9 AU AS 
4705 000, 


क > लु 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








४ 


१] र है 
‘eh 
त 
4 
F 


४ 
०4 
०११ 








E % ८ | 


३७, PR, कट 
Se 





‘< 


कै 
® 


"७ » 


> 








® 


श्री हरिः 


श्री गुरुवंश पुराण 


तृतीय एवं चतुर्थ भाग 
(कलियुग खण्ड) 


(२००० गुरुओं के जीवन चरित्र, उपदेश तथा सिद्धान्त से युक्त 
विश्व का अद्वितीय, अभूतपूर्व संकलित ग्रन्थ) 





प्रणीतम्‌ 
श्रीमद्‌ दण्डी स्वामी शिवबोधाश्रम 


| 
| 
| .  (दण्डी स्वामी रमेशाश्रम) 
| 





' दण्डी आश्रम प्रभात नगर, जालन्धर नगर 
पञ्चनद्‌ प्रदेश (पंजाब) 
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प्रणेता 


. अनन्त श्री विभूषित दण्डी स्वामी ड 
श्री शिवबोधाश्रम (श्री रमेशाश्रम) जी महाराज 


: - प्रथम संस्करण, शाङ्कर सम्वत्‌ २४७० विक्रमी सम्बत्‌ २०५६ : ` 


मूल्यम्‌: ५००/- . 


प्रकाशक 


दण्डी आश्रम. . 


' प्रभात नगर, जालन्धर शेहर---१४४००८ ' 
फोन नं० २१४४१३ 
(पञ्चनद प्रदेश) पंजाब 





प्राप्ति स्थान 

शान्ति आश्रम लड़ोई (भोगपुर) 
जालन्धर । 

फोनः ७२२१३० 


य , मुद्रक 
सी के ग्राफिक्स एरीमा ऑफ़सैट 
मिड बाज़ार, जालन्धर । | ॥ प्रिन्ट 


॥॥ जालन्धर शहर । 
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श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः 
जो चेतन कँह जड़ करइ, जड़हि करड चैतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीव ते धन्य ॥ 


परम करुणा वरुणालय भगवान्‌ की असीम कृपा से श्री गुरुवंश पुराण कलियुग खण्ड 
का द्वितीय-तृतीय भाग पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए परम प्रसन्नता हो रही है। इसके 
प्रथम भाग में सत्य, त्रेता, द्वापर युग के गुरुओं, ऋषियों, देवताओं, देवर्षियों, सप्तर्षियों, चौदह 
मनुओं एवं उनत्तीस व्यासों का परमपावन जीवन चरित्र, उपदेश तथा सिद्धान्त दिया गया था। || 
इसके कलियुग खण्ड के द्वितीय भाग में ब्रह्मर्षि शुकदेव जी के परवर्ती आचायाँ, भगवत्पाद: 
आद्य शंकर का तथा उनके शिष्यों सहित क्रमशः गोवर्धनमठ, भृङ्गेरीमठ, द्वारका शारदामठ, ||: 
ज्योतिर्मठ, कामकोटिमठ, कूडली, करवीर, सङ्केश्वर, ईश्वर, सुमेरु आदि मठों के आचार्यो का 
जीवन आदि तथा जीवन्मुक्त महात्माओं सहित द्वारकाशारदामठ की शाखाओं के अन्तर्गत 
काशी के चोंसट्टीमठ के प्रथम आचार्य अनन्त श्री स्वामी मधुसूदन आश्रम जी महाराज के | 
भारत व्यापी शिष्य प्रशिष्यो का वर्णन हुआ है । इसी के अन्तर्गत असनी, ब्रजघाट, ऋषीकेश, 
ग में फम्बियां, लड़ोई, नैनां वाल जट्टो आदि अनेक शाखाओं का वर्णन विस्तार से हुआ || 
। | 
कलियुग खण्ड के द्वितीय-तृतीय भाग में गणेश बाड़ा, गऊघाट, मछली बन्दर, पुष्करमठ, | 
काशी कैवल्यमठ, बल्देवमठ, मधुसूदन मठ, मुमुक्षु भवन, कासरूपमठ, दक्षिणेश्वेमठ, गङ्गामठ, | 
गङ्गामहल, रामेश्वरमठ आदि काशी के दण्डी मठों का वर्णन हुआ है । इसके अतिरिक्त | 
|| गउघाट की ही शाखान्तर्गत, चन्द्रवनी देहरादून, पंजाब, लुधियाना में सिद्धपीठ, वेद निकेतन, || 
सोनिया मन्दिर हरिद्वार में भूमानिकेतन, मछली बन्दर आदि का उल्लेख है । भारत में उज्जैन, || 
|| नासिक आदि स्थानों के गुरुओं का उल्लेख है । शक्तिविशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शब्दाद्रत | 
स्वलीलाब्वै द्वैत द्वैताद्वैत स्यन्दवाद, अचिन्त्यभेदाभेद, त्रैतवादादि के सिद्धान्तो सहित इनके | . 
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आचायों जैसे जगद्‌ गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगद्‌ गुरु श्री वल्लभाचार्य, जगद्‌ गुरु श्री 
निम्वार्काचार्य जगद्‌ गुर श्री मध्वाचार्य, जगद्‌ गुरु श्री रामानन्दाचार्य शरी चैतन्य महाप्रभु आदि 
के चरित्रों सहित सिद्धान्त निरूपण भी किया है । साथ ही इन आचार्यों की शिष्य परम्परा का 
भी उल्लेख है । 

सिक्खों के दस गुरुओं, उदासीन सम्प्रदाय में श्री चन्द जी, नाथ सम्प्रदाय की परम्परा 
आदि का भी वर्णन हुआ है । गृहस्थ आचायों में श्री मुरारी मिश्र, श्री हर्ष मिश्र, श्री वाचस्पति 
मिश्र श्री भट्टोजि दीक्षित, पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि, श्री भास्कराचार्य, श्री वच्चाशर्मा, श्री 


॥ धनपतिसूरि,श्री रामनाथ जी, श्री विष्णु शर्मा (चाणक्य) श्री शङ्कर पण्डित, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, 


पंडित श्री रामप्रताप जी शास्त्री, पंडित श्री वंशीधर शर्मा, शास्त्रार्थ महारथी श्री माधवाचार्य जी, 
पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र, पंडित श्री दीनानाथ जी शास्त्री, पंडित श्री श्याम नारायण चतुर्वेद, 
पंडित श्री देवीदत्त पंडित मोतीलाल शर्मा, पंडित श्री चतुर्थी लाल शर्मा, म. म. श्री पंडित गिरधर 
शर्मा चतुर्वेद, पंडित श्री प्रमथनाथ जी तर्क भूषण, पंडित श्री गोपीनाथ शर्मा, सन्तशिरोममि 
कृत्तिवास जी, महर्षि कम्बन आदि के चरित्र, उपदेश तथा सिद्धान्त निहित हैं । 

मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि ग्रन्थ इतना विस्तृत हो जाएगा । गुरुओं की महती 


कृपा, परोक्षापरोक्ष आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री सनातन धर्मरूपी क्षीरसागर से मैंने बुद्धिरूपी | 
|| मथानी से मथकर जो रल प्राप्त किये हैं, वे प्रत्यक्ष रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत हैं मैं आशा 
| करता हूं कि इससे सुविज्ञ पाठक श्रवण, मनन, निदिध्यासन करते हुये स्वयं लाभ उठाते हुये 


|| प्रचार-प्रसार द्वारा जगत को भी लाभान्वित करेंगे । 
शाङ्कर सम्वत्‌ २४७० शिवबोधाश्रम 
विक्रम सम्वत्‌ २०५६ दण्डी आश्रम, प्रभात नगर 
महाशिवरात्रि जालन्धर शहर (पंजाब) 


= 
आयाममा SM . ) क ee काका 
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॥ श्री सदगुरुभ्योनमः॥ 
॥ श्री मन्महागणाधिपतये नमः ॥ 

_ श्री गुरुवंश महापुराणस्य माहात्म्यमिदम्‌ 
प्रणम्य शारदां शुभ्रवसनां सदगुरूस्तथा। 
लिखितुं सम्प्रवृत्तोऽस्मि मानवानां हिताय वै ॥९॥ 
श्री गुरुवंश पुराणस्य माहात्म्यमखिलस्य च। 
पठनाच्छूवणाद्यस्य संसिद्धिं लभते नरः॥२॥ 
इतिहास पुराणानि वेदोपनिषदस्तथा। 
मन्थनात्‌ सारमुद्धृत्य नवनीतं समाहतम्‌॥३॥ 
परिश्रमेण महता गुरुबंश पुराणकम्‌। 
शिवबोधाश्रमेणाथ अनन्त श्री युतेन च॥४॥ 
गुरुवर्येण विदुषा व्यासेन परमर्षिणा। 
प्रयासोऽयं तथास्यस्याद्यया कश्चित्‌ कमण्डलौ ॥५ ॥ 
सप्तानां सागर जलं सम्पूरयितुमिच्छति। 
पुराणेऽस्मिन्‌ सत्ययुगे शिव विष्णु प्रजापतेः ॥६॥ 
वशिष्टादेश्र चरितं सिद्धान्तमुपदेशकम्‌। 
वर्णितं पठनाद्यस्य सर्वज्ञत्वं प्रजायते॥७॥ 
धनं यशः सुसोभाग्यमायुष्यं लभते नरः। 
मू्खोऽनवद्यां विद्याञ्ज ह्यापुत्रो पुत्रमाप्नुयात्‌॥८ ॥ 
अपत्नीको लभेत्‌ पत्नीं सतीं साध्वीं पतिव्रताम्‌ 
भर्तारं लभते कन्या रूपोदार्य समन्वितम्‌॥९॥ ` 
शारत्राध्ययनजं पुण्यं पारणादस्य लभ्यते। 
पुराणेऽस्मिन्‌ सत्ययुगस्यादौ लिखितमस्ति यत्‌॥१० ॥ 
द्विजातेस्तु कृते सन्ध्या गायत्र्यास्तु जपादिकम्‌ । 
छन्दर्षि देवतायाश्च पाठेन यत्फलं भवेत्‌ ॥१९॥. 
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_ .. महापुराणस्य पठन्ति सम्यङ्‌ 


तत्सर्वं लभते सम्यक्‌ पुराण श्रवणेन हि। ` ` 
निष्काम भावतः पाठं ग्रन्थस्यास्य करोति यः॥१२॥ 
अन्तःकरण शुद्धेस्तु ज्ञानान्मोक्षमवाप्नुयात्‌। 
सिद्धि कामयमानो यः पुराणं श्रद्धया पठेत्‌॥१३॥ 
अष्टसिद्धिश्वोपसिद्धीन्‌ साधको लभते धुवम्‌। ` 


अधिकारि शिशुक्षुर्यो गुरुभ्यश्चाधिकारिभिः॥१४॥ 


षट्चक्र भेदन विधि शिक्षते प्रक्रिया सह। 
खेचरीमुद्रया साद्ध मूलबन्धादिकं तथा॥१५॥ 
योगदर्शन सम्प्रोक्तं फलं हि लभते नरः। 
पुराणे पठ्यमाने हि कोटिगोदानजं फलम्‌॥१६॥ 
घृतकुल्या मधुकुल्या दानजं फलमाण्नुयात्‌। 

धन धान्य युतां भूमि स्वर्ण रत्नेरलङ्कृताम्‌ ॥१७ ॥ 
वेदवेदाङ्क विदुषे ब्राह्मणाय प्रयच्छतः। ` 
तत्फलं लभते सम्यकू पुराणस्यास्य धारणात्‌ ॥१८ ॥ 
अश्वमेध संहस्राणि वाजपेय शतानि च॥ ` 
कृच्छार्धतप्तकृच्छूञ्च प्राजापत्य पराक्‌ कृते॥१९॥ 


` कुरुक्षेत्रादि तीर्थेषु गंगादिषु नदीषु च। 
पर्वेषु स्नान दानादौ यत्फलं तल्लभेन्नर; ॥२० ॥ 

चन्द्र सूर्योपरागेषु काश्यां च कुरुजाङ्गले। 
` कार्तिके निवसेत्‌ काश्यां माघे वै तीर्थ राजके ॥२१ ॥ 


चत्रेयोध्यां द्वारकायां वैशाखे कल्पवासतः । 
लभ्यते यत्‌ फलं तत्तदस्यानुष्ठानतो भवेत्‌॥२२॥ 


माहात्म्यमेतत्‌ खलु मानवाय। 
भुक्त्वा सुभोगान्‌ भुविदीर्घकाल- 
मन्ते भवन्ति किल मुक्ति भाजः॥२३॥ ` 
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' ॥ होकर ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है । सिद्धियों की प्राप्ति के लिये जो इस पुराण का श्रद्धापूर्वक | 


शास्रवाणे खनेत्राब्दगे वेक्रमे, =| 
:. पूर्णिमायां तिथो मासि चाषाढगे)] | - 
कीर्तितं ग्रन्थ माहात्म्यमेतद्‌ गुरोः 
शास्त्रि विद्येश्वरेणार्पितं पादयोः॥२४॥ 

अर्थ--में (विद्येश्वर शास्त्री, ग्रन्थःकर्ता का शिष्य) श्वेत वस्र धारण करने वाली सरस्वती | 

देवी तथा सदगुरुंओं को प्रणाम करके मनुष्यों के हित के लिये समस्त श्री गुरु वंश महापुराण | 
का माहात्म्य लिखने जा रहा हूं । जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त होती 
है ॥१-२ ॥ इतिहास, पुराण, वेद उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों को मथकर (श्रवण, मनन और 
| निदिध्यासन द्वारा उसका सार मक्खन के रूप में महान्‌ परिश्रम से अनन्त श्री विभूषित, व्यास 
के समान परमर्षि, विद्वान्‌ गुरुदेव श्री शिवबोधाश्रम जी महाराज ने श्री गुरुवंश महापुराण को 
निकाला है । आपका यह प्रयास वैसा ही है जैसे कि कोई छोटे से कमण्डलु में सातों समुद्रं 
को भर दिया हो । (“गागर में सागर” वाली उक्ति चरितार्थ की है) इस पुराण के सत्ययुग खण्ड 
:॥ में शिव, विष्णु ब्रह्मा और वशिष्ट आदि के चरित्र, सिद्धान्त और उपदेशों का वर्णन किया गया 

` है । जिनको पढ़ने से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है ॥३-७ ॥ 

` ` धन, यश, सौभाग्य तथा दीर्घायु प्राप्त करता है । मूर्ख उत्तम विद्या, पुत्रहीन पुत्र । ।८ ॥ 
अविवाहित को सती, साध्वी, पतिव्रता पत्नी, कन्या को रूपवान्‌, उदार पति प्राप्त होता हे ॥९ ॥ 
इसके पढ़ने सें शास्त्रा के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है । इस पुराण के सत्ययुग के आदि 
में वर्णित द्विजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के लिये सन्ध्या, गायत्री जप, उसके छन्द, ऋषि, 
देवता आदि के पाठ से जो फल प्राप्त होता है, वह इस पुराण के विधिपूर्वक, सुनने मात्र से 
होता है । जो निष्काम भाव से इस ग्रन्थ का पाठ करता है उसके वह अन्तःकरण की शुद्धि 


पाठ करता है ॥१ ०-१३ ॥ वह साधक आठ सिद्धियों और दस उपसिद्धियों को निश्चय ही 
| प्राप्त करता है । जो अधिकारी शिष्य सीखने की इच्छा से, अधिकारी गुरुओं से षट्‌ चक्र भेदन | 
की विधि, खेचरी मुद्रा, मूलबन्धादि जो कि योग दर्शन में बताये गये है, प्रक्रिया सहित सीखता | 
है (वह फल इस पुराण के श्रवण मात्र से होता है) । पुराण के पढ़ने से करोड़ों गोदानों का फल || | 
प्राप्त होता है ॥१४-१६ ॥ घृत कुल्या, मधुकुल्या दान का फल प्राप्त होता है (जो मनुष्य) | 24 
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धन, धान्य, स्वर्ण, रल आदि से अलंकृत भूमि का वेद वेदांग से युक्त ब्राह्मण को दान करता 
है । वही फल इस पुराण को धारण (हृदयङ्गम) करने से होता है ॥१७-१८ ॥ हजारों अश्वमेध 
तथा सैंकड़ों वाजपेय यज्ञों को करने से, कच्छा तप्तकृच्छु, प्राजापत्य, पराक्‌ आदि त्रतों के | 
करने से ॥१९ ॥ पवो पर कुरुक्षेत्रादि तीर्थो, गंगादि नदियों में स्नान, दानादि करने से जो फल 
प्राप्त होता है ॥२० ॥ चन्द्र ग्रहण में काशी में, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान दान से, तथा 
कार्तिक में काशी, माघ में प्रयाग, चैत्र में अयोध्या, वैशाख में द्वारका में कल्पवास करने से जो 
फल प्राप्त होता है, वह इस महापुराण के अनुष्ठान से होता है ॥२१-२२ ॥ 

जो मनुष्य इस महापुराण के महात्म्य को ही विधिपूर्वक पढ़ेंगे वे इस पृथ्वी पर दीर्घ काल 
तक उत्तम भोगों का उपभोग करके अन्त काल में मुक्ति के अधिकारी होंगे ॥२३ ॥ 

इस माहात्म्य कोविक्रमी सम्वत्‌ २०५६ आषाढ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) को विद्येश्वर स्वरूप 
|| शास्त्री (विद्याधर त्रिवेदी) ने रचना करके गुरु चरणों में अर्पित किया ॥२४ ॥ 

विद्येश्वर स्वरूप 
(विद्याधर त्रिवेदी) 
शास्त्री, साहित्य रत्न, एम० ए० 
कु अवकाश प्राप्त प्रवक्ता (संस्कृत) 
ग्राम पो० बछवल जनपद (सीतापुर) 
(उत्तर प्रदेश) 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥१ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, वुदध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात्‌। 
करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि॥२॥ 
अजानाहिस्मृतेभ्रन्त्या यन्मया स्खलितं कृतम्‌ । र 
प्रार्थिता: प्रणताः धीराः क्षमन्तुमहन्तु साधवः ॥ ३ ॥ 
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हन श्री हरि: ॥ 
श्री गुरुवंश पुराण, कलियुग खण्ड, तृतीय एवं चतुर्थ भाग की विषय सूची | 


अध्या द्विक... OO विषय MMMM MS SST _,_ फा | 
अथ नवम परिच्छेद | 
१. गऊ घाट काशी, मछली बन्दर मठ की परम्परा, अनन्त श्री स्वामी महादेवाश्रम १ 
जी, भाष्य प्रकाशिका तात्पर्य संग्रह 
२. दण्डी स्वामी स्वयं प्रकाशाश्रम जी, स्वामी महादेवाश्रम जी (द्वितीय) अनन्त श्री ३ 


परमविरक्त स्वामी शंकराश्रम जी लुधियाना, काशी सुमेरु घाट जरी मठ की 
परम्परा, कामरु मठ की परम्परा, गौड स्वामियों की परम्परा उज्जैन, ईशानेश्वर 
मठ उज्जैन की परम्परा | 
३. श्री स्वामी शंकराश्रम जी लुधियाना, श्री पट्टी में वास, गृह त्याग, संन्यास ग्रहण, | ७ 
पंचनद प्रदेश में, ढण्ढों के बाग (तपोवन) में । 


४. स्वामी जी की आयु तथा संन्यास काल का विचार, जीवन चरित्र तथा १०. 


सहभूमिका, श्री पट्टी में समाचार, गुरु पूजन, मुख्य कार्यकर्ताओं के नाम, 
वंशसारिणी. ग 
५. तपोवन, गोशाला, गोबर, गोदुग्ध गोदधि, घी, मक्खन तथा गो मूत्र की महिमा १५ 
६. श्री स्वामी केशवाश्रम जी, श्री स्वामी श्री निवासाश्रम जी, स्वामी जी के दण्डी १९ 
तथा ब्रह्मचारी शिष्य 2 
७, अनन्तश्री दण्डी स्वामी आनन्दाश्रम जी महाराज, स्वामी शान्ति बोधाश्रम जी, 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी लक्ष्येश्वराश्रम जी महाराज, संन्यास, आत्म पुराण की 


टीका, अभिनन्दन पत्रम्‌ | 

८. अनन्त श्री स्वामी गणेशाश्रम जी गणेशबाड़ा काशी, स्वामी रामेश्वराश्रम जी, 
परम पूज्य अनन्त श्री स्वामी अद्वैताश्रम जी कुरुक्षेत्र 

९. कुरुक्षेत्र तीर्थ उत्पत्ति तथा माहात्म्य, कुरुक्षेत्र के तीर्थ, जयन्ती देवी, रामहद तथा 
पाण्डु पिण्डारा . | 


१०. गीता कहां सुनाई 
. ११. ब्रह्वचारी श्री लज्जाराम जी 
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|| २२. ` श्री स्वामी अद्वैताश्रम जी महाराज के दण्डी तथा ब्रह्मचारी शिष्य, श्री मुकुन्द 


स्वरूप, श्री शान्ती स्वरूप जी, श्री नारायण स्वरूप जी, आश्रम का इतिहास 
स्वामी भूमाश्रम, हरदेवाश्रम (योगिराज) स्वामी गोविन्दाश्रम जी, स्वामी 
कृष्णाश्रम जी, कृष्णाश्रम के शिष्य श्री रामचन्द्राश्रम, श्री स्वामी रलेशराश्रम जी, 
श्री देवाश्रम जी, श्रीधराश्रम जी, महेश्वराश्रम जी 

स्वामी महादेवाश्रम जी, सकहन सराय, उन्नाव, श्री स्वामी काशी आश्रम जी 
निरञ्जनाश्रम जी, स्वामी आत्मदेवाश्रम, स्वामी चिन्तामणि आश्रम (मास्टर 
स्वामी) स्वामी नीलकण्ठाश्रम जी हर गांव (सीतापुर) 

स्वामी चन्द्रशेखराश्रम जी, श्री गुरुवंश पुराण के तीन गणेश, दण्डी स्वामी 
शालिग्रामाश्रम जी, स्वामी अमृताश्रम जी, स्वामी दामोदराश्रम जी, स्वामी 
कैलाश भूषणाश्रम जी 

अनन्त श्री स्वामी नित्यानन्दाश्रम जी का उपदेश 

श्री स्वामी गोपालाश्रम जी बड़ी वसी पंजाब, अनन्त श्री स्वरूपाश्रम जी दण्डी 


. आश्रम जालन्धर जीवन गाथा, दण्डी आश्रम में... Er 
, दण्डी स्वामी गणेशाश्रम जी, परम गुरुदेव स्वामी मधुसूदनाश्रम जी, संन्यासी 
तथा ब्रह्मचारी शिष्य, ब्रह्मचारी श्री राम स्वरूप जी, संस्कृत में गुरु जी का चरित्र 


अनन्त श्री श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव स्वामी महादेवाश्रम जी, विद्याध्ययन 


संन्यास, दण्डी आश्रम जालन्धर में, भारत विभाजन तथा उसके बाद, जगद्‌ गुरु - 


शंकराचार्य के पद से निःस्पृहता | 
श्री नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी का पट्टाभिषेक जालन्धर सनातन धर्म सभा में 
भाषण, ब्रह्मचारी श्री हरि स्वरूप जी की मृत्यु. कप 

स्वामी जी के संन्यासी शिष्य, स्वामी गंगाधराश्रम, स्वामी चन्द्रमौलीश्चराश्रम, 


स्वामी रामभद्राश्रम, ब्रह्मबोधाश्रम, स्वामी राम कृष्णाश्रम, स्वामी राघवाश्रम, 


स्वामी दिव्य देवाश्रम | | 

ब्रह्मचारी शिष्य, श्री हरिस्वरूप जी, दोनों की दिनचर्या . 

श्री आनन्द स्वरूप, शंकर स्वरूप, दो भजन स्वरूप, विष्णु स्वरूप, नर्मदा स्वरूप, 
जगनन्दन स्वरूप, राम निरंजन स्वरूप, गणेश स्वरूप, शान्ति स्वरूप 


|” जामा गंगाधराश्रम जी के ब्रह्मभूत होने के पश्चात्‌ काशी में ब्रह्मलीन, दण्डी . 
|| स जालन्थरमें मूर्ति स्थापनातीन मन्थराये | | 
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नित्यकर्म तथा संक्षिप्त सन्ध्या विधि 
उपदेश, अद्वेतात्मनिष्ठा 

सस्कृत तथा हिन्दी की सूक्तियां, स्वामी जी द्वारा सायं काल को कराये जाने 
वाले कीर्तन तथा स्तोत्र 
स्वामी मधुसूदनाश्रम जी के संन्यासी शिष्य, स्वामी केशवाश्रम जी, स्वामी 
ब्रह्माश्रम जी, स्वामी शिवाश्रम जी 
महन्त स्वामी हंसाश्रम जी तथा शिष्य मण्डली, स्वामी ओंकारेश्वराश्रम जी, 
स्वामी राघवाश्रम जी, स्वामी रामाश्रम जी, स्वामी जगदीश्वराश्रम जी, स्वामी 
नारायणाश्रम जी हृषीकेश, स्वामी बलभद्राश्रम जी काशी, स्वामी शान्ताश्रम 
जी, स्वामी गोविन्दाश्रम जी द्वितीय 
अनन्त श्री अवधूत शिरोमणि न्यस्ते दण्डी स्वामी श्याम बिहारी आश्रम जी, श्री 
न्याण्टा बाबा, श्री बूढ़े बाबा योगानन्द जी 
श्री कुल्लूकभट्ट जी की मन्वर्थ मुक्तावली टीका, सदाचार भोजन में दिशा निर्देश, 
भीड़ में कोन किसे मार्ग दे, ब्रह्मचारी धर्म निरूपण 
गृहस्थ धर्म, नित्य श्राद्ध का फल, रात्रि श्राद्ध का निषेध 
गृहस्थ धर्म 

निषिद्ध खाद्य, पेय वस्तु, नारी धर्म 

वानप्रस्थ धर्म 

राजधर्म, दण्ड की महिमा, राजदूत के लक्षण, गुप्तचर 
न्याय, साक्षी के लक्षण 

यौन सम्बन्धी शङ्का समाधान 

संकर (मिश्रित) जातियां 

अग्निहोत्र के अधिकरी 

शुभाशुभ कर्मा की गति 

सर्वशास्र निष्णात पंडित कुल्लूक भइ के वंशज भु | 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी जगन्नाथाश्रम जी, गुरु वन्दना, जन्म तथा वाल्यावस्था' १३७ | . 
कठोर साधना, प्रत्यक्ष आशीर्वाद पार्वती जी से झडप, तत्त्ववेत्ता गुरुकी प्राप्त १४१९ |. 
संन्यास, पूर्व जन्म दण्ड संन्यास, जीवन दान | Meee 
श्री तारकेश्वर जी का इतिहास तथा परम्परा 
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प्रथम सेवक, मठाधीशों का परिचय 
तारकेश्वर के निकटवर्त्ती स्थान 
अवशेष जीवन तथा ब्रह्मीभूत, झगड़े का मूल कारण 

अथ दशम परिच्छेदः 
कानपुर के दो जीवन्मुक्त योगी, पूज्य पाद स्वामी ब्रह्मानन्द जी, स्वामी ज्ञानाश्रम 
जी, वरुवाघाट कानपुर महानिर्वाण 
उपदेश “संकल्प सिद्धि से, विचारों की उत्पत्ति 
मस्तिष्क की बनावट मस्तिष्क की शक्ति 
मस्तिष्क की कमजोरी के कारण, दिमागी कमजोरी दूर करने के उपाय. । 
मस्तिष्क को बलवान्‌ बनाने का दूसरा उपाय, विचारों का उत्पत्ति स्थान 
विचारों के रूप तथा रंग 
अच्छे-बुरे विचारों का आकर्षण तथा विकर्षण अपने विचार दूसरे में प्रवेश 
कराने तथा दूसरे के विचार जानने का नियम, विचार शक्ति 
शरीर पर विचारों का प्रभाव, स्वास्थ्य पर विचारों का प्रभाव 
निरोगता के सरल उपाय, विचार परिवर्तन, चिन्ता तथा भय को दूर करने का 
उपाय, असद्‌ विचारों को दूर करने का उपाय, महानता की प्राप्ति के १४ साधन 
उपसंहार | 
परमहंस सन्त श्री नारायण स्वामी जी महाराज 
ब्रह्मचारी श्री सूर्य स्वरूप जी महाराज 
परमवीतरागदण्डी स्वामी केशवाश्रम जी महाराज . 
स्वामी रामान्दाश्रम (सुरीले स्वामी) स्वामी शिवाश्रम जी, स्वामी शंकराश्रम जी 
काशी चौंसट्ठी मठ की परम्परा श्री भगवदाश्रम जी, स्वामी गोपालाश्रम जी 
स्वामी शिवदेवाश्रम जी तथा स्वामी चक्रधराश्रम जी 
दण्डी आश्रमनवावगंज कानपुर की परम्परा, अनन्त श्री दण्डी स्वामी अद्वेताश्रम 
जी, श्री गोविन्दानन्द सरस्वती, स्वामी रामेश्वराश्रम जी 
गंगातट अश्विनी घाट की परम्परा 


 टदप्डी स्वामी शुकबोधाश्रम जी, स्वामी अच्युताश्रम जी 


मुमुक्ष भवन,काशी की परम्परा अनन्त श्री दण्डी स्वामी ईश्वरानन्द तीर्थ जी 


स्वामी घनश्यामानन्द तीर्थ जी, संन्यास 
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उपर्युक्त 

श्री गंगानन्द जी तीर्थ, श्री जितेन्द्रानन्द जी तीर्थ 

श्री स्वामी रामेश्वरानन्द तीर्थ जी, स्वामी ब्रह्म विद्यानन्द तीर्थ स्वामी अच्युतानन्द 
तीर्थ, स्वामी नारायणानन्द तीर्थ | 

मुमुक्षु भवन को विभिन्न शाखायें । स्वामी ओंकारानन्द तीर्थ स्वामी रामतीर्थ 
जी, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म प्राप्य ब्रह्म प्रज्ञात्मा, ईश्वर अन्तर्यामी, 
आदित्यात्मा ब्रह्म, ईश्वर अन्तर्यामी, अंशांशी ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म 

भूमानिकेतन हरिद्वार अनन्त श्री स्वामी भूमानन्द तीर्थ जी के उत्तराधिकारी 
शिष्य श्री अच्युतानन्द तीर्थ जी 

वेद निकेतन लुधियाना, अनन्त श्री दण्डी स्वामी भास्करानन्द तीर्थ जी, संन्यास 


लुधियाना में शुभागमन, भारत धर्म प्रचारक मण्डल की स्थापना, उपदेश तथा 


साधना 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी निगमबोध तीर्थ जी, संस्कृत अध्ययन, गंगातट भृगुक्षेत्र 
में तीन वर्ष श्री हरिबाबा जी के दर्शन 
अमृतसर में अध्ययन, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान साधु आश्रम में 
अध्यापन होशियारपुर, स्वामी जी द्वारा सम्पादित, अनूदित, मौलिक ग्रन्थ 
पुरस्कार 
संन्यास, हरिद्वार में चातुर्मास्य 
उपदेश व्यासपूर्णिमा पर 
काशी दशाश्रमेध घाट कामरु मठ की परम्परा 
काशी के पूर्ण स्थिति प्रज्ञयति, काशी के परम तितिक्षु यति 
महर्षि घेरण्ड 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी सोमतीर्थ जी मेरठ अथ षड्दर्शन समन्वय सूत्र, श्री 
स्वामी ओमानन्द तीर्थ जी 
अनन्त श्री स्वामी श्यामानन्द सरस्वती (गरिया बाबा) अनन्त श्री दण्डी स्वामी 
दामोदरानन्द तीर्थ जी (मरवाड़ी स्वामी) श्री अद्वेतानन्द सरस्वती, बिहार वासुकी, 
रामायण यज्ञ खण्डन 

अथ एकादश परिच्छेद: 
वेष्णवाचार्य, भगवद्‌ भक्ति तत्त्व, भक्ति का साधन, फल तथा अधिकार 
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श्री यामुनाचार्य जी, सिद्धित्रय स्तोत्र रल, सच्चे भक्तों का लक्षण 

जगद्‌ गुरु श्री रामानुजाचार्य जी संन्यास का अन्य कारण 

जगद्‌ गुरु श्री वल्लभाचार्य जी 

जगद्‌ गुरु निम्बार्काचार्य जी 

जगद्‌ गुरु श्री मध्वाचार्य जी उपदेश 

श्री रामानन्द जी, श्री रामानन्दायन से 

श्री चैतन्य महाप्रभु, शिक्षाष्टक महाप्रभु के शिष्य 

१, श्री नित्यानन्द २. श्री अद्वैत प्रभु, ३. हरिदास साधु, ४. श्री रघुनाथ दास (दास 
गोस्वामी) ५. श्री रूपगोस्वामी, ६. श्री सनातन गोस्वामी, ७. श्री जीव गोस्वामी, 
८. रायरामानन्द, ९. श्री नरहरि सरकार ठाकुर 

आचार्यो के सिद्धान्त श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त, 
विशिष्टाद्वैत शब्दार्थ 

जगद्गुरु स्वामी वल्लभाचार्य जी का पुष्टिमार्गीय शुद्धाद्वैत सिद्धान्त जगद्‌ गुरु 
श्री निम्बार्काचार्य जी का द्वेताद्वैत सिद्धान्त, ब्रह्म की चार अंवस्थायें, जगद्‌ गुरु 
श्री मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद, विद्या की सामर्थ्य का अर्थ, जगद्‌ गुरु रामानन्द 
जी का सिद्धान्त, आनन्द भाष्य में ब्रह्म शब्द का वाच्य्‌ कौन है, आनन्द भाष्य 
को संस्कृत व्याख्या 

श्री स्वामी रामानन्द जी की परम्परा, भक्त मुनि स्वामी नरहर्यानन्द जी 
मानसकार तुलसी दास और उनकी रचनायें 

जीवनी की रूपरेखा, जन्म स्थान, जाति एवं कुल 

बाल्यकाल | 

अन्तिमदिन, रचनायें 


` अहल्या पद बन्देन, गोस्वामी तुलसीदास जी की स्वकथित जीवनी 


गोस्वामी जी की लिखावट गोस्वामी जी लिखित, वाल्मीकीय रामायण का 
प्रथम तथा अन्तिम पृष्ठ 


रामचरित मानस मधु है 


रामायण में क्रोध शान्ति का उपाय, केवट का अतुल प्रेम 
केवट का सर्वाङ्गपूर्ण प्रेम | ह 


> । : ९२. रामायणका महत्त्व 
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मानस के प्राचीन टीकाकार, तुलसी मानसी शिष्य परम्परा 
पंडित श्री सुधाकर द्विवेदी 

पंडित श्री राम कुमार जी रामायणी, मानस महिमा 

मुंशी छक्कनलाल जी 


प्रामाणिक जीवन चरित्र, परम शिष्य गोस्वामी तुलसी दास जी के श्री | 


वेणीमाधव दास द्वारा रचित 

जीवन चरित्र | 

अष्ट छाप के कवि, श्री वल्लभाचार्य जी की शिष्य परम्परा, श्री सूरदास जी, श्री 
नन्ददास जी, श्री कृष्ण दास जी 

श्री परमानन्द दास जी, श्री कुम्भन दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी, 


“श्री गोविन्द स्वामी 


स्वामी सुन्दर दास, श्री सुन्दर दास जी के ४२ ग्रन्थ 
समर्थ गुरु रामदास जी | 


अथ द्वादश परिच्छेद 


` सिख गुरु -१ श्री गुरु नानक देव जी, २ श्री अंगद देव जी 


३ श्री गुरु अमर दास जी, ४ श्री गुरु रामदास जी 

५ श्री गुरु अर्जुन देव जी 

६ श्री हरगोविन्द जी, ७ श्री गुरु हरणाय जी 

८ श्री हरि किशन जी, ९ श्री गुरु तेग बहादुर जी 

९० श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी 

सिख धर्म-उदासीन सम्प्रदाय तथा निर्मल सम्प्रदाय, उदासीनाचार्य श्री 


श्रीचन्द जी 
अथ त्रयोदश परिच्छेदः 
विस्मृत चरित्र, सत्ययुग खण्ड श्री महि श्वेताश्वरतर 


महाकवि बिहारी लाल जी का जीवन वृत्त, बिहारी के विषय़ में वंशगत मतभेद | | 


बिहारी के पिता के विषय में मतभेद 
श्री बिहारी लाल जी का चरित्र | 
सतसई परम्परा का उद्भव तथा विकास, गाथासप्तशती, आर्या सप्तशती 
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|| नाथ जी, श्री नारायणानन्द सरस्वती, श्री स्वामी 


तुलसी एवं रहीम सतसई, वृन्द सतसई, बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, 
रसनिधि सतसई | 
तमिल के महाकवि कम्बन, कम्बन का काल, कम्बन का काव्य 


महाकवि कम्बन के भवन, विद्वान्‌, प्रचारक आदि संस्थायें, उपसंहार 
बंगाल के सन्त कवि कृत्तिवास जी 
श्री गदाधर भट्ट 


. श्रीधरस्वामी जी 


श्री का श्री शिवांभिनवगुप्तपादाचार्य सिद्धान्त, गीता के तीसरे 
अध्याय ३७वें श्लोक से आगे अर्जुन उवाच तथा श्रीभगवानुवाच इन पांच 
श्लोकों की मनोवैज्ञानिक अभूत पूर्व व्याख्या 

आचार्य बिल्बमंगल 

श्री स्वामी प्रकाशानन्द सरस्वती जी 

श्री स्वामी विमल तीर्थ जी महाराज, अनन्त श्री स्वामी सदाशिव ब्रह्मेन्द्र जी, 
अनन्त श्री स्वामी निरंजनानन्द तीर्थ हा 
महात्मा श्री मस्तराम जी 

भारतीय श्री केशव कश्मीरी जी भट्ट 


महासिद्ध योगाद्ध श्री पाद श्री नृसिंह सरस्वती जी, श्री राम सरस्वती, श्री माधव 
सरस्वती, श्री विश्वेश्वर सरस्वती तथा श्री मधुसूदन सरस्वती जी | 
श्री याचा, श्री गंगाधर वाजपेयी, श्री शिवदत्त शुक्ल, श्री स्वामी 
न भास्कर राय (भासुरानन्द नाथ), चमत्कार, साहित्य प्रकाश, मन्त्र 
/ वैदिक कोष, गणेशसहस्रनाम पर खद्योत भाष्य, श्री सूक्त भाष्य, वेदान्त 


यन्य चण्डभास्कर नीलाचल चपेटिका मीमांसा व्याकरण न्याय 
, मीमां 
लगभग ६० ग्रन्थ 2424 क लाट 


स्वामी चरण दास जी महाराज 
र तोतापुरी तथा श्री राम कृष्ण परमहंस जी श्री रामकृष्ण के अवतार का हेतु 
शकर राम कृष्ण तीर्थ जी, सनातनी श्री स्वामी दयानन्द, गो स्वामी श्री विट्ठल 
गोविन्दानन्द 


श्री वासुदेवानन्द 
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५४६ 


५५० 


५५५ 
५६१ 
५६४ 


२२. 


२२. 


२४, 


२५, 


२६. 


२७, 


| २८. 


२९. 


३०. 


३१. 


३२. 


. ३ ३. 


३४. 


स्वामी श्री आत्मानन्द जी कालटी, सद्गुरु स्वामी पद्मनाभ तीर्थ, श्री उपेन्द्राचार्य 
जी, मुलतान के स्वामी चिदावंशी हेमराज 

स्वामी राम तीर्थ जी, बाबा मलूक दास, श्री नारायण तीर्थ, श्री अच्युत मुनि जी, 
स्वामी ब्रह्मानन्द जी 

श्री दक्षिणी स्वामी जी, श्री गजानन जी, श्री सच्चिदानन्द जी, सच्चिदानन्द 
सरस्वती भावनगर, अद्वेत सम्प्रदाय के प्रधान आचार्यों का परिचय, 


_ अवतरणिका मत वाद 


आचार्य वाचस्पति मिश्र, इनके २८ महाग्रन्थ, श्री कृष्ण मिश्र यति, श्री प्रकाश 
यति, आचार्य अद्वैतानन्द बोधेन्द्र, श्री हर्ष मिश्र, मतवाद, मिश्र जी के १० ग्रन्थ 
श्री आनन्दबोध भट्टारकाचार्य, आचार्य श्री स्वामी अमलानन्द जी, श्री 
चित्सुखाचार्य, आचार्य भारती तीर्थ जी, १६ ग्रन्थ, श्री स्वामी आनन्द गिरि जी 
श्री मल्लनाराध्य, श्री स्वामी नारायणाश्रम, श्री रंगराजाध्वरि 

श्री आचार्य अप्पय दीक्षित, १०४ ग्रन्थ लिखे 

श्री भट्टोजि दीक्षित, कामकोटि पीठाधीश्वर सदाशिव ब्रह्मेन्द्र श्री सदानन्द 
योगीन्द्र, श्री नृसिंह सरस्वती, श्री मधुसूदन सरस्वती १५ ग्रन्थ 

श्री कृष्ण तीर्थ, श्री राम तीर्थ, श्री आपदेव, श्री शिवचरण, श्री गोविन्दानन्द श्री 
रामानन्द सरस्वती, काश्मीर के सदानन्द यति, श्री रंगनाथ, श्री परमानन्द 
सरस्वती, स्वामी नारायण तीर्थ, स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती, श्री स्वामी स्वयं 


प्रकाशानन्द, श्री अच्युत कृष्णानन्द तीर्थ, श्री महादेव सरस्वती, श्री स्वामी 


परमशिवेन्द्र सरस्वती, श्री सदा शिवेन्द्र सरस्वती, श्री वेंकट देशिक तथा श्री 
आयन्न दीक्षित 
श्री विद्यार्णव नामक ग्रन्थ के अनुसार शांकर सम्प्रदाय का विवरण 


नाथ सम्प्रदाय के गुरु श्री जलन्धरी नाथ श्री मत्स्येन्ध नाथ, श्री गोरक्ष नाथ 


जी, गुरुभक्त, कल्याण स्वामी 

दक्षिण भारत के शैव सन्त--४प्रमुख आचार्य, सन्त माणिक्क वाचक, सन्त 
श्री अप्यार, सन्त श्री ज्ञान सम्बन्ध, श्री सन्त सुन्दर मूर्ति, परमक्षमा शील भक्त 
मिक्योरुल नायनार, श्रीक्यनायनार 

श्री निम्बार्क सम्प्रदाय के पांच सन्त भारती श्री केशव काश्मीर भट्ट श्री 
श्री भट्ट श्री हरि व्यास देव जी, श्री श्री परशुदेव रामाचार्य 


१७ | 
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४५. 
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श्री स्वामी हरिनाथ जी, श्री आदि और श्री हरिनाथ, श्री रघुनाथ, श्री मुकुन्द राज, 
महाराष्ट्र में नाथ पन्थ, श्री गैनीनाथ | 

श्री गुरु निवृत्ति नाथ, श्री ज्ञानेश्वर जी, श्री सोपानदेव जी, भक्तिमती मुक्ताबाई 
श्री विट्टल पन्त तथा रुक्मिणी बाई श्री ज्ञानेश्वर जी का उपदेश ज्ञानेश्वरी गीता 
से 

श्री चांगदेव जी, परमत्यागी आदर्श गृहस्थ दम्पति रांका-बांका 

महात्मा तिरुमूलर स्वामी दीन दयाल जी, श्री श्री भट्टदेव जी 

भक्त कविर जयदेव जी | 

श्री जयदेव चरित्र तथा गीतगोविन्द काव्यम्‌, श्री जयदेव जी का काल, उनके 
समकालीन कवि तथा गीत गोविन्द 

मध्ययुग के शैव सन्त सन्त अरुण गिरि नाथ, सन्त तायुमानवर | 
श्री राम लिंग स्वामी, श्री मेयकन्द और उनकी शिष्य परम्परा, श्री चिदम्बर स्वामी, 
श्री कचिअप्प शिवाचार्य, श्री कुमार गुरु परस्वामी, श्री स्वामी नारायण, भक्त, 
शङ्कर पंडित के 
भक्त विमल तीर्थ जी 


पंडित स्वामी इन्दिराकान्त तीर्थ, श्रीपाद बडेर, परम वैष्णवःश्री देवनायकाचार्य 
जी, जगद्‌ गुरु श्री सदानन्दशिवयोगी, श्री मल्लिकार्जुन शिवाचार्य, . 


श्रीपतिपंडिताराध्य, श्री निजगुण शिवयोगी, श्री मल्लिकार्जुन शिवयोगी जगद्‌ 
गुरु श्री सिद्ध लिंग शिवाचार्य | 
भक्त श्री लोकनाथ गोस्वामी, भक्त श्री निबासाचार्य 
श्रीमत्‌ स्वामी प्रणवानन्द जी 
 तृतीयभागसम्ूर्ण 
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अध्याय विषय 
अथ चतुर्दश परिच्छेदः 

१. व्याकरण सूर्य स्वामी विरजानन्द एक परिचय 

२. गुरु शिष्य मिलन 

३. आदर्श गुरु भक्ति 

४ आदर्श शिष्य की आदर्श दक्षिणा 

५. श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का स्वयं कथित जीवन चरित्र: 

६. स्वामी विरजानन्द जी तथा स्वामी दयानन्द जी की समीक्षा, सनातन धर्म तथा 
आर्य समाज का तुलनात्मक अध्ययन, आर्य समाज के २८ तथा १० नियम | 

७ अनन्त श्री स्वामी एक रसानन्द जी तथा नैमिषपीठाधीश्वर स्वामी नारदानन्द जी, 
माता को मृत्यु, पिता की मृत्यु तथा उपनयन संस्कार वाद-विवाद प्रयोगिता, 
विवाह, गुरुदर्शन, स्वामी एक रसानन्दं जी के १० उपदेश 

८: कायाकल्प, जगदाचार्य की उपाधि, द्वन्वातीत संन्यासी, हिन्दू शब्द की व्याख्या, 
रोग एवं मृत्यु, गुरु दर्शन तथा आशीर्वाद 

९. स्वामी नारदानन्द जी के शिष्य- श्री स्वामी विवेकानन्द, स्वामी व्यासानन्द श्री 
शौनक ब्रह्मचारी, मढ़िया घाट की शिष्य मण्डली, स्वामी वागीशानन्द सरस्वती 

१०. अनन्त श्री स्वामी वेदानन्द सरस्वती, स्वामी नारायणानन्द सरस्वती, वर्तमान 
पीठाधीश्वर स्वामी सर्वेश्वरानन्द सरस्वती 

११. स्वामी एक रसानन्द जी के शिष्य--महामण्डलेश्वर शुकदेवानन्द जी, श्री स्वामी 

_ भजनानन्द जी, स्वामी आचार्यनन्द जी महाराज, आदर्श दण्डी स्वामी 

परमात्मानन्द तथा महेशानन्द सरस्वती, उपदेश तथा सिद्धान्त 

१२. परमशान्त श्री श्यामानन्द सरस्वती (गरिया स्वामी), अनन्त श्री पद वाक्य 


॥3> श्री हरि; ॥ 


श्री गुरुवंश पुराण, कलियुग खण्ड, एवं चतुर्थ भाग की विषय सूची 


क शो उ 





प्रमाणज्ञ कथनी करनी के धनी दण्डी स्वामी गोविन्दाश्रम जी (नेपाली बाबा) 
पालीवाल पार्क आगरा, बाबा को दिनचर्या 
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सर्व श्री वेदान्त केसरी योगानन्द जी (आलू वाले बाबा) यमुना तट आगरा, ज्ञान 
की ७ भूमिकायें 

अद्वैत वेदान्ती श्री भोले बाबा जी, उपदेश अमर, सुख से विचर, आश्चर्य है, 
आश्चर्य है 

पंजाब के परहंस सन्त स्वामी सच्विदानन्द सरस्वती, अ० श्री स्वामी कूटस्थानन्द 
सरस्वती, होशियारपुर, उत्तराधिकारी 

स्वामी जगदीश्वरानन्द जी, पं० श्री दौलत राम जी नडालों (पंजाब) श्री स्वामी 
नरोत्तम पुरी जी खन्ना (पंजाब), श्री स्वामी सच्चिदानन्द जी गिरि तथा श्री 
हरिबाबा जी, श्री स्वामी जगदीश्वरानन्द जी श्यामचौरासी (होशियारपुर), 
भक्तिमती आधुनिक मीरा श्रीमती आनन्दमयी मां 

श्री स्वामी आनन्द गिरिजी (भाषा) स्वामी रामाश्रम जी, श्री लक्ष्मणाश्रम जी, 


` सनातनी स्वामी दयानन्द जी, सूर्यग्रन्थ माला 


विद्वत्‌ शिरोमणि, सर्वशास्र निष्णात वंशीधर जी शर्मा उपाध्याय 
शाख्रार्थमहारथी पं० माधवाचार्य उपाध्याय नकद शास्त्रार्थ, भारत का विदेश 
मंत्री, परिवार 

शिव पं० कालूराम शास्री अमरौधा कानपुर । १५ ग्रन्थ । सनातन धर्मियों 


शास्री के ग्रन्थों का परिचय 

ब्रह्मनिष्ठ पं० पीताम्बर जी महाराज, जन्म गाथा, कुमार से किशोरावस्था 
साधु निश्चल दास जी, विचार सागर का संक्षिप्त परिचय तथा विशेषता 
वृत्तिप्रभाकर संक्षिप्त परिचय, “वृत्ति रलावली” परिचय 

श्री स्वामी चिद्घनानन्द जी, “न्याय प्रकाश' का संक्षिप्त परिचय 

द्‌ / १ ब्रह्मण्यदेव जी तीर्थ, योग मकरन्द का सार 

4० श्री श्यामनारायण जी चतुर्वेदी, परिचयं 

हेका ni ts सन्ध्याभाष्यम्‌, गायत्री भाष्यम्‌ 
भरद्वाज भाष्यम्‌, तारानाथ वाचस्पति भाष्यम्‌ महनिर्वाणतंत्रान्तर्गत गायत्री 
भाष्यम्‌, भट्टाभास्कर कृतं गायत्री भाष्यम्‌, सायणाचार्यकृतं गायत्रीभाष्यम्‌ 
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१०२ 
१०८ 
११६ 
११९ 
१२२ 
१२६ 
१३५ 
१३८ 


१४२ 


३१. 


३२. 
३३. 


१६. 


'संध्यादर्पण' पं० देवीदत्त कूर्माचली द्वारा रचित संक्षिप्त परिचय, सन्ध्या त्याग 
में प्रायश्चित्त, मन्त्र ज्ञान आवश्यक, प्रामाणिकी सन्ध्या 
क्षत्रिय संध्या तथा गायत्री, वेश्यों की सन्ध्या तथा गायत्री 
पं० श्री चतुर्थी लाल जी शर्मा, पंडित जी के १३ ग्रन्थ 


अथ पञ्चदश परिच्छेद: 


अ० श्री बाबा दयालु जी, चरित्र तथा उपदेश 

विशिष्टाद्वैतावाद तथा शिवाद्वैतवाद के, प्रधानाचार्य श्री कण्ठाचार्य मत, 
अनुबन्ध चतुष्टय, श्री अघोर शिवाचार्य, श्री जयतीर्थाचार्य, आचार्य व्यास राज, 
व्यास रामाचार्य 

आचार्य श्री निवास तीर्थ, आचार्य श्री निवास तीर्थ (द्वितीय) श्री पुरुषोत्तमाचार्य, 
आचार्य विश्वनाथ चक्रवती, श्री भास्कराचार्य, मत ब्रह्म, और जगत ज्ञान ओर 
कर्म 

प्रत्यभिज्ञावाद या स्पन्दवाद एवं उसके आचार्य, श्री शिवाभिनवगुप्ताचार्य 
महेश्वर तथा आला ईश्वर जीव तथा जगत्‌ मुक्ति तथा उसका साधन 
समन्वयवाद के आचार्य, विज्ञान भिक्षु, मत 

दर्शनों का वैज्ञानिक समन्वय 

उपर्युक्त विषय 

उपर्युक्त विषय 

पञ्चीकरण तथा त्रिवृत्करण 

देवयान तथा पितृयान मार्ग 

देवयान के भेद, सरलदेवायन तिर्यक (टेढ़ा) देवयान, पितृयान के भेद 
कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष सारांश 

नाद ब्रह्म तथा मोहन की मुरली 

तपोमूति स्वामी गोपालाश्रम जी शिवपुरी 

सूक्ष्ममुनि (गेंगासो) स्वामी गंगाश्रम जी (प्रथम) शिवपुरी, श्री हरस्वरूप 
ब्रह्मचारी शिवपुरी, स्वामी गंगाश्रम जी (द्वितीय) शिवपुरी, स्वामी काष्ठजिहवा 
जी (असनी) 

स्वामी ईश्वरानन्द तीर्थ (असनी) 
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गोपाल वाजपेयी 


स्वामी निरंजनानन्द जी | तीर्थ, स्वामी रामगिरि जी डलमऊ श्री स्वामी 


योगेश्वरानन्द जी डलमऊ 
स्वामी ओंकाराश्रम जी सिंघौरतारा श्री निर्वाण स्वामी सिंघौरतारा, स्वामी 


स्वात्मानन्द जी स्वामी ब्रहनद्रानन्द सरस्वत्ती (सूरस्वामी) रालपुर 

स्वामी ब्रह्मदेवाश्रम वाराणसी, स्वामी चन्द्रसेखरानन्द सरस्वती रालपुर, 
प्रागानन्दजी शिवपुरी; स्वामी राममूर्ति जी सिंघौर तारा, स्वामी रामेन्द्र सरस्वती 
चद्धपुर स्वामी अयोध्यानन्द सरस्वती (छिबलहा) 

स्वामी मूलानन्द जी फतेहपुर, श्री मौनी बाबा राजघाट रायबरेली 

गोसेवक आचार्य अयोध्या प्रसाद जी शास्त्री 

स्वामी वद्री प्रपन्न त्रिदण्डी जी, बनावां बछरावां बाबा जगदेव दास जी, पडरी 
गनेशपुर, स्वामी महा देवाश्रम जी पडरीगनेशपुर 

स्वामी शिवगोबिन्दाश्रम डलमऊ स्वामी शीतलानन्द सरस्वती डलमऊ 
स्वामी गणेशानन्द सरस्वती कबीरवैनी, स्वामी राजराजेश्वरानन्द जी (रजनू गुरु) 
शिवपुरी कुटी, स्वामी ज्ञानेश्‍वराश्रम 

स्वामी नरनारायण स्वामी अनंगवोधाश्रम 

उपर्युक्त विभिन्न घटनायें 

गोविन्दो स्वामी 

स्वामी शीतल सहाय (गौरीस्वामी) स्वामी विभाश्रम गोविन्दपुर माधव 
बर्फानी बाबा अमर कण्टक, स्वामी शिवरामाश्रम (मौनी स्वामी) सिंघौर तारा 
नारायण स्वामी (रासीगांव) स्वामी जगन्नाथाश्रम तारापुर स्वामी दिव्यानन्द 
सरस्वती 

श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती, श्री स्वामी मगनान्द जी 

श्री स्वामी सत्संगानन्द सरस्वती, प्रमुख घटनायें 

जो क गिरि जी (रोटी बाबा) 

स्वा [नन्द सरस्वती विद्याधराश्रम 

स्वामी काशी आश्रम जी ह 5? च्य 
भारत त्यागी मंत्री 

” स्‌ गृहस्थ सन्त, पं० रामचन्द्र शर्मा व.मदन 
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३८. 
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अ स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती (काली कमली वाले) हृषीकेश, पक्षपातरहित 

अनुभव प्रकाश' से उपदेश राक्षस विष्णुसम्बाद, मत्स्य भगवान का 

जल-जन्तुओं को उपदेश, कुछ पौराणिक शंकाओं का समाधान 

शिव जीं का लिंग बढ़ाना, विष्णु का जालन्धर की पली का पतित्रत नष्ट करना, 

छप्पन कोटि यादव, प्रत्येक नन्दकी नौ नौलाख गौवें, अक्षौहिणी, पद्मव्यूह रावण 

के ५६ कोटिवाजा बजाने वाले, भोजन, तेतींस कोटि देवता, द्वारका में ३ कोटि 

८० लाख शाला, सोने की द्वारका तथा लंका 

भारत में मूर्द्धन्य विद्वान्‌ वेदों के भाष्यकार एवं समालोचक, पं० श्रीपाद दामोदर 

सातवलेकर | 

इन्द्र शक्ति का विकास, इन्द्र शब्द का अर्थ, इन्द्र शक्ति के विकास के चिन्ह 

इन्द्र के पर्यायवाची शब्द, इन्द्र तथा वृत्र का युद्ध शरीर में इन्द्र तथा वृत्र के स्थान, 

इन्द्र शक्ति का घातक खान-पान, शरीर में देवताओं का निवास, इन्द्र शक्ति 

वर्धन का अनुष्ठान 

“पुरुषार्थ बोधिनी” भगवद्गीता टीका से, मेरा विचार, विश्वरूप तथा जगद्रूप 

क्षर, अक्षर तथा पुरुषोत्तम 

आचार्य विश्बन्धु तथा पं० मदन मोहन जी शर्मा, वेदसार' परीक्षण, वेदसार' 

का सामान्य परिचाय, वेदसार में अशुद्धियों को कल्पना 

अर्थ विचार 
प अथ षोडश: परिच्छेद: 

पं० श्री दीनानाथ जी सास्वत शास्त्री विद्या वागीश, विद्या निधि, विद्या 

वाचस्पति | 

श्री सनातन धर्मलोक का परिचय 

पौराणिक प्रसिद्ध सिद्धपीठ, सिद्धिदेवी एवं गागातटनरवर, अनन्त श्री पूज्य पाद 

दण्डी स्वामी शुद्धबोध तीर्थ जी, दण्डी स्वामी कृष्णानन्द जी, श्री स्वामी आत्मदेव 

EE हरि ओम्‌ बाबा, पूज्य दण्डी स्वामी दामोदराश्रम जी, स्वामी भगवदाश्रम 

जी बैलोन दण्डी स्वामी, सुख्बोधाश्रम जी, अनन्त श्री शंकरानन्द जी काशी 

पं० श्री नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीबनदत्त शर्मा साङ्गवेद विद्यालय नरवर वंश परिचय, 

जन्म, विद्याध्ययन, पं० श्री हरनारायण शास्री का जीवन परिचय, भगवान्‌ को 

चोरी | र 


२३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१२ ॥ 


३१७ 


३१९ 


३२५ 


३२१ 
३३६ 


३२७ | 


३४३ 










१७ i = , 
PS TET 
-..५ ०६ ह RN | | क द्‌ Tp 
क्र - Bs, F = 


वि डु map 





) 
१५ 
। 
। 
| 
ु 
हु 


१७ hi $५ छ | POPLIN SS SN NNN = ७७७ अतीत ipritideieeisidinopensssannsmentioss i इज ४ 


१३. 


१४, 


१५, 


|| १६. 


विवाह का प्रस्ताव, नरवर साङ्गवेद महाविद्यालय, दिनचर्या 


चमत्कार ब्रह्मी भूत, प्रशस्तिपत्र 

प्रमुख श्रद्धांजलियां, आशीर्वाद, ब्रह्मीभूत दण्डी स्वामी कृष्णबोधाश्रम 
ज्योतिर्मठ उपदेश, वर्णाश्रम धर्म, स्तुति व 

ब्रह्मचारी बजरंगवली तथा श्री भयंकराचार्य नागा बाबा, पंजाब के उदासीन 
आश्रम, श्री सन्त गंगासिंह ग्राम हजारा का उदासीन आश्रम सन्त श्री जसवन्त 
सिंह | सुखमणि साहिब की टीका, वाहेगुरु शब्द पर विचार, दूसरा अर्थ 
पश्चिमी पंजाब के उदासीन आश्रमसन्त शिरोमणि श्री ज्ञान दास जी, श्री कार्ष्णि 
कलापाचार्य जी (महन्त श्री गोपाल दास जी महाराज) गुरु महिमा, जन्म,उपनयन 
संस्कार 

चोर के प्रति उदारता 

श्री गुरु कार्ष्णि श्री हरिनाम दास जी, पिता द्वारा बालक की खोज, पुनः गृहत्याग 
विद्या गुरु की प्राप्ति आचार्य जी का परमधाम गमन, श्री गोपाल विलास 
महन्त श्री प्रहाद दास जी की गोलोक यात्रा दिनचर्या, श्री हरिनाम दास जी का 
गोलोक, गमन जीवन झांकी तथा संस्मरण, क्षमा शीलता 

महन्त श्री कार्ष्णि वृजानन्द जी का जीवन वृत्त रमणरेती गोकुल महावन 
अनन्त श्री वर्तमान महामण्डलेश्वर रमणरेती, गुरु शरणानन्द जी, उपदेश 
गुरुदीक्षा, अधिकारी निर्णय तथा अनेक प्रकार के मन्त्र, ब्रह्मलीन महामण्डलेश्वर 
गंगेश्वरानन्द जी महाराज, उदासीन सन्त श्री माधव दास जी, उसादीन आश्रम 
वल्लभगढु स्वामी अखण्डानन्द जी पीली कोठी चित्रकूट श्री स्वामी 
नारायणानन्द जी वृन्दावन 

सर्व शास्त्रनिष्णात स्वर्गीय पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र, जाति भास्कर का परिचय, 
वाल्मीकी गोत्रीय उपाख्यान, पाताल खण्ड पद्म पुराण, वाल्मीकीय ब्राह्मणों 


` को उत्पत्ति क्षत्रिय खण्ड वैश्य खण्ड विचार, ब्रह्मभट्ट मिश्र खण्ड 
श्री कृपाराम जी एवं वंशज श्री 


स्वर्ण मन्दिर का वास्तविक इतिहास तथा पं० 
स्वामी कैलाशानन्द जी सागर (मध्य प्रदेश) 
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अनन्त श्री माहमण्डलेश्वर स्वामी प्रकाशानन्द जी चम्बा, भाषण शैली, ब्रह्मचारी 
शिवस्वरूप जी, पं० श्री महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेद; म० म० 
प्रमथनाथ जी तर्क भूषण, नैय्यणायिक पं० वच्चा शर्मा (स्वामी सुरानन्द जी) 
म० म० पं० गोपीनाथ॑ जी शर्मा, श्री बलदेव प्रसाद श्री उपाध्याय, पं० श्री 
हरिहरकृपालु जी द्विवेदी 


तीन कालिदास, पांच तुलसीदास तथा पं० श्री राजेन्द्र कटारिया, पतिव्रता की 
महिमा, महाराज दिलीप की गो सेवा तथा पुत्र प्राप्ति 

महाकविभारवि तथा माघ, श्री चन्द्र मुनि जी का ज्ञानोपदेश 

भारत के प्रसिद्ध सन्त श्री देवरहा बाबा, अनन्त श्री फलाहारी बाबा गढ्मुक्तेश्वर, 
पालन पोषण तथा विवाह, तीर्थ यात्रा, फलाहारी साधना, गृहत्याग तथा 
गुरुदीक्षा, सत्योपाख्यान रामायण की कथा, दक्षिण भारत की पदयात्रा 

श्री गीता सत्संग लखनऊ की महानतिभूतियां वेदान्तज्ञ श्री दुर्गादत्त जी उप्रैती, 
पं० श्री देवीदत्त श्री उप्रेती, पं० श्री सूर्यप्रसाद जी नागर, पं० श्री प्रयाग नारायण 
त्रिवेदी, लाला श्री बालेदीन गुप्त लाला सूर्य प्रसाद जी, सेठ पोहकर मूल 
अग्रवाल, पं० श्री वद्री प्रासाद अवस्थी, पं० शिवकुमार जी दीक्षित, श्री गीता 
जयन्ती समारोह सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी शंकरानन्द जी सरस्वती, 
महामण्डलेश्वर श्री प्रकाशानन्द जी कनखल 

श्री रामचरित मानस सेवा समिति हनुमान मन्दिर लखनऊ श्री मैदानी बाबा 
जी, पुराण भवन स्टेशन रोड लखनऊ सर्व श्री पं० शेषनाथ जी 
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४४२ 


व्याकरणाचार्य पं० श्रीधर जी महाराज० पं० श्री देवीदयाल जी त्रिपाठी, स्वामी ४४६-४४७ || 


पं० श्री पतञ्जलि जी द्विवेदी पुराणाचार्य 


श्री गीता रामचरित मानस समिति बांदा, श्री रामचरित मानस सेवा समिति 


स्टेशन रोड बांदा 

जनपद उन्माव के सत्संग समारोह, सफीपुर, देवगन माऊ मिर्जापुर श्री सनातन 
धर्म सत्संग कुसैला 

ओयल (लखीमपुर) उपनगर, सत्संग सभारोह, मुबारकपुर जाम का स्वराट्सन्त 
सम्मेलन, लखीमपुर खीरी के सन्त समागम, संकटादेवी, गीता जयन्ती महोत्सव 
गीताभवन, उदासीन आश्रम, दुर्बल आश्रम, सन्त सम्मेलन लिलोटी नाथ 
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४४८ || 


४५० || 





२५. 


२९. 


जनपद सीतापुर के दो सम्मेलन उदयीपुर सरोसा पूर्व, गायत्री महायज्ञ दतवल, 


परम वीतराग परमहंस स्वामी श्री रामदेव जी महाराज कानपुर 
प्रवर तालिका | र -- 

र के वासुदेव जी शास्त्री अभयंकर तथा काशीनाथ वासुदेव अभयकर 
एम० ए० जीवन वृत्त 

अथ सप्तदश परिच्छेदः 
पं० श्री रामानाथ जी तर्करल, न्यायाचार्य जी क | 
गुरुवंश पुराण का परिशिष्ठ सोलह दर्शनों के ग्रन्थों की सूची 
आधुनिक प्रभावशाली व्यास, प्रकाशक, लेखक तंथा प्रचारक, श्री मुरारी बापू 
भाई जी, रमेश भाई ओझा जी, श्री आसाराम जी बापू, परमसिद्ध सन्त श्री 
लीलाशाह जी, श्री रामचन्द्र जी डोंगरे 
वजरंग चालीसी : 
प्रभावशाली प्रकाशक 
श्रीमद्‌ दण्डी स्वामी ब्रह्मानन्द जी अद्वैत मार्तण्ड 
सती शिरोमणि श्रीमती जशोदा देवी, नेवादा (सीतापुर) 
उपसंहार त्रेता युग खण्ड, द्वापर युग खण्ड, “गौडपदं महान्तम्‌' 
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४६३ 
४६८ 


५०३ 
५०४ 
५०४ 


५११ 
५१३ 
५२६ 
५२४ 
५२७ 





श्री गुरुवंश पुराण की आरती | 


आरती श्री गुरुवंश पुराण 
अमल, अकल, अज अक्षय, अनुपम 
पावन परम पुराण । | 
आरती श्री गुरुवंश पुराण ॥ 
ब्रह्म, विष्णु शिव चरित समाहित, | 
अखिल सृष्टि आधार । 
सर्जक और विनाशक जग के, 
सबके पालन-हार ॥ 
आरती श्री गुरुवंश पुराण ॥ 
नेति, नेति, कहि वेद पुकारत, | 
सुर, नर मुनि अनजान । 
केवल अनुभव-गम्य बतांवत 
श्री गुरुवंश पुराण ॥ | 
: आरती श्री गुरु वंश पुराण ॥ 
धर्म प्रकाशक, पाप विनाशक 
कलिमल मिटत निशान । . 
युग-युग के गुरुओं के जीवन, 
से परिपूर्ण महान्‌ ॥ | 
| आरती श्री Ee | पुराण ॥ 
गुरु वशिष्ठ अरु शक्ति, पराशर, 
जीवन वृत्त महान्‌ । 
पाराशर, शुक, गौडपाद का, 
जीवन करे बखान । 
आरती श्री गुरुवंश पुराण ॥ 
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दण्डी आश्रम सम्वत्‌ २०५६ 


श्री गोबिन्द, आदि गुरु शंकर, 
पदापाद गुण-गान । 
हस्तामलक, सुरेश्वर, तोटक, 
जीवन-वृत्त महन्‌ ॥ 
आरती श्री गुरुवंश पुराण ॥ 
जन-गन-मन सन्ताप विनाशक, 
भक्ति ज्ञान की खान । 
सत्य सनातन धर्म प्रकाशक, 
साधन हेतु विमान ॥ 
आरती श्री गुरुवंश पुराण ॥ 
यह आरती विनाशन कलिमल, 
मिटत तापत्रय भान । 
भव-बन्धन से मुक्ति प्रदायक, 
श्री गुरुवंश पुराण ॥ 
आरती श्री गुरुवंश पुराण ॥ 
करें आरती पावन मन से, 
गावें गुरु गुण-गान । 
ज्ञान भास्कर के प्रकाश से 
दूर करें अज्ञान ॥ 
आरती श्री गुरुवंश पुराण ॥ 
जयति, जयति गुरुवंश पुराण ॥ 
आश्विन कृष्ण ११ रचयिता 
श्रीमद्गुरु चरण कमल चंचरीक 


ही गला | ' चन्र किशोर अवस्थी “चन्द्रेश” 
जालन्धर शहर शास्त्री एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी) एल० टी० 
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नि० ग्रा० सिकन्दर पुर सरोसी 
पो० सिकन्दर पुर सिहुरा 
_जि० उनाव (उत्तर प्रदेश) 
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श्री गणेशाय नमः 


अथ आरती श्री परम गुरु देव जी की 

जय गुरु देव हरे स्वामी जय गुरू देव हरे। 

तिमिर विनाशन ज्ञान प्रकाशन, मन संशय सब दूर करे॥ जय ॥ 

महां वाक्य उपदेश दियो गुरु, समझाकर सारे ॥ स्वामी ॥ 
करी लक्षणा वाच्य लक्ष्य की, पद पद सब न्यारे॥ जय ॥ २ 
ईश्वर जीव अविद्या माया, चिदाभास आदि ॥ स्वामी ॥ 
लक्षण दु भिन्न भिन्न सबके, चेतन्योपाधी॥ जय ॥३ 
माया में प्रतिबिम्ब चेतन का, ईश्वर कहलाता॥ स्वामी ॥ 
सर्वज्ञ समर्थ शुद्ध एक प्रभु, सृष्टि उपजाता॥ जय ॥४ 
सर्वज्ञादि गुण माया युत, त्यागो चिदभासी॥ स्वामी ॥ 
शुद्ध सचिच्दानन्द भयो ब्रह्म घट घट का वासी॥ जय ॥५ . 
अविद्या में प्रतिविम्ब चेतन का जीव कहलाया॥ स्वामी ॥ 
करे कर्म औ सुख दुःख भोगे, जन्म मरण काया॥ जय ॥६ 
तजो अविद्या अल्पज्ञादिक, धर्म सहित सारी॥ स्वामी ॥ 
भयो एक अखण्ड अजन्मा, साक्षी कूटस्थ अविकारी ॥ जय ॥७ 
वाच्य अर्थ में भेद सदा रहे उपाधी युत नाना॥ स्वामी ॥ 
अंश विरोधी र जीव ईश के, संसृति भय माना॥ जय ॥८ 
लक्ष्य अर्थ में भेद नहीं है, मिथ्योपाधि जाना॥ स्वामी ॥ 
एक भयो कूटस्थब्रह, गुरू देवदियो ज्ञाना॥ जय ॥९ 
गुरू कृपा से जान लिया सब मिथ्या संसारा॥ स्वामी ॥ . 
रज्जु सर्पवत्‌ जीव ईश सब, मोह माया विस्तारा॥ जय ॥१० 
में एक अखण्ड अनन्त असंग हूं, अभय अविनाशी ॥ स्वामी ॥ : 
सत्चित्त आनन्द व्यापक वस्तु देश काल वासी॥ जय ॥११ |. 
हर्ष शोक अरु राग द्वेष गुरु सकल इन्द विसरे॥ स्वामी ॥ ||| 
गुरु चरणोदक पान धरू में, धरूं ध्यान गुरु देव हरे॥ जय ॥१२ || ` 
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करूं आरती परम गुरु जी को, बोलूं जय जय कारा॥ स्वामी ॥ 
तब शरणं शरणागत वत्सल, करो भव सागर पारा॥ जय ॥१३ 
यह आरती परम गुरु जी की, सुबह शाम गावे॥ 


स्वामी समझ २ गावे ॥ 
अनायास चौरासी छूटे अवश्य :परम -पद पावे ॥ 
| | जय गुरूदेव हरे ॥ 
इति आरती श्री परम गुरूदेव जी की सम्पूर्णम्‌ ॥ | 
श्रीमत परम हंस परिव्राजकाचार्य ` श्रीमत परम हंस परिव्राजकाचार्य 
अनन्त श्री विभूषित श्रीमद्‌ दण्डी स्वामी अनन्त श्री विभूषित श्रीमद्‌ दण्डी 
अदवैतश्रम द्वारा विरचितम्‌ ` स्वामी महादेवाश्रम द्वारा प्रकाशितम्‌ 
| ` ` प्रभात नगर (गाजी गुल्ला) 
जालन्धर शहर 
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गुरु जी की आरती 


निर्वासनं निर्विकारं गंगोत्री वासिनं यतिम्‌। 

शिव रूपं ब्रह्मलीनं कृष्णाश्रमं भजाम्यहम्‌ ॥ 

त्याग मूर्ति तपो मूर्ति त्यक्त दण्डं दिगम्बरम्‌। 

यस्य स्मरण मात्रेण सर्व व्याधि विनाशनम्‌ ॥ 

३% जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। 

अन्तर्यामी नाम तुम्हारा। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ॥ 

भक्त वत्सल नाम तुम्हारा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ॥ 

श्री कृष्णाश्रम नाम तुम्हारा। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ॥ 

दसो दिशा हैं वस्त्र जिनके। हिम बर्फ में रहने वाले॥ 

मोन वृत्ति में रहने वाले। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव॥ 

अविद्या अज्ञान मिटाने वाले। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ॥ 

ज्ञान दीप जगाने वाले। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ॥ 

भक्तों के तुम हो रखवाले। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ॥ 
। जय गुरुदेव जय जय गुरु देव॥ 
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' श्रीमद्‌ दण्डी स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज कृष्णाधाम 


अनक्षत्र हरिद्वार खड़खड़ी | 
श्रीमद्‌ दण्डी स्वामी क्षेमेनद्राश्रम जी महाराज मौनीश्वर धाम 
रायबरेली 
ब्रह्मचारी रवीन्द्र स्वरूप जी बलाचौर 
पं० श्री अयोध्या प्रसाद जी फम्बियां 
पं. श्री हरि प्रसाद जी शर्मा होशियारपुर 
सेठ श्री दिनेश कुंमार जी शर्मा आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) 
पं. श्री सोमनाथ जी शर्मा जालन्धर 
पं. श्री ओम्‌ प्रकाश जी शर्मा जालन्धर 
पं. श्री दुर्गेश स्वरूप जी रायबरेली अमित गुप्त दान 
पं. श्री रघुवीर जी शर्मा, दीना नगर जनपद गुरदासपुर (पंजाब) 
पं० श्री मदन मोहन जी शर्मा, होशियारपुर 
चित्रों में सहयोग कर्ता : 
रामा वाक्स फैक्टरी 


बस्ती शेख, जालन्धर 
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श्री गुरुवंश पुराण तृतीय भाग में 
सहयोग कर्ता दान-दाताओं की सूची 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





, 
> हि > 

श्र कप 2. छै बै डु ~ TRON ! 4 } १४ bg 

ROO FOS Ar -, 





अनन्त श्री दण्डी स्वामी महादेवाश्रम महाराज जी 
दण्डी आश्रम, जालन्धर | 
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गुरुवंश पुराण-कलियुग खण्ड 
(द्वितीय भाग) 


अथ नवम-परिच्छेदः 


प्रथमोऽध्यायः 


गऊ घाट काशी मठ, मछली बन्दर मठ की परम्परा 
१०२१ अनन्त श्री स्वामी महादेवाश्रम जी महाराज (प्रथम) 
पदवाक्य प्रमाणज्ञ, सत्री दर्शन रहित, किञ्चित संस्कृत भाषी, प्राकृतालाप रहित, पूज्यपाद 
अनन्त श्री परम हंस परिव्राजकाचार्य दण्डी स्वामी महादेवाश्रम जी महाराज (पंडित राम निरंजन) 
जी का जन्म गंगा पार जनपद वाराणसी में सरयू पारीण ब्राह्मण के यहां हआ था । इनके पितामह 
गंगा के समीप के गांव में रहते थे । उन्होंने निरन्तर एक वर्ष तक काशी विश्वनाथ की आराधना 





करके आशुतोष भगवान्‌ का दर्शन किया । भगवान्‌ ने वर मांगने को कहा--पंडित जी ने 


कहा--आद्य शंकर के अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त का रक्षक आपके दिव्य तेज से सम्पन्न पोत्र 


चाहता हूं । शिव जी तथास्तु कहकर अन्तर्धान हो गये । एक वर्ष बाद शंकर पौत्र रूप में || 


अवतरित हुये । वह बालक आद्य शंकर के समान तेजस्वी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समान 
मर्यादा रक्षक, व्याकरण में पतंजलि, पाणिनि के समान हुआ । पिता ने इनका नाम महादेव तथा 


राम निरंजन रखा । ५ वर्ष की आयु में उपनयन हुआ । काशी के वेदज्ञ विद्वानों से वेदों का | 


अध्ययन किया । ८ वर्ष से १६ के भीतर व्याकरण तथा षड्दर्शनों का अध्ययन किया । विद्या 


के प्रभाव से काशी के विद्वानों तथा राजाओं में सम्मान प्राप्त हुआ । महाराज काशी नरेश तथा ||. 
हस्तिन्‌ नगर के महाराज कृष्ण प्रताप सिंह ने दीक्षा ली । आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे । उस समय || : 


स्वामी जी की टक्कर का ब्राह्मणों तथा यतियों में कोई दूसरा विद्वान्‌ नही था । 


पूज्य पाद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्‌ गुरु शंकराचार्य जो किविक्रमी सम्वत्‌ १९१४ | 
से १९२८ तक पीठासीन रहे, श्री स्वामी दामोदराश्रम जी महाराज से संन्यास लेकर न कर कुछ काल | 
गुरु चरणों में रहकर योग तथा वेदान्त के ग्रन्थों का श्रवण, मनन, निदिध्यासन किया । फिर र गुरु || 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


आज्ञा प्राप्त करके गऊ घाट काशी में आ गये । वहां मुमुक्ष वेदान्तियों को प्रस्थानत्रयी भाष्य 
सहित तथा व्याकरण आदि पढ़ते रहे । | | 
स्वामी जी ने 'पंचाक्षरी भाष्यम्‌' नामक ग्रन्थ, जिसकी रचना आचार्य शंकर के प्रथम 
* शिष्य पद्म पादाचार्य जी ने २३ श्लोको में की है, उस पर आपने गद्य में विस्तृत संस्कृत भाष्य 
किया है । वह ग्रन्थ वाराणसी के 'अमर यन्त्रालय' से प्रकाशित हुआ था । इसमें संस्कृत 
लोकों में स्वामी जी का जीवन चरित्र भी है । पूरा ग्रन्थ भाष्य सहित कापी पर उतारा था । 
किन्तु अब खो गया है । इस भाष्य का नाम 'भाष्य प्रकाशिका तात्पर्य संग्रह' हे । स्वामी 
जी की जीवनी पंडित गन्धर्व नारायण जी ने लिखी है । यह ग्रन्थ सम्वत्‌ १८८७ में प्रकाशित 
हआ है । कद 
वेदान्त के विचार चन्द्रोदय' के कर्ता श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ पंडित पीताम्बर जी ने भी स्वामी 
जी के दर्शन तथा अध्यात्म लाभ प्राप्तकिया था । उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि वे विक्रमी 
सम्वत्‌ १९२३ के प्रयाग राज के कुम्भ में गये । वहां एक मास कल्प वास करने के बाद काशी 
आये । उस समय गऊ घाट पर स्थित 'अति वयोवृद्ध, पद वाक्य प्रमाणज्ञ, अष्टांग 
योग सम्पन्न, श्रवण, मनन, निदिध्यासन शील, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, स्री दर्शन रहित, 
प्राकृतालाप रहित, मितभाषी, किचित संस्कृतालापी, अत्यन्त अन्तर्मुख, जिनके 
पास जाने मात्र से ही त्रयतापों की शान्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति मुमुक्षुओं को 
होती थी । ऐसे सर्व तन्त्र स्वतन्त्र श्री दण्डी स्वामी महादेवाश्रम जी के पास गया। 





|| तक निरन्तर स्वामी जी का संग करता रहा। उस समय हम दोनों में जो प्रश्नोत्तर 
|| हुआ संस्कृत ग्रन्थ में लिखा है। वह अभी 





। [ || प्रकाशित नहीं हुआ है। शीघ्र प्रकाशित हो जाएगा।” - | 


यह ग्रन्थ अभी तक मुझे किसी के पास नहीं प्राप्त हुआ है । पंडित पीताम्बर जी के ग्रन्थों 


| में इसका नाम नहीं आया है । सम्भवतः प्रकाशित न हुआ हो । 
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नवम परिच्छेद/अध्याय २ ३. 





एक बार महाराज श्री जी ने काशी से पैदल उत्तराखण्ड के चारों धामों की यात्राकी। | |. 
अनेक संन्यासी, ब्रह्मचारी, सद्गृहस्थ, महाराज तथा सेठ लोग थे । मैदानी या पहाड़ी क्षेत्रों में | 
जहां-जहां रात्रि में श्री चरण रुके, वहीं पर स्वामी जी के नाम से मठों का निर्माण किया । उन्हीं 
मठों में से ऋषीकेश माया कुण्ड में दण्डी आश्रम हे । उसमें भवन की दीवार पर अनन्त श्री | 
दण्डी स्वामी महादेवाश्रम मोटे शब्दों में लिखा था । मैंने स्वयं आंखों से देखा है । सन्‌ १९६४ 
ई. में वहां के महन्त मछली बन्दर के प्रथम गुरु स्वामी श्री निवासाश्रम जी के शिष्य श्री 
नारायणाश्रम थे । उनसे मैंने महादेवाश्रम कौन थे? पूछने पर बताया--कि मेरे गुरु श्री 
निवासाश्रम जी के परमेष्ठी गुरु (परबाबा गुरु) थे । यही बात जालन्धर वाले स्वामी जी ने भी. 
बताई । स्वामी नारायणाश्रम जी ने मछली बन्दर के शारदा मठ के शंकराचायों की परम्परा 
युक्त पुस्तक दी थी । 
परन्तु जब से हरिद्वार वाले स्वामी भूमानन्द जी महाराज के अधिकार में यह आश्रम आया, 
तब से स्वामी जी का नाम मिंट गया । इस आश्रम की व्यवस्था भले ही किसी के हाथ में हो, 
परन्तु परात्पर गुरु जी का नाम नहीं मिटना चाहिये । यह बहुत अन्याय है । 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे प्रथमोऽध्यायः ॥१ ॥ 


| अथ द्वितीयोऽध्यायः | 

अनन्त श्री पूज्य पाद दण्डी स्वामी स्वयं प्रकाशाश्रम जी | 
महाराज (१०२२) « 

महादेवस्य शिष्यस्तु स्वयं प्रकाश उच्यते । 

उभावपि प्रणम्येत पुरुषार्थोपलब्धये॥ स 

श्री स्वामी महादेवाश्रम जी के शिष्य का नाम श्री स्वामी स्वयं प्रकाशाश्रम जी था । इनके | 

दो शिष्य हुये--१. श्री स्वामी गोविन्दाश्रम जी महाराज, २. शरी स्वामी केशवाश्रम जी महाराज | | 
(१०२३-१०२४) स्वामी गोविन्दाश्रम जी के शिष्य स्वामी अच्युताश्रम जी महाराज । ऊ शो ही 
शिष्य अनन्त श्री महादेवाश्रम जी महाराज (द्वितीय) हुये । (१०२५-१०२९) ल 20. 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


अनन्त श्री पूज्य पाद स्वामी महादेवाश्रम जी महाराज (द्वितीय) 
आपने गृहस्थी से विरक्त होकर सम्पूर्ण भारत के तीरों की यात्रा की । फिर विक्रमी सम्वत्‌ 
१९४२ माघ शुक्ल वसन्त पंचमी को काशी में काशी नरेश की धर्मशाला के समीप श्री 
अच्युताश्रम जी महाराज जी से संन्यास लिया । योग पट्ट दण्डी स्वामी महादेवाश्रम हुआ । 
संन्यास के बाद गुरु आज्ञा प्राप्त कर दुबारा तीर्थ यात्रा की । कहीं शान्ति प्राप्त नहीं हुई । तब 
हरिद्वार से देहरादुन होते हुये, चन्द्रबनी में पहुंचे । यह स्थान देहरादून से सहारनपुर जाने वाली 
सड़क के पास देहरादून से ७ किलो मीटर पर है । यहां पर चन्द्रमा ने शिव आराधना करके 
शान्ति प्राप्त की थी । इसके समीप सूर्य कुण्ड, कर्ण कुण्ड आदि अनेक तीर्थ हैं । इस क्षेत्र का 
माहात्म्य स्कन्द पुराण में आया है । यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिव आराधना करके वेद 
तथा धनुर्वेद का अध्ययन किया था । इसके खण्ड विशेष की स्वामी जी ने हिन्दी टीका की 
है । ग्रन्थ की भूमिका में संक्षिप्त परिचय देते हुये अपनी गुरु परम्परा में प्रत्येक गुरु के नाम के 
आरम्भ में श्री श्री १११ लिखा हे ॥ जैसे श्री श्री १११ स्वामी स्वयं प्रकाशाश्रम जी महाराज, 
श्री श्री १११ स्वामी गोविन्दाश्रम जी महाराज, श्री श्री १११ स्वामी अच्युताश्रम जी महाराज 
इत्यादि । अभी तक गुरु तथा परम गुरुओं के नाम में श्री श्री १०८ या १००८ लिखा देखा 
है। १११ का अभिप्रायः मेरी समझ में नहीं आया । विद्वान्‌ धर्माचार्य बताने का कष्ट करें । 
इस प्राचीन तीर्थ पर महाशिवरात्रि, गंगा दशहरा, कार्तिकी पूर्णिमा पर विशेष मेला लगता 
है । आश्रम के समीप एक कुण्ड के पास वैरागियों का स्थान तथा प्राचीन समाधियां हैं । स्वामी 
जी का शरीर छूटने ह भक्तों ने कक्ष बनाकर गुरु जी की खड़ी संगमरमर की मूर्ति स्थापित 
की । इस प्रतिमा में स्वामी जी दाहिने हाथ में दण्ड बाये में कमण्डलु लिये खड़े हैं । दण्ड तथा 
कमण्डलु संगमरमर के हैं । कटि में व्याघ्र चर्म लपेटे तथा पैरों में पादुकायें धारण किये हैं । 
|| आश्रम के बगीचे में आम आदि के पेड़ हँ । साथ में शिव मन्दिर तथा उसके नीचे स्वामी जी 
| के दो शिष्यों की समाधियां हैं । आजकल ब्रह्मचारी शिव स्वरूप जी वहीं रहकर आश्रम की 
|| व्यवस्था करते हैं। . 
_ स्वामी जीके ३ शिष्य थे--१. अनन्त श्री स्वामी शंकराश्रम जी महाराज २. दण्डी स्वामी 
ना केशवाश्रम जी महाराज ३. दण्डी स्वामी गोविन्दाश्रम जी महाराज । कुछ के मतानुसार (प्रभास 
| भिक्षुक) श्री स्वामी सोमेश्वराश्रम जी महाराज भी इन्हीं के शिष्य थे । 
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नवम परिच्छेद/अध्याय १ 


अनन्त श्री पूज्य पाद परम विरक्त, एकान्त सेवी, परमसिद्ध श्री दण्डी स्वामी 


शंकराश्रम जी महाराज, लुधियाना १०३० 


स्वामी जी का चरित्र लिखने से पूर्व इनकी डायरी में पूर्ववर्ती आचार्यो के नाम आये हैं। 
॥ उनके नाम देना यहां आवश्यक है-- 


१६. 
१७, 


काशी सुमेरु घाट जरी मठ 


१. अनन्त श्री मद्दण्डी स्वामी माधवाश्रम जी महाराज जरी मठ १०३१ 

२. अनन्त श्री मद्दण्डी स्वामी पूर्णाश्रम जी महाराज हनुमान घाट १०३२ 
३. 
है 
५ 


अनन्त श्री महण्डी स्वामी महादेवाश्रम जी महाराज १०३३ 


` अनन्त श्री महण्डी स्वामी चिदाश्रम जी महाराज १०३४ 
* अनन्त श्री महण्डी स्वामी परमेश्वरी आश्रम जी महाराज (अच्युताश्रम 


जी) १०३५ 


श अनन्त श्री मद्दण्डी स्वामी आनन्दाश्रम जी महाराज १०३६ 


अनन्त श्री महण्डी स्वामी अनन्ताश्रम जी महाराज १०३७ 


« अनन्त श्री महण्डी स्वामी महेशाश्रम जी महाराज १०३८ 

` अनन्त श्री महण्डी स्वामी शिवाश्रम जी महाराज १०३९ 

श अनन्त श्री मदण्डी स्वामी सोमेश्वराश्रम जी महाराज १०४० 

श अनन्त श्री मदण्डी स्वामी पद्मनाभाश्रम जी महाराज १०४९ 

« अनन्त श्री मण्डी स्वामी जनेश्वराश्रम जी महाराज १०४२ 

श अनन्त श्री महण्डी स्वामी अद्वेताश्रम जी महाराज १०४३ 

« अनन्त श्री महण्डी स्वामी रामाश्रम जी महाराज २०४४ 

; अनन्त श्री महण्डी स्वामी विश्वेश्वराश्रम जी महाराज (सम्भवतः आत्म 


पुराण के टीकाकार काका राम शास्त्री के गुरु हो) १०४५ 
अनन्त श्री महण्डी स्वामी स्वयं प्रकाशाश्रम जी महाराज १०४६ 
अनन्त श्री महण्डी स्वामी जनार्दन आश्रम महाराज १०४७ 
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६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


१८. अनन्त श्री महण्डी स्वामी चतुर्भुजाश्रम जी महाराज १०४८ | 
९९, अनन्त श्री मदरण्डी स्वामी सुदर्शनाश्रम जी (फम्वाली ग्राम बड़ौदा) 
१०४९ | म 
२०. अनन्त श्री महण्डी स्वामी मधुसूदनाश्रम जी महाराज १०५० ह | 
२९. अनन्त श्री महण्डी स्वामी रामाश्रम जी महाराज (सेतुवा स्वामी) १०५१ 
२२. अनन्त श्री महण्डी स्वामी केशवाश्रम जी महाराज (एकान्तसेवी असी- 
घाट काशी) १०५२ | 
२३. अनन्त श्री महण्डी स्वामी विश्वेश्वराश्रम जी महाराज १०५३ 
२४. अनन्त श्री महण्डी स्वामी शिवाश्रम जी महाराज १०५४ 
२५. अनन्त श्री महण्डी स्वामी शंकराश्रम जी महाराज १०५५ 
२६. अनन्त श्री महण्डी स्वामी उन्नाखंड केरकादि १०५६ 
कामरु मठ को परम्परा 
२७. अनन्त श्री महण्डी स्वामी रघुरामानन्द तीर्थ जी महाराज १०५७ 
२८. अनन्त श्री महण्डी स्वामी अच्युतानन्द तीर्थ जी महाराज १०५८ 
२९. अनन्त श्री महण्डी स्वामी महादेवानन्द तीर्थ महाराज १०५९ 
३०. अनन्त श्री मण्डी स्वामी ब्रह्मानन्द तीर्थ महाराज १०६० 
३१. अनन्त श्री मदण्डी स्वामी नित्यानन्द तीर्थ महाराज १०६१ 
३२. अनन्त श्री महण्डी स्वामी कृष्णानन्द तीर्थ महाराज १०६२ 
_ ३३. अनन्त श्री महण्डी स्वामी कृपानन्द तीर्थ जी महाराज १०६३ 
३४. अनन्त श्री महण्डी स्वामी शंकरानन्द तीर्थ जी महाराज १०६४ 
३५. अनन्त श्री मदण्डी स्वामी माधवानन्द तीर्थ जी महाराज १०६५ 
२६. अनन्त श्री महण्डी स्वामी गोविन्दाननद तीर्थ जी महाराज १०६६ 
३७. अनन्त श्री महण्डी स्वामी परीक्षाननद तीर्थ जी महाराज १०६७ 
_ २८. अनन्त श्री महण्डी स्वामी नृसिंहाननद तीर्थ जी महाराज १०६८ 
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नवम परिच्छेद/अध्याय ३ ७ 


३९. अनन्त श्री मद्दण्डी स्वामी गोकुलानन्द तीर्थ जी महाराज १०६९ 
४०. अनन्त श्री मद्दण्डी स्वामी महादेवानन्द तीर्थ जी महाराज १०७० 
४१. अनन्त श्री महण्डी स्वामी परमानन्द तीर्थ जी महाराज १०७१ 
४२. अनन्त श्री महण्डी स्वामी रामानन्द तीर्थ जी महाराज १०७२ 
गोड़ स्वामियो की परम्परा उज्जैन 
४३. अनन्त श्री महण्डी स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज १०७३ 
४४. अनन्त श्री महण्डी स्वामी गोपालानन्द जी महाराज १०७४ 
ईशानेश्वर उज्जैन की परम्परा 
४५. अनन्त श्री मद्दण्डी स्वामी मधुसूदनाश्रम जी महाराज (डोगरा स्वामी) 
१०७७ 
४६. अनन्त श्री महण्डी स्वामी विश्वैश्वराश्रम जी महाराज १०७६ 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे द्वितीयोऽध्यायः ॥२ ॥ 


| अथ तृतीयोऽध्यायः | 
अनन्त श्री पूज्य पाद, परम वीतराग, श्री दण्डी स्वामी शंकराश्रम जी का जन्म श्री गंगातट 
पर विद्यमान मिर्जापुर विन्ध्यवासिनी के समीप श्री पट्टी ग्राम में हुआ था । स्वामी जी के पूर्वज 
गोरखपुर देवरिया में रहते थे । सभी अत्यन्त विद्वान्‌, मेधावी, वेदादि १४ विद्याओं के दिग्गज 
विद्वान्‌ थे। जनपद गोरखपुर के नाग चौरी ग्राम में अत्यन्त निष्ठावान्‌ वैदिक ब्राह्मणों का 
परिवार था । वह परिवार जैसे-जैसे बढ़ता गया, वैसे-वैसे अन्य स्थानों में चला गया । वे नाग | 
चौरी से गुलालपुर में बस शये । 
श्री पड़ी में वास || 
गुलालपुर से महाराज श्री के पितामह अपने ननिहाल श्री पट्टी में आकर बसे । वहीं पर | . 
इनके पिता श्री ठाकुर दय़ाल पाण्डेय जी का जन्म हुआ । यह बचपन से ही बुद्धिमान थे। | | 
इन्होंने धर्म निष्ठ पंडित दामोदर तिवारी जी को धर्मशास्त्र पुराण आदि का अध्ययन कराया) | | 


आप भागवत की कथा बड़े मधुर स्वर में सुनाते थे । mnie se. 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


पंडित राम स्वरूप पाण्डेय का जन्म 

पाण्डेय जी के दो पुत्र थे । ज्येष्ठ का नाम पंडित राम स्वरूप पाण्डेय तथा कनिष्ठ पंडित 
श्यामाचरण पाण्डेय थे । पहला नाम स्वामी जी के पूर्वाश्रम का था । इनका जन्म विक्रमी सम्वत्‌ 
१९०० आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को हुआ था । पितामह का नाम श्री अयोध्या प्रसाद पाण्डेय 
था । आपने मनोयोग से श्रुति, स्मृति, पुराणों का अध्ययन किया । इनका विवांह भी वेणी माधव 

शुक्ल की बहिन श्रीमती मकतूला देवी के साथ हुआ था । 

उजाला गृह त्याग 

स्वामी जी नित्य प्रति सन्ध्या आदि के पश्चात्‌ विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शनार्थ जाते थे । 
एक दिन जब जा रहे थे । मार्ग में मित्र मिले । उनसे कहा, आप घर चलें । मैं शीघ्र लौट कर 
आता हूं । परिवार वालों ने उनका यथोचित सत्कार नहीं किया । जब लौट कर आये तब पता 
चला । मित्रों से क्षमा मांगी । आपका मन घर से खिन्न हो गया । किसी से नहीं बोले । पत्नी 
से छतरी लेकर चले गये । लोटकर नहीं आये । चलकर बहिन लोकेश्वरी से मिले । उन्हें घर 


` | छोड़ने की सूचना नहीं दी । सीधे काशी पहुंचे । वहां के नवाबगंज मुहल्ला के गुफा बाग में 


रहे । ट 
जब श्री पट्टी में पता चला तब माता, पिता, पितामह तथा धर्म पत्नी को अपार कष्ट हुआ । 
स्री की गोद में ढाई वर्ष का भगवती प्रसाद नामक पुत्र था । जब बहिन को पता चला कि अब 


|| जीवन में भाई से मिलन नहीं होगा । यह सुनकर गूंगी हो गई । जीवन पर्यन्त बोल नहीं पायी । 


|| छोटा भाई भी व्याकुल था । सर्वत्र ढूंढने पर भी नहीं मिले कुछ दिनों बाद पता चला कि 


|| काशी में ह । गांव के प्रभावशाली व्यक्ति पिता के साथ काशी पहुंचे । सब की हार्दिक वेदना 


|| बताई । पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । जब देखा--नित्य प्रति गांव के लोग पीछे पड़े 


|| रहते है । तब काशी से हरिद्वार के लिये प्रस्थान किया । 


| 


संन्यास ग्रहण 
दिन प्रतिदिन वैराग्य प्रबल होता गया । हरिद्वार में स्नान दर्शन के अनन्तर चन्द्रमणि 


| स्थान पर पहुंचे । वहां काल श्री स्वामी महादेवाश्रम जी से विधिवत्‌ दण्ड ग्रहण किया । 

| | उन्होंने पंडित रामस्वरूप के स्थान पर दण्डी स्वामी शंकराश्रम नाम रखा । वहां 
डर प्राप्त करके ह | खा। वहां से गुरु आज्ञा 

| प्राप्त करके हरिद्वार आ गये । लि 
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पंचनद प्रदेश में | 
स्वामी जी वास्तव में महाभोले शंकर थे । वहां पर उनका एक पंजाबी भक्त खन्ना का || 
रहने वाला था । उसका नाम सरदार राम सिंह था । स्नान करने आया था । स्वामी जी के दर्शन | 
से अत्यन्त प्रभावित हुआ । वह उन्हें पंजाब ले जाना चाहता था । स्वामी जी ने मना किया । | 
काशी जाने की इच्छा प्रकट की । उसने कहा, गुरु जी मैं भी चलूंगा । उसने स्टेशन पर दो | 
टिकट खन्ना के लिये । स्वामी जी के साथ गाड़ी में बैठा । खन्ना स्टेशन आने पर उसने कहा, | 
काशी आ गये । स्वामी जी ने वहां पर खन्ना लिखा देखा । उससे डांट कर कहा, यह तो काशी || 
नहीं है तूने धोखा दिया । उसने प्रणाम करके क्षमा मांगी । नहर तट पर निवास तथा भिक्षा 
की व्यवस्था की । कुछ दिनों बाद लुधियाना के भक्त वहां ले आये । लाहौरियों के बागीचे | 
| में रहने लगे । बागीचा सूखा था । जब तक रहे, तब तक हरा-भरा रहा । जाने पर सूख गया । 
स्वामी जी के लुधियाना आगमन में मतैक्य नहीं है । कुछ ने सन १९०४, १९१४, १९१८ 
माना है । किन्तु गणना के अनुसार १९०६ में आये । उस बागीचे से हटकर वे सतलुज नदी | 
तट पर एक बुर्ज में रहने लगे । वहां पर दिन में असंख्य सांप फन उठाये घूमते थे । पास ही | 
पुलिस की चांद मारी हुआ करती थी । परन्तु आप निर्भय होकर रहे । महाराज जी की 
सात्विकता, तपस्या, निर्लो भता, एकान्त निष्ठा, शान्त प्रकृति, उदासीन भावना से प्रभावित होकर 
भक्त लोग नदी.पार करके आते थे । 

ढण्ढों के बाग में 

सिविल लाइन्स, दयानन्द अस्पताल के समीप लाला ब्रजलाल के पुत्र लाला राम लाल | 

तथा यशवन्त राय ने बंगला बनाने के लिये जमीन खरीदी थी । स्वामी जी ने कहा वहाँ पर | 
सन्तों के लिये कुटिया क्यों नहीं बनाते हो । आज्ञा शिरोधार्य की, कुटी बन गयी । वहाँ पर || | 

उन्होंने बाग, कुआं, बिजली का पम्प आदि लगा दिया । स्वामी जी वहां रहने लगे । भक्तों की || 
अपार भीड़ दर्शनार्थ आने लगी । खी-पुरुषों को दूर से ही दर्शन होते थे । जब से आप || 





लुधियाना आये । कहीं नहीं गये । एक दोबार हरिद्वार प्रयाग के महाकुम्भ पर गये । यति धर्म || 





का पूर्ण पालन करते थे । वे नित्य प्रति यति सन्ध्या, दण्ड तर्पण करते थे । जब ढण्ढो के बाग | 
में रहते थे. तो नदी तट पर शौच के लिये जाते थे । लखपति, करोड़पति सेठ उनके जाने से | . 
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१० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--२) 


|| अनुमानतः उस समय उनकी आयु २५, ३० वर्ष की होगी । फिर काशी 


पूर्व आश्रम से लेकर नदी तक का मार्ग साफ करते थे । काशी में भगवान्‌ विश्वनाथ का जो 


स्थान है वही स्थान मान-प्रतिष्ठा लुधियाना में स्वामी जी की थी । आपका जब से लुधियाना 
में पदार्पण हुआ, तब से नगर लन्दन हो गया “श्रीमद्‌ गुरु मण्डलार्चन कर्म पद्धति' ग्रन्थ 
के आरम्भ में स्वामी जी के चरित्र में लिखा है--कि संन्यासी को १२ वर्ष दण्ड रखने के 
बाद त्याग देना चाहिये । ऐसा शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं हैं । बल्कि यति धर्म में तो यहां तक 
लिखा है कि दण्ड जीवन पर्यन्त रखे । प्रमाद से दण्ड त्यागने वाला यति १०० जन्म शूद्र का 
पाता है । परन्तु यदि शरीर रहते हुये शरीर के अध्यास से रहित हो जाए तो जागृत में भी 


|| सुषुप्ति वत्‌ रहे । अथवा अति रोगी या वृद्ध हो जाए, तो शास्र के विधि विधानानुसार दण्ड 
|| त्यागने में कोई दोष नहीं है । स्वामी जी जब अधिक शिथिल हो गये थे, तो वे चार पांच दिन 


के बाद भिक्षा लेते थे । जब ओर शिथिलता बढ़ी, तब नारियल आदि फलों का रस या छिलके 
वाली मूंग की दाल का पानी लेते थे । उन्होंने विक्रमी सम्वत्‌ २०१८ तक नियम पूर्वक दण्ड 


तर्पण किया । लगभग ११७ या ११८ वर्ष की आयु में विक्रमी सम्वत्‌ २०१८ में वैदिक नदी | 


शतद्रु (सतलुज) में रोपड़ की नहर से ऊपर वैदिक विधि से दण्ड विसर्जन किया । 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे तृतीयोऽध्याय: ॥३ ॥ 


| अथ चतुर्थोऽध्यायः | अथ चतुर्थोऽध्यायः | 


' स्वामी जी की आयु तथा संन्यास काल विचार 
पूर्वोक्त चरित्र के अनुसार जब उनका पुत्र चार वर्ष का था। तब गृह त्याग किया । 


होंगे । उनके पंजाब आगमन का काल सन्‌ १९०४, 


|| +२०७ १९१४ १९१८ बताया जाता है जिसमें१९०६ को सही माना गया है । चार पांच 






| Fr होंगे Se ६० वर्ष लुधियाना में रहे इस प्रकार हिसाब लगाने से लगभग 
El अर्थात शरीर कू सम्वत्‌ २०२० भाद्र पद शुक्ल ऋषि पंचमी को ब्रह्मी भूत हुये 
नक तक ८० चातुर्मास्य होते है । सन्‌ १९९६ तक ३४ वर्ष और जोड़ने पर 


न के कि मी जी के संन्यास को ११४ वर्ष होते हैं । इसके विपरीत महाराज श्री जी के गुरुदेव अनन्त 
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नवम परिच्छेद/अध्याय ४ ११ 


श्री महादेवाश्रम जी महाराज जी के “स्कन्द पुराण चन्द्रवन माहात्म्य' की भूमिका में पृष्ठ सं) | 
४ पर अपना चरिक्र-चित्रण करते हुये लिखते हैं कि-- | 
जीवन चरित्र सहभूमिका 
श्रीमत्‌ परमहंस, परिव्राजकाचार्य, श्रीमान्‌ श्री १११ दण्डी स्वामी स्वयं प्रकाशाश्रम जी 
हुये । उनके शिष्य श्री श्री १११ दण्डी स्वामी गोविन्दाश्रम जी, उनके शिष्य श्री १११ दण्डी 
| स्वामी अच्युताश्रम जी, उनके शिष्य हम महादेवाश्रम भये । सो हम सम्वत्‌ १९४२ में तीर्थ 
यात्रा करने के लिये श्री काशी जी में चले गये । वहां पर श्री १११ दण्डी स्वामी भास्करानन्द 
| सरस्वती जी के शिष्य, प्रशिष्य से ब्रह्मचर्य धारण किया । उसके बाद तीर्थ यात्रा प्रारम्भ की । 
चारों धामों में घूम करके फिर काशी जी में अस्सी घाट गणेश मन्दिर के निकट की धर्मशाला | 
| में जो कि श्रीमान्‌ श्री काशी नरेश जी का बनवाया हुआ है, उसमें रहने वाले उपरोक्त स्वामी 
| जी से विधिपूर्वक दण्ड संन्यास १९५३ विक्रमी माघ शुक्ल पंचमी को लिया, तदनन्तर 
उत्तराखण्ड हृषीकेश में चले आये और यंहां पर चिरकाल तक इधर-उधर विचरते फिरते रहे । 
परन्तु चित्त शान्त नहीं हुआ । तब तक दैव योग से चन्द्रवन स्थान में में प्राप्त हुआ । जहां आते | 
ही मेरा चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो गया इत्यादि । स्वामी जी के गुरुदेव जी के इस लेखानुसार | 
| उनके गुरु जी के संन्यास को सम्वत्‌ १९५३ से लेकर सम्वत्‌ २०५३ तक केवल १०० वर्ष 
हये हैं । | 
लुधियाना के भक्तों की मान्यतानुसार यदि उन्होंने ११८ वर्ष की आयु में दण्ड त्याग | 
किया है तो इनके गुरु जी के लेखानुसार सही सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि गुरु जी के अब || 
तक १०० चातुर्मास्य तथा शिष्य के इनसे अधिक चातुर्मास्य सिद्ध होते हैं । स्वामी जी का || 
संन्यास गुरूक्त प्रमाण से विक्रमी सम्वत्‌ १९५३ के बाद का सिद्ध होता है । इससे इनकी || 
आयु भी उतनी सिद्ध नहीं होती । पुराने दण्डी महात्मा तथा जालन्धर वाले गुरु जी से पता | | 
चला कि उन्होंने ९३ वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा । | 
यदि पहले महादेवाश्रम जी महाराज काशी वाले, शारदापीठाधीश्वर श्री 
दामोदराश्रम जी के शिष्य थे, उनको इनका गुरु माना जाए, तो उन्होंने लगभग १९२६ 
| सम्वत्‌ में शरीर छोड़ दिया था। उस समय इनकी २६ वर्ष की आयु होगी । इसकी पुष्टि | 
चन्द्रबनी वाले श्री महादेवाश्रम जी महाराज के लेख, स्वामी जी की डायरी की गुरु परस्परा 
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१२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 
तथा गुरु मण्डलार्चन कर्म पद्धति में लिखित स्वामी जी के चरित्र से सिद्ध नहीं होती । मेरा 
इसके लिखने का उद्देश्य स्वामी जी के प्रति अश्रद्धा या भक्तों के मन को ठेस पहुंचाने का नहीं 
है। प्रत्युत उनके जीवन की सत्य ऐतिहासिकता में हैं । किसी भी महापुरुष का चरित्र उनकी 
|| दीर्घ आयु पर निर्भर नहीं है, उनके तपोमय, त्यागमय, विवेक, वैराग्य भक्ति से परिपूर्ण दैवी 
सद्गुणों पर ही आश्रित है । 
श्री पट्टी में समाचार - 
जब से महाराज श्री ने काशी छोडी, तब से लेकर ६० वर्ष तक ग्राम में कोई समाचार नहीं 

मिला । स्वामी जी के पिता पंडित ठाकुर दयाल जी पाण्डेय तथा अनुज शरीर छोड़ चुके थे । 
घर में फूट पड़ गई । इसलिये इनके पुत्र श्री भगवती प्रसाद जी की शिक्षा नहीं हो पायी । बड़ी 
कठिनाई से थोड़ी सी भूमि पर इनका जीवन निर्भर रहा । श्री पट्टी से पंडित चन्द्रिका दुबे जी 
लुधियाना के स्वामी ओंकारानन्द जी के पास आते थे । उन्होंने किसी प्रसंग से बताया कि 
पूर्वाश्रम के श्री पट्टी के एक दण्डी लुधियाना में एकान्त वास करते हैं । उन्होंने ग्राम में जाकर 
घर वालों को सूचना दी । पंडित भगवती प्रसाद जी के पुत्र श्री विश्वनाथ जी पाण्डेय (प्रणव) 
| सन्‌ १९४६ जून मास में देहरादून के अखिल भारतीय सामाजिक शिविर में आये थे । वे वहां 
से लुधियाना चले आये । वहां एक धर्मशाला में रुके । स्वामी जी के दर्शनार्थ पहुंचे । वह 

पोत्र स्वामी जी के चरणों में गिरकर प्रणाम करके फूट-फूट कर रोने लगा । उन्होंने परिचय 

पूछा--इन्होंने ग्राम, नगर, माता-पिता का परिचय दिया । गुरु जी को उसकी बात पर विश्वास 
|| नहीं हुआ । उपेक्षा की । जब भक्तों को पता चला । उन्होंने सत्कार किया। गुरु पूर्णिमा के 
॥ बाद पाण्डेय घर लौट गये । उनके साथ गुरु जी की जन्म भूमि का दर्शन करने के लिये कुछ 

ति 4 गये । भक्तों से स्वामी जी ने कहा, हमारे घर के सामने पत्थर का गन्ना पेरने वाला 
| भरा कल । उस पर मेरे पितामह पंडित अयोध्या प्रसाद जी, पिता पंडित ठाकुर दयाल जी तथा 
| श्री रामस्वरूप नाम लिखा है । यह चिन्ह सबने प्राप्त किया । इस शरीर ने भी उस 

| Ee का नाम लिखा देखा । गांव में पता लगने पर स्वामी जी के दर्शनार्थ उनके पुत्र नी 
|| लिया उनके चारों पुत्र भी विश्वनाथ, छविनाथ, कृपानाथ प्रभुनाथ भी गये । भक्तों ने घर 


| cs किया । पांचों के नाम ५-५ हज़ार रुपया जमा किया । मिर्जापुर में एक मकान 
` || बनवा दिया । छविनाथ पाण्डेय तथा उनकी पत्नी जयशीला के लिये 






` || मकान बनवाया सोच काशी में प्रह्लाद घाट पर 
त । त्येक गुरु पूर्णिमा में पंडित छविनाथ पाण्डेय दर्शनार्थ आते हैं। 
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उपर्युक्त अनुमान तथा काल “शरी गुरु मण्डलार्चन पद्धति? के विस्तृत चरित्र के अनुसार 


लिखा गया । इसी ग्रन्थ में संक्षिप्त चरित्र भी दिया गया है । उसके अनुसार महाराज श्री का 
जन्म सन्‌ १८७० ई. पुत्रोत्पत्ति सन्‌ १८९३ में इनकी २३ वर्ष की आयु में हुई । सन्‌ १८९६ 
में गृह त्याग करके काशी चले गये । दो चार माह काशी रहकर १८९६ में ही हरिद्वार चले 
गये । सन्‌ १९०२ में हरिद्वार के कुम्भ में मिस्री कृष्ण सिंह, रामसिंह तथा रुलिया राम के साथ 
पंजाब में दोराहे के पास नत्था ग्राम में रहे । वहां एक चातुर्मास्य करके पास के शिमली ग्राम 
में गये। फिर सन्‌ १९०६ में लुधियाना में लाला चन्दू लाल के बगीचे में रहे । वहां एक 
चातुर्मास्य किया । फिर लाहोरियों के बगीचे में दो चातुर्मास्य किये । एक चातुर्मास्य जालन्धर 
में सेठ हुकुम चन्द के बगीचे में किया । बाद में सिविल लाइन्स में ढण्ढो के बागीचे में आये । 
सन्‌ १९६१, २७ जुलाई आषाढी पूर्णिमा को विधि विधान से दण्ड विसर्जित किया । २४ 
सितम्बर सन्‌ १९६२ ई. को धूमधाम के साथ नवनिर्मित सिद्ध पीठ में आ गये । वहां पर एक 
वर्ष १६ दिन के बाद सम्वत्‌ २०२० ऋषि पंचमी, सन्‌ १९६३ ई को प्रातः ७.२० बजे ब्रह्मलीन 


हुये । दण्डी स्वामी श्री रामाश्रम जी की आज्ञानुसार विधि विधान से भू समाधि दी गई । पिछले | 


चरित्र की अपेक्षा यह तिथियां सही प्रतीत होती है । 
गुरु पूजन 


प्रत्येक आषाद्वी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा धूम-धाम से मनाई जाती है । दर्शनार्थ जनता की | 

भीड़ तथा दोनों ओर बाजार लग जाता हे । इसी दिन स्वामी जी साल में एक बार क्षोर करवाते ॥ 
थे । इस ग्रन्थ के अनुसार गुरु पूजा होती थी । जब स्वामी जी अधिक ब॒द्ध हो गये, तो दोनों | 
स्थानों में उन्हें विशाल सिंहासन पर बिठाकर चारों ओर घुमा दिया जाता था । यह सिंहासन | 
घूमने वाला था । अब भी सिद्धपीठ में प्रति रविवार, संक्रान्ति तथा गुरु पूर्णिमा पर हजारों की ॥ 
भीड़ हो जाती है । स्वामी जी के जीवन काल में तीन ब्राह्मण गुरु जी की सेवा करते थे । भिक्षादि | 
की सेवा पंडित झण्डूराम जी प्रत्येक रविवार, संक्रान्ति आदि में कीर्तन पंडित जगदीश लाल | 
जी एवं कर्मकाण्डी तथा सर्वस्व दान देने वाले पं० ओंकारनाथ जी संड (ऋषि जी) करते हैं। || 
सिद्धपीठ में स्वामी जी का कक्ष, अलौकिक दर्शनीय समाधि, श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर शिव || 
मन्दिर, यज्ञशाला, पुष्पक विमान, सत्संग भवन, दर्शनीय स्थान हैं । ट्रस्ट ने दण्डी स्वामियो के | 

लिये दो खण्डों में कमरे बनवाये हैं महिला सत्संग, स्नानागार तथा शौचालय अलग अलग | 
हैं । नित्य प्रति भण्डारा में सैंकड़ों दण्डी तथा भिखारी भोजन करते हैं । आश्रम के बाहर दोनों | | 
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ओर किराये पर दूकानें हैं । प्रति वर्ष दण्डियों को चातुर्मास्य कराया जाता है । स्वामी जी की 
वार्षिक आराधना में यतियों का विशेष पूजन तथा गरम वस्र आदि दिये जाते हैं । स्वामी जी 


के दोनों परिवार खूब फल फूल रहे हैं । 
मुख्य कार्यकर्त्ताओं के नाम 


पंडित श्री ओंकारदत्त जी संड पुत्र श्री नवरतन चन्द जी सण्ड (ऋषी जी) “पंडित श्री | 
जगदीश चन्द्र श्री कोमल” श्री पंडित ज्ञान चन्द जी कोमल, श्री मदन लाल जी अग्रवाल, | 


“श्री विजय कुमार जी गुप्त । 

| स्वामी जी की वंश सारिणी 

| | श्री अयोध्या प्रसाद 
(हरवंशी देवी) 


श्री ठाकुर प्रसाद 


श्री राम स्वरूप (स्वामी जी) श्री श्यामाचरण लोकेश्वरी वागेश्वरी 
(मकतूला देवी) 





श्री भगवती प्रसाद 
(बलवन्ती देवी) 


र तारा | | | 
विश्वनाथ नवजादी मर्यादीं छविनाथ कृपानाथ प्रभुनाथ 


|| (अमरावती) ` (ंशीधरशुक्ल) (माश 
| (दगदिवी) ॥ (रमा शंकर दुबे) (जयशीला) (अविवाहित) (निर्मल) 





A || अयोध्यानाथ 3 कल्पलता मुकुल मजुल ग 
|| (अयोध्यााय शीला ° 2005 3. तिन 


ललिता 


हि इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, चतुर्थोऽध्यायः ॥४ ॥ 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


तपोवन 

महाराज श्री ढण्ढो के जिस बागीचे में लगभग ६० वर्ष रहे, वहां पर कठोर तपस्या की 
थी । इसलिये उसका नाम तपोवन पड़ा । वहां पर उनके लिये एक बड़ा कमरा था । उनके 
सिद्धपीठ में जाने के बाद लालाओं ने उसको हाल का रूप दे दिया । उसमें भगवान्‌ आद्य 
शंकर, श्री स्वामी जी महाराज, भगवती दुर्गा तथा और अनेक देवताओं के चित्र हैं । उसी 
बागीचे में भगवान्‌ शंकर का सपरिवार मन्दिर है । इसके सामने हंस पर स्थित सरोबराकार 
स्थान है । उसी पर श्री स्वामी जी की संगमरमर की मूर्ति है इसके बगल में ही भगवती दुर्गा 
का मन्दिर तथा यज्ञशाला अभी हाल में ही बनी है । हाल के ऊपर भी कुछ कमरे बने हैं । इस | 
स्थान की देखभाल ट्रस्ट करता है । तपोवन तथा सिद्धपीठ दो भिन्न संस्थायें अपने-अपने | 
स्थान का संचालन करती हैं । बड़े द्वार के बाहर सड़क पर कुछ दुकानें किराये पर उठी हैं । 
स्वामी जी के ब्रह्मीभूत होने के बाद अनेक महात्मा यहां पर रहे । दण्डी स्वामी माधवाश्रम जी 
महाराज जो इस समय विवाद ग्रस्त शंकराचार्य हैं, यदा कदा आकर रहते हैं तथा भागवत का 
सप्ताह यज्ञादि का आयोजन कर भक्तों में जागृति उत्पन्न करते हैं । 

` गोशाला | 

सिद्ध पीठ की एक गोशाला नगर से बाहर है । यहां रहने वाले यतियो को शुद्ध गोदुग्ध | 
दोनों समय पर्याप्त मात्रा में मिलता है । वेद आदि शास्त्रों में गऊ की बड़ी महिमा कही गई | 
हे । इसके शरीर में ३३ कोटि देवता वास करते हैं । प्रत्येक प्रकार की जनन मरणाशौच की | 
निवृत्ति के लिये पंचगव्य सेवन परमावश्यक है । इसके पीने से हड्डी (पितृबंश) तथा त्वचा || 
(मातृवंश) के दोषों की निवृत्ति होती है । प्रत्येक हिन्दू गोमाता कहकर पुकारता है । वह केवल | 
हिन्दुओं की ही माता नही है, प्रत्युत गावस्रैलोक्यमातरः। गाय तीनों लोकों की माता है । | 
वैज्ञानिक दृष्टि से भी गोदुग्ध, दही, मक्खन, गोबर तथा गोमूत्र अद्भुत लाभ पहुंचाते है । 
वैज्ञानिकों ने गऊ को अद्भुत रसायनशाला कहा है । | 

महाभारत अनुशासन पर्व में कथा आती है कि एक बार च्यवन ऋषि जल में सा ` | प 
लगाकर तप कर रहे थे । मछेरों ने जाल लगाकर उन्हें फांस लिया । उन्होंने पूछा--मुझे जाल | 
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जे कया फांसा । मछेरों ने कहा--हम मछलियां फांस कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं । 
धोखे से आप इसमें फंस गये । क्षमा करें । ऋषि ने कहा--मुझे भी बेचकर अपना काम | 
चलाओ । मछवारों के मना करने पर भी वे नहीं माने । तब उन्हें बेचने के लिये राजा के पास 
ले गये । राजा ने उनको धन देकर ऋषि को लेना चाहा । ऋषि ने कहा--क्या मेरा इतना ही 
मूल्य है । राजा ने मूल्य बढ़ाया । ऋषि ने मना किया । अन्त में पूरा राज्य देने को Ey । ऋषि 
ने कहा--यह बहुत कम है । तब राजा च्यवन की इच्छानुसार एक गऊ का दान करनें लगे । 
ऋषि चुप रहे, समर्थन किया । गोदुग्ध की खीर सेवन से महाराज दशरथ जी तथा ऋचीक को 
पुत्रों की प्राप्ति हुई थी । 
गोबर की महिमा 
गऊ का गोबर सूंघने तथा नाखूनों में लगाने क्षय जैसा भयंकर रोग नष्ट हो जाता है । 
महादेव रानाडे ने लिखा है-हमारे पितामह के कोई बच्चा बचता नहीं था । तब ऋषि की 
आज्ञा से मेरी माता तथा पिता ने एक वर्ष तक देशी गाय को गेहूं खिलाकर उसके गोबर से 
निकले हये गेहूं को धोकर सुखाकर उस आटे की रोटी बनाकर खाई । इससे दीर्घ जीवी सन्तान 
प्राप्त की । | 
गो दुग्ध 
धारोष्ण गो दुग्ध अति श्रेष्ठ है । गऊ के दुध में सोंठ धिस पर सिर पर लगाने से सिर 
दर्द नहीं रहता है । कच्चा द्ध घी ओर मिश्री खाने से गर्मी दूर होती है । गर्म गोटुग्ध केसाथ 


|| साठ का चूर्ण लेने से हिचकी दूर होती हे । गो दुग्ध में पत्थर बुझाकर पीने से दस्त बन्द होते 








हैं | छुहारे या अखरोट के साथ गो दुग्ध सेवन से वीर्य वृद्धि तथा मोटापा टूर होता हे । ताजे 


दूध में नीबू का रस डालकर पीने से खूनी बवासीर दूर होती है । काली मिर्च और गर्म दूध 


पनि से जुकाम दूर होता है मलाई के साथ मिश्री खाने से वीर्य वृद्धि तथा रक्त वृद्धि होती 

|| है । गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पीने से लघु शंका होती है । गर्म दूध में शहद मिलाकर पीने से 
॥ कफ दूर होता है। दूध के साथ चार पिप्पली (मग) पीने से पुराना बुखार दूर होता है। कैथे 

| || की पत्ती का चूर्ण, मिश्री दूध में मिलाकर पीने से धातु रोग दूर होते हे । दूध में केथे की पत्ती 
| तथा शतावर सेवन करने से खियो का दूध शुद्ध होता है । श्याम गाय का दूध पीने से क्षय 


` 
hh. रोग दूर 
जै ् ~ ४ ४ २ ट्र ३ > डी) होता Re हे 
MIR TES! | Ee ल 
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दही 
गो दधि अग्निवर्द्धक है । खांड मिलाकर पीने से जुकाम दूर होता है । दही में पानी और 
जीरा मिलाकर पीने से बदहज़मी दूर होती है । दही भात खाने से दस्त बन्द होते हैं, आंव तथा 
मरोड दूर होती हैं। दही के साथ मिश्री खाने से प्यास नहीं लगती है । दही सिर पर मलने से 
बाल कोमल होते हैं । आयुर्वेद में मट्ठे के विषय में कहा है--न तक्रदग्धा प्रभवन्ति रोगाः, 
न तक्रसेवी व्यथते कदाचित्‌॥ यथा सुराणाममृतं नु तद्वत्‌, तथा नराणां भुवि 
तक्रमाहुः ॥ नित्य मठ्ठा पीने से सभी रोग नष्ट हो जाते हे । मट्ठा पीने से शारीरिक दुःख नहीं 
होता । स्वर्ग में जैसे देवताओं के लिये अमृत है । पृथ्वी पर वैसे ही मट्ठा अमृत है । भोजन 

| के आध घण्टे बाद मठ्ठा पीना चाहिये । मद्ठे में अजवाइन डालकर पीने से दस्त बन्द होते है । | 
उदर रोग तथा वायुगोला दूर होता है । पीली हरड़ तथा छाछ पीने से संग्रहणी दूर होती है । 
मे में मिश्री मिलाकर पीने से लू का दाह शान्त होता है । मट्ठा तथा मधु के सेवन से दस्त 

बन्द होते हैं । मठ्ठा पीने से बादी, तिजड़िया (तिइया) बुखार, शीत ज्वर विषम ज्र पेट के सभी || | 
रोग तथा प्रदर दूर होते हैं । | 


| घी मक्खन | 
फंसी घी तथा मक्खन आयुवर्द्धक, रुचिप्रद तथा शक्तिवर्द्धक होते हैं । धोया हुआ घी लगाने | 
का जलन ओर सिर की पीड़ा दूर होती है । | 88 
मूत्र का सेवन करने से आंख का रोग, पेट के कीड़े, पाण्डुरोग, कान की पीड़ा तथा | 
तिल्ली के रोग दूर होते हैं। आम की गुठली गोमूत्र में घिसकर लगाने से अण्ड बृद्धि कम 
होती है। राख में मिलाकर गो मूत्र लगाने से फोड़ा ठीक होता है । गो मूत्र में सरसों पीसकर || 
लगाने से पीलपांव (पैर की सूजन) दूर होता है । अरण्ड का तेल तथा गोमूत्र सेवन करने से || 
पेट के कीड़े मरते हैं । मुख पर गोमूत्र लगाने से मुख की झांई या दाने दूर होते हैं । काली गाय || 
का मूत्र ३ दिन धूप तथा चांदनी में रखकर उसकी ५-५ बुंदे दूध में डालकर बच्चे को पिलाने | 
से घाव भरता है । नमक के बर्तन का चूर्ण तथा गोबर लगाने से शरीर में पसीना नही आता | 
तथा शरीर की दुर्गन्ध दूर होती है । गाय के गोबर से लीपने पर स्थान पवित्र होता है । जहां | 
कहीं भी गोबर का लेपन नीचे दीवारों तथा छत पर किया हो, तो वहां पर किसी भी घातक अण || 
आदि बम का प्रभाव नहीं होता है । जिस घर में शुद्ध गाय के घी से हवन करने पर यज्ञका | 
धुआं भरा रहता है, उस घर में भी अणु, परमाणु आदि बमो का प्रभाव नहीं होताहै। . | 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


प्रकार गो दुग्ध, दही, मठ्ठा, गोबर, गोमूत्र, घी, मक्खन आदि समस्त वस्तुओं से हमारे | 
घर आदि की शुद्धि तथा आध्यात्मिक, आधिदेवक, आधिभौतिक आदि अनेक लाभ होते हैं। . 
इसलिये प्रत्येक हिन्दू को अवश्य गोपालन करना चाहिये । हिंकार करती हुई गाय को दुहने | 
वाला ही हिन्दू है । इसके शरीर में ३३ कोटि देवताओं का वास है । गो सेवा हिन्दू मात्र का | 
धर्म है । किन्तु दुर्भाग्य वशात्‌ हिन्दू की गो भक्ति समाप्त होकर श्वान भक्ति बढ़ रही है। | 
गायों की नस्ल बिगाडी जा रही है । शुद्ध गायें सड़कों, बाजारों में खुली घूमती हैं । वे बेचारी | 
सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास तथा मार पीट का कष्ट सहने के बाद जब पकड़ी जाती हे, तो कांजी | 
हाऊस में बन्द करके ट्रक आदि में लादकर सरकारी बूचड़खाने में अति तड़फा-तड़फा कर || 
मारी जाती हैं । सरकार तथा व्यापारी लोग धन के लोभ में देश, धर्म का विचार नहीं करते । | 
विदेशी श्रृंगार की सामग्री, डीज़ल या मशीनरी के लोभ में गोमांस, चर्म आदि भेजा जाता है। | 
जिस गो की रक्षा के लिये भगवान्‌ अवतार लेते हैं, जो गाय अपने घृत आदि के द्वारा यज्ञ | 
सामग्री देकर देवताओं को सन्तुष्ट करती है, उसके प्रति घोर अत्याचार हो रहा है । यदि गो- | 
हत्या रोकी नहीं गई, तो निश्चय ही धरा रसातल में चली जाएगी । पृथ्वी को धारण करने वाले | 
गो, ब्राह्मण, वेद, दानशील, सती, सत्यवादी, धर्मशील इन सात के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती | 
है । जो गो पालन करते भी हैं, वे दूध आदि के लोभ में देशी गाय को छोड़कर वर्ण संकर | 
जरसी गायें पालते हैं । शास्रं में जो पंचगव्य या पंचामृत की महिमा है वह देशी गाय की है, | 
जो लोग गो पालन करते भी हैं । वे गायें तो पाले है, किन्तु उनके बछड़े इस ट्रैक्टर के | 
वैज्ञानिक युग में मरे-मरे घूमते हैं । पकड़ने पर कतल हेते हैं । यह वैज्ञानिक युग बछड़ों के | 
लिये महाकाल सिद्ध हो रहा है । अतः धनिकों तथा सरकार को चाहिये, कि जहां मछली पालन | 
मुर्गी पालन आदि को प्रोत्साहन तथा सहायता दी जाती है वहां गो पालन, गोवंश वर्धन भी | 
होना चाहिये । गौओ के लिए गोशालायें तथा गोचर भूमि पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिये । तभी | 
विश्वका कल्याण हो सकता है । गौ हिन्दू का जीवन में ही पालन नहीं करती, प्रत्युत मृत्यु के | ` 
| J पार करने में भी सहायक है । इसलिये प्रत्येक दृष्टिकोण से गो पालन | 


|| "इतिश्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेद पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ | 
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परमराध्य श्री श्री दण्डी स्वामी 
निवास आश्रम जी महाराज 
५ । दण्डी बाबा मछली बन्दर मठ, वाराणसी | 


ते 
rie 








अनन्त श्री ब्रह्मीभूत दण्डी स्वामी 
अद्वैताश्रम जी महाराज, कुरक्षेत्र 


श्या 


श्री अनन्त मधुसूदनाश्रम जी महाराज | 
परम गुरु, मधुसूदन मठ, वाराणासी 3 ~ 7 3 


a 


अनन्त श्री ब्रहीभूत दण्डी स्वरूपाश्रम जी महाराज 
दण्डी आश्रम, जालन्धर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“१ 
१ 

\ 

१ 

। 

| 

१॥ 


है| 





नवम परिच्छेद/अध्याय ६ १९ 


अ० श्री पूज्यपाद दण्डीस्वामी श्री निवासाश्रम जी महाराज 


_ श्री स्वामी केशवाश्रम जी (१०७७-१०७८) 
श्री स्वामी महादेवाश्रम (१) जी के शिष्य श्री स्वामी स्वयं प्रकाशाश्रम जी के तीन शिष्यों 
में से श्री स्वामी गोविन्दाश्रम जी महाराज की परम्परा में अनन्त श्री शंकराश्रम जी महाराज का 
चरित्रचित्रण किया । आप महाविरक्त थे । आजीवन किसी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी या 
सन्यासी को दीक्षा नहीं दी । एकलव्य के समान आप हजारों के गुरु थे । इनकी परम्परा यही 
समाप्त हो जाती हे । 


श्री स्वयं प्रकाश जी के द्वितीय शिष्य श्री स्वामी केशवाश्रम जी महाराज थे । आप समाधि- 
निष्ठ, विरक्त, जीवन्मुक्त महात्मा थे । विशेष पठित न होने पर भी काशी में पूर्ण प्रभाव था । 
श्री स्वामी कृष्णाश्रम जी ने बताया था, कि स्वामी जी के हस्ताक्षर बिना चारों मठों में किसी भी 
शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं होती थी । वाराणसी में अस्सी के तट पर मछली पट्टम के महाराज 
की भूमि थी । यहां पर जंगल था । उन दिनों रेल आदि का साधन न होने के कारण गंगा आदि 
नदियों में नौकां द्वारा व्यापार होता था । आजकल जहां मछली बन्दर मठ है वहां बन्दरगाह 
था । महाराज श्री केशवाश्रम जी के तप, त्याग से प्रभावित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर भूमिदान 
किया । वनःकटवांकर वहां मठ स्थापित किया । मछली पट्टम के राजा की भूमि तथा बन्दर | 
गाह होने के कारण मठ का नाम मछली बन्दर रखा । इनके दो शिष्य अनन्त श्री श्रीनिवासाश्रम 
तथा श्री आनन्दाश्रम जी महाराज थे । श्री स्वामी केशवाश्रम जी महाराज जब ब्रह्मीभूत हये थे | 
उस समय मेरे गुरुदेव श्री स्वामी महादेवाश्रम जी ने अन्तिम दर्शन किये थे । श्री स्वामी जी | 
का चेहरा शरीर छूटने के बाद भी नहीं मुरझाया । शरीर की सुन्दरता पूर्ववत्‌ रही । ऐसा लगता 
था कि सुन्दरता को उनके शरीर को त्यागने में कष्ट होता था । | 
| श्री स्वामी श्रीनिवासाश्रम जी महाराज 2 
|: महाराजश्री का जन्म काशी कें निकट गंगा के उस पार मुगल सराय के निकट 'कोरहना' | 
ग्राम में हुआ था । चतुर्वेदी सरयू पारीण ब्राह्मण थे । आप तीन भाई थे । सबसे बड़े आप थे | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


जन्मका नाम पंडित सहदेव, छोटे का नाम केशव देव था । आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे । बचपन 

से ही पहलवानी करते थे । घर में चल-अचल सम्पत्ति बहुत थी । दोनों भाइयों का विवाह 

आदि करके घर छोड़कर काशी गये । उन दिनों काशी के तीन जीवन्मुक्त महात्माओं में से 

अनन्त श्री पूज्य पाद दण्डी स्वामी विशुद्धानन्द जी की विशेष ख्याति थी । काशी नरेश के गुरु 

थे । बड़े-बड़े तार्किकों को सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग तथा दोनों मीमांसायें पढ़ाते थे । उनके 

प्रति ब्रह्मचारी की विशेष श्रद्धा हुई । उनसे महावाक्य लिया । नाम सहदेव से श्रीनिवास चैतन्य 

हुआ । गुरु जी का शरीर शान्त होने के बाद श्री स्वामी केशवाश्रम जी महाराज से विधिपूर्वक 

दण्ड ग्रहण किया । उन्होंने दण्डी स्वामी श्री निवासाश्रम योग पट्ट दिया । इन्हीं के चरणों में 

बैठकर श्री महादेवाश्रम जी ने तथा ब्रहाचारी हरिस्वरूप जी ने महावाक्य लिया था । बड्डे 

स्वामी जी पहलवानी करने के कारण पहलवान स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुये । आजीवन 

प्रत्येक ऋतु में एक कोपीन के अतिरिक्त ओर कोई वस्न नहीं लिया । इन्होंने भगवान्‌ भाष्यकार 

के कोपीन वन्तः खलु भाग्यवन्तः बचन को जीवन में उतारा । परमेष्ठी गुरु जी को हिन्दी 

का सामान्य ज्ञान था । वे हिन्दी में भागवत या गीता सुनाते थे । त्राटक मुद्रा में सिद्ध हस्त थे । 

सूर्य तथा चन्द्रमा में त्राटक लगाते थे । 

एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में चन्द्रमा में त्राटक कर रहे थे । उन दिनों गुरु जी की 

अवस्था बहुत कम थी । उन्हें गोद में लेकर बैठ गये । चन्द्रमा ने उन्हें किरणों द्वारा विशेष 

शक्ति दी । चन्द्र प्रत्येक वस्तु का पोषण करता है । गीता में भी कहा हे--पुष्णामि चौषधीः 

सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मक: ॥ में रसात्मक चन्द्रमा का रूप सोम होकर सब औषधियों 

|| का पोषण करता हूं । तब से स्वामी जी में दैवी शक्ति का संचार हुआ । गुरु जी ने देखा, उनके 
॥ गुरु चद्धमा की गोद में बैठे हे और मैं उनकी गोद में बैठा हूं । | 

| __ उस समय काशी में बढी कठिनाई से २० से अधिक दण्डी स्वामी नही थे । उस समय 


. | शिष्यकी छानबीन तथा कठोर परीक्षा के अनन्तर दण्ड दिया जाता था । काशी नरेश दण्डियों 
| को यदाकदा भिक्षा करवाते थे । भिक्षा के बाद दक्षिणा में दण्ड कमण्डलु तथा विक्टोरिया 
` ` | ता चांदी का रुपया देते थे एक दिन भिक्षा से लौटते समय दोनों संन्यासियो में बल परीक्षण 
| कीहोड़लगी। i श्री स्वामी जी ने अपने मित्र स्वामी से कहा कि गंगा तट पर विद्यमान इस || 
bh शीशम के पेड़ को धक्का देकर गिरा दो । उन्होंने तुरन्त गिरा दिया । तब इन्होंने भी चांदी के || | 
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रुपये को दाहिने हाथ के अंगूठे से मसलकर विक्टोरिया का चित्र साफ कर दिया स्वामीजी | 
के अनेक दण्डी तथा ब्रह्मचारी शिष्य थे-। उनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं-- | 
* अनन्त श्री दण्डी स्वामी रामेश्वराश्रम जी महाराज (१०७९ से १०९६) 
* अनन्त श्री दण्डी स्वामी अद्ठैताश्रम जी महाराज कुरुक्षेत्र 
` अनन्त श्री दण्डी स्वामी भूमाश्रम जी महाराज काशी मुमुक्ष भवन 
° अनन्त श्री दण्डी स्वामी हरदेवाश्रम जी महाराज तुलसी घाट 
* अनन्त श्री दण्डी स्वामी गोविन्दाश्रम जी महाराज काशी 
` अनन्त श्री दण्डी स्वामी कृष्णाश्रम जी मछली बन्दर काशी 
' अनन्त श्री दण्डी स्वामी गोपालाश्रम जी महाराज पंजाब बड़ी वसी 
` अनन्त श्री दण्डी स्वामी स्वरूपाश्रम जी महाराज दण्डी आश्रम जालन्धर || 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी मधुसूदनाश्रम जी महाराज मधुसूदन मठ काशी 
* अनन्त श्री दण्डी स्वामी नारायणाश्रम जी महाराज मायाकुण्ड ऋषीकेश || 
* अनन्त श्री दण्डी स्वामी बलभद्राश्रम जी महाराज मधुसूदन मठ काशी 
* अनन्त श्री दण्डी स्वामी जगन्नाथाश्रम जी महाराज तारकेश्वर मठ 
कलकत्ता 
१३. अनन्त श्री दण्डी स्वामी ब्रह्माश्रम जी महाराज गोलागोकर्णनाथ (उत्तर : 
प्रदेश) | 
१४. अनन्त श्री दण्डी स्वामी शान्ताश्रम जी महाराज वाराणसी 
` १५, अनन्त श्री दण्डी स्वामी राघवाश्रम जी महाराज 
१६. अनन्त श्र दण्डी स्वामी गोविन्दाश्रम (२) जी महाराज लखीमपुर 
१७. अनन्त श्री दण्डी स्वामी अनन्ताश्रम शीतला पीठ शाहजहां पुर 
१८. अनन्त श्री दण्डी स्वामी शान्ताश्रम जी महाराज 
ब्रह्मचारी गण 
१. श्री माधव स्वरूप जी काशी $ we 
२. श्री हरिस्वरूप जी काशी क 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


शी स्वामी जी का स्वभाव कठोर से कठोर तथा कोमल से कोमल था । शिष्य की प्रताडना 
तथा गाली देना सहज स्वभाव था । कोमलता मक्खन से भी अधिक थी । बाल्यावस्था में श्री 
स्वामी भूमानन्द तीर्थ जी महाराज ने इनकी सेवा से लाभ उठाया था। ब्रह्म भूत होने से पूर्व 
ही परम विद्वान तितिक्षु तथा यति धर्म का पूर्ण पालन करने वाले,महाविरक्त श्री स्वामी भूमाश्रम 
जी महाराज को उत्तराधिकारी उन्हें बिना बंतायें लिख दिया था । आपने विक्रमी सम्वत्‌ १९९३ 
डा १९३६ वैशाख शुक्ल चतुर्थी को शरीर त्यागा । सर्व सम्मति से स्वामी भूमाश्रम जी गंद्दी 
पर बैठाये गये । दो-तीन महीने तक महन्त रहे । बाद में स्वामी कृष्णाश्रम जी ने विरोध किया । | 


-| श्री भूमाश्रम जी पद त्याग कर मुमुक्षु भवन में आ गये और आजीवन वहीं रहे । मठ पर श्री 


स्वामी कृष्णाश्रम जी का पूर्ण अधिकार हो गया । 
॥इति श्री गुरु बंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे षष्ठो5 ध्याय: ॥६ ॥ 


अथ सप्तमो5 ध्याय: 


अन० श्री दण्डी स्वामी आनन्दाश्रम जी महाराज (१०९७) 
अनन्त श्री केशवाश्रम जी महाराज के दूसरे शिष्य श्री स्वामी आनन्दाश्रम जी महाराज | 
थे । आप वृद्धावस्था में हरिद्वार भूमा निकेतन में आ गये थे । इनके भक्तों ने सप्त सरोवर रोड 
पर जमीन ले ली थी । परन्तु वहां पर दुष्टों ने अधिकार कर लिया । तब आप स्थान छोड़कर 
भूमा निकेतन में अपने प्रशिष्य स्वामी लक्ष्येश्वराश्रम जी के पास आ गये । वहां पर स्वामी जी 
ने तथा स्वामी चन्द्रशेखराश्रम जी के शिष्य आनन्दाश्रम जी ने बड़ी सेवा की भूमा निकेतन 
में ही ब्रह्मभूत हुये इनके शिष्य श्री स्वामी शान्तिबोधाश्रम जी (१०९८) हुये । दूसरे |. 
शिष्य श्री सर्वेश्वराश्रम जी हुये । इनका जन्म शुक्ल ब्राह्मण परिवार में हुआ । बहुत दिनों तक 
सीतापुर जनपद के बंजरिया ग्राम में रहे । आपने संन्यास के बाद भी कच्ची या पक्की किसी 


|| प्रकार की भी भिक्षा चली हुई ग्रहण नहीं की । | 


अनन्त श्री श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ परम तपस्वी यतीश्वर स्वामी 
लक्ष्येश्वराश्रम जी महाराज (१०९९) 


| परम पूज्य पाद अनन्त श्री स्वामी लक्ष्येश्वराश्रम जी का जन्म विक्रमी सम्वत्‌ १९७३ || 
[कतिक कृष्ण एकादशी को हरदोई के निकट काशीपुर ग्राम के निकटवर्ती मोहद्दीन पुर ग्राम 
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में हुआ था अर्थात्‌ जहां मोह (अज्ञान) भी दीन-हीन हो जाए, ऐसे ग्राम में हुआ था। आपकी 
माता का नाम इन्द्राणी देवी तथा पिता का नाम श्री नन्हे लाल अग्निहोत्री था । आप बाल्यावस्था 
से ही एकान्त सेवी, ध्यान भजन में रहते थे । अन्य बालकों के समान चंचलता एवं खेल-कूद 
में रुचि नहीं थी । बाल्यावस्था में ही पिता जी की मृत्यु हो गई । इनकी माता इनको लेकर 
अपने मायके सीतापुर के निकट “डहरऊ” ग्राम में ले आई । मामा की संरक्षता में भरण-पोषण 
तथा ग्राम में ही प्रारम्भिक शिक्षा हुई । बाद में काशी जाकर संस्कृत साहित्य आयुर्वेद, व्याकरण, 
वेदान्त आदि का अध्ययन करके जन्म भूमि वापस आये । कुछ समय बाद ननिहाल आये । 
इनके ममेरे भाई पंडित शान्ति स्वरूप शुक्ल जी से इनका विशेष स्नेह था । वे यथा नाम तथा 
गुण थे। उस समय सीतापुर में पंडित मधुसूदन दीक्षित वैद्य प्रसिद्ध थे । उनसे आयुर्वेद का 
विशेष ज्ञान प्राप्त किया । 

एक दिन एक ग्राहक औषधि लेने आया । पंडित जी ने औषधि लाने को कहा- इन्होंने | 
देखा, ओषधि नहीं थी । वैद्य जी ने कहा--दूसरे पीपे से नकली औषधि असली कह कर दे 
दी । स्वामी जी का पहला नाम पंडित बिहारी लाल था । उनका व्यवहार इन्हें अच्छा नहीं 
लगा । वे वहां काम छोड़कर चले गये । माता विवाह बन्धन में बांधना चाहती थी इन्होने 
इन्कार कर दिया । माता से संन्यास की आज्ञा मांगी । उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में संन्यास || 
मत लेना, मातृ आज्ञा शिरोधार्य किया । इनकी एक बहन थी, जिसका विवाह हो चुका था। 


| संन्यास 

स्वामी जी अद्वैत निष्ठ, तपोमूर्ति, संन्यास धर्म का पालन करने वाले, आदर्श महापुरुष 
हैं। माता की मृत्यु के बाद विक्रमी सम्वत्‌ २००१ में नैमिषारण्य में पूज्य पाद स्वामी 
शान्तिबोधाश्रम जी से माघ शुक्ल पंचमी को संन्यास लिया । स्वामीजी ने “आत्म पुराण' पर 
हिन्दी टीका की थी । जह टीका श्री स्वामी भूमानन्द तीर्थ जी को प्रकाशनार्थ दी थी । दुर्भाग्य | 
वशात्‌ अनेक सन्तों की प्रेरणा प्राप्त होने पर भी उनके जीवन में प्रकाशित नहीं हुई । इनके | 
बाद उनके उत्तराधिकारी स्वामी अच्युतानन्द तीर्थ जी के पास थी । यह वहां सकाशी लेयये। | | 
पंडित श्री वैद्यनाथ जी अग्निहोत्री जी ने इसे प्रकाशित करने का वचन दिया । काशी में एक | | 
पंडित जी ने पढ़ने के लिये लिया । लोटाकर नहीं दिया । अतः सनातनियों के दुर्भाग्य से वह 
प्रकाशित नहीं हो पाई । आ 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


भगवान्‌ भाष्यकार के शिष्य त्रोटकाचार्य जी ने गुरु कृपा प्राप्त कर चारों टी का सार 
सिद्धान्त “श्रुतिसार समुद्धरणम" ग्रन्थ पर स्वामी जीने टीका की है । जिसको पंडित वैद्यनाथ 


अग्निहोत्री जी ने लिपिबद्ध किया है । यह ग्रन्थ श्री स्वामी भूमानन्द तीर्थ जी ने हरिद्वार से 


प्रकाशित किया है । इसके मुद्रक श्री राधेश्याम कीर्तिपाल हैं । इस ग्रन्थ का थोड़ा-सा उद्धरण 
नीचे दिया जा रहा है । इसमें १७९ श्लोक हें । 

एक मुमुक्षु साधन चतुष्टय सम्पन्न शिष्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओ के पास जाकर सेवा 
से प्रसन्न होने पर प्रार्थना करता है । हे भगवन्‌ ! इस संसार सागर में जिसने जन्म-मरण रूपी 
जल भरा है तथा सुख-दुःख रूपी मकरों से परिपूर्ण हे । इसमें पतित होकर में अत्यन्त दुःखी 
हूं । मुझे उपदेश देकर इस सागर से पार कीजिए । 

गुरु जी ने उत्तर दिया हे शिष्य ! इससे छुटने के लिये पांच विषयों से रहित होकर 


शरीर में आत्म बुद्धि का त्याग करो । विषयों में राग के कारण ही जीव आसक्त होकर शरीर 


में आत्म बुद्धि करता है । अतः राग और देहाध्यास का त्याग करो । मैं पंचकोश, तीन शरीर, 
तीन अवस्था, तीन गुणों से रहित शुद्ध ब्रह्म हूं । जैसे सूर्य एक होने पर भी जल से परिपूर्ण 
पात्रों के भेद से अनेक प्रतीत होता है वैसे ही सूर्यवत्‌ ब्रह्म एक होने पर भी शरीर तथा 
अन्तःकरणों के अनेक होने से अनेक दीखता है । जैसे मिट्टी का पात्र घड़ा, कसोरा आदि मृत्तिका 
से भिन्न नहीं है वैसे ही जीव भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है । जैसे सूर्य में दिन-रात का भेद नहीं 


|| हे । वैसे ही ब्रह्म में भी ज्ञान-अज्ञान का भेद नही है । बरहम में बाहर-भीतर का भेद भी नही 


हे--यथा-- 


दृशिरूपमनन्तमृतं तदसि ॥१७० ॥ 


` जो ब्रह्म बाहर भीतर से रहित अर्थात्‌ अजन्मा, अपरिमित एक रस है । जो कार्य कारण 


१ 
) 
| | ॥ 


से रहित, सजातीय विजातीय, स्वगत भेदत्रय रहित, अशेष, विशेष शून्य, द्रष्टा अनन्त तथा || 





| सत्य है, वही तुम हो । 
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जैसे पिप्पलाद ऋषि ने प्रश्नोपनिषद्‌ में शिष्य सुकेशा से कहा था, कि यही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म] 
ज्ञान है । वैसे ही मैने भी ओपनिषद्‌ ब्रह्म का प्रतिपादन तुम्हारे लिये किया है । इससे अधिक || 
ओर कुछ ज्ञेय नहीं है । 
गुरु वचन सुनकर शिष्य ने कृतार्थ होकर कहा--हे भगवन्‌ ! इस जन्म-मरण रूपी जल 
सुख-दुःख रूपी मकर से परिपूर्ण भव सागर में डूबते हुये मुझे आपने ज्ञान रूपी नौका पर 
बिठाकर भवसागर से पार किया है । अब मैं आत्मा में रमण करने वाला कृतार्थ तथा उदासीन || 
हू । आत्मानन्द रसामृत से परिपूर्ण हूं । मृग तृष्णा के जल के समान समस्त विषयों को मिथ्या 
| समझ कर प्रसन्न चित्त से आपके साथ उच्च भूमिका में विचरण करूंगा । हे संसार तारक 
परमेश्वर ! मुझे प्रारब्धानुसार जो भोजनादि प्राप्त होगा । उसी से शरीर की रक्षा करते हुये 
मृत्यु पर्यन्त आपकी सेवा करूंगा । मैंने श्रुति के समान जीवात्मा की एकता का प्रतिपादन करने 
वाले सम्वाद “श्रुति सार समुद्धरणम्‌” का निर्माण किया है । जो इसका भली प्रकार से अध्ययन 
करेगा, वह संसार सागर में नहीं गिरेगा । अनन्य गुरु भक्त श्री त्रोटकाचार्य जी ग्रन्थ के अन्त 
में इसका उपसंहार करते हुये अधिकारी का निरूपण करते हे । 
साधन चतुष्टय सम्पन्न, गुरु भक्ति से युक्त मुमुक्ष इसका अधिकारी है । जो अति पामर 
गुरु भक्ति से रहित है, वह अधिकारी नहीं है । क्योंकि गुरु भक्त को ही वेदान्त के गूढ़ रहस्यों | 
का बोध होता है, विषयासक्त को नहीं । श्रुति ने “यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा || 
गुरौ ।” इत्यादि अनेक श्रुतियों ने गुरु भक्त को ही अधिकारी कहा है । गुरु भक्ति ज्ञान प्राप्ति | 
का अन्तरंग साधन है । अतः ग्रन्थ के अन्त में नमस्कारात्मक मंगल करते हैं। | 
येषां धी सूर्यदीप्त्या प्रतिहतमगमन्नाशमेकान्ततो मे, 
ध्वान्तं स्वान्तस्य हेतुर्जननमरणसन्तानदोलाधिरूढेः । 
येषां पादौ प्रपन्ना श्रुतिशमविनयेर्भूषिता शिष्यसंघैः, है 
सद्यो मुक्तः स्थितास्तान्‌ यतिवरमहितान्यावदायुर्नमामि ॥१७८ ॥ | 
भूपालौ यस्य खं चोदरम सुरनिलश्चन्रसू्यौ च नेत्रे, = 
कर्णावाशाः शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तव्यमब्धिः। || 
अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगिगन्धर्वदैत्यैई, ||| 
चित्रं रंरम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि॥१७९॥ || | 


जरस — कक हा ला ह 
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२६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


मुझे जन्म-मरण परम्परा के झूले में आरूढ शील के, अन्तःकरण का अज्ञान अन्धकार 
जिनके ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो गया है, तथा जिनके चरण नि शरण प्राप्त करके 
शिष्य समूह श्रुति ज्ञान, शम, दम आदि साधन तथा विनम्रता आदि गुणों से भूषित होकर ज्ञान 
द्वारा मुक्ति प्राप्त करता है, उन परम हंसो द्वारा पूजनीय श्री गुरुदेव को आयु पर्यन्त प्रणाम करता 
॥१७८ ॥ 
|" जिनके चरणों में भूमि, उदर में आकाश प्राणों में वायु नेत्रं में सूर्य-चन्द्र, कानों में दिशायें, 
सिर में स्वर्ग, मुख में अग्नि, मूत्रेन्द्रिय में सागर है । जिनके अन्तस्तल में विश्व, जिसमें देव, 
मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, गन्धर्व तथा देत्य आदि रूप द्वारा अत्यन्त विचित्रता से स्वयं रमण 
करते हैं । उनत्रिभुवन शरीर धारी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रणाम करता हूं ॥१७९ ॥ 
यह ग्रन्थ सम्वत्‌ २०२६ विक्रमी श्रावण मास में भूमा निकेतन से प्रकाशित हुआ था । 
दो सहस्र छब्बीस सह सम्वत्‌ श्रावण मास । 
तोटक व्याख्या दायिनी भूमानन्द विलास ॥ 
भूमा भूम निकेत में भूम प्रेम हित फूल। 
| भूमा प्रेरित जो खिले अर्पित तिन पदमूल ॥ 
। आज कल महाराज श्री भूमा निकेतन में वास करते हुये, साधन सम्पन्न सदगृहस्थों तथा 
॥ | यतियों को अधिकारानुसार ग्रन्थों का श्रवण, श्रावण कराते हैं । इनके चरणों में बैठकर अनन्त 
| | श्री स्वामी विमलानन्द तीर्थ अनन्त श्री पुरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निश्चलानन्द जी सरस्वती, 





` | जजस्वामी अनन्त श्री विपिन चन्द्रानन्द सरस्वती, अनन्त श्री भगवदाश्रम जी महाराज 
|| अन्नपूर्णामठ काशी आदि विद्वानों ने अद्वैत सिद्धि, आत्म पुराण, शंकरानन्दी, मधुसूदनी गीता, 
। || शांकर दिग्विजय आदि ग्रन्थों का अध्ययन किया । मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर दण्डी आश्रम 
|| जालन्धर में पधार कर “श्री गुरुवंश पुराण' के प्रथम भाग का विमोचन विक्रमी सम्वत्‌ २०५२ 
ह i आश्विन ऱ्य कष्ण षष्ठी को करके कृतार्थ किया । उस समय आपकें स्वागत मे संस्कृत में जीवन 
| क श्लोक बद्ध प्रस्तुत की गई । श्लोक के रचयिता मेरे शिष्य विद्येश्वर स्वरूप शास्त्री हैं । 
|| विद्वानों के लाभार्थ मूल जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है । 


| __ आप सोहाद, क्षमा, दया, परोपकार, भक्ति ज्ञान, वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं । वर्तमान 











| । पोक्त सदगुणों का कोश अन्यत्र अति दुर्लभ है । आपने “जगद्‌ गुरु गौरव” में 
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ब्रह्मी भूत ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री कृष्ण बोधाश्रम महाराज की स्तुति १०८ श्लोकों में की है। 
धर्म सम्राट्‌ श्री स्वामी करपात्री जी महाराज तथा जगद्‌ गुरु कृष्णबोधाश्रम जी के चरण चिल्लो 
पर चलने वाले आप एकमात्र यति हैं । भगवान्‌ से प्रार्थना है कि ऐसे जीवन्मुक्त यति का वरद 
हस्त हम पर सदैव बना रहे, तथा वे सहस्ायु हों । 
३% श हेरम्बो विजयतेतराम्‌ 
अभिनन्दन-पत्रम्‌_ 
अनन्त श्री विभूषितानां पूज्यपादानां दण्डिस्वामिप्रवराणां 
श्री लक्ष्येशवराश्रममहाभागानां पादपदमेषु सादरं समर्पिता शब्दपुष्पाञ्जलिरियम्‌ 
अन्त्युत्तरप्रदेशषु हरदोईति संज्ञकः। | 
प्रसिद्धो जनपदस्तत्र मोहिददीनपुरेडभिधे ॥१ ॥ 
अग्निहोत्रिकुले जातः “श्री नन्हे लाल” नामभाक्‌ । 
तस्य भार्या सुशीला-“सीदिन्द्राणी" नामशोभना ॥२ ॥ 
सा प्रासूतार्भकं काले द्यार्यम्बा शंकरं यथा। 
त्रिसप्तत्युत्तरे चोनविंशेऽव्दे वेक्रमे शुभे॥३॥ 
(१९७३ विक्रमी सम्वत्‌) || 
कार्तिकस्यासिते पक्षे तिथावेकादशी गते। | 
पित्रोरुल्लापने नाम 'बिहारीलाल' दत्तवान्‌॥४॥ 
बाल्ये न बाल सुलभा रतिः-क्रीडादिकेऽभवत्‌। 
शान्तो विनीत, एकान्तसेबी, गुरुजनप्रियः॥५ ॥ 
बाल्य एव पिता चास्य कालधर्ममुपेयिवान्‌। 
नीत्वा बालं तदा साध्वी माता पितृ गृहं गता॥६॥ 
सीतापुरे जनपदे “धारौ” (डहरउ) ग्रामे स पोषितः । 
शिक्षा प्रारम्भिक जाता तत्रैव मातुलगृहे ॥७ ॥ 
मातुलेयस्तु तस्यासीच्छुक्लः शान्ति स्वरूपकः। 
मिथः संजातसोहाद्र॑ नरनारायणाबिब 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


पुनःवाराणसी गत्वा देव-वाणीमपीपठत्‌ | 
साहित्ये वेदवेदान्ते, शब्द-शाख्रे तथैव च॥९॥ 
आयुवेंदे न्यायशास्रे ह्याचार्यत्वं स लव्धवान्‌। 
समावर्त्य ततः काश्याः स्वगृहं समुपेयिवान्‌॥१०॥ 
काले कबलिते मातुः गृहात्‌ प्रत्रजितो हि सः। 
नैमिषारण्य-मागत्य शान्ति-बोधाश्रमान्मुदा ॥११ ॥ 
संन्यासं विधिवन्नीत्वा पूर्णशान्तिपरायणः। 
लक्ष्येश्वराश्रमः सोऽथ योगपडुमुदाहतम्‌॥१२॥ 
श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठः सः वीतरागः समानदूक्‌ । 
ज्ञानी शान्ता रहः सेवी गुणवान्‌ नाम नामतः॥९३॥ 
यद्‌ब्रह्मान्तःकरणस्य बहिर्वृत्या न लक्ष्यते। 
तदलक्ष्य इति संज्ञः स्यादन्त्वृत््या यः लक्ष्यते ॥१४ ॥ 
शरवत्तन्मयो भूत्वा लक्ष्यं लक्षितवान्‌ स्वयम्‌। 
तल्लक्ष्यं लक्षितं यैः स्यात्तेषामपि य ईश्वरः ॥१५ ॥ 
लक्ष्येश्वर इति ख्यातो ह्याश्रमं तु ततः शृणु। 
मुमुक्षव आश्रयन्ति हृद्याकाशे तु यस्य सः॥९६॥ 
आश्रमः स हि विज्ञेयः आश्रयत्वान संशयः । 
लक्ष्येश्वराश्रम इति नाम सार्थकतामियात्‌॥१७॥ 
हरिद्वारे पुण्यतीर्थे ` भूमानन्दनिकेतने । 
साम्प्रतं रोचते स्थानं निवासायानुरूपकम्‌॥१८॥ 
व्याख्यामात्मपुराणस्य कृतं तत्त्वार्थबोधिनीम्‌। 
्रुततिसारसमुद्धारणकारस्योत्तरस्य च॥१९॥ 
भाषाटीका कृतानेन स्वानुभूत्या न संशयः । 





सहस्रनाम्ना चास्तोषीत्‌ कृष्णबोधाश्रमं मुदा॥२० ॥ 
विद्वत्तम: भारतीयविदुषामग्रणीयति: 


> » 
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कानू स वेदान्तादीनपाठयत्‌। ।२१ ॥ | 





नवम परिच्छेद/अध्याय ८ हर 


तेषां तु प्रवराः ये वै तेषां नामानि मे श्रृणु। 
पुरीपीठाधिप: स्वामी निश्चलानन्द एव च॥२२॥ 
श्रीमान्‌ विपिनचन्द्राख्यः जजस्वामीति विश्रुतः 
विमलानन्दप्रभृतीनपाठि सरहस्यकम्‌॥२३॥ 
वेदवेदांगशासत्राणि वेदान्तस्य बृहत्रयीम्‌। 
सपाठ्य कृतवान्‌ विद्वद्वरान्‌ विद्यानिधीन्‌ सुधीः ॥२४॥ 
एवं विधां विभूतिं च सम्प्राप्य निजमन्दिरे। | 
जन्म साफल्यतां नीतं दर्शनेन न संशयः ॥२५ ॥ || 
शान्तं दान्तमुपरतं तितिक्षुं परब्रह्मदृक्‌ । | 


लक्ष्येश्वराश्रमं बन्दे ब्रह्मानन्दस्य विग्रहम्‌ ॥२६॥ 
रचयिता प्रस्तुत कर्ता 


विद्येश्वरस्वरूप शास्त्री दण्डी स्वामी शिवबोधाश्रम जी महाराज || 
(विद्याधर त्रिवेदी) दण्डी आश्रम, प्रभात नगर, || 
ग्राम, पो.० बछवल, सीतापुर (3० प्र०) जालन्धर (पंजाब) । 


॥इति श्री गुरु वंश पुराणे कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ . | न 


अथ अष्टमोऽध्याय 


अनन्त श्री गणेशाश्रम जी महाराज गणेश बाड़ा काशी (९०९९) | | 
कुछ पुराने महात्माओं के मतानुसार अनन्त श्री स्वामी केशवाश्रम जी महाराज या अनन्त | 

श्री स्वामी श्री निवासाश्रम जी महाराज के शिष्य अनन्त श्री स्वामी गणेशाश्रम जी महाराज थे । 
इन्होंने काशी में अस्सी घाट पर गणेश बाड़ा नामक मठ का निर्माण किया । इनकी परम्परा में || 
कई महन्त हो चुके हैं । 
१. अनन्त श्री स्वामी रामेश्वराश्रम जी महाराज | उठेका वी 
` मतभेद से आप प्रथम चौंसट्ठी मठ के आचार्य अनन्त श्री मधुसूदनाश्रम जी के प्रथम || | 
शिष्य थे । किसी कारण विशेष से गुरु जीने दण्ड ले लिया । श्वेत वस्तरा में रहे । बाद में बारा | 
स्वामी श्री निवासाश्रम जी से दण्ड ग्रहण किया । उनके ' भी प्रथम शिष्य थे । इनका विस्तृत | 
जीवन चरित्र चौंसट्टी मठ की परम्परा में लिखा जा चुका है । | च (५०० | दी हड उके ॥ 
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३० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--२) 


२. अनन्त श्री स्वामी पूज्य पाद अद्वैताश्रम जी महाराज कुरुक्षेत्र दण्डी आश्रम 
स्थाणु तीर्थ (११००) 

सर्वशाख्न निष्णात पूज्य पाद परम गुरुदेव अनन्त श्री स्वामी अद्वैताश्रम जी का जन्म धनी 
' || जमीदार परिवार में पटियाला के निकट हुआ था । उपनयन के पश्चात्‌ हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत 
| का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर शास्त्रों का विशेष अध्ययन करने. के लिये लाहोर 
संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश लिया । वहां पर व्याकरण, साहित्य, षड्दर्शनों का अध्ययन 
किया । आपकी विशेष रुचि शंकराचार्य के अद्वैत वेदान्त में थी । अध्ययन के बाद लाहोर में 
ही तहसीलदार रहे । कुछ समय बाद त्याग पत्र देकर मछली बन्दर वाराणसी में पहुंचे । सन्‌ 


sg । छु AV. 00० oasis tse” १ ४”. ७ 
= Lr श्ज 


| [ || स्थाणु तीर्थ कुरुक्षेत्र में कुटी बनाकर रहने लगे । वहां पर बड़े-बड़े विद्वान्‌, सन्त सत्संग तथा 





>” | विशेष थे । उसी समय मेरे गुरुदेव जो ब्रह्मचारी रूप में थे, श्री माधव स्वरूप जी ने दुर्गा 
` | सप्तशती तथा रुद्राष्ट्रध्यायी का अध्ययन किया । 

कालान्तर में जम्मू का एक ब्राह्मण पंडित मुकुन्द लाल शर्मा गुरु शरण में आया । उनकी 
| | सभी प्रकार से कठोरतम परीक्षा के अनन्तर उनको महावाक्य देकर ब्रह्मचारी मुकुन्द स्वरूप 
|| नाम रखा। वे मनसा, वाचा, कर्मणा, दत्तचित्त होकर गुरुसेवा करने लगे । गुरु जी ने कई बार 
|| डोर फटकार मारकर आश्रम से बाहर निकाल दिया, किन्तु उहोंने गुरु चरण नहीं छोड़े । 
॥ ब्रह्मचारी गो भक्त भी विशेष थे । 

कुछ समय बाद सेवकों ने धर्मशाला के ऊपर कमरा बनवा दिया जो स्थाणु तीर्थ पर 
. स्थानेश्वर महादेव यि देवके मन्दिर के साथ लगा है । यह मन्दिर महाभारत युद्ध से पूर्व का है । इसका 
वर्णन महाभारत, स्कन्द पुराण तथा पद्म पुराण में आया है । युद्ध आरम्भ होने से पूर्व भगवान्‌! 
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काली का देवी कूप सिद्धपीठ है । यहां सती देवी की एड़ी गिरी थी । कूप के पास: 
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१९१९ ई. में अनन्त श्री श्री निवासाश्रम जी से दीक्षा लेकर विचरण करते हुये सन्‌ १९२१ में. 


शंका समाधान के लिये आते थे । उनमें पंडित स्थाणु दत्त तथा पंडित रामेश्वर प्रसाद जी वैद्य 


| 3 का कृष्ण ने पाण्डवों के साथ शिव पूजन किया था । इस मन्दिर के पूर्व में पुराण प्रतिपादित ' 
की एड़ी बनी है। स्वामी जी ने बरगद के पास दो तीन कमरे बनवाये थे । इनके 


सिन्नी देवी ने कमरे बनवाय थे इन कमरों की बगल में छोटी ईंटों का कमरा 





नवम परिच्छेद/अध्याय ८ न 





एक दिन जिला रोहतक की स्वामी.जी की शिष्या रोती हुई गुरु जी के पास आई । कहने || 
लगी, “गुरु जी । मेरा पुत्र हिन्दू धर्म छोड़कर मुसलमान हो गया । वह आजकल लाहोर में | 
हे ।” यह सुनकर स्वामी जी को बहुत दुःख हुआ । पत्र देकर उसे बुलवाया । उसने आकर | 
सनातन धर्म पर अनेक आक्षेप किये ।-स्वामी जी अरबी, फारसी भी जानते थे । उसका | 
सन्तोषजनक समाधान कर दिया । उससे मनु पोक्त प्रायश्चित्त करवाकर कट्टर सनातनी बनाया । || 
स्वामी जी ने एक संस्कृत पाठशाला भी चलाई । वह कुछ वर्षो तक चली । वे ब्रह्मसूत्र उपनिषद्‌ | 
तथा गीता की कथा करते थे। सर्व साधारण गृहस्थो को महाभारत सुनाते थे। कहते | 
-- कुरुक्षेत्र का महाभारत, काशी काश्मीर की कौमुदी, वृन्दावन का भागवत तथा अयोध्या | 
को रामायण प्रसिद्ध है । महाभारत युद्ध के विषय में कहते थे कि ४८ कोश में मार काट होती | 
थी । दोनों की सेनाये पूर्व में कानपुर से लेकर पश्चिम में फीरोजपुर तक सेना के शिविर | 
(छावनियां) थे । संस्कृत के अक्षौहिणी शब्द का अपभ्रंश छावनी है । उनमें से कुछ छावनियां | 
आजकल भी हँ । जैसे जालन्धर, अम्बाला, मेरठ आदि । आपके समय का 'अनुष्ठान प्रकाश | 
पंडितचतुर्थी लाल जी का महानिबन्धु 'योगदर्शन' व्यास भाष्य अद्भुत रामायण, ब्रह्मसूत्र 
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शांकर भाष्य, रल प्रभा टीका सहित एवं वृहदारण्यक उपनिषद हिन्दी पीताम्बरी टीका जालन्धर || 
तथा कुरुक्षेत्र में हें | | ठे; 

सम्पूर्ण वेदान्तों का निचोड़ आपने परम गुरुदेव जी की आरती में गागर में सागर वत्‌ भर || 
दिया है । यह आरती दोबार जालन्धर से बड़े पत्रो के रूप में तथा स्तोत्र आरती संग्रह के रूप || | 
में प्रकाशित हो चुकी है । “श्री गुरुवंश पुराण” के प्रथम भाग के आरम्भ में भी दी गई है श || | 









गुरुवंश चरितावली द्वितीय संस्करण में भी दी हे । 

विक्रमी सम्वत्‌ १९९३ सन्‌ १९३६ में पौष शुक्ल पंचमी को आप कुरुक्षेत्र 
हुये । कुरुक्षेत्र के माहात्म्य में लिखा है की हो 
काशां मुञ्च गयां मुञ्च मुञ्च प्राची सरस्वतीम. || 
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३२ 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


काशी, गया तथा पूर्वी सरस्वती का त्याग भले ही कर दो। परन्तु सोमवती अमावस्या 
के दिन पिण्डारक तीर्थ का स्नान न त्यागे ॥१ ॥ गंगा जी में जल में, काशी में जल, स्थल में 
तथा कुरुक्षेत्र में जल, स्थल तथा आकाश तीनों में मरने से मुक्ति होती है ॥२ ॥ 

तात्पर्य यह है कि कहीं जल में मुक्ति, कहीं स्थल में, कहीं आकाश में मुक्ति कही है । 
कुरुक्षेत्र में जल, स्थल, आकाश में से कहीं मरे, मुक्ति होती है । कुछ समय बाद ब्रह्मचारी जी 


` ओ समाधि बनवाई । उसी के पास माता अन्नपूर्णा की स्थापना हुई । स्वामी जी ने धर्मशाला के 


कमरों में भगवान्‌ सत्य नारायण, भगवान्‌ भाष्यकार, लक्ष्मी, सरस्वती ५ गोरी शंकर की 
मूर्तियों तथा शिव लिंगों की स्थापना की । ब्रहाचारी जी ने इसी के बगल में हनुमान जी की 


प्रतिमा बनवाई । इस दण्डी आश्रम के मन्दिर का नाम ' अद्रेत विज्ञान भाष्यकार मन्दिर' तथा 


आश्रम का नाम “अद्वैत विज्ञान दण्डी आश्रम” है । 
॥इति श्री गुरु बंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे अष्टमोऽध्यायः ॥८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 


कुरुक्षेत्र की उत्पत्ति तथा माहात्म्य 
महाभारत, पद्मपुराण स्कन्द पुराण, नारद पुराण आदि ग्रन्थों में तथा वामन पुराण में कुरुक्षेत्र 
का विशेष वर्णन है । इसमें लिखा है कि चन्द्रवंश में कुरु नामक राजा हुये । उन्होंने ४८ 


. | कोश की भूमि में धर्म का बीज होने के लिये सोने का हल तथा पजाली (माची) बनाई । गले 
' || में झोली डालकर वे धर्म के बीज स्वरूप दया, तितिक्षा, क्षमा शीलता, सन्तोष आदि सद्गुणं 


|| की खेती करने के लिये हल जोतने लगे कुरु को देखकर देवराज इन्द्र ब्राह्मण के रूप में 


त ' | आकर बोले-- हे राजन ! यह क्या करते हो? उन्होंने कहा--किसी देश में गेहूं, किसी में 


|| धान, किसी में गन्ने की प्रधानता होती है । परन्तु मैं धर्म की प्रधानता के लिये इसका बीज बो 


|| रहा हूं अर्थात्‌ जहां पहुंचते ही अधमी भी धर्मात्मा हो जाए । जो पहले ही धर्मात्मा हो, उसके 
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नवम परिच्छेद/अध्याय ९ ३२ 


हल तुम चलाओ । दोनों ने ऐसा ही किया ।” धर्म की प्रधानता के कारण यह धर्म क्षेत्र आ । | 
कर्तव्य परायण धर्मज्ञ बड़ी से बड़ी कठिनाइयों पर जय प्राप्त करते है । 
| _ महाभारत सार” में कथा आती है कि युद्ध स्थल का निश्चय करने के लिये भगवान श्री 
|| कृष्ण, भीम तथा अर्जुन गये । कुरुक्षेत्र में पहुंचे । पुराणों * इसका नाम 'समन्त पञ्चक है । 
यहीं पर माता का शोक दूर करने के लिए परशुराम जी ने दुष्ट क्षत्रियों पर इक्कीस बार विजय 
प्राप्त कर उनके रक्त से ५ सरोवर भर कर पित्रों का तर्पण किया था । वहां पर तीनों ने खेत में | 
हल चलाते हुये पुत्र सहित किसान को देखा । पिता के सामने पुत्र को काले सर्प ने काटा, उसकी 
मृत्यु हो गई । पिता को कोई शोक नहीं हुआ । पुत्र की लाश को दूसरे खेत में डालकर पूर्ववत्‌ 
हल चलाने लगा । तीनों आगे बढ़े । मार्ग में पति पुत्र के लिये भोजन लेकर जाती हुई मां को 
| देखा। भगवान्‌ ने उससे कहा--तेरा पुत्र सांप काटने से मर गया है । माता को यह सुनकर 
कोई शोक नहीं हुआ । वह वहीं बैठ गई । पुत्र के भाग का भोजन खाकर शेष भोजन पति के 
पास लेकर गई । इस घटना को देखकर तीनों ने युद्ध करने का यहीं निश्चय किया । यह अति 
कठोर भूमि हे । यहां पर सम्बन्धियों से युद्ध करने पर संकोच नहीं होगा । 
अध्यात्म दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि जीव का मनुष्य शरीर धर्म-कर्म | 
प्रधान होने के कारण कुरुक्षेत्र है । जैसे किसान खेत में अच्छा बुरा बीज बोता है, वैसा फल | > 
प्राप्त करता है । वैसे ही यह जीव रूपी किसान भी मनुष्य शरीर रूपी खेत में शुभाशुभ कर्म | 
रूपी जो बीज बोता है । वैसे ही सुख-दुःख रूपी फल भोगता है । अतः इसे कुरुक्षेत्र कहा है। 
कुरुक्षेत्र के तीर्थ 
४८ कोश के कुरुक्षेत्र में सहसरं तीर्थ हैं । इनमें प्रधान रूप में ब्रह्म कुण्ड, सूर्य कुण्ड | 
(सन्निहित या सनेत) स्थाणु तीर्थ, देवी कूप, वशिष्ठाश्रम, बाणगङ्गा, ज्योतिःसर इत्यादि वर्तमान | 
कुरुक्षेत्र में तथा पुरातन कुरुक्षेत्र में रामराय (रामहृद) पाण्डु पिण्डारा जयन्ती देवी इत्यादि तीर्थ || 
र सम्पूर्ण तीर्थों की उत्पत्ति तथा माहात्म्य बलराम जी की तीर्थ यत्रा प्रकरण में महाभारत | 
| | हि क 
जयन्ती देवी, रामहद तथा पाण्डु पिण्डारा कल क 
इन तीर्थो का माहात्म्य महाभारत आदि ग्रन्थों में आया है महाभारत का युद्ध समाप्त | 
होने के बाद महाराज युधिष्ठिर को अतिशोक हुआ । चारों भाइयों द्रोपदी, कुन्ती, सुभद्रा व्यास | | 
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श्री गुरुवंश पुरण (कलियुग खण्ड--३) 


जी, धृतराष्ट्र गान्धारी तथा अनेक ऋषियों के समझाने पर भी जब शोक दूर नहीं हुआ, तब 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के कहने से वे कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास पहुंचे । 00 शान्ति तथा 
अनुशासन पर्वा में राज, आपत्‌ मोक्ष, दान आदि विविध प्रकार के धर्मा का उपदेश देकर 
सिंहासनासीन होने की आज्ञा दी । राज्य गद्दी पर बैठने पर भी उन्हें दोनों पक्षों के मृतकों के 
उद्धार की चिन्ता हुई । ऋषियों की आज्ञानुसार शंकर जी के प्राचीन स्थान पिण्डारा तीर्थ में 
जाकर सोमवती अमावस्या को पिण्ड दान करने से पितरों का उद्धार हुआ । पाण्डवों के नाम 
से यह स्थान 'पाण्डु पिण्डारा' कहलाया । इसके सोमतीर्थ, पिण्ड तारक, पिण्डार्क यह प्राचीन 
नाम हैं । यह तीन मील लम्बा है । 
ऊपर लिखे प्रमाणों से प्राचीन कुरुक्षेत्र रामहद, पाण्डु पिण्डारा आदि सिद्ध होते हैं । ४८ 
कोस में वर्तमान कुरुक्षेत्र भी आ जाता है । यहीं पर सूर्य कुण्ड, ब्रह्म कुण्ड आदि तीर्थ सिद्ध 
होते हे । 
पाण्डु पिण्डारा में भीष्म पितामह की आज्ञा से धर्मराज युधिष्ठिर जी ने सोमवती अमावस्या 
पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण किया था । कल्प भेद से यहीं पर दक्ष के शाप से शापित क्षय रोग 
ग्रस्त सोम (चन्द्रमा) ने स्नान जप करके इस रोग से मुक्ति प्राप्त की थी । इसलिये इसका नाम 
“सोम तीर्थ” भी है । महाभारत के युद्ध में विधवा स्त्रियो ने यहीं पर आकर ऋषियों से पितरों 


|| की सद्गति तथा शान्ति का उपाय पूछा था । उनकी आज्ञानुसार पिण्ड दान करने से पतियों 
|| को सद्गति एवं शान्ति प्राप्त हुई थी । इस समय यह एक छोटा-सा गांव है । पहले चारों ओर 
|| वन था, जो अब कट गया है । यहां के कई तीर्थो को किसानों ने खेत में मिला लिया है । यहां 
|| की मिट्टी गेरु की तरह लाल है । 


मकण नामक एक ऋषि ने सूर्य द्वारा बताई विधि से यहां पिण्ड दान करके पितरों को तारा 


|| था। इसलिये इसका नाम पिण्डार्क तथा पिण्ड तारक भी है । इस तीर्थ के दक्षिणी तट पर 


. पाण्डवों द्वारा स्थापित शिव जी की मूर्ति है । 


महाभारत में एक बार शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा--जीव पापों के कारण 


ee | अनेक नारकीय यातनाये भोगता है । उन पापियों को कौन-सा तीर्थ पिण्ड दान करने से शान्ति 
र 6 ३० णा है । यही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी । एक बार महाभारत के युद्ध में मारे गये 








है. | || जोवाँ की सङ्गति के लिये पाण्डवो ने विचार किया । उन्होंने एक देवी को देखा | वह इन्द्र पुत्री 
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जयन्ती थी । वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान थीं । इन्होंने ही जयन्ती नामक नगरी बसायी । 
जिसे आजकल जींद कहते हैं । यहां से थोड़ी दूर ज्वाल मालेश्वर नामक प्रतिष्ठित तीर्थ है । 
इसके समीप सूर्य कुण्ड है । इसके पश्चिम मे एक नदी बहकर यमुना जी में मिलती है । इस 
क्षेत्र में ३६० तीर्थ हैं । रामहृद (राम राय) के समीप अन्य तीर्थो में सूर्य कुण्ड, कल्याणी, पुष्कर 
(खेड़ी) के नामों से प्रसिद्ध हैं । कल्याणी तीर्थ में स्नान करने से खुजली नहीं रहती । सोम तीर्थ 
कमलाकार है । सत्य युग में इसका विस्तार ३ कोश में था। 
महाभारत वन पर्व के ८ ३वें अध्याय में २०८ श्लोकों में इसकी महिमा कही है । पुलस्त्य 

ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुये, एक राजा से कहते हैं, कि हे राजन ! फिर कुरूक्षेत्र में सब पापों 
की निवृत्ति के लिए जाए । जो मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, वहां वास करूंगा । ऐसे निरन्तर कहता है 
वह समस्त पापों से छुट जाता है । 

कुरुक्षेत्रं गमिष्यामि कुरुक्षेत्रं वसाम्यहम्‌। 

य एवं सततं ब्रूयात्‌ सर्व पापैः प्रमुच्यते॥२॥ 

पांसवोऽपि कुरुक्षेत्रे वायुना समुदीरितः । 

अपि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमांगतिम्‌॥३॥ 

दक्षिणे सरस्वत्याः दृषवत्युत्तरेण च। 

ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥४॥ 

कुरुक्षेत्र भूमि का वायु से उड़ाई हुई धूलि के स्पर्श से भी पांपी परम गति को प्राप्त करते 

हँ । दक्षिण में सरस्वती से लेकर उत्त में दृषद्वती तक कुरुक्षेत्र का भाग है । वहां वसने वाले 
आणी स्वर्ग लोक में बसते हैं ॥३ ।४ ॥ मचक्रुक नामक भूमि का जो द्वार है, जो दक्ष नाम से 
चारों द्वारो में एक प्रसिद्ध है उसे प्रणाम करके १००० गोदान का फल पाता है । दशाश्चमेध | 
यज्ञं के स्नान का जो फल है, वह सर्प दमन देवी तीर्थ में जाने से प्राप्त होता है । अश्विनी तीर्थ || 
में स्नान करने से उत्तम रूप तथा कोटि तीर्थ में स्नान से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है । हे | 
धर्मज्ञ राजन्‌ ! वहां से उत्तम वाराह तीर्थ में जाए । वहां पर भगवान्‌ ने वाराह रूप धारण किया || ह 
था । वहां स्नान करने वाले को अग्निष्टोम का फल मिलता है । वहां से जयन्ती नगरी में तथा | पनत न 
सोमतीर्थ में स्नान करें । की 
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| 
३६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) | 
| 
| 


मंकण ऋषि ने प्रतिज्ञा की थी में कुरुक्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा । मुख से इसका जप, मन ||| 

से ध्यान, कानों से इसकी महिमा बार-बार सुनूंगा । इसकी परिक्रमा करने वाला ब्रह्महत्या से | 
छूट जाता है । इसके समान तीनों लोकों में तीनों कालों में दूसरा कोई तीर्थ नही है । यह विचार |||. 
कर ब्रह्मर्षि कुटी बनाकर वहां रहने लगे । एक दिन ऋषि के पितर जो प्रेत योनि में गये हुये थे, |. 
अर्द्धरात्रि में मंकण को दिखाई दिये । वे कभी भैंस, बकरी आदि की योनि में दिखाई दिये । 
ऋषि ने उनसे पूछा- तुम अदभुत रूप वाले कौन हो । उन्होंने कहा हम तुम्हारे पूर्वज हें । 
अपने कर्म से इस योनि को प्राप्त हये हैं । गया में श्राद्ध करके हमें इस दुःख से तारो । जो गया || 
में जाकर पिण्ड दान नहीं करता, उसका जन्म निरर्थक है । पितरों की आज्ञा सुनकर ऋषि धर्म- || 
संकट में पड़े । में प्रतिज्ञा भंग करके कुरुक्षेत्र के बाहर कैसे जा सकता हुँ । जो प्रतिज्ञा करके 
उल्लंघन करता है, वह विद्वानों द्वारा निन्दनीय है और वह नरकगामी होता है । अन्त में ऋषि 
ने कुरुक्षेत्रान्तर्गत फल्गु (फलकी) में जाकर पितरों की आज्ञा से पिण्ड दान किया । 

इदं क्षेत्रं कुरुक्षेत्रे प्रेतानां मोक्षदायकम्‌ । 

गया तुल्यं फलं चात्र पिण्डदानेन मंकण॥३९ ॥ 
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| ने कहा हे ऋषे ! जिस स्थान पर इन्द्र की पुत्री जयन्ती देवी ने जाकर व्रत, तपस्या का ||. 
| किया था, वह स्थान जयन्ती पुरी के नाम से कहा जाता है । वहां से २ कोस की दूरी || 


| ५ स्तोत्र रचा है । उसके पाठ करने से उत्तम फल मिलता है । यह आज्ञा देकर सूर्य भगवान्‌ चले | 


त 
Es 
ea 
~| 
ay, 
4 
~] 
a 
शु, 
5 
6; 
a 
नप 
4 
श्र 
रस 
८५ 
>. 
Eh 
८५ 
०4 
हद 
श 
र, 
पा 
7 
A 










मा दव्य क नाळ ने वहां जाकर श्राद्ध. तर्पण किया । उनके पूर्वज तुरन्त ही प्रेत योनि से छट कर | 
= रण कर्‌ दिव्य विमानों पर बैठकर पुनरावृत्ति से रहित वैकुण्ठ को प्राप्त हुये। || 


` नवम परिच्छेद/अध्याय १० ३७ 


स्वर्ग में देवता बाजे बजाने लगे । अप्सरायें नृत्य करने लगी । देवताओं ने फूलों की वर्षा की । 
हावा लगे । तब से यह तीर्थ पिण्ड तारक के नाम से प्रसिद्ध हुआ । सूत जी कहते है हे 
ऋ | 
इयं पुरातनी गाथा प्रेतानां मोक्षदायिनी । 
32 श्रुता व्यासमुखात्‌ साक्षात्‌ सर्वपापहरा परा ॥७५ ॥ 
| मेतो को मोक्ष देने वाली यह प्राचीन गाथा, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है । मैंने 
व्यास जी के मुख से सुनी है । 
इसके अगले अध्याय में इस तीर्थ में श्राद्ध की विधि पूछने पर सूत जी ने ऋषियों के प्रति 
विस्तार से बताई है । विद्वान्‌ उसे महाभारत के वन पर्व में देखें । 
रामेश्वरं जगन्नाथं गंगासागरसंगमम्‌। | 
ततः पिण्डारकं तीर्थ दृष्ट्वा जन्म न विद्यते ॥३४ ॥ 
| “2 रामेश्वर, फिर गंगा सागर, फिर पिण्डारक में स्नान करने वाला पुनर्जन्म से रहित 
ताहे। 
यहां तक प्राचीन कुरुक्षेत्र का माहात्म्य दिया है । नवीन कुरुक्षेत्र में ब्रह्म कुण्ड, ज्योतिः 
सर, सूर्य कुण्ड, बाण गंगा, भूरिश्रवा, द्वैतवन इत्यादि अनेक तीर्थ हैं । 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 


गीता कहाँ सुनाई ? 

श्रीमद्‌ भागवत्‌ पुराण तथा महाभारत के अनुसार वास्तविक कुरुक्षेत्र समन्त पंचक एवं || | 
रामहद है । भागवत दशम स्कन्ध के ८२वें अध्याय में लिखा है | 

श्री शुक उवाच- अथैकदा द्वारवत्यां वसतो: रामकृष्णयोः । ह १ 

सूर्योपराग सुमहानासीत्‌ कल्पक्षये यया॥१॥ | . 

तं ज्ञात्वा मनुजा राजन्‌ पुरस्तादेव सर्वतः... | = 

समन्त पंचकं क्षेत्रं ययुः श्रेयो विधित्सया॥२॥ || 

| | 2 75 ८: | RFC Mest 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड---३) 


निः क्षत्रियां महीं कुर्वन्‌ रामः शस्त्रभृतां वर: । 
नृपाणां रुधिरोघेण यत्र चक्रे महाहदान्‌॥३॥ 
ईजे च भगवान्‌ रामो यत्रास्पष्टोऽपि कर्मणा । 
लोकस्य ग्राहयन्नीशो यथान्योऽघापनुत्तये॥४॥ 
महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन्‌ भारतीः प्रजाः । 
वृष्णयश्च तथाक्रूरवसुदेवाहुकादयः ॥५ ॥ 
श्री शुकदेव जी ने कहा- हे राजन्‌ ! एक बार जब राम कृष्ण द्वारका में वास कर रहे 
थे । कल्पान्त में होने वाले जैसा महान्‌ सूर्य ग्रहण था ॥१ ॥ उसको जानकर मुक्ति की इच्छा 
वाले मनुष्य इस ग्रहण से पूर्व ही समन्त पंचक तीर्थ में पहुंचे ॥२ ॥ जहां पर भृगुनन्दन शास्त्र 
धारियों में श्रेष्ठ राम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करते हुये राजाओं के खून से महान्‌ सरोवर 
बनाये थे ॥३ ॥ यहीं पर भगवान्‌ परशुराम ने इस दोष (पाप) की निवृत्ति के लिये यज्ञ का 
अनुष्ठान किया था ॥४ ॥ इस महान्‌ तीर्थ यात्रा में भारत की प्रजा तथा वृष्णि वंशी अक्रूर, 
वसुदेव, उग्रसेन आदि आये थे ॥५ ॥ इस प्रमाण से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का महत्त्व समन्त 
पंचक, रामहंद में सिद्ध होता है । यहीं पर ब्रह्म कुण्ड, सन्निहित (सूर्य कुण्ड) ज्योतिःसर आदि 
तीर्थ हैं । इस समय यहां पर माता रेणुका तथा जमदग्नि सहित परशुराम जी के तीन मन्दिर 
हैं । उस समय का अत्यन्त प्राचीन वटवृक्ष है । परशुराम घाट तथा रेणुका घाट स्ी-पुरुषों के 
स्नानार्थ दो घाट हैं । गीता के आरम्भ में धर्म कषेत्रे कुरुक्षेत्रे इसी स्थान के विशेषण हैं । चारों 


युगों में यहां की महिमा कही गई हे । कलियुग में भी हजारों वर्षो से यहीं आकर भारतीय प्रजा | 


सूर्य ग्रहण पर स्नान करती रही । 
कुछ सो वर्ष पूर्व इसी स्थान पर एक राजा प्रजासहित कुरुक्षेत्र में आये । पर्व काल में 


|| महाराज ने घोड़े, हाथी, स्वर्ण आदि का दान करना चाहा । परन्तु उस समय के तपस्वी, त्यागी 
|| किसी भी ब्राह्मण ने दान स्वीकार नहीं किया राजा निराश होकर चले गये । अति दुःखी थे । 


वर्तमान कुरुक्षेत्र में पहुंचे । वहां के ब्राह्मणों ने पर्व काल का दान स्वीकार किया । उस राजा 


| ने प्राचीन कुरुक्षेत्र के अनुरूप तीथा का निर्माण करके वही नाम रखे । यथा राजा तथा प्रजा 


इस 






|| इ ॥। उक्ति के अनुसार प्रत्येक सूर्य ग्रहण पर्व पर प्रजा सहित राजा तथा उनके वंशज वहीं जाने 


| लगे । जब से अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली से पंजाब के लिये रेलवे लाइन निकली, तब से इसकी 





विच्या और हो गयी । कुरुक्षेत्र मुख्य रेलवे लाइन पर है । अतः गीता में सेनयोरुभयोर्मध्ये |. 
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नवम परिच्छेद/अध्याय १ १ ३९ 


रथं स्थापय मे5च्युत । के अनुसार दोनों सेनाओं का बीच समंत पंचक, रामहद है । प्राचीन 
ग्रन्थों के अनुसार यहीं भगवान्‌ ने गीता सुनाई । यह कुरुक्षेत्र के जिला जींद में है । इसका 
प्राचीन नाम जयन्ती है । यहां पर इन्द्र पुत्री जयन्ती ने तप किया था। इसके दाहिनी ओर 
लगभग ५ किलो मीटर की दूरी पर पाण्डु पिण्डारा, दूसरी ओर ११ किलो मीटर की दूरी पर 
रामहृद है । जींद में विशाल सरोवर है । इसके बीच में जयन्ती देवी का भव्य मन्दिर है । 
उपनिषदों में भी इसके विषय में कहा है । बृहस्पतिरुवाच--यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां 
देवयजनं- बृहस्पति जी याज्ञवल्क्य के प्रति कहते हैं । यह कुरुक्षेत्र देवताओं का पूजनीय 
स्थान है । सब प्राणियों का ब्रह्मसदन है अर्थात्‌ ब्रह्म प्राप्ति का स्थान है । इस वचन से दो 
कुरुक्षेत्र सिद्ध होते हैं पहला श्रौत कुरुक्षेत्र इसका वर्णन वेद में हुआ है । दूसरा स्मार्त कुरुक्षेत्र । 
श्रौत कुरुक्षेत्र के विषय में कहा है--अत्र हि जन्तो: प्राणेषु उत्क्रम्यमाणेषु रुद्रः प्रस्तारकं 
ब्रह्म व्याचष्टे । येनासौ अमृती भूत्वा मोक्षो भवति । श्रौत कुरुक्षेत्र काशी है । यहां पर 
भगवान्‌ रुद्र प्राणत्यागने वाले जीव को ब्रह्म तारक मंत्र का उपदेश करते हैं । जिससे जीव 
अमरत्व रूपी मुक्ति प्राप्त करता है । 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, दशमोऽध्यायः ॥१० ॥ 


अथ अथैकादशोऽध्यायः 


ब्रह्मचारी श्री लज्जा राम जी महाराज (११०२) 

परम तपस्वी श्री लज्जाराम जी का जन्म जनपद जींद के सफीदों उपनगर में सन्‌ १८४८ | 

ई. में सुदामा ब्राह्मण के यहां हआ था । बाल्यावस्था से ही विरक्त थे । योगियों जैसा जीवन | 
था । थोड़ी अवस्था में ही पिता की मृत्यु हो गई । माता अन्नपूर्णा ने पालन पोषण किया । माता | 
की इच्छा इनका विवाह करने की थी.। किन्तु आप उनको सन्तुष्ट करके ३२ वर्ष की आयु में | 
सन्‌ १८८० में पाण्डु पिण्डारा चले आये । छोटी-सी पर्णकुटी बनाकर रहने लगे । मां भी | 
चली आई । आप प्रातः ४ बजे उठकर सन्ध्या, गायत्री जप में मध्याह्न तक लगे रहते । गायत्री | 
के अनेक पुरश्चरण किये । उनका तेज प्राप्त हुआ। वाक्सिद्धि होनेलगी। | 
एक बार महाराज जींद पिण्डारक तीर्थ में मछली पकड़ने आये । उनके मना करने पर || 








उनसे प्रभावित होकर लौट गये । यहीं पर गो शाला, कुआं बनवाया । एक अन्नक्षेत्र खोला । | | 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


उन्होंने श्री स्वामी विमलानन्द जी से दीक्षा ली । वे शत कुम्भा सोनीपत के रहने वाले थे। | 


अमृत का कलश यहीं रखा गया था । अन्न क्षेत्र होने पर भी ब्रह्मचारी जी की भिक्षा एक उत्तम 


ब्राह्मण के घर से आती थी । वाक्सिद्धि के प्रभाव से रोगी रोग मुक्त हो जाते थे । कई लोगों | 


को सन्तान की प्राप्ति हुई । सन्‌ १९१९ ई. में एक संस्कृत विद्यालय खोला जिस में 
व्याकरणाचार्य पंडित श्री मनसा राम जी अवैतनिक पढ़ते रहे । सन्‌ १९२३ में विराना ग्राम 


के एक वैश्य ने सर्वस्व दान किया । ध्यान में बैठने पर अनेक चिड़ियां तथा बन्दर सिर पर | 
बैठ जाते थे । पशु पक्षी निर्वैर भाव से रहते थे । आपका पात्र कितना भी बांटते रहने पर खाली | 
नहीं होता था। इनके स्थान पर ब्रह्मचारी रामचन्द्र जी (११०३) नियुक्त हुये । इन्होंने सन्‌ 


१९२८ में शरीर छोड़ा । 


आश्रम का निर्माण १८८६ ई. में होना प्रारम्भ हुआ । फिर क्रमानुसार अन्न क्षेत्र, अतिथि 
गृह, भागवत भवन, शिव मन्दिर, दोनों ब्रह्मचारियों की समाधियां, गो शाला, प्याऊ, बागीचा, | 
संस्कृत पाठशाला खोला जिसमें कर्मकाण्ड, ज्योतिष आदि पढ़ाया जाता हे । इस समय इस | 


आश्रम के संचालक श्री राजेशस्वरूप शास्त्री, अध्यक्ष श्री आत्म स्वरूप ब्रह्मचारी, सचिव श्री 


धर्मवीर शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री सतीश कुमार सांपला तथा अन्य अनेक सदस्य हैं । ब्रह्मचारी | 


सत्यपाल जी यहां के प्रमुख सदस्य हैं । 


पाण्डु पिण्डारा में अनेक जातियों की धर्मशालायें बनी हैं । उनमें से हरियाणा के अनेक 
प्रतिष्ठित ब्रहमचारियों की धर्मशाला तथा संस्कृत पाठशालायें हैं । एक ब्रहमचर्याश्रम में संस्कृत 
पाठशाला तथा २०० वर्ष पूर्व की शुद्ध देशी गाय के घी की अखण्ड ज्योति जल रही है । 
इस पाठशाला में वेद वेदांग की शिक्षा दी जाती । भगवती दुर्गा का प्राचीन मन्दिर है । इस 


` | आश्रम का निर्माण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित सीताराम जी शास्री नैयायिक द्वारा हुआ था । इस 
|| समय इसके संचालक ब्रह्मचारी नरेशानन्द जी हैं । 

` || ` यहां पर वैरागी घीसा पन्थियो का आश्रम है । जिसमें पांचों पाण्डवों का दर्शनीय मन्दिर 
६ | हे 29७ । इसके संचालक श्री नरोत्तमानन्द जी शास्त्री हैं। इसके पास श्री शतवीरानन्द जी द्वारा 
| संचालित साधु भक्त आश्रम है। . 

नन. ॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, एकादशोऽध्याय: ।| ११॥ 
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अनन्त श्री स्वामी अद्वेताश्रम जी महाराज के दण्डी तथा 


के ब्रह्मचारी शिष्य (११०४) 
परम गुरुदव श्री महाराज श्री के एक दण्डी शिष्य स्वामी गोविन्दाश्रम 
| थे । गुरु जी के ब्रह्मीभूत होने के बाद ब्रह्मचारी मुकुन्द स्वरूप जी ने कहे पा 
| विशेष पठित नहीं थे । इनका जन्म हरियाणा में हुआ था । अक्खड़ हठी तथा झगड़ालू थे । 
|| स्वामी जी के जीवन में तथा बाद में ब्रह्मचारी से उनकी पटरी नहीं खाई । कुछ वर्ष बाद उनका 
| शरीर छूट गया । ब्रह्मचारी जी ने उनकी समाधि बगीचे में दी । 

| gy मुकुन्द स्वरूप जी (११०५) 
| रंगका जन्म जम्मू में सन्‌ १९०१ में हुआ था । आप अति सरल तथा शान्त 
| थे । विशेष पठित नहीं थे । हिन्दी, उर्दू में साधारण पत्र लिखते थे । बाल्यावस्था क 
छोड़कर गुरु शरण में आ गये । गुरु जी ने जितनी इनकी कठोरतम परीक्षा ली तथा जितना : 
इन्होंने सहन किया, उतनी सहनशीलता मिलनी अत्यन्त असम्भव है । किन्तु आप प्रत्येक 
परीक्षा में उत्तीर्ण हुये गौ. ब्राह्मण एवं दण्डियों के अनन्य भक्त थे । अपना पूरा शरीर समर्पण | 
करते थे । परन्तु जब इन्होंने देखा, इस वेश में ढोंगी, ठग भी हैं, तब सूझ-बूझ से साधु सेवा || 
करते थे । इन्होंने आश्रम की विशेष उन्नति की रहन-सहन अत्यन्त साधारण था । देखने से || _ 
साधारण गृहस्थ से लगते थे । अति परिश्रमी थे. एक संस्कृत पाठशाला भी खोली थी, जो || | 
कुछ समय तक चली । इनकी विशेष सेवा वारणा वाले पंडित श्री काशीराम जी ने की थी । || |. 
यह स्वामी जी के समय से ही आते थे । विद्यार्थियों की भिक्षा बनाते थे । ब्रह्मचारी जी को इन || | 
पर पूर्ण विश्वास था । आश्रम के नाम से बहुत जमीन खरीदी । विरक्त इतने थे कि घर छोड़ने || 
के बाद घर में कोई सूचना नहीं दी । न इनको ही कोई सूचना प्राप्त हुई । इनकी एक दूसरे | 
ब्राह्मण जो वारणा के निकर थीरा ग्राम के थे उनका नाम पंडित सूर्यभान था । चे भी सूचना चना ||. | 
प्राप्त होने पर यदा-कदा सेवा करते थे । अत्यन्त वृद्ध हो गये थे खूनी बवासीर आदि अनेक |. | 






रोग सताने लगे । सन्‌ १९६९-७० के बीच में रोग भयंकर हो गया । करनाल अस्पताल मे | | 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड ३) 


भरती हुये । वहीं शरीर छूट गया । पंडित सूर्यभान तथा उनके साथी लाश कुरुक्षेत्र 
लाये । वहीं अन्तिम संस्कार हुआ । उनके उत्तराधिकारी पंडित सूर्यभान हुये । 
ब्रह्मचारी श्री शान्ती स्वरूप जी 

ब्रह्मचारी जी के बाद पंडित सूर्यभान ब्राह्मण रूप में पदासीन हुये । यह ह is 
नहीं थे । सरल स्वभाव था । बाद में जालन्धर वाले गुरु जी से महावाक्य a उ 
ब्रह्मचारी शान्ती स्वरूप योगपट्ट दिया । आप अविवाहित थे । सरलता का अनु Fi 
भाई-भतीजों ने उठाया । उन्होंने जितना हो सका, आश्रम को लूटा । श्री मुकुन्द स्वरूप 
समय जो जमीन, रुपया आदि था, सब चौपट हो गया । आये गये अतिथि, ब्रह्मचारी, संन्यासी 
को भिक्षा भी मिलनी कठिन हो गई । उसी समय काञ्चीपुरम्‌ के जगद्‌ गुरु जयेन्द्र सरस्वती 
जी आये थे । उन्होंने आश्रम में वेद पाठशाला खोली । दिल्ली के उनके मठ से पाठशाला 
को जो अनुदान मिलता था, वह अध्यापक खा जाते थे । थोड़े ही दिनों में पाठशाला बन्द हो 
गई । उस समय आश्रम के भण्डारी ब्रह्मचारी नारायण स्वरूप जी थे । इन्होंने श्री शान्ती स्वरूप 


|| जीसे दीक्षा ली । कुछ समय बाद वे रोग से अत्यन्त पीड़ित हुये । घर वाले गांव ले गये । 


वहीं उनका शरीर छटा । शान्ती स्वरूप जी के ब्रह्मचारी नारायण स्वरूप जी ने भण्डारा किया । 
आश्रम का भार ब्रह्मचारी नारायण स्वरूप के कन्धों पर आया । 


ब्रह्मचारी श्री नारायण स्वरूप जी तथा आश्रम का इतिहास 
इनका जन्म भी हरियाणा का है । आप दो भाई हैं । माता अभी जीवित हे । ब्रह्मचारी 


बाल्य काल से ही स्वतन्त्र तथा क्रान्तिकारी विचारों के हैं । हठीला स्वभाव तथा स्पष्टवादी 
हैं| पिता की छत्रछाया बाल्यावस्था से ही नहीं रही । इसलिये विशेष पढ़ाई नहीं हो पाई । 

॥ आरम्भमेंनागा सन्तो में अधिक रहे । अतः सुलफा, सिगरेट आदि का दम लगाते थे । ब्रह्मचारी 
|| शान्ती स्वरूप का अनुचित व्यवहार सहन नहीं कर पाये; परन्तु विवश थे । जब पानी सिर से 
|| ऊपर ह र निकल गया । आश्रम में प्रत्येक वस्तु का अभाव होने लगा; तब हस्तक्षेप किया । इनके 








|| छ भाई अध्यापक हैं । कट्टर सनातनी, साधु सेवी, शान्त तथा ब्राह्मणोचित कर्मकाण्डी हैं । 
|| सफेद वखर में सच्चे साधु है । 


| म वह ना जाता है कि दण्डी आश्रम नागाओं के हाथ बिकने वाला था, ऐसी विषम परिस्थिति 
ह | धवार ने आश्रम का भार संभाला । आश्रम के मन्दिर, भवन तथा समीपवर्ती जमीन पर 
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कई लोग अधिकार करना चाहते थे । एक ओर दशनामी महात्मा दूसरी जस 
आश्रम पर अधिकार करने वाले थे । ब्रह्मचारी ने डटकर सबका सामना किया । कई केसों में | 
विजय प्राप्त की । आश्रम का जीणोंद्धार किया । इस कार्य में नगर के कुछ लोगों ने भी बाधा | 
पहुंचाई, किन्तु सफल नहीं हुये । 
अद्वेत विज्ञान दण्डी आश्रम का श्री गणेश सन्‌ १९२१ में पूज्य पाद परमाचार्य के कर | 
कमलों द्वारा पर्णकुटी के रूप में हुआ । बाद में तीन कमरों का तथा धर्मशाला का निर्माण | 
हुआ । उन्होंने यहीं भगवान्‌ सत्य नारायण, सरस्वती, भगवान्‌ भाष्यकार गौरी शंकर मन्दिर | 
का निर्माण किया । इसके आगे टीन पड़ी । एक कमरा ऊपर बना । स्वामी जी के बाद ब्रह्मचारी | 
मुकुन्द स्वरूप जी ने रसोई, गोशाला आदि का निर्माण किया । श्री गुरुदेव की समाधि तथा | 
अन्नपूर्णा देवी का मन्दिर बना । उन दिनों गोशाला भी भीतर ही थी । हनुमान जी का मन्दिर | 
बना. साथ ही शिव परिवार का मन्दिर बना । ब्रह्मचारी शान्ती स्वरूप के समय जो खेती की || | 
भूमि जब्त हो गई थी, उसे नारायण स्वरूप ने फिर से प्राप्त किया । मन्दिर के प्रधान द्वार में | 
विशेष परिवर्तन करके आकर्षक बनाया । स्वामी जी के नाम पर अद्वैत भवन (हाल) का निर्माण | 
किया । परम गुरु जी की समाधि तथा माता अन्नपूर्णा मन्दिर का जीर्णोद्धार किया । माता | 
अन्नपूर्णा की शंकर जी सहित मूर्ति स्थापित की । पुराने रसोई घर में सिद्धि दायक महागणपति || 
की स्थापना की । सभी कमरों की छतों परै लेन्टर डाला । अन्नपूर्णक्षेत्र का श्री गणेश सन्‌ ॥ ` 
१९९० अक्षय तृतीया को किया । यह कार्यक्रम प्रतिपदा से शंकराचार्य जयन्ती वैशाख शुक्ल |. 
पंचमी तक चला । इसमें एक सौ आठ से अधिक दण्डी स्वामी तथा विद्वान्‌ वक्ता आये थे। || 
उस समय स्थाणु तीर्थ से शोभा यात्रा आरम्भ होकर ब्रह्म कुण्ड, सन्निहित आदि तीर्थो में स्वान |. 
दर्शन के बाद आश्रम में आई । उस समय अखण्ड ज्योति के आगे निरन्तर अन्नपूर्णा स्तोत्र |. 
का पाठ, जप तथा अखण्ड रामायण का पाठ चला । शंकराचार्य जयन्ती के दिन देशी घी का | | 



















पि 


भण्डारा हुआ । पुराने रसोई घर के आगे वट वृक्षके चारों ओर संगमरमर काचबूतराबनवाया। || | 
तब से अन्नपूर्ण क्षेत्र में नित्य प्रति भोजन मिलता है । 3032 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 
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डड श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


| अनन्त श्री भूमाश्रम जी, श्री हरदेवाश्रम जी, 
१ श्री गोविन्दाश्रम जी, श्री कृष्णाश्रम जी महाराज 
|. | ०६--११०९) 
अनन्त श्री पूज्य पाद क जे महाराज का जन्म पंजाब वर्तमान हिमाचल प्रदेश जिला 
होशियारपुर (ऊना) का था । आप अनेक विषयों के आचार्य थे । युवावस्था में काशी में जाकर 
` | स्वामी श्री श्रीनिवासाश्रम जी से संन्यास लिया । काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर रहने लगे । गुरु 
|| जीने इनके नाम मठ लिखा था । लगभग ३ महीने तक महन्ती के बाद पदत्याग कर मुमुक्ष 
` || भवन में रहे । जालन्धर वाले गुरुदेव जी की इनके प्रति गुरुवत्‌ निष्ठा थी । अत्यन्त विरक्त, | 
एकान्त सेवी तथा भजनानन्दी थे । मुमुक्षु भवन में शरीर छोड़ा था । 
अनन्त श्री हरदेवाश्रम जी महाराज (१११०) | 
इनका जन्म भी पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हुआ । जन्म का नाम पंडित हरिराम जी 
था । युवावस्था में गृहत्याग कर नेनोवाल वाले स्वामी पुरुषोत्तमाश्रम जी की सेवा अनन्यभाव | 
' | सेकरनेलगे। इन्होंने स्वामी जी से योग समाधि का भी अभ्यास किया । उनकी आज्ञा प्राप्त 
. _ || कर काशी में स्वामी श्री निवासाश्रम जी से संन्यास लेकर काशी वास किया । आप तुलसी 
' || घाट में रहते थे । योगिराज के नाम से विख्यात थे । हिन्दी का सामान्य ज्ञान था । काशी में ही 


/ | अनन्तश्री स्वामी गोविन्दाश्रम जी महाराज (११११) 
| [ |. छि स्वामी तभ श्री निवास जी के शिष्यो में दो गोविन्दाश्रम हुये । जिनमें एक के विषय़ में पता 
| | हहे । दूसरे स्वामी गोविन्दाश्रम जी, जनपद लखीमपुर (खीरी) के थे सीतापुर वासी लाला 
| | | प्रयाग नारायण सहगल जी की इनके प्रति विशेष श्रद्धा थी । नैमिषारण्य सहगल क्षेत्र में इनका 
` || अनन्त श्री स्वामी श्री कृष्णाश्रम जी महाराज (१११२) 
` | आपका जन्म काशी गंगापार मुगल सराय के समीप कोरहोना के समीप था । इनका जन्म 
[झाप कन्हया लाल जी था । स्वामी श्री निवासाश्रम जी के ब्रह्मी भूत होने के कुछ काल 
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बाद आप मछली बन्दर के महन्त हो गये । ज्योतिष कर्म काण्ड तथा तन्त्र शास्त्र के विशेषज्ञ 
थे । इनके समय में मठ में विशेष उन्नति हुई । मठ की एक शाखा हरिद्वार खड़खड़ी में भी | 
अपने गुरुदेव स्वामी श्री निवासाश्रम जी के नाम पर खोली । यह दण्डी आश्रम स्वामी कैलाश 
भूषणाश्रम जी के काल में भी कुछ समय तक चला । अब नाम मात्र के लिये है । स्वामी जी | 
के अनेक शिष्य थे, जिनमें प्रमुख १. श्री स्वामी रामचन्दराश्रम जी, २. स्वामी काशी | 
आश्रम जी, ३. स्वामी निरंजनाश्रम जी, ४. स्वामी चिन्तामणि आश्रम, ५. स्वामी || 
| नीलकण्ठ आश्रम, ६. स्वामी चन्द्रशेखर आश्रम (१११३-१२२२) , ७, स्वामी 
शालग्रामाश्रम, ८. स्वामी अमृताश्रम, ८. स्वामी दामोदराश्रम, १०. स्वामी कैलाश 
भूषणाश्रम आदि अनेक हैं । 
इन्होंने मठ की ओर से यति सम्ध्या प्रकाशित की । ३० वर्ष तक दण्ड त्याग कर अवधूत || 
वेश में रहे । कई वर्षो से अन्न त्याग दिया है । आपने गंगोत्री से वाराणसी तक कई बार पैदल 
ठल की है । स्वामी जी के ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ अनेक शिष्य थे । काशी मठ में ही ब्रह्मीभूत ॥ 
हुय । | 













अनन्त श्री स्वामी रामचन्द्राश्रम जी महाराज (११२२) 
स्वामी जी का जन्म जनपद सीतापुर के ग्राम केमहरा रघुवर दयाल का था । स्वामी 
कृष्णाश्रम जी के प्रथम शिष्य थे । पहले इनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, ऐसी जनश्रुति | 
है । बाद में गुरु शिष्य में मतभेद हो जाने तथा कान्य-कुब्ज ब्राह्मण होने के कारण स्वामी जी || 
ने अपना उत्तराधिकारी श्री निरंजनाश्रम जी को नियुक्त किया । इन्होंने अपना पुष्कर मठ नामक | 
मठ नगवा में बनाया । एक दिन खैरावाद के समीप लाइन पार करते हुये रेलगाड़ी से टकराकर | | 
ब्रह्मीभूत हुये । इनके शिष्य स्वामी रलेश्वराश्रम जी हुये । इनके शिष्य स्वामी देवाश्रम जी, |. 
स्वामी ब्रजेन्द्राश्रम जी, स्वामी महादेवाश्रम जी आदि अनेक हुये । प्रथम शिष्य देवाश्रम जी 
हैं । स्वामी जी ने इनके नाम वसीयत लिखी थीं, बाद में मतभेद होने पर अदालती कार्यवाही | | 
हुई । स्वामी ब्रजेन्द्राश्रम जिला हरदोई के है । बहुत समय तक जनपद उन्नाव में सफीपर के. 
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महन्त स्वामी श्री देवाश्रम जी महाराज 

इनका जन्म जनपद उन्नाव पडरी कलां में हुआ था । युवावस्था में श्री स्वामी रलेश्वराश्रम 
जी से संन्यास लिया । विशेष पठित न होने पर भी संन्यासी तथा गृहस्थ शिष्य अनेक हें । 
जिनमें से स्वामी बालाभ्रम, स्वामी विश्वेश्वराश्रम, स्वामी श्रीधराश्रम, स्वामी महेश्वराश्रम आदि 
अनेक हैं। इनमें से आदर्श तपस्वी, त्यागी, भजनानन्दी, श्री स्वामी श्रीधराश्रम जी तथा 
महेश्वराश्रम जी हैं । 

श्री स्वामी श्रीधराश्रम जी 

इनका जन्म सन्‌ १९०० में जनपद उन्‍नाव के किसी ग्राम में पाण्डेय परिवार में हुआ था । 
घर में कृषि काफी थी । प्राइमरी स्कूल के अध्यापक रहे । सेवा निवृत्त होने के बाद श्री देवाश्रम 
जी से संन्यास लिया । आप सदैव प्रसन्न तथा यथा लाभ सन्तुष्ट थे । बालवत्‌ विनोदी स्वभाव 
। | था। बहुत समय से अति वृद्ध तथा मन्द नेत्र होने के कारण दण्ड त्याग दिया था । कई वर्षा 
| ` || से सिकन्दर पुर के बाहर टीले पर स्वामी महेश्वराश्रम जी के साथ कुटी में रहे । तीन वर्ष पूर्व 
ब्रह्मी भूत हुये । 
| स्वामी महेश्वराश्रम जी महाराज 
|. आपका जन्म जनपद शाहजहांपुर के किसी ग्राम का था । कर्मकाण्डी, धर्मनिष्ठ, तपस्वी, 
| वीतराग महात्मा रहे । लगभग ३० वर्ष पूर्व देवाश्रम स्वामी जी से संन्यास लेकर विचरण 
| कसे लगे । गंगा तट पर विशेष पैदल यात्रा की । द्रव्य स्पर्श नहीं करते हैं । मिट्टी का कमण्डलु 
| | रखते थे। भक्तों के विशेष आग्रह से नारियल का कमण्डलु रखने लगे । जपनिष्ठ तथा एकान्त 

॥ | सेवी हैं। गाडी, बस की अपेक्षा पैदल यात्रा करते हैं। १२ मास निर्जला एकादशी का व्रत 
करते हैं । सिकन्दर पुर सरोसी तथा राम नगरिया के बीच में एक पक्की कुटी तथा एक शिव 
मन्दिर है । कई गांवों के भक्त दोनों समय आरती पूजा में सम्मिलित होते हैं । सायंकाल को 
३,४ बजे के लगभग नित्य प्रति कथा, कीर्तन, भजन आदि होता है । स्वामी जी तथा आगन्तुक 
महात्माओं त्माअ की भिक्षा तारीख बार बंधी हुई है । इनका एक आश्रम गंगातट सरैंया में हे । 
त्र भक्तों में विचरण तथा तीरों का भ्रमण करते हैं कूप जल या गंगाजल का ही अधिक 
बन करते हैं । इस समय लगभग ७० वर्ष की आयु है । 
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स्वामी जी के शिष्यों में गृहस्थ ब्रह्मचारी तथा संन्यासी हैं इस समय श्री भगवती स्वरूप 
तथा दुर्गास्वरूप सेवा करते हैं । 


॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३ । । 


| अथ चतुर्दशोऽध्यायः | 


अनन्त श्री स्वामी महादेवाश्रम जी महाराज (११२३) 

स्वामी रलेधराश्रम जी के शिष्यों में आदर्श, सरल, सत्यवादी, तपस्वी, महान्‌ सज्जन, 
सन्तसेवी अनन्त श्री स्वामी महादेवाश्रम जी थे इनका जन्म जनपद उन्नाव, सकहन सराय में 
हुआ था । आप तीन भाई थे । बड़े का नाम ब्रह्मानन्द जी वैद्य हे । आप मंझले थे । घर में 
जमीन है । कुछ काल अध्यापन कार्य किया । दो विवाह करने पर भी सन्तान नहीं हुई । ५० 
वर्ष से अधिक आयु होने पर सपत्नीक काशी मछली बन्दर में पहुंचे । श्री कृष्णाश्रम जी से | 
विधिवत्‌ वानप्रस्थ की दीक्षा ली । वानप्रस्थी का दण्ड धारण करते थे । दूसरी पत्नी मूर्तिमान 
सेवा का स्वरूप है । आतिथ्य सत्कार, प्राण पण से करती हैं । इनको गांव में देवी के नाम से 
पुकारते हैं । स्वामी जी ने इनका नाम राम स्वरूपा रखा था । पीले वस्त्र धारण करती हैं । स्वामी 
| जी में क्रोध नाममात्र भी नहीं है । सत्संग के विशेष प्रेमी हें । मीलों तक सत्संग का नाम सुनकर 
चले जाते हैं । ५, ६ घण्टे बैठे रहते हैं । इस समय ८५ वर्ष से अधिक आयु होने के कारण | 
शरीर विशेष शिथिल तथा रोगी रहता है । सत्संग में नहीं जा पाते । फिर भी इस शरीर का 
नाम सुनते ही कैसा भी मौसम क्यों न हो, अवश्य पहुंचते हैं । कुछ वर्ष पूर्व ब्रह्मीभूत हो गये 
हें । 

अनन्त श्री स्वामी काशी आश्रम जी महाराज (९१२४) . 

श्री स्वामी जी का जन्म उन्‍नाव जनपद में कान्य कुब्ज ब्राह्मण बटेश्वर के वाजपेयी परिवार || 
में हुआ था । संस्कृत लेकर आपने बी०ए० पास किया । बाद में परिस्थिति वश घर छोड़कर | 
मिर्जापुर जिले में गंगातट पर विचरण किया । एक यज्ञ भी किया । तदनन्तर काशी में श्री 
स्वामी कृष्णाश्रम जी से संन्यास लिया । काशी में आपने ५ मठों की स्थापना की । जिनमें | 
प्रधान अस्सी घाट गंगातट पर अन्नपूर्णा मठ है । तुलसी नगर में काशी कैवल्य मठ है। || | 
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स उपल अन्नपूर्णा सहित काशी वास किया । इस मठ में दण्डी स्वामियो का 
य्य हद प्रति पुराण की कथा होती है । स्वामी जी शालिग्राम नर्मदेश्वर तथा श्री 
चक्र का पूजन नित्य करते थे । इनके मठ में यतियों के लिये सिंहासन हे, उस पर बिठाकर 
ब्रह्मलीन यति को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं । ढाई तीन वर्ष पूर्व आप ब्रह्म भूत हुये । इनके 
अनेक संन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी शिष्य हैं । 

अनन्त श्री स्वामी निरंजनाश्रम जी महाराज (११२५) 

आ स्वामी जी महाराज लगभग ३० वर्ष तक ब्रह्मचारी होकर गुरु की सेवा करते रहे । 
फिर संन्यास लेकर गुरु जी द्वारा पीठासीन हुये । १५ वर्ष तक मठाधीश रहे । विक्रमी सम्वत्‌ | 
२०२३ कार्तिक मास में गुरु जी के सामने ब्रह्मलीन हो गये । इनकी मृत्यु से गुरु जी पर बहुत 
प्रभाव पड़ा । 

श्री स्वामी आत्मदेवाश्रम जी (११२६) , अनन्त श्री स्वामी चिन्तामणि आश्रम 

महाराज (मास्टर स्वामी) (११२७) 

स्वामी आत्मदेवाश्रम जी का जन्म जनपद सीतापुर मछरेहटा के पास बिहट वीरम का 

|| था । कान्य-कुब्ज परिवार में आप बचपन से ही सत्य निष्ठ सरल धर्म निष्ठ, शान्त ब्राह्मण थे । 
सीतापुर तहसील में चपरासी की नौकरी बड़ी ईमानदारी से की । बाद में संन्यास लेकर यति 
धर्म निर्णय, समुच्चय, प्रकाश के अनुसार आपका जीवन रहा । संन्यास से पूर्व ही ब्राह्मणोचित 
संध्योपासना आदि कर्म करते थे । त्रिकाल स्नान, यति सन्ध्या, प्रणव जप करते थे । त्याग की 
|| आप साक्षात्‌ मूर्ति थे संदना के निकटवर्ती क्षेत्र उदयीपुर आदि ग्रामो में इनके अनेक शिष्य 
| थे। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है । जीवन में क्रोध, लोभ छ तक नहीं गया था । 

/ | श्री स्वामी चिन्तामणि आश्रम जी स्वामी आत्मबोधाश्रम जी के अनुज थे । पूर्वाश्रम का 
" | नाम पंडित चुन्नीलाल जी था। प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक थे। गृहस्थों. के यहां 
| राज्रानुमोदित भिक्षा करते थे। दुर्गा जी के अनन्य भक्त थे। दोनों नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती 
ह | की पाठ करते थे । मिश्रिख की परिक्रमा में मछरेहटा रोड पर लश्कर पुर के पास बगिया में 
| पउ करते थे । शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण कभी-कभी शास्त्रानुकूल बात का भी घोर 
हः ह (MC वाले हठी थे । सन्‌ १९८० में ब्रह्मीभूत हुये । 
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अनन्त श्री स्वामी नील कण्ठाश्रम जी महाराज हरगांव (सीतापुर) (११२८) | 

परम शान्त, प्रेमावतार, स्वामी जी का जन्म लखीमपुर (खीरी) में ओयल के पास “बरतेर” 
में हुआ था । प्रारम्भ में पण्डिताई करते थे । पैतृक सम्पत्ति बहुत थी । युवावस्था में काशी | 
जाकर स्वामी कृष्णाश्रम जी से संन्यास लिया । पुराणों का विशेष बोध था । कर्मकाण्ड में रुचि || 
थी । हरिवंश पुराण, भागवत विशेष रूप से सुनाते थे । संन्यास के बाद हरगांव तीर्थ पर आश्रम | 
बनाकर रहे । आपके पास खाने तथा खिलाने वाले दो प्रकार के गृहस्थ आते थे । दोनों में 
आपकी समदृष्टि थी । आश्रम में कई बार चोरी होने पर भी आप प्रसन्न रहे । प्रारम्भ में हरगांव || 
बस्ती से माधुकरी भिक्षा करते थे । कुटीर के पास छोटी सी संस्कृत पाठशाला है । वहाँ के | 
छात्र जब रुकने लगे तब वहीं भिक्षा बनने लगी । रघुवंश आदि ग्रन्थ विद्यार्थियों को पढ़ाते | 
थे । पहले एक कमरा था, फिर बरामदा बना । शरीर त्यागने से पूर्व एक शत चण्डी यज्ञ तथा | 
सन्त सम्मेलन किया । अन्त में एक गृहस्थ ने छोरा सा मन्दिर बनवा दिया । विद्यार्थियों में || 
सुरेन्द्र तथा श्याम मनोहर ने विशेष सेवा की । सुरेन्द्र की इच्छा संन्यास की थी, किन्तु प्रारब्ध | 
वशात्‌ गृहस्थ हो गये । स्वामी जी के अनेक दण्डी शिष्य थे । जिनमें से प्रधान हिन्दी, संस्कृत || 
कर्मकाण्ड के विद्वान्‌ श्री चन्द्रशेखराश्रम जी थे। यह त्रिकाल यति सन्ध्या करते थे । परन्तु | 
संन्यास के बाद भी उनकी पण्डिताई नहीं छूटी । महामृत्युंजय आदि का जप दुर्गापाठ सत्य | 
नारायण की कथा आदि करते थे । यह संन्यासी के लिये निषिद्ध है । परन्तु इनमें क्रोध नहीं | 
था । स्वामी जी ने शरीर छोड़ने से पहले आश्रम का अधिकार इनको तथा खेती पाती सुरेन्द्र | 
के नाम लिखी । इनके एक शिष्य क्षमा आश्रम जी हैं। वह निरक्षर उद्दण्ड तथा झगड़ाल्‌ | 
महात्मा हैं स्वामी चन्द्रशेखर आश्रम जी को वहाँ नहीं रहने दिया स्वयं मालिक बन बैठे । | | 
इस समय आश्रम की दशा अत्यन्त शोचनीय है । स्वामी जी के समय में यतियों को भिक्षा | | 
` मिलती थी । अब अभाव है । स्वामी जी ने ९ वर्ष पूर्व सन्‌ १९८७ में शरीर छोड़ा । इस समय | | 
दो वर्ष पूर्व स्वामी चन्द्रशेखराश्रम जी ब्रह्मीभूत हो गये । इनके शिष्य स्वामी लक्ष्येश्वराश्रमजी | 
है । जो संम्मेलनों में या स्वतन्त्र रूप से रामायण सुनाते हैं । लखीमपुर में अपने गुरु जी की | | 
समाधि बनाने के प्रयास में है । श्री स्वामी नील कण्ठाश्रम जी की अति छोटी समाधि अभी | | 
तक'भी नहीं बनी है । स्वामी नील कण्ठाश्रम जी के सद्गृहस्थ शिष्य हरगांव ओयल के | | 
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५० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


सद्गृहस्थ पंडित मिश्री लाल मिश्र जी सर्वोत्तम हैं । इनमें शान्ति, दान्ति, तितिक्षा, सरलता, साधु 
सेवा, निरभिमानिता सन्तो से भी अधिक है । इसके पिता जी ने तीर्थ पर स्वामी जी को कुटी 
के पास एक कमरा बरामदा बनवाया है । बारह महीने प्रातः तीर्थ स्नान सन्ध्या आदि करते हैं । 
अब शरीर शिथिल होने के कारण घर में ही स्नान करके नित्य कर्म करते हैं । 

॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४ । । 


अनन्त श्री स्वामी चन्द्रशेखराश्रम जी महाराज (११२९) 
आपका जन्म जनपद सीतापुर हरगांव के पास है । ९ वर्ष की आयु में चुपके से रात्रि में 
बिना किसी को बताये घर से निकल गये । डेढ़ दो वर्ष बाद पकड़कर लाये गये । ४५ वर्ष 
की आयु तक जकड़े रहे । बाद में गृह छोड़ कर काशी में श्री कृष्णाश्रम जी से संन्यास लिया । 
आप छः वर्ष मछरेहटा के वन में रहे । छः वर्ष तक गंज मुरादाबाद में रहे । बारह परिक्रमायें 
. बिना छाते जूते के हरिद्वार से वाराणसी तक की । पेसे का स्पर्श नहीं किया, केवल भिक्षा लेते 
हैं । बहुत समय तक शीतला पीठ शाहजहां पुर के महन्त स्वामी शम्भु आश्रम जी से महावाक्य 
लेकर उनके साथ रहे । तीनों प्रकार का दण्ड बांधना जानते है । श्री स्वामी कृष्णाश्रम जी से 
संन्यास लेकर हरिद्वार के श्री निवास दण्डी आश्रम के महन्त के पद पर १५ वर्ष तक रहे । 
स्वामी जी की इस समय ९७ वर्ष के लगभग आयु है । ऐसे तपस्वी त्यागी आदर्श यति से 
॥ आधुनिक यतियों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । आपके अनेक दण्डी शिष्य है । 
. ८१. श्री दण्डी स्वामी रामेश्वराश्रम जी, २. श्री स्वामी शान्ताश्रम जी, ३. श्री 
£ > दए दण्डी र स्वामी वरुणाश्रम जी, ४. श्री स्वामी आनन्दाश्रम जी, ५. श्री दण्डी स्वामी 
. | छविनाथाश्रम जी, ६. श्री स्वामी क्षमा आश्रम जी 
वि ____ श्री गुरु वंश पुराण के पांच गणेश 
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नवम परिच्छेद/अध्याय १५ ५१ 


दूसरे दीक्षित कुल भूषण सीतापुर निवासी अजय कुमार दीक्षित (नम्मू) जिन्होंने लखनऊ | 
में विद्याध्ययन किया । इस बालक का अत्यन्त सौम्य स्वभाव है । भगवान्‌ इनको विद्या सम्पन्न | 
करके दीर्घायु, भगवद्‌ भजन, गुरु सन्त सेवा में लगाकर जन्म सफल करें । तीसरे श्री पंडित 
विद्याधर जी त्रिवेदी (विदयेश्वर्‌स्वरूप शास्त्री) नीचे तीनों का जीवन चरित्र दिया जाता है । चौथे 
ब्रह्मचारी शिवस्वरूप जोऽआजकल दण्डी होकर वृन्दावन में वास करते हैं । व्याकरण, वेद 
ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌, दर्शन शास्त्र के धुरन्धर विद्वान्‌ हैं । इनका जन्म बांदा जिला में हुआ था। 
महावाक्य परम विरक्त सिद्ध गंगातट आसनी में दण्डी स्वामी अव्यक्त बोधाश्रम जी से लिया । 
अध्ययन ऋषीकेश तथा ज्वालापुर में किया । ऋषीकेश में सदगुरु सदन में रहकर श्री गुरु | 
स्वामी सच्चिदानन्दाश्रम जी की सेवा की कुछ समय गुजराती आश्रम ऋषीकेश में रहे । 
इन्होंने भी ग्रन्थ के लेखन में लुधियाना में सहयोग किया । 

१. अनन्त श्री दण्डी स्वामी आनन्दाश्रम जी महाराज 

स्वामी जी का जन्म जनपद सीतापुर तहसील सिधौली के निकट “पांडे पुरवा” ग्राम में | 
हुआ था । सन्‌ १९४३ दिसम्बर में जन्म हुआ । बाल्यावस्था से भगवद्‌ भजन तथा कथावार्ता, | 
सत्संग में रुचि रही पूर्वाश्रम का नाम पंडित लाल जी पाण्डेय था । अनिच्छा से विवाह हुआ । 
सन्तान हुई । माता-पिता जीवित हैं । मातृ-पितृ गुरु, सन्त भक्ति आरम्भ से ही रही । सिधौली || 
में कपड़े की थोक दूकान करते थे । बौना भारी के कई सन्त सम्मेलनों में २००० दो हज़ार | 
रुपये तक की धनराशि एकत्रित करके देते रहे । गृह त्याग से १० वर्ष पूर्व कानपुर में एक || 
व्यास जी की ९ दिन तक तुलसी रामायण की कथा सुनी । व्यास जी नेत्र बन्द करके सीताराम || 
का ध्यान करते हुये कथा सुनाते थे । उस कथा का आपके जीवन में आश्चर्यजनक प्रभाव तथा | 
परिवर्तन हुआ । सारा जगत्‌ ब्रह्मरूप में भासित होने लगा । “आत्मैवेदं सर्वम्‌* “ब्रह्मैवेदं | 
सर्वम्‌", “नेह नानास्ति किचन", “सर्वं खल्विदं ब्रह्म, “वासुदेव | 
“सियाराम मय सब जग जानी । करहुं प्रनाम जोरिजुग पानी ॥” तब से जो मिलता || 
सबको लेटकर प्रणाम करते थे । भोगों से विरक्त होकर भारत के उच्चकोटि के सन्तं के साथ | 
` || रहे । उनमें प्रथम वीतराग स्वामी रामदेव जी महाराज के ब्रह्मचारी होकर सेवा करतेरहे । फि| | 

त्यागी जी महाराज तथा उनके शिष्य श्री नारायणाश्रम जी के साथ रहे अन्त में सन्‌ १९८२ | | 

में श्री स्वामी चन्द्रशेखराश्रम महाराज से दण्ड लिया । मुझे दिल्ली, अलीगढ़, नैनोवाल आदि | | 
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५२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) | 


| 
में मिले सन्‌ १९९० में कुरुक्षेत्र दण्डी आश्रम के भण्डारे में आये थे । वहीं पर इन्होंने गुरुवंश | 
पुराण के लिखने का वचन दिया था । तब से अभी तक दंण्डी आश्रम जालन्धर में रहते है ||. 
आश्रम की सेवा तन मन, धन से कर रहे हैं । “श्री शंकराचार्य अद्वैत ह तवेदान्त भवन” के निर्माण | 
तथा 'गुरुवंश पुराण' के प्रकाशन में हजारों का सहयोग दिया । इनवे रहने से में जालन्धर के | 
आश्रम से अत्यन्त निश्चिन्त हूं । आप सच्चे त्यागी महात्मा हैं । जब से गृह त्याग किया तबसे | 
माता-पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा भाइयों से कोई सम्बन्ध तथा पत्र व्यवहार भी नहीं किया। | 
श्री विद्याधर त्रिवेदी (विद्येश्वर स्वरूप शास्त्री) ति 
आपका जन्म सीतापुर जनपद के ग्राम बछवल जो कि महोली के समीप है, में सन्‌ १९२७ | 
जनवरी, ३१ को हुआ । पिता का नाम श्री पंडित राम विलास त्रिवेदी, पितामह पंडित नारायण | . 
प्रसाद त्रिवेदी तथा प्रपितामह पंडित शिवचरण लाल त्रिवेदी था। पूर्वज संस्कृत, ज्योतिष | 
कर्मकाण्ड, पुराण इतिहास के विद्वान्‌ रहे । प्राथमिकी शिक्षा ग्राम में हुई महोली से वर्नाक्यूल | 
मिडिल स्कूल सन्‌ १९४१ में किया। सन्‌ १९४० में पिता जी की मृत्यु हो गई । जिससे| 
पढ़ाई-लिखाई में कमी आई । पिता की मृत्यु के बाद माता की देख-रेख में पढ़ाई चली।| 
सीतापुर में संस्कृत में मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की । इसके अनन्तर पंचायत राज विभाग में मंत्री | 
पद पर कार्य किया । सन्‌ १९६५ ई. में कृषक कालेज महोली में संस्कृत अध्यापक पर नियुक्ति | 
हुई । सेवाकाल में ही, शास्री एम० ए० (संस्कृत) बी० एड० तथा साहित्य रत्न की परीक्षायें | 
उत्तीर्ण कौ । सन्‌ १९८७ जून मास में सेवा निवृत्त होने के बाद गृहस्थी का भार पुत्रों पर रखकर | 
|| गृहस्थी का उत्तरदायित्व बिल्कुल कम कर दिया । इनके चार पुत्र तथा एक पुत्री है । जिनके | 
विवाहादि कार्य भी सम्पन्न हो गये हैं। सभी अपने-अपने कार्य में रत हैं । सन्‌ १९९० से| 
चातुर्मास्य व्रत करना प्रारम्भ किया । पहला नैमिषारण्य में १९९१ में घर पर ही । १९९२ में | 
| नैमिषारण्य तथा सन्‌ १९९३ में जालन्धर दण्डी आश्रम में मेरी सेवा में आकर “श्री गुरुवंश | 
& ता पुराण' का लेखन कार्य किया । तब का अब तक उक्त कार्य चल रहा है । मुझ से १९९४ मे| 
| महावाक्यलिया । इनके प्रपितामह पंडित शिव चरण लाल त्रिवेदी जी ने अपने जीवन में अन्य | 
ह ` | उ गी हा लिव (2 साथ ही श्रीमद्‌ भागवत महापुराण श्रीधरी टीका सहित की चार 
ग डि | | कक डिक पि 3 पवर व | जिनमें ३ अपने पुत्रों को तथा एक प्रति अपने गुरु जी से भागवत 
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श्री स्वामी दण्डी श्री शालिग्रामाश्रम जी (११३०) 
स्वामी जी का जन्म हरियाणा प्रान्त का था । पढ़ाई के बाद थानेदार के पद पर रहे । फिर | 

काशी जाकर स्वामी कृष्णाश्रम जी से संन्यास लिया । आप परम विरक्त महात्मा थे । बहुत 
काल तक जींद रेलवे लाइन के पास कुटी में रहे । कुण्डलिनी जागृत थी । ब्रह्मचारी रूप में 
कई गायत्री पुरश्चरणों के प्रभाव से गले में प्राकृतिक रुद्राक्ष की माला के चिह्न दिखाई देते थे । 
मस्तक पर त्रिशूल बना था। १०० वर्ष के बाद फिर से दांत जम आये थे । परम विरक्त थे 
द्रव्य स्पर्श नहीं करते थे । आप रात्रि में समाधि लगाते और ९ बजे प्रातः खोलते थे । जो वस्तु 
प्राप्त होती थी । अधिकारियों को बांट देते थे । शरीर छोड्ने से कई वर्ष पूर्व थानाराम अन्न 
क्षेत्र हरिद्वार में कक्ष निर्माण करके निवास करते थे । भक्तों ने उसमें ५ लाख रुपये लगा दिया 
था । १०५ वर्ष से अधिक आयु में हरिद्वार में ब्रह्मी भूत हुये इस समय स्वामी जी के सेवकों ॥ 
तथा थानाराम अन्न क्षेत्र के अध्यक्ष पंडित श्री ब्रह्मचारी सतपाल जी ने हरिद्वार में ब्रह्मचारी श्री 
लोकनाथ घाट के समीप स्वामी जी की स्मृति में श्री दण्डी स्वामी शालग्राम नामक घाट का 
निर्माण किया है । 

दण्डी स्वामी श्री अमृताश्रम जी महाराज (११३१) | 

पूज्य पाद महाराज श्री परम विरक्त, तपोमूर्ति, एकान्त सेवी सन्त थे । इनकी जन्म भूमि 

हरियाणा, राजस्थान की सीमा पर थी । युवावस्था में ही विरक्त होकर एकान्त में प्रस्थानत्रयी | 
का श्रवण, मनन, निदिध्यासन करते थे । आपका कथन था कि अधिक पढ़े-लिखे विद्वानों की || 
जीभ पर शास्त्रार्थ की खुजली होने लगती है । मान, प्रतिष्ठा की इच्छा तथा विद्या का अभिमान | 
होता है अतः श्रवण की अपेक्षा निदिध्यासन अधिक करना चाहिये । विक्रमी सम्वत्‌ १९९३ | 
में स्वामी कृष्णाश्रम जी सै संन्यास लेकर गंगातट पर विचरण किया । फिर गोपाल पुर में रहने | 
लगे । इसके बाद जिला कानपुर में “बिरसिंह पुर” में रहने लगे । आपने सभी चातुर्मास्य चार | 
महीने के किये । सन्‌ १९८९ में आप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उस समय आपकी | | 
१०० वर्ष से अधिक आयु थी । शरीर अत्यन्त शिथिल था २४ घण्टे में पतली रोटियां | | 
तथा दोनों समय में १ लीटर दूध लेते थे । उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना कठिन था । | |. 
वाणी स्पष्ट नहीं थी । फिर भी वैराग्य में शिथिलता नहीं आई । युवावस्था में २ बजे उठकर | | 
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५४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


७ मील की दूरी पर नित्य प्रति गंगा स्नान करके सूर्योदय से पूर्व लौट आते थे । उनके दर्शन 
मात्र से परम शान्ति प्राप्त होती थी । उनकी दिनचर्या ही उपदेश देती थी । अन्तिम समय तक | 
रात्रि में आश्रम में किसी भी सेवक को नहीं रहने दिया । १०० वर्ष से अधिक आयु में शरीर || 
छोड़ा । 
स्वामी श्री दामोदराश्रम जी महाराज (११३२) 
स्वामी कृष्णाश्रम जी महाराज के दो दामोदराश्रम शिष्य थे । इनमें से एक की ही जानकारी | 
मुझे है। सन्‌ १९७० वैशाख पूर्णिमा के लगभग अमृतसर की माई गुजरी की धर्मशाला |: 
हरिद्वार में रहते थै । क्षेत्रों में भिक्षा ले आते थे । यह एकान्त सेवी, परोपकारी, साधारण महात्मा 
थे। | | 
श्री स्वामी कैलाश भूषणाश्रम जी महाराज (मछली बन्दर) 
इनका जन्म पूज्य स्वामी श्री निवासाश्रम जी की जन्म भूमि “कोरहना” का था । जन्म नाम || 
पंडित पकारुमल पाठक था । बाल्यवस्था में चंचलता विशेष थी । विशेष पठित नहीं थे । | 
|| कालान्तर में काशी में श्री स्वामी कृष्णाश्रम जी से संन्यास लिया । उनके ब्रह्लीभूत होने के बाद | 
|| मठाधीश हुये । एक डेढ़ वर्ष पूर्व ब्रह्मीभूत हुये । अस्पताल में शरीर छोड़ने से पूर्व अपने पुत्र | 
' को बिना किसी शास्त्र विधि के अपना दण्ड दे दिया । इनके अनेक दण्डी शिष्य थे । जिसमें || 
|| से कनिष्ठ होने पर भी साक्षात्‌ तपःत्याग मूर्ति अनन्त श्री स्वामी नित्यानन्दाश्रम जी महाराज | 
| शिष्य रूपी नक्षत्र मण्डल में चन्द्रमा के समान निष्कलंक शोभायमान थे । 
' | इतिश्री गुरु बंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५ ॥ 


| अथ षोडशोऽध्यायः |. | | 
ल | तिन श्री स्वामी नित्यानन्दाश्रम जी महाराज | 
। | .._ भी स्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश गोरखपुर जनपद में वांस गांव तहसील के एक ग्राम | 
) अ | मै अबधि । जन्म सम्वत्‌ १९८१ विक्रमी था । पूर्वजों से पंडिताई चली आ रही थी । पितामह || 
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उनसे दीक्षा प्राप्त की थी । वे अपने पास दो जोड़ी कोपीन, खड़ाऊं, कमण्डलु कंथा के अतिरिक्त | 
और कुछ नहीं रखते हैं । उनके आश्रम में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के अतिरिक्त संसारी चर्चा नहीं 
होती है । आश्रम में कड़ा नियन्त्रण है । आप गृहस्थी में भी उनके साथ अधिक रहे । दो पत्नियों | 
से भी सन्तान नहीं हुई । तीसरी पली से दो बालक हुये । पुत्र जब पढ़ लिखकर विवाह के 
बाद कमाने योग्य हो गये, तो आप का विचार संन्यास का हुआ । किन्तु पुत्र भी उनके सम्पर्क 
में अधिक रहने से विरक्त होना चाहते थे । दोनों पुत्रों तथा पिता में गृह त्यागने की होड़ लगी । 
बड़ा पुत्र पिता से पहले ही घर छोड़कर भाग गया । पिता ने पुत्र को विरक्त होकर गृहस्थी में 
बांधना चाहा । जैसे-तैसे पिता खोजकर लाये । बालक के आने पर आप रात्रि में चुपके से | 
निकल गये । तीसरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी । श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी से अदण्डी परमहंस 
की दीक्षा ली । आप में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति कूट-कूट कर भरी थी । भक्ति के आवेश में घण्टौं 
रोते थे । कई बार सभा में उपदेश देते हुये रोने लगते थे वे कहते थे, कि जीव संसारी लोगों || 
के आगे न रो कर भगवान्‌ के आगे भगवान्‌ के लिये रोये तो उसका जन्म सफल हो जाए। || 
वे भी अपने गुरु के समान कन्था, कोपीन, खड़ाऊं, दण्ड, कमण्डलु, भिक्षा पात्र के अतिरिक्त ॥ 
कुछ नहीं रखते थे । सर्दी दूर हो जाने पर कन्था या कम्बल कहीं डाल देते थे । अधिक मूल्यवान्‌ | 
वस्र या कम्बल मिलता, तो निर्धन ब्राह्मणों के दे देते थे । उनकी कथनी, करनी एक थी । किसी | 
प्रकार के अभाव या शारीरिक कष्ट को नहीं बताते थे । 
सन्‌ १९७३ में ओयल के कार्यक्रम में परमहंस के रूप में आये थे । उन दिनों शीत थी। | 
रात्रि को कार्यक्रम समाप्त होने पर वस्न के अभाव में भी मंच पर ठिठुर कर लेट गये थे । मेले | 
कुचैले, फटे चीथड़े पसन्द करते थे विचार चन्द्रोदय, विचार सागर, विवेक चूडामणि, पंचदशी, | 
गीता शांकर भाष्य, मधुसूदनी, शंकरानन्दी सुनकर प्रसन्न होते थे । परम हंस तथा दण्डियौँ की 
आजकल की दशा पर आंसू बहाते थे । कहते थे, इन सन्तों तथा गुरुओं को नरकगामी होना 
होगा । भोजन तथा अपयश की चिन्ता नहीं थी । वे कटु सत्यवादी थे । तपस्या के कारण 
शरीर बहुत जीर्ण-शीर्ण हो गया था । बुखार से पीड़ित रहते थे । मानापमान की चिन्ता नहीं 
थी । एक बार ओयल में सेठ जगन्नाथ के मन्दिर में पंडित श्याम बिहारी करवेया वांदा के || 
रामायणी कथा वाचकं तखत पर बैठे थे । आप पृथ्वी पर थे, तो भी आपके मन में कोई विकार . 
नहीं हुआ । परन्तु गृहस्थों को ऐसा नहीं चाहिये था । कीडा 0. 
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५६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 





सन्‌ १९७५ में आपने काशी मछली बन्दर के महन्त स्वामी कैलाश भूषणाश्रम से दण्ड 

ग्रहण किया । दण्ड संन्यास लेकर मर्यादा का पूर्ण पालन किया । कई योग्य ब्राह्मणों को ओयल, 

फरदहन हरगांव आदि में दीक्षा दी । धीरे-धीरे स्वास्थ्य गिरता गया । शरीर की बिल्कुल 

चिन्ता नहीं थी । देहाध्यास निरस्तव्यम्‌ जीवन पर्यन्त आपने इसका पालन किया । गृहस्थों 
|| से संन्यासियों को पैसा देने दिलवाने में विरोध करते थे। . | 

एक बार सुमेरु पीठाधीश्वर श्री स्वामी शंकरानन्द सरस्वती जी के साथ ज्येष्ठ के महीने 

में किसी कार्यक्रम में गये थे । वहां पर भिक्षा आवास की विशेष सुविधा नहीं थी । भयंकर लू 

चल रही थी । लू लग गई । कार्यक्रम छोड़कर काशी आना पड़ा । यद्यपि उन्होंने मछली बन्दर 

में संन्यास लिया था । कार्यक्रमों में जो मिलता था । गुरु जी को दे देते थे । वहां पर भजन 

|| साधन के लिये अनुकूल न होने के कारण महेश्वर कुटी में आ मये थे । वहीं शरीर छूटा । उस 

समय इनका लगभग चार पांच हजार रुपया किसी गृहस्थ के प्रास था । ब्रह्मीभूत होने से पूर्व 

आपने कहा कि फरधान के एक शास्त्री जी के पास मेरा इतत्ा/रुपया है । मेरा शरीर छूटने के 

|| बाद उसी धनराशि से भण्डारा करना और बची शेष धनराशिइस आश्रम की कुटी की मरम्मत 

|| तथा संन्यासियों पर खर्च करना । स्वामी जी के ब्रह्मीभूत होने की सूचना उस लोभी ब्राह्मण 

|| को मिलने पर भी वह काशी नहीं आया । वहां जाकर पूछने पर उसने साफ इंकार कर दिया । 

|| संन्यासी का धनं गृहस्थ के लिये कच्चे पारे से भी भयंकर है । हमने प्रत्यक्ष देखा, सुना है कि 

जिस किसी ने यति की धरोहर हड़प को, उससे उसे २० गुना दण्ड भोगना पड़ा। उनके 

| ब्रह्मभूत होने की सूचना ओयल में प्राप्त हुई । वहां: पर डाक्टर राम भरोसे गुप्त, पंडित 

|| दयाशंकर अग्निहोत्री जी ने सामान एकत्रित करके मछली बन्दर में उनके गुरु जी द्वारा भण्डारा 

|| करवाया ड । उनका एक पुत्र दिल्ली में हे । उसका स्वभाव रूप आदि स्वामी जी से मिलता 


| क मला जी य उपदेश 
2. ||, न्ष अ रा गेतिकता धार्मिकता आध्यात्मिकता तथा व्यवहारिक होता था। 
2 | 77 के १ कि जीव को जन्म-मरण से रहित होने के लिये वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुये 
| ह ° सुधारते हुये अन्तकरण को शुद्धकर शान प्राप्त करना चाहिये । आजकल का 
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नवम परिच्छेद/अध्याय १६ द 


स्वार्थी भक्त मन्दिरों में जाता है मनमाने ढंग से सिला वस्न पहन कर उलटी सीधी पूजा करके 
भगवान्‌ को प्रसन्न करना चाहता है । परन्तु प्रत्यक्ष देवता माता, पिता, गुरु, पति आदि की सेवा 
नहीं करता । मन्दिरों के देवता गलत काम करने वाले को न रोकते हैं, न डांट फटकार करते 
हें । यदि मन्दिरों के देवता राम, कृष्ण, विष्णु आदि की प्रतिमायें भी रोक टोक डांट फटकार 
|. करने लग जाएं, तो मन्दिरो में स्वार्थी भक्त भी जाना छोड़ दें । | 

वेदान्त के विषय़ में कहते थे कि इसके समझने में कोई कठिनाई नहीं है । पूर्ण ज्ञान 
वैराग्य प्राप्त होने पर अपने आप गले उतरता है । जब कोई मृतक के साथ श्मशान में जाता 
| है, तो कहता है जगत मिथ्या है, परन्तु घर आने पर सब भूल जाता है । वेदान्त ने भी ब्रह्म सत्य 
| जगत्‌ मिथ्या कहा है । व्यवहार सुधारने की आवश्यकता है, परमार्थ स्वयमेव सुधरा है । 
उपदेशक दूसरे को उपदेश करते हैं, स्वयं पालन नहीं करते हैं । आज का उपदेशक सड़क पर 
गाड़े हुये किलो मीटर के पत्थर के समान है । किलोमीटर बताता है कि हरिद्वार से काशी इतनी 
दूरी पर हे । वह स्वयं वहां जाकर नहीं देखता, किन्तु उसका बताना ठीक है । 

है सर्वत्र दीखे नहीं धिगधिग ऐसी जिन्द । 
तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन्द ॥ 

भाव यह है कि जल में चीनी के समान या घंटाकाश मठाकाश में पोल के समान ब्रह्म 
सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु भ्रान्ति रूपीः मोतिया बिन्द के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता । वर्णाश्रम के 
सम्बन्ध में कहते थे । आजकल हिन्दू शिखा, यज्ञोपवीत का त्याग करते हें । जिसकी रक्षा में 
महाराणा प्रताप, वन्दा वैरागी, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविन्द सिंह, गुरु तेग बहादुर ने अपनी 
बोटी-बोटी कटवा दी, किन्तु चोटी नहीं कटवाई । बन्दा वेरागी के आगे उनके सामने उनके | 
एकमात्र पुत्र के यवनों ने टुकड़े-टुकड़े कर दिये । उसका कलेजा निकाल कर पिता के दोनों | 
हाथ बांधकर जबरदस्ती मुंह में ठूंसा गुरु तेग बहादुर, गोविन्द सिंह तथा चारों पुत्रों ने चोटी | 
यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए प्राणाँ की बाजी लगा दी। बालकों ने मरते समय | 

कहा--“बोटी-बोटी कटवाऊंगा पर चोटी नहीं कटाऊंगा।* किन्तु आज का निर्लज्ज || | 

|| हिन्दू नाई की दूकान पर सहर्ष चोटी तथा मूंछ कटाने में गर्व समझता हे । यतियो की || 
|| आलोचना करते हुये कहते थे वे स्वयं तो शास्राज्चा का पालन नहीं करते, गृहस्थ के न नू ] न| fr 
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| ५८: : | श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


"यर डॉट फटकार करते है । स्वयं भिक्षा में सिले वस्न पहनते हैं और यदि गृहस्थ सिले वस्न 
. ॥ पहन कर परसें तो डॉट फटकार करते है । स्वयं क्रियावान ही उपदेश का अधिकारी है । 
॥ वर्तमान काल में कथनी करनी वाले महात्मा बहुत कम पाये जाते हें। 
«| ` श्रीस्वामी नित्यानन्दाश्रम जी महाराज का चरित्र सम्पूर्ण । 
इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, षोडशोऽध्यायः ॥१६ ॥ 


| अप श्रीस्वामी गोपालाश्रम जी महाराज (पंजाब) (११३३) 
|| श्री स्वामी जी का जन्म १९०१ विक्रमी सम्वत्‌ में जिला होशियारपुर के मडवा ग्राम में 
` ` || हुआ था.। परम विरक्त योगिराज थे । विक्रमी सम्वत्‌ १९३० में काशी में जाकर स्वामी श्री 

` `) निवासाश्रम जी से दण्ड ग्रहण. किया । भजनानन्दी निर्धन ब्राह्मणों के परम सहायक थे । 
। | नित्यप्रति प्रणव की २१६ माला के बाद ही भिक्षा लेते थे । तब तक मौन रहते थे । कुटी में 
| सीमित सामान था । संन्यास के बाद बड़ीबसी चो में आ गये । चो में खेतों में कुटी थी । माताओं 

|| की विशेष श्रद्धा थी। ग्राम से ब्राह्मणों के यहां से भिक्षा लेते थे । एक दिन एक माता ने स्वामी 

जी की अनुपस्थिति में चुपके से सो रुपये का नोट चटाई के नीचे रख दिया । आपको पता 

॥ नहीं चला। दूसरे दिन भक्त ने जब तखत पर से आसन उठाया, तब १०० रुपया का नोट 
मिला । भक्त ने स्वामी जी से पूछा- यह कौन दे गया । उन्होंने कहा--मुझे पता नहीं है । 
सरस्वती आई थी, रख गई होगी । बडा अनर्थ किया । उसने मुझे संन्यास से पतित कर दिया । 
यह कहकर बच्चों की तरह फूट-फूट कर रोने लगे । भक्त ने कहा--आप नहीं लेना चाहते हैं, 
| तो कि किसी निर्धन को दे दो । स्वामी जी के पास एक महानिर्धन ब्राह्मण आता था । उसके पास 








बेले--रलया शिवी 


F ॥ > | ® a > "क छ. ] हरद्रार | [र्‌ जाना उसने 
/ | बोल रलया ! तू हरद्वार जाना चाहता था, क्यों नहीं गया? 
A | 8८ ५5:८7 के >). पैसा र | है ? ० 
र भ्र > | | १० १ 2792 दै "महाराज 5425. 52 कक ¬ हि ््‌ ७ eo नहीं ७. स्वामी बै ७” 
| E म | छि है. _ ` TTT है क प जी > 
' | महाराज पसा नही हे । स्वामी जी ने कहा--यह १०० रुपये का नोट लो । इससे घर 
त्रा % + चला १७०७. तथा ह्य £ 
~ 0 ष्> भ्यु |" नु कु द हि, ह ~ ¢ १ ) छ ॥ हरद्वार ४ उसने ॥ - & हा 
|." खर्च चला तथा हरद्वार चला जा । उसने रुपया लेकर गुरु 
` |." अच चला तथा हरद्वार च उसन रुपया लेकर २ प्रणामं किया । चला 
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|| | उसका नाम पंडित रलाराम था । वह भी वहीं उपस्थित थे । स्वामी जी ने उसे पुकारा, 
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गया । ऐसे परम कृपालु दीने वत्सलं श्री स्वामी गोपालाश्रम जी थे । स्वामी जी की नैनोवाल || 
वाले स्वामी पुरुषोत्तमाश्रम जी महाराज से घनिष्ठ मित्रता थी । गोपालाश्रम जी उनको गुरुवत्‌ | 
मानते थे । विक्रमी सम्वत्‌ १९८६, सन्‌ १९२९ में बड़ीवसी में शरीर छोड़ा । महाराज जी के || 
जीवन से वर्तमान यतियों को शिक्षा लेनी चाहिये । जो गली-गली बाजार-बाजार पेसा मांग | 
कर घर में देते हैं । | 


अनन्त श्री स्वरूपाश्रम जी महाराज दण्डी आश्रम जालन्धर (११३४) 
स्थान--बड़ीवसी ग्राम से बाहर अपनी कुटी में दण्डी स्वामी गोपालाश्रम जी महाराज 
बैठे हुये प्रणव जप कर रहे थे । इतने में एक वृद्ध ७० वर्ष का एक अति कृपण ब्राह्मण कच्चे 
| पर देशी घी का एक कनस्तर ले.कर आता है । कनस्तर पृथ्वी पर रखकर हाथ-जोड़ कर 
अतिशय श्रद्धापूर्वक साष्टांग तीन बार दण्डवत्‌ करते हुए कहा- “स्वामी जी ! “३% नमो 
नारायणाय” । स्वामी जी ने ३ बार नारायण कहकर आशीर्वाद देकर उसको नख से शिखा | 
पर्यन्त देखा और कहा, ओ सरण्या ! कहां से आये हो । यह कनस्तर कहां से लाये तथा कहाँ 
ले जाओगे । ब्राह्मण ने उत्तर दिया, घर से आपकी सेवा में लायाहुं। . . | 
स्वामी जी ने कंहा--तूने तो जीवन में कभी किसी को न प्रणाम किया, न कुछ दियाही । | 
भोजन भी किवाइ बन्द करके करते थे कि कहीं किसी को ग्रास न देना पड़े । हम तुम्हारे घी. 
को क्या करेंगे । मैं तो माधुकरी भिक्षा करता हूं । किन्तु ब्राह्मण ने विशेष आग्रहपूर्वक प्रार्थना. 
की । महाराज ! मैं आपके निमित्त लाया हुँ । वापस नहीं ले जाऊंगा । स्वामी जी के कई बार | 
मना करने पर भी पंडित जी नहीं माने । तब वे सोचने लगे, में इस अतिकृपण का घी खाकर | 
पथ भ्रष्ट हो जाऊंगा। क्योंकि अन्न से मन, बुद्धि बनती है। कुछ देर सोचने के बाद | 
बोले-“नारायण मैने तुम्हारा घी स्वीकार कर लिया । अब तुम मेरी आज्ञा से शिव मन्दिर में | 
दोनों समय इसी घी का दीपक जलाकर पंचाक्षरी मंत्र का जप करो । कम से कम ११, ११ || 
माला दोनों समय करो । यह कहकर पंचाक्षरी मंत्र दिया पंडित जी घी ले गये । नित्य प्रति | 
शिव मन्दिर में ज्योति जलाकर जप करने लगे । घी छः महीने तक चला । जप के प्रभाव | डे | 
उनका अन्तःकरण अति शुद्ध हुआ । विवेक सहित वैराग्य हुआ । - 0 | 
एक दिन गुरु जी से संन्यास की प्रार्थना की । स्वामी जी ने कहा सन्यास क्या 
का खेल है। इसमे दम पस नैनी आवश्यकता है । तुम संन्यास के अधिक | 
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| हो ब्राह्मण ने माथा रगड़ते हुये पूछा--महाराज की महती कृपा होने पर संन्यास का अधिकार 
|| प्राप्त होता है। गुरु जी ने कहा- बिना त्याग के संन्यास की शोभा नहीं है। 

| 'त्यागेनेकेनामृतमानशुः” एक मात्र त्याग से ही अमृत प्राप्त होता है। ब्राह्मण ने 

॥ पूछा--किसका त्याग करूं गुरु जी बोले--अपनी दुकान लुटा दे । उनकी बजाजी की दुकान 


थी । घोषणा की जिसकी जो इच्छा हो, ले जाए । दुकान लुटाने के बाद गुरु चरणों में आ गये । 
बोले--आपकी आज्ञा का पालन किया । गुरु का कर्तव्य है कि स्वर्णकार के समान शिष्य की 


॥ परीक्षा करे । जेसे सोनार स्वर्ण की परीक्षा घिसकर, तेजाब के घोल में डालकर, पीटकर तथा 


जलाकर परीक्षा लेता है, वेसे गुरु भी परीक्षा लेते हैं । स्वामी जी ने कहा, क्या तू पागल हो 


|| गया है। जो एक भिक्षुक के कहने से अपनी दुकान लुटा दी । तेरे परिवार का भरण-पोषण 
|| कैसे होगा। में कहता हुँ, तु कुयें में गिर जा, तो क्या तू गिर जाएगा । उस परम आज्ञाकारी 


शिष्य ने उनकी कुटी के आगे वाले कुयें में छलांग लगा दी । गुरु जी बहुत घबराये, चिल्लाते 


|| हये ग्राम वालों से कहा--ब्राह्मण कुयें में डूब रहा है, बचाओ-बचाओ । उनकी पुकार को 
| सुनकर खेतों में काम करने वाले किसानों ने उन्हें निकाला । स्वामी जी सोचने लगे, अब तो 
॥ यह वास्तव में संन्यास का अधिकारी है । वे बहुत सरल थे । दण्ड सूत्र बनाना नहीं जानते थे 
|| ओर नकोई संन्यास की सामग्री ही थी वे उनको लेकर नैनोवाल आये । स्वामी पुरुषोत्तमाश्रम 
|| जी को सब बातें बताई । शिष्य के त्याग, वैराग्य की बात सुनकर योगिराज बड़े प्रसन्न हये । 

|| उनके पास भी दण्ड, दण्ड सूत्र आदि संन्यास की सामग्री और दण्ड संन्यास कराने वाला कोई 
|| ब्राह्मण नही था । मौनी स्वामी जी ने कहा, आप इनको काशी ले जाकर अपने गुरुदेव से दण्ड 


| | 
> 
- र, 

` 






` || दिला दें। उन्होंने ऐसा ही किया बड़ीबसी वाले स्वामी जी की खण्डहर, कुटी तथा कुआं 


अभी भी वहां हे । श्रीस्वामी गोपालाश्रम जी की विशेष प्रार्थना से इनके गुरुदेव स्वामी श्री 
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जीवन-गाथा ` 2 

महाराज श्री का जन्म ग्राम बड़ीबसी में भम्भी गोत्रीय ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनका | 

जन्म का नाम पंडित शरणदास, भम्भी था । पिता का नाम श्री चूडराम, माता का नाम गौरिया || 
पितामह पंडित हीरानन्द, दादी का नाम भगवती था । जन्म सन्‌ १८७३ ई. में हुआ था । सन्‌ || 
१९२६ में संन्यास लिया । उनके पुत्र पंडित मंगत राम ने बताया था कि उनकी बड़ी बहन ॥ 
मायादेवी थीं । इन्होंने जालन्धर वाले गुरु जी से दीक्षा ली थी । पंडित शरण दास जी || 
बाल्यावस्था से ही विरक्त थे। भगवद्‌ भजन में रहते थे । ९ वर्ष की आयु में घर छोड़कर | 
हरिद्वार चले गये थे । पिता जी ढूंढ कर लाये थे । दूसरी बार फिर संन्यास के लिये गये किन्तु || 
पकड़े गये । तब पिता ने विचार किया । ऐसे स्वतन्त्र रहने पर फिर भाग जाएगा। उन्होंने || 
इनका फगवाड़ा में विवाह कर दिया । धर्मपत्नी का नाम लाजवन्ती था । विवाह के बाद एक || 
भागवत सप्ताह सुना । कई बार पश्चिमी पंजाब के तीर्थो की यात्रा की । देवी हिंगलाज कटाक्ष || 
राज, नरसिंह बोगा आदि । अन्त में उन्होंने अपने पुत्र पुत्री का विवाह करके संन्यास ले लिया। || 
संन्यास के बाद पंजाब के अनेक स्थानों में विचरण करते हुये, जालन्धर पहुंचे । वहां के नगर || 
सेठ देवी सहाय जी के पौत्र सेठ हुकुम चन्द जी ने अपने बगीचे में ठहराया । वह अमरूदों || 
का बगीचा था । सेठ के पुत्रों ने स्वामी जी से कहा, कि आप चोरों तथा पक्षियों से इसकी रक्षा | 
करें । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम्हारी बगीची के रखवाली के लिये मै संन्यासी नही हुआ || 
हूं । उनके पुत्र स्वामी पर बिगड़े । वह वहां से छोड़कर चल दिये । | 
दण्डी आश्रम में ॥ 

स्वामी जी के गृहस्थाश्रम के एक मित्र लाला जगन्नाथ तालवाड़ थे । वे अपनी दुकान के | 
लिये वहां से कपड़ा खरीदते थे । उनको जब पता चला, कि पंडित जी दण्डी स्वामी हो गये || 
हैं। तब ढूंढकर उनका दर्शन किया । उस समय मोहल्ला गाजी गुल्ला (प्रभात नगर) में लाला || 
ईश्वर दास के पास पूरे मोहल्ले की जमीन थी । जहां मुसलमान अधिक थे । उर्दु में गाजी | | 
गुल्ला कब्रिस्तान का पर्याय है । उस समय माई हीरां गेट में चिन्तपूर्णी मन्दिर के आगे कोई || 
आबादी नहीं थी । वेरियों के जंगल थे । दिन में आने में भय लगता था। श्री जगन्नाथ जी ने | 
वहां प्लाट खरीद कर चार कमरों का निर्माण किया । चुनायी गारे से की गई, दीवारें तथा छत |. 
छोटी थीं । वहां ४ कमरे तथा एक कमरे के आगे बरामदा बना । बसन्ती देवी, सरस्वती, माया | | 
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|| देवी स्वामी जी की शिष्यायें थीं। वे कीर्तन भजन गाती थीं । माया देवी ने कुआं बनवाया । 
|| सन्‌ १९३३ में निवास किया । स्वामी जी महाविरक्त थे । १९३३ ई. में एक कमरा उसके 


आगे बरामदा बन गया था | आश्रम में तखत तंथा वस्रों का अभाव था । आप किसी से याचना 
'नहीं करते थे । अतः धरती पर ही एक टांट में लकड़ी का बुरादा भरकर सी लिया । दूसरे टांट 


| में भी यही किया । एक टांट नीचे दूसरा ऊपर सर्दियों में ओंढ़ते थे । एक. वर्ष तक ऐसे ही | 


:रहे। शरीर को सहन नहीं हुआ ।.बीमार पड़ गये । विक्रमी संम्वत्‌ १९९१ सन्‌ १९३४ 


..॥ कार्तिक शुक्ल एकादशी को आप ब्रह्मी भूत हुये । स्वामी जी का शरीर छूटने के बाद एक वर्ष 
|| -बाद सम्वत्‌ १९९२ विंक्रमी-कातिकं शुक्ल द्वादशी को गुरुदेव स्वामी श्री महादेवाश्रम जी 


महाराज ब्रह्मचारी हरिस्वरूप जी सहित पधारे । आश्रमं का अगला इतिहास आगे लिखा 
जाएगा | | 


॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे; नबम परिच्छेदे, सप्तदशो5 ध्याय: ॥१७ ॥ 


` | अथ अथाष्टादशोऽध्याय 


अनन्त श्री दण्डी स्वामी गणेशाश्रम जी महाराज (११३५) 
स्वामी जी के गुरु के विषय में पुराने महांत्माओं का दो प्रकार का कथन है । कुछ का | 





|| कहना है कि आप स्वामी श्री निवासाश्रम जी के शिष्य थे । काशी में गणेश बाडे का निर्माण 
- | किया । कुछ का कथन है कि.आंप्र स्वामी श्री निवासाश्रम जी के गुरु केशवाश्रम जी के शिष्य 
` || थे। इनके शिष्यों के विषय में जानकांरी नहीं है । 


|. अनन्तश्री परम गुरुदेव स्वामी मधुसूदनाश्रम जी महाराज (११३६) 





हे । शरीर अत्यन्त गौर वर्ण 


| 
। 
( 


परम गुरुदेव जी कां जन्म जनपद कानपुर तहसील घाटमपुर के घुमियार ग्राम में हुआ 


गणेश जी के समान स्थूल.था । संन्यास से पूर्व कानपुर में मुनीम 
युवावस्था में पली की मृत्यु के बाद काशी में स्वामी श्रीनिवासाश्रम जी महाराज की शरण 





को प्राप्त हुये । शास्त्रा में षड्विधशरणागति बताई है । 


अनुकूलस्य सकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌। 








| क छौ _ रक्षि क्षष्यतीति |; विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा। 








= LES ns 


निकषेपकार्पण्यं षड्विधा शरणागतिः ॥ 
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भगवान्‌ के भजन के अनुकूल विषयों का संकल्प, उसके प्रतिकूल विषयों का त्याग, | 
भगवान्‌ अवश्य रक्षा करेंगे, मन में ऐसा दृढ़ विश्वास, एकमात्र वही मेरे रक्षक हैं ऐसा जानकर || 
आत्म समर्पण करना, एकमात्र उन्हीं को प्राप्त करने के लिये प्रार्थना करना, यह छः शरणागति || 
के लक्षण हैं । गुरुदेव जी से संन्यास के बाद भाषा में गीता, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र का सभाष्य 
अध्ययन करने लगे । संन्यास से पूर्व गृह त्यागने के अनन्तर एक दण्डी स्वामी जी से महावाक्य 
प्राप्त किया था । उनके ब्रह्मीभूत होने के बाद मछली बन्दर काशी में जाकर संन्यास लिया । 
परम गुरु जी कानपुर निवास काल में ही व्यवहार कुशल, परोपकारी, सन्त सेवी थे । वहां 
धनाढ्य लोग स्वामी जी के शिष्य थे । उस समय काशी तथा मछली बन्दर में यतियों में 
कान्य-कुब्ज, सरयू पारीण का झगड़ा था । मठ में स्वाध्याय, ध्यान चिन्तन में बाधा पहुंचती | 
थी । तब आपने कानपुर के व्यापारियों द्वारा अस्सी में महेश्वरी कुटी बनवाई । संकीर्ण दृष्टि | 
वाले यतियों की उसे भी हथियाने की इच्छा हुई । अन्त में मठाधीश ने अपने कब्जे में ले | 
लिया । इस घटना से आपका मन बहुत खिन्न हुआ । कानपुर के सेठों ने आश्वासन देकर उत्साह | 
बढ़ाया । घसियारी टोला में भूमि खरीदकर आश्रम का निर्माण आरम्भ हुआ । इस बार स्वामी | 
जी ने अपने नाम से रजिस्ट्री करवाई । उनके नाम से इस मठ का नाम मधुसूदन मठ हुआ । || 
फिर भी मछली बन्दर के मठाधीश की हड़पने की इच्छा हुई । उन्होने प्रतिज्ञा की, कि जब तक || 
मैं इसे नहीं लेता, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा । अन्तिम समय तक उनकी इच्छा पूर्ण नही हुई । 
यह बात मैंने गुरु जी से कई बार सुनी है । 
. संन्यासी शिष्य तथा ब्रह्मचारी शिष्य | 

परम गुरु जी के अनेक दण्डी तथा ब्रह्मचारी शिष्य थे । जिनमें ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ हमारे | 
गुरुदेव अनन्त श्री पूज्य पाद श्री महादेवाश्रम जी थे । २. अयोध्या वासी अनन्त श्री केशवाश्रम 
जी महाराज, ३. अनन्त श्री स्वामी ब्रह्माश्रम जी महाराज, ४. स्वामी शिवाश्रम जी महाराज, ५. ॥ 
ब्रह्मचारी रामस्वरूप जी (११३७) । यह बड़े तपस्वी, त्यागी तथा योगिराज थे । सन्‌ १९३० | 
में इन्होंने मठ के बगीचे में छः महीने की समाधि लगाई थी । अंग्रेज़ी सरकार पहले आज्ञा नहीं | 








F 





देती थी । बड़ी कठिनाई से आज्ञा प्राप्त हुई । समाधि से पूर्व किसी प्रकार की धनराशि या | _ 
दाढ़ी मूंछ बाल नहीं बढ़े थे । इससे सिद्ध होता है कि श्वास प्रश्वास चलने से नाखून तथा बाल) | ३ 
« ई+ ने डि जनकले 7. .. म 


वस्तु चढ़ाना वर्जित कर दिया था । वे क्षौर करवा कर समाधि में बैठे थे । उठने पर उनकी 
र प 2 
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६४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


बढ़ते हैं । समाधि से उठने पर दर्शनार्थियो की अपार भीड़ हो गई थी'। काशी के मारवाड़ी 
सेठ प्रचुर धनराशि दान करने लगे । ब्रह्मचारी जी ने लाखों रुपये ठुकरा दिये। जो सन्त छः 
महीने तक बिना खाये-पिये, श्वास रोक कर जीवित रह सकता है उसके शरीर में कोई विकार 
नहीं होता । उसे धन, जन से क्या प्रयोजन । किन्तु धनियो ने ब्रह्मचारी का पीछा नहीं छोड़ा । 
|| उधर उनके गुरुदेव कुपित हो गये । उन्होंने कहा, तुम अपने लिये नहीं लेते तो मठ के ब्रह्मचारी | 
संन्यासियों के भिक्षा आदि के लिये ले लेते; इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ता है । एक दिन चुपके 
से गुरु जी को प्रणाम करके चले गये । आज तक उनका पता नहीं है । ब्रह्मचारी जी का जन्म 
हरियाणा प्रान्त का था । जहां ब्रह्मचारी ने समाधि लगाई थी; वहां गुरु जी ने उनकी स्मृति में 
पंजाब के भक्तों से मठ बनवाया । इसका नाम समाधि भवन मठ रखा । 
परम गुरु जी एक बार अमरनाथ की यात्रा के लिये जालन्धर आश्रम में आये थे । आश्रम 
में आते जाते कई दिनों तक रुके थे । गुरु जी की शिष्या रामों के यहां भिक्षा की थी । 
॥ परमगुरु जी के यति शिष्यां में गुरु जी योग्यतम विद्वान्‌ थे । उन्होंने इनको मठ संभालने 
के लिये संन्यास दिया था वे अति विरक्त थे । स्वीकार नहीं किया । उनके गुरु भाई स्वामी | 
ब्रह्माश्रम जी अति क्रोधी, हठी तथा इरष्यालु थे । इसलिये गुरु जी ब्रह्मचारी हरिस्वरूप को साथ 
` | लेकर तीर्थाटन को चले गये । बड़े स्वामी जी ने श्री स्वामी ब्रह्माश्रम जी को उत्तराधिकारी 
|| बनाया । परम गुरु जी का ४५ वर्ष की अवस्था में काशीवास हुआ । | 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, अष्टादशोऽध्यायः ॥१८ ॥ 


32 





॥ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ॥ 
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नवम परिच्छेद/अध्याय १९ ६५ 


वसतिः कर्णपूराख्ये, पितृपैतामहं परम्‌। 
श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठस्यानन्तश्रीयुतस्य च॥२॥ 
महादेवयतीन्द्रस्य पिता ग्वालियरे वरे। 
नगरे राजराजस्य, गुरूराज्ये प्रतिष्ठितः ॥३ ॥ 
तत्रैवाजनिरस्याभूदग्रजः स्वेषु बन्धुषु। 
आश्विने कृष्णषष्ठीज्ञे रामवेदांकचन्द्रगे॥४॥ 
(१९४३ विक्रमी) 

वैक्रमान्दे शुभे माता प्रयागी सुषुवे सुतम्‌। 
भवन्ति भवितव्यस्य तरोः पत्रं सुचिक्कणम्‌॥७ ॥ 
चरितार्थाभवदुक्तिरियं चरितनायके । 
यतो बाल्यात्रभृत्येव रुरुचे नेव क्रीडनम्‌॥६॥ 
संगतिः बाल्यसुलभा ग्राम्यबालेषु नाभवत्‌। 
बाल्ये कण्ठस्थगीताया अध्यायैकादशो 5 भवत्‌ ॥७ ॥ 
विषयेष्वनभिष्वंगः विवाहो नाकरोद्यदा। | 
तदा यतेते पितरौ बध्वाननदिदृक्षया॥८॥. 
चरित्रनायकोऽस्माकं गृहात्तूर्ण व्यनिष्क्रमत्‌। 
मछलीबन्दरे स्थाने काश्यां गंगा तटे शुभे॥९॥ 
अनन्त श्री श्रीनिवासं गत्वा सेवामचीकरत्‌। 


महावाक्यं प्रजग्राह. दण्डीप्रवरतः शुभम्‌॥१० ॥ ु 
ब्रह्मचारिमाधवस्वरूपं नामं चाकरोत्‌। क 


अपठच्छब्दशास्त्रै स महाभाष्यसमन्तितम्‌॥११ ॥ 
पुनः परिभ्रमन्‌ तीर्थे जगन्नाथपुरीमगात्‌। 


खाक्ष्यंकचन्द्रे ख्रीस्ताब्दे शंकराचार्यमाययो॥१२॥ 
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तत्रस्थो वर्षमेकं सः 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


पुनर्नरवरै नाम नगरं प्रत्यपद्यत । 

तत्र वेदान्तमार्तण्डस्वामीविश्वेश्वराश्रमात्‌ ॥ १४ ॥ 
सतीर्थ्यानलभत्तत्र ह्यात्मबोधाश्रमं तथा। 
सोमेश्वराश्रमं चेव तथा च करपात्रिणम्‌ ॥१५ ॥ 
एभिस्सतीरथ्यैस्सारद्ध स वेदान्तमपठन्मुदा। 
काशीमागत्य तु पुनः श्री मधुसूदनाश्रमात्‌॥१६ ॥ 
दण्डग्रहणपूर्वं सः संन्यासे दीक्षितोऽभवत्‌। 

सार्ध हरिस्वरूपेण कुरुक्षेत्रमथागमत्‌॥९७॥ 
तत्रादवेताश्रमं नत्वा किञ्जित्‌ कालमुवास सः । 
तेनाज्ञप्तस्तु पञ्जाबे लुधियानामथागमत्‌॥१८॥ 
शंकराश्रममागत्य ह्यानन्तश्रीविभूषितम्‌ । 
ततस्स तेनानुज्ञातत जालन्धरमरोचयत्‌॥१९॥ 
संस्थापकाश्रमस्यास्य श्रीस्वरूपाश्रमो यदा । 
चद्रांकनवचन्द्रेऽव्दे वैक्रमे चोर्जगे सिते॥२०॥ (१९९१ वि०) 
एकादश्यां स्वरूपो हि स्वरूपं प्रत्यपद्यत । 
तदाश्रमो वर्षमेकं शून्यमेवाभवत्किल॥२९॥ 
अब्दमेकागरं चात्र ह्यनन्तश्रीविभूषितः । 
शान्तो दान्तोऽथ ब्रह्मर्षिः महादेवाश्रमस्तदा ॥२२॥ 
साकं हरिस्वरूपेण "निवासं समरोचयत्‌। 

ततः प्रभृत्याश्रमोऽयमुत्तरोत्तरसत्कृतः॥२३॥ 
स्वभावेन प्रभावेण जनाः स्वे प्रभाविताः । 
जालन्धरीयाः भक्ताः ये प्रसादमभिलेभिरे॥२४॥ 
देवतामिव पूजाहों लोकैस्सर्वैरपृपुजत्‌ः | 


` दुरत्यया कालगतिरायाता घोररूपिणी ॥२५ ॥ 
बलात्तया हतोऽस्मत्त प्रियः पूज्यः तपोधनः । 
- अंकन्भ्राक्षिगेऽथाब्दे वैक्रमे पुरुषोत्तमे॥२६॥ (२०३९) 
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फाल्गुनस्यासिते पक्षे त्रयोदश्ययनोत्तरे । 
ब्रह्मलीनो ऽभवत्त्यक्त्वा शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ ॥२७॥ 
शिव बोधाश्रमो दण्डी प्रवरोऽत्र न्यवसत्पुरा। 
महानुभावेनानेन विदुषा _ त्यागमूर्तिना॥२८॥ 
संचालितं वद्धिंतञ्च भवनं त्वाश्रमस्य हि। 
अद्दैतज्ञाननिष्ठौ द्वौ गुरू शंकर रूपिणो॥२९॥ 
प्रहादेवाश्रमञ्चेन शिवबोधाश्रमं नुमः। 
इत्येतत्‌ कीर्तितं तस्य चरितन्तु महात्मनः। 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वपापहरं शुभम्‌॥३०॥ 
अनुचर--- 
२०५० विक्रमी आश्विन कृ० ६ (विद्येश्वर स्वरूप शास्त्री) 
विद्याधर त्रिवेदी 
ग्राम व पो०--बछवल 
जनपद सीतापुर (उत्तर प्रदेश) 


से ११४०) , ब्रह्मात्मैक्यस्य वक्तारं गुरु शङ्कर रूपिणम्‌, 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं तं महादेवं नमाम्यहम्‌ ॥ 


. ` श्रुतिस्मृति पुराण प्रतिपादित, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिये भगवान्‌ के दो प्रकार 

के अवतार होते हैं । पहले नैमित्तिकावतार, दूसरे नित्यावतार । युग-युग में धर्म की रक्षा के 

लिये मत्स्य, कूर्म, वामन, नृसिंह, राम, कृष्ण आदि के रूप में नेमित्तिकावतार एवं नित्य निरन्तर 

होने वाले सन्त महात्मा आदि नित्यावतार है । | 

उन्हीं अवतारों के अन्तर्गत आज से ११३ वर्ष पूर्व विक्रमी सम्वत्‌ १९४३ आश्विन | 

कृष्ण षष्ठी दिन बुधकार को ग्वालियर में, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, एकान्त सेवी, भजनानन्दी गुरुदेव || 

दण्डी स्वामी अनन्त श्री महादेवाश्रम जी का जन्म हुआ था । स्वामी जी के पूर्वज कानपुर में | 

रहते थे । इनके भाई भतीजों का परिवार अभी भी रहता है। स्वामी जी के पिताश्री उन दिनों | 

महाराज ग्वालियर के राजगुरु थे । इन्होंने अपने पिता का नाम नहीं बताया । कहते थे ब्रह्मचारी | 
|| तथा संन्यासी को पूर्वाश्रम के गोत्र, वंश, जन्म भूमि आदि का परिचय नही देना चाहिये । इससे | 
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अहंकार बढ़ता है । परन्तु जब मौज में आते थे, तो अपने आप कहते थे । मेरी माता का नाम 
राज्ञी देवी था । स्वामी जी चार भाई थे । ज्येष्ठ आप थे । पिता तीन भाई थे । स्वामी जी के 
पिता मंझले थे । बाल्यावस्था से ही विरक्त थे । इनके ताऊ नित्य प्रति गीता के ११वें अध्याय 
का पाठ करते थे। संस्कृत का विशेष ज्ञान न होने के कारण अशुद्ध पाठ करते थे । आपको 
भी अशुद्ध पाठ कण्ठ करवा दिया । विवाह के सम्बन्ध में दो बातें पाई जाती हैं । कुछ का 
कहना है कि विवाह के बाद एक मृत कड्या का जन्म हुआ । थोड़ी देरं बाद धर्मपत्नी की भी 
मृत्यु हो गई । कुछ व्यक्तियों का कहना है अविवाहित थे । पिता जौकी मृत्यु थोड़ी ही आयु 
में हो गई थी । ताऊ ने भरण-पोषण किया था । थोड़े ही वर्षो में माता की भी मृत्यु हो गई । 

पितामही ने भरण-पोषण किया । य 





विद्याध्ययन |. 
उपनयन के पश्चात्‌ एक दीक्षित पंडित जी से व्याकरण का अध्ययन किया । पंडित जी:|| 
के गुरु बड़े धुरन्धर व्याकरणाचार्य थे । उन दिनों वे जीवित थे । ब्रह्मचारी उनके पास भी जाते | 
थे । वेमथुरावासी वेद, वेदांग, षडदर्शनों के महान्‌ आचार्य थे । अति सात्विक वैष्णव 
थे । जिस दिन उनको शालिग्राम प्राप्त हुये, उस दिन उन्होंने भगवान्‌ का पंचामृत से स्नान | 
करवाया । फिर जीवन पर्यन्त किसी महापर्व में भी स्नान नहीं कराया । लोगों के पूछने पर 
कहते थे, यह साक्षात्‌ चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णु का स्वरूप हैं । मानवीय वर्ष मान से आठ अरब 
चौंसठ करोड़ वर्षो का एक दिन ब्रह्मा का होता है । तब भगवान्‌ विष्णु के २४ मिनट (१ घड़ी) 
होती हे । एक हजार ब्रह्मा के बाद विष्णु का एक दिन होता है । इतने समय बाद भगवान्‌ को 
स्नान कराना चाहिये । पा | 
|| एकबार पंडित जी ने भागवत का सप्ताह बहुत कठिन रूप में किया । विधि विधान से 
` | शालिग्राम का पूजन करके भागवत का पाठ आरम्भ किया । एक चौकी पर भागवत, दूसरी 
|| पर सिहासन सहित शालिग्राम जी पधराये । एक श्लोक पढ़कर भगवान्‌ पर एक तुलसी दल 
| चढ़ाकर चौकी की चार परिक्रमा करके प्रणाम करके दूसरा श्लोक आरम्भ करते थे | इस विधि 
2 | | से ति भागवत का अनुष्ठान किया । साधारण भागवत्‌ सप्ताह अनेक किये । 
2 द सिली i र ह फरल सिद्धान्तकोमुदी, मध्य सिद्धान्त सिद्धान्त कौमुदी, | 
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तुरन्त प्रयोग सहित सुना देता था उसकी इस मेधा शक्ति को देखकर गुरु जी तथा सहपाठी 
बहुत आश्चर्यचकित हुये । विद्या पूर्ण होने पर उसने विधिवत्‌ गुरु पूजन करके महामूल्यवान्‌ 
नागमणि दक्षिणा में दी । उसमें चन्द्रवत्‌ किरणें निकल रही थीं । वह दक्षिणा देकर ५ फर्णो 
के नागके रूप में परिणत होकर लुप्त हो गया । गुरु जी ने ऐसे प्रतिभाशाली गुरुओं से व्याकरण 
पढ़ा था । 

स्वामी जी के पूर्वज कट्टर शैव थे । रुद्राक्ष तथा भस्म धारण करते थे । इसलिये आप 
भी शिव के उपासक हुये । धुव प्रह्वाद की कथा सुनाते थे । इन चरित्रों से प्रभावित होकर वैसे 
ही भक्त होने के लिये घर से कई बार चले गये । चाचा ढूंढ कर लाये । दूसरी बार भाग कर 
काशी पहुंचे । पंडित मदन मोहन मालवीय जी से सम्पर्क किया । उनसे कुछ अध्ययन किया । 
फिर मछली बन्दर में स्वामी श्री निवासाश्रम के पास जाकर महावाक्य लिया । ब्राह्म मुहूत में 
उठकर गङ्गा स्नान, सन्ध्योपासना, गायत्री जप, तर्पण, अग्निहोत्र के बाद गंगा जी से मृत्तिका 
लाकर सपरिवार पार्थिव पूजन करते थे । इसके बिना वे अन्न जल नहीं लेते थे । सायं काल 
को विसर्जन करते थे । गुरु जी की भिक्षा बनाकर विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते थे । उनकी सेवा | 
से प्रसन्न होकर बड़े स्वामी जी ने महावाक्य देकर ब्रह्मचारी माधव स्वरूप नाम रखा उसी |. 
दिन सीतापुर के १०, ११ वर्ष के बालक हरिस्वरूप ने भी दीक्षा प्राप्त को । परम गुरु जीका | 
स्वभाव अति कठोर था । उनकी डांट फटकार तथा गाली को सहन करना कठिन था । सक्त दिन | 
छात्रों से काम लिया जाता था । मठ के बहिर्मुख संन्यासी भी अनुचित दबाव डालते थे । इससे 
उनके शास्त्र चिन्तन साधन में बाधा पहुंचती थी । इसलिये आप वहां से हरिस्वरूप जी को | 
लेकर टेढ़ी नीम में आकर छात्रों को पढ़ाने लगे । डनमें एक लड़ोई के ब्रह्मचारी चेतन स्वरूप || 
जी तथा दूसरे परिवर्तन स्वामी थे । श्री हरिस्वरूप जी ने बड़े स्वामी से मंत्र लिया था । परन्तु | 
सेवा गुरु भाव से स्वामी जी की करते थे । वे. अत्यन्त निरक्षर होने पर भी गायत्री जप | 
सन्ध्योपासना शुद्ध करते थे । उस समय काशी में स्वामी जी के पास ९५ वर्ष से ऊपर की | 
आयु के संन्यासी श्री स्वामी शान्ताश्रम जैसे संन्यासी व्याकरण पढ़ते थे । वे यति बाल्मीकि | 
रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, लगाने लगे । स्वामी शान्ताश्रम जी ने ३ महीने में लघु- | है 
सिद्धान्त कौमुदी तैयार करके प्रयोग सहित सुना दिया था । यद्यपि यह उन के गुरु के गुरु भाई |. 
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थे; तो भी वे गुरु जी को अपना मानसिक गुरु मानते थे । वे कहते थे “विद्या सर्वात्मना ग्राह्या 
ब्राह्मण को विद्या सभी अवस्थाओं में पढ़नी चाहिये । ग्रन्थों की प्राचीन टीकाओं को 'टीका 
गुरूणां गुरु” कहते थे । पढ़ना भजन से कम नहीं किन्तु इससे अधिक है, इत्यादि । संस्कृत 
हिन्दी की सूक्तियां बोलते थे, जो आगे लिखी जाएंगी । काशी में कई वर्ष रहने के पश्चात्‌ 
षड्दर्शनों का विशेष अध्ययन करने के लिये वेद वेदांग, षडदर्शनों के भारत विख्यात पंडित 
स्वामी विश्वश्वराश्रम जी महाराज से नरवर गंगातट पर अध्ययन के लिये गये । इनके सहपाठी 
प्रभास भिक्षुक श्री स्वामी सोमेश्वराश्रम जी महाराज, श्री स्वामी आत्मबोधाश्रम जी, श्री स्वामी 
करपात्री जी महाराज थे । ब्रह्मचारी हरिस्वरूप जी ने अपने गुरुओं को छोड़कर आपका साथ 
लक्ष्मण जी के समान दिया । 

इसके बाद महाराज जी स्थाणु तीर्थ कुरुक्षेत्र पहुंचे वहाँ पर अनन्त श्री स्वामी अद्ठैताश्रम 
जी से दुर्गा सप्तशती, रुद्राष्टाध्यायी पढ़ी । इसके बाद आपने भारत के सम्पूर्ण तीर्थो की यात्रा 
की । कोई ऐसा प्रधान तीर्थ नहीं था, जिसमें एक महीने से कम ठहरे हों । किसी में दो महीने, 
किसी में तीन, छः महीने तथा जगन्नाथ पुरी में एक वर्ष तक शंकराचार्य के मठ में रहे । उस 
समय वहां के जगद्‌ गुरु शंकराचार्य अनन्त श्री स्वामी मधुसूदनं तीर्थ जी महाराज थे । उनकी 
सेवा करते हुये शाखो का गूढ़ रहस्य समंझा । वे काशी के कामरु मठ के बंगाली महात्मा थे । 
उनके सारे शरीर में श्वेत कुष्ट था । सर्वांग में भस्म लगाने से यह रोग दूर हो गया । वहां से 


|| गंगासागर, काठमांडू, वैद्यनाथ, गया, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, विन्ध्यवासिनी आदि होकर 


काशी आ गये । 


॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 
ऽध्यायः॥१९॥ 


आथ विशतितमोऽध्यायः 


सन्यास 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम परिच्छेद/अध्याय २० ७१ 


| इच्छा हुई । कोई विद्वान्‌, भजनानन्दी महात्मा नहीं दिखाई दिये । कई स्वामिया ने कई लोगों ॥ 


का परिचय दिया । उनमें से किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी । फिर मधुसूदन मठ के संन्यासियों 
में स्वामी मधुसूदनाश्रम जी का नाम लिया । वे भी साधारण हिन्दी के ज्ञाता थे। यतियों के 
| विशेष जोर देने पर उनसे स्वामी जी ने तथा केशवाश्रम जी ने संन्यास लिया । दण्डी स्वामी 
| महादेवाश्रम जी नाम दिया । परम गुरु जी मठाधीश बनाना चाहते थे, किन्तु वे नहीं माने । 
संन्यास के बाद जब भाइयों को पता चला, तो तीनों भाई दर्शनार्थ काशी पहुंचे । स्वामी जी 


नहीं मिले । दो-तीन दिन के बाद मठ में आये । भेंट हुई । बहुत सी वस्तुयें रखकर प्रणाम | 


करके प्रार्थना की । आप की क्या सेवा करूं । आप ने कहा- जीवन में मुझ से कभी भी न 
| मिलना, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है । आपका कठोर बचन सुनकर रुदन करते हुये प्रणाम 


करके चले गये । गुरु जी पुष्प से भी अधिक कोमल तथा वज्र से भी अधिक कठोर थे। | 


| मधुसूदन मठ का वातावरण भी अनुकूल नहीं था। अतः काशी छोड़कर हरिद्वार होते हुये 
कुरुक्षेत्र में आये । ब्रह्मचारी हरिस्वरूप साथ में थे । वहां के स्वामी जी को प्रणाम किया । कुछ 
| समय रहे । ब्रह्मचारी मुकुन्द स्वरूप की स्वामी जी को रखने की इच्छा थी, परन्तु परम गुरुजी 


नहीं चाहते थे । उस समय जालन्धर में स्वामी स्वरूपाश्रम जी का शरीर छूट गया था । कुरुक्षेत्र | 


वालों ने वहां जाने की आज्ञा दी । दोनों प्रणाम करके पंजाब में लुधियाना ढण्ढों के बाग में 
पहुंचे । वे अति विरक्त थे । वहां दूसरा महात्मा नहीं रह सकता था । स्वामी शंकराश्रम जीकी 


आज्ञा प्राप्त कर जालन्धर में वृन्दा देवी के मन्दिर में पहुंचे । ब्रह्मचारी ने भिक्षा बनाई । वह 
चिलम गांजा पीने वालों का गढ़ था । दूसरे दिन संयोग से विक्रमी सम्वत्‌ १९९२ कार्तिक 
शुक्ल द्वादशी को थापरां मोहल्ले में शान्ति देवी के घर भिक्षा की । उन्होंने बताया, हमारे | 
आश्रम के दण्डी स्वामी शरीर छोड़ चुके हैं । कृपया आप वहीं निवास करें । दूसरे दिनमहाराज || 


श्री आश्रम में पधारे । 
दण्डी आश्रम जालन्धर में 
वहां पर मातायें कीर्तन सत्संग करती थीं । उनमें बसन्ती देवी, माया देवी प्रधान 





थीं) | 
बसन्ती को धन का अभिमान था । रोब जमाती थीं । कुछ समय तक स्वामी जी व हरिस्वरूप | 


शान्त रहे । जब ब्रह्मचारी ने देखा, सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है । तब टेढ़ा होकर कर || 


उग्र रूप धारण किया । वह शान्त हो गई । दोनों में माता पुत्रवत्‌ स्नेह हुआ । स्वामी जी षी का || 


क. जुळ Ji Fe 
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आगमन सुनकर जालन्धर के विद्वान्‌ जिज्ञासा लेकर स्वामी जी से प्रश्नोत्तर करने लगे । सबको 
शान्ति मिलती थी । उममें से पंडित श्रावण दत्त जी नैयायिक, पंडित श्रीराम द्विवेदी शास्त्री, 
पंडित खरेती राम जी शास्त्री थे । धनियाँ में लाला गूजर मल कक्कड सपत्नीक, तीनों पुत्रों 
तथा पुत्री सहित नित्य प्रति सत्संग में आते थे । पंडित रुलिया राम जी तथा उनके पुत्र राम रत्न 
माताओं में जगन्नाथ की पली, मायादेवी, शान्ती देवी, सेठ रोशन लाल की मां, लाल देयी, शीला 
देवी, विमला, सोहन देयी, रामप्यारी, श्यामप्यारी, सत्या, कोशल्या आदि भाषा में वेदान्त पढ़ती 
थीं । 
स्वामी जी ने आत्म पुराण, महाभारत, योग वाशिष्ट, दोनों भागवत, गीता की शांकर आदि 
८ व्याख्याएं, विचार सागर, विचार चन्द्रोदय, वृत्ति प्रभाकर, आत्मानुसन्धान, आत्मानात्मविवेक, 
आत्मबोध, तत्त्वबोध, अपरोक्षानुभूति, पञ्चदशी, रामायण वाल्मीकि, तुलसी, अध्यात्म, अदभुत, 
आनन्द, कृत्तिवास रामायण आदि ग्रन्थों की कथा सुनाते थे, तथा पढ़ाते थे । बड़े-बड़े तार्किक 
निरुत्तर हो जाते थे । सेवकों की इच्छा सनातन धर्म हाई स्कूल, सत्संगों तथा बड़े-बड़े मन्दिरों 
में प्रवचन कराने की हुई । किन्तु स्वामी-जी ने इन्कार कर दिया । किसी के विशेष हठ करने 
पर कहते थे, “प्यासा कुयें के पास आता हे, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता । जिसको 
अध्यात्म की प्यास होगी, वह स्वयमेव आयेगा ।' स्वामी जी जालन्धर में सन्‌ १९३५ 
|| सेलेकर १९८३ तक रहे । किसी के पास कभी भी नहीं गये । न किसी विद्वान्‌ यति को, यहां 
॥ तक कि किसी शंकराचार्य को भी न कभी बुलाया, न सुनने ही गये । किसी सेवक के घर भी 
|| नहीं गये । स्वामी जी के जालन्धर आने से पहले एक महाविरक्त, विद्वान्‌, त्यक्त दण्ड, बंगाली, 
| स्वामी चन्द्रशेखराश्रम जी पुराने कपूरथला के अड्डे के पास बाहरियां वाले तालाब पर रहते 
|. | थे प्रति श्रद्धा तथा स्नेह विशेष था । इन दोनों का आना-जाना था । अधिक भीड़ पसन्द 
। | नहीं करते थे । एक दो ब्रह्मचारियों को छोड़कर और कोई सन्यासी, ब्रह्मचारी या महात्मा नही 


हट ! का पाता था । कहते थे अधिक लोग होने से मन-माना आचरण करते हैं । पठन-पाठन, ध्यान 
` || में बाधा पहुंचती उ 


छि 
क bf St # “७०५ ४, es br ¢ ~ क ~ 
* 5. बक नद ३४%: ६. tas ५ 
००३ जह - हे 













चती है । 

ह. jsp! भारत विभाजन तथा उसके बाद 
Feed में पंजाब के दोनों भागों में भयंकर मारकाट तथा अग्निकांड होनें लगे । 
| प्रभात नगर मुसलमान प्रधान मोहल्ला था। जालन्धर में बाजारों, गलियों, चौराहों स्टेशन, 
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बस-स्टैण्ड, मुस्लिम मुहल्लो में आपस में मारकाट मची थी । ऐसे भयानक समय में भक्तों ने | 
स्वामी जी से लाहोरियां मन्दिर में जाने की प्रार्थना की । उस समय वहां एक-दो घर हिन्दुओं 
के थे । स्वामी जी भयभीत नहीं हुये । उन्होंने कहा--हम यहां से अन्यत्र नहीं जाएंगे । मुहल्ले. 
के मुसलमानों की स्वामी जी के प्रति हिन्दुओं से भी अधिक श्रद्धा थी । कुटी के चारों ओर 
रक्षा करने लगे । उन्होंने कहा--पहले हम सब को मारने के बाद ही आप पर हाथ उठायेगा । 
जब और खतरा बढ़ा, तो भक्त लाहौरियां मन्दिर में ले गये । जब मुसलमानों को पता चला, 
| तो वे माथा पटक कर रोने लगे । उन्होंने कहा--स्वामी जी पहले हमारे गुरु हैं, बाद में हिन्दुओं 
के । लगभग ३ महीने तक मन्दिर में रहे । 

सन्‌ १९६४ में पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी के तत्वावधान में अमृतसर 
ुर्ग्याना मन्दिर के गोल पार्क में नौ दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष में “सर्व चेद शाखा सम्मेलन” 
हुआ । जिसमें श्री स्वामी करपात्री जी, स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी, शारदा पींठाधीश्वर अभिनव 
सच्चिदानन्द तीर्थ जी आये थे । सम्मेलन के बाद स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज का भाषण 
था । स्वामी जी नित्यप्रति १२ महीने गर्मियों में ३ से ५ बजे तक सर्दियों में ४ से ६ बजे तक | 
कथा सुनाते थे । रविवार को विशेष कथा होती थी । उस दिन रविवार था । कथा की छुट्टी 
कर दी । हम लोगों को भेज दिया, स्वयं नहीं गये । स्वामी करपात्री जी गुरु जी के सहपाठी | 
होने पर भी प्रयाग में उनसे मिलने कभी नहीं गये । 

जगद्‌ गुरु शंकराचार्य के पद से निस्पृहता 

मुझे वांदा वाले पंडित आचार्य दुर्गादत्त जी ने बताया था, कि जिस समय करपात्री जी के | 
गुरु ज्योतिः पीठाधीश्वर सन्‌ १९५३ में ब्रह्मीभूत हुये, तब धर्म सम्राट्‌ जी को योग्य महात्मा || 
की आवश्यकता हुई । उनकी दृष्टि में दो ही दण्डी स्वामी इस पद के योग्य थे । इनमें सर्वप्रथम || 
गुरुदेव जी थे । उन्होंने अपना दूत भेजकर बुलाया था । काशी में आपसे भेंट की । परन्तु आप || 
लोक प्रतिष्ठा तथा वैभव से कोसों दूर थे । स्पष्ट रूप से निषेध कर दिया । तब करपात्री जी || 
ने अनन्त श्री कृष्णबोधाश्रम जी की १५ शर्ते स्वीकार करके इस पद पर आसीन किया । एक || 
बार शृंगेरी पीठाधीश्वर भी जालन्धर में आये थे । भक्तों ने उनके दर्शन तथा सुनने की प्रार्थना | 
की । उत्तर में आपने कहा, हमने जीवन भर बहुत सुना, बहुत ठोकरें खाई, कई शंकराचायाँको | 
सुना । जब तक 'सनातन धर्म महामण्डल' रहा, तब तक धर्माचायाँ में विशुद्ध धार्मिकता तथा || 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड ३) 


आध्यात्मिकता रही । परन्तु जब से कई धर्मों की खिचड़ी पकने लगी, तब से हमने आना-जाना 
छोड़ दिया । न किसी से सुनने और न बुलाने की इच्छा होती है । धर्माचायों के पास संसारी 
प्रपञ्च अधिक हे । गरि 

॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नथम परिच्छेदे, ऽध्यायः॥२०॥ 


श्री नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी का पट्टाभिषेक 
सन्‌ १९५८ कार्तिक कृष्णा दशमी को शान्ती आश्रम लड़ोई के महन्त श्री स्वामी ब्रह्मानन्द 
जी ब्रह्मभूत हुये । ककड़ों के विशेष आग्रह पर शान्ती आश्रम लड़ोई में जाकर कर्तिकी पूर्णिमा 
को श्री नारायण स्वरूप जी को गद्दी पर बिठाया। यह स्वामी जी से संन्यास लेना चाहते थे, 


किन्तु उनके कड़े नियमों के कारण नहीं ले पाये । स्वामी जी स्वयं तो कहीं जाते नहीं थे । उनके 


ब्रह्मचारी भी शहर में जप, हवन, कथा, वार्ता के लिये नहीं जा सकते थे । एक बार एक भक्त 
ने कृष्ण मुरारी मन्दिर में भाषण करने के लिये मुझे ले जाने की प्रार्थना की । स्वामी जी ने आज्ञा 
नहीं दी । भक्त के जाने के बाद मुझ से कहा--कहीं भी प्रवचन करने नहीं जाना चाहिये । नहीं 
तो लोग चैन से बैठने नहीं देंगे । भजन साधन करना भी कठिन हो जाएगा । उस समय उनकी 


॥ बात अच्छी नहीं लगी । अब पता चला, ठीक कहते थे। 


स्वामी जी कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग, हरिद्वार जहां भी जाते थे, वहाँ भी उनका स्थान छोड़कर 


॥ कहीं न जाने का नियम था । काशी में शिवरात्रि के दिन विश्वनाथ, केदारनाथ, माता अन्नपूर्णा, 
॥ जंगमबाड़ी, तिल भाण्डेश्वर के दर्शन करते थे । यह शिवलिंग प्रत्येक शिवरात्रि को तिलभर 


` || बढ़ता है । अतः इसका नाम तिल भण्डेश्वर है । सन्‌ १९६४-६५ के प्रयाग महाकुम्भ में इनके 


| ॥ स्थान पर दर्शनार्थ काशी सुमेरु पीठाधीश्चर श्री स्वामी महेश्वरानन्द जी सरस्वती आये थे । 


` जालन्धर सनातन धर्म सभा में भाषण 


| सन्‌१९७१मे्रीसभामधुरानगर, जालन्धर की ओर से सनातन धर्म मन्दिर में सम्मेलन 
". | आर पा राजरानी मथुरा नगर की अन्य महिलाओं ने विज्ञापन पत्र में गुरु जी की आज्ञा प्राप्त किये 
|| बिना स्वामी जी का नाम छपवा दिया । बहुत खनी पुरुषों ने स्वामी जी से चलने की प्रार्थना की । 









.॥ उन्होंने कहा में जाकर वहां क्या करूंगा । भक्तों, सन्तं ने कहा, जनता दर्शन करेगी । आपका 
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उपदेश होगा । स्वामी जी बोले, क्या वहां की जनता यहां नहीं आ सकती । तब दण्डी स्वामी ||. 

नारायणाश्रम तथा अन्य महात्माओं ने कहा, आपके यहां इतना बड़ा स्थान नहीं है । तब आपने |. 

कहा--महात्माओं को जलसे, जलूसों में नहीं जाना चाहिये । यति मण्डल ने कहा यह | 

धार्मिक सम्मेलन है, राजनैतिक जलसा नहीं । पूरे शहर में आपके पहुंचने का प्रचार हो गया | 

है । चौगुनी जनता आपकी प्रतीक्षा में है । स्वामी जी नहीं माने । श्रोताओं में दो दल थे । आपस 

में शर्त लगा दी पहले दल ने कहा--चाहे धरती आसमान फट जाए, स्वामी जी नहीं आयेंगे । 

दूसरे दल ने कहा, अवश्य आयेंगे । इस सम्मेलन की संयोजिका राजरानी ने बहुत अनुनय |. 

विनय की । बोली--मेरी लाज रखो । द्रोपदी की जैसे भगवान्‌ ने रखी थी स्वामी जी ने || | 

पूछा--पैदल जाएंगे, या रिक्शा पर । स्वामी नारायणाश्रम ने कहा--आपको कार में बिठाकर 

शोभा यात्रा के रूप में दण्डी महात्मा साथ में चलेंगे । स्वामी जी ने स्वीकृति दे दी । स्वामी 

जी के स्वागत के लिये पूरी जनता लेने आई । सभा में पधारने पर पुष्प मालाओं से लाद दिया । 

सभी सन्तों ने उठकर स्वागत किया । अध्यक्षता स्वामी पूर्णानन्द जी की थी । उस समय उनकी | 

शिष्या बोल रही थी । यह दोनों नहीं उठे । यह बात सभी श्रोताओं तथा सन्तों को अखरी । | 

महात्माओ ने इन दोनों को बहुत फटकारा । वैदिक मनर से स्वामी जी का पूजन हुआ । आध || 

घण्टे तक उपदेश किया । | 

ब्रह्मचारी श्री हरिस्वरूपं की मृत्यु | 

सन्‌ १९६१ आषाढ़ कृष्ण पंचमी सोमवार को ब्रह्मचारी जी शौच करके रेलवे लाइन पार | 

कर रहे थे वे देख नहीं पाये । गाड़ी के नीचे कट कर प्राण छोड़ दिये । गुरु जी के मन में || 

बड़ा धक्का लगा । उस समय यह शरीर लड़ोई में था सूचना मिलने पर वहां पहुंचा । स्वामी || 

जी जालन्धर छोड़कर काशी जाना चाहते थे । भक्तों के विशेष आग्रह करने पर रुके स्वामी | 

जी इतने विरक्त थे, कि कोई चीज अपने नाम नहीं करवाई । जमीन, आश्रम के सभी कागज || 

हरिस्वरूप के नाम थे । प्रत्येक पत्र तथा मनीआर्डर भी उन्हीं के नाम आता था । बाद में भक्तों 0. 

के विशेष कहने पर स्वामी जी के नाम चढ़ा । बिजली का मीटर ब्रह्मचारी शिवस्वरूप के नाम | 
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कथा सुनने आते थे । इनके अतिरिक्त श्री नन्द लाल जी नागपाल, उनकी माता, कळ सेठ 
रोशनलाल, धर्मपत्नी सत्यवती, श्री देशराज, विद्या देवी, श्री आनन्द प्रकाश आहूजा, पंडित 
रामलोक शास्त्री, पंडित तिलक राज शास्त्री वाशिष्ठ, पंडित तिलक राज जी पाराशर, जयपुर 
वाले सेठ द्वारका दास आदि अनेक भक्त थे । 
श्री स्वामी जी प्रत्येक ब्रह्मचारी तथा विरक्त महात्मा को सर्वप्रथम * आत्मानात्मविवेक” 
अन्थ अवश्य पढाते थे । पठित ब्रह्मचारियों को दक्षिणामूर्ति मंत्र अपठितों को पंचाक्षरी मंत्र 
का उपदेश देते थे । गृहस्थों को अष्टाक्षर नारायण मंत्र की १६ माला, सायं काल पंचाक्षरी 
शिव मंत्र की ११ माला जपने की आज्ञा देते थे। किसी अपरिचित दण्डी या ब्रह्मचारी को 
टिकने नहीं देते थे । ब्रह्मचारी का शरीर छूटने के बाद दाना मण्डी फैन्टन गंज से आकर बारह 
महीने लाजवन्ती तथा शीला देवी भिक्षा बनाती थीं। आश्रम के आगे का बड़ा बरामदा श्री 
ज्ञान सिंह तथा दौलत सिंह दोनों मिस्रियाँ ने एक महीने तक निःशुल्क बनाया । 
सन्‌ १९६१ में काशी मधुसूदन मठ के तत्कालीन महन्त जालन्धर में प्रतिवर्ष आते थे । 
स्वामी जी की उन पर विशेष कृपा थी । वे उनके गुरु भाई श्री स्वामी ब्रह्माश्रम जी के शिष्य 
श्री स्वामी हंसाश्नम जी के शिष्य थे । उनका नाम स्वामी ओंकारेश्वराश्रम था । दो-तीन महीने 
जालन्धर में रहकर काशी जाते थे ।प्रति वर्ष प्रयाग के माघ मेला में वे अपना शिविर लगाते 
|| थे।एकदो वर्ष बाद मठ के यतियों ने उन्हें पदच्युत कर दिया । जालन्धर आकर स्वामी जी 
| सेरोये। उन्होंने सान्त्वना दी । वे काशी छोड़कर प्रयाग अलोपी बाग में कुटी बनाकर रहने 
|| लगे । गुरु जी की इच्छा किसी तीर्थ में शरीर छोड़ने की थी । प्रतिवर्ष बहुत सामान तथा द्रव्य 
|| आश्रम निर्माण के लिये दिया । उन्होंने ग्यारह हजार रुपया की धनराशि अपने नाम करवा 
| || ली। विशेष निर्माण नहीं किया । तब से स्वामी जी को किसी पर विश्वास नहीं रहा । 


॥इति श्री गुरु Sel वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 
वशतितमोऽध्यायः ॥२१ ॥ 
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| अथ द्वाविशतितमोऽध्यायः | 
स्वामी जी के संन्यासी शिष्य 





९. अनन्त श्री स्वामी गंगाधराश्रम जी--इनका जन्म जनपद उन्नाव पडरी कलां में | 
हुआ था । अति निर्भीक, हठी, स्वतन्त्र तथा स्वाभिमानी ब्राह्मण थे । स्कूल में दसवीं कक्षा तक | 
हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की सेना तथा शिक्षा विभाग में कार्य किया । किसी | 
बड़े के अधीन रहना अच्छा नहीं लगता था । घर में हिन्दी के धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन || 
किया । धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद एक दण्डी स्वामी से महावाक्य लिया । उन्होंने ब्रह्मचारी | 


गोविन्द स्वरूप नाम दिया । सन्‌ १९६२ में प्रयाग के कल्प वास में स्वामी जी से दण्ड लिया । 


योग पट्ट “स्वामी गंगाधराश्रम” हुआ । कवि के रूप में आप “सत्यात्म' के नाम से विख्यात | 
थे । दो-तीन बार जालन्धर आये । स्वामी जी ने काशी वास के उद्देश्य से मधुसूदन मठ के || 
बागीचे, समाधि भवन में आश्रम निर्माण हेतु उन्हें भेजा । उन्होंने ९ कमरों, उनके आगे बरामदा, | 
सीढ़ियां, दो शौचालय, एक कुआं तथा मन्दिर का निर्माण किया । आश्रम का निर्माण पंजाब | 
के भक्तों द्वार हुआ । सन्‌ १९७७ में शरीर छोड़ा । तब गुरु जी ब्रह्मचारी शंकर स्वरूपको || 
साथ लेकर काशी वास कस्ने लगे । स्वामी गंगाधर जी ने अनेक कविताओं का संग्रह प्रकाशित || 
किया । अन्तिम समय में एक महामूर्ख ब्रह्मचारी को गंगाधर स्वामी ने अपनी सेवा में रखा । || 


उनका शरीर छूटने के बाद उसने गुरु जी से झगड़ा किया । बाद में स्वामी काशी आश्रम जी 
से संन्यास-लेकर कैवल्य मठ में रहनें लगा । 

२. श्री स्वामी चन्द्र मोलीश्वराश्रम जी--इनका कुम्भ आदि पर्वा में अमर कण्टक 
ब्रह्मचारी अन्नक्षेत्र लगता था । अन्तिम अवस्था में गुरु जी से संन्यास लिया । योग पड़ चन्द्र 
मौलीश्वराश्रम रखा । कुछ वर्ष पूर्व ब्रह्मीभूत हुये । 





३-४. श्री स्वामी रामभद्राश्रम तथा श्री ब्रह्मबोधाश्रम जी- बाल्यावस्थासे दोनों 
एक साथ रहे । एक ही गुरु के ब्रह्मचारी हुये । इनमें रामभद्र स्वामी बड़े तथा ब्रह्मबोध छोटे | 





हैं । श्री स्वामी रामभद्राश्रम जी का जन्म कानपुर में असबापुर ग्राम में हुआ था। बचपन में | _ 
माता-पिता की मृत्यु के बाद असहाय हो गये । थोड़ा अध्ययन किया । कई स्थानों थानों पर यज्ञों |. 
का अनुष्ठान, मन्दिर तथा आश्रमों का निर्माण किया । सन्‌ १९७७ में प्रयाग के महाकुम्म | 
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दोनों ने संन्यास लिया । स्वामी जी के बाद समाधि भवन के महन्त, अनेक दण्डियों तथा सुमेरु 
पीठाधीश्वर श्री शंकरानन्द जी के समर्थन से हुये । इनका स्वभाव गर्म है। लोहे के समान 
जल्दी गर्म तथा ठण्डे हो जाते हैं । इन्होंने ऊपर तीन कमरों का निर्माण किया । आराधना घर 
में गुरु जी की सङ्गमरमर की मूर्ति स्थापित की । काशी में समष्टि भण्डारा करते रहते हैं । कई 
' | बार जालन्धर आये है । जालन्धर के मूर्ति स्थापना समारोह में भी आये थे । आपका जन्म 
._॥ सम्वत्‌ १९८५ विक्रमी में हुआ । 
। श्री ब्रह्म बोधाश्रम जी का जन्म जिला फतेहपुर का हे । यह तीन भाई हैं । आप आरम्भ 
| सेहीस्वतन्त्र प्रसन्न तथा सेवाशील रहे । स्वामी रामभद्र जी की डांट-फटकार का इन पर कोई 
| प्रभाव नहीं पड़ता है । एक दिन कुपित होकर उन्होंने कहा--मेरी इच्छा होती है तुम्हें गोली 
` | मारदटूं । सुनकर बड़े प्रसन्न हुये । सीना खोल कर कहा, जिसमें आपको शान्ति मिले, वही करें । 
' | दूसरे क्षण वे अत्यन्त शान्त होकर इनसे प्रेम करने लगे । 4 | 
' || ५. अनन्त श्री स्वामी राम कृष्णाश्रम जी--स्वामी जी का जन्म जिला हमीरपुर में 
` | हुआ था। यह परम शान्त स्वभाव के हैं। विवाह नहीं किया । घर में सम्पत्ति बहुत थी । 
पक पूर्व अध्यापक रहे । सेवा निवृत्त होने के बाद संन्यास लिया । अब ब्रह्मीभूत हो | 
| ६. अनन्त श्री स्वामी राघवाश्रम जी--इनका जन्म जिला कानपुर, सेन गांव पश्चिमी 
| पारा का है । रामायण के अच्छे वक्ता हैं, विचरण करते रहते हैं । 
७, अनन्त श्री स्वामी दिव्यदेवाश्रम जी- श्री स्वामी जी का जन्म जिला सीतापुर 
|| हरगांव से लहरपुर जाने वाली सड़क पर मुद्रासन ग्राम में विक्रमी सम्वत्‌ १९५३ श्रावण 
| पूर्णिमा का था । आपका जन्म नाम पंडित देवी दयाल था । घर में चल अचल सम्पत्ति अपार 
, || थी कोड । साहित्य, व्याकरण पुराण, धर्मशाख्, आयुर्वेद के विद्वान्‌ थे । युवावस्था में पत्नी ने साथ 
/| जोसे जल । इन्होने अपने एकमात्र पुत्र शिव गोविन्द का भरण-पोषण मातृवत्‌ किया । गुरु 







CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम परिच्छेद/अध्याय २३ ७९ 


| काशी में आप से दण्ड संन्यास लिया । उनका नाम श्री राम बोधाश्रम रखा । काशी में पहले 
समाधि भवन में रहे । बाद में स्वामी रामबोधाश्रम इनको मुमुक्षु भवन में ले गये । वहीं पर 
९६ वर्ष की आयु में आप ब्रह्मीभूत हुये । स्वामी जी के ३ पोत्र योग्य पदों पर है । 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 
 द्वाविशतितमोऽध्यायः ॥२२ ॥ 


ब्रह्मचारी शिष्य 
१. ब्रह्मचारी श्री हरिस्वरूप जी- यद्यपि हरिस्वरूप जी ने महावाक्य परमेष्ठी गुरु 
| स्वामी श्रीनिवासाश्रम जी से लिया था । वे जैसी श्रद्धा से उनकी तथा स्वामी मधुसूदनाश्रम जी 
की सेवा करते थे, उनसे कई गुना अधिक गुरु जी की करते थे। इनका जन्म सीतापुर जनपद 
के किसी ग्राम में हुआ था । गुरु जी तथा ब्रह्मचारी इतने विरक्त थे, कि इन दोनों की जन्म भूमि 
| माता-पिता आदि का पता न स्वयं बताया, न किसी महात्मा से ही पता चला। यह कई भाई 
थे । परिवार में सबसे छोटे थे। बाल्यावस्था में माता-पिता की मृत्यु हो गई थी । बड़े भाई 
स्कूल भेजते, तब यह रास्ते में खेलने लगते । पता चलने पर भाई ने डांट-फटकार की । दण्ड 
के रूप में भोजन बन्द कर दिया । एक दिन दुःखी होकर घर से भाग गये । काशी में बड़े 
स्वामी जी से मंत्र लिया । जीवन पर्यन्त स्वामी जी की सेवा की । नटखट ओर स्पष्टवादी थे । 
|| सच्चरित्र होने पर भी बातों से व्यभिचारी प्रतीत होते थे । निशिदिन स्वामी जी के साथ तथा 
भिक्षा की चिन्ता रहती थी । वे जब कभी उन्हें आश्रम में छोड़कर कुरुक्षेत्र, प्रयाग या काशी 
चले जाते, तो रोते थे । कभी-कभी अधिक प्रेमाभक्ति में आकर उनसे लड़ पड़ते थे । जब स्वामी 
जी ने सरकारी कागजातों में उनका नाम लिखवाया तो उन्होंने ब्रह्मचारी हरिस्वरूप चेला दण्डी || 
स्वामी महादेवाश्रम चेला मधुसूदनाश्रम लिखवाया । | 
दोनों की दिनचर्या | 
दोनों ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल ४ बजे उठते थे । स्वामी जी शौच आदि से निवृत्त होकर | 
प्रातः स्मरण करते हुये योगासन लगाते तथा तेल मालिश करते थे । ब्रह्मचारी झाड़ बुहार में | | 
लग जाते थे । स्नान के लिये कुयें से जल भर देते थे। स्नान के बाद दोनों ९ बजे जपसे | 
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निवृत्त हो जाते थे । बाद में ब्रह्मचारी गुरु जी के लिये सर्दियों में दूध ओर गर्मियों में मठा देते 
थे । ब्रह्मचारी भिक्षा में लग जाते थे । स्वामी जी टहलने जाते थे । एक घण्टा टहलते थे । सैर 
से लौटकर गीता, शतरुद्री आदि का पाठ, ग्रन्थों का स्वाध्याय, पढ़ने वालों को पढ़ाते थे । १२ 
बजे मध्याह कालीन सन्ध्या, प्रणव जप तथा समाचार पत्र देखते थे । १ बजे भिक्षा के बाद 
दोनों का विश्राम होता था । विश्राम के बाद दोनों अपने हाथों से खेत की गोडाई, शाक सब्जी, 
फूल इत्यादि की सिंचाई, निराई, खाद डालना आदि बागवानी का कार्य करते थे । महाराज श्री 
स्वावलम्बी थे । शरीर तथा आश्रम सम्बन्धी प्रत्येक कार्य को अपने हाथों से करते थे । कोई 
दूसरा करता तो मना करते । कहते थे, शरीर से काम न करने से बेकार हो जाएगा । स्वयं 
दासाः तपस्विनः यह उक्ति कहकर कहते थे कि महात्मा को अपना कार्य स्वयं करना चाहिये । 
| उस समय आश्रम का आंगन कच्चा था । आंगन की लिपाई किसी माता से न करवा कर अपने 
त हाथ से स्वयं ब्रह्मचारियों सहित लीपते थे । मितव्ययी थे । बिजली होने पर भी अपने कमरे 
| में मिट्टी के तेल के चिराग से ही काम लेते थे । उस समय आश्रम में केवल दो पंखे थे । एक 
बरामदे में छत वाला, दूसरा टेबल फैन उनके कमरे में था । बाहर का पंखा केवल कथा के 
समय या कोई धूप में बाहर से आया हो तब चलता था, वह भी एक दो नम्बर पर ही । अधिक 
गर्मी में हाथ का पंखा डुलाते थे । किसी के कहने पर गृहस्थों को उत्तर देते थे--“तुम लोगों 
की परिश्रम की कमाई है, न जाने केसे आप लोग अपना तथा अपने बच्चों का पेट काटकर 
हमारी सेवा करते हैं। अतः हमें उचित मात्रा में ही भार डालना चाहिये । सन्त ऐसा चाहिये 
दुःखे दुखावे नाहि” यह पद्य बोलकर समझाते थे । “यह आश्रम आप लोगों ने बनाया है । 
आपका हे । हम तो इसमें विश्राम करते हैं ।” 
चार बजे सायं स्वामी जी कथा कहते थे । ब्रह्मचारी उनको स्नान करवा कर, मोटा डण्डा 
|| हाथ में लेकर चद्दर ओढ़ कर घरों से भिक्षा लाते थे । माताओं के घरों या महिलाओं के सत्संग 
,॥ घर से आटा, दाल, चावल, घी, चीनी आदि सिर पर लाद कर लाते थे । अपने सिर पर डेढ़ दो 
` मन लकड़ी का बोझ या उपले लाते थे । मातायें भी उनसे पुत्रवत्‌ स्नेह करती थीं । दिन हो या 
§ _/|| रात कोई पुरुष घर में हो या हो, निस्संकोच जाकर ले जाते थे वे विनोद प्रिय थे । कभी-कभी 
4 | “a ॥ कहते लै कि “तुम तो घी दूध खाकर मोरी ताजी हो रही हो, हम दोनों भूखे मर रहे है । यही 
डे . र | ११५ छि है ।” उत्तर में मातायें कहती “हरिस्वरूप बता, क्या लेगा ।” जो वस्तु मांगते, 











"` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नवम पंरिच्छेद/अध्याय २३ ८१ 


स्वामी जी का आहार अत्यन्त सीमित था । परन्तु ब्रह्मचारी की जठराग्नि तेज थी । 
भीमसेन जैसा शरीर तथा भूख थी । भूख में ताजा, वासी केसा भी मिल जाए, पेट भर लेते थे। 
गट्टर लाने में पसीने से तर-बतर हो जाते थे । उतार कर कहते, में तो भागते, खाते, बनाते मर 
गया । क्या करूं सन्ध्या का समय भी है । जोरों की भूख भी लगी है । सन्ध्या से पहले कच्चे 
| उद, चने चबा लेते थे । उन दिनों आश्रम में दूध, घी, फलों की कमी नहीं थी । घी, दूध अधिक 
| खाने से पेट फूल गया था । रास्ता दीखना बन्द हो गया । तब खुराक कम कर दी । सन्ध्या 
के बाद ब्रह्मचारी रात्रि में दूध गरम करते, स्वामी जी ग्रन्थ देखते थे । आश्रम में १० बजे रात्रि 
से पहले कोई सो नहीं सकता था । प्रातः ४ बजे सब उठ जाते थे । 
ब्रह्मचारी जिस काम में लगते, उसे पूरा करके ही छोड़ते थे । उन्होंने दो केसों पर विजय 
प्राप्तकी । सन्‌ १९६१ में आषाढ़ कृष्ण पंचमी सोमवार को सबेरे ९ बजे के लगभग शहर 
से लोटकर आये । उससे तीन दिन पहले ही शहर में कई माताओं को बताया कि मेरे बायें 
सभी अंग जोर-जोर से फड़क रहे हैं । किसी जवान की मृत्यु देखने में आयेगी । जालन्धर का 
दण्डी आश्रम अमृतसर फीरोजपुर लाइन पर है । दो लाइनें अमृतसर की, एक फीरोजपुर की 
है । फीरोजपुर की लाइन पार करके शौच से निवृत्त होकर लौट रहे थे । वे लाइन पार कर रहे 
थे । उस दिन अचानक एक इंजन जो उलटा लगा हुआ था, दो मालगाड़ी के डिब्बों को लिये 
जा रहा था । उन्होंने ध्यान नहीं दिया । लोगों ने शोर मचाया, ब्रह्मचारी भागो गाड़ी आ रही | 
है । संयोग से उसी समय अमृतसर से दो गाड़ियां आ जा रही थी । गाड़ी से कट गये। ५ 
मिनट बाद मृत्यु हो गई । दुर्देव के प्रकोप से गुरु जी का निस्स्वार्थ, सच्चा सेवक छिन गया । 
उनकी मृत्यु से २५ दिन पूर्व स्वामी जी ने आषाढ कृष्ण दशमी का मेरा महावाक्य का मुहूर्त | 
निकाला था । तब से लेकर साढे ९ वर्ष तक इस शरीर को गुरु सेवा का अवसर प्राप्त हुआ । 
ब्रह्मचारी जी का कुरुक्षेत्र में विधि विधानपूर्वक श्राद्ध आदि कर्म सम्पन्न हुआ । श्री हरिस्वरूप || 
की मृत्यु के बाद गुरु जी को अनेक ब्रह्मचारी मिले, किन्तु उन जैसा सच्चा, निस्स्वार्थ सेवक 
नहीं मिला । ४५ वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचारी ने शरीर छोड़ा । | 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, | 
त्रयोबिशतितमो$ध्यायः ॥२३ ॥ 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


अथ चतुविशतितमोऽध्यायः 


२. ब्रह्मचारी श्री आनन्द स्वरूप जी- श्री स्वामी जी के ब्रह्मचारी शिष्यों में आप 
सबसे बड़े है । इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था । आज से ६४ वर्ष पूर्व काशी में दोनों बड़े 
गुरुओं की उपस्थिति में मंत्र दीक्षा ली थी यह नारद जी की तरह एक स्थान पर नहीं रुक 
पाते हैं । प्रत्येक कार्य में उतावली करते हैं, साधारण पीले वस्त्र धारण करते हैं । जप, तप, ध्यान 
में लगे रहते हैं । परम गुरु जी के ब्रह्मचारी श्री रामस्वरूप जी की छः महीने की समाधि के 
समय उपस्थित थे । उस समय आपकी आयु लगभग ८५ वर्ष की होने पर भी जोश, होश, 
चाल, ढाल युवकों जैसी है । पंजाब में अधिकतर सुलतानपुर लोहियां में आते हैं । 

३-४. ब्रह्मचारी शंकर स्वरूप, भजन स्वरूप--दोनों ब्रह्मचारियों की जन्म भूमि 
जिला बांदा है । दोनों ने एक साथ महावाक्य लिया था । इनमें से ब्रह्मचारी शंकर स्वरूप 
गृहस्थ थे । यह ३ भाई थे । पिता की पहली पली से बड़े भाई राम कुमार तथा दो पुत्रियों का 
जन्म हुआ । दूसरी पली से दो पुत्र पंडित कृष्ण कुमार तथा शिव कुमार हुये । दूसरा नाम 
ब्रह्मचारी रूप में शंकर स्वरूप था । पिता संस्कृतज्ञ, कर्मकाण्डी ब्राह्मण थे । जन्म भूमि ग्राम. 
लुकतरा है । घर में सम्पत्ति की कमी नहीं थी । २७ वर्ष की आयु में पली की मृत्यु हुई । विरक्त 
होकर माता की आज्ञा प्राप्त करके स्वामी जी की शरण में आये । महावाक्य के बाद स्वामी 
जी के साथ सन्‌ १९५८ में जालन्धर आये । इनको मृगी का दौरा पड़ता था । एक दिन कुयें 
पर स्नान करते समय मूर्च्छित हो गये । स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया घर चले गये । जाने के 
बाद कई वर्षा तक कारण विशेष से पत्र व्यवहार भी नहीं किया । सन्‌ १९६५ में प्रयाग के 
महाकुम्भ में वहां मिले । गुरुकी आज्ञा प्राप्त करके उस वर्ष की गुरु पूर्णिमा पर जालन्धर आये । 
तब से १२ वर्ष तक निरन्तर गुरु सेवा करते रहे । परन्तु इनकी सेवा स्वार्थ पूर्ण थी। इनके 








|| तीन पुत्र देवकी नन्दन शुक्ल, बांके बिहारी शुक्ल तथा श्री रंगम्‌ हें । इनमें मंझले पुत्र बांदा में 


हैं। देवकी नन्दन जी का बड़ा पुत्र आलोक सुशील आज्ञाकारी वृद्धों का सेवक तथा भगवद्‌. 


|| भक्त है । इसने स्वामी जी से जालन्धर में रहकर 'लघु सिद्धान्त कोमुदी”पढ़ी थी । सन्‌ १९७६ 





` | में श्री स्वामी गंगाधराश्रम जी महाराज चातुर्मास्य के बाद 
3 आर जच ब्रह्मीभूत हुये, तब स्वामी जी के साथ 
| आति स्वरूप जी काशी आये । वहां से सन्‌ १९७७ के प्रयाग के महाकुम्भ में गये । उन दिनों 
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वहां भयंकर शीत तथा कुहरा पड़ता था । वसन्त पंचमी से २ दिन पूर्व इन्हें भयंकर शिरोवेदना 
हुई । बसन्त पंचमी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान से लोट रहे थे । ठंड लगने से मूर्च्छित हो गये । 
जब तीन घंटों में भी नहीं आये, तब खोज की । पुलिस उठाकर मोती लाल अस्पताल में ले 
गई । ५० घण्टे मूर्च्छित रहने के बाद अचला सप्तमी के ब्रह्म मुहूर्त में शरीर छोड़ा । विधि 
विधान से गंगातट पर अन्त्येष्टि हुई । 

स्वामी जीके ब्रह्मचारियो में दो भजन स्वरूप नाम के ब्रह्मचारी थे । पहले भजन स्वरूप 
बांदा जिले के नैष्ठिक ब्रह्मचारी भजनानन्दी, तपस्वी तथा शान्त प्रकृति के थे । पहले वैरागी 
साधुओं में रहे । बाद में स्वामी जी से दीक्षा लेने के अनन्तर गायत्री के चार पुरश्चरण किये । 
श्री हरिस्वरूप का शरीर छटने के बाद आप जालन्धर आये । तीन महीने से आपने मनमाने 
ढंग से गुरु जी की सेवा की । उनके डांट-फटकार से भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा । तब से 
जीवन पर्यन्त गुरु दर्शन तथा पत्र व्यवहार नहीं किया । बांदा में सिद्धो के समान इनकी पूजा 
प्रतिष्ठा है । 

५. दूसरे ब्रह्मचारी भजन स्वरूप--इनका जन्म लखनऊ जनपद का हे । पूर्वाश्रम 
का नाम पंडित भगवती प्रसाद वाजपेयी साधारण पढ़ाई लिखाई के बाद रेलवे में नौकरी की । 
वहां से सेवा निवृत्त होकर गुरु जी से महावाक्य लिया । इनका स्वभाव भी हठी था । इस 
समय शरीर छोड़ चुके हैं । इनके पुत्र रेलवे में है । 

६. ब्रह्मचारी विष्णु स्वरूप जी--इनका जन्म लड़ोई का था । शान्ति आश्रम में इन्होंने 
तथा इनके पिता श्री शिवसिंह जी ने छोटे बड़े दोनों स्वामियों की सेवा की । ब्रह्मचारी की 
जीवनी पीछे शान्ति आश्रम की परम्परा में लिखी है । 

७. गुरु को धोखा देकर चार बार भागने वाला पागल ब्रह्मचारी । 

८. नर्मदास्वरूप जी--यह सनाढय ब्राह्मण हैं । इनका जन्म जिला एटा में हुआ था। 
पहले इन्होंने शीतला पीठ शाहजहांपुर के महन्त स्वामी सत्यबोधाश्रम जी से दीक्षा ली थी। | 
जन्म का नाम पंडित देवनारायण था । इनका नाम तथा व्यवहार उलटा नर्मदा के प्रवाह के | . 
समान है । इसलिये स्वामी जी ने नर्मदा स्वरूप नाम रखा । काशी, प्रयाग में ब्रह्मचारी शकर | 
स्वरूप जी के शरीर छोड़ने के बाद स्वामी जी की सेवा की । स्वामी जी के ब्रह्मीभूत होने के | 

जज >> SE हम 
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बाद इन्होंने मधुसूदन मठ काशी में गुरु जी के गुरु के गुरु भाई श्री स्वामी बलभद्राश्रम जी से 
संन्यास लिया । इनका योगपट् श्री स्वामी देवनारायणाश्रम है । यह चातुर्मास्य को छोड़कर 
नर्मदा के प्रवाह वत्‌ निरन्तर प्रवाहित होते हैं । 

९. ब्रह्मचारी रमाकान्त स्वरूप--आप अत्यन्त सरल, सात्विक, निष्कपट, ब्राह्मण 
थे । हरगांव के पास राही ग्राम में जन्म हुआ । इन्होंने काशी में स्वामी जी से महावाक्य लेकर 
अन्तिम समय तक सेवा की । इनका जन्म का नाम पंडित राम शंकर जी था । इनको गुरु जी 
ने आत्मानात्म विवेक, तत्त्वबोध, आत्म बोध आदि ग्रन्थ पढाये । कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने शरीर | 

|| छोड़ा। 

१०, ब्रह्मचारी राम स्वरूप--इनका जन्म जिला हमीर पुर का था । ब्रह्मचारी शंकर 
स्वरूप जी के शरीर छोड़ने के बाद उनके बड़े पुत्र पंडित देवकी नन्दन जी काशी में स्वामी जी 
की सेवा के लिये लाये थे । उनके ससुराल से सम्बन्धित थे । जन्म का नाम पंडित राजाराम 
था। सन्‌ १९७७ में काशी में समाधि भवन में शास्त्री राम निरंजन स्वरूप जी ने कर्म करवा 
कर दीक्षा दिलवाई । पहले यह तम्बाकू, अफीम का सेवन करते थे । शास्त्री जी ने दक्षिणा में 
व्यसन त्याग की दक्षिणा मांगी । तब से इन्होंने छोड दिया । कुछ समय जालन्धर में सेवा की । 
फिर फम्बियां में स्वामी जी की समाधि में चले गये । ५ वर्ष वहां रहने के बाद श्री स्वामी राम 
भद्राश्रम जी से संन्यास लेकर समाधि भवन में रहे । इनका संन्यास का नाम स्वामी राम चन्द्राश्रम 
हुआ । बाद में स्वामी अमृताश्रम जी महाराज की कुटी में विरसिंह पुर, कानपुर में रहे । दो वर्ष 
पूर्व वहीं शरीर छोड़ा । 

११. ब्रह्मचारी जगनन्दन स्वरूप--सन १९६१ में जब स्वामी जी प्रयाग माघ मेला 

|| में गये थे। तब आश्रम में हमारा सहायक कोई ब्रह्मचारी नहीं था । स्वामी जी से व्याकरण 
पढ़ना, भिक्षा बनाना, खेतीबाड़ी, कचहरी, बाजार आदि का काम अधिकं था । उसी समय एक. 
ब्राह्मण को महावाक्य दिया । पूर्वोक्त नाम रखा । गुरु जी ने उनसे वचन लिया था । तुम्हें हमारे 
|| साथ जालन्धर जाकर आश्रम की सेवा करनी होगी । वह प्रसन्न हुये जाने को तैयार हुये । 
|| घर में पली, बच्चों से लड़कर आये थे । वहां पर परिवार को याद करके दिन-रात रोते थे । 
|| स्वामी जी ने उन्हें घर भेज दिया तब से इनका कुछ भी पता नहीं चला । | 
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१२. ब्रह्मचारी श्री राम निरंजन स्वरूप जी- शास्री जी का जन्म जनपद हमीरपुर 
के “करइहा” ग्राम में हुआ । पूर्वाश्रम का नाम पंडित रामदीन जी मिश्र शास्त्री था । प्रारम्भ से 
ही सन्तों का संग किया । साहित्य से शास्त्री, व्याकरण से मध्यमा पास थे । इनके ग्राम से थोड़ी 
ही दुरी पर गुरु जी के छोटे गुरु भाई तपस्वी, त्यागी, दण्डी स्वामी श्री शिवाश्रम जी महाराज 
रहते थे । उनके आश्रम से चारों ओर दूर-दूर ग्राम थे । वे बन में रहते थे । उनकी त्याग, तपस्या 
को देखकर उनसे मंत्र की प्रार्थना की । वे किसी को मंत्र दीक्षा कम देते थे । शंकर जी के समान 
जटाजूट थे । एक बार उन्होंने आश्रम में यज्ञ का अनुष्ठान किया । उसमें स्वामी जी से पधारने 
की प्रार्थना की । उन्होंने स्वीकृति नहीं दी । वे चरणों पर गिरकर फूट-फूट कर रोने लगे। 
स्वामी जी ने गले लगाकर स्वीकृति दी । यज्ञाचार्य शास्त्री जी थे । छोटे स्वामी जी ने शास्त्री 
जी को स्वामी जी से मंत्र लेने की प्रेरणा दी । गुरु जी ने गृहस्थ का मंत्र दिया । शास्त्री जी ने 
बांदा में भी संस्कृत पाठशाला में अध्यापन कार्य किया । आचार्य पंडित दुर्गादत्त जी भी इनके 
साथी थे । मंत्र दीक्षा के बाद कई वर्षों तक घर में रहे । प्रतिवर्ष प्रयाग में एक मास कल्पवास 
करते थे । जब सेवा निवृत्त हो गये, माघ में कल्पवास में स्वामी जी से मिले । उन्होंने कहा बैल 
की तरह गृहस्थी का बोझ कब तक ढोओगे । उन दिनों मधुसूदन मठ के महन्त का वहां के 
भूतपूर्व महन्त स्वामी ओंकारेश्वराश्रम जी से संघर्ष चल रहा था । स्वामी जी के समझाने पर 
भी इन्होंने घरेलु अनेक समस्‍यायें बताईं । इसके छः वर्ष बाद स्वामी जी ने कहा, अब तुम्हे 
लौटकर घर नहीं जाना है । संयोग से उसी वर्ष इनके यहां डकैती पड़ी । वे उदास होकर 
जालन्धर चले गये । इन्होंने तथा लुकतरा वाले पंडित गिरजा दयाल जी शुक्ल ने एक साथ 
ही मंत्र दीक्षा ली । जालन्धर में शंकर स्वरूप जी से इनकी पटरी नहीं खाई । उसी वर्ष गंगाधर || 
स्वामी जी का शरीर छटने पर काशी जाने से पूर्व इन दोनों को आश्रम में नियुक्त किया । श्री 
गणेश स्वरूप ब्रह्मचारी तथा शास्त्री जी में चढावे के लिये लड़ाई होती थी । अन्त में कार्तिक 
के बाद में गणेश स्वरूप जी चले गये । शास्त्री जी अकेले रहे । सन्‌ १९७७ से लेकर १९९१ 
तक १४ वर्ष दण्डी आश्रम में रहकर जप, पूजा, यज्ञ हवन, कथावार्ता आदि करते थे। जब | 
इन्होंने गृह त्याग किया । उस समय छोटा पुत्र श्री राकेश मिश्र १४ वर्ष का था। गुरु आज्ञा | | 
से जालन्धर में आकर श्री सनातन धर्म स्कूल तथा दयानन्द आयुर्वेदिक महाविद्यालय में | 
अध्ययन किया । डिग्री प्राप्त करके गांव चले गये । वहां निजी दुकान करते हैं । इनके बड़े || 
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पुत्र श्री यज्ञेश मिश्र कर्मकाण्डी, रामायण, भागवत्‌ के वक्ता तथा एक प्राइवेट संस्था में अध्यापक 
हे । दोनों ने बांदा में मकान बना लिया है । बच्चों की मां जीवित हें । दो पुत्रियां हैं, जिनके 
विवाह हो गये हैं । सन्‌ १९९१ में शास्त्री जी ने काशी में श्री स्वामी दिव्य देवाश्रम जी से | 
संन्यास लिया । इनका योगपट्ट दण्डी स्वामी श्री रामबोधाश्रम जी है । संन्यास के बाद समाधि 
भवन में कुछ दिन रहने के बाद अब मुमुक्षु भवन में रहते हैं । सन्‌ १९९६ में इनकी ८३ वर्ष 
की आयु होने के कारण शरीर अत्यन्त शिथिल है । दो वर्ष पूर्व मुमुक्षु भवन काशी में मार्ग- 
शीर्ष शुक्ल १० सन्‌ १९९७ में ब्रह्मीभूत हुये । 

९३. ब्रह्मचारी गणेश स्वरूप जी--इनका जन्म जिला बांदा लुकतरा ग्राम में हुआ 
था । जन्म का नाम पंडित गिरजा दयाल जी पाण्डेय था । माता-पिता धनाढ्य थे । साधारण, 
हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेज़ी का ज्ञान था । बंचपन में आपने भागवत में पढ़ा था कि “ब्राह्मण को 
आपत्ति काल में भी नोकरी नहीं करनी चाहिये ।” यह बात गांठ बांध ली । जीवन पर्यन्त नौकरी 
नहीं की । यद्यपि आपके सभी भाई-बन्धु रेलवे में उत्तम पद पर लगे थे । श्री स्वामी करपात्री 
जी के साथ बहुत काल तक रहे । गोहत्या बन्दी आन्दोलन में भी आपने साथ दिया, तथा जेल 
गये । इनके कपोल कल्पित कागजों पर विद्यमान कई संस्कृत विद्यालय थे । नेता गिरी बहुत 
पसन्द करते थे । इसलिये स्वामी जी सदा इनसे रुष्ट रहे । कुछ वर्ष पूर्व लुकतरा में इनका 
शरीर छुट गया । 

१४, ब्रह्मचारी शान्ति स्वरूप--दण्डी आश्रम कुरुक्षेत्र की परम्परा में इनका चरित्र 
चित्रित किया जा चुका है । | 

क्‍ ॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 
| चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 


| काशीवास | 
॥ = स्वामी गंगाधराश्रम के ब्रह्मभूत होने के पश्चात्‌ स्वामी जी काशी चले गये । उनके बाद 
|| कुछ माताये आश्रम में कीर्तन करना चाहती थीं । विश्व हिन्दू परिषद्‌ अपना कार्यालय बनाना 
| चाहता था। स्वामी जी ने स्वीकृति नहीं दी वे माइक पर कथा करना भी पसन्द नहीं करते 
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थे । अमृतसर की एक शिष्या आश्रम को भव्य बनाना चाहती थी । स्वीकार नहीं किया । एक | 
भक्त बडी श्रद्धा से छत्त का पंखा लेकर आया । नहीं लगने दिया, लोटा दिया । दिल्ली से सेठ 
विडला का मैनेजर आया । प्रणाम करके कहा, मुझे आज्ञा दो, आपका आश्रम दर्शनीय, भव्य 
बनवा कर मन्दिर बनवाऊंगा । पूरा शहर देखने आयेगा । नाम केवल आपका रहेगा। मेरे 
मालिक का पत्थर लगेगा । गुरु जी ने कहा, मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है । यदि भीड़ में 
बैठना होता, तो संन्यास न लेता । भीड़ में साधन छूट जाता हे, बहिर्मुख वृत्ति होती है । उनकी 
कथा में नित्य प्रति ४ या ५ श्रोता, रविवार की कथा में १५ से अधिक कभी नहीं हुये । श्रोताओं | 
ने रोचक कथा सुनाने की प्रार्थना की । उत्तर में आपने कहा, भीड़ सब्जी मण्डी अनाज मण्डीड 
में होती है । जौहरी की दुकान पर नहीं । उन्होंने इस आश्रम का नाम “दण्डी स्वामी ब्रह्मचारी, 
भजनाश्रम रखा था । 









काशी में ब्रह्मलीन 
स्वामी जी काशी में ८ महीना, जालन्धर में ४ महीना रहते थे । वहाँ पर कोई योग्य 
ब्रह्मचारी भिक्षा बनाने वाला नहीं था । शरीर शिथिल हो गया था । सुनाई कम देता था । 
विक्रमी सम्वत्‌ २०३९ द्वितीय अधिक फाल्गुन मास कृष्ण त्रयोदशी, सन्‌ १९८३, १२ मार्च 
को समाधि भवन में ब्रह्मी भूत हुये । | 
वेदान्तानां समुद्धर्ता वेदविद्याविशारदः । 
अद्वेततत्त्वे निष्ठश्च स्वस्वरूपे व्यलीयत॥१॥ 
नन्द बह्दि तथाकाश नेत्र वर्ष सहस्रशः । 
मासानामुत्तमे मासे द्वितीये पुरुषोत्तमे॥२॥ 
चिदानऱ्दमयीकाश्यां त्रयोदश्यां समाहितः । 
समाधिभवने दिव्ये परतते व्यलीयत॥३॥ | 
सम्पूर्ण वेदान्त का उद्धार करने वाले, वेद विद्या में विशारद, परम अद्वैततत्त्वनिष्ठविक्रमी | 
सम्वत्‌ २०३९ मासों में उत्तम द्वितीय पुरुषोत्तम मास (फाल्गुन मास) त्रयोदशी कृष्ण पक्ष में | 
चिदानन्दमयी काशी के दिव्य समाधि भवन में सच्चिदानन्द स्वरूप में लीनहुय। | 
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दण्डी आश्रम जालन्धर में मूर्ति स्थापना 
स्वामी जी के ब्रह्म भूत होने के अनन्तर काशी में श्री स्वामी रामभद्राश्रम जी, ब्रह्मबोधाश्रम्‌ 
स्वामी बलभद्राश्रम, महन्त स्वामी रामाश्रम, श्री राम निरंजन स्वरूप जी शास्त्री तथा काशी के 
अनेक महात्माओं ने विमान द्वारा अस्सी घाट पर वैदिक विधि से षोडशोपचार पूजन के अनन्तर 
नौका द्वारा गंगा जी में शरीर विसर्जित किया । वहां पर त्रयोदशाहादि कर्म के अनन्तर स्वामी 
रामभद्राश्रम जी को महन्त बनाया । पंजाब के भक्तों की इच्छा जालन्धर में मूर्ति स्थापना की 
: हुई । काशी जाने से पूर्व स्वामी जी ने स्वयं ही जालन्धर के आराधना घर की नींव रखी थी । 
गर्मियों में सायं काल की सन्ध्या आदि वहीं तुलसी के बागीचे के पास करते थे । जयपुर में 
मृति का आर्डर दिया । पन्द्रह हजार रुपये में मूर्ति बनी । दो हजार रुपये लाने में व्यय हुआ । 
मूर्ति स्थापना की तेयारी होने लगी । पूजन तथा भण्डारा की सामग्री एकत्रित हुई । विक्रमी 
सम्वत्‌ २०४३ वेशाख अक्षय तृतीया का मुहूर्त निश्चित हुआ । कार्यक्रम प्रतिपदा से लेकर 
पंचमी शंकराचार्य जयन्ती तक चला । नित्य भण्डारा एवं सत्संग चलता था । सम्मेलन की 
अध्यक्षता अनन्त श्री दण्डी स्वामी भगवदाश्रम जी महाराज अलीगढ़ वालों ने की । इसमें 
लगभग ४० दण्डी स्वामी १५ ब्रह्मचारी, वेरागी आदि अनेकों सन्त थे । “सर्वदेव प्रतिष्ठा 
|| प्रकाश” के अनुसार तीन दिन तक विधि विधान चला । इसके आचार्य श्री राम निरंजन स्वरूप 
शास्त्री, ब्रह्मा पंडित नत्थूराम जी शास्त्री, श्याम चौरासी, राकेश मिश्र, श्री निवास त्रिपाठी, पंडित 
भीमसेन शर्मा आदि ११ ब्राह्मण थे.। यजमानों में श्री रोशन लाल जी राजपाल, श्री कमल नयन 
त्रिवेदी, श्री पंडित वेद प्रकाश डोगरा, लाला मन मोहन कपूर सपत्नीक थे । इसमें चार कनस्तर 
देशी घी, २२ कनस्तर वनस्पति, १२ बोरी आटा, दाल चावल आदि लगा । इसमें काशी 
| हरिद्वार, पंजाब के विभिन्न स्थानों से दण्डी स्वामी आये थे । जिनमें प्रमुख स्वामी रामभद्राश्रम 
॥ जी काशी, आनन्दाश्रम (अभिनन्दन), स्वामी शिवाश्रम स्वामी नारायणाश्रम शान्ति आश्रम 
| लड़ोई थे । ब्रह्मचारियो में श्री गणेश स्वरूप, धर्मेन्द्र स्वरूप थे । छः दिन तक अन्न क्षेत्र चला । 
| अन्तिम दिन विशेष था। ` 





त्रेतायुग तीन मन्थरायें 
i में राम राज्याभिषेक की तैयारी देखकर तथा अयोध्या के आनन्द सागर को 
| खक कुबड़ी मन्थरा को शोक हुआ और उसके पेट में दर्द होने लगा था । उसने उस आनन्द 
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सागर को शोक सागर में परिणत कर दिया । वैसे ही इस मूर्ति समारोह के आनन्द सागर को || 
दो व्यक्तियों ने शोक सागर में परिणत किया किन्तु असफल हुये । इनमें एक गृहस्थ तथा | 
दो संन्यासी थे । जालन्धर के पश्चात्‌ काशी में भी श्री रामभद्राश्रम जी द्वारा मूर्ति स्थापित हुई । | 


॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 
पंचविशतितमोऽध्यायः॥२५ ॥ 


अथ षड्विशतितमोऽध्यायः 
उपदेश | 
पूज्य पाद स्वामी जी गृहस्थों तथा विरक्तो को अति सरल भाषा में समझाते थे । ब्रह्मचारी, | 
गृहस्थ, वानप्रस्थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों को अन्तःकरण की शुद्धि के लिये निष्काम भाव से || 
नित्य, नैमित्तिक कर्मा का अनुष्ठान, अभिमान त्याग कर करना चाहिये । काम्य तथा निषिद्ध 
कर्मा का त्याग करना चाहिये । 


नित्य कर्म तथा संक्षिप्त सन्ध्या विधि 
चारों युगों में तीनों वणाँ तथा तीनों आश्रमों के लिये त्रिकाल सन्ध्या किये बिना किसी भी | 
द्विजाति को अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए । इसके अभाव में अन्नजल ग्रहण कर्त्ता के 
लिए अन्न विष्ठावत्‌ तथा जल मूत्रवत्‌ कहा गया है । परन्तु वर्तमान काल में घोर कलि के | 
कारण नित्य कर्मों के प्रति उपेक्षा की जा रही है । यदि कुछ श्रद्धालु सन्ध्या के इच्छुक भी हैं, | 
तो वैदिक संस्कृत कठिन होने के कारण सन्ध्या नहीं कर पाते । वे सूर्य को अर्घ देकर गायत्री | 
मंत्र से ही सन्ध्या करके संतोष कर लेते हैं अतः पूज्य पाद अनन्त श्री हमारे गुरुदेव ब्रह्मीभूत | 
श्री स्वामी महादेवाश्रम जी महाराज संक्षिप्त सन्ध्या तथा नित्यकर्म करने का उपदेश करते थे । | | 
भक्तों की विशेष जिज्ञासा देखकर इस सन्ध्या को श्री पंडित दौलत राम दत्त तथा उनके सुपुत्र | 
श्री विजय कुमार जी ने सर्वलोकोपकारार्थ निजी व्यय से प्रकाशित करनेका बीड़ाउठाया है । | 
प्रत्येक मनुष्य को रात्रि में दस बजे सोकर प्रातः ४ बजे उठ जाना चाहिए । चारपाई छोड़ने | 
से पहले जो स्वर चलता हो वह हाथ तीन बार देखकर नीचे लिखा मंत्र तीन बार पढ़कर मुख | 
पर हाथ फेरे । क 4 > 
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कराग्रे बसते लक्ष्मीः कर मध्ये सरस्वती। 
करमूले स्थितो ब्रह्मा (गोविन्दः) प्रभाते कर दर्शनम्‌ ॥ > 
फिर पृथ्वी पर पैर रखने के पहले धरती माता से इस मंत्र को तीन बार पढ़कर क्षमा माँ 
तथा प्रणाम करें । यदि पलंग आदि अति ऊंचा हो तो दूर से ही, यदि नीचा हो तो दाहिने हाथ 
से दाहिना बायें हाथ से बायां हाथ करके धरती माता को निम्नलिखित मंत्र से प्रणाम करें । 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥ 
फिर जो स्वर चल रहा हो वह पैर पृथ्वी पर पहले रखे । यदि दोनों स्वर चलते हों तो 
दोनों पैर एक साथ रखे । फिर श्री राम चरित मानस के बालकाण्ड के मंगलाचरण के बाद के 
|| पांच सोरठों का तथा १४ नं० के 'घ ङ च तीन सोरठे, १६वां, १७वां इन दस सोरठों में से 
प्रत्येक का तीन-तीन बार पाठ करें । 
. जेहि सुमिरत सिधि होइ, गन नायक करिबर बदन। 
करड अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन॥१ ॥ 
यद्यपि गीता प्रेस गोरखपुर की रामायणों में 'जो” पाठ है । परन्तु अन्य स्थानों से प्रकाशित 
रामायणों में तथा उनके व्याख्याकारों ने विशेषतः मानस पीयूष में इस पर विशेष विचार हुआ 
|| हे। प्राचीन प्रतियों में जेहि' पाठ माना गया है । गुरु जी इसी का समर्थन करते थे । 
) त मूक होहिं बाचाल, पंगु चढ़इ गिरिबर गहन। 









जासु कृपां सो दयाल, द्रवड सकल कलि मल दहन ॥२ ॥ 
नील सरोरुह स्याम, तरुन अरुन वारिज नयन | 

करउ सो मम उर धाम, सदा छीर सागर सयन॥३॥ 
कुंद इंदु समदेह उमारमन करुना अयन। 

जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मर्दन मयन॥४॥। 

> ` बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर (हरि) 

|| महा मोह तम पुंज जासु बचन रबि कर निकर ॥५॥ 
| | बँंदऊ मुनि पद कंजु, रामायन जेहि निरमयउ। . 
 सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषन सहित ॥६॥ 
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बंदउं चारउ बेद, भव बारिधि बोहिंत सरिस। 
जिन्हहि न सपनेहुं खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु ॥७ ॥ 
बंदऊं विधि पद रेनु भव सागर जेहि कीन्ह जहं । 
संत सुधा ससि धेनु, प्रगटे, खल विष बारुनी ॥८ ॥ 
बंदउं अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। 
_ बिछुरत दीनदयाल, प्रिय तनु तृन इव परि हरेउ ॥९ ॥ 
प्रनवउं पवन कुमार खल बन पावक ग्यान घन। 
जासु हृदय आगार, बसहिं राम सर चाप धर ॥१० ॥ | 
गुरु वन्दना के सोरठे में भी 'हरि' और 'हर' शब्द को लेकर पाठ भेद पाया जाता हे । | 
कुछ टीकाकारों का कथन है कि गोस्वामी जी के गुरु नर हरि दास जी थे । अतः नररूप हरि. 
पाठ लिखा । परन्तु कुछ व्याख्याकारों ने 'नररूप हर” पाठ माना हे । क्योंकि ऊपर के सभी 
सोरठों में दूसरे तथा चौथे पद के अन्त में तुकान्त हे । जैसे क्रमशः बदन सदन, गहन-दहन, | 
नयन-सयन, अयन-मयन पद तुकान्त पाये जाते हैं । वैसे ही पांचवें सोरटे में “हरि पाठ मानने | 
पर तुकान्त नहीं होता । अतः 'नर रूप हर' पाठ ही शुद्ध है यद्यपि लौकिक दृष्टि से गोस्वामी || 
जी के नरहर्यानंद जी गुरु थे; परन्तु | 
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बंदे बोध मयं नित्यं गुरु शंकररूपिणम्‌। | 
इस प्रमाण से गोस्वामी जी के आन्तरिक गुरु शंकर जी ही सिद्ध होते हैं इसलिए उन्होंने | 
“नर रूप हर' लिखा है । ; 
इन सोरठों के अनन्तर शौच, दातून कुल्ला आदि से निवृत्त होकर स्नान घर या नदी आदि | _ 
में सुविधानुसार करे । यदि तीर्थ या नदी में स्नान करना हो तो पहले प्रणाम करके क्षमा मांगे | 
कि हे तीर्थ वर ! आप परम पवित्र तारने वाले हो. अतः आपको चरणों से स्पर्श नही करना | 
चाहिए । जल में चरण डाले बिना स्नान असम्भव है । अतः क्षमा मांगता हूं । कहीं भी स्नान | _ 
करना हो तो पहले किसी तीर्थ, तुलसी, आमला या बेल आदि की मृत्तिका लगाकर स्नानकरें। | 
स्नान से पूर्व सीढ़ी, घाट आदि को जल से शुद्ध करें मिट्टी लगाने कामं |. 
उद्धतासि ब्राहेण विष्णुना शतबाहुना। _ F 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्वसंचितम्‌ | 


९२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


तदनन्तर गंगादि नदियों का आवाहन करें । 
गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिकुरु ॥ 
जो व्यक्ति श्लोक न पढ़ सकते हों वे जय शिव शंकर हर हर गंगे' का कीर्तन करते 
हए स्नान करें । स्नान के बाद लोटा आदि शुद्ध करके भीगे वस्रं से ही देव ऋषि तथा पितू 
तर्पण करें । इस तर्पण में सबका अधिकार है । द्विजाति जिनका यज्ञोपवीत हुआ हो वे देव 
तर्पण में जनेऊ दाहिनी ओर ही रहने दे । ऋषि तर्पण में कण्ठी माला की तरह, पितृ तर्पण में 
बायीं ओर करके करें । जिन स्त्री शूद्र आदि का जनेऊ नहीं है, वे अंगोछे (परने) को दायें, कण्ठी 
तथा बायीं ओर करके तर्पण करें । देव तर्पण में पूर्वाभिमुख, ऋषि तर्पण में उत्तराभिमुख तथा 
॥ पितृ तर्पण में दक्षिण की ओर मुख करके तर्पण करें । देवताओं का एक बार, ऋषियों का दो 
॥ बार तथा पितरों का तीन बार तर्पण करना चाहिए । इस तर्पण में चावल यव, तिल आदि की 
आवश्यकता नहीं होती । इसके बिना स्नान का फल नहीं प्राप्त होता है । 
देव तर्पण, पूर्वमुख- 
ॐ भूः देवान्‌ तर्पयामि॥ 
ॐ भुवः देवान्‌ तर्पयामि॥ 
३७ स्वः देवान्‌ तर्पयामि॥ 
३ॐ भूर्भुवः स्वः देवान्‌ तर्पयामि ॥ 
रतये तर्पयामि के बाद जल छोड़ना चाहिए । चारों मंत्रों को पढ़कर चार बार जल गिराने 
से एक तर्पण होता है । 
` ` ऋषि तर्पण, उत्तराभिमुख, दो बार 
ॐ भूः ऋषीन्‌ तर्पयामि॥ 
_ उ» भुवः ऋषीन्‌ तर्पयामि ॥ 
| ॐ स्वः ऋषीन्‌ तर्पयामि॥ 
न ॐ भूर्भुवः स्वः ऋषीन्‌ तर्पयामि ॥ 
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पितृ तर्पण, दक्षिणाभिमुख, तीन बार 

३० भूः पितृन्‌ तर्पयामि॥ 

ॐ भुवः पितृन्‌ तर्पयामि॥ 

ॐ स्वः पितृन्‌ तर्पयामि॥ 

३ भूर्भुवः स्वः पितृन्‌ तर्पयामि॥ ` 

तर्षण के बाद लोटा शुद्ध करके जल भर कर जहां सन्ध्या करना हो वहां पर लोटा रखकर 

सूखे हुए शुद्ध वस्र पहन कर सन्ध्या करें । सन्ध्या से पूर्व ॐ पृथिव्ये नमः कहकर जल का 
छींटा दें । ३% आधार शक्त्यै नमः कह कर आसन बिछाएं । फिर गायत्रीमंत्र से या चित्‌ 
शक्त्यै नमः, माया शक्त्यै नमः, सर्वशक्त्यै नमः इन तीनों मंत्रों से चोटी (बोदी) में गांठ 
लगाये । सन्ध्या पूजन हवन प्रत्येक क्रिया में चोटी में गांठ तथा यज्ञोपवीत परमावश्यक है । 
इनके बिना श्रौत, स्मार्त कर्म निष्फल हैं । प्रत्येक धार्मिक कर्म में शिखा में गाठ आवश्यक है । 
भोजन, मलमूत्र के त्याग, सोने के समय, स्री प्रसंग आदि में गांठ खुली होनी चाहिए । सन्ध्या 
| में एक लोटा, कटोरी, चम्मच तीन पात्र रखे । फिर चम्मच से जल लेकर बाएं हाथ से दाहिने | 
हाथ पर रख कर तीन बार पिए । पीते समय पहली बार में ॐ ब्रह्मणे नमः दूसरी बार में | 
३ विष्णवे नमः तीसरी बार में ॐ रुद्राय नमः कहकर जल पिएं । फिर ३७ वरुणाय || 
नमः इस मंत्र से दो बार हाथ धोने । आचमन के बाद प्राणायाम करें । प्रणायामःभ्राणों के रोकने | 
का नाम प्राणायाम है । प्राण सदैव चलते रहते हैं । इनके रोकने पर इनमें शक्ति आती है । | 
शरीर स्थिर रहता है । इसको हिलाने डुलाने से शक्ति आती है। प्राणायाम करने से सभी 
नाड़ियों में रुका हुआ खून प्रवाहित होता है । अशुद्ध रक्त भी शुद्ध हो जाता हे । जड़ पदार्थो 
में भी हवा रोक लेने पर उनमें विशेष शक्ति आती है । जैसे साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक 
आदि के पहिये के ट्यूब में वायु भर कर रोकने से उनमें भारी बोझा लेकर शीघ्र गति से भागने 
की शक्ति प्राप्त हो जाती है । इससे केवल शक्ति ही नहीं प्राप्त होती किन्तु प्रकाश (दिव्यता) | ५. ८ 
भी प्राप्त होता है । जैसे बिना हवा के बत्ती वाली लैम्प या स्टोव की अपेक्षा हवा भरने वाले | 
गैस या स्टोव में विशेष प्रकाश होता है । अतः बिना मंत्र के प्राणायाम से भी लाभ 0 शि र होता कु ता | 
है । मंत्र सहित प्राणायाम से भौतिक तथा आध्यात्मिकविशेषलाभहोताहे। | |. 
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प्राणायाम विधि 

साधक पद्मासन या सुखासन से बेठ कर प्रणव मुद्रा से अर्थात्‌ तर्जनी को अंगूठे के मूल में 
लगाकर अंगूठे से नासिका के दाहिने छिद्र को बंद कर यथाशक्ति मन में एक दो या तीन बार 
गायत्री मंत्र पढ़ते हुए वायु को पेट में भरें । इसे पूरक कहते हैं यथा शक्ति रोक कर फिर अंगूठा 
हटा कर धीरे-धीरे वायु को बाहर छोड़े । छोड़ी हुई वायु को यथा शक्ति बाहर ही रोके रहे । भरी 
हुई वायु को अंदर रोकने को भीतरी कुम्भक तथा छोड़ने को रेचक कहते हैं । छोड़ी हुई वायु को 
बाहर रोकने का नाम बाह्य कुम्भक है । यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार दूसरा प्राणायाम 
बायें छिद्र को दबाकर पूरक आदि क्रियाएं करें । तीसरे में दाहिना छिद्र दबाकर करें । सन्ध्या में 
इसी प्रकार तीन प्राणायाम करने चाहिए । प्रत्येक मंत्र में उपनीत द्विजातियों को ही मंत्र के आदि 
में ॐ लगाने का अधिकार है । स्त्री शूद्र तथा जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है । उन ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्यों का अधिकार नहीं है । ये लोग 3% के स्थान पर श्री हीं लगा सकते हैं । इन लोगों 
को प्राणायाम सूर्य अर्घ तथा सूर्य की प्रार्थना गायत्री से न करके राम मंत्र से या गुरु प्रदत्त मंत्र से 


|| करना चाहिए । इसी मंत्र से जप करें । सूर्य को जल इस मंत्र से दें । 


एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते। 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर ॥ 
जो स्त्री पुरुष इस मंत्र को भी न पढ़ सकें वह श्री सूर्याय नमः इस मंत्र से अर्ध्य दें यदि 


|| सूर्य उदय न हुआ हो प्रातः तीन बार तथा उदय होने के बाद चार बार जल दे । जल देने के 


) / || बाद ब्रहास्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय इदं अर्ध्यं दत्तं न मम इस मंत्र को तीन या चार 
। | बार पढ़कर जल छोड़े । फिर चार बार हाथ जोड़कर गायत्री अथवा श्री सूर्याय नमः मंत्र से 


॥ सूर्य की प्रार्थना करें । बाद में बैठकर या खड़े होकर यथा शक्ति गायत्री या गुर मंत्र का कम 
|| से कम एक माला जप अवश्य करें । इससे अधिक जितना कर सके करें । 

क 5 ' १. ब्रह्मगायत्री ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्‌। भगों देवस्य धीमहि । धियो 
॥ यो नः प्रचोदयात्‌ ॥। 
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जल छोड़कर जप निवेदन करें । फिर चम्मच में जल लेकर अनेन संध्योपासनाख्येन | 
कर्मणा। श्री परमेश्वरः प्रीयताम्‌ । जप के बाद भी तीन प्राणायाम करने चाहिएं । | 
सन्ध्या के पश्चात्‌ द्विजाति गुर मंत्र का भी जप करें । प्रत्येक कर्म से पूर्व सन्ध्या परमावश्यक || 
हे । इसके बाद ही देव पूजन, हवन, पंच महायज्ञ आदि करने से इच्छित फल मिलता है । | 
आजकल कुछ लोग मंदिर में पूजा पहले करते हैं और सन्ध्या गायत्री जप बाद में करते हे । | 
कुछ लोग गीता, रामायण, आरती को ही सन्ध्या समझे बैठे हैं । इनका करना व्यर्थ नहीं है । | 
परन्तु पूर्ण फल सन्ध्या के बाद ही प्राप्त होता है । शास्रो में सन्ध्या को मूल कहा है । मूल या || 
जड़ के आधार पर ही पेड़ रहता है । अतः स्नान के बाद सन्ध्या प्रथम करें । 
भोजन-विधि-शाख्रों में भोजन प्रसाद या नैवेद्य कहा जाता है । परन्तु आज का हिन्दू || 
भगवान्‌ के प्रसाद को भी “खाना' कहता है । अभक्ष्य भोजन को खाना कहते हैं । अतः खाना' | 
नहीं कहना चाहिए । भोजन तैय्यार होने के बाद गृहस्थ देव, ऋषि, पितृ, अतिथि तथा भूत | 
(गाय, कौआ, कुत्ता आदि) पांच के लिए अन्न का भाग निकाले । पहले अग्नि में नीचे लिखे 
मंत्रों से आहुति दें । इसमें नमक नहीं होना चाहिए । घी मिली हुई मीठी वस्तु से आहुति दे । 
पहले पाबकात्मने नमः इस मंत्र से अग्नि में जल का छींटा दें । | 
१. ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे न मम । 
२. प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम 
३. गृहेभ्यः स्वाहा इदं गृहेभ्यः न मम 
४. कश्यपाय स्वाहा इदं कश्यपाय न मम 
५. अनुमतये स्वाहा इदं अनुमतये न मम 
६. विश्वेभ्योदेवेभ्यः स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो न मम क 
७. अग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा इदं अग्नये स्विष्ट कृते न ममा _ AE बा 
आहुतियों के बाद अग्नये स्विष्ट कृते पावकात्मने नमः से जल का छोटा दे । जो | _ 
माताएं बिल्कुल अनपढ़ हों वे नीचे लिखे पंजाबी में लिखे मंत्रों से आहुति हें । | 
२, अग्नि देवता स्वाहा । २. सूर्याय स्वाहा । ३. पंजो जग सम्पूर्ण स्वाहा। ४. | 
पुन्यामस्या संग्राद स्वाहा। ५. ब्रह्माविष्णुरुद्रस्वाहा। | 
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९६ . श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


भगवान का भोग 
भोजन में लहसुन प्याज आदि न हो । नमक आदि ठीक मात्रा में हो । ऋतु के अनुसार 

भोजन ठंडा या गरम होना चाहिए । रसोई में बनी सभी वस्तुयें थाली में कटोरियों में रखे । 
सब में तुलसी दल डालकर एक पात्र में जल लेकर जहां शालिग्राम अथवा चित्र आदि हो वहां 
पर पहले जल से चौकोर मंडल बनाकर उसमें 'राम' शब्द लिखे । फिर भोजन का पात्र रखकर 
पर्दा कर दे । फिर माताएं भोग का भजन गाएं । आवो भोग लगाओ मेरे मोहन। यदि 
संस्कृत जानती हो तों गीता के चौथे अध्याय का २४वां मंत्र 

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ । 

ब्रहोव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ॥ 

त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुभ्यमेव समर्पये । 

गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ! ॥ 

इन मंत्रों को पढ़कर फिर पंच प्राणाहति निवदेन करे । ॐ% प्राणाय स्वाहा इदं प्रणाय । 

इसे पढ़कर अंगूठा कनिष्ठिका (चीची) को मिलाये । दूसरे मंत्र में भी यही करें । 3७ अपानाय 
स्वाहा इदं अपानाय । ३० समानाय स्वाहा इदं समानाय । अनामिका अंगूठा मिलावे । 
३% व्यानाय स्वाहा इदं व्यानाय । अंगूठा मध्यमा मिलावे ॐ उदानाय स्वाहा इदं उदानाय 
न मम । पांचों अंगुलियां मिलावें । 3३ व्यानाय स्वाहा इदं व्यानाय । इसमें पांचों उंगलियां 
| मलाव । । 
> | इन मंत्रों को पढ़कर यदि विद्वान्‌ हो तो 'पुरुष सूक्त? का पाठ करें । जितने भोजन से 
0 | अपनी तृप्तिहोती हे और जितना समय लगता है उतनी मात्रा में उतने समय तक भोजन भगवान 
| के आगे रखे । फिर घंटी या ताली बजाकर आचमन कराके भोग उठाले और उसे पूरे भोजन 





|| में मिला दे। स्वयं भोजन करने से पूर्व भी ऊपर लिखे हुए 'ब्रह्मार्पण' आदि मंत्र पढे । फिर 
: अन्न दोष की निवृत्ति के लिए  . ॒ 

ह अनं ब्रह्म रसो विष्णुः भोक्ता देवो महेश्वरः । 

॥ ॥ एवं ध्यात्वा द्विजो भुंक्ते अन्न दोषैर्न लिप्यते ॥ | 
। |  यहमत्रपढ्कर पंच प्राणाहुति के मंत्र पढ़ते हुए मौन होकर नमक रहित छोटे-छोटे ग्रास 


। ॥ लेकर बिना दांत लगाये निगल जाए । उसका क्रम भगवान्‌ के भोग से विपरीत है अर्थात्‌ पहले 
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ठ में अंगूठा तर्जनी तथा मध्यमा मिलाकर ग्रास डालते समय मन में प्राणाय स्वाहा कहे । 
दूसरे ग्रसे में भी पूर्ववत्‌ । तीसरे में तीसरे मंत्र से अंगूठा, मध्यमा अनामिका । चौथे में अंगूठा 
| अनामिका कनिष्ठिका । पांचवें में पांचों अंगुलियां मिलाकर ग्रास ले । इसके बाद हाथ में जल 
ले कर 'अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा’ कह कर जल पी ले । पंच प्राणाहुति से पूर्व इन मंत्रों को 
पढ़ते हुए नमक रहित तीन ग्रास अपनी दाहिनी ओर भूमि पर रख दे । भूपतये स्वाहा। 
भुवनपतये स्वाहा। भूतानां पतये स्वाहा। 
| भोजन से पूर्व प्राणाहुति करने से त्रिलोकी को तृप्त करने का फल मिलता है । प्राणों में 
| पूर्ण रूप से बल का संचार होता है । आदि अन्त में आचमन प्राणों का वस्त्र स्थानीय है । यह 
| बात वृहदारण्यक तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आई हे । यथेष्ट भोजन के अनन्तर दूसरा आचमन 
अमृतोपिधानमसि स्वांहा कहकर करें । 

शंका 
भोजन तो प्रत्येक मनुष्य करता है । शास्र विधि से अथवा अविधि से । सब की भूख दूर 
होकर शक्ति आती है तथा भोजन का स्वाद मिलता है । फिर शास्त्र विधि से भोजन करने से || 
क्या लाभ? हम भोजन लेटे करें या बैठे । खड़े अथवा चलते हुए । इसमें प्रतिबन्ध नहीं होना 
चाहिए । 





समाधान 
स्थूल दृष्टि से भोजन का प्रत्यक्ष परिणाम पुष्टि, क्षुधा की निवृत्ति तथा स्वाद का मिलना || 
है । परन्तु वेद कहता है कि विधि से भोजन करने पर अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है । पेट 
तो सबका भरता है । किन्तु उनका अन्तःकरण शुद्ध होकर भक्ति ज्ञान, वैराग्य नहीं प्राप्त होता || 
है । इसलिए उपनिषद्‌ में कहा है-“आहार शुद्धौ सत्त्व शुद्धिः सत्व शुद्धौ धुवास्मृति स्मृति || 
शुद्धौ सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ।” विधि से भोजन होने पर अन्तःकरण शुद्ध होता है अन्तःकरण || 
शुद्ध होने पर स्मृति स्थिर होती है । अर्थात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप की स्थिति होती है। | 
स्वरूपाकार वृत्ति होने से जीव ईश्वर के अभेद से सम्बन्धित सभी भ्रान्तियां दूर होती हैं । | 
इसलिंए आहार शुद्ध, सात्विक तथा शास्त्र विधि से करना चाहिए । EE 
तदनन्तर अपनी आजीविका के कार्य में लगे त्रिकाल सन्ध्या करनी चाहिए । यदि तीन | | 0 
काल न कर सके, तो दो समय प्रातः सायं अवश्य करें । दोपहर की सन्ध्या में भी खड़े होकर | ७ _ 
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एक बार अर्ध्य दे मन्त्र-रुद्र स्वरूपिणे सूर्यनारायणाय इदं अर्ध्य दत्तं न मम । इसके 
बाद एक माला गायत्री जप करें । शेष पूर्ववत्‌ । दोपहर की सन्ध्या भोजन से पूर्व करें । 
सायं काल की सन्ध्या सूर्यास्त के पूर्व करनी चाहिए । यदि सूर्यास्त हो जाए, तारे निकल 
आएं तो बैठकर चार बार अर्ध्य देते हुए विष्णुस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय इदं अर्ध्यं दत्तं | 
न मम। 
शेष पूर्ववत्‌ । प्रातः सन्ध्या पूर्वाभिमुख होकर दोपहर की दक्षिण की ओर, सायं काल | 
पश्चिमाभिमुख होकर करें । 
रात्रि में बिजली आदि जलाने का मंत्र-दीपक देवता जले धन लक्ष्मी रक्षा करे, वर दे | 
अम्बे, वर दे गोरी, कर्कोट कांगड़े बाली, आनी, मसानी धर्मपुर वाली श्री कृष्ण भगवान तेरा ही || 
आसरा श्री कृष्ण भगवान को जय हो। बिना पढ़े लोग इस मंत्र को पढ़ें तथा संस्कृत | 
जानने वाले, शुभं करोतु कल्याणं मांगल्यं कान्ति कारकम्‌। आत्मज्ञानप्रबोधाय, | 


दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते ॥ 


ञ्छ =: 
। 8 


रात्रि शयन | 
रात्रि में सोने से पहले हाथ मुंह, धोकर कुल्ला करके तथा पोंछकर इष्टदेव का ध्यान करते | 


॥ हए-- 
जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामन: । 


अटव्यां नारसिहश्च सर्वतः पातु केशवः॥ 
अगस्तिर्माधवश्चेव मुचुकुन्दो महाबलः । 
कपिलो मुनिरास्तीकः पंचेते सुखशायिनः॥ 
सर्पापसर्प भद्रं ते दूरं गच्छ महाविष। | 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर॥ | 
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌। | 
निद्रा भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु: ॥ 
तिस्रो भार्या कफल्लस्य दाहिनी मोहिनी सती । 
तासां स्मरणमात्रेण चौरो गच्छति निष्फलः ॥ 
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अन्तिम मंत्र के पढ़ने से चोर नहीं आते । आ भी जाए तो निष्फल जाते हैं । जिनको यह मंत्र 
न आए, वे तीन या चार बार कफल्ल, कफल्ल कहें । कहीं जाते समय ताला, बन्द करते समय 
भी इस मंत्र के पढ़ने से ताला नहीं टूटता । जो इन मंत्रों को पढ़ न सकें वे इन मंत्रों को पढ़ें । 

चार दीवे चार बत्तियां चौं पैरां दी रात । जेनी संकट सेमया उनें सुख बिताई 
रात। राम मंतर भज बारम्बारा चक्र सुदर्शन है रखवारा । 

रात्रि में सोने से पहले सिरहाने शुद्ध जल का लोटा भर कर रखना चाहिए । इससे बुरे 
स्वप्न नहीं आते । आ भी जाएं तो उनका बुरा प्रभाव नहीं होता । 

इति संक्षिप्त नित्य कर्म, संध्योपासना प्रयोग । 


॥इति श्री गुरु वंश पुराणे कलियुग खण्डे नवम परिच्छेदः, 
षड््विशतितमोऽध्यायः॥२६॥ 


| अथ सप्तर्विशतितमोऽध्यायः | अथ सप्तरविशतितमोऽध्यायः | 

गुरु जी नित्य प्रति रेल की पटरी से नहर तक टहलने जाते थे । कुछ दिन मैं भी साथ में 
गया । स्वामी जी से पूछा कि, बहुत से भगवत्रेमी भक्त प्रेम में रोते हैं । बहुत से ज्ञानी हर्ष 
शोक आदि द्वन्द्दों से रहित होकर हास्य रुदन से रहित हैं। तत्र कः शोकः को मोहः 
एकत्वमनुपश्यतः । तत्त्ववेत्ता हर्ष विषाद से रहित हैं, इन दोनों में उत्तम कौन है स्वामी जी | 
ने कहा--भक्ति तथा ज्ञान की भूमिकानुसार दोनों ही ठीक हैं द्वैत में करुणा रस रहता है । प्रेम 
में भक्त भगवद्वियोग होने पर रोने लगता है । भक्ति की अन्तिम भूमिका में प्रेमी भक्त भी जित 
देखो तित श्याम मयी है । सर्वत्र इष्ट दर्शन होने पर वह वियोग रूपी अग्नि में जलता नहीं | 
है । उस अभेद दर्शी भक्त में एवं ज्ञानी में कोई अन्तर नहीं होता । ज्ञानी भक्त आत्मा में क्रीड़ा, ॥ 
रमण, मिथुन तथा सन्तुष्ट रहता है । तस्य कार्य न विद्यते उनके लिये कोई कार्य शेष नहीं | 
रहता । अतः भेदवादी भक्त की अपेक्षा ज्ञानी भक्त उत्तम है । गीता में भी ज्ञानी त्वात्मैव मे | 
मतम्‌ ज्ञानी तो भगवान्‌ की आत्मा ही है । मानस रामायण में भी चारिहुं सुकृती अनघ | | 
उदारा । ज्ञानी प्रभुहि विशेष पियारा॥ ज्ञानी की स्तुति की गई है । || 


किसी के अद्दैत निष्ठा किस प्रकार होती हे? गुरु जी से पु पप 
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कहा--सर्वप्रथम मुमुक्षु को द्वैतवादियों का संग छोड़ देना चाहिये । ये लोग अद्वैत से विचलित | 
कर देते हैं । वेदान्त के विचार सागर' ग्रन्थ में भरछ नामक एक मंत्री को कथा आती है। | 

प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे । उनका “भरछू” नामक मंत्री था राजा का मंत्री से | !_ 
प्रेम था । सभी मंत्री तथा कर्मचारियों की अपेक्षा महाराज भरछ से अधिक प्रेम करते थे) | | 
उसकी प्रतिष्ठा देखकर अन्य लोग जलने लगे । एक बार दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण | 
किया । राजा ने सेना को युद्ध की आज्ञा दी थी सेनापति ने कहा--भरछ को आप धन आदि | 
की सभी सुविधायें तथा सम्मान देते हैं । उसी को लड़ना चाहिये । सभी मंत्रियों का मत देखकर | । 
राजा ने भरछ को चतुरंगिणी सेना देकर लड़ने भेजा । भरछ जीत गया । अब उसका सम्मान | | 
पहले की अपेक्षा भी अधिक होने लगा । यह देख सुनकर विरोधी और जलने लगे । 

उन्होंने राजा से जाकर कहा, भरछ युद्ध में मारा गया । मरकर प्रेत होकर श्मशान में घूमता. 
है । चिता की भस्म लगाकर आप से मिलने आयेगा । वह आप का मंत्री नहीं है, उस पर विश्वास 
न करना । राजा ने ऐसा ही किया । मकान के दरवाजे पर पत्थर लगा दिया । 

एक दिन राजा शिकार खेलने गये । वहां वन में भरछू को घूमते देखा । वह राजा को 
प्रणाम करने दोड़ा । परन्तु भेदवादियो ने दोनों में भेद डाल दिया था । इसलिये राजा ने भरछू 
को प्रत्यक्ष देखने पर भी विश्वास नहीं किया राजा ने उससे पूछा--तुम तो मर चुके हो, यहां 
कैसे आये ? भरछ ने अनेक प्रकार से राजा को समझाया, फिर भी राजा नहीं समझे । जैसे 
राजा को प्रत्यक्ष भरछू को देखने पर भी विश्वास नहीं हुआ, वैसे ही अद्वैत निष्ठ को भी 
दियो के ग्रन्थों तथा द्वैतवादियो से दूर रहना चाहिये । तभी अद्वैत तत्त्व में पूर्ण निष्ठा | 

| 


॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 
सप्तविशतितमोऽध्यायः॥२७॥ 


हिल 
. हक की कयां (व्याकरण सम्बन्धी) 
कल गुरु जी संस्कृत तथा हिन्दी में लौकिक एवं पारमार्थिक कई प्रकार की सूक्तियां (कहावते) 
. | कहते थे। सिद्धान्त कौमुदी के विद्यार्थियों के लिये-९. केचिद्‌ भ्रष्टाः सुद्धयुपास्य 
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प्रयोगात्‌, केचिद्‌ भ्रष्टाः रामसु प्रयोगात्‌। केचिद्‌ भ्रष्टाः भ्वादि प्रयोगात्‌, सर्वे भ्रष्टा: 
युष्मदस्मत्‌ प्रयोगात्‌। 
| व्याकरण के कुछ छात्र सुधी + उपास्य के प्रयोग से, कुछ राम + सु के प्रयोग से, कुछ 
॥ भू धातु के प्रयोग से तथा प्रायः सभी युष्मत्‌, अस्मत्‌ के प्रयोग से भ्रष्ट (असफल) हो जाते हैं । 
२. या या संज्ञा सा सा फलवती । | 
३. अज्झीनं परेण संयोज्यम्‌। 
४. नहयचं बिना व्यञ्जनस्योच्चारणं सम्भवति । 
२. प्रत्येक संज्ञा फलवती होती है । 
३. अच्‌ (स्वर) से हीन व्यंजन को अगले अक्षर से जोड़ना चाहिये । 
४. अच्‌ (स्वर) के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता । 
विद्यार्थियों के लिये 
५, विद्यार्थीलक्षण-काक चेष्टा, बकोध्यानं शवान निद्रा तथेव च। 
अल्पाहारी, ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम्‌ । | 
विद्यार्थी को चाहिये कि वह कोवे की तरह रटता रहे । बगुला जैसे मछली पर ध्यान 
| रखता है वैसे ही वह अपने अक्षरों पर दृष्टि रखे, कुत्ते के समान कम सोये, थोड़ा खाये, अधिक || 
खाने से निद्रा अधिक आती है । अष्ट मैथुन से रहित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करे । 
६. सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्‌॥ 
७. क्षणे नष्टे कुतो विद्या पणे नष्टे कुतो धनम्‌॥ 
८, प्रथमे नाजिता विद्या द्वितीयेनाजितं धनम्‌। 
तृतीये नार्जित ज्ञानं चतुर्थे कि करिष्यति॥ | 
६. सुख चाहने वाले को विद्या तथा विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता । भाव यह | | 
है कि अध्ययन काल में सुख नहीं बाद में सुख है । । सुखार्थी को पहले सुख बाद में दुःख होता | | 
है। | be 
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७. समय बरबाद करने वाले को विद्या नहीं मिलती और पैसे को बरबाद करने वाले को 
धन नहीं मिलता । 

८. जिसने प्रथम (ब्रह्मचर्य आश्रम) में विद्या नहीं पढी, दूसरे आश्रम (गृहस्थ) में धन नहीं 
कमाया तीसरे में विवेक सहित ज्ञान नहीं प्राप्त किया, वह चौथे पन में क्या करेगा । अर्थात्‌ 
कुछ नहीं कर पायेगा । 

९, धिक्‌ धिक्‌ कण्ठं रुद्राक्षविहीनम्‌ । 

१०. धिक्‌ धिग्‌ भालं भस्मरेखाविहीनम्‌। 

९. रुद्राक्ष रहित कण्ठ को धिक्कार है । 

१०. भस्म की रेखा से हीन मस्तक को धिक्कार है । 


हिन्दी की सूक्तियां 
भजन करो भोजन करो, गाओ ताल तरंग। 
निशिदिन लव लागी रहे, शिव पार्वती के संग ॥ 
चना चबेना गंग जल जो देवे करतार। 
काशी कभी न छाड़िये विश्वनाथ दरबार ॥ 
ढुणिढराज महाराज के बन्दऊं छप्पन रूप । 


काशी कभी न छोड़ाइयो-(काशी मोहिवसाइये) 


जों न परो भवकूप । 

अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। 
दास मलूका कह गये, सबके दाता राम॥ 
व्यर्थ कभी ना खोइये समय परिश्रम दोय। 
मन के हारे हार है मन के जीते जीत | 


मनही ते पाइये प्रण ब्रह्म परतीति॥ 
. गपी, जपी, तपी तीनों को विद्या नहीं आती। _ 


पढ़े थोड़ा परिश्रम करे ज्यादा, वह जल्दी पण्डित होता है । 


FR __पढ़े बहुत परिश्रम करे कम वह मूर्ख का मूर्ख रहता है । 
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९. पढ़ना भजन से कम नहीं बल्कि ज्यादा है । 
“शास्त्रों की संस्कृत टीकाओं के सम्बन्ध में-” 
१०. टीका गुरूणां गुरु; संस्कृत टीका देखनी चाहिये। 
११. चट्ट खोये आपन घर, गप्पू खोये दोनों घर । 
१२. दुष्ट संग ना देइ विधाता। ताते होइ नरक को वासा। 
१३. तुलसी पिछले पाप सों हरि चर्चा न सोहाय। 
जैसे ज्वर के वेग से क्षुधा विदा होइ जाय॥ 
१४. माने न माने मनाया करो, बोले न बोले बोलाया करो । 
१५. सब दिन बातहि बात गये, कभी न राम कहे। 
सब दिन कामहि काम गये, कभी न राम कहे ॥ 
१६. अब लों नसानी अब ना नसेहों । 
“आरती के बाद कहे जाने वाले कीर्तन” 
शिवे दुर्गे, शिवे दुर्गे दुर्गे दुर्गे शिवे शिवे । 
शिवे कालि शिवे काल, कालि कालि शिवे शिवे ॥ 
शमय दुःखमशेषं दुर्गे -३ बार 
भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा, नर स्त्रियक्षापि सुरासुरादिकम्‌। 
यद्‌ यद्‌ हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा, दुर्गास्वरूपादपरं न किञ्चित्‌॥ 
इति भावयन्‌ परम शिवेति। 
समस्त प्राणी तथा चौदह भुवन, खी पुरुष देवता, असुर जो कुछ भी दिखाई देता है, वह | 
सब दुर्गा का ही स्वरूप है । दुर्गा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है । ऐसी भावना करने वाला 
शिवभाव को प्राप्त करता है । 
हर हर महादेव शम्भो, काशी विश्वनाथ गंगे। . . . . . . . ३ बार 
महादेव शिवशंकर शम्भो, उमाकान्त हर त्रिपुरारे । | 
मृत्युञ्जय वृषभध्वज शूलिन्‌, गंगाधर मूड मदनारे॥ | | 
शमय दुःख मशेषं शम्भो !............ तीन बार | 
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भूतानि शम्भुर्भुवनानि शम्भु, वनानि शम्भुर्गियश्च शम्भुः । 

स एव सर्व न ततोऽतिरिक्तं, ततः स एकः परमार्थमेतत्‌। 

इति भावयन्‌ परम शिवेति। | 

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव । 

गोपेश गोपीश भवार्णवेऽस्मान्‌, अनन्त नारायण रक्ष रक्ष -३॥ 
शिवे गंगे शिवे गंगे गंगे गंगे शिवे शिवे । 

शिवे यमुने शिवे यमुने, यमुने यमुने शिवे शिवे । 

शिवे वेणि शिवे वेणि वेणि वेणि शिवे शिवे ॥ 

शिव केदार शिव केदार, केदार केदार शिव शिव॥ तीन बार 


शक 
४ । 4 CW >> _._.>.>. ल्क.“ > हे 


इसके बाद काशी पंचक का पाठ करवाते थे । जो कि श्री शंकराचार्य के ग्रन्थों में पीछे | 


॥ लिखा जा चुका है । 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 
अष्टाविशतितमोऽध्यायः ॥२८ ॥ 


अनन्त श्री स्वामी केशवाश्रम जी, स्वामी ब्रह्माश्रम जी, 
स्वामी शिवाश्रम जी (११४१ से ११४३) 


श्री स्वामी केशवाश्रम जी महाराज श्री स्वामी मधुसूदनाश्रम जी के द्वितीय शिष्य थे। | 
अति सरल तथा शान्त थे । अन्तिम काल में अयोध्या वास किया । एक शिष्या ने अपना | 


हुये । 
अनन्त श्री स्वामी ब्रह्माश्रम जी महाराज 
इनका जन्म जिला कानपुर में हुआ था । गृहस्थाश्रम में कानपुर में मुनीमी करते थे । बडे 


सर्वस्व गुरु चरणों में समर्पित करके, तन, मन, धन से गुरु सेवा की । अयोध्या में ब्रह्मभूत | - 


७७ १, कक 5 ५ I SDL OE SRBC 


` || एप का नाम पंडित शंकर लाल दीक्षित था। शंकर लाल जी का विवाह स्वामी हंसाश्रम जी || 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 2 की पुत्री से हुआ था । बाद में हंसाश्रम जी ने स्वामी ब्रह्माश्रम जी से संन्यास लिया । परम गुरु | 
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जी के ब्रह्मीभूत होने के बाद आप मठाधीश हुये । इन्होंने मठ में शिव मन्दिर बनवाकर || 
ब्रह्माण्डेश्वर महादेव की स्थापना की । कई वर्षां तक मठाधीश रहे । शरीर छोड़ने से पूर्व |. 
अपने शिष्य हंसाश्रम जी महाराज को गद्दी पर बिठाया । इनके दूसरे शिष्य स्वामी सुदर्शनाश्रम 
| (डमरु वाले बाबा) जी हुये । 

अनन्त श्री स्वामी शिवाश्रम जी महाराज 
| आप बाल्यावस्था से ही विरक्त, शान्त, तपस्वी तथा भजनानन्दी थे । विवाह के पञ्चात्‌ || 
| अनेक उपाय करने पर भी कोई सन्तान नहीं हुई । अन्तिम अवस्था में पुत्र या पुत्री का जन्म || | 

| हुआ । जन्म के कुछ दिन बाद सन्तति सहित पत्नी की मृत्यु हो गई । विरक्त होकर काशी में || 
| जाकर परम गुरु जी से संन्यास लेकर जिला हमीरपुर के जंगलों में तपस्या करने लगे शिव | | 
| के समान जटा-जूट धारण कर ध्यान समाधि में तल्लीन रहते थे । विशेष पठित न होने पर भी || 

| भजत रे मनुजाः गिरजापतिम्‌ इस स्तोत्र का पाठ स्वयं करते तथा शिष्यो से भी करवाते || 
` थे। शिष्य बनाने की वासना नहीं थी । अधिकारी द्विज की परीक्षा के बाद मन्त्र देते थे। एक |. 
| बार आपने यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें गुरु जी को बुलाया था । स्वामी जी के प्रति इनकी | 
| गुरुवत्‌ श्रद्धा थी । एक बार अमरनाथ की यात्रा में आते-जाते समय दण्डी आश्रम जालन्धर || 
में ठहरे थे । हजार रुद्राक्ष की माला से प्रणव का निरन्तर जप चलता था । 'करहिया गांव | 
की परम भक्तिमृती बाई जी को मंत्र दीक्षा दी थी । इन्होंने अन्तिम समय तक गुरु सेवा की । || 
सन्‌ १९६२ में ग्रीष्म ऋतु में आप ब्रह्मीभूत हुये । - 
॥इति श्री गुरु बंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 5 || | 
एकोनत्रिशत्तमो5 ध्यायः ।२९ ॥ Fe 


| अथ त्रिशत्तमोऽध्यायः | 


अनन्त श्री स्वामी हंसाश्रम जी तथा 
शिष्य मण्डली (११४४) 
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१०६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


अपने समधी श्री स्वामी ब्रह्माश्रम जी से संन्यास लिया । संन्यास लेकर काशी वास करने लगे । 
इनकी इच्छा न होने पर भी गुरु जी ने जबरदस्ती महन्ती दी । महन्ती का इनको बिल्कुल 
अभिमान नहीं था। माधुकरी वृत्ति से निर्वाह करते थे । अपने जीवन में ही, ब्रह्मचारी प्रणव 
स्वरूप जी को संन्यास देकर महन्ती दी । प्रणव स्वरूप जी ने महन्ती का दुरुपयोग किया । 
गुरु जी की विशेष अवहेलना की । इनके साथ ही ब्रह्मचारी राघव स्वरूप ने भी संन्यास लिया । 
स्वामी हंसाश्रम जी के अनेक शिष्य थे जिनमें से स्वामी रामाश्रम जी हुये । प्रणव स्वरूप के 
संन्यास का नाम स्वामी ओंकारेश्वराश्रम था । इनका व्यवहार तथा आचरण संन्यास के विरुद्ध 
होने के कारण मठ के तथा अन्य मठों के मठाधीशों ने इनके गुरु जी के जीवन काल में गद्दी 
से उतार कर स्वामी रामाश्रम जी को महन्त बनाया । रामाश्रम जी ने गुरु जी की अन्तिम समय 
तक सेवा की । आपने काशी क्षेत्र में संन्यास ले लिया था । वहीं पर ब्रह्मीभूत हुये । 
. अनन्त श्री स्वामी ओंकारेश्वराश्रम जी महाराज 
इनका जन्म जिला फतेहपुर के किसी ग्राम में हुआ था । कई पीढ़ियों से जमींदारी, महन्ती, 

पुरोहिताई चलती थी । जन्म का नाम पंडित राम सेवक था । अति फुर्तीले तथा वाक्पट्‌ थे । 
'पहले पटवारी रहे । फिर अध्यापक हुये । बाद में ऋषिकेश सद्गुरु सदन में जाकर श्री स्वामी 
|| सच्चिदानन्दाश्रम जी से महावाक्य लिये । उन्होंने योग पट्ट “प्रणव स्वरूप ब्रह्मचारी” रखा । 

जीवन में इन्होंने कई पेंतरे बदले । महन्ती के बाद प्रयाग राज अलोपी बाग में राजा डिगविस 
॥ की कोठी के पास गुरु जी ने इनको जमीन तथा टूटा-फूटा मकान लेकर दिया । वहीं रहने 
|| लगे । जालन्धर से पैसे बटोरते रहे । वहां पर भरवारी (इलाहाबाद) की एक सेविका लोहारिन 
|| इनकी सेवा करती थी । इन्होंने श्री शंकराचार्य मठ में डयोढ़ी के पास वाला एक कमरा ले 
॥ खा था। अतिदिन लोभ सुरसा के मुख के समान बढ्ने लगा । उचित अनुचित अनेक केस 
| 5 किये । एक दिन सेवकों के यहां कर्जा वसूल करने गये थे, वहां पर इनकी हत्या कर दी 
IE. आ स्वामी राघवाश्रम जी 
|| इनके पास पूर्वाश्रम में विशेष सम्पत्ति नहीं थी । स्वामी रामाश्रम जी के फूफा थे । व्यवहार 
|| कुशल तथा साधारण पठित थे । इनका जन्म कानपुर जनपद का था | | 
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स्वामी रामाश्रम जी र| 
इनका जन्म भी कानपुर का था । गीता, रामायण का सामान्य ज्ञान था । मठ की देखभाल || 
में सजग रहते थे । इनके महन्ती काल में मठ उन्नति या अवनति को नही प्राप्त हुआ । लगभग || 
१० वर्ष पूर्व काशी में ब्रह्मीभूत हुये प्रयाग में माघ के महीने में प्रति वर्ष कल्प वास करते | 
तथा शिविर लगाते थे । [ 
इनके तथा स्वामी ओंकारेश्वराश्रम जी के अनेक शिष्य थे । इनके शिष्यां में स्वामी त्रिलोकी ॥ 
आश्रम जी, ब्रह्मचारी अभिनन्दन (आनन्द स्वरूप ब्रह्मचारी) संन्यास का नाम स्वामी आनन्दाश्रम 
स्वामी जगदीश्वराश्रम थे । ओंकारेश्वराश्रम जी के श्री रामानुजाश्रम, स्वामी परमेश्वराश्रम || 
स्वामी मुकुन्दाश्रम इत्यादि शिष्य हुये । स्वामी रामाश्रम जी के बाद मठ में संघर्ष हआ । अधिक || 
संन्यासी स्वामी आनन्दाश्रम जी का समर्थन करते थे । किन्तु बलात्‌ स्वामी जगदीश्वराश्रम || 
गद्दी पर बैठे । इन्होंने आश्रम को चौपट कर दिया । काशी के सभी संन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों 
की निगाह से गिर गये । इन्हें लोक परलोक का भय नहीं रहा । संन्यासियों को वहां से भगाया 
गया । गृहस्थों की भरमार रही । बिजली का बिल न देने के कारण सालों बिजली कटी रही । | 
संन्यासियों का सामान चुराया जाता था । यह पहले वैद्य थे । कर्मकाण्ड कराते थे । अतः गद्दी || 
से उतार कर स्वामी आनन्दाश्रम को बैठाया । पूरब की अपेक्षा मठ में सब कुछ सुधार प्रतीत || 
होता है । । 
अनन्त श्री स्वामी नारायणाश्रम जी, स्वामी बलभद्राश्रम जी, स्वामी ब्रह्माश्रम || 
जी, स्वामी शान्ताश्रम जी, स्वामी राघवाश्रम जी, स्वामी गोविन्दाश्रम जी | 
(द्वितीय) (११४५ से ११५०) 
अनन्त श्री स्वामी श्री निवासाश्रम जी के शिष्य 
अनन्त श्री स्वामी नारायणाश्रम जी--आप संन्यास के बाद माया कुण्ड हृषीकेश 
में आ गये । वहां के महादेव दण्डी आश्रम के पूर्वाधिकारी श्री सोमेश्वराश्रम जी के ब्रह्मीभूत 
होने के बाद कुछ काल तक वहां के महन्त रहे । 
अनन्त श्री स्वामी बलभद्राश्रम जी--इनका जन्म जिला लखीमपुर । निरक्षर | | 
होने पर भी गीता रामायण का पाठ कर लेते थे । तांत्रिक विशेष थे । संन्यास के बाद! FE 
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 मठमें विशेष रहे । वहीं ब्रह्मी भूत हुये । इनके गृहस्थ शिष्य कानपुर, उन्‍नाव, लखीमपुर, सीतापुर 
आदि में हैं । अन्तिम समय गुरु जी के ब्रह्मचारी नर्वदा स्वरूप को संन्यास दिया । 
अनन्त श्री स्वामी ब्रह्माश्रम जी- स्वामी जी वीतराग, विरक्त, सिद्ध महात्मा थे । पशु 
॥ पक्षियों की भाषा का विशेष ज्ञान था । अनेक योग सिद्धियां प्राप्त थीं। संन्यास के बाद जिला 
लखीमपुर, गोला गोकरन नाथ में आ गये । वहीं ब्रह्मी भूत हुये । जन्म भूमि पंजाब की बताई 
जाती हे । | 
श्री स्वामी शान्ताश्रम जी--आप परम निष्ठावान, तपस्वी, त्यागी, वीतराग महात्मा 
थे । गुरु जी से इन्होंने व्याकरण पढ़ा था । संन्यास के बाद क्षेत्र संन्यास लेकर काशी में रहे । 
वहीं ब्रह्मीभूत हुये । जप 
श्री स्वामी राघवाश्रम जी, श्री गोविन्दाश्रम जी--इनका जन्म जनपद लखीमपुर 
का था। सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई आदि में विशेष प्रभाव था । सीतापुर के लाला प्रयाग 
नारायण सहगल इनको गुरुवत्‌ मानते थे । 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, त्रिशत्तमो5 ध्याय: ॥३० ॥ 


| अथ अथेकत्रिशत्तमो$ ध्याय: | 
` अनन्त श्री अवधूत शिरोमणि न्यस्त दण्ड स्वामी श्याम 
बिहारी आश्रम जी, श्री न्याण्टा बाबा, अनन्त श्री बूढ़े 


बाबा (स्वामी योगानन्द जी) 

श्री श्याम बिहारी आश्रम जी महाराज 
| त्याण्टा बाबा योग को मधुमती पर्यन्त सम्पूर्ण भूमिकाओं का अतिक्रमण कर चके थे । 
` | इनको यह भूमिकाएं गुरु सेवा से प्राप्त हुई थो । आप अपने गुरु भाइयों में सबसे छोटे हो पर 
| भी गुरुसेवा, गुरुकृपा तथा साधना में सर्वोपरि थे । एक बार वे अपने गुरुदेव के साथ अन्य गुरु 
' भाइयों सहित उत्तराखण्ड के चारों धामों की यात्रा में गये । यात्रा करके हरिद्वार पहुंचे । वहां पर 
6 | ड सबको भिक्षा र [मिली । संयोग से गुरु जी की भिक्षा में कोई कीड़ा गिर गया । उन्होंने भिक्षा नही 
| ६ | का । अन्य सभी शिष्यों ने यह देखकर भी भिक्षा की । किन्तु न्याण्टा बाबा जी गुरुजी को केसे 
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भूखा रखते । उन्होंने हरिद्वार के वनों से गुरु जी के लिये कन्द मूल लाक्नर समर्पित किये । छोटे | 
| शिष्य की श्रद्धा को देखकर उन्होंने बड़े शिष्यों से कहा, “तुम लोग गुरु को भूखा जानकर भी 
| आराम करते हो । यह शिष्य तुम से छोटा होने पर भी महान्‌ हैं।” यह कहकर गुरु जी ने 
| आशीर्वाद दिया । “तुम्हें योग की समस्त भूमिकायें तथा सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी ।? | 
श्री श्याम बिहारी जी सासाराम तथा डिहुरी जंकशनों के बीच में करवन्दिया नामक एक : 
| छोटा-सा स्टेशन है, उसके पास अदनापुर पहाडी ग्राम है, वहां की पहाड़ी गुफाओं में साधना 
| करने लगे । एक दिन एक जंगली भैंसा तथा शेर एक-दूसरे को मारने के लिये लड़ रहे थे । 
उनके भयानक शब्दों से समाधि टूट गई । उन्होंने कुपित होकर दोनों को पत्थर होने का शाप 
| दिया । दोनों बोलते ही पत्थर हो गये । वे दोनों सजीव प्राणी आज भी पत्थर के रूप में विद्यमान 
हैं। उनके इस चरित्र में गौतम ऋषि के शाप से अहल्या का पत्थर हो जाना भी नितान्त सत्य 
है । “कि योगिनामसाध्यम” योगियों के लिये कुछ कठिन नहीं है । 
| श्री श्याम बिहारी आश्रम जी महाराज के शिष्य न्याण्टा बाबा (लंगेश्वरी बाबा) थे । इन्होंने | 
महाराज श्री से शक्तिपात्‌ दीक्षा प्राप्त करके कठिन तप आरम्भ कर दिया । 
अनन्त श्री न्याण्टा.बाबा (श्री लंगेश्वरी बाबा) 
| आपको गुरु कृपा से योग की समस्त सिद्धियां तथा भूमिकायें प्राप्त हो चुकी थी । योग || 
से समबन्धित ग्रन्थो में (वायवीय संहिता में) तीन प्रकार की शक्तिपात्‌ जन्य दीक्षा कही है। || 
शाम्भवी चैव शक्ती च मान्त्री चैव शिवागमे। दीक्षोपदिश्यते त्रिधा शिवेन 
परमात्मना ॥ शाम्भवी चेव शाक्ती च मान्त्री चैव शिवागमे ॥ 
१. शाम्भवी-- गुरोरालोकमात्रेण, स्पर्शात्‌ सम्भाषणादपि। | 
सद्यः संज्ञा भवेत्‌ जन्तो दीक्षा सा शाम्भवी मता | 
२. शाक्ती- _ शाक्ती ज्ञानवती दीक्षा शिष्यदेहं प्रविशतु। ॥. 
गुरुणा ज्ञानमार्गेण कुरुते ज्ञानचक्षुषा | | 
३. मान्त्री- मान््री क्रियावती दीक्षा कुम्भमण्डलपूर्विका॥। || 
शैवागम में परमात्मा शिव ने शाम्भवी, शाक्ती, मान्त्री तीन प्रकार की दीक्षा का उपदेश | | 
किया है । सद्गुरुओ के देखने मात्र से, स्पर्श से, वार्तालाप मात्र से शिष्य चैतन्य हो जाता है। || 







ल ब SIS 
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उसे शाम्भवी दीक्षा कहते हैं । गुरु जी द्वारा ज्ञान नेत्रो से देखने मात्र से जो दीक्षा शिष्य के 
शरीर में प्रवेश करा दे अर्थात्‌ गुरुओं के देखने मात्र से शिष्य के शरीर में बिजली के समान 
झटका लगता है । वह ज्ञान प्रधान दीक्षा शाक्ती कही गई है । सर्वतोभद्रादि मण्डल तथा कलश 
स्थापनपूर्वक क्रिया प्रधान दीक्षा मातरी दीक्षा है । यह तीनों प्रकार की दीक्षा में कुशल न्याण्टा 
बाबा, उनके गुरुदेव तथा उनके शिष्य श्री योगानन्द जी सरस्वती (बूढ़े बाबा) थे । 

योगदर्शन में चार भूमिकाओं का वर्णन हुआ है । चारों भूमिकायें तीनों को प्राप्त थी । 
१- प्रथम कल्पिक--योगी धारणा, ध्यान, समाधि रूपी संयम के द्वारा उन्हें दूसरे के चित्त का 
ज्ञान कराने वाली प्रथम कल्पिक है--प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ । यह भूमिका योग के यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बहिरंग साधनों के अनन्तर तीन धारणा, ध्यान, समाधि के 
परिपाक से प्राप्त होती हे । | 

२. मधुमतिक--योगदर्शन में इसे संप्रज्ञात समाधि की चरमावस्था कहा है । इसका 
लक्षण “स्थाण्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम्‌ पुनरनिष्टप्रसड्रात्‌ । 

जब योगी योग सिद्धियों में आसक्त नहीं होता, तब देवताओं की ओर से उनको योग से 
पतित करने का प्रयास होता है । जब योगी स्थूल शरीर त्याग कर आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर 


॥ से देवयान मार्ग से गमन करता है, तो इन्द्र, कुवेर, वरुण आदि देवता अप्सराओं के साथ उनका 

॥ स्वागत करते हुये, निमन्त्रण देते हे, इस रमणीय स्थान में हमारे साथ विहार करो । आपको 

|| यहां सब प्रकार के भोग प्राप्त होंगे। यदि योगी का विवेक वैराग्य दृढ़ है, तो वे इन भोगों में 

` || नहीं फंसते, क्योंकि इन भोगों के अनन्तर पुनर्जन्म आदि अनिष्ट का प्रसंग होने से । इसी का 
॥ स्पष्टीकरण “प्रबोधचन्द्रोदय नाटक” में विस्तार से किया है । पाठक वहीं देखें । 


३. प्रज्ञा ज्योति--आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पंच महाभूतों, पंच कर्मेन्द्रियो, पंच 


|| ज्ञानेद्धियों पर विजय प्राप्त कराने वाली तीसरी भूमिका है । 


) क 
| 
है 
ड्‌ 
पै 
| 
छै 


` ४. अतिक्रान्त भावनीय--जिस भूमिका में चित्त अचित्त (चिन्तन रहित) हो जाता है । वह 


|| अतिक्रान्त भावनीय है । आगे इस चौथी के भी सात भेद हो जाते हैं । इसका विस्तार योग 
दर्शन व्यासभाष्य तथा शंकराचार्य के विवरण में देखें । 


ह बूढ़े बाबा जी ने दीक्षा प्राप्त कर गुरु आज्ञा से एकान्त में जाकर योगाभ्यास किया । एक 





|| दिन विशाल काय व्याघ्र आ पहुंचा । उन्हें गुरु जी ने वर दिया था, आपत्ति काल में जब जहां 
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स्मरण करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा । भयभीत शिष्य ने गुरु जी का स्मरण किया । गुरुदेव | 

॥ वहीं प्रकट हो गये । उनको देखते ही शेर मुख फैलाकर खाने को दौड़ा था । गुरु की आज्ञा | 
प्राप्त कर सिर झुकाकर पूंछ हिलाता हुआ लोट गया । ८१ प्रकार की अहिंसा की प्रतिष्ठा होने 

पर उनके सान्निध्य में प्राणी वैर त्याग देते हैं । अहिंसा मनसा, वाचा, कर्मणा तीन प्रकार की है । 

इन तीन के भी, कर्ता, कारयिता, अनुमोदिता ९ भेद हो जाते हैं । इनके भी आगे ९, ९ भेद हैं । 

इस प्रकार ८१ भेद हो जाते हैं । पुराणादि अन्थो में वाल्मीकी, अगस्त्य, वशिष्ठ पतञ्जलि || 
विभाण्डक, शृंगी आदि के आश्रमों का ऐसा ही वर्णन है । बूढ़े बाबा ऐसे निर्जन वन में थे जहां 
से चारों ओर ग्राम बहुत दूर थे । उन्होने गुरु जी से कहा, हे गुरुदेव ! क्षुधा की निवृत्ति के लिये || । 
बहुत दूर जाना पड़ेगा । तब तो उसी में दिन बीत जाएगा, साधना कब करूंगा । गुरु जी ने एक 
वृक्ष को दिखाकर कहा, उसके दो पत्ते तोड़ लो । उनको जल में डाल दो । वे थोड़ी ही देर में 
पूड़ी कचौड़ी की तरह फूल जाएंगे । उन्होंने ऐसा ही किया । इससे उनकी भिक्षा की समस्या 
हल हो गई । वह भोजन षड्रस से युक्त अत्यन्त स्वादिष्ट था । इस घोर कलिकाल में अभी | 
भी ऐसी विभूतियां है, जिनके प्रभाव से धरती रुकी है । थोड़ी ही देर में गुरु जी अन्तर्ध्यान हो || 
गये । न्याण्टा बाबा जी ने गुरु सेवा से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की थी । जिस समय नौकरी | 
छोड़कर योगानन्द जी गुरु जी के पास पहुंचे । उस समय वे खड्गडीहा में रहते थे चे दिगम्बर 

थे । बड़ी कठिनतम परीक्षा के बाद दीक्षा देते थे कई दिन तक गुरु जी ने उनकी ओर देखा 
तक नहीं । एक दिन गुरु जी ने शिष्य के कई जन्मों की साधनाओं को देखकर एक कटोरे में | 
गोदुग्ध लाने की भक्त को आज्ञा दी । उन्होंने भक्त से कटोरा हाथ में लेकर थोड़ी दूर कुछ | 
क्रिया के अनन्तर शिष्य को दुग्ध पान की आज्ञा दी दूध पीने के बाद गुरु जी ने अपने दाहिने | | 
चरण का अंगूठा शिष्य के हृदय से स्पर्श किया । स्पर्श होते ही वे विदेह हो गये । यह शाम्भवी || 
दीक्षा दी । | 55 क 
श्री न्याण्टा बाबा जी अन्तिम समय में गिरिडीह से २६ मील की दूरी पर खड्गडीहा ग्राम |. 
में रहते थे । इन्होंने शरीर त्यागने से एक दिन पूर्व कह दिया था, कि कल यहां पर बड़ा भारी | 
मेला लगेगा । दूसरे दिन प्रातः १० बजे सब को भोजन करने की आज्ञा दी । दोपहर में घड़ी 
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तीन बार चुटकी बजाकर ३ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः तीन बार कहकर सन्‌ १९१० में ब्रह्मी भूत 


॥ हुये । प्रतिवर्ष उनकी आराधना पर बूढ़े बाबा पहुंचते थे । 





अनन्त श्री बूढ़े बाबा (स्वामी योगानन्द जी) 

श्री बूढ़े बाबा का जन्म जिला बलिया के अन्तर्गत मुनिछपरा नामक ग्राम में हुआ था । 
पूर्वाश्रम का नाम पंडित श्री ब्रजभूषण तिवारी था। पुलिस में नोकरी करते थे । सेवा निवृत्ति 
से पूर्व कलकत्ता में उन्होंने न्याण्टा बाबा का समाचार सुना । वे दर्शनार्थ पहुंचे । उन्होने दीर्घ | 
आकृति विशाल भुजाओं वाले महात्मा को देखा । वे वस्त्र हीन थे । उनके दर्शन तथा दीक्षा | 
मात्र से उनका जन्म सफल हो गया । निर्जन वन में वे साधनारत हुये । 

कालान्तर में इनसे जनार्दन ब्रह्मचारी ने बड़ी कठिनाई से दीक्षा प्राप्त की । ब्रह्मचारी ने 
५ आमले के फल दिये । उन्होंने प्रसन्नता से ग्रहण किया । गुरु ने शिष्य का हार्दिक दुःखुसंकोच | 
दक्षिणा में लिया । गुरु जी ने वर देते हुये कहा-जैसे तुमने मेरी अंजली आमले के फलों से | 
पूरी की है, वैसे ही तुम्हें किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा । शिष्य के मन में संदेह बना था । | 
अन्तर्यामी गुरुदेव ने कहा--तुम्हारी दीक्षा हो गई है । इससे पूर्व जब भी वे आते थे, गुरु जी | 
बहुत ताड़ना क्रोध करते थे । गुरु जी के डांटने पर भी जब शिष्य विचलित नहीं हुआ, तब गुरु | 
उग्र रूप धारण करके बोले मैं तेरी डंडे से खूब पिटाई करके निकाल दूंगा । शिष्य ने गुरु | 


॥ चरणपकड़कर्कहा-आप चाहे जान से मार दें, में चरण नहीं छोडूंगा । उनको परम अधिकारी 
छ) || जानकर दृढ़ता से अपनी दोनों भुजायें पकड़ने की आज्ञा दी । उनके स्पर्श मात्र से शिष्य को 
|| गुरु जो की सम्पूर्ण शक्ति प्राप्त हो गई । एक दिन उन्होंने इन्हें बिना दण्ड के संन्यास दीक्षा 


|| दी । परन्तु जब ये प्रथम बार घर से काशी गये थे, तब दण्डी स्वामियाँ को देखकर उनकी 
|| दण्डसन्यास की इच्छा हुई । बूढ़े बाबा की आज्ञा प्राप्त कर काशी मछली बन्दर में अनन्त श्री 
॥ निवास जी से दण्ड संन्यास लिया । बाद में गुरु दर्शनार्थ गये । गुरु भिक्षा कर रहे थे । उन्हे 
|| भी भिक्षा की आज्ञा दी । वे भोजन कर चुके थे, पेट में स्थान नहीं था । गुरु जी ने विशेष आग्रह 
|| किया। उनके प्रतिकूल भिक्षा करवाई । गुरु जी रोटी पर रोटी परसते गये, शिष्य ने 
|| कहा--बदहजमी होगी । गुरु जी ने कहा तू नहीं पचायेगा, जो जबरदस्ती खिलायेगा वह 


है 
रत. 
5 | 
हे णि 
१ : रैक 
| है 
| 


|| पचायेगा। इसके कुछ दिन बाद बैठे-बैठे गुरु जी खिल-खिलाकर हंस पड़े । कहा--वाह रे 


8 


वाह, पीर ! तेरी बादशाही । शिष्य ने रहस्य पूछने पर कहा, तू मठाधीश होगा । शिष्य ने कहा, 
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मुझे फकीरी पसन्द है । गुरु बोले, तेरा भोग है । शीघ्र ही इससे छुटकारा पा जायेगा । कालान्तर 
में वे तारकेश्वर मठ कलकत्ता के महन्त हुये । इन्होंने विक्रमी सम्वत्‌ १९९३ सन्‌ १९३६ 
आश्विन शुक्ल चतुर्थी को योग समाधि द्वारा शरीर त्यागा । 
इनके आश्रम की सेवा में एक सन्तान हीन ब्राह्मण परम श्रद्धा से झाड़ू आदि लगाने की 

सेवा करता था । इन्होंने प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया । सन्‌ १९३५ में उन्हें पुत्र 
की प्राप्ति हुई । इन्होंने कालान्तर में श्री स्वामी जगन्नाथाश्रम जी से संन्यास लिया । उन्होंने 
दण्डी स्वामी ऋषीकेशाश्रम नाम दिया । इस समय यही तारकेश्वर मठ के महन्त हैं। 

॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 

एकत्रिशत्तमो5 ध्यायः ॥३१ ॥ 


श्री कुल्लूक भट्ट जी की मन्वर्थमुक्तावली टीका (११४३) 


बंगाल प्रान्त में कुल्लूक भट्ट जी का जन्म हुआ था । इन्होंने मनुस्मृति पर “मन्वर्थ- 
मुक्तावली” टीका की है। वर्तमान काल में काशी से प्रकाशित मनुस्मृति पर संस्कृत की ९ 


टीकायें प्रकाशित हुई हैं । इनमें से गोविन्द राज जी की, श्री मेधातिथि जी की तथा कुल्लूक | 


भट्ट की तीन टीकायें प्रसिद्ध हैं । इनमें दो टीकाकार इनसे पूर्व हुए । दोनों टीकाकारों में किसी 
ने संक्षिप्त किसी ने विस्तृत टीका की । इन दोनों तथा अन्य टीकाकारों ने जो असंगतियां 
दिखाई हैं, उनकी समालोचना करते हुए युक्ति-संगत समाधान किया है। आज-कल मानव- 


धर्म शास्त्र की अवहेलना की जाती है । मनु जी को आधुनिक नेता तथा उनकी अनुयायी जनता 
पानी पी-पीकर गालियां देती है । मनु जी ने वर्णाश्रम धर्म, सामान्य धर्म, राजधर्म आदि का बड़ा 
सुन्दर, वर्तमान युग के अनुसार सन्तोषजनक समाधान किया है । इसमें राजदूतों की योग्यता, | 
साक्षी के लक्षण, अधिकार तथा ग्राम-नगर सीमा विवाद का स्पष्ट वर्णन किया हे । इसमें चारों 


वर्णाश्रमों के धर्मा का वर्णन है । 
॥सदाचार ॥ (सद्धर्म लक्षण) 
वेद शास्त्रानुसार आचार को सदाचार कहते है । 
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वेदःस्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌॥२ ।१२ ॥ 
वेद, धर्मशास्त्र, स्मृति, सदाचार तथा अपने को प्रिय आचरण यह साक्षात्‌ चार प्रकार का 
धर्म का लक्षण है । धर्मार्थकाम मोक्ष चारों पुरुषार्थों में वेद का प्रमाण परम प्रमाण है । भाव 
यह है कि यदि पुराण या स्मृति के वचन में विरोध हो तो वेद सर्वोत्तम प्रमाण हैं । जाबालि || | 
ऋषि ने कहा है कि श्रुति, स्मृति के विरोध होने पर श्रुति वचन बलवान हे । स्मृति का वेद | 
अविरोधी वचन मान्य है । 
॥ भोजन में दिशा निर्देश ॥ 
आयुष्यं प्राइमुखं भुडक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङक्ते ह्यदडमुख: ॥२।५२॥ 
टीकाकार लिखते हैं कि पूर्वाभिमुख भोजन करने वाले गृहस्थ को यश, दक्षिणाभिमुख 
भोजन करने वाले को लक्ष्मी, पश्चिमाभिमुख भोजन करने वाले को सत्य भाषण का फल 
(वाक्सिद्धि) तथा दो समय से अधिक भोजन न करने वाले उत्तराभिमुख भोजन करने वाले 
|| को अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है सात अंग गीले करके तथा आचमन के बाद भोजन 
करना चाहिये । भोजन के बाद जल से इन्द्रियों का स्पर्श करे, अर्थात्‌ नासिका, नेत्र, कान आदि 
॥ काजल सहित स्पर्श करे । किसी का जूठा न खाये । नीरोग तथा स्वर्ग की प्राप्ति हेतु अतिभोजन 
|| न करे । भोजन के बाद आचमन करे । खियो के लिये एकमात्र पाणिग्रहण, संस्कार के बाद 
पति के घर में वास गुरुकुल वास है । पति सेवा, गुरुसेवा, गृह-कार्य अग्नि पूजा है । ब्रह्मचारी || | 
|| वेदाध्यायन से पूर्व और पश्चात्‌ गुरु जी के दाहिने हाथ और बायें से बायें चरण का स्पर्श कर || | 
|| प्रणाम करे । वेद-पाठ से पूर्व तथा पश्चात्‌ द्विजाति प्रणव (३+) का उच्चारण करे । ब्रह्मचारी || ` 
|| निकाल सन्ध्या में गायत्री जप करे । युवा ब्रह्मचारी युवा गुरु पत्नी को दूर से ही प्रणाम करे । 
|| जो द्विजाति प्रात, सायं सन्ध्योपासना नहीं करता वह शूद्र के समान बहिष्कार के योग्य है । 
|| जो ब्राह्मण प्रणाम करने पर भी उत्तर नहीं जानता, विद्वानों को उसे प्रणाम नहीं करना चाहिये । 
| वह शूद्र के समान त्याज्य है । ब्राह्मण के प्रणाम करने पर उसका कुशल पूछें । क्षत्रिय से 
|| निरोगता वैश्य से रक्षा, शूद्र से निरोगता पूछें । 
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ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम्‌। 
पितृपुत्रौ विजानीयाद्‌ ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥२ ।१३५ ॥ 
दश वर्ष के ब्राह्मण और १०० वर्ष के राजा को पिता-पुत्र समझे, इन दोनों में ब्राह्मण-प्र॒ 
पिता और राजा को पुत्र समझो । 
॥ भीड़-भाड़ में किसको मार्ग देना चाहिये ॥ 
तेज वाहन से चलने वाले, ९० वर्ष से अधिक बद्ध, रोगी, बोझा ढोने वाले, वेदज्ञ विद्वान्‌, ` 
राजा, स्री आदि के लिये मार्ग छोड़ दे । इन सातों में से भी राजा तथा स्नातक को पहले मार्ग 
छोड़े । इन दोनों में भी राजा को चाहिये कि विद्वान्‌ के लिये मार्ग छोड़ देवे । 
॥ ब्रह्मचारी धर्म निरूपण ॥ || 
॥ आचार्य, उपाध्याय, गुरु आदि का लक्षण ॥ 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते॥२ ।१४०॥ 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। 
योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते॥२।१४१॥ 
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते॥२।१४२॥ 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्‌ मखान्‌। 
यः करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यते ॥२ ।१४३ ॥ 
जो शिष्य को यज्ञोपवीत के बाद ब्राह्मण वेदों का सम्पूर्ण शाख्रों के रहस्यों सहित यज्ञ || 
विद्या तथा उपनिषदों को पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं । 
जो वेद के एकदेश मंत्र या ब्राह्मण भाग को तथा वेद के ६ अंगों व्याकरण आदिको वृत्ति || 
के लिये पढ़ाता है उसे उपाध्याय कहते हैं जो शास्र विधि से गर्भाधान आदि संस्कार करता बा | = 
है उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं । जो आहवनीय अग्नि को उत्पन्न करके अष्ट पाक आदि यह | | म 
का अनुष्ठान करता है उसे ऋत्विज कहते हैं ॥१४३ ॥ अब इन सबसे माननीय को दिखाते बाते १ 
हे--जो विद्यार्थी के दोनों कानो में वेदों का वर्ण स्वर के दोषों से रहित ज्ञान कराते हैं उन्हे | | 
माता-पिता समझे । उनसे कभी भी द्रोह न करें । हि 0 
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उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । 
सहस्रं तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥२ ।१४५ ॥ 
उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 
ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌॥२ ।१४६ ॥ 
दश उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य, १०० आचायों के तुल्य पिता, एक हजार पिताओं 
के तुल्य माता उत्तम है जन्म देने वाले पिता की अपेक्षा वेद पढ़ाने वाले पिता उत्तम हैं । यह 
पिता लोक तथा परलोक में नित्य ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं ॥२ ।१४५-२४६ ॥ 
अध्यापयामास पितृड्शिशुराङ्गिरसः कविः । 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥२ ।१५१ ॥ | 
अङ्गिरस नामक विद्वान्‌ ने अपने पितरों को पढ़ाते हुए हे पुत्रो ! कहकर बुलाते थे । यहां || 
पुत्र का अर्थ शिष्य है । वे ज्ञान वृद्ध होने के कारण अपने पितरों को पुत्र कहते थे । अज्ञानी | 
पुत्र है । मंत्र देने वाले गुरु पिता हैं । अतः वह गुरु का पुत्र हुआ । केवल वृद्धावस्था में बाल || 
पक जाने पर या धन अधिक हो जाने पर पितृत्व की प्राप्ति नहीं होती । किन्तु जो वेदों सहित | 
अंगों को जानता है, वह गुरु पिता है । जैसे काष्ठ का हाथी, चमड़े का मृग नाममात्र है वैसे ही || 
चेद ज्ञान के बिना ब्राह्मण नाममात्र है । जिसने मन सहित वाणी को शुद्ध किया है, वही वेदान्त || 
|| का सम्पूर्ण फल मुक्ति लाभ करता है । | | 
ब्रह्मचारी, उपनयन के बाद मधु, मांस, गन्ध, माला आदि का सेवन न करे । वह आंखों में | 
अंजन न लगावे । छाता, जूता धारण न करे । काम, क्रोध, लोभ, नृत्य, गायन, जुआ, व्यर्थवार्ता, | 
|| परनिन्दा, असत्यभाषण खियो की ओर देखना, छोड़ दे । अकेला शयन करे, स्वेच्छा से वीर्यपात | 
न करे । ऐसा करने वाला ब्रह्मचर्य को खण्डित करता है । स्वप्न दोष होने पर स्नान आदि से | 
निवृत्त होकर “पुनर्मामेत्विन्द्रियम्‌" इस मंत्र को तीन बार पढ़े । गुरुजनों के सामने ऊंचे आसन || 
|| परज बैठे । उन से घटिया वस्तु पहने सामने न सोवे । उनके भोजन करने पर भोजन करे, |. 
|| बैठने पर बैठे, चलने पर चले । गुरु के सामने, बाद में नाम न ले । जहां पर गुरु निन्दा हो वहां | 
|| से कान मूंद कर चला जाए । | 
a परीवादात्‌ खरोभवति शवा वे भवति निन्दकः । | 
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गुरु की बात काटने वाला मरने के बाद गधा, गुरु निन्दक कुत्ता, उनके धन का प्रयोग ॥ 
करने वाला कीड़ा, द्वेष करने वाला मोटा कीड़ा होता है ॥२ ।२०१ ॥ ब्राह्मण जाति की गुरु | 
ह गुरु के समान पूज्य है । अन्य जाति की स्त्री के आगे उठ कर खड़ा होकर दुर से प्रणाम 
| 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियप्रामो विद्वांसमपि कर्षति॥२॥२१५॥ 
एकान्त में अपनी माता, बहन, पुत्री के साथ सटकर न बैठे । इन्द्रियां प्रबल होने के कारण 
विद्वान्‌ को भी पथ भ्रष्ट करती हैं । पिता गार्हपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि, गुरु -आवहनीय 
॥ अग्नि यह तीन प्रकार की अग्नि उत्तम है । मातृ-भक्त इस लोक को, पित भक्त अन्तरिक्ष लोक | 
को, गुरु भक्त ब्रह्म लोक प्राप्त करता है । 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, दरात्रिशत्तमोऽध्यायः॥३२॥ 


अथ तेतीसवां अध्याय 


गृहस्थ धर्म 
द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) गुरु सेवा करते हुए ३६ वर्ष की आयु तक, एक, दो, तीन | 
या चारों वेदों का अध्ययन करने के बाद गुरु दक्षिणा देकर गुरु आज्ञा से समावर्तन संस्कार | 
के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे । अपने वर्ण की असपिण्डा स्री के साथ - | 
सप्तमपुरुषपर्यन्तां सपिण्डताम्‌ वक्ष्यति॥ 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तति। 
तेन मातामहादि वंशजा जाया न भवतीत्यर्थः ॥ | 
मातृ पक्ष में साती पीढ़ी तक सपिण्डता होती है । उसके बाद निवृत्त हो जाती है अर्थात्‌ || 
नाना, परनाना, नकड़ नाना, सकड़ नाना, लकड़ नाना आदि सात पीढ़ी तक सपिण्डता है । विद्वान्‌ || 
पीले केशों वाली, अधिकाङ्गी, हीनाङ्गी, रोमरहित अधिक रोमवाली क्षय आदि किसी रोग वाली, | 
नाटी, पीली आंख वाली, अतिमोटी, अति कृश अतिलम्बी अपने से अधिक आयु वाली ख्री | | 
से विवाह न करे । शूद्रा के साथ विवाह करने वाला ब्राह्मण नरक गामी होता है । उसकी सन बा | 5 
के हाथ का अन्न-जल पितृ ग्रहण नहीं करते । स्वर्गस्थ पितृ भी नरक गामी होते क हें । गृहस्थ | पर 
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विवाह की अग्नि में नित्य होम करे । पांच स्थानों पर चूल्हा, चक्की, जल रखने का स्थान, 

ऊखल, झाडू आदि स्थानों पर हत्यायें होती हैं । ये हत्यायें पञ्च महायज्ञा से दूर होती है । 

अतः प्रतिदिन पञ्चयज्ञ करना चाहिये । दूसरे के हाथ का बना अन्न खाने वाला गृहस्थ का 

सभी पुण्य क्षीण हो जाता है । देव कर्म में गृहस्थ अपने गोत्रीय ब्राह्मणों को आमन्त्रित न करे । 

ब्राह्मण के यहां क्षत्रिय अतिथि नहीं है । वैश्य शूद्र सखावत्‌ हैं । यदि क्षत्रिय अतिथिःके रूप 

में ब्राह्मण के यहां आये तो सब ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात्‌ भोजन दे । वेश्य या शूद्र के आने 

| पर यदि वे दूर से आये हैं तो क्षत्रिय के भोजन के पश्चात्‌ वैश्य भी शूद्र को भोजन कराये । 
सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः । 
` अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌॥३।११४॥ 

नवविवाहित पुत्र-बधु, कुमारी, रोगिणी, गर्भिणी आदि स्त्रियों को बिना विचार किये 

अतिथि से पहले भोजन करावे । इनको भोजन दिये बिना जो गृहस्थ अनजान में भोजन करता 

है वह मरने के बाद, कुत्तों तथा गीधों के द्वारा खाया जाता है । जो गृहस्थ अपने लिये भोजन 

बनाता है वह पाप खाता है । हजारों ब्राह्मणों में से ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तम कहा गया है । श्राद्ध 

॥ में मित्र जी की सखी शत्रु आदि को आमन्त्रित न करे । जिसके श्राद्ध में मित्रों की प्रधानता होती 

हे वे श्राद्ध और हवन का फल नहीं प्राप्त करते नाना, मामा, कन्या, मौसा, श्वसुर, गुरु, दौहित्र 

ये पूजनीय हैं । इनको भोजन कराये । देव-कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करे । पितृ-कर्म में 

परीक्षा करे । 

ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं-१. पंक्ति पावन, २. पंक्ति दूषित । अनेक दुष्ट ब्राह्मणों के 

बीच में यदि ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्म निष्ठ अनूचान, महाशालीन ब्राह्मण बैठ जाए तो वह सबको 

|| पवित्र कर देता है । महाशालीन जो ब्राह्मण त्रिकाल सन्ध्या, अग्निहोत्र अदर्श पौर्णमास याग 
करने वाला ब्राह्मण महाशालीन होता है । अनूचान की व्याख्या पीछे हो चुकी है । 

| पक्ति दूषित ब्राह्मण--निम्नलिखित दोषों से दूषित ब्राह्मण--चोर, पतित, नपुंसक 

|| नास्तिक वृत्ति वाला, परलोक का खण्डन कर अपनी वृत्ति चलाने वाला, जटिल अपठित शूद्र 

|| याजक चिकित्सक, वेतन भोगी पुजारी, वेतन भोगी वेदज्ञ मांस विक्रेता, दुकानदार आदि ब्राह्मण 

| पितृ देव कर्म में भोजन के अधिकारी नहीं है । श्राद्ध में यदि ऐसा गुणवान्‌ ब्राह्मण न मिले तो || | 

| आद्ध का अन्न गऊ, कोये आदि को खिलावे, या सरोवर अथवा नदी में डाल देवे । श्राद्ध में | 
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॥ यदि शिखा-सूत्र धारी त्रिदण्डी यति आ जाए तो ब्राह्मणों की आज्ञा से उनको भिक्षा करावे, 
किन्तु एक दण्डी को भूलकर भी वह अन्न न देवे । अलग से भिक्षा बनाकर उसे खिलाये। | 
॥ जो ब्राह्मण श्राद्ध भोजन के बाद दूसरी बार अन्न खाता है वह निःसन्देह सुअर तथा कृमि का 
| जन्म पाता है । जैसा कि मनुस्मृति में श्लोक है-- 
| श्राद्धभुक्‌ पुनरश्नाति तदहर्यो द्विजाधमः 
प्रयाति शूकरी योनि कृमिर्वा नात्र संशयः ॥ 
रात्रि श्राद्ध निषेध 
रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा। 
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव सूर्ये चैवातिरोहिते॥३।२८०॥ 
| रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिये रात्रि राक्षसी होने के कारण रात्रि में, दोनों कालों की 
| सन्ध्या में तथा सूर्योदय के बाद तीन मुहूर्त का काल प्रातः काल है, इस समय श्राद्ध न करे । 
| यह कुल्लूक भट्ट जी ने कहा है । 
| नित्य श्राद्ध का फल 
| प्रतिपदा को श्राद्ध करने वाला सुन्दर सन्तान, द्वितीया को कन्या, तृतीया में घोड़े, चतुर्थी 
| में पशु, पञ्चमी में आज्ञाकारी सन्तान, षष्ठी में दूध, सप्तमी में उत्तम कृषि, अष्टमी में व्यापार में 
| लाभ, नवमी में एक खुर वाले पशुओं का लाभ, दशमी में दो खुर वाले अनेक पशुओं की, | 
| एकादशी में सोना, चांदी तथा ब्रह्म तेज सम्पन्न पुत्रों की, द्वादशी में बल स्वभाव की धन की, | 
| त्रयोदशी में जाति श्रेष्ठता, चतुर्दशी में कुपुत्र, शस्त्र से रण में मारे गये पितरों की प्रसन्नता, पंचदशी 
| में श्राद्ध करने वाला समस्त कामनाओं की प्राप्ति करता हे । 
॥इति श्री गुरु बंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, त्रयखिंशत्तमो5ध्यायः ॥ 


अथ चतस्त्रिशत्तमोऽ ध्याय 


गृहस्थ ब्राह्मण किसी से बिना द्रोह किये विप्र-वृ्ति से निर्वाह करे । धन संग्रह में परिश्रम | 
आदि न करे । ह 
ऋतामृताभ्याम्‌ जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा। न 
सत्यानृताभ्यामपि वा न शवा वृत्या कदाचन॥४।४॥ | 
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१. ब्राह्मण ऋत, २. अमृत, ३. मृत, ४. प्रमृत, ५. सत्य अनृत वृत्ति से जीवे । श्वान-वृत्ति 
को कभी न अपनावे । 
ऋत--खेत कटने पर खेत या मण्डी में दाने या बाली बीन कर निर्वाह करने वाला ऋत 
है। अमृत बिना मांगे जो निर्वाह करता है वह अमृत हे । मृत--मांगना मृत हे । 
प्रमृत-खेती बाड़ी करना प्रमृत हे। सत्यानृत--व्यापार द्वारा निर्वाह सत्यानृत है। 
| इवान नौकरी श्वान वृत्ति है । 
| जिस ब्राह्मण के पास तीन महीने के लिये अन्न का भण्डार हो वह, कुसूल कहलाता है । 
ईंटों का बना हुआ अन्न भण्डार कुसूल कहलाता है । ऐसा ब्राह्मण कनिष्ठ ब्राह्मण है । जिसके 
पास एक घड़ा भर अन्न हो वह मध्यम हे, जिसके पास तीन दिन के लिये अन्न है वह उत्तम है । 
जिसके पास एक दिन के लिये अन्न है वह उससे भी उत्तम है । ब्राह्मण के लिये सन्तोष सबसे 
बड़ा सुख है । लोभ से बढ़ कर कोई दुःख नहीं है । नई फसल आने पर ब्राह्मण आहिताग्नि 
में हवन किये बिना नया अन्न न खाये । यह हवन कर अन्न खाने वाला ब्राह्मण दीर्घ जीवी होता 
है । वेद निन्दक या वेद विरुद्ध कर्म आचार करने वाले बैडाल वृत्ति (ढोंगी) होते हैं, इनका 
वाणी से भी सत्कार न करें । जो मनुष्य अशुद्ध स्री का स्पर्श या सम्भोग करता है । वह बुद्धि, 
तेज बल नेत्र तथा आयु से हीन होता है । उत्तम ब्राह्मण शुद्र राजा के राज्य में पापी, पाखण्डी 
|| आदि के यहां वास न करे । मनुष्य क्षत्रिय, सांप सर्वज्ञ ब्राह्मण तथा निर्बल का अपमान न करे । 
॥ यह तीनों बिना अग्नि के जीव को जलाते हैं, जिस मार्ग से पिता-पितामह आदि गये हैं उसी | 
|| मार्ग से जाना चाहिये । चर्मकार का अन्न, ज्योतिषी (गणितज्ञ) वेश्या का अन्न न खाये क्योंकि 
इनका अन्न बल बुद्धि कीर्ति का हरण करता है । 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे. 
. चतुस्त्रिशत्तमोऽध्यायः॥३४॥ 





अथ पंचत्रिशत्तमोऽध्यायः 


र निषिद्ध खाद्य, पेयवस्तु 
| कऋषियोंने १: भृगु जी से पूछा- हे प्रभो स्वधर्म का अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मणों की अकाल 
| मत्युक्यों होती हे? भृगु जी ने कहा हे ऋषियों, ध्यान देकर सुनो-- 
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अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌। 
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्रान्‌ जिघांसति ॥५ ।४॥ 
लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च। 
अभक्ष्याणि द्विजातीनामवेध्य प्रभवाणि च ॥५ ।५ ॥ 
वेदों का अभ्यास न करने से, आचार हीनता, आलस्य, अन्न दोष से ब्राह्मणों को मृत्यु 
मारने की इच्छा करती है । लसुन, गाजर, प्याज, छत्राक (खुंभ) अपवित्र स्थान पर उत्पन्न वस्तुएं 
याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने अपवित्र कहा है । लाल वृक्षों का गोंद, नई गाय (ताजी व्याई) का 
दूध ४० दिनों तक न पिये । इनका मावा आदि सेवन न करे तथा गर्भिणी गाय का दूध, गाय 
भैस आदि के अतिरिक्त पशुओं का दुध, ऊंटनी, हथिनी, गधी, घोड़ी, भेड़, बिना बछडे की गाय 
का दूध वर्जित है । दही के साथ सत्तू न खाये । छांछ आदि ग्राह्य हैं । यदि किसी के घर में | 
शुद्र की मृत्यु हो गई हो तो उसकी लाश दक्षिणी दरवाजे से ले जाए । यदि ब्राह्मण के घर में, 
क्षत्रिय या वैश्य की मृत्यु हो जाए तो उनके मृत देह क्रमशः पश्चिम द्वार से ले जाए । 
नारी- धर्म 
बाला, युवती, वृद्धा खरी को कभी भी स्वतन्त्र न रहना चाहिये । बचपन में पिता के अधीन, | 
यौवन में.पति के यदि पति की मृत्यु हो जाए तो वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे । पिता, भाई | 
की अनुमति से जिसे कन्या का दान दे, वह जीवन पर्यन्त उसकी रक्षा करें। यदि पति || 
कुमार्ग-गामी, गुणहीन, कामी हो तो भी देववत्‌ साध्वी सती निरन्तर सेवा करे । 
नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌। 
पति शुश्रूषयेत्‌ येन तेन स्वर्गे महीयते ॥५ ।१५५ ॥ 
(पत्यौ जीवति या तु स्री उपवासं व्रतं चरेत्‌। 
आयुष्यं हरते भर्तुः नरकञ्चेव गच्छति ॥) ह 
पति के अतिरिक्त खियों के लिये पृथक्‌ यज्ञ व्रत आदि का विधान नहीं है अतः ब्रत | 
उपवास आदि न करे । पति सेवा मात्र से खी स्वर्ग प्राप्त करती है । ५ जो स्त्री पति के जीवित |. 
होते उपवास करती है वह पति की आयु छीन कर नर्क गामिनी होती है । भाव यह है किपतिं | _ 
आज्ञा प्राप्त करके वह सब कुछ कर सकती है । साध्वी खी पति के जीवन तथा मृत्यु केबाद | _ 
पति का अप्रिय न करे । ऐसा करने वाली पतिलोक प्राप्त करती है, अखण्ड ब्रह्मचर्य कापालन | 
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करने वाले हजारों सनकादिक बालखिल्य आदि ब्राह्मण बिना सन्तान के ही स्वर्ग को प्राप्त | 
हुये हैं वैसे ही पति की मृत्यु के बाद निःसन्तान स्त्री स्वर्ग प्राप्त करती है । जो स्त्री पुत्र के लोभ 
में पति की मृत्यु के बाद परपतिका सेवन करती है वह इस लोक में निन्दित और मरने के बाद | 
ह री होती हे, बाद में श्रुगाली का जन्म पाने के बाद स्त्री जन्म में कुष्ठ रोग से पीडित 
तीहे। 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 
पंचत्रिशत्तमोऽध्यायः॥ ३५ | 


अथ षट्त्रिशत्तमोऽ ध्यायः 


वानप्रस्थ धर्म 
वेदादि शास्त्रा में विरक्त ब्राह्मण के लिये चारों आश्रम, क्षत्रिय के लिये तीन, वैश्य के लिये 
दो शूद्र के लिये एक मात्र गृहस्थाश्रम कहा है । स्नातक ब्राह्मण, गृहस्थ के पश्चात्‌ जितेन्द्रिय 
होकर वन में प्रवेश करे । गृहस्थ जब बाल पके देखे पुत्र के पुत्र हो जाए और बाबा कहलाने | 
लग जाए तब वन में प्रवेश करे । धन-धान्य से युक्त घर त्याग कर ग्राम्य आहार का भी त्याग 
करे । वन के पके बिना जुते स्थान के फलों का सेवन करे । पेड़ों की छाल अथवा पशुओं की 
खाल पहन कर जटा-जूट होकर दाढ़ी, मूंछ आदि न बनवाये तथा नाखून न कटाये । त्रिकाल | 
शा त्रिकाल सन्ध्या] त्रिकाल अग्निहोत्र करे । सब पर दया करे । स्वयं सर्दी गर्मी, वर्षा के 
द । अग्नियों की रक्षा के लिये फूस की झोपड़ी बनाये । मधु मांस आदि का त्याग 
। चत्र तथा आश्विन में नया अन्न वस्र मिलने पर पुराने का त्याग कर देवे । अग्नि का | 
पका फल न खाये । सूर्य द्वारा पकाये फलों का सेवन करे । यदि दांत हो तों दांतों से अन्यथा 
FE कूट कर खाये । हेमन्त से लेकर बसन्त तक, नाभि पर्यन्त जल में रहकर अथवा गीले 
| कप में रहे । नित्य, देव पितृ तर्पण करे, पृथ्वी पर शयन करे । आयु के तीन भाग बीतने पर 
| जा वर्ष स लेकर यति-धर्म का पालन करे । यति धर्म का विस्तार से वर्णन श्री 
| pb अथम भाग के तृतीय परिच्छेद में दिया गया है । सुविज्ञ जिज्ञासु पाठक वहीं 


-L "इति गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे नवम परिच्छेदे, षट्‌त्रिंशत्तमोऽ ध्यायः ॥३६ ॥ 
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| अथ सप्तत्रिशत्तमोऽध्यायः 


राज धर्म 

ब्राह्मण से उपनीत होकर न्यायपूर्वक क्षत्रिय गुरु सेवा करते हुए वेदों का अध्ययन करे । 
विवाह के बाद पिता की मृत्यु के अनन्तर प्रजा की रक्षा करे । सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मा जी ने | 
प्रजा की रक्षा के लिये राजा को जन्म दिया था । वह इन्द्र, अग्नि, वायु सूर्य, यम, कुबेर वरुण, | 
चन्द्रमा के तेज को धारण करता है । वह स्वर्गस्थ इन्द्र के समान प्रजा का स्वामी होने के कारण | 
इन्द्र के अंश से युक्त हे । वह सूर्य के समान सभी प्राणियों के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान | 
सन्तप्त करता है । वह अग्नि के समन तेजस्वी वायु के समन सर्वत्र घूमता है । सज्जनों को 
चन्द्रवत्‌ शीतलता, दुष्टों को यमवत्‌ दण्ड देता है, कुबेर के समान धनी तथा वरुणवत्‌ शीतल | 
है । बालक राजा को भी साधारण मनुष्य समझ कर अवहेलना (अपमानित) न करे । वह मानव || 
रूप में महान्‌ देवता है । राजा को दण्डनीय मनुष्यों को अवश्य ही दण्ड देना चाहिये । 

दण्ड की महिमा 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधा; ॥७ ।१८ ॥ 

समस्त प्रजा पर दण्ड शासन करता है, सबकी रक्षा दण्ड ही करता है, लोगों के सोने पर | 
दण्ड जागता है, विद्वानों ने दण्ड को धर्म कहा है । यदि राजा अपराधी प्रजा को दण्डित न करे || 
तो दुर्बलों को बलवान, बड़ी मछली की तरह छोटी मछली के समान खा जाएं । दण्ड का भय || 
यदि न हो तो यज्ञीय खीर को कौआ और कुत्ता खा जायें । दण्ड से पीड़ित होकर देक दानव | 
गन्धर्व राक्षस, नाग सन्मार्ग पर चलते हैं । श्याम वर्ण, लाल नेत्रों वाले दण्ड के न रहने से सभी । > 
भय रहित उच्छुङ्खल हो जाते हें । | 

वर्तमान काल में अपराधियों को दण्ड न देकर निर्दोषों को दण्डित किया जाता है । 
महाभारत शान्ति पर्व के राजधर्म पर्व में धर्मराज ने पितामह से पूछा--हे देव ! राजा काल न || E 
का कारण है या काल राजा का कारण है । उत्तर में भीष्म ने कहा हे राजन i । राजा कालका | 
कारण है अर्थात्‌ जैसा राजा वैसी प्रजा होती है । जिस राजा की दण्ड नीति चारों चरणों से युक्त || | 
है अर्थात्‌ कठोरता से नियमों का पालन होता है उसके राज्य में सत्य युग है । जिसके राज्य | 


१२३ 
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आयन ि कक न आ शास 


शासन काल में दण्ड नीति के टो चरण टूट जाते हैं उसका द्वापर का काल होता हे । जिसके 
राज्य में दण्ड नीति के चारों पाये टूट कर गिर जाते हैं । उसका काल कलियुग का होता है । 
जिसके राज्य में दुष्ट फलते फूलते हैं, निर्दोष सताये और दण्डित किये जाते हैं वह राजा घोर 
कलियुग का कारण है । अतः जनता को चाहिये कि वह धर्मात्मा नेता चुने । 
राजदूत के लक्षण | 
आज कल योग्यता का बिना विचार किये राजदूत नियुक्त किये जाते हैं । मनु जी सृष्टि 

के आरम्भ से लेकर ब्रह्मा को छोड़कर आज तक जितने राजनीतिज्ञ हुए उन सबके परम गुरु 
थे। मनु स्मृति के सातवें अध्याय के ६३वें श्लोक से लेकर ६६वें श्लोक तक दूतों की योग्यता 
इस प्रकार बतलायी है-- 

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम्‌ । 

इंगिताकारचेष्टज्ञं शुचि दक्षं कुलोदभवम्‌॥७।६३॥ 

अनुरक्तः शुचिदक्षः स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌। 

वपुष्मान्‌ वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥७ ।६४॥ 

सन्धि विग्रहकालज्ञान्‌ समर्थानायतिक्षमान्‌। 

परेरहार्याज्छुद्धांश्च धर्मतः कामतोऽर्थतः ॥१ ॥ 

समाहतु प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविपश्चितः । 

कुलीनान्तृत्तिसंपन्नान्निपुणान्‌कोशवृद्धये ॥ २ ॥ 

राजा सर्व शास्त्रा के ज्ञाता, इशारे को समझने वाले, पवित्र कार्य कुशल अच्छे कुल में 

॥ उत्पन्न हुए दूत को नियुक्त करे । जो प्रेमी, स्मृतिवान देश काल के ज्ञाता सुन्दर शरीर वाले, 
|| निर्भय कुशल वक्ता, प्रशंसनीय राजदूत है । समयानुसार सन्धि विग्रह में कुशल दूसरे के मन 
|| की बात को जानने वाले शुद्ध हृदय धर्म अर्थ काम के ज्ञाता को नियुक्त करे । सर्व शास्त्रज्ञ को 
| हक कर कुलीन को कोष राज्य वृद्धि के लिये नियुक्त करे ॥६४--१-२ ॥ गणितज्ञ लोभ 
` || रहित, कर्तव्यनिष्ठ स्वामी के कार्य में चिन्तनशील, अनेक भाषाओं के ज्ञाता, अत्यन्त विश्वसनीय 
| सर्वकार्य कुशल, सत्यवादी, बाहर भीतर से शुद्ध दूतों को नियुक्त करें । 
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गुप्तचर 


अपने शत्रु मित्र के आन्तरिक भाव को जानने के लिये, गुप्तचरों को नियुक्त करे । वे | 
संन्यासी, ब्रह्मचारी या किसी और वेश में रहकर शुभाशुभ का ज्ञान प्राप्त करें । जिस राजा के | 


गुप्त भाव को कोई महीं जान सकता वह कोश हीन होने पर भी सम्पूर्ण पृथ्वी पर शासन करता 
| है । गुप्तचरों से गुप्तवार्ता करते समय राजा मूर्ख, गूंगे-अन्धे बहरे स्त्री, म्लेच्छ रोगी, टेढ़े अंगों 


वाले, अंगहीन को भगा दे । खियों पर विशेष रूप से विश्वास न करे, दोपहर या अर्धरात्रि में | 


विश्राम के अनन्तर धर्म, अर्थ काम का चिन्तन करे, गुप्तचर, शत्रु के भीतर बाहर का भाव जानने 
के लिये, महीनों वर्षो शत्रुओं के बीच में रहे । 
| ॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, 
सप्तत्रिशत्तमो5 ध्यायः ॥३७ ॥ 


अथ अष्टत्रिशत्तमो$ ध्यायः 





च्याय | 
यदि किसी ने हिंसा अथवा चोरी की है या किसी का ऋण नहीं दिया या चुकाने से विपक्षी 


झूठ बोलता हो तो इस विवाद का न्याय राजा स्वयं करे । किसी खेत, ग्राम नगर की सीमा के 


विवाद का न्याय वहां पर जाकर स्वयं देख कर करे । इस न्याय के लिये तीनों वेदों के ज्ञाता | 


ब्राह्मणों की सभा करे । जहां पर अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य का हनन होता है उस सभा के 
समस्त सदस्य दोष के भागी होते हैं । 

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 

तस्माद्धमों न हन्तव्यो मानो धमो हतोऽवधीत्‌॥ 


हनन (विनष्ट) धर्म मारता है, रक्षित धर्म रक्षा करता है इसलिये धर्म की हत्या अर्थात्‌ 
अतिक्रमण न करे । यदि धर्म के विरुद्ध विवाद खड़ा हो तो विवाद कुशल प्राइविवाक(वकील) 


की सहायता से धर्म संगत न्याय प्राप्त करे अथवा धर्म विनाश होने पर उसकी प्रयत्नपूर्वक 


रक्षा करे । शरीर की मृत्यु के बाद जीव के साथ उसका सुहृद धर्म साथ जाता है । धर्मात्मा के 
घर्म का चौथा भाग साक्षी को चौथाई भाग सभासदों को चतुर्थांश राजा को प्राप्त होता है । || 
जिस राजा के धर्म की व्याख्या शूद्र करता है वह राजा कीचड़ में फंसी गाय के समान दुःखी || 


होता हे । 
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यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्विजम्‌। 
विनशत्याशु तत्कृत्स्नं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम्‌॥८ ।२॥ 
जो राष्ट्र शूद्र की अधिकता वाला, ब्राह्मण द्रोही नास्तिकों से पीड़ित है वह समस्त देश 
अकाल तथा व्याधि पीड़ित होकर शीघ्र नष्ट हो जाता है । दोषी, निदोंषी का निर्णय राजा पक्षी 
विपक्षी शरीर के आकार, इशारा, चेष्टा, अंगों की गति, भाषण, नेत्र तथा मुख के विकार को 
देखकर दोनों के भीतर के भावों को समझे । राजा पुत्र हीन परिवार रहित, पतिब्रताओं विधवाओं 
तथा आतुरों की जी जान से रक्षा करे । अपने घर में रखकर वस्नु अन्न आदि से रक्षा करे । जो 
अपराधी जिस अंग से अपराध करे उसका वह अंग काट ले । 
साक्षी (गवाह) के लक्षण 
पत्नी, पुत्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धन लेकर साक्षी देने वालों से साक्षी न ले । सत्यवादी 
धर्मवेत्ता साक्षी के योग्य हैं । लोभी, असत्यवादी, निःसहायु बैरी दोषदर्शी रोगी, अति दूषित 
चरित्र, रसोइया, नट, भाट, श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी, यति साक्षी के योग्य नहीं है । डकैत कुकर्मी, 
अतिवृद्ध शिशु विकृतांगी, पागल, मत्त, उन्मत्त भूखा, प्यासा, श्रान्त, काम पीड़ित क्रोधी तथा 
खियाँ की साक्षी कदापि न ले । विशेषतः ब्राह्मणों के ब्राह्मण क्षत्रियो के क्षत्रिय खियों की स्त्री 
|| ह अन्त्यजों.के उनके वर्ण के साक्षी हो सकते है । घर के भीतर का नौकर, खरी, बाल वृद्ध, 
` || भाई भी साक्षी हो सकते है । गवाह को चाहिये कि उसने जैसा देखा सुना हो वैसी गवाही दे । 
| ` || विपरीत बोलने वाला स्वर्ग मैं न जाकर नर्कगामी होता है । लोग भय में आकर झूठ न बोलें । 
लोभ हीन उपर्युक्त गुणों से युक्त साक्षी के योग्य है । जैसे अंगों में शिर श्रेष्ठ है वैसे ही धर्मों | 
| पुर सत्य धर्म ही उत्तम है । सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नही है । असत्य से बढ़ कर कोई पाप 
|| ही है। सत्य स्वर्ग की सीढी है। संसार सागर से पार होने के लिये, सत्य नौका है। साक्षी | 
| से प्रतिज्ञा करा दे कि यदि तू झूठ बोलेगा तो जन्म भर के पुण्य से रहित होकर कुत्ते का जन्म. 
| पायेगा । झूठा गवाह नग्न होकर शिर मुंडवा कर भूख-प्यास से दुःखी भिक्षा के लिये आये । 
|e ॥इति श्री गुरु बंश पुराणे, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे 
i 53 ऽध्यायः ॥। ३८ ॥ 
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| अथ एकोनचत्वारिंशत्तमोऽ ध्यायः | 

यौन सम्बन्धी शंका समाधान (क्षेत्रीय बीज समाधान) 
| खियों की कौमार्य, वैवाहिक, वैधव्य तीन अवस्थायें होती हैं । जो पिता दश वर्ष से ऊपर 
| की पुत्री जो ऋतुमती हो चुकी है उसको कन्या बताकर दान करता है तो राजा उसे १०० स्वर्ण 
| मुद्रा का दण्ड दे । 
पाणि ग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
नकन्यासु क्वचिन्नृणां लुप्तधर्मक्रिया हि ताः ॥८ ।२२६॥ 
| पाणि ग्रहण के मंत्र कन्याओं में ही प्रतिष्ठित होते हैं । उन मंत्रों का प्रयोग यदि अकन्याओं 
| में किया जाता है तो धर्म क्रिया का लोप हो जाता है । 
टीकाः-“अर्यमणं नु देवं कन्या अग्निमयक्षत” इत्येवमादयो वैवाहिकाः 
| अनुष्याणां मंत्राः । कन्याशब्द श्रवणात्‌ कन्यास्वेव व्यवस्थिताः" न अकन्याविषये 
क्वचिच्छास्त्रे धर्मविवाहसिद्धये व्यवस्थिताः असंवेतार्थत्वात्‌। अत एव आह । त्ताः 
क्षतयोनयो वैवाहिकमन्त्रैः संस्क्रियमाणा अपि यस्मादपगतधर्म विवाहादि 
शालिन्यो भवन्ति। नाऽसौ धर्म्यो विवाह इत्यर्थः । न तु क्षतयोनेः वैवाहिकमंत्र | 
होमादिनिषेधकमिदं । “या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञाताऽपिः वा सती। वोढुः स | 
| गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते” ॥९ ।१७३ ॥ या गर्भवती अज्ञातगर्भा ज्ञातगर्भा 

| चा परिणीयते सा गर्भस्तस्यां जातः परिणेतुः पुत्रो भवति सहोढ इति व्यपदिश्यते । 
|| “पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः। तं कानीनं ददेज्ञाम्ना वोदुः कन्या | 
समुद्भवम्‌” ॥१७२ ॥ पितृगृहे कन्या यं पुत्रम्‌ प्रकाशं जनयेत्‌ तं कन्या परिणेतुः पुत्र || 
नाम्ना कानीनं वदेत्‌ । इति क्षतयोनेरपि मनुनेव विवाह संस्कारस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
देवलेन तु “गान्ध्वेषु विवाहेषु पुनर्वैवाहिको विधिः । कर्तव्यश्च त्रिभिः वर्णे: समये | ` 
नाग्निसाक्षिकः।” इति। गान्धर्वेषु विवाहेषु होममंत्रादिविधिरुक्तः। गान्धर्व | 
श्लोपगमनपूर्वकोऽपि भवति। तस्य क्षत्रिय विषये सुधर्मत्वं भनुनोक्तम्‌। अतः | 
सामान्यविशेषन्यायादितरविषयोऽयम्‌ क्षतयोनिविवाहस्य अधर्मत्वो- || 
पदेशः ॥८ ।२२६॥ 
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इन मंत्रों से कन्या शब्द के श्रवण से कन्याओं के विवाह में व्यवस्था है । अकन्या के 
विषय में नहीं । कहीं शास्त्र में धर्म विवाह की सिद्धि में विषम व्यवस्था होने से इसलिये कहा 
है । वे रजस्वला (क्षत योनि) कन्यायें हैं । विवाह आदि के मंत्रों द्वारा संस्कृत होने पर भी अपगत 
धर्म होने से धर्म विवाह से युक्त नहीं है अर्थात्‌ इनका धर्म सम्मत विवाह नहीं यह अर्थ है । 
अतः ऊपर का वचन ऋतुमती के वैवाहिक मंत्रों तथा होम आदि का निषेधक है । यह बात 
नवम अध्याय के १७२-१७३ श्लोक से सिद्ध होती है । जो स्त्री विवाह से पूर्व गर्भिणी हो 
जाती है । जान-अनजान में संस्कृत की जाती है । वह गर्भ वोढुका कहलाता है और उसे सहोढ | 
कहते हैं अर्थात्‌ जो व्यक्ति जान या अनजान में गर्भिणी से विवाह करता है उससे उत्पन्न पुत्र | 
को उस पिता का सहोढ पुत्र कहते हैं । जो कन्या पिता के घर में एकान्त में पुत्र को जन्म देती 
है उस पुत्र को कानीन कहते हैं । उसका पिता वोढु है । भाव यह है कि जो कन्या पिता के घर 
में अप्रकट रूप से पुत्र को जन्म देती है उससे विवाह करने वाले पिता का वह पुत्र कानीन कहा 
जाता है । इस प्रकार ऋतुमती स्त्री का विवाह संस्कार भी मनु ने कहा है । देवल ऋषि भी कहते 
हैं कि “पति-पत्नी के एक-दूसरे के वरण करने वाले गान्धर्व विवाहों में शास्रानुसार फिर विवाह 
की विधि क्षत्रियों को करनी चाहिये । गान्धर्व विवाहों में हवन मंत्रों की विधि कही है । यह 
को परस्पर के सम्बन्ध से युक्त है । क्षत्रिय धर्म में मनु जी ने कहा है अन्य वर्णों का अविषय 

| 

यदि कोई पुरुष किसी पर स्त्री से सन्तान उत्पन्न करता है तो वह सन्तान किसकी मानी 
|| जायेगी । इस सम्बन्ध में मनु जी कहते हैं कि 
क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूत स्मृतः पुमान्‌ । 
क्षेत्र बीज समायोगात्‌ सम्भवः सर्व देहिनाम्‌॥९।३३॥ 
विशिष्ट कुत्रचित्‌ बीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्‌ । 
उभय तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥९ ।३४ 
बीजस्य चैव योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते । मला 
सर्वभूत प्रसूतिहि बीज लक्षण लक्षितः ॥३५॥ 
यादृशं तूप्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते । 
तादृगोहति त्तस्मिन्‌ बीजं स्वैर्व्यञ्जितं गुणैः ॥३६ ॥ 
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इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते। 

न च योनिगुणान्‌ कांश्चित्‌ बीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥३७ ॥ 

भूमावप्येक केदारे कालोप्तानि कृषी बलेः। 

नाना रूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥३८ ॥ 

ब्रीहयः शालयो मुद्गास्तिला माषास्तथा यवा: । 

यथा बीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा॥३९॥ 

अन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्‌ नोपपद्यते। 

उप्यते यद्धि यद्दीजं तत्तदेव प्ररोहति॥४०॥ 
खी क्षेत्र रूपा है, पुरुष बीजरूप कहा गया है । सम्पूर्ण देहधारियों का क्षेत्र और बीज के 
| संयोग से अर्थात्‌ शुक्र शोणित के संयोग से जन्म होता हे ॥३३ ॥ कहीं बीज की प्रधानता, 
कही क्षेत्र की प्रधानता (कहीं सत्री की योनि की प्रधानता) हे । जहां पर दोनों सम हैं अर्थात्‌ 
सजातीय हैं वह प्रशंसनीय उत्पत्ति है । व्यास शृंगी आदि ऋषियों में बीज की प्रधानता रही । 
कहीं महाराज विचित्रवीर्य की पत्नियों में ब्राह्मण व्यास के द्वारा उत्पत्ति होने से धृतराष्ट्र पाण्डु 
क्षेत्र की प्रधानता से क्षत्रिय कहे गये । बीज और क्षेत्र मै से बीज की उत्तमता कही जाती है । 
सब प्राणियों की उत्पत्ति बीज की प्रधानता से होती है । किसान खेत में जैसा बीज बोता है: 
समय पाकर उस बीज से वैसे ही गुण वाला पेड़ पौधा जन्म लेता है । जैसे--एक प्रकार के 
खेत या क्यारी में गन्ना, मिर्च, निम्बू नीम, आम आदि का जैसा बीज डाला जाए उन सब में एक 
प्रकार की खाद पानी देने पर भी मिर्च का फल तीक्ष्ण गन्ना मीठा, नींबू खट्टा, आम मीठा होता 
है । यह भूमि सम्पूर्ण प्राणियों की सदैव उत्पत्ति का कारण कही गई है । योनि के गुण किसी 
बीज में नहीं पाये जाते हैं ॥३३-३७॥ किसान के द्वारा एक ही भूमि के खेत में समय के 
अनुसार जो मूंग आदि के बीज बोये जाते हैं वे बीज के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं । जौ से जो, 
साठी धान से साठी चावल, मूंग से मूंग, तिल से तिल, उड़द से उड़द, लसुन से लसुन, गन्ने से 
गन्ना आदि उत्पन्न होते हैं । दूसरे का बोया हुआ बीज दूसरी फसल पैदा नहीं करता है । जो 
बीज बोया जाता है वही फसल होती है । इन प्रमाणों से बीज की प्रधानता सिद्ध होती है । | 
अन्यं दृष्टान्तो से क्षेत्र की प्रधानता भी सिद्ध होती है । जैसे गाय, भैस, घोड़ी, गधी, बकरी आदि || 
का संयोग सांड, भैंसा आदि से करवाने पर उससे उतपन्न हुई सन्तान गाय, भैंस के मालिक की | 
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मानी जाती है । इससे क्षेत्र की प्रधानता सिद्ध हुई । भाव यह है कि उत्तम सन्तति में जिसका 
अंश अधिक मात्रा में होता है वह अल्प अंश को अभिभूत करके बलवान्‌ होता है । मनु जी 
का तात्पर्य, वर्ण संकर सन्तान की उत्पत्ति में नहीं है । किन्तु आपत्ति काल में यदि कोई सन्तान 
हीन पति मर गया हो तो वह उसको पली धर्म शास्त्रानुसार वंश रक्षार्थ नियोग करवा सकती. 
है । यदि अनेक भाइयों में से किसी के सन्तान न हो औरों के हो तो पति के छोटे या बड़े भाई 
की सन्तति अपनी ही समझे । माता-पिता की मृत्यु के बाद छोटे भाई, बड़े भाई को पिता के 
समान तथा ज्येष्ठ भावज को मातृवत्‌ समझे । यदि बड़ा भाई अनुज की पत्नी से अनुचित ||. 
व्यवहार करता है तो उसे पुत्री-गमन का.दोष लगता है । यही बात श्वसुर तथा पुत्र-बधुओं के || 
सम्बन्ध में लागू होती है । सवर्णा स्री से उत्पन्न पुत्र के द्वारा श्राद्ध करने से ही पितरों का उद्धार ||. 
होता है । असवर्णा की सन्तान से नहीं । 
जो व्यक्ति घूंस लेता व देता है उसको किसी प्रकार के शुभ कर्म का फल नहीं मिलता 
है । वह घोर नरक में पड़ता है । आज कल घूंस लेने देने वाले कहते हैं कि हम तो (ऋषिवत्‌) 
रिश्वत लेते देते हैं । | 
॥इति श्री गु० पु, कलि० खण्डे, नवम परिच्छेदे, एकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥३९॥ | 


अथ चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः |` 


"सकर जातियां (मिश्रित जातिया) .. ` 

चारों वर्ण के मनुष्य यदि सजातीय स्त्री से विवाह करते हैं तो उनसे उत्पन्न सन्तान उसी 

वर्ण की मानी जाती है । परन्तु यदि द्विजातीयों में ब्राह्मण का ८ से १६ तक, क्षत्रिय का ११ से 
२२ तक, वैश्य का १२ से २४ वर्ष तक उपनयन नहीं होता है तो उसकी सन्तान दूसरी जाति || ; 

2 की मानी जाती है । कालातिक्रम होने पर जनेऊ करने से वह व्रात्य कहलाता है । उसकी सन्तान || . 
+ न भोजकट है । ब्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न बालक “अम्बष्ठ” कहलाता है । निषाद से शूद्र |. 
`= ® | कन्या में उत्पन्न को “पारशव” कहते हैं । क्षत्रिय से शूद्र कन्या में उत्पन्न क्रूर आचार-विचार |: 
उ ॥ पाला उग्र” कहलाता है । ब्राह्मण का क्षत्रिय आदि तीन वर्णो की स्त्रियों से क्षत्रिय का वैश्य 
. || छ आदिदोवर्णोकी खियो से, वैश्य का शूद्रा से उत्पन्न तीनों वणो के पुत्र “अनुलोमज” कहे || 
| जाते हैं। क्षत्रिय से ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न पुत्र “सूत” है। वैश्य से ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न ||| 
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“मागध” है। वैश्य से यथा क्रम क्षत्रिय या ब्राह्मण कन्या में उत्पत पुत्र को “मागध वेदेह” 
कहा जाता है । शूद्रा, वैश्य, क्षत्राणी, ब्राह्मणी खियो के क्रम से शूद्रा से “आयोगव” वैश्या से 
क्षत्ता” क्षत्राणी से मनुष्यों में अधम चाण्डाल वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं । ब्राह्मण द्वारा उग्र 
कन्या के गर्भ से “आवृत” ब्राह्मण से अम्बष्ठ कन्या के गर्भ से उत्पन्न आभीर, शूद्र से वैश्य 
कन्या में उत्पन्न “आयोगवि” होता है । निषाद से शुद्र कन्या में उत्पन्न “पुक्कस” शूद्र से 
निषाद कन्या से उत्पन्न “कुक्कुट” क्षत्ता से उग्र कन्या में उत्पन्न “श्वपच” । वैदेह से अम्बष्ठ 
कन्या से उत्पन्न “वेण” होता है । 
ब्रात्या तु जायते विप्रात्‌ पापात्मा भूर्जकण्टकः । 
आवन्त्य वाटधानो च पुष्पधः शेख एव च॥१० ।२१ ॥ 
व्रात्य ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र पाप स्वभाव वाला “भूर्जकण्टक” पैदा होता है । 

पुष्पध से उत्पन्न सन्तान आवन्त्यवाटधान पुष्पध और शेख कहलाते है । एक के ही देश भेद 
से तीन प्रसिद्ध नाम कहे है । व्रात्य क्षत्रिय से सवर्णा खरी से उत्पन्न “झल्ल-मल्ल” निच्छवी, 
नट, करण, खस, ट्राविड़ उत्पन्न होते हैं. यहां भी एक जाति के स्थान भेद से अनेक नाम हैं । 
व्रात्य वैश्य से सवर्णा द्वारा उत्पन्न “सुधन्वाचार्य” कारुष विजन्मा, मैत्र सात्वत उत्पन्न होते है । 
यहाँ भी यह सब एक ही जाति के नाम हैं । शूद्र से ब्राह्मणी द्वारा जाति से बहिष्कृत “चण्डाल” || 
उत्पन्न होते हें । दस्यु तथा आयोगवःसेः केसों का शृंगार करनेःवाली-“सैरन्ध्र” जाति उत्पन्न | 
हुई । वैदेह से उत्पन्न आयोगवा स्री से मधुर भाषी “मैत्रेय” उत्पन्न होता है । वह प्रातः काल | 
घण्टा बजाकर राजाओं की स्तुति करता है । ब्राह्मण से शूद्रा से उत्पन्न निषाद द्वारा आयोगवा 
स्री से “मार्गव” जिसका दास दूसरा नाम हे, नौका जीवी उत्पन्न होता है । आर्यावर्त देश में | 
उसे “कैवर्तक” भाषा में केवट कहते हैं । सैरन्ध्री, मैत्रेय मार्गव इन तीन नीच जातियों से मृतक || 
का वस्र लेने वाले उच्छिष्ट भोगी तीन जांतियां पैदा होती हैं निषाद से वैदेह खी जाति से | 
“कारवार” के नाम से प्रसिद्ध चमड़ा काटने वाला चमार पैदा होता है । वेदेह से, मम से बाहर || 
निवास करने वाले “अन्ध्रमेद” नामक जाति पैदा होती है । इसी अध्याय में जातियों का विस्तार || 
मनुस्मृति में देखें । | ह `` 

॥इति श्री गुरु बंश पुराणे, कलि० ख०, नवम परिच्छेदे, चत्वारिशत्तमोऽष्यायः ॥४० ॥ | | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२२ ` श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


| अथ एकचत्वारिंशत्तमोऽध्याय: | 
अग्निहोत्र के अधिकारी 
आज कल उपनीत, अनुपनीत स्त्री-पुरुष शूद्र अन्त्यज पवित्र अपवित्र, सभी हवन में 
आहेति देते हैं किन्तु यह सब शास्त्र विपरीत है । मनु जी ने कहा है कि 
न वे कन्या न युव्रतिर्नाल्प विद्यो न बालिशः । 
होता स्यादग्निहोत्रस्य नातो नासंस्कृतस्तथा ॥११ ।३६ ॥ 
नरके हि पतन्त्येते जुह्यन्तः सच यस्य तत्‌। 
तस्मात्‌ वै तानकुशलो होता स्याद्‌ वेदपारगः ॥३७॥ 
प्राजापत्यमदत्वाश्वमग्न्याः ध्येयस्य दक्षिणाम्‌। 
अनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मणो विभवे सति॥३८॥ 
पुण्यान्यन्यानि #र्वीत श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । 
नत्वल्पदक्षिणे ्ज्ञेर्यजेतेह कथञ्जन॥३९॥ | 
इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्तिप्रजाः पशून्‌ । 
हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत्‌॥४०॥ 
अन्नहीनो दहेद्‌ राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । 
दीक्षितं दक्षिणाहीनं नास्ति यज्ञसमो रिपुः॥ | 
अग्नि में आहुति कन्या (अविवाहित) युवती, कम पढ़ा, मूर्ख, रोगी (दुःखी), संस्कार हीन | 
नहीं दे सकते हें । यदि हठपूर्वक आहुति देते हैं या दिलवाते हैं तो दोनों नर्क में गिरते हैं| | 
इसलिये कर्म काण्ड में कुशल समस्त वेदों का ज्ञाता होता हो सकता है ॥३६-३७ ॥ 
आधान, प्राजापत्य यज्ञ में ब्राह्मण को घोड़े का दान न करने वाला यजमान अनाहिताग्नि 
|| का फल नहीं पाता है । अतः आधान कर्म में घोड़े की दक्षिणा सामर्थ्य होने पर अवश्य देना 
चहिये । शरद्धावान इन्द्रियों को वश में करने वाला यजमान तीर्थ यात्रा आदि पुण्य कर्मों के | 
|| अनन्तर प्रचुर मात्रा में शास्त्रोक्त दक्षिणा दे । यज्ञ में थोड़ी दक्षिणा देने की इच्छा वाला यजमा | 
` || थोड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ का अनुष्ठान न करे । अल्प दक्षिणा वाले की इन्द्रियां कमजोर है 
` || जाती हैं। वह यश स्वर्ग, आयु, कीर्ति (मरने के बाद की ख्याति कीर्ति कहलाती है और जीवित 


| 
+ 
४ 


की 
|| 
। | 


| 
- 





= नि 
5 » 
०० कर उलट 


| । 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri भै 


नवम परिच्छेद/अध्याय ४१ १३३ 


दशा की ख्याति यश कहलाती है) तथा पशुओं से रहित होता है । इसलिये थोड़े धन से यज्ञ 
न करे ॥३८-४० ॥ 
अन्न से रहित यज्ञ देश का विनाश, मंत्र रहित या अशुद्ध ऋत्विज का, दक्षिणा रहित यज्ञ 
यजमान का विनाश करता है इसलिये ऐसे यज्ञ से बढ़ कर कोई दूसरा शत्रु नहीं होता है । 
अग्निहोत्री ब्राह्मण जो दोनों काल हवन नहीं करता है वह एक मास का चान्द्रायण व्रत करे 
अन्यथा उसे पुत्रहत्या का पाप लगता है। “वीरहावा एष देवानां भवति 
योउग्निमुद्वासयते” अग्नि का त्याग करने वाला ब्राह्मण, देवताओं का वीरहन्ता होता है । 
ये  शूद्रादधिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते। 
ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥४२ ॥ 
जो शूद्रों से चन्दा लेकर यज्ञ करते हैं वे यज्ञकर्ता शूद्रों के आचार्य उसका फल नहीं पाते 
हैं, तथा ब्रह्मवादियों के द्वारा निन्दित होते हैं निरन्तर शुद्रों का यज्ञ करने वाले अज्ञानी आचार्यो 
के सिर पर पैर रखकर शूद्र दुःखों से पार होते हैं अर्थात्‌ आचार्य को उसका फल नहीं मिलता । 
इन शास्त्र विरुद्ध कर्मा के दोष से मुक्त होने के लिये प्रायश्चित्त करने से दोष मुक्त होता हे । 
प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपो निश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतः ॥ 
प्रायश्चित्त शब्द में प्रायः और चित दो शब्द हैं । तप को प्राय निश्चय को चित्त कहते हैं। 
तपस्या करने के निश्चय को प्रायश्चित्त कहते हैं । आगे बड़े विस्तार के साथ गो-वध, ब्रह्म-हत्या, 
गुरु-हत्या, बाल-हत्या, गुरु-पत्नी गमन, अगम्यागमन, मदिरापान, कन्या बेचना आदि अनेक 


प्रकार के महापातक, उपपातक, पातक, तथा इनके प्रायश्चित्त इस (१ १वे) अध्याय में लिखे हैं । 


जिज्ञासु पाठक विस्तार से वहीं पर देखें.। 
॥इति श्री गुरुवंश पु०, क० खण्डे, नवम परिच्छेदे, एकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४१ । । 
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"कम अथ द्विचत्वारिशत्तमो5 ध्याय | 


शुभाशुभ कर्मो की गति 

सात्विक पुरुष देवत्व, राजस मनुष्यत्व, तामस पशु-पक्षी का जन्म पाते हैं । पेड़, पौधा 

छोटा बड़ा कीड़ा, मछली, सर्प कछुआ यह कनिष्ठ तामसी गति है । हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ 
सिंह व्याप्न वाराह यह मध्यम तामसी गति हे । नट, पक्षी, दम्भी, राक्षस, पिशाच उत्तम तामसी 
गति हे । झल्ल मल्ल, नट अर्थात्‌ व्रात्य क्षत्रिय से सवर्णा स्त्री से उत्पन्न जाति जो जुआ तथा 

|| शराब में लगे रहते हे वह निकृष्ट राजसी गति हे । राजा, क्षत्रिय, राज पुरोहित, वकील, यह 
|| मध्यम राजसी गति है । गन्धर्व, गुह्य, यक्ष, देव, अनुचर, अप्सरायें यह सब उत्तम राजसी गति 
|| हे । वानप्रस्थी, संन्यासी, ब्राह्मण, पुष्पक आदि विमान पर विचरण करने वाले देवता आदि की 
|| प्रथम सात्विक गति हे । याज्ञिक ऋषि, देवता, आकाश के नक्षत्र, तारागण, वत्सर, इतिहास- 
` || लेखक (पितर साध्य गण) यह मध्यम सात्विक गति वाले हैं । ब्रह्म, मरीचि आदि प्रजापति, || । 
|| fe मराज, महान्‌ अव्यक्त (मूल प्रकृति) इन सबको विद्वानों ने उत्तम सात्विक गति वाला कहा || | 
















> _ जिस-जिस कर्म से जो जो गति प्राप्त करता हे, वर्णन करते हैं । ब्रह्म हत्यारा, कुत्ता, सुअर, र | 
` || गधा ऊंट, गोह, मृग पक्षी, चाण्डाल, पुक्कस जाति में जन्म पाता है । छोटे-मोटे कीड़े, पक्षी, | | 
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नवम परिच्छेद/अध्याय ४२ 


मांसं गृधो वपां मद्गुस्तैलं तैलपकः खगः। 5२० 
चीरी वाकस्तु लवणं बलाका शकुनिर्दधिः॥६३॥ | 
कौशेयं तितिरीः हत्वा क्षौमं हत्वा तु ददुस र. 
कार्पासतान्तवं क्रोञ्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम ॥६४॥ | 
छुछुन्दरिः, शुभान्‌ गन्धान्‌ पत्रशाकं तु बहिण: । 5 
श्वा वित्कृतान्नं विविधमकृतान्नं तु शल्यकः ॥६५ ॥ 
बको भवति हत्वाग्निं गृहकार्ये ह्युपस्करम्‌ । 
रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीव जीवकः ॥६६ ॥ 


मणि, मोती, विद्रुम का लोभ से चोरी करने वाला, मनुष्य तथा अनेक रत्नों का चोर सुनार 
होता है ॥६१ ॥ अन्न चुराने वाला चूहा, कांस का वर्तन चुराने वाला हंस, चोरी से जल पीने 
वाला जलपक्षी, शहद चुराने वाला डांस, दूध चोर कौआ, स्वादिष्ट वस्तु का चोर कुत्ता धी 
चुराने वाला नकुल निवला) होता है मांस का चोर गीध चर्बी का चोर मद्गु नामक जल जन्तु | 
तेल चुराने वाला तेल पीने वाला पक्षी, नमक चोर चीरी नामक जीव, दही चुराने सें बगला होता || 
है । रेशमी कपड़ा चुरे वाला तीतर, सन की वस्तु का चोर मेंढक सूतके कपडे का चोर सारस, | 
गाय का चोर गोह, गुड़ चुराने वाला बागुद नामक पक्षी, सुगन्धित वस्तु चुराने वाला छड जै < 
पत्ता (मेथी धनिया आदि) का चोर मोर, पका अन्न चुराने वाला कुत्ता कच्चा अन्न चुराने वाला || हू र 
शल्यक (साही) नामक पशु होता है । अग्नि चुराने वाला बगुला सूप, मूंसल तबा परात लो | 
गिलास, थाली आदि चुराने वाला पंखों वाला पतङ्गा होता है । लाल कपड़ा चुराने वाला लाल | | र 
कीड़ा होता है । किसी के हिरण या हाथी को चुराने वाला जंगली वृक्ष होता हे । घोडा चोर | . 
चीता; फल का चोर बन्दर, ख्री का चोर भालू, पीने के लिये पानी चुराने वाला चातक होत एहे। ॥ 
बैलगाड़ी तागा, साइकिल, स्कूटर, कार चुराने वाला ऊंट, अन्य पशुओं का चोर बकरा होता | 
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१३६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


का कल्याण कर धर्मार्थ काम-मोक्ष चारों पुरुषार्थो को सिद्ध कर जीव का कल्याण करता है । | , 
अतः द्वेष का परित्याग कर इसका अध्ययन श्रवण-मनन अवश्य करना चाहिये । इस ग्रन्थ में ॥ 
“कुल्लुक भट्ट” की टीकानुसार अर्थ लिखा गया है । 

॥ इति श्री गुरुवंश पु० कलि० खण्डे, नवम परिच्छेदे, दविचत्वारिंशत्तमोऽ ध्यायः ॥ ४२ ॥ 


| अथ त्रिचत्वारिंशत्तमोऽ ध्यायः | 
सर्व शास्त्र निष्णात पंडित शिरोमणि कुल्लूक 

भट्ट के वंशज 
श्री दिवाकर भट्ट के सुपुत्र श्री कुल्लूक भट्ट के सुपुत्र भट्ट ":५ग इनके आदिगाई ओझा 
उनके जयमणि भट्ट उनके हरिकुंज इनके विद्यापति उनके रघुपति तथा इनके शिवाचार्य तथा 
इनके सोमाचार्य, इनके उग्रमणि, उनके तपोमणि इन के सिन्धु सागर, उनके विन्दु सागर इनके | | 
जय सागर ओर मणि सागर । जय सागर के आदि माधव, मौन भट्ट स्वर्ण रेख और पीताम्बर 
नामक चार पुत्र हुए तथा साधु, रुद्र और लोकनाथ तीन वंशज और हुए । रुद्र के हरदेव उनके 
वामदेव तथा इनके कामदेव, इनके अनघाचार्य इनके जिगनी ओझा उनके रेक इंनके 
गण्डमहानिधि इनके घुमाई इनके हियाइ हियाइ के सुयाइ लुयाइ तथा धनञ्जय नामक तीन 
|| पुत्र हुए । सुयाइ के मानाइ श्रीपति गोपाई तीन पुत्र हुए । मानाइ के धुव जगन्नाथ बागछी इनके 
| राजा राम ओर राम राय दो पुत्र तथा राजा राम के कृष्ण बल्लभ, प्राण बल्लभ दो पुत्र हुए । 
||| कृष्णबल्लभ के श्याम बल्लभ बागछी तथा इनके बिशुबल्लभु राधा बल्लभ, विनोद बल्लभ 
| नामक तीन पुत्र हुए । विनोद बल्लभ, राम बल्लभ और चण्ड बल्लभ नामक दो पुत्र तथा चण्ड 
|| बल्लभकेरसिक बल्लभ हुए । रसिक बल्लभ के, गोपाल चन्द्र, वृन्दावन चन्द्र, जगन्नाथ कृष्ण 
|| बल्लभ्‌ रामानन्द, गोपीनाथ, गौरांग चण्ड नायक सात पुत्र हुए । इनमें रामानन्द के पीताम्बर, 
|| विश्वम्भर तथा माधव चन्द्र नामक तीन पुत्र हुए । इनमें पीताम्बर के श्रीनाथ तथा इनके जानकी 
| अनी हृदयनाथ और दीनानाथ नामक तीन पुत्र हुए । जानकी नाथ के ज्योतिर्मय करुणामय 

|| जनादन जोवानन्द चार पुत्र तथा सुवर्ण प्रभा नाम एक कन्या हु । | 
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| नवम परिच्छेद/अध्याय ४४ १३७ 
। 

| 

। 


यद्यपि आचार्य श्री जगन्नाथ आश्रम जी के जीवन चरित्र में पूर्वोक्त वंशावली में कुल्लूक 
| || भट्ट जी के पुत्र का नाम भट्ट नारायण आया है । परन्तु कुल्लूक भट्ट जी की टीका के आदि 
| और अन्त में दिये श्लोकों से अभी जन्म-भूमि तथा पिता का नाम इस प्रकार से मिलता है-- || 
गोडे नन्दनवासिनाम्नि सुजनैर्वन्धे वरेन्द्रयां कुले, 
श्री मदभट्ट दिवाकरस्य तनयः कुल्लूक भट्टोऽभवत्‌। 
| स्तेनेयं हिताय विदुषामन्वर्थमुक्तावली ॥ 
| गौड़ देश में वारेन्द्र नन्दन ग्राम में जो कि सज्जनों के द्वारा वन्दनीय है उस वारेन्द्र कुल 
|| में श्रीमद्‌ दिवाकर के पुत्र कुल्लूक भट्ट हुए । उन्होंने काशी में उत्तर वाहिनी गंगा तट पर विद्वानों ||. 
। | के हितार्थ मनु स्मृति की “मन्वर्थ मुक्तावली” नामक रीका की है । ग्रन्थ के अन्त में भी । | 


। | बारहवें अध्याय के अन्त में लिखते हैं कि “इति वारेन््रनन्दनवासीय दिवाकरात्मज श्रीमत्‌ | 
' | कुल्लूक भट्ट विरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां मनुवृत्तौ द्वादशोऽध्यायः ॥ इन दोनों || 
' || उद्धरणं से सिद्ध होता है कि वे गौड़ देश के नन्दन ग्राम वासी पंडित दिवाकर जी के पुत्र || ` 
' | वोरेन्द्र कुल में उत्पन्न हुए थे । लि 
| उत्तर प्रदेश से कुछ कान्य-कुब्ज ब्राह्मण बंग देशीय महाराज आदिशूर का यज्ञ करवाने || | 
/ | के लिये बंगाल में गये थे महाराज ने वहीं पर बसा दिया । श्री कुल्लूक भट्ट जी के ३७वीं | 


| || या ३८वीं पीढ़ी में.अनन्त श्री दण्डी स्वामी जगन्नाथ आश्रम जी महाराज हए । मछली बन्दर | 
| || के प्रथम मठाधीश अनन्त श्री दण्डी स्वामी, श्री निवास आश्रम जी महाराज के शिष्या में से 
थे । उनकी जीवन-गाथा अगले अध्याय में लिखी जायेगी । 5 ॐ 

॥इति श्री गुरुवंश पु०, कलि० खण्डे, नवम परिच्छेदे, त्रिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः । ।४३॥ || 


अनन्त श्री दण्डी स्वामी जगन्नाथ आश्रम जी महाराज | | 

गुरु वन्दना- आत्मन्येव कृतारामं गिरिकन्दरवासिन्‌। | आ. 
परमेष्ठिगुरु वन्दे ध्यानान्तरायनाशकम्‌॥६॥ |. 
परापरगुरु वन्दे श्री लंगेश्वरसंज्ञकम्‌ र पं नकम ह कमय तह: | आ 2 
वपुषा मनसा वाचा ब्रह्मध्यानपरायणम्‌॥७॥ .-- 
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१३८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


तच्छिष्यं परमाराध्यं श्री योगानन्दसंज्ञितम्‌ । 
नमामि परम-प्रज्ञा प्रसन्नं परमं गुरुम्‌॥८॥ 
श्री केशवनमस्तुभ्यं श्री निवासनमोऽस्तु ते । 
तावेब सततं वन्दे करुणापूर्णलोचनो॥९॥ 
श्रीगुरुं करुणाधारं संसारार्णवतारकम्‌ । 
श्रीजगन्नाथसंज्ञं तं प्रणमामि पुनः पुनः ॥१० ॥ 
अनन्त श्री स्वामी जगन्नाथ आश्रम जी का जन्म शाण्डिल्य गोत्रीय ब्राह्मण कुल में हुआ 
था । इनके पूर्वजों में भट्ट नारायण थे। इन्होंने संस्कृत में “बेणी संहार नाटक” तथा महर्षि 
गोभिल के सामवेदीय सूत्र पर भाष्य किया। श्री भट्ट नारायण जी के २६ पीढ़ी बाद धुव 
जगन्नाथ बागच्छी परम वैष्णव हुए । इनसे नौ पीढ़ी बाद पंडित श्री नाथ जी हुए । यह स्वामी 
जी के पितामह थे । इन्होंने भगवान्‌ का मन्दिर बनवाकर श्री श्याम राय जी की स्थापना की । 
विष्णु-भक्त होने के कारण गोस्वामी नाम से कहे जाते थे । इनका जन्म पूर्वी बंगाल के हाटुरिया 
नामक ग्राम में हुआ था । उनकी मृत्यु युवावस्था में हुई । उस समय उनका पुत्र साढे तीन वर्ष 
का था । उनके तीन पुत्र हुए । पहले जानकी नाथ, दूसरे हृदय नाथ, तीसरे दीनानाथ हुए । 
स्वामी जी की दादी भगवान्‌ की अनन्य भक्ता थीं । आतिथ्य सत्कार गुरु रूप में करती थीं । 
पंडित जानकी नाथ जी भागवत के माध्यम से परिवार का भरण-पोषण करते थे । श्रोताओं के 
चित्त खींचते थे । इनका विवाह गोविन्द पुर ग्राम वासी पंडित श्री रामरतन भादुड़ी की पुत्री 
काशीश्वरी देवी के साथ हुआ । नाना का नाम दक्ष था । नाना के पूर्वज न्याय दर्शन के भाष्यकार 
उदयनाचार्य हुए । पंडित जी के विवाह के बाद कई वर्ष तक कोई सन्तान नहीं हुई । अनेक 
उपाय किये । एक बार सपत्नीक कामाक्ष्या तीर्थ में गये वहां एक महात्मा मिले उनकी सेवा 
|| स्तुति करने पर पुत्र का वरदान प्राप्त किया । वही महात्मा शरीर छोड़ कर पुत्र हुए । दम्पत्ति 
EE | कलि पुत्र सु प्र ति दूसरे का करुणामय, तीसरे का नाम जनार्दन 
|| र नव गई 
न माप पुत्र को मृत्यु आयु में हो गई । श्री स्वामी जी का पूर्व नाम श्री 
5: 2 हु शक जन्म तथा बाल्यावस्था 
|| _ श्रीस्वामी जी का जन्म विक्रमी सम्वत्‌ १९५१ में कार्तिक कृ० ६ प्रातः ४ बजकर २९ 
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एकान्त-सेवी ओर भजनानन्दी थे । प्रारम्भिक शिक्षा के बाद पिता विवाह करना चाहते थे। || 
इन्होंने स्वीकार नहीं किया । जनार्दन की २१ वर्ष की आयु में भइया दुइज के दिन पिता की | 
मृत्यु हो गई । इनके बड़े भाई आयुर्वेदाचार्य थे । धनवाद जिला के रामगढ़ नगर में रहने 

लगे । स्वामी जी की जन्म कुण्डली में वेदान्ताचार्य षड्दर्शनाचार्य, अमलायोगु गज केसरी | 
योग, चन्द्र प्रभा योग॒ क्षेत्र सिंहासनी योग थे । 


१. वेदान्तज्ञ हशा केन्द्र त्रिकोण में गुरु हो वह वेदान्ताचार्य होता है । | 

२. षड्शास्त्र विद्यायोग--जिसके वह 
षड्दर्शनाचार्य होता है । br 

३. गज केशरी योग केन्द्र में स्थित देव गुरु के रहने पर गज केशरी योग बनता 
है । इस योग के आने पर मनुष्य तेजस्वी, धनवान बुद्धिमान, गुणवान्‌ तथा राजप्रिय होता है । | 

अमलायोग--जिसके जन्म समय चन्द्र लग्न से सद्ग्रह जन्मराशि में हो उसकी पृथ्वी | 
पर कलंक रहित कीर्ति होती है तथा वह दीर्घ जीवी होता है । श 

चन्द्रप्रभायोग--जिसकी कुण्डली में शुभ ग्रह केन्द्र में स्थित हो वह चन्द्र प्रभा योग ||. 
कहा जाता है । वह राजाधिराज गुणवान्‌, ऐश्वर्यशाली, पूर्ण आयु विकास पूर्वक भोग कर गंगा |. 
तट पर शरीर त्यागता है। | | 

क्षेत्र सिंहासन योग--जिसके केन्द्र से दसवें स्थान में सूर्य हो या धन राशि में सूर्य हो | | 
उस स्थिति में उत्पन्न जातक क्षेत्र सिंहासन पर बैठता है । मनुष्यों का स्वामी विश्वविख्यात || | 
कीर्तिमान, अभिमान रहित, हाथियों का स्वामी होता है । 2) 

` इन योगों के अतिरिक्त इनके नवम में वरुण, अष्टम में रवि, शनि द्वारा पूर्ण दृष्ट प्रजापति | . 

तथा बुध द्वारा बक्री मंगल की आंशिक दृष्टि होने से संन्यास तथा आध्यात्मिक उन्नति का योग || 
होता है आत्मकारक नवम अंशगत बुध के नवम अंश चक्र में नवम स्थान पर गुरु तथा लग्न || | 
से पूर्व नवम स्थान पर चन्द्र के रहने पर पूर्वोक्त योग होता है । जो कि बालक के राजभोग || / 
तथा धर्माचार्य होने की सम्भावना व्यक्त करता है पंडित फेकनझा जी ने जन्मकुण्डली बनाकर || | 
फलादेश लिखा था वह जीवन में घटित हुआ । पिता भागवती पण्डित होने के कारण आप |. 
पर धुव प्रह्लद आदिको के चरित्रों का विशेष प्रभाव पड़ा । हाट्रिया में प्रारम्भिक शिक्षा के | । 
बाद ननिहाल गोविन्द पुर में भर्ती हए । खलीलपुर में मिडिल पास किया । १३ वर्ष की आय | 


t ० ७७० चू ८ व्ह 
SS ४ के तअ 2200 










Soe 2-० या नकि 
FR Re ed य SNR 
४ NF ७७. 5 ४७7 त है 
~= “ras, > So SESS ५ नशे पु + हा 
«2: TE SY SSM क दिए ३ ६ ०० 
< ` ~ ~ = St ~ शू 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


AS or nos 


१४० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


में चाचा दीनानाथ जी के पास जलपाइगुड़ी में चले गये । १४ वर्ष की आयु में जनेऊ हुआ, 
जलपाइगुड़ी में बीमार पड़ गये । उपचार से ठीक हो गये । वहां पर त्रिकालदर्शी सिद्ध महात्मा 
थे । इन्होंने साथियों सहित पास होने के विषय में पूछा--बाबा ने धूनी से राख निकाल कर 
दी । बोले यह राख जिसको मीठी लगेगी । वह पास हो जायेगा, इन सभी ने राख खाई, 
मीठी लगी, सब पास हो गये । तब से उन बाबा पर इन की विशेष श्रद्धा हो गई । बाल्यावस्था 
में ही उनसे मंत्र लिया । ६ रात्रि जप किया सातवें दिन में प्रत्यक्ष देवता ने दर्शन दिया । (पार्वती 
सहित शिव ने दर्शन दिया) चाचा की आज्ञा प्राप्त कर काशी आये । साथ में दो मित्र थे । तीनों 
के पास केवल चार रुपये थे । तीनों को भूख लगी । केवल ४ रुपये शेष थे । नल के जल से 
पेट भरा । बालक ने सुना था काशी में माता अन्नपूर्णा किसी को भूखा प्यासा नहीं रखती हैं । 
उनकी शरण में गये । थोड़ी देर में एक बंगाली आया । पूछताछ के बाद वे इनको एक वृद्धा 
के पास ले गये, उसने इन तीनों को भोजन करवाया । फिर चाचा के पास गांव में लौट आये । 
वहां पर फिर अध्ययन करने लगे । रामपुर में एक तपस्वी ब्रह्मचारी रहते थे, वहां जाकर उनको 
प्रणाम कर प्रश्‍न किया, उनके शिष्यं ने कहा हमारे गुरु जी से मंत्र ले लो । इस पर जनार्दन ने 
कहा, जो मुझे भगवान्‌ के दर्शन कराये वही मेरा गुरु है । महात्मा हंसे । ब्रह्मचारी ने कहा मंत्र 
द्रीक्षा तथा जप के बिना दर्शन नहीं होगा । इन्होंने कहा कि अनुष्ठान करने पर दर्शन नहीं हुआ 
तो मंत्र लौटा दूंगा । वे महात्मा धनवाद के ऊपर के पर्वत पर ढुण्ढि नामक ग्राम में रहते थे 
इसलिये उन्हें ढुण्ि बाबा कहते थे । उनके शिष्य भगीरथ ब्रह्मचारी उड़ीसा के थे । उनसे मंत्र 


॥ लिया। किन्तु सफलता नहीं मिली । 


` एक बार हाटूरिया में अकाल पड़ा । जल के कहीं पर दर्शन नहीं होते थे । इनके कुल- 
इष्टदेव भगवान श्यामराय थे विचार किया कि इनको जल में रखने से वर्षा हो सकती है । 


|| पर्त विद्वानों तथा जनता को विश्वास न हुआ । इससे पूर्व अनेक अनुष्ठान करने पर भी वर्षा. 
 नहुई। al लोग मजाक उड़ाने लगे उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया । बालकों के साथ 

|| बड़े सरोवर में भगवान को स्नान करवाया । स्नान के बाद कीर्तन करती हुई मण्डली जब 
|| भगवा को लिये उनके मन्दिर में जा रही थी । आकाश में चारों ओर घनघोर काली घटायें 
|| उठी घनघोर वर्षा हुई तब से जनार्दन के प्रति सभी की श्रद्धा हो गई । मातृ-आज्ञा प्राप्त कर 
|| ब्रह्मचारी विरक्त होकर चले गये माता को वचन दिया कि जैसे आद्य शंकराचार्य जी ने माता 








|| की भगवान्‌ का दर्शन करवाया था वैसे ही मैं भी करवाऊंगा । दूसरी शर्त थी मेरे जीते जी 
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संन्यास मत लेना । पुत्र ने दोनों आज्ञायें शिरोधार्य कीं । घर छोड़ते समय उनके पास एक कटि 
वस्न, एक कम्बल, एक पुरानी घड़ी, एक पीतल का लोटा तथा १४ रुपये थे । गन्तव्यस्थान का | 
पता न था । उनके पूर्वज चैतन्य महाप्रभु जी से सम्बन्धित थे । उनकी जन्म भूमि में पहुंचे । 
उस समय इनकी २० वर्ष की अवस्था थी । वहां पर इनकी चचेरी बहन थी । अनेक स्थानों 
पर जाने पर भी कोई योग्य गुरु नहीं मिला । तब धनवाद ढुण्ढि जाने का निश्चय किया । धनवाद 
स्टेशन से उतर कर नवीन बाबू के घर पहुंचे । वहां पता चला कि गुरु जी स्थान पर हैं । कार्तिक 
अमावस्या को वहां पहुंचे । बाबा जी ब्रह्मचारी को देखकर प्रसन्न हुए । एकान्त में मंत्र दीक्षा 
की प्रार्थना की । वहीं पर रहकर भजन साधन करने लगे । सादा भोजन बनता था । प्रातः काल 
१० बजे तक रात्रि में सूर्यास्त के बाद ९ बजे तक ध्यान करते थे । भोजन में चावल दाल कभी 
सब्जी मिलती थी । भिक्षा अनुकूल नहीं थी, अस्वस्थ हो गये। अन्त में स्थान छोड़ना पड़ा । || | 
लोट कर घर पहुंचे । पिता आजीविका के लिये उत्तर भारत गये थे । घर का सारा बोझ इन | 
पर आ गया । 

॥इति श्री गु० पु०, कलि० खण्डे, नवम परिच्छेदे, चतुश्चंत्वारिंशत्तमोऽध्यायः । ।४४॥ 


| अथ पंचचत्त्वारिंशत्तमोऽध्यायः | 


कठोर साधना 

ब्रह्मचारी द्विविधा में पड़ गये । एक ओर पारिवारिक चिन्ता, दूसरी ओर भगवद्दर्शन की 
लालसा । जैसे-तैसे गृह त्याग कर तप करने लगे । जो कुछ मिलता खा लेते । २१वें दिन पूर्ण | | 
भोजन प्राप्त हुआ । २२वें दिन रात्रि में जब वे ध्यान में बैठे थे तो सामने एक मूर्ति दिखाई | 
दी । पिता-पुत्र दोनों एक साथ घर से निकले थे । मार्ग में पिता उतर गये थे । उनकी मृत्यु हो |. 
गई थी । उस रात्रि में प्रत्यक्ष पिता को देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । नेत्र बन्द करने पर भी । | 
वही रूप देखा । वे अनेक प्रकार की कल्पना करने लगे । थोड़ी देर बाद रूप छुप गया । उसी | 
समय जलपाइगुड़ी में पिता की मृत्यु हो गई । उन्होंने मरते समय दो बार पुत्र का स्मरण किय F 
था । इसके दूसरे दिन भाई का पत्र आया जिसमें पिता की मृत्यु का समाचार था। । क | 
दुःखी हुए । वे श्राद्ध कर्म में सम्मिलित हुए । | 55 
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प्रत्यक्ष आशीर्वाद 
पिता का श्राद्ध बड़े भाई कर रहे थे । सारी व्यवस्था जनार्दन ने की । उनको जानने की 
इच्छा थी कि क्या पितर प्रत्यक्ष श्राद्ध ग्रहण करते हैं कि नहीं । श्राद्ध से पितरों को तृप्ति होती 
है या नहीं । गोशाला में श्राद्ध हो रहा था । शास्त्रा में श्राद्ध का कार्य अपराह बताया है | यह 
उनके भोजन का समय है । गोशाला हिलने लगी । उसके सामने लीची के पेड़ की एक पत्ती 
भी नहीं हिली । वे मुस्कराने लगे । उनको हंसता देखकर सभी लोग कुदृष्टि से देखने लगे । 
बोले जनार्दन क्या तू ब्रह्मज्ञानी हो गया है । सब रोते हैं तू हंसता है। उस समय इनके पिता 
हाथ बढ़ाकर पिण्ड ले रहे थे । इसको देखकर ब्रह्मचारी हंसे थे । इनको छोड़कर अन्य को 
` || कुछ नहीं दिखाई दिया । बाद में ब्राह्मण बोले--उनकी दादी पुत्र वियोग में रो रही थी, इन्होंने 
` | सान्त्वना दी । इसके बाद वे गया जी पहुंचे । उस समय वैद्यनाथ धाम में बंगाल के सिद्ध 
|| महायोगी श्यामचरण लाहिड़ी के शिष्य पञ्चानन भट्टाचार्य देवघर में रहते थे । तीन बजे 
ब्रह्मचारी ने उनके दर्शन किये । उनसे प्रश्नोत्तहुआ। : ` ह; 
कः ' पार्वती जी से झड़प 
|| हा पर शिव शक्ति की आराधना करने लगे । कठोर साधना करने पर भी सफलता नही 
|. मिली । क्रोधवश साधना छोड़ कर अन्यत्र चले गये । वहां पर प्रकट होकर पार्वती जी ने 
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्‌ | कहा जा | नव दोनों महानिष्ठुर हो गये हो। मेंने बहुत पुकारा, बहुत रोया किन्तु तुम दोनों का 
`| इतरही पिला तुम पत्थर के देवता हो । तुम्हारे हृदय में सन्तान के लिए कोई दःख नहीं 
|| हग बढ़ा कर उनको गले लगाया । वे टकटकी लगाकर माता का अतिसुन्दर दर्शन कर रहे 
| बोले आपके ह ब्रह्मचारी ने जीवन में कभी नहीं देखी माता ने कहा क्या चाहते हो? वे 
ता मुझे कुछ नही चाहिये । मां बोली--मैं सदा तेरे साथ रहती हं तम नही 
ती ५९ पाते तो में क्या करू | / हूतुमन 
टु को हा हे तुम्हारी साधना अधूरी रही मैने दर्शन नहीं दिया । इसके 
|: । दे रः पर ` लोट नोज आये। वा का ह्यात सा हुआ शिव पार्वती चले गये । वहा 
|| ॐ "= ऽ वहा भगवान्‌ वासुदेव का दर्शन किया । | 
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' || ह तुम करुणापूर्ण पुकार नही सुनते ।” यह कहकर वे फूट-फूट कर रोने लगे । माता ने दोनों : 








परमाराध्य योगिबर श्री श्री योगानन्द सरस्वती महाराज 
( श्री श्री वृढ़ाबाबा ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a 
परै 





हत र 
BE PAHs ५ 
MW, PC ००० भक ७ हँ bes 
“१ ८ 
00) - | | 
NT sh भर क 
क NE हट 
ह ह. 4० WMS, ॥ > । | | | | 
| 0 टी i | ; | ई कहे vA ५ ७० 
म क क. > - दब “2: क्त Rs 
rs 
2 Ss 
a 4... |“ 
| भट 
५ का ८ 
| # 
॥ 0 
» 
क 
कॅ 
॥] 
न 











१ क्ट > » 
७ » ) 
छी os क 22 ७222० 4 EN PS 
। 








नवम परिच्छेद/अध्याय ४५ - «१४३ 


एक दिन देवता या गुरुओं का जूठन, प्रसाद लेना चाहियें या नहीं इस विषय़ पर काशी | 
कलकत्ता के पण्डितो से पत्र व्यवहार हुआ । सभी ने यही उत्तर दिया कि गुरुओं का जूठन ॥ | 
प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं है । परन्तु क्षेत्रीय पण्डितो ने स्वीकार नहीं किया । शिव जी जे |. 
पार्वती जी के प्रति कहा हे कि “गुरुरुच्छिष्ठतमं देवि | भुक्तिमुक्ति प्रदंभवेत्‌ । अवश्यं | 
वैष्णवैः शिष्यैः भोक्तव्यं तददिने दिने ॥" न भक्षयेत्‌ यस्तु मोहात्‌ गुरोरुच्छिष्टक | 
प्रिये । तस्य क्रुद्धा भवेस्त्वं हि विपत्तिश्च पदे पदे ॥ हे देवि ! गुरुओं का उच्चिष्ट प्रसाद 
वैष्णवों तथा शिष्यों को भोग मुक्ति दायक है । इसलिये प्रतिदिन अवश्य खाना चाहिये । हे 
प्रिये जो मोहवश (अज्ञान से) गुरुओं का उच्छिष्ट नहीं लेता उस पर तुम कुपित होकर पद-पद 
पर विपत्ति देती हो । ग्रामीण जनता कुपित हो गई । इसका कारण अज्ञान था । एक मूर्ख तो 
लाठी लेकर मारने आ गया किन्तु तुरन्त शान्ति हो गई । ब्रह्मचारी ने उस दिन भोजन नहीं 
किया । साधना में बाधा पहुंची । उन्होंने आने जाने का विचार छोड़ दिया । जिन्होंने गुरु प्रसाद | 
का विरोध किया था उनके परिवार तथा धन की हानि हुई । ब्रह्मचारी को अभी तक तत्त्वदर्शी 
गुरु नहीं मिले थे । यम कक 





तत्त्ववेत्ता गुरु की प्राप्ति 
ब्रह्मचारी एक दिन बंगाल के गिरिडीह स्थान पर 
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किया था । जैसे सूर्य के प्रकाश से अन्धकार नहीं रहता है वैसे ही उनके ज्ञानालोक से अज्ञान 
जन्य अन्धकार दूर हो गया । सात दिन के बाद शक्तिपात किया । ब्रह्मचारी के ज्ञान नेत्र खुल 
गये । उनके आशीर्वाद से कलकत्ता के पास वे तारकेश्वर में दण्डी आश्रम के मठाधीश हो 
गये । | 
इसके बाद मातृ दर्शनार्थ गांव आये । माता को प्रणाम किया । मां ने आशीर्वचन के बाद 
कहा--इतने समय कुछ साधना की है । फली भूत हुई अथवा निरर्थक गई । तुमने प्रतिज्ञा की 


थी कि तुम्हें भगवान्‌ के दर्शन कराऊंगा सो मुझे भगवान्‌ के दर्शन कराओ । मां को आज्ञा | 


सुनकर भगवान्‌ के मन्दिर में पहुंचे । रो कर प्रार्थना करने लगे। मैंने मां को आपके दर्शन 
कराने का वचन दिया है मेरी बात पूरी करो । आंसुओ से वस्न भीग गये । प्रार्थना करते हुए 
रात में सो गये । माँ भी भीतर सो रही थी । मन्दिर में सांकल लगी थी । प्रातः चार बजे मां ने 
दिव्य प्रकाश देखा । उसके भीतर मुरली मनोहर की छवि थी । अपने आप को भूलकर भगवान्‌ 
की स्तुति करने लगी । मां ने भागकर भगवान्‌ को पकड़ना चाहा वे कुण्डी खोल कर भाग 
गये । जनार्दन भी पीछे थे । मां को आश्चर्य युक्त देखकर पूछा किसको ढूंढती हो । मां ने सभी 
बातें बताई । कुछ दिन पश्चात्‌ मातृ-आज्ञा लेकर चले गये । 
संन्यास 

यद्यपि ब्रह्मचारी जी का मानसिक संन्यास हो चुका था । फिर भी उन्होंने माता की मृत्यु 
के बाद शास्त्रानुसार संन्यास पूज्यपाद स्वामी योगानन्द जी से लिया । वे ब्रह्माचरी जनार्दन से 
“सच्चिदानन्द सरस्वती” हुए । बूढ़े बाबा दण्ड रहित परम हंस संन्यासी थे । इसलिये उन्होंने 
भी वहीं संन्यास लिया । संन्यास के बाद उनकी बंगाल के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित श्री पंचानन 
तर्क रत्न से मुलाकात हुई । पंडित जी ने काशी के जीवन्मुक्त सर्वशास्र निष्णात यतिवर स्वामी 
विशुद्धानन्द सरस्वती जी से सांख्य, भाष्य सहित प्रस्थानत्रयी पढ़ा था । उनके मित्र अन्नदाचरण 
तर्क चूडामणि जी से भेंट हुई । तर्क रत्न जी ने स्वामी जी का परिचय लिया । पंडित जी ने 


उन्हें विद्याव्रत स्नातक, तपस्वी, संन्यासी बतलाया । तिरस्कार करते हुए तर्क चूड़ामणि जी ने ||: 
कहा--ऐसे न जाने कितने संन्यासी गली-गली घूमते हैं । पंडित जी ने कहा--यह साधारण : 
संन्यासी नहीं है । तब तर्कचूड़ामणि ने परशु-मुद्रा से 3% नमो नारायणाय किया । इस पर भी: 
|| जब वे नहीं बोले तो तर्करल जी ने प्रार्थना की । वे मुदु हास्य से बोले मैंने भगवत्म्राप्ति के: 
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लिये गृह त्यागा है । आप जैसे विद्वानों के समान शास्त्र के अभ्यास का अवसर नहीं मिला । 
यदि आप जैसे महान्‌ पंडित संन्यास मार्ग में आते जगत्‌ का कल्याण होता । 

२७ वर्ष की आयु में नृसिंह की आराधना की । उन दिनों काशी में गृहस्थ योगी ब्रह्मानन्द 
जी थे। वे पूर्व जन्म में ढाका बंगाल में पैदा हुए थे । स्वामी जी का इनसे घनिष्ठ सम्बन्ध था । 
काशी के शिवालय मुहल्ले में साधना करने लगे । 

- म पूर्व जन्म 

ध्यान में उन्हें पूर्व-जन्म की स्मृति हुई । उन्हें एक नदी दिखाई दी । उसके दोनों तटो पर 
वन था । नदी तट पर कामाक्षी देवी का मन्दिर था । वह नदी ब्रह्मपुत्र हुई । उसके समीपवर्ती 
पर्वत की गुफा में उनको साधना का स्थान दिखाई दिया । उस स्थान पर स्वयं गये और पूर्व 
` जन्म के लोगों से मुलाकात की । जहां शरीर छोड़ा था वहां गये । पिछले जन्म में चे योगभ्रष्ट || 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे । उन्होंने पूर्व जन्म के माता-पिता से भेंट की । उन्होंने इनसे दीक्षा ली । 

दण्ड संन्यास 

स्वामी जी जब पहली बार काशी गये थे, तो वहां पर दण्डधारी संन्यासी के दर्शन किये। 
तभी से उनमें दण्डियों के प्रति श्रद्धा तथा दण्ड के सम्बन्ध में जिज्ञासा हुई । दण्ड संन्यास की 
आज्ञा लेने हेतु बूढ़े बाबा के पास गये । उन्होंने काशी में जाकर किसी योग्यतम दण्डी संन्यासी 
से दण्ड ग्रहण करने की आज्ञा दी । वे काशी में अनेक दण्डी मठों में गये । किसी में उनकी 
आस्था नहीं हुई । अन्त में अस्सीघाट पर स्थित मछली बन्दर के सुप्रसिद्ध तपस्वी अमलात्मा 
परमहंस परिव्राजकाचार्य दण्डी स्वामी श्री निवास आश्रम जी से दण्ड ग्रहण किया । वे जीवन 
पर्यन्त एक कोपीन लगा कर निरन्तर प्रणव का जप करते थे । जप शब्द हृदय से उच्चारण के 
अर्थ में आया हे । 

शास्त्र में कहा गया है कि--“जपास्सिद्धिः जपात्‌ सिद्धिः जपात्‌ सिद्धि 
नान्यथा ।” | 

कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः 

दण्ड संन्यास के बाद गुरु जीने श्री दण्डी स्वामी “जगन्नाथ आश्रम” योगपट्ट दिया। | 
उस समय उनकी २९ वर्ष की आयु थी । गुरु आज्ञा प्राप्त कर काशी से कांको में आकर शंकर || 
मठ की स्थापना की । | | | 
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जीवन दान बया 
में के मारवाडी भक्त का पुत्र मर गया था । वह स्वामा आ क॑ पास 
तिर जीवित हो गया । उसने मठ निर्माण हेतु भूमि का sla | 
वहां पर दण्डी मठ की स्थापना की । वहीं पर एक शिष्य को संन्यास देकर दण्डी स्वामी 
“चन्द्रशेखराश्रम” योग पट्ट दिया । यह प्रथम शिष्य थे । इन्होंने गुरु जी को अपार कष्ट दिया । 
स्वामी जी कभी-कभी बूढा बाबा के दर्शन हेतु चले जाते थे। वे शिष्य के अन्तःकरण को 
निर्मल करने के लिये धोबी का काम करते थे । जैसे धोबी कपड़े का मैल साफ करने के लिये 
अति निर्दयता से पत्थर पर पीटता है ऐसे ही गुरु भी शिष्य के जन्म जन्मान्तर के पापों को दूर 
करने के लिये चेले की खूब ताइना करते हैं । कर 
गुरुदेव के ब्रह्मीभूत होने का तार प्राप्त हुआ । वे पहुंचे सम्पूर्ण क्रियायें की । उनके साथ 
गंगू उपाध्याय थे । वे गुरु स्थान पर झाड़ू लगाकर पत्नी सहित सेवा करते थे । वे सन्तान हीन 
थे । गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा । उनके पुत्र ने बाद में स्वामी श्री 
जगन्नाथ आश्रम से संन्यास लिया । उनका योग पट्ट “ऋषिकेश आश्रम” था । स्वामी जी के 
ब्रह्मीभूत होने के बाद वे स्वामी जी के उत्तराधिकारी महन्त हुए । 
॥इति श्री गु०वं० पु०, कलि० खण्डे, नवम परिच्छेदे, पंचचत्वारिंशत्तमोऽ ध्यायः ॥४५ ॥ 


अथ षट्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः 


श्री तारकेश्वर जी का इतिहास तथा परम्परा 
मुस्लिम राज्य काल में तारकेश्वर से ३ मील दक्षिण पूर्व में नदी तट पर राम नगर ग्राम 


|| था। वहां पर भारामल त्रिय राजा राज्य करते थे उनके पिता केशव हजारी काशी तथा 
|| जौनपुर के बीच किसी ग्राम में रहते थे । उनके भानुमती नाम की कन्या थी, राजा विष्णु दास 
॥ तथा धारामल पुत्र थे । अयोध्या का मुस्लिम राजा उसको चाहता था । आक्रमण किया । युद्ध 
|| हुआ । राम नगर के पास बाली गढ़ी तथा मोहन बाग परगना के राजा कुपित हुए उन्होंने 
|| केशव हजारी की सहायता की । दोनों भाई हार गये । जेल चले गये । विष्णु दास जी भगवान्‌ | 
|| विष्णु के पुजारी थे । जेल में उन्हें भगवान्‌ की पूजा तथा भोग नहीं प्राप्त हुआ वे निर्जल || 


__ hs Mk आ. . की Sete 


|| रहे । नवाब ने पूछा--तुमने खाना क्यों नहीं खाया ? उन्होंने कहा मेरे भगवान्‌ भूखे हैं, मैं कैसे 
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|| खाऊ ? राजा ने पूछा--तेरा देवता कहाँ विष्णु जेब में से शालिग राम निकाले 


बोले यही मेरे देव हैं । इनके आशीर्वाद से सब संकटों से छुट जाता हूँ । नवाब ने लोहे की 


| छड गरम करके पकड़ने को कहा--छड़ एक दम लाल थी । बहुत जनता एकत्र थी । विष्णु 


|| दास जी ने भगवान्‌ का स्मरण कर दोनों हाथों से छड पकड़ ली । उनका मुखारविन्द अति 


सुन्दर तथा शान्त था । हाथों में दाग तक न पड़ा भीड़ अपार थी । दर्शक आनन्द से जय 
जयकार करते हुए नाचने लगे । नवाब को आश्चर्य हुआ । दोनों भाइयों को छोड़ दिया । उसने 


|| विष्णु दास जी को राजा तथा धारामल को राव की उपाधि से सम्मानित किया । भगवान्‌ 
| तारेकश्वर जी का शिवलिंग, किसके द्वारा कब स्थापित हुआ, इसका कोई पता नहीं है । यह 
| स्वयंभू शिवलिंग है । महाराज धारामल की गौशाला में एक गाय थी । वह १२ महीने काफी 


|| दूध देती थी उसका नाम कपिला था । राजा ने एक दिन उसका दूध कम देखकर चरवाहे 


मुकुन्द घोष से पूछा--उसने कहा दूध अवश्य कम है परन्तु कारण नहीं जानता । महाराज ने 


|| फटकारा तू दूध चुरा लेता है । 


दूसरे दिन उसने गाय का पीछा किया । वन में एक सुन्दर पत्थर था । पत्थर में छेद था 
कपिला सुराख पर खड़ी होकर दूध की धारा छोड़ने लगी । पत्थर का वह सुराख भर गया । 
वह उछल कर पत्थर के चारों ओर बहने लगा । मुकुन्द चरवाहा सांय काल को घर लौटा । 
वन की घटना ग्वालों को बतलाई । दूसरे ग्वालों ने कहा मेरा अग्रज तो इस शिला पर बारह 
वर्ष तक धान पीसता रहा । मुकन्द ने यह घटना राजा को बतलाई । उसके साथ वन में पहुंचे । 
प्रत्यक्ष दृश्य को देखकर विश्वास हुआ । उस शिला को लाकर अपने घर में स्थापित करने की 
इच्छा की । 

भट्ट ग्रन्थ के मतानुसार ९५० वर्ष पूर्व तारकेश्वर में शैव प्रचारक सन्त रहते थे। उस 


समय इसके चारों ओर वन था । पहले महन्त का नाम मायागिरि था । वे अति धुम्रपान करते | 
॥ थे। इसलिये उन्हें धूम्रपान गिरि कहते थे । यह स्थान रामनगर से ३ मील की दूरी पर था। || 
|| वे रात्रि में ग्राम से आकर वन में जप-तप करते थे । लोगों ने उन्हें चोर समझा । राजा ने सन्त | 
को गिरफ्तार करने को भेजा । तीन-चार दिन ढूंढने पर भी नहीं मिले । राजा स्वयं वहां गये । | 
वहां एक दृश्य देखकर आश्चर्य चकित हए । वहां एक सन्त तीन पैर चाले घोड़े की सेवा करते || | 
थे। राजा ने उनका परिचय पूछा--उन्होंने कहा- मैं संन्यासी हूं । शिव पूजन करता हूं । | 
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इसका एक पैर कहां गया? उन्होंने उत्तर नहीं दिया । राजा ने कहा--इसकी तुम सवारी कर | 
सकते हो । वे मौन रहे । राजा ने कहा यदि तुम ऐसा करो तो छोड़ दूंगा अन्यथा गिरफ्तार |. 
कर भयंकर दण्ड दूंगा । शिव कृपा से सन्त उस पर चढे । घोड़ा बिजली के समान भाग कर | 
गायब हो गया। थोड़ी देर बाद घोड़े सहित संन्यासी लौट आये । राजा चकित हो गये। 
पूर्ववत्‌ घोड़े की सेवा करने लगे । राजा ने क्षमा मांगी । उस वन में सुन्दर मूर्ति देखी । उस 
मूर्ति के ऊपर गड्डा था । राजा की इच्छा शिवलिंग निकाल कर राजधानी ले जाने की हुई । 
यति से आज्ञा मांगकर १२ दिन तक मूर्ति को चारों ओर से खोदकर निकालने का प्रयास किया 
किन्तु मूर्ति की जड़ नहीं दिखाई दी । शिव जी ने स्वप्न में राजा से मीठे स्वर में कहा तू 
व्यर्थ में मुझे निकालने का प्रयास क्यों करता है । इस विश्वव्यापी मूर्ति की जड़ तुम्हें नही 
मिलेगी । तुम्हारी यदि इच्छा हो तो यहीं पर मन्दिर बनवा दो । उनकी निद्रा भंग हुई। 
प्रातः राजा ने यति से स्वप्नं की बात कही । स्वामी जी से दीक्षा लेकर वहां की समस्त | 
भूमि भगवान्‌ तारकनाथ के नाम लिखकर सौंप दी । वन साफ कर मन्दिर बनवाया । बाद में 
राजा भी संन्यासी हो गये । प्रथम महन्त मायागिरि जी ने अपने संन्यासी शिष्यों को तारकेश्वर | 
में बुलाया । तब से यहां महामेला लगने लगा । यह स्थान बंगाल के १६ तीर्थो में प्रधान है । | 
मुकुन्द घोष - 98 
इनका जन्म जिला हुगली के पाड़ाम्बुआ ग्राम में हुआ था जाति के गोप थे । इनके पास | 
|| गो घन तथा पर्याप्त भूमि थी । एक ही दिन में पली-पुत्र की मृत्यु हुई । शोकातुर होकर गृह | 
त्याग किया । घूमते हुए राम नगर पहुंचे थे । वहां पर गो रक्षक का काम किया.। तारकेधर में 
इनकी मृत्यु हुई । मन्दिर के बगल में इनको समाधि दी गई । क 
॥इति श्री गुरु० पु०, कलियुग खण्डे, नवम परिच्छेदे, षट्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ |: 





अथ सप्तचत्वारिशत्तमो5 ध्याय: 
| शिवजी ने महाराजा को आज्ञा दी कि मेरी पूजा में निष्ठावान्‌ सदाचारी ब्राह्मण को रखें। 
|| शिगटी ग्रामवासी श्री चतुर्भुज गंगोपाध्याय गांगुली जन्मान्ध ब्राह्मण थे । उनको सेवक नियुक्त | 
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|| किया । वे ग्राम से पैदल तारकेश्वर में पहुंचे राजा को इस बात का पता चला । ब्राह्मण को भी 
|| भगवान्‌ ने स्वप्न में आज्ञा दी थी । उन्होंने वहां आकर दुग्ध सरोवर में स्नान किया। उनको 
॥ दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई । अनादि लिङ्गका दर्शन किया । महाराज ने उनके लिये मन्दिर के पश्चिम 
"| में गद्दी घर के पास आवास बनवाया । उन्होंने जीवन पर्यन्त भगवान्‌ की सेवा की । तारकेश्वर 
का नाम ओम्‌ बाबा भी था । वेदादि शाख्नों में ओ३म्‌ को तारक कहा गया है । वर्द्धमानके | * 
॥ महाराज ब्राह्मण को नेत्र दृष्टि की बात सुनकर दर्शनार्थ तरकनाथ पहुंचे । भगवान्‌ का दर्शन कर 
एक घोड़े पर हाथ का पंजा लगाकर घोड़े को छोड़ दिया । लोगों से कहा यह घोड़ा जितनी भूमि 
पर घूम कर लौटेगा उतनी भूमि मन्दिर के खर्च के लिये मैं दान कर दूंगा । वह घोड़ा ५ गांव का 
चक्कर लगाकर लौटा । राजा ने इन ग्रामो को गांगुली महाशय को दे दिया । उनके निवास के 
|| लिए भञ्जिपुर ग्राम में गृह निर्माण करवाया । वह ग्राम आज तक इसी परिवार की सम्पत्ति है । 
कक त वा मठाधीशों का परिचय 
कुछ लोग कहते हैं कि महाराज भारमल स्वयं महात्मा होकर यहां के महन्त हुए । परन्तु 
यह प्रमाण विरुद्ध बात है । हुगली जिला के इतिहासानुसार मुकुन्द घोष यहां के प्रथम महन्त 
भट्ट अन्थो के अनुसार मायागिरि जी पहले महन्त थे । महाराज ने नियम बनाया कि नैष्ठिक | 
ब्रह्मचारी ही यहां का महन्त हो सकता है । उनकी मृत्यु के बाद उनका प्रथम शिष्य मठाधीश 
|| हुआ | माया गिरि जी २० वर्ष तक रहे । उनके बांद श्री कमलनाथ गिरि महन्त हुए। फिर | 
क्रम से अमर नाथ गिरि, केशव चन्द्र गिरि, राजेन्द्र नाथ गिरि, सुरेन्द्रनाथ गिरि, बालकृष्ण गिरि | 
:| हुए। इनके समय में संन्यासियों तथा पठानों में लडाई हुई । ३३२ वर्ष तक बंगाल में | 
अराजकता फैली । उस काल के महन्तों के नाम सही रूप से नहीं मिले । इसके बाद गौरनाथ 
|| गिरि निर्मल नाथ गिरि मुक्तेश्वर गिरि, बलभद्र गिरि, श्यामनाथ गिरि, विश्वनाथ गिरि, वीरभद्र | 
| गिरि, महन्तो के नाम मिलते हैं । महेन्द्र गिरि ने बलपूर्वक वीरभद्र गिरि को निकाल कर अपना 
|| अधिकार किया । बाद में वीरभद्रगिरिने मुर्शदाबाद के नवाब की सहायता से महेन्द्र को हटाकर 
| स्वयं गद्दी पर बैठकर अपने शिष्य समुद्रगिरि को पदासीन करके स्वयं पश्चिम की ओर चले 
_| गये । समुद्रगिरि जी ने नागपुर में भारी व्यापार किया । उस समय देश में डकैतों का अत्याचार 


|. था। मुगल तथा मराठे संघर्षरत थे । संन्यासी भी धन्धा करने लगे। कुछ दिन बाद संन्यासी, | 
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मुगुल मराठे शान्त हो गये । समुद्रगिरि जी ने लौट कर पुराने मन्दिर के चारों आळ के जंगलों 
को काट कर उसका जीर्णोद्धार किया । बाद में अंग्रेज़ों का प्रभाव हुआ । संन्यासी अंग्रेज़ों से 
भिडे । महन्त विलाश गिरि हार कर मठ को पुरी के राजा के पास बेच कर भाग गये । 

उनके बाद नागपुर से आकर फिर श्री अरुणाचल गिरि महन्त हुए । उन्होंने निजी धन से 
मठ को फिर खरीदा । उनकी चेष्टा से सुचारु रूप से भगवान्‌ की सेवा-होती रही । वे २२ वर्ष 
तक महन्त रहे । इनके बाद श्री चन्द्रगिरि १३ वर्ष तक, श्री परशुराम गिरि १५ वर्ष तक, श्री 
मोहन चन्द्र गिरि जी नागपुर में व्यापार से ९ लाख रुपये लाये और वर्द्धमान के राजा से अनेक 


प्रकार की सम्पत्ति खरीदी । इनके बाद श्री रघुचन्द्र गिरि हुए । उनके समय में दामोदर नदी | | 


का बांध बनाया गया । इनके बाद माधव चन्द्र गिरि हए । इन्होंने एलोबेशी नामक महिला का 
सतीत्व नष्ट करके संन्यास को कलंकित किया । जेल में सजा भोगी । इनकी अनुपस्थिति में 
श्री श्याम गिरि जी महन्त हए । माधव गिरि ने जेल से छूट कर केस लड़ कर पुनः अधिकार 
प्राप्त किया । इनके बाद इनके शिष्य सतीश चन्द्र गिरि हुए। अनपढ़ होने पर भी व्यवहार 
कुशल थे । प्रजा को प्रिय थे । इन्होंने तारकेश्वर मन्दिर का मार्ग बनवाया.। एक धर्मार्थ 
औषधालय खोला किन्तु चरित्र हीनता के कारण इनका सुयश अपयश में बदल गया । बंग 
सं० १३३० में, २७ ज्येष्ठ को नेता जी सुभाष चन्द्र बोस तथा देश बन्धु चित्तरंजन दास जी 
के नेतृत्व में आन्दोलन हुआ । इसमें सहस्रं स्री पुरुष सम्मिलित थे । चारों ओर अत्याचारी 
के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हुई । अनेक सत्याग्रही स्वामी विवेकानन्द जी तथा स्वामी 
सच्चिदानन्द जी जेल गये । अन्त में सत्य की विजय हुई । बंग सं १३३६ में सतीश गिरि 
तारकेश्वर छोड़ कर भाग गये । १३४१ में उनका देहान्त हुआ । काली माता के मन्दिर के पास 
उनकी समाधि बनी । इनके बाद मन्दिर का अधिकार ऋषीश्वर अमूल्य चरण भादुड़ी को 
दिया । वे सत्य निष्ठ लोक हितैषी थे । उनके समय डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ । श्री राम 
॥ बिहारी मुखोपाध्याय ने कुछ दिन तक देखरेख की । कई वर्षां तक सतीश गिरि तथा विरोधियों 
से केस चला । अदालत ने पूज्य पाद दण्डी स्वामी श्री जगन्नाथ आश्रम जी को महन्त बनाया । 
|| उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय तथा ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्माण किया । बाद में गुरु आज्ञा से 
|| इस पद से त्याग-पत्र देकर अपने प्रिय शिष्य श्री ऋषीकेश आश्रम जी को पदासीन करके कांको 


|| मट चल गये । स्वामी ऋषीकेश आश्रम जी युवावस्था में पदासीन हुए । विद्यानुरगी थे। 
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मायापुरी गिरि जी से लेकर दण्डी स्वामी श्री ऋषीकेश आश्रम तक २६ महन्त हो गये हें । 
॥इति श्री गुरुवंश पु०, कलि० ख०, नवम परिच्छेदे, सप्तचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः । ।४७॥ 


अथ अष्टचत्वारिंशत्तमोऽ ध्यायः 


_त्ारकेश्वरं के निकटवर्ती अन्य स्थान 

तारकेश्वर प्राचीन काल में वनों से ढका हुआ जल पूर्ण स्थान था । यह हावडा स्टेशन से 
३६ मील की दूरी पर है । शिवड़ा पूली से तारकेश्वर तक नई रेल लाइन बिछी है । मन्दिर के 
पश्चिम में शिव गंगा है । इसे दूध पुकर कहते हैं । मन्दिर से पूर्व काली माता का मन्दिर है । 
दक्षिण में नाट्य मन्दिर है । नहवत खाना तथा गद्दी घर है । उत्तर में दामोदर मन्दिर है । मन्दिर 
के दक्षिण-पश्चिम कोने में राज-महल और लक्ष्मी नारायण जी का मन्दिर है । दूध पुकर के 
अलावा शंकर दीधी, नूतन पुकर, सेठी पुकर, बेल पुकर नामक सरोवर हैं । इसके चारों ओर 
फले-फूले ग्राम बसे हैं । यहां डाकघर, संस्कृत विद्यालय, डिग्री कॉलेज, बालिका विद्यालय, 
घर्मार्थ औषधालय अनेक धर्म शालायें हैं । वर्ष में तीन मेले लगते हैं । श्रावण में मारवाड़ी 
मेला, फाल्गुन में शिवरात्रि मेला, चैत में गाजन मेला लगता है । न 
॥इति श्री गु०वं० पु, कलि० खण्डे, नवम परिच्छेदे, अष्टचत्वारिंशत्तमोऽ ध्यायः ॥४८ ॥ 


अवशेष जीवन तथा ब्रह्मीभूत ल 
तारकेश्वर मन्दिर में भैसे, बकरों की बलि दी जाती थी । जब से स्वामी जी बैठे तब से | 

बन्द करवा दिया । मठ चलाने के लिये सहायतार्थ ११ सदस्यों की कमेटी बनी । वर्ष बाद | 
इसका चुनाव होता है । ४७ वर्ष की आयु में महन्त का पद मिला । १४ वर्ष तक स्वामी जी | 
इस स्थान पर रहे । इस काल में अनेक अग्रिय घटनायें घटी । | | 
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2232; झगड़े का मूल कारण र 
अंग्रेज़ी पढे लोग चाहते थे कि यहां की चल-अचल सम्पत्ति का पूरा अधिकार हमें मिले । 
तपस्वी, त्यागी, विद्वान, धर्मगुरु पुजारी के समान हमारे अधीन रहे । वह हमारी आज्ञा के बिना - 
कोई काम न करें । धार्मिक सम्मेलन भी हमारी आज्ञा से हों । उन्होंने काकू मठ में भी बकरे 
|| की बलि बन्द करवाई । पहले कोई तैयार नहीं हुआ । वे धरना देकर बैठ गये । मेरी बलि के 
|| बाद ही बकरा मारा जायेगा । बलि बन्द हो गई । काकू के ब्रह्मचारी को दण्ड संन्यास देकर 
अशोक आश्रम दण्डी स्वामी योग पट्ट दिया । स्वामी जी अस्वस्थ हुए । भगवान्‌ ने स्वप में 
आज्ञा दी । काली गाय का दुध पीने से ज्वर जायेगा । प्रति वर्ष शंकराचार्य जयन्ती, जन्माष्टमी, 
शिवरात्रि, व्यास पूजा में भागवत्‌, वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्म रामायण, कृत्तिवास रामायण, 
राम चरित मानस का अनुष्ठान होता था । एक दिन उनके दण्ड से चन्दन टपकने लगा । उनकी 
चौकी पर भगवान्‌ के चरण चिह दिखाई पड़े । बूढ़े बाबा ने दर्शन देकर कहा मैं सदैव तुम्हारे 
साथ रहूंगा । | 
एक बार आपने भारत व्यापी सम्मेलन करवाया जिसमें महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर 
शर्मा चतुर्वेदी काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पंडित देव नायकाचार्य जी थे । एंक बार धर्म सम्राट्‌ 
स्वामी करपात्री जी द्वारा अस्सी घाट काशी में सम्मेलन हुआ । स्वामी जी भी आमन्त्रित थे । 
| बाद में किसी बात को लेकर दोनों में मतभेद हो गया । स्वामी जी अपने को तारकेश्वर मठ का 
|| शंकराचार्य मानते थे । धर्म सम्राट्‌ ने विरोध किया । क्योंकि तारकेश्वर का आद्य शंकराचार्य 
के मठ से कोई सम्बन्ध न था । वे तपस्वी त्यागी तो थे शंकराचार्य नहीं थे । जिसको उन्होंने 
उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहा था, वह शिष्य दण्डी स्वामी अशोक आश्रम जी थे । उनका 
' कानपुर में शरीर छूट गया व्यवहार कुशल थे । उन दिनों अतुल चन्द्र गंगोपाध्याय के पुत्र 
ब्रह्मचारी रूप में तारकेश्वर में विद्याध्ययन करते थे । उसका नाम प्रज्ञानन्द ब्रह्मचारी था । संन्यास 
कै बाद दण्डी स्वामी ऋषिकेश आश्रम नाम हुआ । भारत विभाजन होने पर स्वामी जी की 
| आग दिया में आ गई । हिन्दू भाग कर भारत आने लगे । इनके इष्ट देव की मूर्ति 
॥ परक गई 
| आर दा शाप की शक नी को पातील करके आफ्ने ला 
[ आर्थना की। उन्होंने अस्वीकार कर दिया । बादशाह की बादशाही १४ वर्ष बाद टूट गई.। 
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सिद्ध योगिराज का संकल्प पूर्ण हुआ । ४ अप्रेल, १९५२ को ऋषिकेश आश्रम का अभिषेक 
हुआ उस समय उनकी अवस्था १८ वर्ष की थी । | 

उनकी ६५ वर्ष की आयु में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के मामा सत्येन्द्र दत्त स्वामी जी 
के दर्शन के लिये आये । दोनों में नेता जी के सम्बन्ध में वार्ता हुई । वैद्यवाटी में शंकराश्रम 
जी ने संन्यास लिया वहां के महन्त हुए । अन्य शिष्यो के नाम, श्री राजराजेश्वराश्रम, स्वामी श्री 
धराश्रम, स्वामी विश्वेश्वराश्रम, श्री अनिरुद्धाश्रम । स्वामी जी की ६९ वर्ष की आयु में बड़े भाई || 
की मृत्यु हुई । 

अन्तिम समय 

स्वामी जी को दमा की शिकायत थी । लेटे रहते थे । उठने-बेठने की शक्ति नहीं थी । 
काकू मठ में स्वामी ऋषिकेश आश्रम जी सेवा करते थे । अन्य ब्रह्मचारी भी थे । शीत काल | 
था । माघ की संक्रान्ति को ज्वर का वेग बढ़ा । १०० डिग्री बुखार था डाक्टर आया। नाड़ी 
देखने पर जय गुरु कह कर छोड़ दिया । पूरै तारकेश्वर में समाचार फेल गया । विधि-विधान 
से श्यामराय मन्दिर के पश्चिम स्थान में समाधि दी गई । वेदमंत्रों उपनिषदों का पाठ हुआ। 
एक वर्ष के भीतर पक्की समाधि तैयार हो गई । समाधि मन्दिर॑ में मूर्ति का खर्च श्रीमती 
पंकजवासिनी ने किया । फर्श की सेवा कलकत्ता के सेठ प्रेमचन्द्र ने की । ऋषिकेश आश्रम के 
शिष्य केशव आश्रम भी थे । ईटों की सेवा बाबू जीवानन्द जी, सत्यबाबू, बाबू हीरा लाल तथा 
पंकजवासिनी ने की । रामनवमी के दिन मूर्ति स्थापना हुई । उस समय दुर्गा पूजन, विष्णु || 
महायज्ञ, भागवत सप्ताह, वाल्मीकीय रामायण तथा तुलसी रामायण का नवाह हुआ । | 

पूर्वोक्त गुणों से युक्त अनन्त श्री विभूषित दण्डी स्वामी जगन्नाथ आश्रम महाराज का चरित्र || 
पढ़ने से मातृ-पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, भगवद्‌-भक्ति, त्याग, श्रद्धा, धर्म निष्ठा आदि की प्रेरणा || 
मिलती है । मैने अपनी भांति मति गति के अनुसार ब्रह्मीभूत अनन्त श्री स्वामी श्री निवास 
आश्रम जी के २१ शिष्यों का जीवन चरित्र लिखा है । be 

काशी वासी श्री निवास आश्रम जी की शिष्य परम्परा के अन्तर्गत श्री गुरुबंश पुराण | 
के नवम परिच्छेद के कलियुगं खण्डे का एकोनपंचशत्तमोऽध्यायः पूर्ण | 
हुआ॥४९॥ 
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१५४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


अथ दशम परिच्छेदः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


(चन्द्रशेखर आश्रम, अशोक आश्रम, श्री राज राजेश्वराश्रम, स्वामी श्रीधराश्रम, स्वामी 
विश्वेश्वराश्रम, स्वामी श्री अनिरुद्धाश्रम, श्री स्वामी यदुपति आश्रम, स्वामी श्री सारस्वत 
आश्रम, श्री स्वामी ऋषिकेश आश्रम (१९५६ से ११६४) स्वामी जी के इन ९ शिष्यों 

को मिलाकर गुरु संख्या ११६४ हो गई) 


कानपुर के दो जीवन्मुक्त योगी 


कानपुर का प्राचीन नाम कर्णपुर था । दुर्योधन के सच्चे मित्र महाराज कर्ण की चतुरंगिणी | 


सेना का शिविर यहां था । कर्णपुर से इसका नाम कानपुर हुआ । पीछे लिख चुके हैं कि ४८ 
कोस कुरुक्षेत्र मै नरसंहार हुआ था । दोनों दलों की सेनाओं के शिविर पूर्व में कानपुर से लेकर 
पश्चिम में फिरोजपुर तक थे । यह नगर त्रिभुवन पावनी भगवती भागीरथी के तट पर बसा हुआ 
है । आज से लगभग ६०, ७० वर्ष पूर्व यहां पर दो परम तपस्वी, वीतराग, परम निःस्पृह, 
अवधूत शिरोमणि महात्मा हुए थे । उनमें पहले श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज, दूसरे श्री 
स्वामी ज्ञानाश्रम जी महाराज थे । 
पूज्यपाद श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज (११६५) 
आपकी जन्म भूमि के सम्बन्ध में पता नहीं चला । ब्रह्मानन्द नामक अनेक आचार्य कोटि 
के संन्यासी हुए । एक ब्रह्मानन्द हुए जिन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक स्तोत्रों की रचना की जैसे 
विष्णु महिम्नः स्तोत्र तथा कृष्णाष्टकम्‌ आदि अनेक स्तोत्र रचे । दूसरे ब्रह्मानन्द जी हिन्दी भाषा 
-के कवि थे । इन्होने हिन्दी में अनेक भजन लिखे । संस्कृत तथा हिन्दी के ब्रह्मानन्द एक थे या 
अलग-अलग पता नहीं । एक ब्रह्मानन्द जी ज्योतिष्मठ के जगद्‌ गुरु श्री शंकराचार्य हुए । 
एक ब्रह्मानन्द शान्ति आश्रम लड़ोई पंजाब के योगिराज स्वामी विष्णु आश्रम जी के शिष्य 
' हुए । इस समय भी दण्डी तथा अदण्डी संन्यासियों में अनेक ब्रह्मानन्द हैं । हमारे चरित्र नायक 
ब्रह्मानन्द भी कानपुर में रहते थे । वीतराग पुज्य पाद स्वामी रामदेव जी महाराज जी उनको 
|| गुरुवत्‌ मानते थे । उन्होंने जो चरित्र सुनाया, उसे यहां पर लिखा जा रहा है । 
|| स्वामीजी लोकैषणा, वित्तैषणा सुतैषणा तीनों से रहित परम तितिक्षु श्रोत्रिय, ब्रह्म निष्ठ 
` | सन्त थे । गंगा तीर्थ में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि इन्द्रों का आप पर प्रभाव पड़ता ही नहीं 
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| था, प्रत्युत दर्शनार्थियों को भी इनसे रहित करते थे । पौष मास की कड़कड़ाती शीत में आप 
| बिना वस्त्र के रात्रि में भी गंगतट पर रहते थे ।कानपुर के कुछ डाक्टरों, वकीलों, धनिका ने | 
| आपकी परीक्षा की इच्छा की । आधी रात की भयंकर शीत में वे गंगा की ओर चले । उस | . 
| दिन सर्वाधिक ठण्ड थी । वे लोग स्वेटर, कोटी, कोट, ओवरकोट, दस्ताने, मोजे पहन कर ऊपर || 
से कम्बल ओढ़ कर शीत में थरथराते हुए गये । सरसइया घाट से नीचे जैसे-जैसे वे गंगा जी 
की ओर बढ़े वैसे वैसे उनको गर्मी लगी । यहां तक कि सभी को एक कमीज को छोड़ कर | 
| शेष वस्त्र उतारने पड़े । उन्होंने जाकर महाराज जी को प्रणाम किया । उनसे घण्टों आध्यात्मिक 
| धार्मिक, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की चर्चा की । तीन घण्टे बीत गये । इस आश्चर्य को देखकर | 
सबको बड़ा विस्मय हुआ । उनके आने पर स्वामी जी ने कहा कि क्या मेरी परीक्षा लेने आये | 
| हो? सभी ने क्षमा मांगी । स्नान के बाद प्रणाम करके जाने लगे । जैसे-जैसे स्वामी जी से दूर | 
|| होते जाते थे । वैसे-वैसे ठण्ड सताने लगी । पूर्ववत्‌ सभी वस्र पहन लिये । इससे सिद्ध होता | 
| है कि ऐसे योगेश्वर दूसरों को भी द्वन्द्वातीत कर सकते हैं । | 
| पूज्यपाद श्री स्वामी ज्ञानाश्रम जी महाराज (स्वामी ज्ञानानन्द जी--११६६) 
अनन्त श्री वि० पूज्यपाद श्री ज्ञानाश्रम महाराज जी का जन्म आन्ध्र प्रदेश के ब्राह्मण || 
परिवार में हुआ था । आप संस्कृत, हिन्दी, तेलगू अंग्रेज़ी, फ्रेंच आदि भाषाओं के विद्वान्‌ थे। | 
` वेद. ज्योतिष, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, दर्शनशाख, जैन, बौद्ध शास्त्रों के ज्ञाता, एलोपेथिक, | 
| होम्योपैथिक तथा पदार्थ विज्ञान के विशेषज्ञ थे । इन सबका परित्याग कर संन्यास लेकर केबल || 
दण्ड, कमण्डलु रखते थे । अन्त में इनका भी परित्याग कर अवधूत हो गये । बहुत समय || 
कानपुर में स्वामी ब्रह्मानन्द जी के साथ रहे फिर बरुआ घाट चले गये । इनके अनेक संन्यासी || 
शिष्यों में स्वामी नारायण जी हैं । जिनकी आयु १०० वर्ष से अधिक हो चुकी हे । इन्होंने || 
‘संकल्प सिद्धि! “एक सन्त का अनुभव आदि अनेक पुस्तकें लिखी हैं । आप अपने संकल्प || 
शक्ति के प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक रोग दूर करते थे । 
आपके दर्शनार्थ व सत्संग के लिये कानपुर से एक सेठ नित्य आते थे । सेठ जी बीमार || 
पड़ गये । भयंकर रोग था । आपसे प्रार्थना की कि रोग मुक्त हो जाऊ । सेठ का नाम जुग्गी || 
लाल कमलापति सिंहानिया था । स्वामी जी की कृपा से सेठ जी रोग मुक्त हो गये । स्वामी | 
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जो के चरणो में विशेष श्रद्धा हुई वे दूसरे दिन चांदी के एक लाख रुपये कई थैलियों में लाये । 
उनके आगे रखकर साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम किया । उन्होंने पूछा क्या लाये हो ? उत्तर में कहा 
थोड़ी सी तुच्छ भेंट है । स्वामी जी ने कहा मैं इसकी क्या करूंगा? उत्तर में सेठ जी बोले 
आपकी कुटी पक्की बन जायेगी । भक्तों के रहने के लिये धर्मशाला बन जायेगी । गंगा जी 
का पक्का घाट बन जायेगा । स्वामी जी ने उत्तर दिया यदि मुझे इस प्रपञ्च में पड़ना होता तो 
मै संन्यास क्यों लेता ? क्या तू मुझे संन्यास से पतित करना चाहता है । सेठ जी ने गिड़गिड़ाते 
॥ हुए बहुत अनुनय विनय की वे बोले तुम्हें मैं एक आज्ञा देता हुँ उसका तुम पालन करोगे या 
नहीं? सेठ जी ने कहा आपकी प्रत्येक आज्ञा मुझे शिरोधार्य है । स्वामी जी ने तीन बार उनसे 
वचन लिया । उन्होंने पहली आज्ञा पैसा वापस ले जाने की दी, दूसरी आज्ञा दी कि जीवन 
पर्यन्त मेरे आश्रम में भूल कर भी न आना । दूसरी आज्ञा को सुनते ही सेठ की वही दशा हुई. 
जो कैकेयी का राम बनवास का दूसरा वचन सुनकर दशरथ जी की हुई थी । वे बड़े दुःखी || 
हुए। मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि सेवा करना तो दूर आपके दर्शन से भी वंचित हो | 
गया । तब स्वामी जी ने दया करके साल में दो बार आने की आज्ञा दी सेठ जी निराश होकर | 
धन लेकर चले गये । | हि क 
|| इस प्रकार के महाराज श्री मनसा, वाचा, कर्मणा, परम त्यागी थे । उनमें त्याग का ढोंग 
) || नहीं था । स्वामी जी के इस चरित्र से आज कल के संन्यासियो को शिक्षा लेनी चाहिये । जो 
ˆ | दण्ड धारण कर गली-गली तथा घाटों पर भीख मांगते हैं । पैसा मांग कर घर में देते हैं। वे || 
| संन्यास आश्रम दण्ड तथा गुरु तीनों को कलंकित करते हैं । वे अपने सहित परिवार को नरक 
` || मेंले जाते हैं। कर | 
| इन्होंने कल्याण का मार्ग आदि अनेक ग्रन्थ लिखे । एक नवयुवक ब्रह्मचारी ने आपसे | . 
` || महावाक्य लिया । उनका नाम सूर्य स्वरूप ब्रह्मचारी रखा । इन्होंने आजीवन गुरु सेवा की । 
' || गुरु जी के ब्रह्मीभूत होने के बाद स्थान के स्वामी हुए । ब्रह्मचारी जी ने श्री रामदेव महाराज 
` | से पंचदशी पढ़ी । नैमिषारण्य में गोमती तट पर मौनी कुटी नाम से आश्रम बनवाया । वहां पर 
` || सूर्येश्वर महादेव की स्थापना की । ब्रह्मचारी का शरीर छूटने के बाद राघव स्वरूप ब्रह्मचारी 
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| ही शक्ति ोती है। जैसे शरीर से इयां सूकम हइ से मनु, मन से बुद्धि बुद्धिस महान्‌. 


` दशम परिच्छेद/अध्याय २ १७ न | 


| महानिर्वाण | 

आपने शरीर छोड़ने के एक वर्ष पूर्व तिथि तथा समय बता दिया था । गर्मियों के दिन | 
थे । उस दिन आप पद्मासन पर बैठ कर प्रणव मंत्र का जप करने लगे । षट्‌ चक्र भेदन कर | 
ब्रह्मीभूत हुए । जब विमान में रखकर शरीर गंगा जी में लाया जा रहा था, बड़े जोर का आंधी, | 
तूफान आया.। बूंदे पड़ने लगीं । गंगा जी में जल समाधि देने के बाद तूफान शान्त हो गया। || 
जब भक्त लौट रहे थे तब तूफान फिर चलने लगा । उस समय नारायण स्वामी हिमालय में 
तप कर रहे थे । सूचना प्राप्त होने पर लौट आये । 

॥ इति श्री गुरु बंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, प्रथमोऽध्यायः ॥१ ॥ 


उपदेश- संकल्प सिद्धि से | 

आपका यह ग्रन्थ अद्वितीय है । इसमें ऋषियों के वचनों के आधार पर वर्तमान वैज्ञानिकों | 

के अनुसन्थानानुसार प्राचीन बातों को सिद्ध किया गया है । विशेषतः इसमें विचार क्या है ? 
कहां से उत्पन्न होता है ? विचारों का रूप रंग क्या है ? अच्छे विचार क्यों उत्पन्न होते हैं? | 
शरीर पर विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है ? यदि किसी में बुरे विचार हाँ तो उनको सद्विचार || 
के रूप में कैसे परिवर्तित करें ? विचार तथा भावना में क्या भेद है ? विचारों से कार्यों की ॥ 
सिद्धि कैंसे होती है ? इत्यादि विषयों पर विशेष चर्चा हुई है । च 
` सर्वप्रथम विचार क्या है ? कहां से उत्पन्न होता है ? तथा इसका क्या प्रभाव पड़ता हे । 


यद्यपि विचार तत्त्व अतिसूक्ष्म होने के कारण चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है। फिर भी ह. 
विचारों की उत्पत्ति, परमाणुओं से होती हैं । इसके परमाणु इतने सूक्ष्म और तीव्र गति से चलते | 
हैं कि इसके बराबर कोई अन्य शीप्रगामी नहीं है । जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उसमें उतनी 
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१५८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


अधिक बल है क्योंकि पत्थर कठोर होने के कारण उसमें बीज उग नहीं सकता, मिट्टी में जीवन | 
शक्ति है । मिट्टी से जल सूक्ष्म है । जल से उसकी वाष्प सूक्ष्म है, वाष्प (भाप) से वायु सूक्ष्म | 
व बलवान्‌ है । शब्द की गति से प्रकाश का बल अधिक हे, प्रकाश की अपेक्षा बिजली का | 
बल अधिक हे, किन्तु बिजली से भी विचारों का बल सर्वोपरि है । यद्यपि विचारों से भी सूक्ष्म | 
वस्तुएं संसार में हैं किन्तु उनका ज्ञान हमें नहीं है। | क 

ऋषियों के वचनों को लेकर अमेरिका के एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि “प्रकाश की गति | 
एक सैंकण्ड में १ लाख ८६ हजार मील की है किन्तु विचार की गति का प्रभाव कम से कम 


एक सैकण्ड में मन्द से मन्द गति १ सैकण्ड में ४० हजार नील मील से लेकर, ७० हजार नील |. 


मील तक है । किन्तु विचार शक्ति की इस गति को सूर्य की किरणें खण्डित करके कम कर ||. 
देती हैं, रात्रि में विचार शक्ति का वेग तीव्र हो जाता है । बिजली की गति इतनी तेज है कि एक | 
सैकण्ड में पृथ्वी की सात बार चारों ओर परिक्रमा कर लेती है । विचारों की गति इससे भी | 
|| तेज है । इसके परमाणु बिजली की अपेक्षा सूक्ष्म तथा बलवान्‌ है ।” 
विचार क्या वस्तु है ? इसको समझने के लिये कम्पन की प्रतिक्रिया समझना चाहिये । | 
प्रत्येक वस्तु के तीन रूप हे--१. कठोर, २. तरल, ३. गैस (वायु रूप) । जैसे बर्फ जल का | 
|| कठोर रूप है। नदी आदि का पानी तरल है, वाष्प वायुरूप है । इन तीनों में से दृढ़ वस्तु में | 
) । | कम्पन की गति कम है । तरल में उससे अधिक । वाष्प में सर्वाधिक है । 
/| म्पनों के साधारण प्रभाव से शब्द उत्पन्न होता है । उन्हीं का तीव्र प्रभाव रंगों का रूप 
|| धारण करता हे । कम्पनों के भेद से वही रंग प्रकाश रूप में बदल जाते हैं । जैस रेल या बस 
|| र जितना तेज भागता है उसमें से चिनगारियां निकलती हैं । पदार्थों की तीन अवस्थाओं 
| अतिरिक्त अन्य अवस्थाये भी हैं । किन्तु इन्द्रियां इनको ग्रहण नहीं कर पाती हैं । हमारे मन 
| सेविचार जो बाहर जाते हैं वे हवा में उड्ते नहीं है । किन्तु विचारों के अनुरूप परिवर्तित होकर 
| हमें धनी, निर्धन रोगी, निरोगी, मूर्ख तथा विद्वान्‌ बनाते हैं। यदि हम परमानन्द का भाव करें 
|| तो निश्चय ही परमानन्द की प्राप्ति होगी । हमारे मन में जो विचार आता है । वह बाण के समान 
| होता 3० 425 हृदय से ०३5 दूसरे के हृदय में प्रभाव करते हैं तथा लौट कर 
| : हमारे विंचारों क ऊपर +१ अच्छा बुरा प्रभाव डा । अतः आत्म कल्याणी यि | मन.में उत्त | 
_विचारों को स्थान देना चहिये। _ hy 
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दशम परिच्छेद/अध्याय २ १५९ 


अपनी आध्यात्मिक शक्तियों पर नियन्त्रण रखो । ऐसा करने से आप जैसा चाहो वैसे बन 


जाओ । ब्रह्म वेत्ता तथा पापी में विचार भेद से अन्तर हे । ब्रह्म वेत्ता इन्द्रियों को वश में रखता 


है । भोगी इन्द्रियो के वश में है । अतः कामक्रोध आदि विचारों को न आने देवे । यह अति 
असम्भव है कि तुम नीच विचार रखकर उत्तम स्वास्थ्य तथा महान्‌ बन सको । 

मनुष्य के विचार तथा भाव सभी अंगों को पुष्ट करते हैं । बुरे विचार को निकाल कर अच्छे | 
विचार करने से स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है । डॉ. इण्डर्सन ने ११ मनुष्यों की दाहिनी 
तथा बाईं भुजा का यंत्र विशेष से पता लगाया तो पहले जहां जिसकी दाहिनी भुजा की शक्ति ११ 
पौण्ड तथा बाईं भुजा की सात पोण्ड थी । वही एक संप्ताह विचारपूर्वक अभ्यास के बाद परीक्षा 
करने पर दाहिनी भुजा की शक्ति ९ पोण्ड बढ़ गई । बाईं भुजा की शक्ति कोई काम न करने पर 
७ पौण्ड बढ़ गई । अतः उन्होने सिंद्ध किया कि “मैं शक्तिवान्‌ हूँ” विचार से शक्ति प्राप्त होती 
है । विचार शक्ति से मनुष्य के कठिन कार्य सरल हो जाते हैं । “अहं ब्रह्मास्मि" की दृढ़ भावना | 
करने से जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है । किन्तु विचार सच्चा तथा दृढ़ होना चाहिये । दृढ़ विचार 


| पुष्ट हो जाते हैं । अदृढ शिथिल होकर लुप्त हो जाते हैं । जैसे चोर ने चोरी करने का विचार 


किया तो वह चोर बनता है । ध्यान समाधि का दृढ़ विचार ध्यान में आरूढ करता है । मन, वाणी, 
शरीर से किये विचार दृढ़ होते हैं । विचार मन में होते हैं । अतः कहा है “मन के हारे हार 
है, मन के जीते जीत । परब्रह्म को पाइये मन के ही परतीत ।” सद्‌ विचारों से असद्‌ 
विचार नष्ट होते हैं । बुरे विचार अन्धकार के समान अच्छे विचार प्रकाश के समान होते हैं । 
इसलिये वैदिक ऋषि भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि “तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा 
सद्‌ गमय” दोनों प्रकार के विचारों का मन पर प्रभाव पड़ता है । यह अपना निशान छोड़ जाते | 
हैं किसी को लकड़ी पत्थर से मारने पर उतना घाव नहीं होता जितना विचारों काहोता हे ।यदि | 
आप आनन्द और आरोग्य प्राप्त करना चहते है तो शुद्ध विचारों का अभ्यास करो । यह विचार | 
तेज, बल, आरोग्य तथा सांसारिक भोग देते हैं । | 
` सुखी होने के लिये निराशा को निकाल देना चाहिये । चेहरे पर मुस्कराहट रहे । सीधे || 
चले । सीधे बैठने का अभ्यास करें । इससे फेफड़े पूर्ण शुद्ध वायु ले सकें, तब संसार की कोई १०, ई | 
शक्ति हरा नहीं सकती है । मनुष्य को चरित्रवान्‌ होना चाहिये । चरित्र भी विचार पर निर्भर | 
है । विचार स्थायी होना चहिये । मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है । यदि साधक पूर्ण || 
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आत्म विश्वासी, चरित्रवान्‌ दृढ़ निश्चयी तथा शुद्ध विचार रखता है तो प्रारब्ध उसके हाथ की 
कठपुतली है । अतः सुख के सिवाय दुःख के विचार न आने देवे । जीव रूपी किसान मन 
रूपी खेत में जैसा बीज बोता है वैसा फल पाता है जैसे किसान खेत में से खरपतवार, कंकड़, | 
पत्थर निकालता है वैसे ही बुरे विचार रूपी घास, यति को निकाल देना चहिये । भगवान्‌ किसी 
को धनी, बली, विद्वान्‌ नहीं बनाता । वह परम कृपालु सबकी रक्षा करने वाला कल्प वृक्ष है । 
विचार ही ईश्वर है । शरीर के नष्ट होने पर भी विचार नष्ट नहीं होता है । दूसरे जन्म में साथ || 
जाता है । उन्नति का मूल मंत्र शुभ संकल्प है । इसलिय वैदिक ऋषि “तन्मे मनः शिव 
संकल्पमस्तु" ६ मंत्रों से स्तुति करते हैं। विचार जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के 
कारण है । इसका मूल कारण अज्ञान है । अज्ञान के नष्ट होने पर विरोधी संकल्प नष्ट होते हैं । 
इसकी अति सरल विधि है । यदि आप धनी, विद्वान्‌ ज्ञानी, भक्त होना चाहते हो तो वैसा संकल्प | 
करो । निरोग होना चाहते हो तो निरोगता का संकल्प करो । 
विचारों की उत्पत्ति 
विचार मस्तिष्क से उत्पन्न हेते हँ । यह विचारों का केन्द्र है वह शक्तिशाली तथा पूर्ण 
|| हैं। इसकी शक्ति को कोई जान जुही सकता । यद्यपि यह स्थिर और शान्त प्रतीत होता है । 
विचारों की उत्पत्ति इसकी सबलता, निर्बलता पर निर्भर करती है । | 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, द्वितीयोऽध्यायः ॥२ ॥ 


ह मस्तिष्क की बनावट | 
मस्तिष्क दो गोलों से बना है । इन दोनों के बीच में एक बड़ी गहरी दरार है । बडे मस्तिष्क 
|| | में सफेद रंग का मक्खन, जैसा पदार्थ भरा है । मज्जा के चारों ओर धुएं के रंग की एक तह 
|. है, जिसमें गांठे सी बनी हुई है । यह सभी रक्तवाहिनी नाड़ियों की बनी हुई एक झिल्ली से 
|| | बकी है। गांठों को ही मस्तिष्क कहते हैं। इसका एक भाग गर्दन से रीढ़ की हड्डी के भीतर 
|| | कमर तक चला गया-है। इससे शरीर के प्रत्येक अंग के १२ जोड़े निकल कर जुड़े हुए है । 
|| मस्तिष्क का यह भाग अनुभव, इच्छा, बुद्धि आदि का स्थान है । मस्तिष्क के इस भाग को 
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हानि पहुंचने से मानसिक कार्य करने की सामर्थ्य कम हो जाती है । दिमाग की निचली सतह 


की नाड़ियों से १२ जोड़े निकलते हैं । उनमें से एक जोड़े को कपाल की नाड़ी कहते हैं । 
प्रत्येक जोड़ा शरीर में इन्द्रियों को ज्ञान देता है । उनमें पहला जोड़ा नाक से दूसरा दृष्टि से || 
सम्बन्धित है । तीसरा जोड़ा आंख की पुतली को हिलाता हे । चोथे पांचवें का सम्बन्ध मुख 


|| के जबड़े और जीभ से होता है छठे का सम्बन्ध उन पुट्ठों से है जो आंख की पुतली को 


हिलाता है । सातवां मुख मण्डल के पुट्ठों को हिलाता है । आठवां नसों से लगा है । नवां जीव 
को श्वास हेने में सहायक होता है । १०वां व ११वां कण्ठ हृदय आमाशय तथा पित्ताशय को 


सूत्र भेजता है । १२वां जिह्वा से बोलने में सहायता करता है । 


मस्तिष्क को शक्ति... 
पांच ज्ञानेन्द्रियो से मनुष्य संसार की वस्तुओं का अनुभव करता है । उनकी सूक्ष्म नाड़ियां 


` | दिमाग से निकली हैं जिनका अनुभव समस्त ज्ञानेन्द्रियों को होता है । उसकी तुरन्त सूचना 


बुद्धि को होती है । पांच कर्मेन्द्रिया काम करती हैं । इसलिये हमें इन्द्रियों को सरल तथा स्वस्थ 
रखना चहिये । एक इन्द्रिय दूसरे का कार्य नहीं करती । जेसे आंख सुन नहीं सकती, कान देख 


नहीं सकते । शक्ति से अधिक कार्य लेने से इन्द्रियों पर चोट पहुंचती है । इसका तुरन्त प्रभाव || ' 
दिमाग पर होता है । इसी से समस्त नाड़ियों का जाल समस्त शरीर में फैला है । त्वचा, नाखून || 
` तथा रोम इनको छोड़ कर शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं जो नाड़ी रहित हो । जब तक दिमाग 


किसी प्रकार की सूचना ग्रहण न करे तब्‌ तक जीव को विषयों का ज्ञान नहीं होता है । किसी 
अंग में सर्दी, गर्मी या चोट लगने पर मस्तिष्क को तुरन्त सूचना मिलती है । यदि अन्धकार में 
पैर के नीचे रस्सी आ जाए, उसको सर्प समझे तो दिमाग में हलचल पैदा हो जाती है । इस 


-॥ विपत्ति से छंटने के लिये दिमाग तुरन्त पैरों को भागने की हाथ को डण्डा लेकर मारने की आज्ञा 
|| देता है । हृदय की धड़कन बढ़ जाती है । इससे दिमाग सब अंगों का मुखिया सिद्ध होता है । |. 


इसको शुद्ध करने के लिये शुद्ध रक्त की आवश्यकता है । मनुष्य जो खाता है वह पेट 


` | की अग्नि में पचता है । उसके स्थूल भाग से मल, सूक्ष्म से रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा व शुक्र 
बनते हैं । अतः सात्विक भोजन करना चाहिये । जिससे खून अधिक बने । अधिक परिश्रम से || . 

| रक्त की शक्ति घटने पर दिमाग भी कमजोर हो जाता है । सच्चरित्र यति सप्तम धातु की रक्षा | | 
करने पर भी शरीर से कमजोर प्रतीत होते हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि वे मस्तिष्क से |. 
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अधिक काम लेते हैं। जिससे रक्त पोषक भाग विचार के साथ अधिक खर्च होता है । एक 
पश्चिमी विद्वान ने कहा है कि एक शारीरिक परिश्रम करने वाला मजदूर ६ घण्टे में जितना 
परिश्रम करता है, उसमें उसकी जितनी शारीरिक शक्ति क्षीण होती है उतनी शक्ति एक विद्वान्‌ 
के एक घण्टा दिमागी परिश्रम करने से क्षीण होती है । इसीलिये पढ़ाई में रात-दिन परिश्रम 
करने वाले विद्यार्थी कमजोर होते हैं । में कहीं फेल न हो जाऊं यह चिन्ता लगी रहती है । 
विद्वान्‌ का शरीर कमजोर होने पर भी दिमाग बलवान्‌ होता है । सामर्थ्य से अधिक दिमाग से 
काम लेने पर निर्बल हो जाता है । अतः साधकों को, राजस, तामस भोजन छोड़कर सात्विक | 
भोजन करना चाहिये । राजस भोजन से एक प्रकार का वेग या जोश पैदा होता है, परन्तु दिमाग 
की शक्ति अधिक खर्च होती है । तमोगुणी भोजन से शरीर मुर्दा हो जाता है । वह बुद्धि को 
हानि पहुंचाता है । गो दुग्ध, दही, मक्खन, केला, चावल, अंगूर, सेब आदि सात्विक वस्तुएं 
लेनी चाहियें । 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, तृतीयोऽध्यायः ॥३।। 


मस्तिष्क को कमजोरी के कारण 


|| . अनुचित भोजन, अशुद्ध वायु सेवन, मलिन वस्न, मलिन देह, अधिक विचार करना, मादक 
|| वस्तु सेवन तंग जूता पहनने से, कम प्रकाश में पढ़ने से, पीठ झुकाकर बैठने से, अधिंक भूख 
लगने पर या भूखे व्यायाम करने से, भोजन करके तत्काल लिखने-पढ़ने से आमाशय तथा 
दिमाग दोनों को हानि पहुंचती है चूंकि भोजन पचाने के लिये आमाशय रक्त को अपनी ओर 
|| खींचता है, बुद्धि अपनी ओर खींचती है । अतः भोजन के बाद तत्काल कोई काम नहीं करना 
|| चाहिये । मांस, खटाई, मिर्च, रुख, अन्न, कड़ा भोजन, बासी भोजन, विलम्ब से पचने वाला 

. | भोजन अफीम गांजा, भांग, ताडी, तम्बाकू सिरा के सेवन से, अति मैथुन, हस्त मैथुन, काम 
| | क्रोध मद आदि बुद्धि को कमजोर करते हैं । अधिक लिखने-पढ्ने से. रात्रि में अधिक जागरण 
| से, नियम विरुद्ध काम करने से, मानसिक रोगों से, स्वास्थ्य पर ध्यान न देने से, विचार सम्बन्धी 
. | अधिक कार्य करने से, विक्षिप्तता, पूरी नींद न आना, शिर पीड़ा आदि रोग होते हैं । चक्कर 
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आना, मन्दाग्नि, स्वप्न दोष आदि मानसिक रोगों के कारण हैं । यह प्रथम अवस्था है । इनका 
उपचार न करने से कुछ दिनों के बाद रोगी का स्वभाव बदल जाता हे । क्रोध तथा चिड़चिड़ापन 
| आता है । मुख की कान्ति बदल जाती है । किसी भी कार्य को करने की इच्छा नहीं होती । 
यदि रोगी इतने पर भी नहीं चेतता तो रोग बढ़ता है । मन्द दृष्टि, नपुंसकता, पक्षाघात, मलावरोध, 
मन्दाग्नि पीलापन आदि रोगों से शरीर नष्ट होता है । अतः प्रथम अवस्था में ही उपचार करना 
चाहिये । 
दिमागी कमजोरी दूर करने के उपाय 
मस्तिष्क की निर्बलता से कोई काम पूरा नहीं होता हे । अतः इसको बलवान बनाने के 
लिये परीक्षित उपाय दिये जाते हैं । 

| सर्वप्रथम शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है, अतः नियमित आहार विहार करना 
चाहिये अर्थात्‌ ब्राह्म मुहूर्त में उठ कर शौच, स्नान, व्यायाम, वायु सेवन आदि नियमपूर्वक || 
समय पर करें । इसका बुद्धि पर विशेष प्रभाव पड़ता है । रजोगुणी, तमोगुणी, भोजन तथा || 
मादक वस्तुओं को त्याग कर शान्ति धारण करे । सन्ध्या, प्राणायाम, दया, धर्म को धारण करे । 
नीचे कुछ सरल व्यायाम दिये जाते हैं | मह 

१. सीधे खड़े होकर शिर को यथा शक्ति पीछे ऐसे झुकायें जिससे छाती, पेट उभरा रहे । 

२. गर्दन को ऊपर करें जिससे छाती ऊपर की ओर रहे । 

३. अपने हाथों को जमीन पर रख कर दीवार के सहारे यथा शक्ति शीर्षासन करे । आरम्भ 
में कम करे । इन क्रियाओं से दिमाग छाती हृदय गर्दन, भुजायें, पीठ, रीढ़ आदि सभी अंग | 
स्वस्थ होते हैं । रीढ़ कमजोर होने पर दिमाग कमजोर होता है । इस भाग में मस्तिष्क के नीचे | 
की नसें बलवान्‌ होती हैं । साथ ही शारीरिक पाचन शक्ति बढ़ती है जो सभी अंगों को बलवान || 
बनाती है। कुछ ओषधियां भी हैं-मूंगे की भस्म, सारस्वत घृत, ब्राह्मी अरिष्ट, ब्रह्मी तैल, | 
सारस्वत चूर्ण, सारस्वतारिष्ट, मालकंगनी का तेल, बादाम व उसका तेल आदि का सेवन ||. | 
बलानुसार युक्ति पूर्वक करना चाहिये । स्वामी जी लिखते हें मेरा अनुभूत नुस्खा है । 





१ तो० ब्राह्मी तेल, ६ माशा वच, ६ माशा मीठा कूट, माल कंगनी, २ तो० बंशलोचन १ 
तो० छोटी इलायची के दाने, १ तो० कहू के बीज, २. तो उस्तखदूस, ६ मा० बनफसा, ९ मा० | 
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|| धनियां,९ मा० गोरख मुण्डी, ९ मा० देशी गुलाब के फूल,१ तो० भीगे बादाम की गिरी, १० 
तो० मिस्री, ८ तो० इन सबको पीस कर ९ माशा औषधि चांदी या सोने का एक वर्क मलाई 
'तथा मक्खन २ तो० मिला कर खाये तो दिमाग की कमजोरी दूर होती है । 
` || ॥ इतिश्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


| अथ पंचमोऽध्यायः | ` 
मस्तिष्क को बलवान बनाने का दूसरा उपाय 
इच्छाशक्ति को अपने वश में रखकर संकल्प को दृढ़ करें । संकल्पशक्ति चरित्र का 

: निर्माण करती है । दिमाग में अटूट शक्ति भरी है । यह सांसारिक सिद्धियों का कारखाना हे । || 

जैसे कारखानों में सांचे में लोहा आदि ढलता है; वैसे ही इसमें भी विचार शक्ति द्रवीभूत होकर 
ढलती है । कष्ट सहन करने से संकल्प शक्ति दृढ़ होतीं है । जैसे मन का शासन शरीर पर है 
वैसे ही इच्छा का शासन मन पर है । आत्म संयम से आत्म शक्ति प्राप्त होती है । 

“.. इच्छा शक्ति संकल्पा में परिवर्तित होती है । संकल्प से मनुष्य तथा मनुष्य से संकल्प || 
होता है । मनुष्य की इच्छा शक्ति से भाग्य बनता है । एकान्त में बैठकर मन को शान्त करे । 
फिर भावना करे मैं सिद्ध हूं अवश्य सिद्धि प्राप्त करूंगा । मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है । मैं 

|| स्वतन्त्र आत्मा हूं । एकान्त में सीधे खड़े होकर गहरा सांस लेकर महान्‌ शक्ति की भावना 

: | करे | में सर्व समर्थ हूं, इसका दिन में कई बार अभ्यास करे । मानसिक शक्ति बलवान्‌ होने 
“पर जो चाहोगे, प्राप्त कर सकोगे । ` 5 

“2 डक विचारों का उत्पत्ति स्थान | 
+ - विचार मणिपूरक चक्र (नाभि) से उत्पन्न होते हैं ) परा वाणी भी यहीं से उत्पन्न होती है । 

॥ वहां से शुभाशुभ संकल्प उत्पन्न होकर सूक्ष्म नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क में पहुंच कर ज्ञान उत्पन्न 

करते हैं.। जीव की इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान शक्ति का केन्द्र मणिपूरक चक्र है । जैसे बिजली 

5००५ को उत्पन्न करके भेजने के लिये इंजन की आवश्यकता होती है । वैसे ही विचार शक्ति वहां 

|| से उत्पन्न होकर इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान का संचार करती है जैसे चुम्बक लोहे को खींचती | 
| है वैसे ही विचार शक्ति इच्छा आदि के साथ मिलकर काम-क्रोध आदि को उत्पन्न करती | 
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दशम परिच्छेद/अध्याय ५ | ४ | |" ` १६५ 
' हे । जिस समय दिमाग से प्रशंसा प्रेम आदि की लहर उठती है, तब दूसरे पर प्रभाव डालती 
है । सर्वप्रथम विचार उत्पन्न होकर मस्तिष्काकाश में फैल कर फिर वायु द्वारा महाकाश मै || 
फैलता है अर्थात्‌ इच्छा शक्ति की सुक्ष्म धारायें दिमाग के परदे को फाड़ कर अधिक बलवान्‌, 
होती हैं । वे शीघ्र बाहर निकल कर बड़े वेग से बाहर फैलती हैं | यदि इच्छा शक्ति निर्बल है| 
तो कठिनाई से पर्दा तोड़ कर फैलती हैं । मृत्यु के बाद पशुओं के शरीरों की परीक्षा करने पर 
पता चला कि विचार शील पुरुषों का मस्तिष्क दूसरों की अपेक्षा बड़ा नहीं होता, किन्तु उसमें ||. 
आवृत्तियां अधिक होती हैं । मनुष्य के प्रत्येक श्वास में नये तीन विचार उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ 
एक मिनट में ४८ से ५४ तक नये विचार उत्पन्न होते हैं । परन्तु जैसे बन्दूक भरकर छोड़ने || 
से कोई परिणाम नहीं होता, उन सब की एक गोली बनाकर मारने से भयंकर परिणाम होता 
॥ है । वायु, जल, भाप, अग्नि तथा विद्युत के परमाणु जब तक बिखरे रहते हैं तब तक उनमें कोई 
| शक्ति नहीं रहती । इनको एकत्रित करने पर अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है । वैसे ही विचार 
जब तक बिखरे रहते हैं उनमें कोई शक्ति नहीं रहती, एकत्रित होने पर शक्ति सम्पन्न होते हैं । | 
एकाग्रचित्त मनुष्य जो चाहता है, प्राप्त करता है । । 
मस्तिष्क में जो ओजस है, वह शक्ति का भण्डार है। वह शिखा स्थान पंर रहता है । 
शिखा धारण करने से उसमें शक्ति प्राप्त होती है । परन्तु दुर्भाग्यवशात्‌ अंमेज्ों के पिठ भारतीय | 
हिन्दुओं ने शिखा को तिलाञ्जलि दे दी है । जिस शिखासूत्र की रक्षा के लिये हमारे पूर्वजों ने 
शरीर की बोटीं-बोटी कटवा दी किन्तु शिखासूत्र का त्याग नहीं किया । उसी शिखा को आज || 
का हिन्दु नाई की दुकान पर कटवा कर अपने को गौरवान्वित समझता है । वर्तमान हिन्दू 
महाकवि सूरदास जी द्वारा वर्णित कृष्ण की बाल लीला का गान करता है कि “मेय्या मोरी | 
' कबहिं बढ़ेगी चोटी आदि । परन्तु इसके अनुसार चलता नहीं । | | 
ओजस्‌ पीले रंग का है । सभी नाड़ियां उसमें तैरती हैं । यह एक प्रकार की धातु है,जो | . 
ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन करता है उसमें यह शक्ति अधिक होती है । वह तेजस्वी, बलवान्‌ | 
होता है । उसकी वाणी में मधुरता, नेत्रों में विशेष प्रकाश या तेज होता है। वह यदि किसी | _ 
हिंसक जीव को देख ले, तो-वह जीव हतप्रभ हो जाता है । आक्रमण करने का साहसनही| . 
होता । उसके चारों ओर प्रकाश फैलता है । मस्तिष्क की नाड्यो के समूह को ब्रह्मरन्थ् कहते | | 
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हैं । जो उसमें ध्यान करता है, वह ब्रह्मधाम को प्राप्त करता है । यह ओजकामी क्रोधी, लोभी, 
विषयी पुरुषों में नहीं होता । उनका दिमाग निर्बल हो जाता है । सात्विक भोजन करने से ओज 
की वृद्धि होती है । सात्विक आहार भी परिमित मात्रा में लें । 
मस्तिष्क का प्रथम भाग बुद्धि से सम्बन्धित है दूसरा भाग मस्तिष्क कहलाता है । 
इच्छानुसार इससे काम लेने से मांसपेशियों को गति देता है । रात्रि में एकान्त में सोने से पूर्व 
नेत्र बन्द करके अपने दोषों को देखें । फिर हाथ जोड़कर भगवान्‌ से प्रार्थना करें कि उनको 
दूर करे । जिन लोगों ने हमें हानि पहुंचाई हो उनकी बुराई को भूल जाएं । 
इस प्रकार एकान्त में बैठकर कम से कम १० मिनट तक नेत्र बन्द करके मस्तिष्क के | 
पीले रंग के ओजस्‌ का ध्यान करने से मस्तिष्क बलवान्‌ होकर ओजस्‌ की वृद्धि होती है । 
ओजस में पीली रंग की ज्योति का ध्यान करने से बुद्धि तीव्र होती है । बुद्धि तीव्र होने से प्राणों 
की गति मन्द होती है । इसके विपरीत काम-क्रोध, आशा-निराशा के विचारों से प्राणों की गति 
तीब्र होती है । इससे जीवन शक्ति का हास होकर मृत्यु हो जाती है । अतः बुरे विचारों को 
छोड़कर सद्विचारों का निरन्तर अभ्यास करना चाहिये । 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, पंचमोऽध्यायः ॥५॥ 


| अथ षष्ठोऽध्यायः | 


विचारों के रूप तथा रंग 
भगवान्‌ शंकर ने पार्वती के प्रति “शिव स्वरोदय” में पञ्च तत्त्वों के रूप, आकार, रंग || 
तथा स्वादों का वर्णन किया है । वैसे ही तत्त्वों के समान विचारों का भी रंग रूप है । विचार 
सूक होने के कारण उनका आकार तथा वर्ण नेत्रो से नहीं दीखता । एकमात्र अन्तर्मुख दृष्टि 
| व ही हीरा हा विचार करते हैं तो आकाश तथा वायु में उनके आकार तथा 

र उत्न्न हात ह । पेरिस के प्रसिद्ध “डाक्टर वेरडुक” ने विशेष कैमरे से वाय में 
वाले विचारों के चित्र खीचे हैं । न पा 
|| ` एक बालिका का पाला हुआ पक्षी जब मर गया तो वह विलाप कर रही थी । उस समय 
|| उस डाक्टर ने उसका चित्र लिया; तो मृतक पक्षी का चित्र पिंजरे सहित प्लेट पर आ गया । 
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एक स्त्री अपने पुत्र के लिये शोक कर रही थी उसका चित्र लिया तो मृतक बालक का चित्र 
प्लेट पर उतर आया । एक सिपाही अपने मन में गरुड़ का चिन्तन कर रहा था तो गरुड़ का || 
चित्र आ गया । इन उदाहरणों से विचारों के रंग रूपों की सिद्धि होती है । 

| जैसे बिजली के द्वारा बिना तार के हम रेडियो तथा टी० वी० के माध्यम से देखते तथा 
सुनते हैं, वेसे ही हम अपने मित्र आदि को मानसिक संदेश भेज सकते हैं। वेज्ञानिकों द्वारा 
केवल चित्र ही नहीं लिये गये; अपितु उस समय मस्तिष्क में जो बिजली उत्पन्न होती है उसका 
प्रभाव चुम्बकीय सुई से नापा गया । जहां विद्युत होती है वहां आकाश के परमाणुओं में कम्पन 
होता है । अतः संकल्प शक्ति से मनुष्य आकाश में परमाणुओं की गति को बदल सकता है । 
गति बदलने पर आकाश में रूप बनते हैं । वे रूप संकल्पानुसार होते हैं। रूपों के अनुसार 
रंग होता है । दृढ़ विचारों की बाहरी रेखायें स्पष्ट तथा अदृढ़ विचारों की बाहरी रेखायें अस्पष्ट 
होती हैं । यदि मन में कोई निश्चित लक्ष्य चंचलता से युक्त हो तो आकाश में कम्पन तो होता 
है किन्तु रूप साफ नहीं बनता । 

प्रेम प्रधान भावों से उत्पन्न संस्कारों के आकार सुन्दर पुष्पों के समान होते हैं । शुद्ध विचार 
गुम्बद या कमलाकार होते हैं । क्रोध का आकार धुरे जैसा, हिंसा का आकार बर्छी जैसा होता 
है । आकाश का प्रवाह इन रूपों को धारण कर ध्येय पुरुष की ओर ले जाता है । संकल्पो के 
अनेक प्रकार के चित्र तेजोमय आकाश में बनते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के चारों ओर २, २ फीट | 
तक फैलते हैं । इन विचारों की दृढ़ता तथा अटुढ़ता के अनुसार आकार तथा रंग अधूरा, पूरा || 
कच्चा या पक्का होता है । 

भक्ति विषयक विचार का रंग आसमानी रंग की बनी फूलों की बेल के समान होता है । || 
काम वासना का वियार गहरा लाल होता है । कारण कि काम वासना से शरीर का रक्त तेजी || 
से प्रवाहित होता है । तर्क प्रधान विचारों का रंग पक्का पीला होता हे प्रेमाभक्ति का रंग गुलाबी || 
स्वार्थ प्रधान विचारों का रंग हरा, क्रोध प्रधान संस्कार का रंग काला तथा लाल मिश्रित होता ।$ 
है । स्थिर संकल्प का रंग स्थिर तथा अस्थिर का धूमिल कटा पिटा होता है । ये बातें स्वामी 
'जी की अनुभूत हैं । शुभ विचारों का रंग अति सुन्दर प्रकाशमान रेडियम के समान होता है भर LE < 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, षष्ठोऽध्यायः ॥६ ॥ 
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| अथ सप्तमोऽध्यायः | “उक 
अच्छे-बुरे विचारों का आकर्षण तथा विकर्षण. 
सजातीय वस्तुय परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं । जैसे तेल में तेल, दूध में दूध, पानी 

में पानी मिलकर एक हो जाते हैं । वैसे ही शुभ विचार शुभ में, अशुभ अशुभ में मिलकर एक | 

हो जाते हैं । परन्तु शुभ का अशुभ के साथ या अशुभ का शुभ के साथ मेल न होकर टकराव ||. 

होता है । इन का मेल वैसे ही नहीं होता जैसे पतिव्रता तथा वेश्या का मेल नहीं हो सकता ।: 

जैसे चुम्बक के सान्निध्य में लोहा खिंच जाता है वैसे ही शुद्ध अन्तःकरण में अच्छे विचार 

अपने आप खिंच आते है । विचारों में दूर के पदार्थों को खींचने की शक्ति है । दूरबीन के 


समान टूर की वस्तु को देखने की भी शक्ति है । इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से मेरे मित्र श्री स्वामी 
ब्रह्मानन्द जी महाराज (जिनका चरित्र पिछले पृष्ठो में दिया है) अपनी कुटी में बैठे-बैठे सब ||. 
कुछ जान लेते थे । यह दृष्टि सब को प्राप्त है । किन्तु दुर्वासना के कारण मन मलिन होने से र. 
शक्ति विकसित नहीं होती । अतः साधक को चाहिये कि वह अपने मन को शुद्ध करके शक्तियों | 
का विकास करे । जैसे ग्रामोफोन रिकार्ड या टेप रिकार्ड शब्दों को अपने अन्दर धारण कर 
निकालता है । वैसे ही मन भी दूसरे के विचारों को ग्रहण करता तथा निकालता है। | 
अपने विचार दूसरे में प्रवेश कराने तथा दूसरे के विचार जानने का नियम 
|| _ इसप्रक्रिया को करने से पूर्व शुभेच्छा द्वारा मन को शुद्ध करें । मन में उठने वाले संकल्पों 
को रोक लेने पर या स्थिर कर लेने पर बाहर के उत्तम विचार आ जाते हैं । जैसे स्थिर जल में 
प्रतिबिम्ब स्वच्छ दीखता है, चंचल जल में नहीं । वैसे ही जब, चित्तवृत्ति स्थिर होती है, तब 
दूसरे के विचार ले सकते हैं । अपना मन एकाग्र होने पर दूसरे का मन भी एकाग्र हो, ऐसे 
संकल्प करने से दूसरे का मन भी एकाग्र हो जाता है । इसलिये पहले अपना मन एकाग्र करना ॥ 
| चाहिये। मन में जो संकल्प विकल्प की लहरें उठती हैं; उन्हें रोकने का नाम एकाग्रता है । 
|| पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा है कि “यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः” 
` || उहाजहा मन भटके वहां से रोक कर समाधि में लगाये । प्रत्येक जीव का मन एक महामन 
. || थी सूत्रमें मणियों के समान पिरोया हुआ है । बुरे विचारों से अशान्ति, शुद्ध विचारों से आनन्द |. 
| की वर्षा होती है। जैसे वायु मण्डल में रोग वर्द्धक वायु नीचे, रोग नाशक वायु ऊपर रहती 
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है । जैसे निर्मल जल नदी या समुद्र के ऊपर, मटमैला जल नीचे रहता है । वैसे ही उच्च विचार | 


` || ऊपर तथा निम्न विचार नीचे रहते हैं । जैसे गन्दे पात्र में वस्तु बिगड़ जाती है वैसे ही गन्दै मन | 


में विचार बिगड़ जाते हैं। अतः मन रूपी पात्र शुद्ध करना चाहिये । 
क कक विचार शक्ति _ | 
- “मन में भय तथा निर्भय करने वाली दो प्रकार की शक्तियां है । दोनों का मन तथा इन्द्रियं 


` पर विशेष प्रभाव पड़ता है । भय, चिन्ता के विचारों से एक नवयुवक के एक रात में ही बाल | 
|| सफेद हो गये। ` ` कति 


एक अपराधी को न्यायाधीश ने प्राण दण्ड का आदेश दिया । उससे डाक्टर ने कहा, में ॥ 
परीक्षा करना चाहता हूं कि मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त निकलने या सूखने पर 
मनुष्य जीवित रह सकता है । डाक्टर ने यह कहकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर अंधेरी | 
कोठरी में प्रयोग किया । फिर डाक्टर ने उसके शरीर से थोड़ा खून निकाल कर उससे बताया । | 
मैंने बहुत खून निकाला है । यह सुनते ही भय के मारे उसका शरीर सफेद पड़ गया ओर वह 


|| तुरन्त मर गया । डाक्टर ने ऐसी परीक्षा का यन्त्र तैयार किया । उसने एक शीशे के पात्र में सुई 


॥ से 2 कोने तक विचार एक सैकण्ड के सोलहवें भाग में १८०० मील चले जाते हे । विचार 


ककल 


. | अमृत का संचार होता 


चित्त के एकाग्र होते ही पेट भर जाता है । नीरस भोजन भी स्वादिष्ट हो जाता हे । देहली | 
|| शाहदरा में आज से ५० वर्ष पूर्व ऐसे ही महात्मा रहते थे । उन्होंने मीठे तथा नमक से रहित || 
|| खीर, हलुवा, दाल, सब्जी बनवाई । खाने पर उन्हें तथा सभी भक्तों को उचित मात्रा में मीठा | 


के बराबर बारीक एक तार लगाया । फिर मन को एकाग्र कर थोड़ी देर तक अपनी विचार 
शक्ति का प्रभाव उस पर डालने से सुई हिलने लगी । यदि उनकी विचार शक्ति शिथिल होती | 
तो उसमें कम्पन न होता । विचार शक्ति की गति बिजली से भी तीव्र है । पृथ्वी के एक कोने || 















शक्ति आत्म शक्ति से ओतप्रोत हैं । यदि किसी को तीव्र भूख लगी हो तो विचार शक्ति से 


और नमकःप्रतीत हुआ । इसी के प्रभाव से विश्वामित्र पराशर, दुर्वासा आदि हजारों वर्षा की | 
समाधि में रहते थे । उन्हें भूख-प्यास नहीं लगती थी । न शरीर में ही कोई निर्बलता आती || ' 
थी । “मैं सर्व शक्तिमान हूं। सब कुछ कर सकता हूं” इस भावना के दृढ़तम होने पर योगी || 
ईश्वर के समान संब कुछ कर सकता है । यदि हम किसी से प्रेम करते हं तो हमारे शरीर में | 
है । यदि हम घृणा या द्वेष करते हैं तो चारों ओर विष फैलता है। इस |. 
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लाभप्रद है । जिन रोगों को बड़े-बड़े डाक्टर ठीक नहीं कर पाये, वे विचार शक्ति से ठीक हो 


गये । लाभ होने में बिलम्ब होता है किन्तु लाभ निश्चय होता है । चिकित्सा शास्त्र में लिखा है 
कि शरीर रूपी यंत्र को मन से जैसा बनाना चाहो, वैसे बन जाता हे । जाकी रही भावना || 
जैसी ॥ प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ॥ केवल कथन मात्र से सिद्धि नहीं होती, दृढ़ भावना 
से होती हे । जैसे इस वैज्ञानिक युग में गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज़ तुरन्त नहीं बने । बनाने वाले 
ने पहले विचार किया । बनाने की इच्छा की । फिर दृढतापूर्वक सामग्री लेकर परिश्रम किया । 


' विचार को कार्य रूप में परिणत करना विचार की दृढता है । नहीं तो विचार कल्पना मात्र है । 


प्राणों की गति रोकने से मन की गति रुक जाती है । तब मन शुद्ध होता है । अतः प्राणायाम 


करते समय पूरक में भावना करे कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ रेचक करते समय भावना करो कि | 


मेरै हृदय में प्रेम तथा शक्ति की भरी हुई धारायें निकल कर मेरे शरीर के चारों ओर गोल घेरा | 
बना रही हैं । ऐसी दृढ़ भावनाओं सहितं सात बार पूरक रेचक करने से एक पक्का घेरा बन | 
जाएगा । इससे दूसरे के बुरे विचारों का प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसी प्रकार सोते समय पूर्ववत्‌ 
पूरक रेचक का घेरा बनाया जाय तो बुरे स्वप्नों से कभी क्लेश नहीं होगा । गाढ़ निद्रा आयेगी । 
इस प्रक्रिया के करने से मनुष्य वासना के अधीन नहीं रहता । निराशा को लेकर पांच हजार 


मनुष्य पागल हो जाते हैं.। बुरे विचारों से बचने के लिये बुरे स्थान पर न बैठे । वासनावर्द्धक 
|| साहित्य न पढ़े । टेलीविजन न देखे । शराबी, जुआरी, वेश्या गामियों से दूर रहे । किसी की | 
| निन्दा चुगली न करें । असत्य भाषण न करें । पापों को न छिपाये । शुभ कर्मा को गुप्त रखे । 
' | कुछ लोग थोडे दुःख को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं जिससे महारोगी हो जाते हैं । विचार शक्ति 

| | की दृढ़ता से आश्चर्यजनक प्रभाव देखे गये है नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- 
[| वाः अमरीका में सेनेटर विलियम बहुत काल से हृदय रोग से ग्रसित थे उनका स्वभाव 
| भी चिडचिडा था । उनमें हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं थी । एक दिन बड़ा भूकम्प आया । 
|| उसी समय उन्हें एक होटल में आग लगने की सूचना मिली । आग से अपना सामान बचाने 





| | केलिये क सातवीं मंजिल पर सात बार आ जाकर अपना सामान बचाया । इससे विचार 
। | की शक्ति सिद्ध होती है । जिसमें एक इंच भी चलने की शक्ति नहीं थी उसमें इतनी शक्ति कहां 


उन 
io 
|." Ce) 
2 पै) फा 






| से आई, इस विचार की शक्ति सिद्ध होती है । उनकी मन्दाग्नि तीव्र हो गयी । 


४४ 
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२. उसी भूकम्प में एक स्त्री पक्षाघात से पीडित थी । जब सब लोग अपने प्राण बचाकर त 
भागते थे, तब उस बुढिया के भी मन में प्राण रक्षा का विचार हुआ । यह विचार होते ही उसका | 


| जमा हुआ रक्त संचरित हुआ । वह अपने विस्तर से उठकर सबके साथ भागने लगी। उस || 


दिन से उसे इस रोग की शिकायत फिर जीवन में नहीं हुई । फिर कौन कहता है कि विचार में | 
शक्ति नहीं है । | 


३. उसी भूकम्प में कई वृद्धा स्त्रियों ने एक भारी पेटी को बांधकर तीन मील तक खींच | | 


| कर उसे बचाया । वह पेटी इतनी भारी थी कि दस मनुष्य भी कठिनता से खींच पाते । उसको || 
|| दो महिलाओं ने खींच कर सबको आश्चर्य में डाल दिया । लोगों ने पूछा कि तुम्हें थकावर तो || 
नहीं हुई, उन्होंने कहा--हमें इतना भी पता नहीं लगा कि हम क्या करती हैं । इस पेटी में हमारे ||. 
मूल्यवान्‌ वस्न आभूषण हैं । इनकी रक्षा करनी है यही विचार गूंज रहा था । | 


४. भारत विभाजन से पूर्व पश्चिमी पंजाब रावलपिंडी में एक सन्त रहते थे । वे नित्य प्रति | 
माधुकरी भिक्षा करते थे । मातायें उन्हें रोटी के साथ दही मक्खन देती थी । वे ब्राह्म मुहूर्त में || 
दही विलोती थीं । उन दिनों बिजली नहीं थी । वर्षा ऋतु में एक माता ने दही विलोकर मक्खन || 


| निकाला । उस दही में काले सर्प का एक बच्चा गिर कर मर गया । घर में किसी को इसका || 


पता न लगा । नित्य प्रति की भांति स्वामी जी के आने पर बडी श्रद्धा से दही मठ्ठा दिया । || 

उन्होंने खा लिया । उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । स्वामी जी के जाने के बाद घर | 
वालों ने जब मठ्ठा निकाला, तो उसमें मरा सांप निकला । माता ने मठ्ठा फेंककर वर्तन तोड़ || 

दिया । सबको चिन्ता हुई कि स्वामी जी को हमने विषैला मठ्ठा देकर यति की हत्या की । यह || 

महापाप किया । पूरा परिवार दुःख से व्याकुल थां । दूसरे दिन स्वामी जी फिर भिक्षा के लिये | 
पहुंचे । उन्हें जीवित देखकर सभी को परम आश्चर्य हुआ । उन्हें प्रणाम करके सब बातें बताई । || | 
इस घटना को सुनते ही सन्त को भी आश्चर्य हुआ । मन पर धक्का लगा । इस मड्ठे के पीने से | 
निश्चय ही मर जाऊंगा । यह भावना करते ही हृदय गति के रुकने से उनकी मृत्यु हो गई । | 
इससे भी विचार शक्ति का शरीर, मन तथा इन्द्रियो पर प्रभाव का पता चलता है । कहा हे कि |. 
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत । मन से ही तो पाइये पूरण ब्रह्म प्रतीति॥ ||| 
अशुद्ध विचार न होने देना मन की जीत है । ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिये । जब तक |. 
ईश्वर में पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब तक मनुष्य भय, चिन्ता शोक आदि से ग्रस्त रहता है। |. 
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१७२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


अच्छे विचार तत्काल वैसे ही फलीभूत नहीं होते, जैसे बोया हुआ बीज तत्काल अंकुरित होकर 
| | फलीभूत नहीं होता । ईश्वर के समान जीव भी सत्य संकल्प के बल से जगत्‌ की उत्पत्ति पालन 
। | तथां संहार कर सकता है । सूर्य भले ही प्रकाश देना बन्द कर दे, चन्द्रमा शीतलता, अग्नि 
उष्णता का भले ही त्याग कर दें, किन्तु सत्य संकल्प निष्फल नहीं जाता । बाहरी रूप रंग देखने . 
| ` | से आचारूविचार का पता चलता है । दूसरे की पढ़ाई लिखाई से विद्वान्‌ तथा मूर्ख का पता 
| | चलता है। जैसे पिता के गुण पुत्र में पाये जाते हँ, वैसे ही ईश्वर के गुण जीव में हैं । परन्तु इन || 
' | गुणों पर अज्ञान का आवरण है । उसके हटते ही वह जीव ईश्वर के समान सर्व शक्तिमान्‌ हो 
जाता है । जीव अपनी शक्ति को ईश्वर के साथ मिलाकर जन्म-मरण से छूट जाता है । 
॥ ॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


| | | अथ अष्टमोऽध्यायः | 
शरीर पर विचारों का प्रभाव 

विचार मन से बाहर होते ही संस्कार रूपी चित्र छोड़ देते हैं । ऐसे अनेकों चित्र रहते हैं जो 
समय पर फल देते हैं । शुभ विचार, धन, युवावस्था, जीवन आदि की वृद्धि करते हैं । अशुभ 
विचार सबको नष्ट करते हैं मन से निकले बुरे विचारों से एक प्रकार का विष निकलता है । 
इसका प्रभाव शरीर पर होता है । क्रोध में यदि कोई व्यक्ति किसी को काट खाये तो उसकी मृत्यु 
हो जाती है । विशेषतः भोजन बनाते, परसते तथा करते समय क्रोध नहीं करना चाहिये । यदि 
माता क्रोध में बच्चे को दूध पिलाती है तो वह रोगी हो जाता है । स्वार्थ के विचारों से भी बीमारी 
होती है और उसका प्रभाव हृदय पर पड़ता है । धन नाश के विचारों से क्षय रोग (टी० वी०) 
| तथामूतर सम्बन्धी रोग होते हैं । भय एवं दरिद्रता के विचारों से मन्दागिन होती है । अतः वशिष्ट, 
| || पराशर, व्यास, शुकदेव आदि के विचारों का अनुसरण करना चाहिये । प्रेम परोपकार 
भगवच्चि्तन के विचारों से प्राण बलिष्ठ हेते है । प्रो” एलमर गेउट्सने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा 

किया है कि भय चिन्ता, ईर्ष्या, उदासीनता से पसीने, थूक, श्वास, रक्त आदि में विष 
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॥ को दूर करने के लिये उत्तम विचारों के साथ जिस अंग में रोग हो, उस पर हाथ रखकर मुख से 


का संचार हो जाएगा । जीव का मन ही बन्धन एवं मुक्ति में कारण है । 


|| उसका तथा उसके पत्रों का भी यही स्वभाव था । वह वृद्धावस्था में अति दुःखी हुई। ` ५ 


दशम परिच्छेद/अध्याय ८ | - १७३ 



















` पेट, मस्तिष्क तथा हृदय ३नका ज्ञानतन्तुओ से घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः इन तीनों को | 
विशुद्ध रखने के लिये शुभ भाव रखे । ऐसा करने से गालों पर लाली तथा शरीर चमकने लगता | 
है । जो बुरा सोचते है, जलते हैं उनका स्वास्थ्य गिर जाता है । शोक में भोजन विष हो जाता है । 
एक स्वस्थ व्यक्ति होटल में भोजन करने गया । भोजन से पूर्व उसे मृत्यु सूचक तार मिला । वह 
उदास हो गया । उसके मित्रों ने जबरदस्ती भोजन कराया, दो घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गयी । 
साधक को गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना चाहिये । यह दिल, दिमाग तथा आंतों को हानि | 
पहुंचाता है । मांस तथा नशीली वस्तुओं का भी मन बुद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है । शारीरिक रोगों | 


फूक मारो तथा अपने मन को रोग के स्थान पर स्थिर करके विचार करो कि मेरा रोग निःसन्देह 
श्वास द्वारा बाहर निकल रहा है । एक बार करके देखो कि मन की आज्ञा का शरीर पर क्या प्रभाव 
पड़ता है । सदा प्रसन्न रहने से रोग चला जाता है । शान्ति, सन्तोष, प्रेम, दया, विश्वास आदि गुणों 
को धारण करो, तब देखो कि थोड़ी देर में ही तुम्हें शरीर में शक्ति, यौवन, सुन्दरता और उत्साह | 


| ` स्वास्थ्य पर विचारों कां प्रभाव 

मन के व्याकुल होने पर शरीर अस्वस्थ होता है तथा शरीर की अस्वस्थता में मनव्याकुल | 
होता है । इससे शरीर तथा मन का घनिष्ठ सम्बन्ध सिद्ध होता है । रोग निवृत्ति के लिये कई | 
प्रकार की चमत्कारिक औषधियां खाते है, तो भी रोग बढ़ता है । सेग का मुख्य स्थान मन हे । 
मन शुद्ध हो तो मनुष्य सच्चरित्र होता है । इससे विचार शुद्धि तथा स्वस्थता होती है । मनोबल 
के प्रभाव से दृढ संकल्प द्वारा हम दूसरे को भी स्वस्थ कर सकते हैं । सन्‌ १९४८ में सरदन 
(दक्षिणी) रेलवे मद्रास के सेन्ट्रल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे । वे अपने पूरे सेक्शन में किसी 
को भी सर्प बिच्छू या कोई और जहरीला जीव काट लेता तो उन्हें फोन द्वारा सूचना देने पर 
वे फोन पर मंत्र पढ़ कर उस पर हाथ तथा फूंक मारते थे। रोगी कितनी ही दूरी पर हो विष ' 

उतर जाता था । यह आत्म बल तथा मनोबल का प्रभाव है । डे 4 
, एक स्री सदा रोग के विचार रखती थी । सामान्य रोग को भी बढ़ा-चढ़ा कर क कहती थी। : 








ध्याय ८ ` 
® ६६७” उड ` १ 


॥ इति श्री गुरु बंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे अष्टमो$! यार 
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| अथ नवमोऽध्यायः | 

नीरोगता के सरल उपाय 
१. सदा प्रसन्न रहो । अपने हृदय में सदेव आनन्द की भावना करो । चिड़चिड़ापन, | 
उदासीनता से मुख की आकृति तथा पाचन शक्ति बिगड़ जाती है । अतः हँसने का अभ्यास | 
करो । इससे आयु की वृद्धि होती है ऐसा हास्य भी न करो जिससे दूसरे का अपमान हो तथा | 

|| झगड़ा खड़ा हो । | | 
व २. दोष दृष्टि तथा अहंकर का त्याग करो । गुण दर्शी बनो । प्रत्येक वस्तु को मंगल मय | 
| 
| ३. सब प्रकार को सफलता आत्म विश्वास पर निर्भर हे । अतः आत्म विश्वास पैदा करो । | 
` | अपने को पवित्र तथा गुणवान्‌ बनाओ । दूसरे के दुर्गणों को ग्रहण न करो । सत्यता, दृढ़ता, | 
' || पवित्रता तथा प्रसन्नता से मनोबल बढ़ता है । 
४ मौन धारण करो । मितभाषी बनो । आत्मप्रशंसा का त्याग करो । शान्त हो । इच्छाओं | 
र को नियन्त्रित करो । उत्तेजित न हो । मामूली बात में बिगड़ने पर मानसिक शान्ति भंग होकर 

. || स्वास्थ्य विगड़ता है । इससे शीघ्र मृत्यु होती है । 
go आळ कुछ कर सकता हूं” यह विश्वास करो । सबसे प्रेम करो । 

| | _ उपर्युक्त विचारों से रोगों की निवृत्ति तथा बल वृद्धि होती हे । सत्य बोलो, सत्यता प्रसन्नता 
|| ॥। की जननी ८ र 
|| की जननी है। सच्चे मनुष्य को.किसी से भय नहीं होता । मन का प्रभाव शरीर के सभी अंगों 
 परपड्ता है । क्रोध करने से भूख नहीं लगती । शरीर में रक्त संचार ठीक नहीं होता । चिन्ता 
A से 5 र होता है । मधुमेह (शुगर) रोग क्रोध तथा चिन्ता से होता है । जिस अंग में रोग 
fa - वहां हाथ ले जाकर, भावना करो कि हम भारी वस्तु ऊपर उठा रहे हे । फिर उसी 
व्य ता । हाथो को अपने स्थान पर लावो । पांच से दस मिनट तक इस भावना सहित अभ्यास 
|| करन भुजाओं में बल प्रतीत होगा । जोर से हंसने से फेफड़ों में रुका रक्त नाडियो में ठीक 
| - होता है । एकान्त में कम से कम दिन में दो बार हँसने का अभ्यास करना 
h शक्ति पकी । इससे ज्ञान तन्तुओं में स्फूर्ति होती है, पाचन शक्ति बढ़ती हे । मानसिक व शारीरिक 
| शक्ति आप्त होती हे । इसके विपरीत भय क्रोध से लार बहती है । जीभ सूख कर तालु में लग 
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जाती है । चौरासी लाख जीवों में परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही हास्य शक्ति दी है । इसका |. 


२१ दिन का बच्चा मुस्कराता है । ३ महीने का हँसने लगता है । जीवन पर्यन्त शान्त रहने 
वाला मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तब उसका यकृत इतना कठोर होता है, कि पत्थर से भी 


| नहीं टूटता । 


एक मनुष्य को ज्वर हो गया । वैद्य के पास गया । वैद्य जी ने पीने की दवा दी । रोगीका 
नौकर गिलास में दवा डाल कर काम में लग गया । उसने एक बन्दर पाल रखा था । वह 
आकर दवा सुंघने लगा और उठाकर पी गया । उसे कड्वी लगी । मुंह बनाकर हाथ-पेर 
पटकने लगा । गिलास को जमीन पर पटक दिया । क्रोध से स्वामी को देखने लगा । ऐसा 
लगा मानो स्वामी ने ही पिलाई हो । उसकी मूर्खता पर मालिक को इतनी हँसी आई कि बह 
लोट-पोट हो गया । आधे घण्टे तक हँसता रहा । उसी समय उसका ज्वर उतर गया। ॥ 
विचार परिवर्तन 
एकान्त में बैठकर अपने दोषों तथा सदगुणों पर विचार करे । फिर दुर्गुणों को त्याग कर || 
उत्तम गुणों को धारण करे । जैसे असत्य के स्थान पर सत्य, अशान्ति के स्थान पर शान्ति, 


| निराशा के स्थान पर आशा आदि । इसका बार-बार अभ्यास करने से विचारों में अवश्य 


परिवर्तन होता है । जब तक मन में चंचलता रहेगी, तब तक लाभ नहीं होगा । उसके लिये मन. 
की ब्रह्म के रूप में उपासना करे । 
चिन्ता तथा भय को दूर करने का उपाय 
चिन्ताओं की वृद्धि न होने दे । ज्यों-ज्यों चिन्ता होगी त्यों-त्यों मन पर बुरा प्रभाव पडेगा । | 
चिन्ता त्यागने के लिये दीर्घ श्वास लेना चाहिये'। नित्य शुद्ध वायु सेवन से चिन्ता शान्त होती | 
है । सद्विचार से चिन्ता नहीं रहती । | 
| असद्‌ विचारों को दूर करने का उपाय 
इसके लिये सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम आदि कहे हैं । इतने पर भी यदि बुरे 
विचार न छटें तो अच्छे विचारों का अभ्यास करें । इस पर भी यदि विचार शुद्ध न हों तो | 
निराशा तथा चिन्ता को भूल जाओ । मन में प्रसन्नता, उत्साह आदि सद्गुणों में चित्त को | ह 
लगाओ । असद्विचारों के पीछे दुःख या क्लेश वैसे ही लगे रहते हैं जैसे गाड़ी के पीछे पहिया । || 


बुरे विचारों को रोकने के लिये सत्संग तथा सत्साहित्य पढ़ें । श्रवण से मन, मनन से वाणी | | 
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निदिध्यासन से कर्म सुधारता है । तब मनुष्य की उन्नति होती है । कुछ लोग कहते हे कि 
स्वभाव नहीं बदलता, यह ठीक नहीं । अपनी नित्य क्रियाओं में चरित्र को बदलने से स्वभाव 
बदल जाता है । इसके पांच कारण हैं (९) पिछले जन्मों 4 अनुभव का परिणाम, 
(२) माता-पिता का स्वभाव, (३) सत्संगति, (४) दूसरों की प्रेरणा, (५) निजी | 
प्रयास । इन पांच कारणों से स्वभाव परिवर्तित होता है । इन पांचों में भी निजी प्रयास प्रधान 

हे । जैसे कोई मनुष्य पागल होना नहीं चाहता । परन्तु यदि वह पागलों में रहता है, उनके बारे 
में पढ़ता सुनता है, उनके बारे में मन लगाता तथा वैसी ही कल्पना करता है । तो निश्चय ही 
पागल हो जाता है । विचार या भावना में कोई विशेष भेद नहीं है, स्वल्प भेद है । विचार की 
उन्नत अवस्था को भावना कहते हैं । जैसे पानी की शक्ति डाइनुमों के पहिये के नीचे विद्युत के 
प्रकाश के रूप में बदल जाती है । वैसे ही भावना भी विचार शक्ति के द्वारा विचारों में बदल 
जाती है । कवियों तथा लेखकों की भावुकता ही अनेक ग्रन्थों के रूप में प्रकट होती है । एक 
सेब को पेड़ के नीचे गिरता देखकर न्यूटन के मन में जो भावना हुई, उस पर जब उन्होंने विचार 
शक्ति को शान्तिपूर्वक कार्य करने दिया, तब उसी शक्ति ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का निश्चय 
किया । इसी सिद्धान्त से “सोऽहमस्मि” मन्त्र का जप करने वाला साधक ब्रह्मात्म भाव को 
प्राप्त करता है । र | 


महानता को प्राप्ति के १४ साधन 
(१) अपनी आत्मा की विशालता का चिन्तन करो तथा सब के साथ बाहर 
' का व्यवहार महापुरुषों जैसा करो । | ग 
(२) जैसे अपने मन में महानता के विचार किये हे, उनको कार्य रूप में 
ओ- परिणत करो। पर यार 
(३) तुममें कायरता या संकोच हो तो उसे ललकार कर बाहर निकाल | 
- दो, नहीं तो लोग तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे । अधिक बातें न करो, 
कार्य करके दिखाओ | | 
(४) क बातों को भी मन लगाकर करो । यह विशाल बनने कां 
साधन हे । र क 












। ह | लि सदा बाई क नया छ अपने परिवार, मित्र, पड़ोसी तथा मिलने वालों पर छाप लगावो 
| | जिससे सेसमझजाएंकिनुमक्याहो? . | 
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' (६) शेखी तथा अभिमान मत करो। बड़ों के पूछने पर बड़प्पन की बात 
मत करो । ऐसा करने से कोई विश्वास नहीं करेगा । बल्कि महापुरुषों 
जैसा कार्य करके दिखाओ । 
(७) अपने दास, मित्र तथा सम्बन्धियों से उदारता तथा दयालुता का 
व्यवहार करो। जिससे वे वास्तव में तुम्हें महान्‌ समझें । 
(८) जो सम्पर्क में आयें, उनको उच्च दृष्टि से देखो तथा महान्‌ जानकर 
श्रद्धा करो । 
(९) दूसरों के गुण देखो, दोष नहीं, गुणों को ग्रहण करो । 
(१०) अपने यथार्थ स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा रखो। उच्च भावना के अनुसार 
बर्ताव करो | 
(११) चंचलता का त्याग करो। प्रत्येक समस्या का गम्भीरता से विचार || 
करो। जब तक हृदय की भावना न सुनाई दे तब तक कोई कार्य न | 
करो। सन्मार्ग का पता चल जाने पर विश्वासपूर्वक कार्य में लग 
जावो । उस समय कोन सहमत है कौन नहीं इसका विचार न करो । 
(१२) जब तक अन्तरात्मा की बात न सुनोगे तब तक बड़े कार्यों में परमात्मा || 
की आन्तरिक प्रेरणा नहीं प्राप्त होगी । 
(१३) सन्देह रहित होकर भूल को भूल जावो । वर्तमान तुम्हारे हाथ में हे । 
भविष्य जैसा चाहोगे वैसा बनेगा। हु 
(१४) जितना ही बने उतना महान्‌ बनने की चेष्टा करो। यह उभय लोक 
की उन्नति का साधन हे । 
उपसंहार 
श्री स्वामी ज्ञानाश्रम जी महाराज ने साधक को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने के लिये 
“संकल्प सिद्धि” “कल्याण मार्ग” “भगवद्‌ ज्ञान रल” “सन्त का अनुभव” आदि अनोखे ग्रन्थ | | 
लिखे हें । जिनके श्रवण, मनन, निदिध्यासन से साधक त्रिताप से मुक्त होकर परमानन्द की | | 
प्राप्ति रूप विदेह मुक्ति प्राप्त करता हे । “संकल्प सिद्धि” तथा “सन्त का अनुभव” इन दोनों | 
ग्रन्थों में प्रायः एक जैसी बातें पायी जाती हैं । ऐसे महापुरुष के पादपद्यो में कोटिशः नमन। | 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग-खण्डे, दशम परिच्छेदे, नवमोऽध्यायः ॥९॥ | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-२) 


| अथ दशमोऽध्यायः | 

परमहंस सन्त श्री नारायण स्वामी जी महाराज 
श्री महाराज स्वामी ज्ञानाश्रम जी के परम प्रिय अधिकार सम्पन्न शिष्य स्वामी नारायण जी 
का जन्म पंजाब राज्य में कषत्रिय परिवार में हुआ था । आरम्भ में आपने सेना में ब्रिगेडियर पद 
पर नोकरी की । सन्‌ १९२१ में पद त्याग कर स्वामी जी की शरण में गये । उनसे १९२३ ई 
| में संन्यास लिया । गुरु सेवा करते हुये शास्त्रों का पठन-पाठन तथा योगाभ्यास किया । गुरु 
|| आज्ञा प्राप्त कर पर्वतों पर उत्तराखण्ड में तपस्या करने चले गये । सुना जाता है कि युद्ध की 
|| विभीषिका देख कर उसमें अनेक स्त्रियां विधवा हो गयीं । कई माताओं के पुत्र बलि वेदी पर 
|| चढ़ाये गये । इससे विरक्त होकर आप निवृत्ति मार्ग के पथिक हुये । कई वर्षों तक कैलाश 
आदि पर्वतो की बर्फीली चोटियों पर तपस्या के बाद काशी, प्रयाग, वृन्दावन, चित्रकूट आदि 
सम्पूर्ण भारत के तीर्थो की यात्रा की । आनन्दमयी माता आप से विशेष प्रभावित थीं । 
| नेमिषारण्य में कई वर्षो तक हंस हंसिनी तथा कैलाशन आश्रम में गोमती तट पर अपने घनिष्ठ 
` | मित्रअनन्त श्री दण्डी स्वामी त्यागी जी श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज के साथ रहकर साधनारत 
|| हये । कई बार नैमिषारण्य की चौरासी कोस की परिक्रमा की । मिश्रिख में नहर पर आपका 
- | शिविर लगता था । आपने आयुर्वेद, योग, भक्ति तथा ज्ञान को लेकर अनेकों ग्रन्थ लिखे । 
| जिनमें से (भाव सिद्धि” नामक ग्रन्थ में वेदान्त की सम्पूर्ण प्रक्रिया सहित अन्त में भाव सिद्धि 
{ . | का विश्लेषण किया है । आप उसी सदाचारी गृहस्थ के यहां भिक्षा करते थे जिसका खान-पान, 
S ; कृ चरित्र शुद्ध हो । जो सन्ध्या, गायत्री जप आदि करता हो । आपके नियम अत्यन्त कठोर थे । 
| परत साधक ब्रह्मचारी या संन्यासी की कठोर परीक्षा के बाद ही दीक्षा देते हैं। आप की 
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आ अथ एकादशोऽध्यायः | 


ब्रह्मचारी श्री सूर्यस्वरूप जी महाराज क 

श्री स्वामी ज्ञानाश्रम जी महाराज के अनेक विरक्त संन्यासी तथा ब्रह्मचारी शिष्य थे । उनमे 

से सूर्य स्वरूप जी भी थे । स्वामी जी कानपुर से गंगातट वरुआ घाट पर चले गये । वहां पर 
कुटी बनाई तथा ब्रह्मीभूत हुये । वहां के उत्तराधिकारी श्री सूर्य स्वरूप ब्रह्मचारी हये । इनकी 
जीवनी का पता नहीं है । गुरु जी का शरीर छटने के बाद आपने परम वीतराग सन्त श्री स्वामी 
रामदेव जी महाराज से पंचदशी पढ़ी । इन्होंने नैमिषारण्य गोमती तट मौनी कुटी में शिव मन्दिर 
बनाकर सूर्येश्वर महादेव की स्थापना की । वरुवा घाट में इन्होंने शरीर छोड़ा । आज कल मोनी. 
कुटी में ब्रह्मचारी राघव स्वरूप जी सन्त सेवा करते हुये भजन साधना करते है, 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, एकादशोऽध्यायः ॥११ ॥ | 


परम वीतराग अनन्त श्री दण्डी स्वामी केशवाश्रम जी 


महाराज (११६७) माको त) 


प्रातः स्मरणीय, परम वीतराग अनन्त श्री केशवाश्रम जी महाराज का जन्म जनपद || ५ 
लखीमपुर के पैला नामक ग्राम में हुआ था । इनके पिता श्री का नाम पंडित श्री प्रयाग नारायण | 
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१८० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


स्थिर करने के लिये अति बला नामक जड़ी स्वयं पीते थे । ब्रह्मचारी तथा संन्यासी शिष्यों को 
भी पिलाते थे । आपको चण्डी सिद्ध थी । अनेक बार दर्शन देकर प्रत्यक्ष बातें कीं । कई पागलों 
को ठीक किया । इनके गृहस्थ, ब्रह्मचारी अनेक शिष्य थे । इनमें प्रधान सुरीले स्वामी (दण्डी 
स्वामी रामानन्दाश्रम) अनन्त श्री स्वामी शिवाश्रम जी महाराज, अकबर पुर के परमसिद्ध स्वामी 
श्री शंकराश्रम जी महाराज, स्वामी कृष्णाश्रम जी थे । शरीर छोड़ने से पूर्व जनपद सीतापुर के 
महोली बड़ा गांव के समीप अकबर पुर में रहने लगे । शरीर त्यागने से कुछ घंटे पूर्व आस-पास 
के ग्रमों में घूमकर सभी गृहस्थ शिष्यों से कहा “आज मेरी कुटी पर बड़ा भारी मेला लगेगा 
मैं शरीर छोडूंगा । ” वहां भीड़ लग गई । गड्डा खोदकर पद्मासन से बैठ गये । योग प्रक्रियानुसार | 
विक्रमी सम्वत्‌ २०१८ में आश्विन शुक्ल सप्तमी को ब्रह्मीभूत हुये । शरीर छोड़ने से पूर्व 
शिष्या को आज्ञा दी कि मेरी समाधि बनाकर चारों ओर से बन्द कर देना । भक्तों ने ऐसा ही 
किया । यह सामधि निमचेना तथा अकबर पुर की सीमा पर है । 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, द्वादशोऽध्यायः ॥१२ ॥ 


| अथ त्रयोदशोऽध्यायः | 


श्री दण्डी स्वामी रामानन्दाश्रम जी (सुरीले स्वामी) 
श्री शिवाश्रम जी, श्री स्वामी शंकराश्रम जी महाराज 


. (११६८ से ११७०) 
|. र १. श्री सुरीले स्वामी जी विरक्त फक्कड़ महात्मा थे । इनका गला सुरीला होने के कारण 
7440 सुरीले इ के नाम से प्रसिद्ध थे संन्यास से पूर्व आप परमहंस थे । कालान्तर में स्वामी 
|| केशवाश्रम जी से दण्ड ग्रहण किया । कई वर्ष तक कानपुर रामबाग में गंगातट पर रहे । बाद 
| में नेमिष में सहगल क्षेत्र के पूर्व में आश्रम बनाया । एक नवयुवक ठाकुर संन्यास लेकर इनकी 
| भ कि था। गुरु के ब्रह्मभूत होने के बाद यह उत्तराधिकारी हुये इनके और भी अनेक 
से २: श्री शिवाश्रम जी महाराज अत्यन्त वीतराग गम्भीर सौम्य सुलझे हुये महात्मा थे। | 
मिष की ८४ कोसी परिक्रमा के महन्त रहे । सन्‌ १९७० ई मं ब्रह्मभूत हुये इनके गुरु जी |. 
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के विषय में स्पष्ट नहीं है । कुछ दण्डी स्वामी इन्हें अनन्त विज्ञान मठ से, कुछ चौंसट्टी मठ से 
कुछ मछली बन्दर से सम्बन्धित बताते हें । इनके उत्तराधिकारी दण्डी स्वामी क्षमाश्रम जी | 
हुये । इन्होंने भी परिक्रमा की परम्परा को सुचारु रूप से चलाया । इनका जन्म हरैया ग्राम का. 
था । यह भी ब्रह्मीभूत हो गये हैं । अब इसके महन्त स्वामी रामेश्वराश्रम जी हैं। 
३. अनन्त श्री स्वामी शंकराश्रम जी का जन्म जनपद सीतापुर के अकबर पुर ग्राम में हुआ || 
था । आप परम शान्त, वीतराग, तितिक्षु, परोपकारी, भजनानन्दी, मितभाषी सुलझे हये महात्मा 
थे। एक दिन वर्षा ऋतु में अपने गन्ने के खेत में निमचेना के पंडित श्याम सुन्दर जी त्रिपाठी 
के साथ गन्ने की गुड़ाई कर रहे थे । काम करते हुये इनकी धोती की कांच खुल गई । आपने 
प्रतिज्ञा की अब में धोती के स्थान पर कोपीन धारण करूंगा । श्री स्वामी केशवाश्रम जी से दण्ड 
ग्रहण किया । उनके आशीर्वाद से इनकी तपस्या तथा साधना भी गुरुवत्‌ रही । संन्यास के 
बाद आप विचरते रहे । अधिकतर पथरा तथा लखीमपुर, सीतापुर के ग्रामों में विचरण करते 
थे। फिर नेमिषारण्य में बंगाली बाबा के स्थान पर बहुत वर्ष रहे । आपकी सेवा में एक 
दुबला-पतला ब्रह्मचारी राम स्वरूप रहता था । उसने मनसा, वाचा, कर्मणा तत्परता से गुरु 
सेवा की । टी० वी० का रोग होने के कारण गुरु चरणों में शरीर छोड़ दिया । आपके गृहस्थ ॥ 
ब्रह्मचारी आदि अनेक शिष्य थे । गोमती तट नैमिष में ही सन्‌ १९९४ में ब्रह्मीभूत हये । 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥॥ . 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 


काशी चौंसड्टी मठ की परम्परा 


श्री दण्डी स्वामी भगवदाश्रम जी, स्वामी गोपालाश्रमजी, 
शिवदेवाश्रम तथा चक्रधराश्रम जी महाराज (११७१ से ११७३) 





यह मठ परम समाधि निष्ठ अनन्त श्री स्वामी मधुसूदनाश्रम जी महाराज द्वारा स्थापित | 


राजाधिराजाओं द्वारा सेवित है । इस मठ के विद्वान्‌ सिद्ध महात्मा पूरे उत्तर भारत में छाये हैं । 







इसी परम्परा में जिला उन्नाव ग्राम लुनारपुर में अनन्त श्री दण्डी स्वामी भगवदाश्रमजी महाराज | | ह be १. 
आये । इनका जन्म जिला जालौन का है । आप ने हिन्दी, अंग्रेज़ी का अध्ययन करके काशी । 
चौंसट्टी मठ से संन्यास लिया । देशाटन के बाद जनपद उन्नाव लुनारपुर में आश्रम बनवाया । | | 
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आश्रम के नाम सैंकड़ों वीघे जमीन है । उसमें ट्रैक्टर से खेतीबाड़ी होती है । एक डिग्री कॉलेज 
की स्थापना की है । आश्रम में हाथी आदि सवारियों की व्यवस्था है । इस समय आप ९० 
वर्ष के लगभग होंगे । बड़े तेजस्वी प्रभावशाली महात्मा हैं । कई वर्षा से पक्षाघात के रोग से 
पीड़ित हैं । सेवा में ब्रह्मचारियों के अतिरिक्त स्वामी चक्रधराश्रम के शिष्य स्वामी रामचन्द्राश्रम 
| जी हैं। उन्हीं को अपना उत्तराधिकार दे रखा हे । स्वामी जी के प्रथम शिष्य श्री स्वामी 
गोपालाश्रम जी, दूसरे श्री शिवदेवाश्रम जी तथा तीसरे चक्रधराश्रम जी हैं । 
एक बार शीत काल में एक भक्त अपने घर ले गया । भिक्षा का निमन्त्रण दिया । स्वीकृति 
मिल गयी । प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर दातून कर रहे थे । भक्त किसी कार्य विशेष से 
अन्यत्र चला गया । पुत्री और स्री से कहा कि स्वामी जी को समय पर भिक्षा करा देना । शिष्य 
बिना आज्ञा के चला गया था । स्वामी जी दातून करके खाली लोटा लिये वहीं बैठे रहे । शिष्य 
के पुत्रों ने स्नान के लिये प्रार्थना की । उत्तर में बोले “जब तक वह नहीं आयेगा मैं स्नान नहीं 
करूगा ।” उसकी स्त्री तथा पड़ोसियों ने बहुत अनुनय विनय की । इन्होंने उत्तर में कहा--“जब 
'वह मुझे लेकर आया निमन्त्रण दिया तो फिर बिना आज्ञा के वह कैसे चला गया । सभी दुःखी 
होकर रोने लगे । किसी की एक नहीं मानी । वहीं बैठे रहे रात के आठ नौ बज गये । बिना 
|| कुछ ओढे सर्दी, गर्मी की चिन्ता किये बैठे रहे लौटने पर भक्त को बड़ी चिन्ता हुई । क्षमा 
मांगी । उसने पानी भरकर स्नान कराया । दण्ड पूजन, प्रणव जप के बाद रात्रि के १२ बजे 
. | भिक्षा को। 
| अनन्त श्री दण्डी स्वामी गोपालाश्रम जी महाराज 
| आपका जन्म जिला सीतापुर रामकोट के पास अरथाना नामक ग्राम में हुआ था । आप 
|| सदाचारी, सरल, तपस्वी शान्त महात्मा थे । संन्यास लेकर ग्राम में ही साधन भजन करते रहे । 
॥ संन्यास के पूर्व पुत्रों में सम्पत्ति का बंटवारा कर दिया था । इन्होंने हरदोई के पास नीर गांव के 
|| पंडित मातादीन अवस्थी जी को संन्यास दिया । उनका नाम दण्डी स्वामी महेश्वराश्रम है । वे 
भी गांव से बाहर अपने बाग में कुटी बनाकर भजन करते है । 
ह कला अनन्त श्री दण्डी स्वामी शिवदेवाश्रम जी महाराज | 
|| ` परम तपस्वी वीतराग स्वामी जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे । सभी ऋतुओं में दो 
| अचला लंगोटी, एक हल्की सूती चद्दर के अतिरिक्त कुछ नहीं रखते थे । रात्रि में ९ बजे से 
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लेकर प्रातः ९ बजे तक मौन रहकर स्नान, पूजन प्रणव जप करते थे । इस शरीर पर विशेष || 
कृपा थी । हिन्दी का सामान्य ज्ञान था । टूटे-फूटे शब्दों में श्री राम चरित मानस के माध्यम से 
प्रवचन किया करते थे । लगभग २० वर्ष पूर्व आप ब्रह्मी भूत हुये । 

॥ इति श्री गुरु बंश पुराणे कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४ । । 


| अथ पंचदशोऽध्यायः | 


दण्डी स्वामी नवावगंज कानपुर की परम्परा 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी अद्वेताश्रम जी महाराज (११७४) | 
पदवाक्य प्रमाणज्ञ श्रीमत्‌ परम हंस परिव्राजकाचार्य श्री स्वामी अद्वैताश्रम जी महाराज 

का जन्म विक्रमी सम्वत्‌ १८८५ में श्रावण शुक्ल सप्तमी को जम्मू पंजाब के सीमावर्ती ग्राम 
में हुआ था । लाहोर संस्कृत पाठशाला में वेद वेदांग का अध्ययन करके वरुआघाट कानपुर 
पहुंचे । यहां पर स्वामी ज्ञानाश्रम जी महाराज से संन्यास ग्रहण किया । वरुआ घाट से आप 
गंगा तट पर विचरण करते हुये कानपुर आये । नवाब गंज में एक टीला था । उसके नीचे गंगा 
जी बहती थीं । स्वामी जी अत्यन्त विरक्त थे । अद्वैत वेदान्त की साक्षात्‌ मूर्ति थे । माधुकरी | कु 
भिक्षा करते हुये आत्म चिन्तन करने लगे । कालान्तर में सेवकों ने फूस की झोपड़ी बनवा दी । | 
धनाढ्य सेठ वहां स्नान के लिये आते थे । एक दिन एक नगर सेठ की महामूल्यवान्‌ हीरे में. 
जड़ी सोने की अंगूठी गंगा जी में बह गयी । उस समय वह पांच, सात हजार रुपये से कम 
नहीं थी । सेठ जी बहुत घबराये । स्वामी जी से अपना दुःख निवेदित किया । वे त्रिकालदर्शी 
थे । उन्होंने कहा--“अमुक स्थान पर जावो, मिल जाएगी ।” वहां जाने पर वह अंगूठी मिल || 
गयी । सेठ अति प्रसन्न हुये स्वामी जी से सेवा के लिए आज्ञा मांगी । उन्होंने कहा- मैं तो | 
तुम लोगों के घरों से भिक्षा ले लेता हूं । क्या सेवा करोगे सेठ जी ने विशेष आग्रह किया । | | 
स्वामी जी ने कहा--“यदि तुम्हारी विशेष इच्छा है तो भगवान्‌ भाष्यकार स्वामी शंकराचार्य | 
जी का मन्दिर बनवा दो ।” सेठ जी ने भव्य मन्दिर बनवाकर विधि विधान से मूर्ति स्थापना | 
की । विक्रमी सम्वत्‌ २०११ श्रावण कृष्ण एकादशी को १२६ वर्ष की आयु में वही ब्रह्मभूत भूत || ड 
हये । इस स्थान पर बीच में दो दण्डी स्वामी और हुये । se 
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स्वामी जी के बाद आपके उत्तराधिकारी स्वामी गोविन्दानन्द सरस्वती (११७५) 
जी महाराज हुये । इन्होंने आश्रम को सुचारु रूप से चलाया । 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी रामेश्वराश्रम जी महाराज (११७६) 
विद्टद्‌ वर वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, परम वीतराग, अत्यन्त निस्पृह अनन्त श्री विभूषित | | 
श्री मण्डी स्वामी रामेश्वराश्रम जी का जन्म विक्रमी सम्वत्‌ १९५९ में जालौन जनपद में हुआ 
था । उपनयन के बाद हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेज़ी की शिक्षा प्राप्त की वेद वेदांग का सांगोपांग | । 
अध्ययन किया । विवाह नहीं किया । गृह त्याग के पश्चात्‌ ब्रह्मीभूत जगद्‌ गुरु शंकराचार्य | ' 
`| ज्योतिष्पीठाधीश्वर श्री ब्रह्मानन्द जी की शरण में गये । उनसे महावाक्य लेकर उन पर चंवर | 
डुलाते थे। जगद्‌ गुरु जी के ब्रह्मीभूत होने के अनन्तर उनके उत्तराधिकारी जगद्‌ गुरु | 
कृष्णबोधाश्रम जी से सन्‌ १९५४ ई में संन्यास लिया । धर्म सम्राट्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज 
ने आपको मठ का प्रबन्धक बनाया । ६ वर्ष १९६० ई. तक इस पद का पूर्णतया निर्वाह किया । 
बाद में आप अद्वैत दण्डी आश्रम नवाबगंज कानपुर में महन्त नियुक्त हुये आप अजात शत्रु | 
धर्मराज युधिष्ठिर के समान पीठाध्यक्ष होते हुये भी निर्लिप्त भाव से सन्तों की व्यवस्था करते | 
हैं । वेदान्त अन्थों का श्रवण मनन, निदिध्यासन करते हैं । भगवान्‌ से प्रार्थना है कि ऐसे वयोवृद्ध 
|| तथाज्ञानवृद्ध सन्त का वरद हस्त सदैव बना रहे । श्री गुरु वंश पुराण के प्रथम भाग के प्रकाशन 
|| मेंआपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ धन राशि प्रदान की थी । 
- || ॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


गंगा तट अश्विनी घाट की परम्परा 
अनन्त श्री स्वामी तत्त्वबोधाश्रम जी, श्री अनंग बोधाश्रम जी तथा 
जनपद फतेहपुर के ही म छ रारा 
| अश्विनी उपनगर में गंगा जी के परम पावन तट तीनों | 
|| महात्मा रहते थे । तीनों ही परम विवेक वैराग्य सम्पन्न ज्ञान की पंचम, षष्ठ i le | 
|| थे । इनके बारे में विशेष जानकारी नहीं है । ये तीनों ही आयु ज्ञान तथा आश्रम वृद्ध थे । उन | : 
|| दिनों धर्म सम्राट अनन्त श्री स्वामी करपात्री जी महाराज पूर्ण युवक थे नौका द्वारा गंगा जी | 
॥ की यात्रा करते थे । एक दिन इस आश्रम में महोत्सव था । स्वामी करपात्री जी महाराज तीनों | | 
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के दर्शनार्थ आश्रम में पहुंचे । नौका से उतर कर तीनों के चरणों में दण्ड प्रणाम किया तीनो 

ने स्वागत सत्कार के अनन्तर प्रशंसा की । बाद में स्वामियो तथा भक्तों ने श्री करपात्री जी से 
| सुनने की इच्छा प्रकट की । इन्होंने विषय पूछा--तीनों ने प्रणव की व्याख्या करने की आज्ञा 
॥ दी । करपात्री जी बिना विराम के लगातार १७ घण्टे तक प्रणव की व्याख्या करते रहे । विरक्त 
तथा गृहस्थ श्रोता मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे । उस समय के श्रोता वक्ता दोनों ही वन्दनीय हैं। 
१७ घण्टे पश्चात्‌ करपात्री जी जब मौन हो गये । तब तीनों यतियों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते 
| हुये कहा--आप तो ज्ञान के महासागर हैं । यदि आप राजनीति में न पड़ें, तो १७ घण्टे क्या 
| १७ वर्ष तक बोल सकते हैं । 


॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, षोडशोऽध्यायः ॥१६ ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


अनन्त श्री श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
दण्डी स्वामी शुकबोधाश्रम जी महाराज (११७७) 


महाराज जी का जन्म कल्कि भगवान की जन्म भूमि सम्भल ग्राम में माघ शुक्लातृतीया 

को हुआ । आनन्द रामायण के मनोहर काण्ड के तृतीय सर्गानुसार कल्कि भगवान्‌ की जन्म 
तिथि भी यही कही गई है । “माघशुक्ल तृतीया तु कल्किनः सा तिथिः समृता ॥” 
माता-पिता ने पंडित सुदर्शनाचार्य नाम रखा । आप वेद, वेदांग, वेदान्त, व्याकरण, षड्दर्शनो | 
के विद्वान्‌ थे । जितनी विद्या थी उससे कहीं अधिक निरभिमानिता भी थी । समय पर यज्ञोपवीत 
के अनन्तर विवाह हुआ । मुरादाबाद संस्कृत विद्यालय में पढ़ाते थे । आप से बलाचौर वाले | 
दण्डी स्वामी कमलनाभाश्रम जी ने न्याय आदि का अध्ययन किया । अध्यापन काल में आपकी || 
संन्यास में रुचि नहीं थी । कालान्तर में अनूपशहर के दण्डी स्वामी जी से दण्ड ग्रहण किया । | 
लगभग ८ वर्ष पूर्व स्वामी जी ब्रह्मीभूत ह॒ये । | 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी अच्युताश्रम जी महाराज (११७८) | 

श्री अच्युत मुनि जी का जन्म पंजाब में हुआ था । आप संस्कृत के महाविद्वान्‌ थे । विभाजन || 


से पूर्व संस्कृत पाठशाला लाहौर में पढाते थे । शाख्नों का गम्भीर अध्ययन था) १०८ | 





उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता कण्ठस्थ थी । रावी तट पर एकान्त में महती श्रद्धा से पांच करोड़ हु से 
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नाम का जप किया। बाद में सब त्याग करके संन्यस्त हुये । दीर्घ काल तक अनूप शहर के 
पास भुगुक्षेत्र में रहे । वहां पर गंगा जी में नौका में रहते थे । नूतन बालवत्‌ स्वभाव था। 
आपका कोमल मधुर भाषण सुनकर सभी श्रोता खिंच जाते थे । वेदान्त की जटिल गुत्थियों 
को सरलता से सुलझाते थे । अन्तिम समय काशी में रामेश्वर मन्दिर के पास बिताया । अन्तिम 
दिन १२ दिसम्बर सन्‌ १९३५ ई. को भगवान्‌ विश्वनाथ के मन्दिर के सामने सेठ गौरी शंकर 
गोयनका के मकान में ब्रह्मी भूत हुये । वाराणसी में “अच्युत ग्रन्थ माला कार्यालय काशी” 
नामक प्रेस है । यहां से संस्कृत के वेद, वेदान्त के उत्कृष्टतम ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं । ब्रह्मसूत्र 
शांकर भाष्य, रत प्रभा संस्कृत टीका सहित, हिन्दी सानुवाद भोले बाबा की टीका प्रकाशित 
हुई । गीता पर तात्पर्य बोधिनी नामक अनन्त श्री स्वामी शंकरानन्द जी की टीका भी सानुवाद 
भोले बाबा की हिन्दी टीका सहित प्रकाशित हुई । सम्भवतः स्वामी जी के नाम पर इस प्रेस 
का नाम रखा गया । वाराणसी में अच्युत मुनि के नाम से दुर्गाकुण्ड के समीप संकट मोचन 
रोड पर दण्डी स्वामियों का एक अन्न क्षेत्र भी है । महात्माओं का कथन है कि ये काश्मीर के 
थे। एक श्री मधुसूदन आश्रम जी के शिष्य दण्डी स्वामी अच्युताश्रम जी हुये हैं । उन्होंने “श्री 
सीतारामाष्टकम्‌” तथा “श्री हनुमदष्टकम्‌” स्तोत्र लिखे हैं । जिसके प्रत्येक श्लोक की अन्तिम 
पंक्ति में “त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाधन मे स्वपदाम्बुज दास्यम्‌” तथा हनुमदष्टकम्‌ 
के प्रत्येक पद के अन्त में “त्वां भजतो मम देहि दयाधन हे हनुमत्‌ स्वपदाम्बुज दास्यम्‌” 
यह पद आता है । इन तीनों में से ऊपर लिखित चरित्र किस अच्युत यति का है इसका ठीक 

|| पता नहीं चलता है । 

| ॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, सप्तदशोऽध्यायः ॥१७ । । 


| अथ अष्टादशोऽध्यायः | 
मुमुक्षु भवन काशी को परम्परा 


| (अनन्त श्री स्वामी ईश्वरानन्द तीर्थ जी महाराज, अनन्त श्री स्वामी घनश्यामानन्द तीर्थ जी 
|| महाराज, श्री स्वामी रामेश्वरानन्द तीर्थ जी, श्री स्वामी ब्रह्म विद्यानन्द तीर्थ जी महाराज) 


काशी में अस्सी घाट पर परम वीतराग यति शिरोमणि स्वामी ईश्वरानन्द तीर्थ जी हुये । 
अन्तर्मुखी वृत्ति के सन्त थे । 
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काशी दशाश्वमेध घाट वाराणसी के कामरूप मठ से यह परम्परा आई है । कामरूप 
मठ का निर्माण बंगाली सम्वत्‌ १०१० अर्थात्‌ आज से लगभग ३३५ वर्ष पूर्व वैशाखशुक्ल 
चतुर्दशी को आसाम के महाराज श्री चन्द्रकान्त सिंह जी ने अपने गुरुदेव स्वामी महादेवानन्द 
जी के काशीवास निवास के निमित्त मठ बनवाया था । इस मठ का द्वार घाट की ओर था । 
॥ घाट का निर्माण महारानी अहल्या बाई ने किया था । इस मठ के प्रथम गुरु श्री महादेवानन्द 
| जी तीर्थ, उनके शिष्य अनन्त श्री ब्रह्मानन्द जी तीर्थ, उनके शिष्य अनन्त श्री नित्यानन्द जी तीर्थ, 
फिर अनन्त श्री कृष्णानन्द तीर्थ, अनन्त श्री माधवानन्द तीर्थ, अनन्त श्री गोकुलानन्द तीर्थ उनके | 
शिष्य अनन्त श्री रामानन्द तीर्थ उनके अनन्त श्री प्रबोधानन्द तीर्थ, उनके स्वामी परमानन्द तीर्थ 
थे । इन्होंने अपने गुरुदेव अनन्त श्री महादेवानन्द तीर्थ की आज्ञा प्राप्त कर “यति धर्म निर्णयः” 
नामक ग्रन्थ विक्रमी सम्वत्‌ १९६४ में दो भागों में लिखा था । इनके शिष्य अनन्त श्री स्वामी 
ईश्वरानन्द जी तीर्थ हुए । इस ग्रन्थ के प्रमाण से इनके गुरु स्वामी महादेवानन्द तीर्थ जी सिद्ध 
होते हैं। परन्तु ऊपर लिखी परम्परानुसार इनके गुरु श्री प्रबोधानन्द जी आए हैं। स्वामी 
परमानन्द जी के शिष्य अनन्त श्री स्वामी ईश्वरानन्द जी तीर्थ हुए। उन्हीं की परम्परा का | 
चरित्रचित्रण किया जाता है । 
अनन्त श्री स्वामी ईश्वरानन्द जी तीर्थ (११७९) 
स्वामी घनश्यामानन्द जी के गुरु बड़े विद्वान्‌ तपस्वी, त्यागी और महान्‌ विरक्त थे । उन्होंने 
अपने लिये कोई कुटिया तक नहीं बनवायी । उनका नाम स्वामी ईश्वरानन्द जी तीर्थ था। एक 
बार स्वामी जी के घाटमपुर निवासी कुछ भक्तों ने अपने गांव में एक सुन्दर कुटिया इसलिये 
बनाकर तैयार की कि जब स्वामी जी आयेंगे तो उसी में ठहरेंगे । भगवान्‌ की मर्जी उन्हें बहुत 
इंतजार नहीं करना पड़ा । एक दिन स्वामी जी उनके गांव अपने आप पहुंच गये । सारा गांव | 
इकट्ठा हो गया । सब ने बड़े प्रेम से मिलकर श्रद्धा और भक्तिपूर्ण स्वर में स्वामी जी से आग्रह 
किया कि “महाराज यह कुटिया हमने आपके लिये बनाई है आप इसमें प्रवेश करें ।» | 
“आपने इसे क्या मेरे लिये ही बनाई है ? स्वामी जी ने पूछा । ॥ 
“हां महाराज जी, यह आपके लिये ही बनी है ।” सबने एक स्वर मेंकहा। || | 
“क्या सचमुच यह मेरे लिये ही बनी है ?” स्वामी जी ने फिर कहा तो भक्तों ने दुबार || ` 
वही उत्तर दिया । तो स्वामी जी ने कहा--“तब तो यह कुटिया मेरीहोगई |” ॥| | 
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लोगों ने कहा- “हाँ महाराज जी यह आप की ही है ।” स्वामी जी ने तब एक व्यक्ति को 
अपने पास बुलाया और बोले-- | 
“माचिस लेकर फौरन इस कुटिया में आग लगा दो ।” 
लोगों की हंसी बन्द हो गयी । चारों ओर सन्नाटा छा गया । कुछ क्षण बाद सब ने एक 
स्वर में कहा--“ऐसा न करें महाराज ।” 
महाराज जी ने कहा- “जब यह कुटिया मेरी है तो फिर आप मुझे रोकते क्यों हैं? में 
जो चाह करूं । लोगों ने बड़े परिश्रम से कुटिया बनाई थी, उन्होंने ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं 
था कि स्वामी जी कुटिया जला देने का आदेश दे देंगे। सब लोग स्वामी जी के चरणों पर 
गिर पड़े ओर बोले-- 
“महाराज जी ! आप तो बस निमित्त मात्र हैं । कुटिया तो उन सब महात्माओ के लिये 
उपयोगी होगी जो भविष्य में इस गांव में पधारेंगे । क्षमा करें, इसे जलाने का आदेश न दें । 
स्वामी जी ने अपना दण्ड कमण्डलु उठाया ओर दूसरे गांव की ओर चल दिये । 
जैसे सांप अपने लिये स्वयं कोई घर नहीं बनाता वैसे ही संन्यासी को भी अपने रहने के 
| लिये स्वयं कोई स्थान नहीं बनाना चाहिये । अनासक्त होकर जीवन व्यतीत करना चाहिये । 
स्वामी जी सारी उप्र एक दण्ड ओर कमण्डलु लेकर गंगा तट पर यत्र-तत्र विचरण करते 
|| रहे । जीवन भर उन्होने ज्ञान ओर भक्ति का निर्बाध प्रचार किया । पैसा तो वे छते तक नहीं 
॥ थे। केवल चातुर्मास भर तक एक स्थान पर दो महीने निवास कर लेते थे । उन्नाव के पास 
|| एक कस्बा है घाटमपुर, बिल्कुल गंगा जी के तट पर स्वामी जी वहां एक बार चातुर्मास कर 
॥ रहे थे। धीरे-धीरे ख्याति चारों ओर फेल गई । प्रायः ज्ञान और वेराग्य एक साथ कम मिलते 
|| हैं। एक ही व्यक्ति में ज्ञान और वैराग्य असम्भव नहीं तो दुर्लभ अवश्य हैं । पर जब कभी 
॥ ऐसा मिलता है तो लोग स्वयं श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं । स्वामी ईश्वरानन्द जी में केवल 
| ये दो गुण ही न थे वरन्‌ इससे आगे बढ़कर वे एक महान्‌ योगी भी थे । उच्चकोटि के सन्त 
॥ कभी चमत्कार दिखाकर प्रतिष्ठा अर्जित नहीं करते । फिर भी भगवान्‌ भक्तों की प्रतिष्ठा को 
` || बढ़ाने के लिये उनके द्वारा कुछ चमत्कार प्रकट करवा देते हैं । 
| सायं काल कासमय था । लोग अपने खेतों से घर की ओर वापस लोट रहे थे । घाटम- 
| पुर में रहने वाले एक ब्राह्मण का एकलोता बेटा भी अपने खेतों से काम करके वापस लौट 





Doses”: , ८. 





७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दशम परिच्छेद/अध्याय १८ १८९ 


रहा था । रास्ते में अकस्मात एक सांप ने काट लिया । यह आगे न बढ़ सका और वहीं गिर 
पड़ा । रास्ते में आने जाने वालों ने उसे देखा ओर उठा कर तत्काल उसे घर पहुंचाया । घर 
तक पहुंचने के पहले ही उसके प्राण पखेरू उड़ चुके थे । क्षण भर में यह खबर गांव भर में 
फैल गई । वायु मण्डल करुणा और चीत्कार से भर गया । जब पिता को अपने एक मात्र पुत्र 
की मृत्यु का पता चला तो वह पागलों की तरह घर की ओर भागा । रोते-बिल्लाते रात के दस 
बज गये । लड़का बड़े अच्छे स्वभाव का ओर मिलनसार बालक था । छोटे-बड़े सभी उसके | 
गुणों के प्रशंसक थे । एकाएक लड़के का पिता उठा और गंगा जी में डूबने के लिये चल पड़ा । || 
लोगों के बार-बार रोकने और समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा । सभी जानते थे 
कि वह इस समय बहुत दुःख के आवेश में हे । वह स्वामी ईश्वरानन्द जी का परम भक्त भी || 
था । शास्त्रा में ऐसा लिखा है कि जब जीवन में ऐसी घड़ी आ जाए तो उसे टालने का प्रयास 
करना चाहिये । उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया । उसने उसे समझाते हए 
कहा-- 

'यदि तुम डूबना ही चाहते हो तो ये लोग तुम्हें कब रोक सकेंगे ।' पर मेरी यह सलाह हे ॥ 
कि यह सब करने से पहले तुम एक बार गुरु जी के दर्शन कर लो । उनके दर्शन करके जाओगे || 
तो तुम्हारा अवश्य की कल्याण होगा । बाकी उपस्थित लोगों ने भी इस बात का समर्थन || 
किया । यह बात ब्राह्मण के हृदय में गड गई । वह स्वामी जी की कुटिया की ओर चल पड़ा । || 
कुटिया गांव के बाहर गंगा तट पर थी । वहां रात में स्वामी जी के सिवा कोई रुकता नहीं था। ॥ 
महात्मा जी रात को.किसी से मिलते नहीं थे । कुटिया में वे रात भर ध्यान में रहते थे । आज ॥ 
तक कभी किसी ने उनके इस नियम का उल्लंघन नहीं किया था । ब्राह्मण के साथ पूरा गांव || 
चला आ रहा था । कुटिया के पास आकर उस ब्राह्मण ने स्वामी जी को बहुत पुकारा । फिर || 
बहुत ऊंचे स्वर में रोने लगा । बहुत देर तक ऐसा करने पर भी जब कुटिया नहीं खुली तब | 
देहलीज पर चीख-चीखकर अपना सर पटकने लगा । उसके माथे से खून की धारा बह | 
निकली । कुटिया का दरवाजा तब भी न खुला । वह ओर जोर से चिल्लाने लगा। _ 

आप दर्शन दें या न दें । में तो अब गंगा जी में डूबने जा रहा हूं । 
स्वामी जी उस बालक को अच्छी तरह जानते थे । वह प्रतिदिन स्वामी जी के दर्शन करके 
ही अपने खेत पर जाता था । स्वामी जी भी अक्सर उसकी प्रशंसा किया करते थे। एक बार 
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उसके पिता से कहा भी था कि तुम्हारा बालक बड़ा होनहार है । लेकिन आज तो उसकी सारी 
उम्मीदों पर पानी फिर गया था । उसके लिये यह संसार अन्धकारमय बन चुका था । जब वह 
कुरिया से गंगा जी की ओर डूबने के लिये जाने लगा तो लोगों ने देखा कि भीतर से कुटिया 
का एकाएक द्वार खुला और स्वामी जी बाहर आकर खड़े हो गये । वह ब्राह्मण झट उनके 
चरणों पर गिर पड़ा । बाकी लोगों ने महाराज जी को घेर लिया । स्वामी जी जिसे बहुत प्यार 
करते उसे पाखण्डी या लंठ कहकर सम्बोधित करते थे; आज उनके भजन में अनायास विघ्न 
उपस्थित हुआ था, अतः कुछ उत्तेजित जैसे थे । स्वामी जी ने कुछ कड़े शब्दों में कहा-- 

“पाखण्डी तुम्हें लाज नहीं आती । तुमने मेरे भजन में विघ्न डाला ।' ब्राह्मण के सिर से 
बहते रक्त से स्वामी जी के पैर और खड़ाऊं सन गये थे । उसने सर उठाकर करुणा भरे स्वर 
में कहा-- 

“महाराज जी मैं तो बरबाद हो चुका हूं । मेरा इकलोता बेटा मर चुका है । अब मैं जीना 
नहीं चाहता । आपके अन्तिम दर्शन करने आया हूं । आपके सामने गंगा जी में डूबकर आत्म- 
हत्या करूगा ।' 

` महाराजजी का हृदय करुणा से भर गया । सन्तं का ऐसा स्वभाव होता है कि वे अपना 
न सहने योग्य दुःख तो सह लेते हैं किन्तु भक्तो के छोटे से दुःख को भी सहन नहीं कर पाते 
) हैं। आज स्वामी जी उसी परिस्थिति में थे । उनके मुंह से निकला-- 
। ॥ झूठे ! पाखण्डी ! हमारे साथ पाखण्ड करता है । चल दिखला कहां तेरा बालक मरा 
' | है। वह तो सोया हे । तू सोये हुए को मरा कहता हे ।' 
|| खड़ाऊ पहने स्वामी जी चल दिये । गांव की ओर उस बरसाती रात में खड़ाऊं पहने 
|| स्वामी जी आगे आगे बढ़े जा रहे थे, पीछे सारा गांव । स्वामी जी आज तक किसी के घर नहीं 
._॥ गये थे । बाहर से ही भिक्षा लेकर कुटिया में लौट जाते थे । परन्तु आज स्वामी जी सीधे घर 
। | के भीतर जहां बालक का मृत शरीर पड़ा था पहुंच गये । उसे घेर कर गांव की औरतें प्रलाप 
| कर रही थीं। वे सभी उठकर एक ओर खड़ी हो गई । स्वामी जी ने जाते ही बालक को पांव 
| बर मीर उसका नाम लेकर कहा “उठ !' बालक उठकर बैठ गया । उसने इट 





| संस्वामीज र साष्टांग प्रणाम किया । सभी चकित हो आंखें मलकर देख रहे थे कि 'क्या 
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ब्राह्मण को सम्बोधित करते हुए स्वामी जी ने एक बार फिर कहा- “अरे पाखण्डी ! तू | 
मुझ से झूठ बोलता है । यह तो सोया था और तू कहता है मर गया ?' | 
महाराज जी वापस अपनी कुटिया पर आये पर भीतर प्रवेश नहीं किया । कुटिया का द्वार | 
उसी प्रकार खुला था वे सीधे गंगा जी में स्नान कर, पांव ओर खड़ाऊं धोकर बाहर आये । वे | 
उसी रात अंधेरे में कहीं चले गये । सुबह जब लोग कुटिया पर आये तो कुटिया सूनी पड़ी || 
थी, देख कर लोग बहुत दुःखी हुए । चारों ओर आदमी दोड़ाये गये पर स्वामी जी का कहीं 
पता नहीं लगा । स्वामी जी पूर्ण योगी होते हुए भी नहीं चाहते थे कि उनके इस प्रभाव की 
ख्याति हो । घाटमपुर की घटना जो कुछ भी हुई उनकी इच्छा से नहीं हुई । भगवत्‌-कृपा से | 
अनायास ही वह चमत्कार सम्भव हो पाया । | 
स्वामी ईश्वरानन्द जी का जन्म करनाल के पास, जो अब हरियाणा में है, हुआ था । उन | 
दिनों की प्रथा के अनुसार लोगों की शादियां कम अवस्था में ही हो जाया करती थीं । उनके || 
माता-पिता ने उनका विवाह जब वे छठी या सातवीं कक्षा में थे तभी कर दिया था । इन्होंने || 
गृहस्थाश्रम को एक कन्या को जन्म देने के बाद ही त्याग दिया और घर से बहुत दूर काशी में || 
शास्र अध्ययन की पिपासा से आ गये । फिर लौट कर घर नहीं गये । उनके माता-पिता उनके || 
वियोग में स्वर्गवासी हो गये । उनकी धर्मपत्नी ने उनकी पुत्री को पाल-पोस कर विवाह कर | 
दिया । जब स्वामी जी ने घर छोड़ा था उस समय वह कन्या सात या आठ साल की थी । चे | 
घर छोड़ने का विचार तो पहले भी कई बार कर चुके थे । पंर उस पुत्री के विलक्षण प्रेम ने | . 


उनके पांवों में जंजीर डाल दी थी । दोनों में अगाध प्रेम था । कई बार ऐसा लगता कि चे एक | 


दूसरे के बिना नहीं रह सकेंगे । यही कारण था कि उनके घर छोड़ जाने के बाद भी बेटी पिता || 
को भूल न पाई । उसकी आंख हर समय अपने पिता को देखने के लिये तरसती रहती थीं । || 

प्रकृति का एक विचित्र नियम है कि जिस वस्तु को पाने के लिये मन में तीव्र इच्छा होती | 
है वह उसे प्राप्त हो जाती है देर या सबेर यह उसकी इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है । | 





एक बार एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा-'क्या मुझे भगवान्‌ के दर्शन हो सकते हुँ? | | 







उस अनुभवी महात्मा ने उत्तर दिया--क्यों नहीं? जब उनसे पूछा गया 'कब?' तो उन्होंने | | 
कहा, बेटा इसी क्षण, भगवान्‌ के दर्शन में जरा भी विलम्ब नहीं।' तब उस व्यक्ति ने फिर | | 
कहा--फिर मुझे दर्शन होता क्यों नहीं ? महात्मा जी बोले अभी तेरे अन्दर दर्शन की लालसा | | 
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ही नहीं हुई । उन्होंने उसे समझाया--जैसे किसी मनुष्य का सर पानी में दबा दिया जाए तो 
जिस विकलता से सर निकालने के लिये वह तड़पता है यदि उतनी तड़प भगवान्‌ के दर्शन 

के लिये उसके मन में उत्पन्न हो जाए तो उसे भगवान्‌ के तत्काल दर्शन हो जायेंगे । 
बहुत वर्ष बीत चुके थे । एक बार उसी गांव के कुछ लोग प्रयाग कुम्भ में पधारे । भगवान्‌ 
अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिये किसी न किसी को निमित्त अवश्य बना देते 
हैं । वे लोग मेले में घुमते-फिरते एक दिन स्वामी जी की कुटिया के पास से गुजरे, स्वामी जी 
उस समय योग वाशिष्ठ की कथा कह रहे थे । वे लोग भी कथा सुनने के लिये वहीं बैठ गये । | 
उनमें से एक व्यक्ति स्वामी जी का बालसखा था । बचपन में दोनों में बड़ी आत्मीयता थी । 
कुछ क्षणों में उसने महाराज जी की आवाज-आकृति से उन्हें पहचान लिया । कथा की समाप्ति 
के बाद जब सब लोग उठकर चले गये तब आकर उसने स्वामी जी का चरण पकड लिया 
और बच्चों की तरह रोने लगा । उसके बोल-चाल से स्वामी जी को भी पहचानने में ज्यादा 
देर नही लगी । आज लगभग २० वर्षा के बाद उनका पुनर्मिलन हुआ था । वे नित्य सुबह-शाम 
स्वामी जी की कथा सुनने जाते ओर स्वामी जी के ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने आपको 
कृतार्थ करते । उन्हीं दिनों घाटमपुर से बहुत सारे भक्त आये थे जो स्वामी जी से घाटमपुर में 
चातुर्मास करने के लिये आग्रह कर रहे थे । स्वामी जी ने प्रायः अपनी स्वीकृति उन्हें दे दी थी । 
जब उन भक्तों को यह पता चला कि स्वामी जी के गांव के कुछ लोग पधारे है तो उन्हें अपार 
हर्ष हुआ ओर उन लोगों को भी चातुर्मास के अवसर पर घाटमपुर आने के लिये आमन्त्रित 
किया। इस प्रकार गृह त्याग के बीस वर्षो बाद स्वामी जी महाराज की धर्म पत्नी और पुत्री 
को स्वामी जी का सुखद कुशलक्षेम प्राप्त हुआ । वे दोनों चातुर्मास की प्रतीक्षा बड़ी व्यग्रता 

|| से करने लगीं । 

| चातुर्मास के लिये स्वामी जी को घाटमपुर आये कई दिन बीत चुके थे । स्वामी जी के 
' बाल सखा उनकी धर्मपली एवं पुत्री तथा कुछ ओर गांव के लोगों को लेकर घाटमपुर पहुंचे । 
|| जब स्वामी जी को पत्नी ओर पुत्री के आने का समाचार मिला तो उन्होंने मिलने से तुरन्त इंकार 
|| कर दिया। एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई । किसी में साहस नहीं था कि वह महाराज 
| जी को आज्ञा की अवहेलना करें । महाराज जी के बाल सखा ने बहुत ही अनुनय विनय की 
.॥ किन्तुस्वामी जी अपने संकल्प पर दृढ़ रहे । उनकी/धर्मप्रली ने तो इस महान्‌ कष्टप्रद परिस्थिति 
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को भी सहन किया, किन्तु पुत्री रात भर आंसू बहाती रही । वह एक क्षण भी सो न सकी । प्रातः 

होते-होते उसकी आंखे सूज कर लाल हो गईं । उसे ऐसा लगता था जैसे पिता से मिले बिना 

वापस भी न जा सकेगी । फिर वह गंगा में अपना शरीर समर्पित कर देगी । उसकी दशा देख 

कर सभी लोग अत्यन्त चिन्तित हो गये । गांव के एक मुखिया ने कहा, बेटी हम तेरी सहायता 

नहीं कर सकते । पर तुम चाहो तो तुम अपनी सहायता स्वयं कर सकती हो । लड़की के आंखों 

के बहते आंसू एकाएक रुक गये । उसने व्यथित स्वर में पूछा- वह कैसे ?' तब उन्होंने | 

कहा-- हम महाराज जी की आज्ञा का उल्लंघन करने में असमर्थ हैं । स्वामी जी इस गांव में 

कई बार चातुर्मास कर चुके हैं । इसलिये उनके स्वभाव से हम भली-भांति परिचित हैं । यदि 

हम से थोड़ी भी भूल हो गई तो स्वामी जी पुनः घाटमपुर कभी नहीं पधारेंगे । लेकिन तुम 

घबराओ नहीं बेटी ! में तुम्हें एक युक्ति बताता हूं । तुम स्वामी जी से कुटिया में जाकर नहीं 

॥ मिल सकती । पर यदि तुम उन्हें भिक्षा के लिये जाते समय रास्ते में खड़ी होकर अकेली मिल 

लो तो पूर्ण आशा है कि वे तुम पर रुष्ट नहीं होंगे । कन्या के चेहरे पर उम्मीद की किरण झलक | : 

गई । भिक्षा के लिये जाने में घंटे भर की देर थी इसलिये वह स्नान करके तैयार हो गई । जिस ॥ 

रास्ते से स्वामी जी भिक्षा के लिये निकलते थे उसी रास्ते पर वह एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो ॥ 

गई । ठीक बारह बजे स्वामी जी भिक्षा के लिये निकलते थे । पुत्री ने देखा कि स्वामी जी भिक्षा 

के लिये चले आ रहे हैं । वही चेहरा वही आंखें जो बचपन में उसे गुदगुदाया करती थीं आज 

भी उसके दृष्टि में थी, किन्तु कितनी शान्त, उदासी ओर विरक्ति में डूबी हुईं । ज्यों-ज्यों स्वामी 

जी के चरण आगे बढ़ते थे त्यों-त्यों उसके हृदय की धड़कन बढ़ती जाती थी । वह घबराने 

लगी । कि क्या करूं कि इतने में स्वामी जी उसके बिल्कुल निकट आ गये । वह फफक कर 

रो पड़ी । कहने लगी-- | 
“पिता जी ! क्या आप मुझे बिल्कुल नहीं पहचानते । में वही हूं जिसे अपनी गोद में. 

लेकर आप घण्टों बैठाकर खिलाया करते थे । 
यह कहते ही वह बेतहाशा रास्ते में ही गिर पड़ी स्वामी जी उसकी यह करुणा भरी | 

आवाज़ को सुनकर रुके नहीं, आगे ही बढ़ते रहे कुछ दूर जाने के बाद एकाएक उनके पांव | 

रुक गये । देखने से तो वे बहुत ही गम्भीर मुद्रा में थे फिर भी लगता था कि उनके भीतर भी | 

एक तूफान सा उठा हुआ है । उनके कदम आगे नहीं बढ़ सके, वे लोट कर उसी स्थान पर॒ आ | | - 
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गये जहां वह लड़की गिरी पड़ी थी । उन्होंने देखा वह बेसुध है । उन्होंने अपने कमण्डलु के 
जल का छीटा उसके मुंह पर मारा । पुत्री ने आंखें खोली । वह उठ कर झट उनके चरणों से 
~ | लिपट गई । आज पहली बार स्वामी जी के हृदय में ममता का अंकुर फूटा । उन्होंने उसे 
उठाया हृदय से लगाया, उसके आंसू पोछकर सर पर साथ फेरा और बोले-- 
बेटी ! में तुम्हें भूला नहीं । अब तुम जाओ । अपनी माता के साथ सुखपूर्वक रहो । 
मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है ।' 
महाराज जी फिर गांव की ओर बढ़ने लगे । गांव के लोग लड़की को वापस ले आये । 
यह महाराज जी का घर छोड़ने के बाद परिवार से पहला और अन्तिम मिलन था । उनके 
|| वापस जाने के बाद एक दिन महाराज जी ने सायं काल के प्रवचन में इस रहस्य को बहुत 
| खोल कर समझाया । परमार्थ के पथ पर चलने वाले को बहुत सावधानी से चलना पड़ता है । 
इस पथ पर कुशलता से वही चल सकता है जो अनासक्ते है । हवा में उड़ने वाला गुब्बारा 
आकाश में इसलिये उड़ता है क्योंकि वह वायु से हल्का होता है । यदि साधक अपने सर पर 
परिवार का बोझ उठा कर चलना चाहता है तो वह अपनी मंजिल पर कदापि नहीं पहुंच सकता । 
आसक्ति का अंकुर बहुत कठिनाई से सुखाया जाता है । यदि फिर उसे एक बार परिवार या 
सम्पत्ति के लोभ ओर मोह भरे जल से सींचा जाए, तो वह सदैव के लिये हरा भरा हो जाता 
है । इसी कारण संन्यास धर्म में इतनी कठोर आज्ञा दी गई है कि एक बार घर छोड़ने के बाद 
संन्यासी कभी अपने घर की ओर न देखे। . अप | 
स्वामी ईश्वरानन्द जी अपने शिष्य स्वामी घनश्यामानन्द जी की जिन्होंने मुमुक्षु भवन 
|| और ईश्वर मठ जेसी विशाल संस्थाओं की स्थापना की थी, से कहा करते थे कि “संन्यासी 
को प्रपंच से दूर रहना चाहिये । घनश्यामानन्द तू एक दिन दुःखी होगा ।” उनके ये मार्मिक 
|| शण्ड अक्षरशः सत्य सिद्ध हुए । अपने अन्तिम दिनों में स्वामी घनश्यामानन्द जी को इस बात 
का अनुभव हुआ कि ये संस्थायें बनाना उनकी भूल थी । उनके गुरु महाराज जी ने ठीक 
कहा था । ; 
कुकर्म का प्रत्यक्ष फल | 
| जैसे घाटमपुर गंगा जी के तट पर बसा है, वैसे ही असनी गांव भी गंगा के तट पर ही 
दह बसा है । स्वामी जी एक बार अपना चातुर्मास बहां बिता रहे थे । स्वामी जी सदैव गांव के 
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बाहर किसी कुटिया या मन्दिर में रहते । केवल भिक्षा गांव में आते । रात में किसी 
को भी कुटिया में न रहने देते । वे सेवा तो किसी से लेते ही नहीं थे ऐसा ही उनका नियम 
था। भिक्षा के बाद दिन में कुछ विश्राम करते और रात में भजन के लिये बैठ जाते । रात्रि में 


|| अकृति बडी शान्त रहती है । कोई आवाज़ नहीं होती, न कोई हलचल । वह समय योग-समाधि 
के लिये बड़ा उपयुक्त होता है । आधी रात व्यतीतं हो चुकी थी । चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ 


था। लोग अपने-अपने घरों में सुखपूर्वक सो रहे थे । कुटिया क्रे पास से कुछ चोर-चोरी के 
उद्देश्य से कहीं जा रहे थे न जाने आज उनके मन में क्यों ऐसा विचार आया कि स्वामी जी 
को प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर चलें । वे चुपके से कुटिया में घुसे तो देखा कि 
स्वामी जी सामधि में बैठे हैं वे कुछ बोले नहीं, प्रणाम किया और चले गये । भगवान्‌ की 

लीला कौन जानता है । चोरी में उन्हें बहुत माल-धन प्राप्त हुआ तो चोर बहुत प्रसन्न हए । | 
जितना धन उन्हें मिला उतने की आशा उन्हें नहीं थी । स्वामी जी की कृपा से उन्हें यह सफलता 


मिली थी, इसलिये उनका हिस्सा निकालना चाहिये । ऐसा उनके सरदार ने परामर्श दिया। 


सभी ने इसका अनुमोदन किया। चोरों ने बंटवारा किया और स्वामी जी का हिस्सा कुटिया 
में रखकर चले गये । स्वामी जी को इसकी कोई खबर नहीं थी । रोज की तरह उठे और गंगा 
स्नान करने चले गये । दिन निकलते ही चोरों की बात आग की तरह सारे इलाके में फैल गई । 
पुलिस के सिपाही चारों ओर भागने लगे । कुटिया में भी कुछ धन पंड़ा है, यह सूचना भी 
पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई । वहां से दारोगा जी घोड़े पर चढ़ कर स्वयं आये और माल 
पर कब्जा कर लिया। जिसका सामान चोरी हुआ था उसने अपना सामान पहचान लिया । 
दारोगा ने कहा--स्वामी जी का चोरों से जरूर सम्बन्ध है, क्योंकि माल उनकी कुटिया में 
मिला है । अतः मैं इनको गिरफ्तार किये बिना नहीं छोड़ सकता । कुटिया के बाहर एक बहुत 
बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई । असनी के लोगों ने दारोगा जी से बहुत सिफारिश की और कहा || 
कि हम स्वामी जी को बीसों साल से जानते है ये महान्‌ विरक्त और उच्चकोटि के सन्त है. 


ऐसा महात्मा मिलना कठिन है । इनका चोरी से कोई सम्बन्ध नहीं है । पर दारोगा ने उसकी 
एक न सुनी और झट हथकड़ी लगा कर गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन की ओर ले |. 


चला । स्वामी जी अति शान्त और गम्भीर मुद्रा में थे कुछ बोले नहीं । चुपचाप दारोगा के | 


|| घोड़े के पीछे चलने लगे । गांव के लोग भी साथ-साथ चल रहे थे । वे जानते थे कि महाराज || 
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जी निर्दोष हैं । उन्हें कुछ समझ नहीं पड़ रहा था कि वे क्या करें । कहते हैं कि एक बार भृगु 
जी ने भगवान्‌ विष्णु की छाती में लात मारी थी । उस समय भगवान्‌ ने झट उठ कर भृगु जी 
के चरणों को सहलाते हुए कहा- “महर्षि आपके चरण बड़े कोमल हैं और मेरौ छाती बड़ी 
कठोर है । आपको कष्ट हुआ होगा, इसलिये मैं आप से क्षमा मांगता हूं ।' भगवान्‌ का कोई |. 
कितना ही अपमान क्यों न करे भगवान्‌ उसे सह लेते हैं, पर भगवान्‌ से अपने भक्तों का अपमान 
नहीं सहा जाता । आज भगवान्‌ का सिंहासन एक बार फिर हिल उठा । एक परम भक्त एक 
महान्‌ विरक्त तपस्वी, योगी और निश्छल संत का महान्‌ अपमान हो रहा था और वह भक्त था 
जो उसे सहन करता जा रहा था । उसने कोई शिकवा या शिकायत नहीं की । गांव और थाने 
का आधा फासला तय हो चुका था । आगे-आगे दारोगा उनके पीछे हथकड़ी में जकड़े स्वामी 
जी को लिये चार सिपाही और उनके पीछे सारा असनी गांव । पूरा काफिला मौन धारण किये || 
चला जा रहा था । उनमें से कई लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे । स्वामी जी के चेहरे 
पर कोई मलाल नहीं था । वे वैसे ही शान्त मुद्रा में चले जा रहेथे । अचानक दारोगा जी का 
घोड़ा उछला । दारोगा आराम से निश्चित घोड़े पर बैठे चले जा रहे थे । घोड़े के अचानक 
उछलने से उनका एक पांव रिकाब से निकल गया । वे एक ओर लुढ़क गये । घोड़ा बेतहाशा || 
भाग पड़ा । दारोगा जी का दूसरा पांव तो रकाब में ही फंसा रह गया । उनका सर सड़क से 
टकराने के कारण फट कर लहूलोहान हो गया । इस अघटित स्थिति से घोड़ा और भड़क कर 
तेजी से भागनें लगा । उसे कोई रोक नहीं सका, वह थाने पर जाकर ही रुका। वहां तक 
पहुंचते-पहुंचते दारोगा जी दम तोड़ चुके थे चारों तरफ कुहराम मच गया । पुलिस के सभी 
अधिकारी भयभीत थे । यह खबर उनको मिल चुकी थी कि स्वामी जी को दारोगा जी हथकड़ी 
लगा कर थाने ला रहे हैं । सम्भवतः यह एक निरपराध को सजा देने का प्रतिफल था । थाने || 
पहुंचने के पहले स्वामी जी की हथकड़ी खोल दी गई । सभी अधिकारी उनके चरणों पर || 
गिरकर क्षमा याचना करने लगे । स्वामी जी फिर भी मौन रहे.। कोई उत्तर नहीं दिया । वापस | 
अपनी कुटिया में चले आये । | | 
ही जिस समय की यह घटना हे उस समयमहाराजजी की आयु पचहत्तर से ऊपर थी । स्वामी | 
|| जी सारी उम्र गंगा जी के तट पर काशी से लेकर गंगोत्री तक विचरते रहे । प्रतिवर्ष माघ महीने 
|| म प्रयाग में कल्पवास किया करते थे और ज्ञान की एक और गंगा प्रवाहित करते थे । श्री करपात्र 
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जी महाराज जो अभी नवयुवक थे अक्सर महाराज जी के सत्संग का लाभ उठाने के लिये आया | 
करते थे । ठाकुर राधा मोहन सिंह जो एक बड़े जमींदार थे, जिनके पूर्वज श्री तिलक राय जी के ॥ 
नाम एक गांव बसा हुआ था, जो तिलक राय का हाता के नाम से प्रसिद्ध है । ठाकुर साहबने जब 
स्वामी जी को देखा तभी से उनके अनन्य भक्त बन गये । उनकी उत्कट श्रद्धा और सेवा से 
स्वामी जी इतने संतुष्ट हुए कि एक बार स्वयं बुलाकर ठाकुर राधा मोहन जी को दीक्षा दी । जब 
तक स्वामी जी इस भूलोक में रहे ठाकुर राधा मोहन जी सांये की तरह उनके साथ लगे रहे । 
ठाकुर राधा मोहन जी स्वामी घनश्यामानन्द जी के गुरु भाई थे । स्वामी घनश्यामानन्द जी 
ठाकुर साहब से इतने प्रभावित थे कि ईश्वरमठ की नींव ठाकुर साहब के हाथों ही रखी गई । 
उन्हें मुमुक्षु भवन सभा का सदस्य भी बनाया । जब मुमुक्ष भवन और ईश्वर मठ बन कर तैयार 
हो गये तब स्वामी घनश्यामानन्द जी ने इन दोनों का कार्य भार ठाकुर साहब के सबल कन्धों पर 
रखा । लगभग १९४० से १९५० तक ठाकुर राधा मोहन जी ने इस जिम्मेदारी को बड़ी 
कुशलता से निभाया । वे स्वामी घंनश्यामानन्द जी के दायें हाथ बने रहे । जितनी लगन और 
निष्ठा से इन्होंने मुमुक्षु भवन और ईश्वर मठ की सेवा की शायद किसी ने नहीं की । ये बड़े उदार 
चित्त हैं । ये मुमुक्षु भवन को अपने घर की तरह प्यार करते रहे । इस स्थान की सेवा उन्होंने 
अपने तनु मन, धन से बड़े लगन से की । इन्हें जमीन सम्पत्ति की कोई कमी नहीं थी । फिर भी 
मुमुक्षु भवन की सेवा में लगे रहे, बाद में घनश्यामानन्द जी के आग्रह से काशीवास करने का. 
संकल्प लेकर मुमुक्षु भवन में ही रहने लग गये । १९४८ में जब गंगा जी में भीषण बाढ़ आयी 
थी तब मठ में पानी भर आया था । बाहर से आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया था । उस 
समय का ठाकुर साहब का परिश्रम सराहनीय है । उस समय उन्होंने अपने प्राण संकट की 
परवाह न करते हुए भी भवन के निवासियों की सेवा की । स्वामी घनश्यामानन्द जी और उनके || | 
गुरु जी स्वामी ईश्वरानन्द जी तो अब इस जगत में नहीं है किन्तु उनके प्रिय शिष्य ठाकुर साहब || | 
जिनकी आयु अभी ९२ वर्ष है जीवित हैं । एक टिमटिमाते दीप की तरह आज भी भवन में | 
स्वामी ईश्वरानन्द जी की स्मृति को प्रदीप्त कर रहे हैं । 
स्वामी ईश्वरानन्द जी में वैरांग्य और त्याग तो था ही । जबसे वे घर छोड़ कर आये थे | २. 
स्वामी जी की यह बड़ी लालसा थी कि वे किसी महान्‌ विरक्त महात्मा से संन्यास लें सा | २ 
महात्मा जो विद्वान्‌ भी हो और सन्त भी । स्वामी ईश्वरानन्द जी काशी में महीनों घूमते रहे। | | 
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अन्त में उनके हृदय में स्वामी परमानन्द जी तीर्थ जो दशाश्व मेध घाट पर रहते थे, के लिये 
निष्ठा जग गई । परमानन्द जी बड़े ज्ञानी और अनुभवी महात्मा थे एक दिन स्वामी उनके पास 
गये और संन्यास की याचना की । परमानन्द जी के पास न कोई स्थान था न ही भिक्षा का 
साधन । उन्होंने कहा-- बेटा ! तू किसी ओर से संन्यास ले ले जो तुझे कुछ सुख सुविधा 
प्रदान कर सके । | 
महाराज जी ! 'मैने सुख सुविधा के लिये घर नहीं छोड़ा ।' वह तो मेरे घर में भी थी । 
मुझे निवृत्ति मार्ग प्रिय है । मेरा विचार है संन्यास लेकर गंगा जी के तट पर ही विचरूं । मुझे 
किसी मठ या आश्रम में नहीं रहना और न भिक्षा की भूख ही है । आप महान्‌ ज्ञानी हैं । मुझे 
वास्तविक तत्त्व का बोध दें ।' स्वामी ईश्वरानन्द जी ने कहा । 
स्वामी परमानन्द जी ने देखा कि एक बहुत योग्य व्यक्ति आया है अतः स्वीकृति प्रदान 
कर दी । उस दिन तीन बज गये संन्यास दीक्षा पूरी होने में । स्वामी परमानन्द जी ने एक 
ब्रह्मचारी को आज्ञा दी कि ईश्वरानन्द जी को एक ग्लास दूध दे दे । ईश्वरानन्द जी ने उठते 
हुए हाथ जोड़कर कहा- “महाराज जी आप की कृपा से मैं दीक्षित हो गया । मेरा कार्य सिद्ध 
हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिये । मुझे आशीर्वाद दें कि में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूँ ।' 
ओर स्वामी ईश्वरानन्द जी मात्र दण्ड ओर कमण्डलु लिये निकल पड़े । सन्ध्या होने तक गंगा 
तट पर चलते गये । एक गांव के पास सायं काल को पहुंचे ओर बाहर किसी स्थान पर बैठ 
गये। एक श्रद्धालु आया ओर भिक्षा के लिये लिवा ले गया । यही उस यात्रा का श्री गणेश 
था जो स्वामी ईश्वरानन्द जी के जीवन पर्यन्त चलती रही। | 
असनी की घटना के बाद स्वामी जी को भान हुआ कि निर्जन स्थानं में रहना अब संकट 
पूर्ण है। इसलिये एक बार फिर काशी आये । अपने प्रिय शिष्य घनश्यामानन्द जी के साथ 
मुमुक्ष भवन में गणेश चौक के ऊपर रहने लगे और उसी कक्ष में योग क्रिया में ब्रह्म रंध्र फोड़ 
कर परब्रह्म में लीन हुए । कहते हैं उस समय इतनी आवाज़ हुई कि सभी लोग घबरा गये। | 
| घनश्यामानन्द जी नीचे रहते थे । भागते हुए ऊपर आये और स्वामी जी का ब्रह्मरंध फटा हुआ ॥ : 





पाया । वे अभी आधा घण्टे पहले ही गुरु जी से मिलकर गये थे । ईश्वरानन्द जी ने उन्हें भी. | 


नहीं बताया कि वे इस असार संसार का त्याग कर परलोक यात्रा पर जा रहे हैं । || 
॥ इत्ति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, अष्टादशोऽ ध्यायः ॥१८॥ || 
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अथोनविशतितमोऽध्यायः 


“ || स्वामी ईश्वरानन्द जी के शिष्य श्री घनश्यामानन्द तीर्थ जी 


स्वामी ईश्वरानन्द जी के शिष्य स्वामी घनश्यामानन्द जी तीर्थ साधन चतुष्टय सम्पन्न, | 
वेदादि शास्त्रा के धुरन्धर विद्वान्‌ गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों की अनुभव पूर्ण मौलिक व्याख्या 
करने वाले थे । आपका जन्म राजस्थान में हुआ था। भव्य आकर्षक तेजस्वी चेहरा प्रत्येक 
साधक को जैसे चुम्बक लोहे को खींचता है वैसे ही आकर्षित कर लेते थे । अपनी विद्या तथा 
| तप के प्रभाव से काशी में मुमुक्ष भवन का निर्माण किया । यह स्थान दण्डी स्वामियों का 
| सर्वोपरि प्राचीनतम विशाल आश्रम है । यह आश्रम एक छोटा मोटा नगर प्रतीत होता है । 
आपके कई शिष्य थे । जिनमें से स्वामी रामेश्वरानन्द तीर्थ जी, स्वामी ब्रह्म विद्यानन्द तीर्थ जी 

के नाम से प्रसिद्ध हुये । 

स्वामी घनश्यामानन्द जी तीर्थ (११८०) | 

अनन्त श्री पूज्य पाद दण्डी स्वामी घनश्यामानन्द तीर्थ जी का जन्म गोड ब्राह्मण परिवार 
में पंडित सूर्यमल चौमाल के घर फतेहपुर (राजस्थान) में हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा घर पर 
| ही हुई । “होनहार विरवान के होत चीकने पात” इस उक्ति के अनुसार बाल्यावस्था में 
ही आपकी विचित्र प्रतिभा थी । जिस बात को पढ़ते या सुनते थे जीवन पर्यन्त नहीं भूलते थे । 
उनकी ऐसी प्रतिभा देखकर पिता जी ने कलकत्ता भेज दिया । अति मधुर स्वभाव था । प्रथम 
| परिचय में ही दूसरे के मन को जीत लेते थे इन्होंने कुछ वर्षों में कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
आयुर्वेद में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया । कलकत्ता में उस समय हरेराम 
गोयनका तथा राजा बलदेव दास जी बिडला सुप्रतिष्ठित धनी थे। स्वामी जी के पिता इनके 
कुलगुरु थे । इसलिये बिना रोक-टोक के इनका उनके घर में आना जाना था। पिता की मृत्यु 
के बाद घनश्याम दासं जी इनके गुरु हुये । उनकी कोठी में “ श्रीमद्‌ भागवत पुराण” सुनाया । 
इस कथा का प्रभाव उन पर तथा अन्य धनी वर्ग पर विशेष पड़ा । कुछ दिन बाद सेठ जी की 
मृत्यु हो गई । उनकी मृत्यु का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा । इनमें वैराग्य का उदय हुआ। || ` 
पंडित जी ने परिवार, घर, सम्पत्ति को तिलांजलि देकर काशी को प्रस्थान किया । उस समय || 
काशी केदार खण्ड के अन्तर्गत अस्सी संगम पर एक परम वीतराग यति की फूस की कुटी || | 
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थो । वहीं पंडित जी सायं काल “योग वाशिष्ठ” की कथा सुनाने लगे । उनकी कथा की 
अद्वितीय शैली थी । इनकी ख्याति सुनकर काशी के धुरन्धर विद्वान्‌ कथा सुनने आने लगे । 
|| पंडित श्री विजयानन्द जी त्रिपाठी, पंडित जी के अनन्य भक्त थे । इन्होंने “श्री राम चरित मानस” 
पर विशद सार गर्भित “विजयानन्दी” नामक तीन खण्डों में टीका की है । पंडित जी ने कलकत्ता 
॥ छोड़ते समय कुछ संकेत नहीं किया था । कलकत्ता के भक्त दर्शनार्थ काशी आने लगे । 
सन्‌ १९१८ में सायं कालके समय अपनी कुटी में कथा कर रहे थे । इनके पास कलकत्ता 
से राजा बलदेव दास जी आये । पगड़ी उतार कर चरणों में प्रणाम किया । बहुत सी भेंट रखकर 
|| अश्रुपात करने लगे । तीन वर्ष बाद पंडित जी का दर्शन हुआ था । बिडला जी जितने धनी थे 
उतने ही सरल और निरभिमानी थे । सेठ जी ने करबद्ध होकर सेवा की आज्ञा मांगी । उन्होंने 
॥ कोई सेवा नहीं बतायी, कहा कि जब मैं गृहस्थ था तभी कोई वस्तु नहीं लेता थाअब में भिक्षुक 
|| ह मुझे कुछ नहीं चाहिये । इस उत्तर से बिड़ला को सन्तोष नहीं हुआ । उन्हें एक छोटी सी 
|| कुटिया में उनका रहना पसन्द नहीं था । उन्होंने इनके नाम से दस हजार रुपये में भू खण्ड 
|| खरीद कर निर्माण कार्य आरम्भ करा दिया । इनके संन्यास की भी अति रोचक कथा है । 
3 संन्यास 
| काशी में आने पर आपने संन्यास की इच्छा की । सुयोग्य गुरु की खोज में अनेक मठो में | । 
` || घूम । अत्त में प्रयाग के महाकुम्भ में परम विरक्त, समाधि निष्ठ, यति शिरोमणि श्री स्वामी | | 
नावड ईशवरानन्द जी का परिचय प्राप्त हुआ । उन्हें प्रणाम करके संन्यास की प्रार्थना की । महात्मा जी. 
| ने बारुबारमना किया, कहा--*में स्वयं ही भिक्षुक हूं मेरे पास न तो कोई मठ है नाहीं 
. भिक्षा का कोई साधन है । मैं तो स्वयं गृहस्थो के यहां भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करता | 
|| हँ। आप एक सुयोग्य महा विद्वान ब्राह्मण हें । जीवन में अति सुख भोगा है । उचित || | 
je यही ३ i ही । हैकि ३ आप किसी बड़े मठाधीश से संन्यास लें । विरक्तो का मार्ग बहुत कठिन | प 
| है। आप का शरीर अति कोमल हे । कठोर तप न कर पावोगे इत्यादि । | 
| किन्तु ब्राह्मण ने भी उन्ही से संन्यास की प्रतिज्ञा की थी स्वामी जी ने किसी को भी | | 
| ह | भि ण क स | 2 गस की प्रार्थना UR करने 0 रन र लगे गि। स्वामी जी टर से मस नहीं हुये कुरी के भीतर | न 
अल पल. मना करने पर ब्राह्मण ने अनशन व i करके गंगा जी की पवित्र धारा में शरीर 
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त्यागने का निश्चय कर लिया, इस बात को देख सुनकर सब लोग आश्चर्य चकित कट हो गये |. 
ब्राह्मण धीरे-धीरे गंगा जी की ओर जाने लगा । भीड़ भी उनके पीछे चल दी । उन्होंने ग गा 
तट पर पहुच कर गंगा जी की विधिवत्‌ पूजा करके माघ की कठोर शीत में कमर तक गंगा के |. 
जल में खड़े होकर मां भागीरथी की प्रार्थना करने लगे--'हे माँ ! मैं तेरी शरण में मेह में हूँ। क ं॥ |. 
मेरी लाज तुम्हारे हाथ में हैं।” यह कहकर मौन धारण कर लिया । ब्राह्मण नौ दिन तके || | 
उसी प्रकार खड़ा रहा । उस ब्राह्मण के दर्शनार्थ हजारों लोग आने लगे । उनकी कठोर तपस्या | 
का पता जब स्वामी जी को लगा तब उनका मन डोल गया । यद्यपि आपने किसी को संन्यास |. 
न देने का संकल्प लिया था, परन्तु जब उन्होंने भूख-प्यास अतिशीत तथा थकावट से ब्राह्मण ह्मणः || ` 
का मुरझाया चेहरा देखा, ऐसा लगता था कुछ ही क्षणों में उनके प्राण पखेरू उड़ जाएंगे । . E 
सार्य काल हजारों की संख्या में एकत्रित लोग ब्राह्मण को निहार रहे थे । उसके मुख || ` 
मण्डल पर एक विलक्षण प्रेम नाच रहा था, उस समय एक अलौकिक घटना घटी । लोगो ने || 
अकस्मात्‌ देखा कि कुटिया का द्वार खुला और भीड़ को चीरते हुये महात्मा जी आगे बढ़ते | | 
चले जा रहे हैं । लोग एक ओर हो गये और महात्मा जी को तट पर जाने का मार्ग दे दिया |. 
जल में खड़े ब्राह्मण को देखकर उन्होंने कहा--“बेटा ! बेटा ! मैंने संकल्प लिया था कि | 
जीवन में किसी को संन्यास की दीक्षा नहीं दूंगा, पर तेरे इस कठोर तप ने आज ज मुझे परास्त. | 
कर दिया । तू जीता मैं हारा । चल जल से बाहर निकल ।” ब्राह्मण के मुझयि चेहरे पर प्रसन्नता || 
की चमक दौड़ गई और उसकी धंसी हुई आंखों में एक ज्योति देदीप्यमान हो गयी । वे. [ ह 
कठिनाई से बाहर निकले और महात्मा जी के चरणों पर गिरकर फूट-फूट कर रोने लगे । Fe 
यह वही ब्राह्मण था जो संन्यास के बाद घनश्यामानन्द तीर्थ नाम से विख्यात हुआ । | | 
जिसके द्वारा काशी मुमुक्षु भवन और ईश्वर मठ की स्थापना हुई हह सन्‌ १९२० से लेकर || 
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२०२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


' जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि पंडित जी ने सन्‌ १९२८ के महाकुम्भ के 

` || अवसर पर प्रयाग में महान्‌ विरक्त त्यागी और निस्पृह महात्मा अनन्त श्री विभूषित दण्डी स्वामी 

"| ईश्वरानन्द तीर्थ जी महाराज से संन्यास ग्रहण किया था । तब तक मुमुक्षु भवन का बहुत 

|| विस्तार हो चुका था । पंडित जी के सतत प्रयाग से यहां वेद, वेदांग संस्कृत महाविद्यालय 

और एक अतिथि शाला बनकर तैयार हो चुकी थी । संन्यास लेने के बाद काशी मुमुक्षु भवन 

से उन्होंने अपना सम्पर्क बिल्कुल हटा लिया और विरक्ति, वृत्ति को अपनाया । स्वामी जी का 

॥ ऐसा विरक्त भाव देखकर सबको बड़ी चिन्ता होने लगी कि उनके प्रेरणा के स्रोत जो भक्तों के 

|| हृदय में उदारता एवं उल्लास प्रवाहित करता था वह बन्द हो गया । इसलिये सबने मिलकर 

|| प्रार्थना की कि आप काशी में मुमुक्ष भवन से अपना सम्बन्ध विच्छेद न करें । यदि आप ऐसा 

' | करेंगे तो मुमुक्ष भवन आगे नहीं बढ़ पायेगा । सन्‌ १९२९ में 'काशी मुमुक्षु भवन सभा' का 

। ) || जन्म हुआ, जिसमें स्वामी जी को संरक्षक बनाकर विभूषित किया गया । ऐसा स्पष्ट नियमावली | 

॥ में लिखा गया कि किसी विवाद या मतभेद में स्वामी जी की आज्ञा ही सर्वोपरि होगी । तब से 

£ | काशी मुमुक्षु भवन की देख-रेख उक्त सभा के द्वारा होने लगी । जैसे राजा बलदेव दास बिड़ला | 
| | स्वामीजी के अनन्य भक्त थे वैसे ही सेठ गौरी शंकर गोयनका भी महाराज जी के अनन्य भक्त 

|| थे उनकी श्रद्धा और भक्ति का इस बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि महाराज जी के 

|| सत्संग के लिये उन्होंने ज्ञान वापी की अपनी कोठी को छोड़कर एक नई कोठी का निर्माण 

` | मुमुक्ष भवन के साथ किया और यहीं रहने लगे सेठ गौरी शंकर गोयनका और उनकी माता 

|| जी नित्य नित्य महाराज जी की कथा सुनने आते और जीवन धन्य मानते । इसी सन्दर्भ में एक 
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और आसान दिखाई देता है लेकिन जब वह चोटी के अति निकट पहुंचता है तो प है हटा pre 
चढाई दीवार की तरह सीधी सामने खड़ी हो जाती है और एक कदम भी आगे बढ़ाना असभ : 
सा प्रतीत होने लगता हे । यात्रा की यह अन्तिम घड़ियां बड़ी कष्टप्रद और भयानक अन्त र र 
सम्भावना लिये रहती हैं । जरा सी असावधानी हुई कि खड में गिरे । लेकिन जो व्यक्ति * र्य. 
से इस समय को पार कर लेते है वे अमृत तुल्य आनन्द का अनुभव करते है । शास्त्रा में संन्यास ॥ 
धर्म का बड़े विस्तार से वर्णन है । जानते हो संन्यास के बाद किसी को अपने घर परिवार से. डः 
सम्बन्ध नहीं रखना पड़ता है । उसके लिये किसी एक स्थान पर स्थिर होकर बैठना वर्जित || 
है । बढ़ते हुये पानी की तरह उसे चलते ही रहना चाहिये । यह इसलिये कि उसकी आसक्ति जन ५ 8 
कहीं फिर किसी व्यक्ति विशेष या सम्पत्ति में न हो जाए । १0०. 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, ऊनविशोउध्याय: ॥१ ९॥| 
आज प्रातः जब में ध्यान में बैठा तो एकाएक यह भाव मेरे हदय में उत्पन्न हुआ कि काशी . Ee ३ । र 
मुमुक्ष भवन में वानप्रस्थियो और विद्यार्थियों के लिये तो व्यवस्था बन चुकी है । मन्दिरा का || | 
निर्माण भी हो गया है जिसका लाभ दर्शनार्थी उठा सकते हैं परन्तु संन्यासी दण्डी 40. स्वामिया | = 
के लिये काशी में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई इन वृद्ध महात्माओ के लिये भी कळ || 
प्रबन्ध अवश्य ही होना चाहिये । भिक्षा के बाद भी यह विचार मेरे कानों में गूंजता सह ह 6 EE 
अब भी इसी में निमग्न था । टर हः 277 कक ` © 
सेठ गौरी शंकर गोयनका बड़ी गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति थे । वे कह ले नहीं । उन्हे | > 
मालूम था कि कोई भी प्रस्ताव इनके द्वारा रखा गया तो महाराज जो उसे अस्त्रीक नही! उह ह 5 
उस घटना को कई दिन बीत गये और यह प्रसंग फिर कभी उठा भी. नहीं। क | de क 
गये । आज स्वामी जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे प 'थे। गोयनका ज॑ छ | ० र्‌ र नीको साताला | 
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२०४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


प्रणाम किया और एक ओर बैठ गये । महाराज जी ने पूछा कि कैसे आये, तब वे हाथ जोड़कर 

बोले “महाराज जी मैने एक ढिठाई की है । आपकी आज्ञा के बिना एक काम कर लिया है । 

यदि आप अप्रसन्न न हों और मुझे क्षमा करें तो कहूँ ।” स्वामी जी ने कहा, “गौरी शंकर ! 

' आज से पहले तुमने कभी इस तरह की बात नहीं की । स्पष्ट कहो कि क्या बात है?” गोरी 

शंकर ने एक कागज उनके हाथ में दे दिया । महाराज जी ने जब उसे पढ़ा । तो मुग्ध हो गये । 

गोयनका जी की पीठ पर हाथ फेरते हये बोले, “गौरी शंकर ! आज तुमने मेरे स्वप्न को साकार 
कर दिया ।' 

वह एक साधारण कागज न था । काशी मुमुक्षु भवन के साथ वाली जमीन की रजिस्ट्री 

| थी । इस तरह सेठ गोयनका के सहयोग से दण्डी स्वामियों के लिये एक नवीन मठ की नींव 

सन्‌ १९३२ में रखी गयी । महाराज जी ने इसका नाम करण अपने परम पुज्य गुरु स्वामी 

ईश्वरानन्द जी के नाम पर “श्री ईश्वर मठ” रखा । 

संन्यास के बहुत वर्षो बाद एक दिन महाराज जी के पौत्र जो कलकत्ता में रहते थे, के मन 

में ऐसी इच्छा हुई कि महाराज जी का दर्शन करें । वह बालक बड़ी श्रद्धा के साथ काशी आया 

और महाराज जी से मिलने ईश्वर मठ में पहुंचा । जब स्वामी जी को यह सूचना दी गई तो 

उन्होंने तुरन्त मिलना अस्वीकार कर दिया । बालक परेशान होकर रोने लगा । जैसे उसका 

|| एक सुखद सपना टूट गया हो । उसकी यह दशा देखकर महात्माओं ने ढाढस बंधाया और 

|| कहा कि हम तुम्हें युक्ति से महाराज जी के दर्शन करा देंगे । दूसरे दिन जब सब महात्मा और 

|| भक्तगण दर्शन करने कुटिया में गये तो वे उस बालक को भी छुपा कर ले गये । ज्यों ही बालक 

|| ने महाराज जी को प्रणाम किया यों ही महाराज जी ने उसको पहचान लिया और क्रोधपूर्वक 

- | पूछा कि कोन इसे अन्दर लाया हे, मैंने पहले ही इसे मना कर दिया था । फिर तो सन्नाटा छा 

|| गया । सब मौन खड़े थे । उत्तर देने की हिम्मत किसी में नहीं थी । महाराज जी ने कहा कि मैं 

|| इसका प्रायश्चित्त करने के लिये तीन दिन तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा । इस लीला से 

` | महाराज जी ने अपने सब शिष्यों तथा भक्तों को यह शिक्षा दी कि संन्यास के बाद अपने परिवार 

|| से मिलना कितना गलत होता है । आजकल संन्यास लेकर घर में जाकर अपनी कमाई घर में 

देने वाले यतियों को इससे शिक्षा लेनी चाहिये, कि वे अपने लिये नरक का मार्ग प्रशस्त कर 
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जो कोई भक्त महाराज जी को भेंट देता था पाद पूजा में चढ़ाता था वह सब महाराज जी || 
मठ में भेज देते थे । वे बाहर से आई हुई किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानते थे । | 
यह मठ की है, ऐसा कहकर मठ में भेज देते थे । एक बार एक भक्त महाराज जी के लिये | 
बादाम लाया ओर प्रार्थना की कि वे उसे अपने लिये ग्रहण करें । उन बादामों में कुछ बादाम | 
महाराज जी को प्रतिदिन दिये जाने लगे । आखिर एक दिन वह समाप्त होने ही थे। मुनीम 
जी ने देखा, कल के लिये बादाम नहीं है । वे अपने आप बाजार से पांच रुपये के ले आये। | 
महाराज मठ का हिसाब स्वयं देखते थे । बिल में बादामों के पांच रुपये देखकर मुनीम से 
पूछा, कि मुनीम जी, “ये बादाम किस लिये लाये हो ।” तो वह बेचारा सरल हृदय कह उठा 
कि आप के बादाम समाप्त हो गये थे इसलिये आपके लिये लाया हूं । उसने तो सोचा था कि 
महाराज जी उससे बड़े प्रसन्न होंगे और शायद कहें कि मुनीम जी बहुत ध्यान रखते हैं । पर 
हुआ उसके बिल्कुल विपरीत । महाराज जी बहुत रुष्ट हुये और कहने लगे कि तुम मुझ से ॥ 
पूछे बिना क्यों लाये । मैने क्या घर बादाम खाने के लिये छोड़ा है जाओ अभी वापस करके | 
आओ । मुनीम दुःखी दिल से बादाम वापस करने चले गये । 

भगवान्‌ की लीलायें बड़ी विचित्र होती है थोड़ा ही समय बीता था कि एक दिन प्रातः 
१० बजने से कुछ पहले एक व्यक्ति बड़ी तेजी से भागता आता दिखाई पड़ा । महाराज जी | 
का ऐसा नियम था कि वे कथा के बाद दस बजे अपनी कुटिया में चले जाते थे और किवाड || 
बन्द कर लेते थे । महाराज जी कुटिया में जाने के लिये उठे ही थे कि वह युवक एक बोरी | 
पीठ पर उठाये आ पहुंचा और बोरी रख कर प्रणाम किया । वह कलकत्ता से आ रहा था । | 
स्टेशन पर उसकी गाड़ी साढ़े नौ बजे पहुंची थी । गाड़ी लेट होने के कारण समय बहुत कम || 
था । उसे मालूम था कि महाराज जी दस बजे किवाड़ बन्द कर लेते हैं और फिर शाम छः बजे || | 
खोलते हैं । इसलिये अपने किसी नौकर का भी इंतजार बिना किये स्वयं अपनी पीठपर बादाम || 
की बोरी लाद कर लाया था । उसने बतलाया कि कलकत्ता से चलते समय जब वह एक दुकान || | 
पर बादाम लेने के लिए रुका तो दुकानदार ने तोलने में देर कर दी । इसलिये उसने जल्दी में || . 
पूरी बोरी ही कार में रखवा ली । महाराज जी ने तत्काल मुनीम जी को बुलाया और कहा कि || | 
मैं बादाम खाना नहीं चाहता पर यह मेरा पूर्व जन्म का भोग है जो मेरे पीछे लगा हुआ है और || 
मुझे बादाम मजबूरी में खाने पड़ रहे हैं । मेरी अपनी बादाम खाने या खाने की कोई इच्छा | 
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नहीं है। भले ही महाराज जी इच्छा न भी करें तो भगवान्‌ अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते 
हैं। महाराज दो घण्टे प्रातः और दो घण्टे शाम प्रवचन करते थे इसलिये बादाम का प्रयोग 
अनिवार्य था। 
स्वामी घनश्यामानन्द जी के ज्ञान वैराग्य और त्याग से प्रभावित होकर दिनोंदिन उनके 
| शिष्यों की संख्या बढ़ती जाती.थी । अधिकतर लोग गांव देहातों से आते थे । मठ में १०४ 
कमरे बन चुके थे और इतने ही महात्माओं के लिये भिक्षा का भी प्रबन्ध था। महाराज जी 
किसी को भी वापस नहीं करते थे । संन्यास देकर मठ में रख लेते थे । मठ के हर कमरे के | 
नीचे एक तहखाना भी था जो गर्मियों में बहुत ठण्डा रहता था । भण्डारे श्रद्धालु लोग प्रायः | 
| रोज ही कराते थे। 
| श्री विजयानन्द त्रिपाठी काशी के अद्वितीय विद्वान्‌ थे । वे महाराज जी के शिष्य भी थे । | 
| एक दिन महाराज जी से कह बैठे--“महाराजं जी आप अनपढ़ लोगों को संन्यास दे देते हैं । 
॥ इससे मठ में अनपढ़ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ओर इससे मठ की ख्याति कम पड़ 
रही है ।” महाराज जी ने बड़ी शान्ति से इस आलोचना को सुना ओर कुछ क्षण मौन रह कर 
बोले--“त्रिपाठी ! तू तो पढ़ा हुआ है न ओर तेरी घर गृहस्थी की जुम्मेदारियाँ भी खतम हो | 
|| गई हैं। मेरी नजर में तेरा कुछ काम बाकी नहीं है । इस समय मठ में साढ़े तीन लाख की बहुत 
|| बड़ी धनराशि भी जमा हे, कितना अच्छा हो कि यदि तुम संन्यास लेकर मेरी इस गद्दी पर बैठ 
जाओ फिर जो चाहो सो करो ।” में कभी तुम्हारे किसी काम में दखल नहीं करूगा--“बोलो, 
स्वीकार हे ?” विजयानन्द त्रिपाठी को कभी स्वप्न में भी ऐसी आशा न थी कि महाराज जी 
इनको अपना सर्वस्व दे देंगे। कुछ क्षण वे मोन होकर गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करते 
_॥ रहे, लेकिन घर त्याग कर संन्यास का निश्चय न कर सके । बिना उत्तर दिये अपने घर की ओर 
॥ चलने लगे । स्वामी जी ने अपनी आलोचना का जवाब कितने सुन्दर ढंग से दिया इससे उनकी 
|| गम्भीरता का पता चलता है । | 
|| ऐसी ही एक ओर घटना हुई । काशी के कई और महान्‌ विद्वान्‌ महाराज जी से मिलने 
|| आये । महाराज जी का नियम था कि वे प्रत्येक पूर्णिमा को काशी के विद्वत्समाज की बैठक 
करते और उन विद्वानों को दक्षिणा और वस्रं से अलंकृत करते थे । इन विद्वानों ने भी महाराज 
जी से कहा कि “मठ में अशिक्षित महात्माओं के. भर देने से आश्रम की अपकीर्ति होती है । 
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स्वामी जी पहले तो चुप रहे, वे विवाद में नहीं पडते किन्तु 
र | इते थे किन्तु अनेक बार चर्चा होने से उन्हेनि | 
॥ गम्भीर स्वर में कहा, पण्डित जी आप महा विद्वान्‌ हँ विद्या का क्या फल हे ? उन्होंने उत्तर में 
| शान बतलाया हे, ज्ञान का फल वैराग्य है, वैराग्य का फल पूछने पर त्याग बतलाया । स्वामी 


जी ने कहा जब इन्होने ज्ञान वैराग्य का फल त्याग प्राप्त कर लिया तो अब करना क्या शेष | 


| रहा ? पंडित जी निरुत्तर रहे । 


आश्रम की प्रत्येक गतिविधि को जानने में वे सजग थे । एक सन्त आश्रम के मुख्य द्वार 


| पर खड़े थे । इन्होने पूछा- द्वार पर खड़े किस की प्रतीक्षा में हो । क्या किसी वस्तु के लिये 


किसी सेठ को देखते हो ? किसी भी शिष्य को याचना न करने की कठोर आज्ञा थी । उन्होंने 
जहा जब आश्रम सब इच्छाओं की पूर्ति करता है तो तुम याचना क्यों करते हो ? स्वामी जी 
का स्वभाव अति कोमल था किन्तु अनुशासन भंग करने वाले को अति कठोर दण्ड देते थे । 
वह यति रंगे हाथ पकड़ा गया था इसलिये स्वामी जी के हृदय में दया नहीं आई, जिस वस्तु 


| की तुम्हें आवश्यकता थी वह मुझ से क्यों नहीं कहा ? अपना दण्ड कमण्डलु उठा कर चले 


जाओ । तुम संन्यास के योग्य नहीं हो । 

एक दिन भण्डारा था, पर्याप्त मात्रा में भोजन बना था । भण्डारी 

; खि कृपण था । उस समय || 

एक यति को पर्याप्त भिक्षा नहीं दी । स्वामी जी ने उन्हें रोक कर कहा स्वामी जी ठहरो । 
भण्डारी को फटकारते हुए कहा चौबीस घण्टे में एक समय भिक्षा करने वाले यति का चार 
पूड़ी एक पियाली खीर और थोड़ी सी सब्जी से इनका क्या कल्याण होगा ? तुमने पर्याप्त 


भिक्षा क्यों नहीं दी ? क्या भिक्षा की कमी है । इनको पूड़ी और खीर और दो । स्वामी जी के | 


इस व्यवहार से वह तथा अन्य महात्मा बहुत प्रभावित हए । भण्डारी आ 

जीने धुरन्धर विद्वानों को ससम्मान मठ में रखा और उन्हें सर रिय ७ ॥ 
स्वामी जी की महिमा तथा भेंट पूजा देखकर ईर्ष्या करने लगे । बड़े-बड़े विज्ञापनों में जिनमें | 
पाखण्डी, धूर्त आदि शब्दों का प्रयोग था बांटे गये और दीवालों पर चिपकाये गये । स्वामी | 

जी आश्रम से बाहर नहीं जाते थे। उनके प्रमुख शिष्य स्वामी गोविन्दानन्द तीर्थ जो | 
उत्तराधिकारी थे, उनके शरीर में यह विज्ञापन पढ़ कर आग लग गई । अति कुपित होकर कुटी a 

में जाकर विद्वानों को निकालने की आज्ञा मांगी स्वामी जी ने समझाते हए कहा गोविन्द जिस म 
वृक्ष को अपने हाथ से लगाया जाता है उसे स्वयं नहीं काटा जाता है । कोई आलोचना फा र 02 
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हमें भीतर के दोष दर्शन का अवसर देता है । जैसे अपनी आंख में लगा काजल स्वयं नहीं 
दीखता वैसे ही अपनी त्रुटियां नहीं दिखतीं । इन्होंने मेरी त्रुटियां बताकर बड़ा उपकार किया 
हे । मै आज ही इस मठ को छोड़ कर चला जाऊंगा । तब इनको पता चलेगा कि मुझे भेंट 
पूजा इनके कारण मिलती हैं या नहीं । बहुत रोकने पर भी वह नहीं रुके । वे तो बाल्यावस्था 


'से ही दृढ़ संकल्पी थे। महाराज मठ त्याग कर भदैनी में किसी भक्त के यहां छः माह रहे । 


स्वामी जी के त्याग वैराग्य का प्रभाव विद्वानों पर पड़ा । भवन को आर्थिक हानि हुई । विद्वानों 
ञे भूल स्वीकार की, क्षमा मांगी और मठ त्याग कर सदैव के लिये चले गये । स्वामी जी के 
अनन्य भक्त, बिड़ला जी, स्वामी जी को बड़ी कठिनाई से मठ में लाये । 

॥ इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलि० खण्डे, दशम परिच्छेदे, विंशतितमोऽध्यायः ॥२० ॥ 


` स्वामी गंगानन्द जी तीर्थ (११८०) 

“मेरे घर के सामने, एक नवयुवक साधु ठहरा हुआ है जो माघ की इस कड़कती ठंड में 
बिना कुछ ओढ़े एक बोरी पर पड़ा रहता है । वह प्रायः किसी से कुछ बोलता नहीं । यदि 
महाराज जी कृपा करके उसका मार्ग दर्शन करायें तो उसका जीवन धन्य हो जायेगा ।” 

त्रिवेणी से लौट कर जब स्वामी घनश्यामानन्द जी अपने निवास गंगा आश्रम झूंसी पहुंचे 


` || तो उपरोक्त बातें उनकी एक शिष्याने उनसे कहीं । महाराज स्वामी घनश्यामानन्द जी ने कहा-- 


“जब कल तुम आने लगो उसे साथ लेती आना ।' 
स्वामी घनश्यामानन्द जी माघ में कल्पवास कर रहे थे । नित्य सायं काल अपने आश्रम 


ह) / | में कथा कहा करते थे । स्वामी जी का गोरा रंग गोल चेहरा और अद्वितीय तेज जो भी देखता, | | 
| प्रभावित हुये बिना नहीं रहता । जब प्रातः वे त्रिवेणी स्नान के लिये जाते तो उनके साथ कई 
. || दण्डी संन्यासी और ब्रह्मचारी जाते । अक्सर लोगों की नजरें उनकी ओर उठ जातीं । इसी 
| भीड़ में उस नवयुवक. पर उनके व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह नित्य उनके पीछे-पीछे 


ओ | चलता, झूंसी तक उनके साथ जाता और उनके सत्संग का लाभ उठा कर ही वापस जाता । 


| न क | स्वामी जी की उपरोक्त शिष्या इलाहाबाद शहर की रहने वाली थी । उन्हीं के मकान के निचले 
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भाग में रलेवे के एक बड़े पदाधिकारी रहा करते थे। उपरोक्त नवयुवक उन्हीं का बड़ा भाई 
था जिसका नाम लक्ष्मण दास था। घर में हर प्रकार की सुख-सुविधा होते हुये भी लक्ष्मण 
दास जी विरक्तों जैसा जीवन व्यतीत करते थे । स्वभावतः उनमें वैराग्य की प्रवृत्ति उत्पन्न हो 


गयी थी, अतः वह साधना के इस कठोर मार्ग पर चलने की चेष्टा करने लगे थे । माता उनको 
प्रतिदिन देखती थी । उनके हृदय में लक्ष्मण दास जी के प्रति वात्सल्यजन्य करुणा प्रगट हुई । 


अतः उन्होंने आज स्वामी घनश्यामानन्द जी से उपरोक्त अनुनय किया । अगले दिन वे 


लक्ष्मणदास जी को साथ लिये स्वामी जी के सान्निध्य में उपस्थित हुई । लक्ष्मणदास ज़ी को |. 


॥ देखते ही स्वामी जी बोल उठे ! 


अरे ! इसे तो हम कब से जानते हैं । न तो बराबर त्रिवेणी से मेरे साथ आया करता है 


ओर मेरे सत्संग में सम्मिलित होता है । स्वामी जी की आंखों में अनायास ही करुणा छलक . 


आई । उन्होंने बड़े प्यार से लक्ष्मणदास जी को अपने सन्निकट बिठाया और उनसे कई प्रश्न 
पूछने लग गये । लक्ष्मणदास जी यों तो यहां कई बार आ चुके थे किन्तु आज तक स्वामी जी 
के निकट पहुंचने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सका था । उन्हें लगा जैसे उनकी कोई खोई हुई 
निधि प्राप्त हो गई हो । स्वामी जी ने उनसे कहा | 
'मेरा नाम घनश्यामानन्द है । मैं काशी मुमुक्षु भवनं में रहता हूँ । तुम जब कभी चाहो 


वहां आ जाना में तुम्हारे रहने और भिक्षा की पूरी व्यवस्था कर दूंगा । आध्यात्मिक जीवन || ` 


का मार्ग इतना सरल नहीं । मनुष्य सोचता कुछ और होता कुछ है ।' 


क माघ बीतने पर स्वामी घनश्यामानन्द जी काशी तो आ गये पर लक्ष्मणदास जी वहां नहीं | 
पहुंचे । लक्ष्मणदास जी की समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ था । उन्हें अभी भटकना || 
था । माघ बीतने पर वे प्रयाग से चल पड़े । धीरे-धीरे पैदल ही काशी आ गये । एक सुसम्पन्न || 


छोड़ ईश्वर के भरोसे निकल पड़ा था । 





काशी भगवान्‌ विश्वनाथ की नगरी है । यहां कोई व्यक्ति बिना उनकी इच्छा के प्रवेश | 
नहीं पा सकता । जिन पर भगवान्‌ भूतभावन कृपा करते हैं ढुण्ढिराज उन्हे पकड़ कर काशी 


लेजाते हैं भले ही वह लक्ष्मणदास जी की तरह पद यात्रा ही करके क्यों न पहुंचे । लक्ष्मणदास | a 





परिवार का पढ़ा लिखा युवक जिसने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, घर | 
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जी में वैराग्य तो बचपन से ही था । श्री स्वामी गंगानन्द जी का जन्म पंजाब के जालन्धरजनपद | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२१० । श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


के उपनगर फिल्लौर के एक धनाढ्यतम परिवार में हुआ था । जन्म का नाम पंडित लक्ष्मण 
दास जी था । इससे पहले भी उन्होंने कई बार गृह त्याग किया था । फिर भी घरवाले ढूंढ कर 
उन्हें घर ले आया करते थे । एक बार उन्हें सोलन के पास एक महात्मा से मिलने का सौभाग्य 
प्राप्त हो गया । उन्होंने लक्ष्मणदास जी से कहा कि तुम्हारे गांव में ही स्वयं भगवान्‌ शिव प्रगट 

हो गये हैं । तुम जा कर उनकी सेवा करो वे ही तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे । महात्मा जी से ऐसा 
आशीर्वाद प्राप्त कर लक्ष्मणदासजी अपने गांव आ गये और अपने घर की सुख-सुविधाओं 
का परित्याग कर गांव से एक मील दूर खुले मैदान में शिव जी की सेवा करने लग गये । 
शिवलिंग जो निर्जन और छाया रहित स्थान में था, उसके चारों ओर दीवार बनवा दी । कहा 
जाता है कि अनेक बार प्रयास करके बनवाने पर भी उस पर छत नहीं टिक पाई । हर बार वह 
गिर जाती थी । लगता है भगवान को छाया पसन्द न थी, वे कैलाश पर्वत की तरह खुले 

आकाश में ही रहना चाहते थे । उनके प्रकट होने की भी एक कथा है-- 

कहा जाता है कि किसी समय उस गांव में कोई व्यक्ति खेत जोतने के लिये वहां हल 

चला रहा था । एकाएक उसके हल की फाल किसी वस्तु में अड़ जाने से वह आगे नहीं बढ़ 
पाया । किसान फावड़ा लेकर धरती खोदने लगा । खोदने पर उसका हल किसी पत्थर के 
साथ अड्डा मिला । जब उसने उखाड़ने के लिये प्रहार किया तो पत्थर के दो टुकड़े हो गये । 
उसमें से रक्त वह निकला । वह एक असाधारण बात थी जिसे देखकर वह किसान डर गया । 

|| वह गांव के कई लोगों को बुला लाया । लोगों ने बहते हुये खून को देखा किसान को लगा 
कि उससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है । इसलिये प्रायश्चित्त स्वरूप उसने अपनी वहां 
की छः एकड़ भूमि छोड़ दी । वह स्वयं फूल आदि से भगवान्‌ की नित्य सेवा में लग गया । 
लक्ष्मणदास जी वहीं जाकर ठहरे । शिव स्थान के सामने एक वृक्ष था जिसके नीचे धूनी 
लगाकर पड़े रहते । दिन, रात जाड़े की कड़कती ठंड, गर्मी की तपती दोपहरी और मुसलाधार 
|| वर्षा भी उन्हें इस प्रवास से विमुख नहीं कर पायी थी । उनके सुन्दर कोमल केश जटाओं में 
| परिवतितहो गये । वसो को भी मात्र लंगोटी के लिये ही प्रयोग करते । वे गांव में भी कभी 
|| नहीं जाते । पर मां तो मां होती है । उनकी माता जो वृद्ध हो चली थी, बडी कठिनाई से उनके 
|| लिये भोजन लेकर आ जाती थीं । उनकी यह कठोर साधना उनके पिता जी से देखी नहीं गई 
। | गोउन्होनिवहाँ एक पक्की कुटिया का निर्माण कर दिया । फिर बड़े आग्रह से उन्हें उसी कुटिया | 
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में रहने के लिये कहा । लक्ष्मणदास कई वर्षों तक बड़े लग्न और तत्परता से वहां भगवान्‌ 
की सेवा में लगे रहे । सम्भवतः काशी में प्रवेश भगवान्‌ शिव में इस अपूर्व निष्ठा का ही फल 
रहा जो मंगलमय ढुण्ढिराज जी ने उन्हें ढूंढ कर भगवान्‌ के सम्मुख खड़ा कर दिया। 
भगवान्‌ विश्वनाथ का दर्शन करके लक्ष्मणदास गंगा जी के किनारे पढ़ने लगे। उस 
समय अस्सी घाट पर एक सूरदास महात्मा रहा करते थे । लक्ष्मणदास जी वहां पहुंच कर 
उनकी सेवा में लग गये । महात्मा जी प्रायः पद्मासन में ही बैठे रहते तथा निरन्तर योग वाशिष्ठ 
की कथा सुनते रहते थे । योग वाशिष्ठ में महात्मा जी की इतनी श्रद्धा थी कि वे उसे अपने 


सिर के नीचे रखकर रात में सोया करते थे । मलमूत्र का त्याग वे काशी के बाहर गंगा पार जा 


कर किया करते । लक्ष्मणंदास जी की सेवा से अति प्रसन्न होकर उन्होंने घनश्यामानन्द जी से 


| संन्यास लेने के लिये उनके पास भेजा किन्तु लक्ष्मणदास जी कें वस्न बड़े जीर्ण-शीर्ण थे अतः 


विपन्न स्थिति देखकर उन्हें स्वामी जी के पास जाने नहीं दिया गया । लेकिन भगवत्‌ कृपा-वश 
उनकी भेंट एक दिन ठाकुर राधा मोहन सिंह से हो गई । ठाकुर साहिब उनको तुरन्त स्वामी 
जी के पास ले गये । स्वामी जी तो लक्ष्मणदास से प्रयाग से ही परिचित थे । पहचानने में कोई 
देर नहीं लगी । उन्हें ठहरने के लिये एक कमरा और भिक्षा देने का प्रबन्ध तत्काल कर दिया । 

स्वामी जी ने आज्ञा दी कि लक्ष्मणदास जी को कोई असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा || 
जाए । लक्ष्मणदास जी तो स्वभाव से ही विरक्त भाव में पड़े रहते थे । आधी रात में ही उठ 
कर गंगा जी चले जाते थे और काशी के सभी प्रधान मन्दिरं मं दर्शन करते हये संध्या को 
मठ में वापस आते थे । इस समय जितना काशी के मन्दिरों की वास्तविक जानकारी लक्ष्मणदास 


| जीको है शायद ही किसी अन्य व्यक्ति को होगी । उनका स्वभाव अति कोमल है वे बडे उदार | 


चित्त महात्मा हैं । जो वस्तु उन्हें प्राप्त होती है, उसे दूसरों को दे डालते हे । बच्चों से उनका | 
विशेष प्रेम है । जिस रास्ते से निकलते हैं बच्चे उनके साथ लग जाते हैं । वे बच्चों से 'जयराम || 
श्री राम, जय जय राम' का घोष कराते हैं । बच्चे उनके साथ प्रेम से इस मंत्र का उच्चारण करते 
हैं । निरभिमानी तो वे शुरु से ही रहे । दूसरों का बड़ा सम्मान करते हैं पर अपने मान की कोई || 
कामना नहीं कंरते हैं । बड़ा ही शुभ मुहूर्त देखकर स्वामी घनश्यामानन्द जी ने उन्हें संन्यास | 
की दीक्षा दी तथा उनका नाम “गंगानन्द' रखा, शायद इसका कारण लक्ष्णदास जी से गंगा | 
आश्रम झूसी के प्रथम मिलन की स्मृति ही रही होगी । यी 
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स्वामी गंगानन्द जी पैसे का स्पर्श नहीं करते थे । एक बार उन्हें स्वामी घनश्यामानन्द 
|| जी ने मठ का कुछ सामान खरीद लाने का आदेश दिया । गंगानन्द जी ने एक और आदमी : 

| अपने साथ ले जाने की मांग की जो उनके साथ रहकर खरीदें गये सामान का मूल्य अदा 
करता, क्योंकि वे तो पैसों का स्पर्श नहीं करते थे । स्वामी घनश्यामानन्द जी ने गंगानन्द जी 
की झोली में दो सो रुपये डालते हुए कहा-- ह 
'गंगानन्द ! त्याग हृदय की वस्तु है इसे वहां से करो । बाहर से दिखाने के लिये.क़िये || 

गये त्याग का कोई महत्त्व नहीं होता ।' गंगानन्द जी ने स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श किये || . 
और काम पर चले गये । स्वामी घनश्यामानन्द जी गंगानन्द जी पर बहुत विश्वास ओर प्रेम | 
रखते थे । गंगानन्द जी भी बड़ी निष्ठा और लगन से स्वामी जी महाराज की सेवा में लगे रहतें |. 

थे । योग वाशिष्ठ सुनते, नित्य दर्शन करते तथा गुरु जी की आज्ञा पालन में निरन्तर तत्पर 
रहते थे । स्वामी जी की आज्ञा से उन्होंने क्षेत्र संन्यास लेकर वरुणा और अस्सी के बाहर के 
संसार का भी त्याग कर दिया । उन्होंने कई बार पंचक्रोशी और अंतरगृही यात्राओं को सम्पूर्ण | 

किया और कई लोगों से कराया । भगवान्‌ विश्वनाथ में अनन्य श्रद्धा और भक्ति रखते है || 

और नित्य ही उनके दर्शन को जाया करते हैं । स्वामी जी अत्यन्त शान्त, नूतन बालवत्‌ सरल, |. 

मधुर तथा मधुभाषी हैं । ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति में स्थित होने पर भी अपने को अत्यन्त तुच्छ |. 

|| समझते हैं । काशी, गंगा, भगवान्‌ विश्वनाथ एवं वेदान्त में अत्यन्त निष्ठा रखते हैं । देहाध्यास || 
|| से रहित हैं। दिल्ली, कानपुर आदि देश विदेश से धन राशि आती है । स्वयं हस्ताक्षर नहीं |. 
|| करते जो सन्त उनके पास बैठा हो उसी के हस्ताक्षर कराकर दे देते हैं.। इनके कई दण्डी शिष्य || 
|| है । शिष्यों को अपनी और से दण्ड कमण्डलु आदि खर्चा देकर शिष्य बनाते हैं । गुरु दक्षिणा |. 
|| तो क्या उन्हें शिष्य दक्षिणा देनी पड़ती हे । हमारे गुरु जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी नित्य |. 
|| प्रति दोनों समय उनके दर्शन करते थे । वेदान्त श्रवण करने आते थे । दो वर्ष पूर्व यह शरीर || 
|| उनके दर्शनार्थ मुमुक्षु भवन पहुंचा । महाराज श्री को “श्री गुरुवंश पुराण” दिखाया । उसको | 
| देख पढ़कर गद्‌-गद रोमांचित हो गये । अपने सिर पर कई बार धारण कर प्रणाम किया । || 
|| कहा--यह पुराण नहीं महावेद है । ऐसा ग्रन्थ न विश्व में हुआ न हो पायेगा। || 
व | संन्यास में सबसे वृद्ध होने पर भी ताकत लगाकर पेर खींच कर प्रणाम किया, | | 
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में बहुत लज्जित हो गया। इस समय मुमुक्षु भवन में स्वामी घनश्याम जे उ शत | 
शंकरानन्द जी तथा गंगानन्द जी दो वयोवृद्ध, तपोवृद्ध जीवन्मुक्त सन्त हे । _ 
आज भी काशी विश्व में अपना एकु विशिष्ट स्थान रखती है । इसको देखने आज भी | 
` संसार के कोने-कोने से लोग पंहुंचते हैं। यहां की गंगा की शोभा देखने के लिये नाव से || 
राजघाट से अस्सी तक घूमते हैं । स्वामी गंगानन्द जी कई भाषाओं के जानकार हैं । इसलिये 
बाहर से आये विदेशियों से अंग्रेज़ी भाषा भी बड़ी सरलता से बोल लेते हैं और उन्हें काशी || 
की महिमा समझाते हैं । एक बार B.B.C. (British Broadcasting Corporation) के कुछ |. 
| | प्रतिनिधि दूरदर्शन की कोई फिल्म बनाना चाहते थे, काशी आये । उनका स्वामी गंगानन्द जी || 
| | से साक्षात्कार हुआ । उन्होंने कई प्रश्न स्वामी जी से किये । उनका एक प्रश्‍न यह था कि-- || 
| आप अपने मन को किस प्रकार वश में करते हैं?” 
| स्वामी गंगानन्द जी ने इसे बड़े सरल ढंग से उन्हें समझाया । वे बोले 
जिस प्रकार कार में क्लच दबाकर इंजन से अलग कर दिया जाता है उसी प्रकार भगवन्‌ | 
. || नाम के उच्चारण द्वारा मन पर तत्काल काबू पाया जा सकता है । जब मन काबू से बाहर होने | 
लगे तो तुरन्त राम नाम का क्लच दबा देना चाहिये । पांच मिनट तक एक श्वास से राम राम || 
राम का उच्चारण करके उन्होंने दर्शकों को चकित कर दिया । क | 
स्वामी गंगानन्द जी महाराज की अवस्था इस समय ९४ वर्ष के ऊपर है । उनकी कमर | 
कुछ झुक सी गई हे, फिर भी उनका चेहरा भगवान्‌ के नाम के प्रभाव से हर समय प्रदीप्त एवं | 
आनन्द मग्न रहता है । वे जीवन्मुक्त की तरह काशी में रहते हैं। भगवान्‌ विश्वनाथ का गुण || | 





स्वामी गंगानन्द जी के दर्शन से उसकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी । सरल, निरभिमान | ` | 
यथालाभसंतोष के सच्चे प्रतिमूर्ति स्वामी गंगानन्द जी इस निरन्तर परिवर्तनशील विश्व प्रपंच | | 
में निराले हैं । उनके सम्पूर्ण जीवन का एक-एक क्षण विरक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई उनसै रि | | नड न 
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२१४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) : 


प्रवंचना और बिल्कुल तटस्थ आज भी कोई मानव हो सकता है ऐसी कल्पना से परे है । 
स्वामी गंगानन्द जी स्वामी घनश्यामानन्द जी की सत चेतना सत्‌ प्रेरणा, सत्‌ ज्ञान के निरन्तर 


प्रयास के पके फल की तरह आज भी मुमुक्षु, भवन की.शोभा बढ़ा रहे हें । यह मुमुक्षु भवन 


का सौभाग्य है । 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी जितेन्द्रानन्द तीर्थ जी 
श्री स्वामी जितेनद्रानन्द जी का जन्म पंजाब प्रान्त में हुआ था । सुना जाता है कि आप श्री 
दण्डी स्वामी गंगानन्द जी के भानजे हैं । विद्याध्ययनोपरान्त वकील हुये । बाद में श्री स्वामी 
गंगानन्द तीर्थ जी से संन्यास लिया । आप प्रभाव शाली वक्ता तथा परोपकारी हैं । वृद्ध सन्तों 
के प्रति परम श्रद्धालु हैं । धनी वर्ग में विशेष मान सम्मान है । स्वामी जी के बारे में विशेष 
जानकारी नही है । 
॥ इति श्री गुरुवंश पु०, कलि० रडे, दशम परिच्छेदे, एकर्विशतितमोऽध्यायः । ।२१ ॥ 


| अथ द्वाविशतितमोऽध्यायः | अथ द्वाविशतितमोऽध्यायः | 


श्री स्वामी रामेशवरानन्द तीर्थ जी महाराज (११८१) 

अपने स्वामी जी से संन्यास लेकर अस्सीनाले के उस पार मछली बन्दर के समीप रामेश्वर 
मठ की स्थापना की । शरीर छोड़ने से पूर्व अपने सुयोग्य शिष्य श्री स्वामी ब्रह्म विद्यानन्द तीर्थ 
जी को संन्यास देकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । 

| श्री स्वामी ब्रह्म विद्यानन्द तीर्थ जी महाराज (११८२) 

आप भी हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत आदि भाषाओं को मातृ भाषावत्‌ बोलते, लिखते, पढ़ते 
थे । विविध शास्त्र निष्णात, धुरन्धर व्याख्याता थे । बम्बई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर- 
प्रदेश, राजस्थान आदि स्थानों में आपके शिष्य थे । भारी आकर्षक भव्य शरीर था । मठ की 
' आमने विशेष उन्नति की । ४० वर्ष की युवावस्था में ब्रह्मीभूत हुये । 
| . श्री स्वामी अच्युतानन्द तीर्थ जी महाराज (११८३) 
|| स्वामी जी के ब्रह्मीभूत होने के बाद इनके उत्तराधिकारी स्वामी अच्युतानन्द तीर्थ जी 


व || हुये । इनका जन्म जनपद मिर्जापुर का था । विशेष पठित न होने पर भी योग साधना करते || | 
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॥ थे। आरम्भ से ही चिड़चिड़ा स्वभाव था। स्वभाव कठोर होने के कारण आपके जि कोई 


गृहस्थ, ब्रह्मचारी या संन्यासी रुक नहीं पाता था । परम विरक्त थे । मठ में सब कुछ होने पर | 
भी जीवन पर्यन्त क्षेत्रों में भिक्षा करते थे। अनेक संन्यासी शिष्यो में से दण्डी स्वामी | 
नारायणानन्द तीर्थ जी महाराज शान्त, गुरु सेवा करने वाले शिष्य हैं । गुरु जी का स्वभाव | 
जितना कठोर था, थोड़ी देर बाद उतना ही कोमल हो जाता था । स्वामी नारायणानन्द जी गुरु 
जी की डांट-फटकार को बड़ी प्रसन्नता से सहन करते थे । शरीर छोड़ने से १६, १७ वर्ष पूर्व 
ही इनको संन्यास देकर मठ का पूरा अधिकार दे दिया । आप निश्चिन्त भाव से साधन भजन 
करने लगे । सन्‌ १९९६ में मठ में ही ब्रह्मीभूत हये । 
दण्डी स्वामी नारायणानन्द तीर्थ जी महाराज 

स्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर के एक ग्राम में हुआ था। प्रारम्भिक 
शिक्षा के अनन्तर बांदा से एम० ए० की उपाधि प्राप्त की । शरीर हृष्ट-पुष्ट होने के कारण 
महावीर नाम था । अध्ययन के उपरान्त अच्छी पोस्ट पर नियुक्त हुये । विवाह के कुछ दिनों 
बाद पली की मृत्यु हो गयी । तब पद त्याग कर संन्यास की इच्छा हुई । काशी में जालन्धर 
वाले गुरु जी अनन्त श्री महादेवाश्रम जी के पास आये । गुरु जी के शिष्य स्वामी राम कृष्णाश्रम || 
जी इनके बहनोई थे । गुरु जी की सेवा करने लगे । इधर रामेश्वर मठ में स्वामी अच्युतानन्द 
जी वृद्ध हो चुके थे । उनके पास कोई ब्रह्मचारी नहीं था । गुरु जी से प्रार्थना करने पर इनको 
रामेश्वर मठ में भेज दिया । कालान्तर में स्वामी अच्युतानन्द जी से संन्यास की दीक्षा ली। || 
इनका गुण, कर्म स्वभाव तथा विद्या अपने गुरु जी के समान ही है । ऐसे शिष्य को पाकर महन्त 
जी अति प्रसन्न हुये । काशी में सभी संन्यासियों से कहते थे कि मेरा गुरु ही शिष्य के रूप में | 
आ गया है । इनको अपने परम गुरु जी की डायरी मिल गयी जिसमें उनके शिष्यों के पते | 


लिखे थे । उसके माध्यम से जाकर रामायण भागवत्‌ आदि की कथा सुनाने लगे । युवावस्था, | 


गठीला शरीर, मीठी वाणी से सभी आकर्षित होकर शिष्य हो गये । गुरु जी की प्रथम वार्षिक || 
आराधना में दण्डी आश्रम जालन्धर में आये । लगभग एक महीना रहे । कइयों को मंत्र दीक्षा || 
दी । दो तीन बार आये । बाद में किसी कारण विशेष से दण्डी आश्रम में न रुककर देवी तालाब || 


में रुकने लगे । इन्होंने मिर्जापुर आदि कई स्थानों पर अनेक यज्ञां का अनुष्ठान किया । इसमें सि प | 
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२१६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


बनने की होड लगी है । अनेक स्थानों पर कल्पित मठों पर अनेक शंकराचार्य नियुक्त होते हैं । 
उसी शृंखला में गत वर्ष वेदान्ती स्वामी श्री सदानन्द सरस्वती जी ने धर्म पीठ पर श्रावण || | 
पूर्णिमा को नियुक्त किया । वास्तव में आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठों में स्थित || | 
शंकराचार्य कहलाने के योग्य हैं । अन्य सब कल्पित हैं । इस समय इनकी आयु लगभग ४० || | 
वर्ष होगी । Er PP क 
मुमुक्षु भवन की विभिन्न शाखायें (११८४ से ११८५) 
काशी मुमुक्षु भवन की एक शाखा उत्तर काशी तथा एक गंगोत्री में है । इसी परम्परा में 
परम तपस्वी वीतराग श्री ओंकारानन्द तीर्थ जी हये । इनके एक गुरु भाई अनन्त श्री राम | 
|| तीर्थ जी महाराज हुये । वे गर्मियों में हरिद्वार ओर सर्दियों में पंजाब के लुधियाना सोनियां 
|| मन्दिर में रहते थे । इन्होंने “वैदिक ब्रह्मविचार”, “विचार सागर के पूर्वापर सिद्धान्त का महा || | 
विरोध” नामक छोटी सी पुस्तिका लिखी है और भी अनेकों ग्रन्थों की रचना की है । संन्यास | : 
से पूर्व आप आर्य समाज विचारधारा के थे । आप वेद व्याकरण आदि के धुरन्धर विद्वान्‌ थे। | । 
इनकी “वैदिक ब्रह्म विचार” पुस्तक का कुछ अंश यहां अद्धृत किया जा रहा है-- . 
इस ग्रन्थ के प्राक्कथन में आपने वैदिक ब्रह्म के ८ स्वरूपों का प्रतिपादन किया हे--१. 
निर्गुण ब्रह्म, २. सगुण ब्रह्म, ३. उपास्य ब्रह्म, ४. प्राप्य ब्रह्म, ५. प्रज्ञात्मा ईश्वर अन्तर्यामी, ६. | | 
आदित्यात्मा ब्रह्म ईश्वर अन्तर्यामी, ७. अंशांशी ब्रह्म, ८. ज्ञेय ब्रह्म । ॥ | 
९. निर्गुण ब्रह्म | 
टी इस ब्रह्म का विवेचन “माण्डूक्योपनिषद्‌' में चतुष्पाद ब्रह्म के रूप में हुआ हे । इसमें 
> ढे | ओंकार के अकार, उकार, मकार, अर्ध मात्रा के व्यष्टि भेद से विश्व, तैजस, प्राज्ञ साक्षी चार रूप | .. 
। | है । समष्टि में विराट, हिरण्य गर्भ ईश्वर तथा अन्तर्यामी हैं । उसे सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म कहा || | 
/ | हे अर्थात्‌वह अविनाशी, ज्ञान स्वरूप, देश काल, वस्तु तीनों परिच्छेदों से रहित अनन्त कहा है । || : 
“अनन्त होने के कारण वह स्वगत भेद, सजातीय भेद तथा विजातीय भेद तीनों से रहित हे । । 
0? का हँ. १. स्वगत भेद शरीर का अंगों से भेद स्वगत भेद है । जैसे --मनुष्य का हाथ पैर | : 
| | आदि अंगो से भेद स्वगत भेद हे । पेड़ पौधे का फल फूल, तना, शाखा आदि का भेद स्वगत | 


सक भेद है । निर्गुण नगुण ब्रह्म रूप रहित सर्वव्यापी, परिपूर्ण होने के कारण उसमें स्वगत भेद नहीं है । || . 


se लगिन दड टा 
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ब्रह्म निरवयव अप्रमेय है, इसलिये पादों की कल्पना की गई है। - 
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२. सजातीय भेद--एक जाति वाले का अपनी जाति वाले के साथ भेद सजातीय भेद || 
है । जाति शब्द उत्पत्ति के अर्थ में आया है । ब्रह्म उत्पत्ति नाश रहित है तथा उसकी जाति का | 
दूसरा कोई न होने के कारण इस भेद से रहित है । मनुष्य का मनुष्य से भेद, बन्दर, गाय आदि 
का पारस्परिक भेद सजातीय भेद है । 

` ३. विजातीय भेद--एक जाति वाले का दूसरी जाति वाले के साथ भेद विजातीय भेद 

है । जैसे मनुष्य का गाय के साथ, आम का आंवले के साथ, ऊंट का गधे के साथ विजातीय || 
भेद है। निर्गुण ब्रह्म सर्व व्यापी होने के कारण उसमें कोई भेद नहीं है। उसी को | 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के १ ३वें खण्ड में भूमा नाम से सुख स्वरूप कहा है । यो चै भूमा तत्सुखं 
नाल्पे सुखमस्ति, भूमैव सुखम्‌ । भूमा नाम ब्रहम का है, वही सुख स्वरूप है, अल्प नाम 
भेद का है इसमें सुख नहीं है । अर्थात्‌ ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप अस्ति, भाति, प्रिय रूप है । 
पंचदशी में विवेक प्रकरण के ३५वें श्लोक में कहा है 

न व्यापित्वाद्देशतोऽन्तो नित्यत्वान्नातिकालतः । 

न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यादानन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥ 

ब्रह्म सर्वव्यापी होने से देश से अन्त नहीं है । अविनाशी होने से काल से भी अन्त नहीं ||. 


है । सर्वात्मा होने से वस्तु से अन्त नही है । ब्रह्म में तीनों प्रकार की अनन्तता है । 


२. सगुण ब्रह्म 
चतुष्पाद विशुद्ध सच्चिदानन्द का एक पाद विशुद्ध सच्चिदानन्द ही सत्वादि तीन गुणों || 
के सहित होने से सगुण ब्रह्म है । पुरुष सूक्त में भी कहा है कि-ॐ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः || 
पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । ततो विष्वङ्व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ अविनाशी पुरुष || 
तीन पाद से ऊर्ध्व वा उत्कृष्ट रूप में विद्यमान रहता है; उसका एक पाद यहां अर्थात्‌ सृष्टि में |. 
विश्वरूप हुआ है, वह उस एक पाद से नाना प्रकार के भोग्य और भोक्ता रूप से स्वयं ही विस्तार || 
को प्राप्त हुआ । इस मंत्र के अनुसार सत्वादि तीन गुणों के सहित, सत्य ज्ञानानन्द या अस्ति || 
भाति, प्रिय रूप ही सगुण ब्रह्म है । ब्रह्म के चारों पादपैर या भाग वास्तविक नहीं है क्योंकि || 


















चतुष्पाद विशुद्ध ब्रह्म सच्चिदानन्द के एक पाद में विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म सच्चिदार 
- वर्णन « तैत्तिरीयोपनिषद्‌” वल्ली के छठे 2 ie Il 
सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन ” की ब्रह्मानन्द वल्ली के छठे अनुवाक में क्रिया | 
| es "5 | 
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है । उस चतुष्पाद विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म सच्चिदानन्द के एक पाद में विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म 
|| सच्चिदानन्द के द्वारा कामना की कि मैं प्रकट होऊं । नाम रूप के द्वारा बहुत हो जाऊ । उसने 
सत्यादि लोकों के रचने की इच्छा की । इत्यादि का विस्तार “वैदिक ब्रह्म विचार” में देखें । 
उसने पहली इच्छा जगत्‌ रचने की की, दूसरी इच्छा एक से अनेक होने की की, तीसरी इच्छा 
आत्मा से आकाशादि पंच महाभूतों की रचना की । 
३. उपास्य ब्रह्म 
सत्यज्ञानानन्द के चार पादों में से एक पाद का सबसे बड़ा अंश, शुद्ध सत्व गुण प्रधान, 
माया शक्ति विशिष्ट, आदित्य निवासी, अन्तर्यामी अपर ब्रह्म होने से आदित्य रूप से उपास्य 
या उपासना करने योग्य ब्रह्म है प्रमाण- “स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः” 
जो जीव के भीतर हे तथा जो सूर्य मण्डल में है वह एक है। उस ब्रह्म का लक्षण 
“छान्दोग्योपनिषद्‌” के प्रथम अध्याय के षष्ठ खण्ड में इस प्रकार है-- 
य एषोऽन्तरादित्य हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते। हिरण्य शमश्रुर्हिरण्य केशः आ 
' प्रणखात्‌ सर्व एव सुवर्णाः तस्य पुण्डरीकमेवमक्षिणी ॥ जो सूर्य मण्डल के अन्दर 
सुवर्ण मय पुरुष देखा जाता है । सुवर्ण जैसी दाढ़ी मूंछ वाला है और सुवर्ण जैसे केशों वाला | 
है तथा यह नखों से लेकर सर्व सुवर्ण या सोने जैसा है, उसके नेत्र कमल जैसे हैं । “असौ वा 
आदित्यो एवं मधु” वह आदित्य देवताओं का मधु है अर्थात्‌ देवता अमृत के द्वारा जीवन 
धारण करते हैं । | 
४, प्राप्य ब्रह्म म 
` उपास्य ब्रह्म ही प्राप्य ब्रह्म या प्राप्त करने योग्य ब्रह्म है । इसके प्रमाण में लेखक ने 
|| ईशावास्योपनिषद्‌” के १५, १६, १७, १८ चार मंत्र दिये हैं-- 
2 ` हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये॥१५॥ 
पूषन्नेकषें यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह । 
|| तेजो तत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। 
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वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌। 
ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥१७॥ 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम॥१८ ॥ 
हे जगत्पालक सूर्य, आपके इस हिरण्यमय या सुवर्ण के समान देदीप्यमान प्रचण्ड तेज || 
रूपी पात्र से सत्यात्मा का द्वार ढका हुआ है । उस तेज रूप ढकने को आप हटा लीजिये, ऐसा 
होने पर मैं उस आराध्य देव ब्रह्मात्मा के दर्शन करूंगा ॥१५ ॥ हे जगत्‌ पोषक आदित्य हे 
अकेले चमकने वाले, हे प्रेरक, हे विद्वानों के लक्ष्य रूप सूर्य, हे प्रजापति के प्रिय, अपनी किरणों 
| को एकत्रित करो और प्रचण्ड तेज को समेट लीजिये । आपके अन्दर जो योगियों द्वारा दीखने 
वाला अत्यन्त कल्याणतमरूप पुरुष है, उसे मैं देख रहा हूं, और देखूंगा, वही पुरुष परमात्मा 
में हूं अर्थात्‌ मैं उसकी अभेद बुद्धि से उपासना करने वाला हुँ, शुद्ध सत्व गुण प्रधान होकर 
उसके अत्यन्त समीप मैं हूँ, अतः अब उसमें और मेरे में कुछ भेद नहीं है ॥१६ ॥ यह मेरा | 
प्राण वायु व्यापक वायु में मिल जाए और इससे रहित हुआ स्थूल शरीर अग्नि में भस्म हो || 
जाए, हे ओंकाराभिन्न सच्चिदानन्द आदित्यदेव ! हे यज्ञमय भगवन्‌ ! आप मुझ भक्त को || 
स्मरण करें और मेरे द्वारा किये गये कर्मों का स्मरण करें ॥१७॥ हे सूर्य ! जिससे कि आप ||| 
समस्त पदार्थो को जानने वाले हो । अतः हे देव ! हमें सर्वश्रेष्ठ उत्तरायण मार्ग से ले चलो, 
मैं ब्रह्मलोक में अपनी उपासना का शुभ फल भोगूंगा, और जो कुछ शेष रह गये हों उन कुटिल || . 
पापों को आप दूर कर दीजिए, हम आपकी नमस्कार वचन से बहुत ही परिचर्या या सेवा करते || | 
हैं ॥१८ ॥ | 
५. प्राज्ञात्मा ईश्वर अन्तर्यामी क 
सब जीवों का अपना स्वरूप ईश्वर है और अन्तर्यामी है । सुषुप्ति की मध्य अवस्थाका | 
नाम तुरीय अवस्था है । उसी के अभिमानी का नाम सच्चिदानन्द है । उसे इच्छा रहित होने |. 
के कारण शुद्धात्मा कहते हैं । सुषुप्त की प्रारम्भिक तथा अन्तिम अवस्था का नाम कारण शरीर || | 
या आनन्द मय कोश है । इसमें अति सूक्ष्म अस्मि (है) नामक एक वृत्ति है । उसे प्राज्ञ कहते || 
हैं । यह प्राज्ञात्मा इस सूक्ष्म बुद्धि रूपी वृत्ति को धारण करने के लिये शुभ या अशुभकर्म में | | 
प्रेरित करती है । इस प्रेरक को ईश्वर कहते हैं । वह भीतर प्रेरणा करने के कारण अन्तर्यामी | 
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कहा है--“वृहदारण्यक उपनिषद्‌” के अ० ३ सातवें ब्राह्मण के तीसरे मंत्र में कहा हे--“जो 
पृथ्वी में स्थित होकर पृथ्वी के अन्दर नियन्त्रण करता है, जिसको पृथ्वी नहीं 
जानती, जो पृथ्वी को जानता है । पृथ्वी जिसका शरीर है, वह अन्तर्यामी आत्मा 
अमृत रूप है ।” इसी प्रकार जल अग्नि आदि के सम्बन्ध में भी कहा गया है । आगे इसी 
उपनिषद्‌ में उसे अदृष्ट का द्रष्टा, अश्रुत का श्रोता, अमन का मन्ता, अविज्ञात का विज्ञाता है । 
उससे भिन्न कोई द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता नहीं है । वह आत्मा अन्तर्यामी, अविनाशी है । 
इससे भिन्न सब नश्वर है । 
६. आदित्यात्मा ब्रह्म ईश्वर अन्तर्यामी 
आदित्य शारीरी अपरब्रह्म, ईश्वर होने से अन्तर्यामी है । भाव यह है कि गायत्री, त्र्यम्बक, 
पुरुष सूक्त आदि किसी वैदिक मन्त्र, पौराणिक या तान्त्रिक मन्त्र द्वारा सूर्य मण्डल व्यापी 
अन्तर्यामी ईश्वर या ब्रह्म की उपासना करते हैं, वह आदित्यात्मा ब्रह्म अन्तर्यामी है । 
ब्रह्म सूत्र में पर्व पक्ष की ओर से शंका की गई है कि ईश्वर किसी को उच्च किसी को 
नीच, किसी को साधु किसी को असाधु किसी को आस्तिक, किसी को नास्तिक किसी को 
मूर्ख, किसी को विद्वान्‌ बनाता है, अतः उसमें विषमता तथा निर्दयता दोष प्राप्त होता है । इसका 
समाधान दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के ३४वें सूत्र में किया हे । “वैषम्य नैर्घृण्ये न 
सापेक्षत्वात्‌ तथाहि दर्शयति" ईश्वर में विषमता तथा निर्घृणता दोष नहीं है, क्योंकि वह 
जीत के पुण्य, पाप रूपी कर्मा की अपेक्षा करता है अर्थात्‌ जीव को पाप-पुण्य कर्मानुसार 
सुख दुःख देता है.। इसलिये आदित्यात्मा ब्रह्म ईश्वर में कोई दोष नहीं है कौषीतकि उपनिषद्‌ 
के तीसरे अध्याय में भी कहा है कि “जिसको वह ऊपर उठाना चाहता है उससे वह शुभ कर्म 
` || करवाता है, और जिसको नीचे गिराना चाहता है उससे पाप कर्म करवाता है ।” 


७, अंशांशी ब्रह्म 


जगी नाम राशि या ढेर का है । अंश पाद, भाग या कण को कहते है । अंशी के गुण 
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एतदक्षरं गार्गि विदित्वास्माल्लोकात्‌ प्रैति स ब्राह्मणः हे गार्गी ! जो अक्षर अविनाशी || 
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उत्पन्न होतीं और नष्ट होती हैं, हे सौम्य ! वैसे ही अक्षर ब्रह्म से प्रजा उत्पन्न होकर नष्ट होती | 
हैं । कठोपनिषद्‌ अध्याय २ वल्ली ५ के नवें मन्त्र में कहा है, जैसे एक ही अग्नि लकड़ी में | 
प्रविष्ट होकर लकड़ी के सीधे या टेढे, मेढ़े रूप को प्राप्त होकर उसके बाहर और भीतर व्याप्त | 
है, वैसे ही एक ब्रह्म सब प्राणियों के बाहर भीतर अनेक रूपों में है । 
ह ८. ज्ञेय ब्रह्म 

त्रिपाद विशुद्ध सच्चिदानन्द ही ज्ञेय ब्रह्म है । कहा है कि “पादोऽस्य विश्वा भूतानि | 
त्रिपादस्यामृतं दिवि” यह समस्त विश्व उसके एक पाद में है, तीन पाद उसके अविनाशी 
विशुद्ध हैं । ज्ञेय, जानने योग्य ब्रह्म, विवेक वैराग्य सम्पन्न मुमुक्ष द्वारा जाना जाता है । 
मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रथम मुण्डक द्वितीय खण्ड के १२, १३वें मंत्र में कहा हे--“परीक्ष्य || 
लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नासत्यकृतः कृतेन॥ तद्‌ विज्ञानार्थं | 
गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌॥१२॥ तस्मै स 
विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय. शमान्विताय ॥ येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं 
प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌" ॥१३ ॥ विवेक वैराग्य सम्पन ब्राह्मण कर्म से प्राप्त होने 
वाले लोकों की परीक्षा करके अकृतः = ज्ञान से प्राप्त नित्यात्मा, कृतेन = कर्म से सिद्ध नहीं | 


_ होता । उसके अनुभूति जन्य ज्ञान प्राप्त करने के लिये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के पास समिधा || 


लेकर जाए। | 


अभिप्रायः यह हे कि गुरुओं के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिये । उनके दैनिक उपयोग || 
में आने वाली वस्तु लेकर जाए या पत्र पुष्प, फल आदि लेकर जाए । प्राचीन ऋषि दो या तीन | 
काल अग्निहोत्र करते थे, उसके लिये सूखी समिधाओं की आवश्यकता होती थी, इसलिये | 
समित्पाणि लिखा है ॥१२ ॥ इस प्रकार समीप आये हुये भली प्रकार शान्त चित्त वाले वशीकृत 
मन वाले शिष्य के प्रति, जैसे वह ब्रह्म को समझ सके, उसी प्रकार उसे ब्रह्मविद्या का उपदेश | 
करे ॥१३ ॥ || 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में गार्गी के प्रति याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण लक्षण बताया है । य || | 












आत्मा को जानकर इस शरीर से ऊपर उठ जाता है, अर्थात्‌ जिसे शरीर में आत्म बुद्धि नहीं | 
ताह 5 ` 
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इस प्रकार से स्वामी जी ने “वैदिक ब्रह्म विचार” के आठ प्रकरणों में ब्रह्म का विस्तार से 
विचार किया है । इसमें स्वामी जी ने जहां आद्य शंकराचार्य के अनुसार मंत्रों की व्याख्या की 
है वह पाठकों के लिये ग्राह्म है । विपरीत त्याज्य है । विद्वान्‌ पाठक इसका निर्णय्र कर सकते 
हें। 
॥ इति श्री गुरुवंश पु०, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, द्वाविशतितमो5 ध्यायः । ।२२ ॥ 


अथ त्रयोविशतितमोऽध्यायः | | 


मुमुक्षु भवन काशी की शाखा भूमा निकेतन हरिद्वार 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी भूमानन्द तीर्थ जी महाराज (११८६) 

परम परोपकारी महाराज श्री जी का जन्म गौड़ वंशीय, मुद्गल गोत्रीय धनाढ्यतम परिवार 
|| में हुआ था । जिला मुरादाबाद के चंदोसी नगर में विक्रमी सम्वत्‌ १९६४ में हुआ था । इनके 
पितामह पंडित कल्लू सिंह जी धनाढ्यतम पुरुष थे । राजसी ठाठ-बाठ में रहने के कारण 
नवाब साहब कहते थे । इनके तीन पुत्र थे-१. वज्जी सिंह, २. हज्जी सिंह, ३. प्यारे लाल । 
आपके पिता का नाम वज्जी सिंह था । पिता तुल्य होने के कारण इन्हें भी नवाब साहब कहते 
थे । इनके पुत्र पंडित राम किशोर जी हुये । यही आगे चलकर दण्डी स्वामी भूमानन्द तीर्थ के 
नाम से प्रसिद्ध हुये । लालन-पालन बड़े लाइ प्यार से हुआ । आप बाल्यावस्था से ही सत्संग 
| प्रेमी, ईश्वर धर्म में निष्ठावान्‌ परोपकारी थे। विरक्त देखकर माता-पिता चिन्तित हुये । 
|| युवावस्था में काशी मछली बन्दर मठ में जाकर स्वामी श्री निवास जी की सेवा करते हुये 
|| अध्ययन करने लगे । उनका शरीर छूटने के बाद अपने नगर के पूज्यपाद नंगा बाबा के शिष्य 
) || तथा ब्रह्मीभूत गोवर्धन पीठाधीश्वर मधुसूदन तीर्थ जी महाराज के परम कृपा पात्र स्वामी 
| पूर्णानन्द तीर्थ जी महाराज “उडिया बाबा” की सेवा करने लगे । उनके समझाने बुझाने पर घर 
/ लोट आये । घर में मन नहीं लगा । एकान्त में भगवच्चिन्तन करते थे । उस समय विवाह हो 
|| चुका था, एक पुत्री थी । पत्नी तथा पुत्री को त्याग कर चले गये, लौट कर नहीं आये । २५ वर्ष 
। | की आयु में भगवत्‌प्राप्तिके लिये चित्रकूट पहुंचे । वहां मन्दाकिनी में स्नान करते हये तपोमय || 

| जीवन बिताने लगे । कुछ काल बाद वहां से चल दिये । पूज्य पाद अनन्त श्री ओंकारानन्द 

| जो तीर्थ से प्रभावित होकर सेवा करने लगे । उनसे दण्ड संन्यास लेकर दण्डी स्वामी भूमानन्द | 








`, द्री क. ३ क्र Sg | 
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तीर्थ हुये कुछ समय उनके साथ रहकर फिर अकेले भ्रमण करने लगे । एक स्थान पर अधिक 
नहीं रहे । इनके सुन्दर गौर शरीर, ओजस्वी वाणी प्रेमपूर्वक वार्तालाप, विवेक, वैराग्य, तपस्या 
को देखकर सबको आश्चर्य हुआ । वे कभी वृक्षों के नीचे, मन्दिर, गुफा या आकाश के नीचे 
रहते थे । अवधूत स्वामी के नाम से लोग कहते थे । अनेक चमत्कार दिखाये । जैसा रूखा 


सूखा भिक्षा में मिलता, ग्रहण कर लेते । सर्प, सिंह आदि का भय नहीं था । बाद में सप्त सरोवर | 


हरिद्वार में स्थान बनाया । आरम्भ में एक कमरा, बरामदा रसोई घर तथा खुला कच्चा आंगन 
था । कुम्भ आदि पर्वों पर सभी जगद्‌ गुरु शंकराचार्य, करपात्री जी तथा दण्डी महात्मा रहते 
थे । विशेषतः ब्रह्मीभूत ज्योतिष्मीठाधीश्वर जगद्‌ गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी की 


कृपा रही । कालान्तर में अन क्षेत्र खोला निवास के लिये कमरे बने । पराङ्गण के बीच में पंच | 


देवों की स्थापना हुई । विशुद्ध सनातन धर्म की परम्परा के अनुसार सत्संग होने लगा । कुछ 


समय बाद हरकी पौड़ी के समीप स्थान मिला । वहां पर पर्वत काट कर जगद्‌ गुरु स्वामी 


कृष्ण बोधाश्रम जी के द्वारा शिलान्यास हुआ । वहां भी आश्रम बना है । ऊपर भगवती त्रिपुरु- 
सुन्दरी का भव्य आकर्षक स्वर्ण मूर्ति सहित मन्दिर है । आंगन में शेष शायी भगवान्‌ विष्णु 
चरण दबाती लक्ष्मी जी सहित लेटे हैं । बीच में जल है । कैलाश पर्वत पर भगवान्‌ शंकर की 
जटाओं से गंगा जी के निकलने का दृश्य है । पर्वत के आकार की गुफा है । इसके नीचे शंकर 
जी तथा अनेक देवताओं की मूर्तियां हैं । स्वामी जी के शरीर छोड़ने के बाद श्री अच्युतानन्द 


|| तीर्थ जी ने ऊपर त्रिपुर सुन्दरी मन्दिर के दाहिनी ओर प्रदर्शिनी लगाई है । जिसमें अनेक देवी, 


देवता, ऋषि, भक्त विद्युत द्वारा क्रिया करते हैं । स्वामी जी हरिद्वार के प्रवास काल में कई बार 


पर्वतीय क्षेत्रों में रहे चिन्तपू्णी में कुछ दिन रहे । हरिद्वार में दण्डी स्वामियों की विशेष || 


व्यवस्था है । प्रत्येक सम्प्रदाय के सन्त को चाय तथा भिक्षा मिलती है । 
जब वृद्धावस्था के कारण शरीर रुग्ण हो गया, तो आपने केदार नाथ मन्दिर वारणसी के 


समीप भव्य आश्रम बनाया। शरीर छोड़ने से पूर्व श्री स्वामी अच्युतानन्द तीर्थ जी को | 
उत्तराधिकारी बनाकर काशीवास करने लगे । आपने यति सन्ध्या, यति धर्म प्रकाश सहित तथा || 





त्रोटकाचार्य जी द्वारा लिखित “श्रुतिसार समुद्धरणम्‌” की टीका अनन्त श्री स्वामी 





दिल्ली के यमुना बाजार में स्थित दण्डी आश्रम तथा ऋषिकेश मायाकुण्ड के आश्रमों मों की कौ म | 
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व्यवस्था भी आपने की । स्वामी जी के अनेक शिष्य हैं । इनमें से उच्चकोटि के विद्वान्‌, अति 
सरल, परम शिष्ट तथा सर्व मैत्रीभाव सम्पन्न अनन्त श्री दण्डी स्वामी विमलानन्द जी तीर्थ हें । 
स्वामी लक्ष्येश्वराश्रम जी महाराज से आपकी विशेष आत्मीयता थी । कुछ वर्ष पूर्व काशी के 
भुमानिकेतन धाम में आप ब्रह्मीभूत हुये । 
श्रीमदभूमानन्दतीर्थ, गुरुदेव नमोस्तु ते। 
यो5धुना भूमिदेवानां, यतीनां कल्पपादपः ॥ 
॥ इति श्री गुरुवंश पु०, कलि० खण्डे, दशम परिच्छेदे, त्रयोविशतितमोऽध्यायः॥२३॥ 


अथ चतुविशतितमोऽध्यायः 


अनन्त श्री विवेक वैराग्य स्वरूप 
स्वामी विमलानन्द्‌ तीर्थ जी महाराज (११८७) 


अनन्त श्री पूज्यपाद, पदवाक्यप्रमाणज्ञ, साधनचतुष्टयसम्पन्न, शान्त, परम तपस्वी 

|| अमलात्मा, परमहंस परिव्राजकाचार्य दण्डी स्वामी विमलानन्द तीर्थ जी का जन्म नैपाल में 

| हआ था । कुछ काल पश्चात्‌ आपने भारत में आकर धर्मसंघ में वेदादि शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त 
, | की | आपने अपने विनयी स्वभाव से सेवा द्वारा भारत की महान्‌ विभूतियों अनन्त श्री जगद्‌ 


गुरु शंकराचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, धर्म सम्राट्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज, अनन्त 


॥ श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, अनन्त श्री 
॥ स्वामी लक्ष्येश्वराश्रम जी महाराज, अनन्त श्री द्वारका शारदा पीठाधीशवर जगद्‌ गुरु शंकराचार्य 
` | अभिनव सच्चिदानन्द तीर्थ जी महाराज को अपने वश में करके ज्ञानामृत प्राप्त किया । 
। || कालान्तर में पूज्य पाद स्वामी भूमानन्द तीर्थ जी से संन्यास की दीक्षा ली । आपका हार्दिक 
/ | स्नेह अनन्त श्री दण्डी स्वामी माधवाश्रम जी से वर्षो से चला आ रहा है । अन्तिम समय कई 



















| वाचा, न] , कर्मणा तत्परता से सेवा की । जगद्‌ गुरु जी नित्य जिस विधि से देव पूजन करके 
| जिन 432 न जिन ग्रन्थों का पाठ करते थे, उन्हें आप सुनाते थे । वे नेत्रहीन हो गये थे, इसलिये उनकी 


| प्राप्ति के लिये प्रतिदिन ११ चाक्षुषोपनिषद के पाठ करते थे । इस शरीर पर आपका 
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विशेष स्नेह तथा कृपा है । जगद्‌ गुरु जी की आज्ञा प्राप्त कर आपने उनकी ओर से “श्री गुरु 
वंश पुराण” के प्रथम भाग पर आशीर्वचन लिखा है । ऐसे सच्चे सन्तो का आजकल अभाव 
है । भगवान्‌ से प्रार्थना है कि आप को चिरायु करें । 


उत्तराधिकारी शिष्य अनन्त श्री अच्युतानन्द तीर्थ जी महाराज 


श्री स्वामी जी का जन्म मुरादाबाद के ही समीप का है । सुना जाता हे कि आप स्वामी 
भूमानन्द जी के बहन या भानजी के पुत्र हैं । शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर आप बम्बई चले 
गये थे। वहां कुछ काल रहने के बाद वापस लोटे । फिर स्वामी जी की शरण में आये । 
ब्रह्मचारी होकर सेवा करने लगे। महाराज जी ने प्रसन्न होकर संन्यास देकर “स्वामी 
अच्युतानन्द तीर्थ” योग पट्ट दिया । काशी जाने से पूर्व उत्तराधिकारी घोषित कर दिया । स्वामी 
जी के बाद आश्रम की आपने विशेष उन्नति की । स्वामी जी के सभी शिष्यों को अपनी ओर 


आकर्षित किये हुये हैं । सुडौल, हृष्ट-पुष्ट शरीर, युवावस्था, निर्भीकता, साहस आदि गुण पाये 


जाते हैं । स्वामी लक्ष्येश्वराश्रम जी महाराज के चरणों में बैठकर कुछ अध्ययन किया है । इन 


पर जगद्‌ गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, स्वामी विष्णु आश्रम जी, स्वामी | 


शुकबोधाश्रम जी, श्री स्वामी शालिग्राम आश्रम जी इत्यादि की विशेष कृपा है । 


॥ इति श्री गुरुवंश पु०, कलि० खण्डे, दशम परिच्छेदे, चतुर्विशतितमोऽध्यायः । ।२४॥ | 


| अथ पंचविशतितमोऽध्यायः | 
काशी मुमुक्षु भवन की शाखा वेद निकेतन लुधियाना 


अनन्त श्री दण्डी स्वामी भास्करानन्द तीर्थ जी महाराज (११८८) 


अनन्त श्री दण्डी स्वामी घनश्यामानन्द तीर्थ जी महाराज के अनन्त श्री स्वामी | 
रामेश्वरानन्द तीर्थ जी शिष्य हुये । इनके दो शिष्य थे १. श्री स्वामी ब्रह्म विद्यानन्द तीर्थजी | 
जिनका काशी अस्सी में मठ है । दूसरे अनन्त श्री स्वामी भास्करानन्द तीर्थ जी हुये । इन्हीं का न | 


चरित्र चित्रण प्रस्तुत है-- 


$ 
हू 


वेदादि शास्त्रा के धुरन्धर विद्वान्‌ अनन्त श्री स्वामी भास्करानन्द तीर्थ जी का जन्म उत्तर | न 


प्रदेश राजस्थान की सीमा भरतपुर तथा मथुरा जिले के बीच धोलेट नामक ग्राम में हुआ था । 


| क 
: जौ पा 
` | यह भूमि सदैव से वीर भूमि रही है ब्राह्मण थे । पिता जी का नाम पंडित मंगत | | 
| हु ह ॥ अ ८ ४ नि बा # #- 
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राम जी शर्मा था। शास्त्रज्ञ सात्विक, परोपकारी, धर्मिष्ठ भगवद्‌ भक्त ब्राह्मण थे । इन्होंने | 
सपत्नीक शैवमत में दीक्षा ली थी । इनकी पत्नी नाम, गुण, कर्म से साक्षात्‌ सरस्वती थी । इनके | 
जन्म के बाद विद्वानों ने फलादेश बताते हुये कहा था, कि यह बालक प्रतिभा सम्पन्न, वैराग्यवान 
होगा । आपका राशि का नाम बुद्धिराम था । पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने से अत्यन्त प्रिय थे । ग्राम |. 
में ही शिक्षा का प्रबन्ध हुआ । बालक की अदभुत प्रतिभा से सभी विस्मित थे । वे अत्यन्त | 
विनयी, आज्ञाकारी, वृद्धों की सेवा करने वाले थे । किशोरावस्था में माता-पिता विवाह करना | 
चाहते थे ।. आपने मना कर दिया । उन दिनों भारत पर अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ रहा था । | 
इसके विरोध में स्वामी विवेकानन्द जी, स्वामी रामतीर्थ जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर | 
तिलक जी आदि भारत स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन रत थे । बालक ने भी उसमें सहयोग | 
दिया । जैसे नदियां समुद्र में जाकर नहीं लौटती, गजदन्त बाहर निकल कर अन्दर नहीं जाता। 
उसी प्रकार आप भी नहीं लोटे । | 
साधु सती ओ सूरमा, ज्ञानी ओर गजदन्त। | 
ऐसे निकसे न बाहुड़े, जो जुग जाहि अनन्त ॥ क्‍ 
अब तो जूझे ही.बने घर चाल्यो अति दूर । 
फिर साईं को सोंपते सोच न कीजे सूर ॥ 
गृह त्याग के अनन्तर स्वप्न में भी घर की कभी यादं नहीं की । सर्दी-गर्मी भूख प्यास को | 
सहन करते हुये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे । अपने कष्ट को किंसी से कभी नहीं बताया। | 
अपने लिए किसी से कंभी नहीं मांगा । | 
मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। 
परमारथ के कारणे मोहिं न आवे लाज॥ 
मांगन मरन समान है मत कोइ मांगे भीख। | 
मांगन से मरना भला यह सतगुरु की सीख | 
तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करो। | 
जा दिन करतर कर करो ता दिन मरन करो ॥ 
घर छोड्ने के बाद उनको दो मार्ग दिखाई दिये । पहला देश सेवा । दूसरा विद्याध्ययन । 


ह | | ॥ ग्राम में प्रारम्भिक शिक्षा के बाद उच्च विद्यालय अति दूर होने के कारण पिता अधिक नहीं 


की . 
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पढ़ा पाये । उन्होंने समयानुसार दोनों ओर कार्य किया । फिर तीर्थ यात्रा आरम्भ की । विरक्त 
सन्त की खोज में घूमते रहे । ब्रजमण्डल की यात्रा के पश्चात्‌ कुरुक्षेत्र पहुंचे । वहां पर स्थानेश्वर 
महादेव मन्दिर के समीप दण्डी आश्रम में महातपस्वी, शास्त्र मर्मज्ञ स्वामी अद्टैताश्रम जी के 
पास शास्त्रों का अध्ययन करने लगे । उन्होंने भास्कर स्वरूप योगपट्ट दिया । उनकी आज्ञा से 
सहारनपुर की संस्कृत पाठशाला में पढ़ने लगे । वहां के प्रधानाचार्य पंडित राम लाल जी 

| || उनियाल व्याकरण, न्याय, वेदान्त आदि विषयों के पारंगत विद्वान्‌ थे । ब्रह्मचारी ने वेदान्त 
| | विशेष मनोयोग से पढ़ा । प्रस्थानत्रयी का भाष्य सहित गम्भीर अध्ययन किया । साथ ही साथ 
| | वेदों का सस्वर अभ्यास किया । वेदान्त पर प्रवचन करने लगे । 
' ॥ अध्ययन के पश्चात्‌ तीर्थ राज प्रयाग, मथुरा, काशी, हरिद्वार आदि तीर्था में वेद वेदान्त 
का प्रचार करने लगे । उनकी कथनी करनी एक थी । दम्भ आदि के कट्टर विरोधी थे । २०, 
२५ वर्ष की आयु में नंगे पैर या पादुका पहन कर यात्रा की । देश की स्वतन्त्रता में गांधी जी 
का साथ दिया । सफेद खादी के वस्न पहनते थे । मन्द मुसकान से देववत्‌ अतिथि सत्कार 
त थे । एकान्त में तीन बार दिन में ब्रह्म चिन्तन, ध्यान करते थे । अपना काम स्वयं करते 
संन्यास 
काशी में जाकर मुमुक्षु भवन में पूज्य पाद स्वामी रामेश्वरानन्द जी के दर्शन किये । उनकी | 

सेवा करते हुये ज्ञानार्जन किया । संन्यास की प्रार्थना करने पर उन्होने हरिद्वार के महाकुम्भ में 
संन्यास देने का वचन दिया । गायत्री जप की आज्ञा दी । वेश से साधु अनेक हैं, वास्तव में | 
बहुत कम हें । हिन्दी के कवियों ने कहा हे--“साधु कहाना कठिन है, ज्यों खांडे की 
धार । डगमगाय तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार ॥ गांठी दाम न बांधिये नहिं नारी 
सों नेह। कह कबीर ता दास की, चरणन की हम खेह॥ कविरा सोई पीर है, जो | 
जाने पर पीर । जो पर पीर न जानई, सो काफिर बे पीर॥ | 

लालन की ओवरी नहीं हंसन की नहि पांत। 

सिंहन के लेहड़ा नहीं, साधु चले न जमात ॥ 

नहि ममता नहि कामना, नहीं संग अभिमान। 

विनय त्याग भरपूर हिय, सो सेवक मतिमान॥ 
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सन्‌ १९५० में हरिद्वार के महाकुम्भ में अनेक यतीश्वरों तथा ब्रह्मचारियों के बीच में श्री | 
रामेश्वरानन्द तीर्थ जी ने संन्यास देकर भास्करानन्द तीर्थ योगपट्ट दिया । यदि जगत्‌ में सन्त | 
न होते तो संसार के त्रिताप की भट्टी में संसार जल जाता । | 
आग लगी आकाश में झर झर पड़े अंगार । | 
सन्त न होते जगत में जल जाता संसार ॥ 

खोद खाद धरती सहे काट कूट बनराइ। 
कुटिल बचन साधू सहें दूजे सहा न जाइ ॥ | 
आपकी भिक्षा अत्यन्त सात्विक थी । बिना मिर्च, चटनी, मसाले के मूंग की दाल, सब्जी | 
स्वल्प मात्रा में लेते थे । समय ध्यान, प्रवचन तथा अध्ययन में अधिक बीतता था । रात में ३ | 
या ४ बजे ही जग जाते थे । | 
॥इति श्री गुरुवंश पु० कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, पंचरविशतितमोऽध्यायः ॥२५॥ | 


अथ षड्विशतितमोऽध्यायः 
लुधियाना में शुभागमन 


॥ सन्‌ १९५३ अप्रैल मास में स्वामी जी लुधियाना आये । लाला सोहन लाल अग्रवाल | 
माई बाप के मकान में पुल के पास तीन महीने रहे । परम तपस्वी अनन्त श्री दण्डी स्वामी | 

|| शंकराश्रम जी महाराज का सिविल लाइन में स्वामी जी से परिचय हुआ । वहां सत्संग होता| 
था । उनकी आज्ञा से पुराना बाजार मंदिर ढंढिया में एक वर्ष रहे । सत्संगियों में विशेषत | 

|| लाला मुरारी लाल जी सोनी, भक्त निगाही राम जी, अमरनाथ जी नैय्यर, बाबू कृष्ण लाल जी | 

` | थापरआते थे । वहां से भद्रकाली मन्दिर में वसी पठाना चले गये । दो मास बाद पंडित नवरल | 
|| मालिक सण्ड होजरी पंडित दीनानाथ जी शास्त्री के साथ लुधियाना में सत्संग होने लगा । उन | 
|| दिनों सनातन धर्म तथा आर्य समाजियों में शास्त्रार्थ बहुत होता था । शास्त्रार्थ में पंडित | 
| माधवाचार्य जी कौल, महामहोपाध्याय पंडित परमेश्वरानन्द जी शास्त्री जालन्धर, पंडितं | 
| विद्यानन्द जी होशियारपुर वालों ने भाग लिया । लाला रामशरण जी ने माधवाचार्य जी से| 
॥ पुराण शब्द का अर्थ पूछा--पुराण शब्द १८ पुराणों का सूचक है या ब्राह्मण ग्रन्थों का ? लाला | 

|| जी आर्य समाजी थे। लाला जी ने ब्राह्मण ग्रन्थ बताया । माधवाचार्य जी सनातनी थे, उन्होंने, 


| 
Dos O's 


ह 
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१८ पुराणों के अर्थ में है, बताया । बहुत विवाद हुआ । माधवाचार्य जी रुष्ट हुये । स्वामी जी 


ने विवाद को वहीं रोक दिया । कुछ दिन बाद दरेसी के रामलीला मैदान में माधवाचार्य जी ने || 


स्वतन्त्र भाषण दिया । आर्य समाज ने विरोध किया । विरोध में बुद्धदेव विद्यालंकार जी को 
बुलाया । स्वामी जी समन्वयवादी थे । अपने भाषण में दोनों पक्षों को सन्तुष्ट करते थे। 
| भारत धर्म प्रचारक मण्डल की स्थापना 
सन्‌ १९६० में श्री वेद प्रकाश जी चोपड़ा मालिक डी० ए० वी० होजरी की अध्यक्षता 
में यह संस्था बनाई गई । इसके प्रधान बाबू वेद प्रकाश चोपड़ा, मंत्री मदन लाल मेहरा, 
कोषाध्यक्ष श्री केदार नाथ जी बतरा हुये । २७ मार्च सन्‌ १९६० से ३ अप्रैल, १९६० तक 
विशाल सम्मेलन दरेसी के मैदान में हुआ । फिर प्रतिवर्ष यह सम्मेलन निरन्तर चलता रहा । 


प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अनन्त शयनम्‌ आयंगर ने की । इन सम्मेलनों | 
में पंडित श्री पाद दामोदर सातवलेकर, पंडित नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ, महामहोपाध्याय, | 


पंडित श्रीधर जी बारे पूना, पंडित चन्द्र शेखर जी शास्त्री प्रधानाचार्य संस्कृत कालेज जयपुर 
जो बाद में संन्यास लेकर जगद्‌ गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी पुरी पीठाधीश्वर हुये । 
पूर्वोत्तर मीमांसा के आचार्य पंडित श्री सुब्रह्मण्यम्‌ जी शास्त्री संस्कृत विश्व विद्यालय काशी 


आदि पधारे । दूसरे तीसरे सम्मेलनों के विशेष अतिथि तत्कालीन राज्य पाल श्री नरहरि विष्णु | 
गाडगिल थे । उस दिन भारी वर्षा के कारण पंडाल गिर गया अतः वे भाषण न कर सके । प्रति | 
॥ वर्ष का सम्मेलन मैदान में होता था । वर्षा तूफान के कारण सुचारु रूप से नहीं चल पाता था । 
तब सभी भक्तों की इच्छा भवन निर्माण की हुई । दरेसी मैदान के पास धोबी घाट था, वहां | 
की भूमि लेने का विचार हुआ । इसमें धोबियों ने तथा इसके समीप जेन स्कूल वालों ने बाधा | 


पहुंचाई । सन्‌ १९६३ मार्च अप्रैल में प्रातः चार बजे बुधबार के दिन वेद मन्दिर की आधार 


शिला रखी गई । सबके आर्थिक सहयोग से भवन तैयार हुआ । संस्था रजिस्टर्ड करवाई | 

गयी । थोड़े ही समय में विशाल हाल तैयार हो गया । उसमें भगवान्‌ वेद व्यास, आद्य || | 
` || शंकराचार्य, श्री राम कृष्ण की भव्य आकर्षक मूर्तियां स्थापित हुईं । बाद में भगवान्‌ दत्तात्रेय, || | 
| | परशुराम जी बुद्ध महावीर, यज्ञपुरुष सनातन संस्कृति मुरली मनोहर, लक्ष्मी, नर नारायण आदि | 
मन्दिरं में क्रमशः || 
गदान्‌ विश्वरूप हनुमान जी दुर्गा परिवार सहित शि लवी नारायण सि | 


' की खड़ी विशाल मूर्तियां स्थापित हुई । आश्रम में प्रवेश करते ही अनेक र 
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मांगते हुये शिव, लक्ष्मी, पंचानन महादेव की ६-७ फीट ऊंची खड़ी मूर्तियां हैं । पंचानन महादेव 


, के साथ वीर हकीकत राय, हाल में प्रवेश करते ही प्रारम्भ में स्वामी रामतीर्थ जी तथा स्वामी || ' 
विवेकानन्द जी की विशाल मूर्तियां हैं । भवन के हाल के साथ निगम सरोवर है । उसमें तीन |. 


मन्दिर सरोवर के अन्दर बने हैं । जिनमें आदित्य देवता, वेद पुरुष, वायु देवता, धर्मराज तथा 
|| तीर्थराज प्रयाग की बेठी मूर्तियां हैं । आश्रम के बाहर ८, १० दुकानें हैं । ऊपर एक हाल जिसमें 
भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति तथा चार कमरे हैं । सीढ़ियों के पास नो दुर्गा की खड़ी मूर्तियां हे । 
इसके साथ मन्त्र विज्ञान भवन के कक्ष में वेद भगवान्‌ तथा कई मूर्तियां हैं । ऊपर के कमरों 
में भी कई मूर्तियां हैं । इस प्रकार कुल लगभग ८८ मूर्तियां हैं । पुस्तकालय में ५००० पुस्तकें 
आखों का हस्पताल हे । स्वामी जी के ब्रह्मीभूत होने के बाद उनके प्रथम शिष्य स्वामी 
निगमबोध तीर्थ जी ने अपने गुरुदेव की भव्य विशाल समाधि बनाकर मूर्ति स्थापित की है । 
दुर्गा तथा त्र्यम्बकेश्वर के मन्दिरं में छतों तथा दीवारों पर कांच लगा है । आंगन में एक यज्ञ 
शाला का निर्माण किया है । 
दो तीन वर्ष पूर्व स्वामी निगमबोध तीर्थ जी ने वैदिक पाठशाला खोली है । सन्‌ १९८९ 
' में छोटे स्वामी जी ने कार्य भार संभाला । सन्‌ १९९० में पहले स्वास्थ्य गिर गया, बाद में 
संभल गया । इन्होंने अनेक भूले भटके भक्तों तथा महिलाओं को सन्मार्ग में लगाया । दो 


' शिष्यों को संन्यास दिया । जिनमें से प्रथम वेदाचार्य स्वामी निगमबोध तीर्थ, दूसरे निगमानन्द || ' 


तीर्थ जी हैं निगमानन्द जी ने गुरु जी को अपार कष्ट दिया । जिस कारण उनको निष्कासित 
करना पड़ा । सन्‌ १९९० नवम्बर में स्वास्थ्य में विशेष रुकावट आई । तब स्वामी निगमबोध 
तीर्थ जी तथा ट्रस्ट के प्रमुख सदस्यों को बुलाकर स्वामी जी को कार्य भार सौंपा । सिविल 
लाइन दयानन्द हस्पताल के डाकटरों ने उपचार किया । किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । २० 


पीठाधीश्वर श्री स्वामी रामाश्रम जी महाराज उपस्थित थे । हैव्वोवाल धर्म संघ संस्कृत 
महाविद्यालय के प्रध्यापक एवं छात्र वेद पाठ कर रहे थे । पुरुष तथा महिलायें कीर्तन करते 
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नवम्बर, १९९० को ब्रह्मीभूत हुये । भक्तों तथा पुरे नगर में शोक छा गया । वेद मन्दिर के || 
|| प्रोगणमें शा्रीय विधि विधान से स्वामी निगमबोध तीर्थ जी ने समाधि दी उस समय भानुपुरा || ` 


` || थे। २३ नवम्बर १९९० को शुद्ध भी की ज्योति समाधि पर प्रज्ज्वलित की गई जो अभी | 
|| फर अखण्ड रूप से जल रही है तथा आगे भी जलती रहेगी । वेदों, उपनिषदों, गीता, रामायण 
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का पाठ हुआ । षोड़शी के दिन स्वामी रामाश्रम जी, श्री माधवाश्रम जी तथा अनेक दण्डी | 


| संन्यासी उपस्थित थे । स्वामी निगमबोध तीर्थ जी ने तथा ट्रस्ट ने मिलकर भव्य समाधि मन्दिर 


` || भाष्य पातंजल योग दर्शन का व्यास भाष्य, श्री स्वामी दयानन्द जी तथा श्रीपाद दामोदर |. 


का निर्माण दो वर्षों में किया । सिंहासन पर संगमरमर की मूर्ति स्थापित की । इस समय वेदाचार्य 
जी विधिवत्‌ आश्रम का संचालन कर रहे हैं । सन्‌ १९९१ में मकर संक्रान्ति के पर्व पर स्वामी 
जी का अभिषेक हुआ । श्री स्वामी जी सरल तथा रोचकढंग से शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाते 
थे । उनके प्रवचनों का संग्रह “सत्संग सागर के मोती” नामक ग्रन्थ में स्वामी निगमबोध तीर्थ 
जी ने संगृहीत कर प्रकाशित कराया है । इन प्रवचनों में सनातन धर्म के मौलिक सिद्धान्तो के 
अतिरिक्त आर्य समाज के सिद्धान्तों की भी छाप लगी है । संन्यास से पूर्व स्वामी जी आर्य 
समाजी विचारों के थे । विस्तारभय के कारण उनके प्रवचनों को उद्धृत नहीं किया गया। 
पाठक उपरोक्त ग्रन्थ में ही देखें । आपने विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, प्रस्थानत्रयी का शांकर 


सातवलेकर के भाष्य सहित प्राचीन वेदों के भाष्यों का गम्भीर अध्ययन किया था । 
उपदेश | 


साधना 


साधना के बिना जीवन बिगड़ जाता है इसलिये जीवन की आन्तरिक शक्ति को जगाने || 


के लिये साधना अति आवश्यक है | बिखरी हुई मनोवृत्तियों को तोड़े बिना तथा परमात्मा की 
ओर लगाये बिना साधना नहीं हो सकती । इसको कोई विशेष साधक ही कर सकता है। 
दूसस साधना मन को शुद्ध करो । मंत्र को जपते समय मन को मंत्र तथा इष्ट में लगाओ, 


यह मन की एकाग्रता है । मन की सोई हुई शक्ति के कारण मनुष्य अज्ञान रूपी अंधेरे में भटक ॥ 
कर वासनाओं के वन में कष्ट भोगता है । जब इस वन से निकलने का मार्ग मिलता है, तो | 
मनुष्य अन्तर्मुख होकर परम शान्ति प्राप्त करता है । जैसे बछड़ा खुलने पर सीधा मां के पास || 
जाता है । वैसे ही मन इष्ट के साथ मिलता है । मंत्र का अभ्यास करने से उसका सूक्ष्म अर्थ 
प्रकट होता है । जप करते समय कुछ देखना, सुनना नहीं चाहिये । देखने, सुनने से ध्यान बंट | _ 
जाता है । कम से कम एक आध घंटा आसन पर बैठ कर चिन्तन करे । पहले यह भार प्रतीत || ' 
होगा । निरन्तर अभ्यास बढ़ाने से आनन्द प्राप्त होगा। किसी ग्रन्थ या स्तोत्र का पाठ बोलने | | 
से होता है । जप कण्ठ से नाभि तक होता है । किसी को न सुनाई देने वाला उपांशु जप मध्यमा | 
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२३२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


वाणी से होता है । मन की वृत्तियों को चिन्तन में लगाने से उपांशु जप सरल होता है । जब 
साधक आगे बढ़ता हे तब अनाहत चक्र चलता है । उसके अभ्यास को अजपा जप कहते है । 


स्वर या ध्वन्यात्मक शब्द जो बजाने या फूंक से निकलता है वह हत है । स्वयमेव निकलने. 


वाले शब्द को अनहद कहते हैं । इसके परिपक्व होने पर वृत्ति अन्तर्मुख होती है । मंत्र का 
जप करते-करते जापक अनाहत की ओर खिंचता है । तो मंत्र साधक को मध्यमा वाणी से 
नाभि में ले जाता हे जहां पश्यन्ती वाणी है । पश्यन्ती वाणी में जब मन स्थिर होगा, तब समाधि 
कहलायेगी । हमें श्रोता बनना है या साधक बनना है, पुस्तकों से ज्ञान लेना है या आत्मा से 
ग्रन्थो के ज्ञान से भ्रान्ति हो सकती है, कि यह किया जाए कि वह किया जाए । परन्तु साधना 
से आत्म ज्ञान होगा । आत्म बोध से जीव कृतार्थ हो जाता है । श्रोता सुनता तो है, परन्तु उसके 
पास धारणा शक्ति नहीं होती है । अतः श्रोताओं को श्रवण मनन के बाद निदिध्यासन अवश्य 
करना चाहिये । 


साधक सादा सात्विक भोजन करे । अन्तर्मुख वृत्ति बनाये । इस वृत्ति से देव दर्शन तथा 


उनका आशीर्वाद मिलकर आत्मलाभ होगा । साधक शोक मोह से रहित होता है । धन जन | 


की हानि होने पर भी उसकी याद नहीं सताती । अपना कर्त्तव्य करके संसार से लगाव नहीं 
रखना चाहिये। आत्म दर्शन के लिये आत्म ज्ञानी गुरुओं के पास जाए । उनसे आत्म निष्ठा 
का दृढ़ उपाय पूछे । यदि हम वेद, उपनिषद्‌, गीता की कथा कह सुन कर पैसा कमाते हैं तो 


धिक्कार है । जिस महापुरुष की कथनी करनी एक है, उससे सुनना चाहिये । श्रवण की अपेक्षा 


निदिध्यासन से अधिक लाभ है । आत्मा में अनात्मा को, मृत्यु में जीवन को, अन्धकार में प्रकाश 
|| को, अज्ञान में ज्ञान को देखे । ऐसा साधन करो जिससे चौरासी छूट जाए । यदि यह न कर 
` || सको तो संसार के हो जावो । त्रिशंकुवत्‌ बीच में न लटके, अनेक जन्मों के प्रयलों से सिद्धि 

|| मिलती हे । सिद्धि से परम पद मिलता है । यह कोई बड़ी बात नहीं है । यह तो साधना पर 


~ | निर्भर है । ॐ इस तारक मंत्र का जाप करो । इससे कालान्तर में जीवन का उत्थान अवश्य 
जटा हर होगा ८् 
श | होगा। (साधना सागर के मोती” से) 


| | ॥इति श्री गुरू पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥२६ ॥ 
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अथ सप्तविशतितमोऽध्यायः 


| अनन्त श्री दण्डी स्वामी निगमबोध तीर्थ जी महाराज 
| अनन्त श्री वेदाचार्य दण्डी स्वामी निगमबोध तीर्थ जी का जन्म हरियाणा प्रान्त के भिवानी 
नगर के पास लोहरी जाटू ग्राम में हुआ था । आपके जन्म से पूर्व ग्राम से दो मील दूर एक 
सरोवर पर गुफा में अवधूत बाबा रहते थे । वे दोपहर में भिक्षा लेने गांव में जाते थे । 
चलते-चलते भिक्षा लेते थे । इसलिये गृहस्थ पहले से द्वार पर भिक्षा लिये प्रतीक्षा किया करते 
थे। स्वामी जी के पिता का नाम पंडित श्री माधव राम तथा माता का नाम फूलवती था। वे 
अत्यन्त सात्विक, धनी तथा कर्मकाण्डी थे । एक दिन बाबा ने भिक्षा के समय आशीर्वाद दिया, 
लोट जावो, लड़का हो जाएगा । आप सर्व प्रथम सन्तान थे । कालान्तर में विक्रमी सम्वत्‌ 
१९९१ कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी सन्‌ १९३४ में बालक का जन्म हुआ । दसवें दिन पितामह 
पंडित श्री भक्त राम जी ने इनका नाम राधाकृष्ण रखा । बड़े होने पर ग्राम के विद्यालय लोअर 
मिडिल में ५ वर्ष की आयु में प्रविष्ट हुये । खेल कूद में मन कम लगता था। चौथी कक्षा में | 
छात्र वृत्ति मिली । छठी कक्षा तक उर्दू पढ़ी । हाई स्कूल दूर होने के कारण एक वर्ष तक पढ़ाई ॥ 
बन्द रही । उसी समय दुर्घटना में पैर खराब हो गया। | 
संस्कृत अध्ययन | 
उन दिनों गिने चुने संस्कृत के बहुत कम विद्यालय थे । भिवानी में २० वीषा भूमि में | 
ब्रह्मचर्याश्रम था । इसकी स्थापना ब्रह्मि पंडित सीताराम शास्त्री, विद्या मार्तण्ड ने की थी । 
पंडित जी ने यास्काचार्य जी के निरुक्त की विस्तृत हिन्दी टीका की थी । उस समयइस आश्रम | | 
में ४०० ब्राह्मण बालक वेदाध्ययन करते थे । आरम्भ में दो वर्ष केवल व्याकरण तथावेद | | 
पढ़ाया जाता था । यहां की यज्ञशाला में नित्य हवन होता था । यहां ७ हवन कुण्ड थे । श्रौत- हः 
सूत्र एवं गृह्य सूत्रों के अनुसार काष्ठ के सभी यज्ञ पात्र थे उन दिनों पंजाब हरियाणा हिमाचल ना 
. | में लाहौर में केवल एक ही विश्वविद्यालय था । विभाजन के बाद वह चण्डीगढ़ में आ गया FF 
था । १९५३ ई. मे प्राज्ञ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों पर कड़ा अनुशासन था। नियमों |. 
' | के उल्लंघन करने पर उपवास आदि सात्विक कठोर दण्ड दिया जाता था। इसके प्रमुख पंडित | | 
। | श्री दत्तजी थे । यह ऋषीकेश काली कमली अन क्षेत्र के अध्यक्ष थे । बाद में इन्होंने संन्यास | | 
| लिया । पंडित जी ने कोटि होमात्मक गायत्री महायज्ञ किया था । इसमें परम रम श्रद्धेय जगद्‌ गुरु | ` 
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२३४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, पुरुषोत्तम दास टण्डन, पंडित श्री गिरधर शर्मा 
चतुर्वेदी, पंडित श्री गोविन्द वल्लभ पन्त आदि पधारे थे । छात्रों के साथ श्री राधाकृष्ण जी ने | 
वैदिक मंगल पाठ किया । ब्रह्मचारी जी ने मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया । | 
गंगातट भृगु क्षेत्र में तीन वर्ष | भ्या 
भुगु क्षेत्र में अध्ययन के साथ-साथ खान-पान का संयम करते हुये साधना करते थे। 
अधिक वस्र नहीं रखते थे । वहां पर रामदेव मिश्र जी अनुष्ठान कर रहे थे । भारत की प्रसिद्ध 
आध्यात्मिक विभूति, प्रसिद्ध त्याग मूर्ति स्वामी शास्रानन्द जी विराजमान थे । इन्होंने जीवन 
पर्यन्त गंगा तट पर रहकर घोर तपस्या की । गंगा जी की तीन परिक्रमा कीं । भारत के समस्त 
तीर्थों की पद यात्रा की । सदैव आत्म चिन्तन में रहते थे । आपकी जन्म भूमि उड़ीसा थी । 
इनके दर्शनों से शुकदेव तथा वामदेव की स्मृति होती थी । अगाध पाण्डित्य होने पर भी कथा 
आदि नहीं करते थे । विरक्त जिज्ञासु सन्तों को पढ़ते थे । श्री राधाकृष्ण के जीवन में ब्रह्मचारी 
जीवन दत्त जी, श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी शुकताल, धर्म सम्राट्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज, 
स्वामी अखण्डानन्द जी, उडिया बाबा, हरी बाबा तथा पंडित श्री दीनानाथ जी शास्त्री का 
सानिध्य रहा । स्वामी शाख्नानन्द जी का विशेष आशीर्वाद रहा । विवश होकर गंगातट छोडना 
पड़ा। 





श्री हरिबाबा जी के दर्शन 

पंजाब प्रान्त के होशियारपुर जनपद के प्रसिद्ध परम तपस्वी सन्त श्री हरिबाबा जी भृगु 

क्षेत्र से गंगा पार करके गवां ग्राम में गये वर्षा ऋतु थी गंगा जी में भयंकर बाढ़ आई । 
तटवर्ती ग्रामीणों की धन जन तथा पशुओं की महती हानि को देखकर सन्त का हृदय द्रवीभूत 
हुआ । उन्होंने तट पर बांध बनवाने का सत्य संकल्प किया । ग्रामीणों के सहयोग से हरि बोल, 
हरि बोल के कीर्तन करते हुये बांध बनाना शुरु किया जैसे वानर-भालुओं के सहयोग से 
भगवान्‌ राम ने समुद्र पर पुल बांधा था, वैसे ही बाबा जी ने भी बिना इंजीनियर व मानचित्र के 
|| ३० मील लम्बा बांध तैयार किया । बांध के एक ओर विशाल आश्रम बना । पहले यहां घास 
|| की कुटी थी । तब से वहां प्रतिवर्ष बांध महोत्सव होने लगा । वहां से ब्रह्मचारी राधाकृष्ण | | 
` || दिल्ली आ गये छ वहां पर सनातन धर्म के महान्‌ स्तम्भ “श्री सनातन धर्मालोक” नामक 

` || २०,००० पृष्ठों के विशालतम ग्रन्थ के रचयिता पंडित दीनानाथ शास्त्री जी से अध्ययन करने 
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| । शास्री जी विभाजन पूर्व मुल्तान में रहते थे । इन्होंने 
| ९ pa इन्होंने विभाजन से पूर्व तथा बाद में 
| संस्कृत के अनेक पत्र- में लेख दिये । राधाकृष्ण जी का दिल्ली में कोई परिचय नहीं 
| था। रहने तथा भोजन की समस्या आई । अन्त में महामण्डलेश्वर गंगेश्वरानन्द जी तथा || 


हरिहरानन्द जी से परिचय होने पर यमुना बाजार गीता मन्दिर में 

रै र में सब व्यवस्था हुई । 
महामण्डलेश्वरजी ने हीं, यहा पर कुछ पढ़ाना पड़ेगा । आपने स्वीकार किया । सन्तोष नामक 
लड़की ने “तर्क संग्रह” पढ़ा । वही आगे चलकर गीता भारती के नाम से प्रसिद्ध हुई । इन्होंने 


| हरिद्वार अहमदाबाद आदि नगरों में अनेक आश्रम बनाये । 
दी ब्रह्मचारी ८ मास तक दिल्ली 
| रहकर अस्वस्थ होने के करण भिवानी लौट आये । जून में परीक्षा देकर भृगु क्षेत्र चले गये । 


वहां पर स्वामी शास्रानन्द जी से “शांकरभाष्य गीता” तथा “पंचदशी” को पढ़ा । 
॥ इति श्री गुरु० पु०, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, सप्तविशतितमो 5 ध्यायः । ।२७॥ 


अथ अष्टाविशतितमोऽध्यायः 


अमृतसर में अध्ययन 

स्वामी शाख्रानन्द जी की आज्ञा प्राप्त कर आप अमृतसर पहुंचे । वहां रायबहादुर गागर 
मल कॉलेज में शास्त्री कक्षा की परीक्षा दी उस समय वहां पर दस संस्कृत महाविद्यालय थे । 
छात्रों के लिये अच्छा प्रबन्ध था। एक हजार छात्र प्राचीन पद्धति के अनुसार संस्कृत पढ़ते 
थे । परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय की होती थी । स्वर्ण मन्दिर के सामने 'पिंगल बाड़ा अखाड़ा 
में छात्र तथा संत रहते थे । पंडित देवदत्त जी लाहौर से आये थे, वे प्रधानाचार्य थे । इन गुरुओं 
से | काव्य प्रकाश तथा निरुक्त का अध्ययन किया । वहां परीक्षा देकर वृन्दावन आ गये | | | 
वहा पर स्वामी अखण्डानन्द जी ने एक वर्ष के लिये भागवत आरम्भ किया । इनका प्रबन्ध | | 
स्वामी चक्रपाणि के आश्रम में हुआ । वहाँ आठ माह बाद दुविधा में पड़े । एक ओर विरक्त || ७ । 
महात्माओं का सत्संग, दूसरी ओर स्वामी शास्रानन्द जी का विद्वान्‌ बनाने का संकल्प । अन्त | | 
में योगेश्वर के संकल्प की विजय हुई । आप वृन्दावन से फगवाड़ा के पास हदियाबाद चले || £ 
आये । वहां संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । वहां अध्ययन | 
करने लगे । वहां से होशियारपुर आकर पठन-पाठन आरम्भ किया । सच्चिदानन्द : आश्रम में| ` ` 


र ५७३३ >. 
त र > अ 


हरि बाबा जी, श्री स्वामी अखण्डानन्द जी, आनन्दमयी मां का आना जाना बना रहता था । वहाँ र नुक 
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पर सूखी चोई के प्रसिद्ध तपस्वी शिरोमणि कूटस्थानन्द सरस्वती जी रहते थे । स्वामी जी तथा 
उनके गुरुदेव यति धर्म का पूर्ण रूपेण पालन करते थे । इनका चरित्र आगे लिखा जाएगा । 

होशियारपुर में बिजवाड़ा रोड पर विश्व प्रसिद्ध संस्कृत विद्या केन्द्र विश्वेश्वरानन्द 
वैदिक शोध संस्थान साधु आश्रम में अध्यापन कार्य करने लगे । इस आश्रम के संचालक 
आचार्य विश्वबन्धु जी वैदिक विद्वान्‌ थे। आश्रम के सर्वेसर्वा थे । इनका नाम विश्व के 
शोधकर्ता विद्वानों में था। विभाजन से पूर्व यह शोध संस्थान लाहौर में था। उनके साथ श्री 
राधाकृष्ण जी प्रतिदिन ज्ञान गोष्ठी करते थे । विश्वबन्धु जी ने उच्चतम परीक्षा देने की प्रेरणा 
दी । तब वेदाचार्य तथा साहित्याचार्य की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुये । यह 
महाविद्यालय पहले प्राइवेट था । सन्‌ १९६४ में पंजाब यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध हो गया । 

इसके बाद उज्जैन में जाकर शोधकार्य किया तथा एम० ए० की परीक्षा दी । यह नगरी 
विक्रमादित्य की राजधानी तथा महाकवि कालिदास की कर्म भूमि है । वहां पर प्रो० वि० 
वैंकराचलम्‌ तथा श्री निवासरथ थे। बाद में वेंकटाचलम्‌ जी सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय के कुलपति हुये । श्री निवास जी अखिल भारतीय कालिदास समिति तथा 
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हुये । ब्रह्मचारी पर दोनों की कृपा 
थी । वहां संस्कृत में एम० ए० प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया दो वर्ष वहां रहने के बाद 
होशियारपुर आ गये । वहां से कुरुक्षेत्र में आकर डॉ. कपिल देव जी के निर्देश से काश्मीरी 
पंडित गदाधर भट्ट जी की स्तुति कुसुमाञ्जलि पर शोध प्रबन्ध लिखकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 
से पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । . छन 

स्वामी जी द्वारा संपादित, अनूदित तथा मोलिकग्रन्थ 
१. श्री राधाकृष्ण जी ने सन्‌ १९६३ से ६५ तक ऋग्वेद के मुद्रण तथा 
संशोधन का कार्य किया। इस पर चार भाष्य एक साथ प्रकाशित | 
। | 
२. कर रामायण बालकाण्ड का संपादन, प्राचीन हस्तलिखित 
` प्रतियों के आधार पर । 


| ३. आश्वलायन श्रौत सूत्र, आचार्य देवत्रात भाष्य सहित। 
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श्री शंकराचार्य चरितम्‌, संस्कृत महाकाव्यम्‌ 
हरियाणा वैभवम्‌, संस्कृत काव्यम्‌ । 
स्तुति कुसुमांजलि। 
गीता हिन्दी टीका। | 
कृष्णं वंदे जगद्‌ गुरुम्‌ शतकम्‌ । 
रामार्चा हिन्दी टीका । 
प्रेरणा 
भक्त दर्शन । 
नित्य योग विधि । 
भक्ति रस । 
कालिदास जन्म भू: । 
विवेक वाणी, तत्त्व बोध कारिका । 
आध्यात्मिक साधना । 
श्री हरि बाबा स्मृति कुसुमाझलि । 
श्री राम चरित मानस स्तुति संग्रह । 
श्री दण्डी स्वामी भास्करानन्द तीर्थ स्मृति ग्रन्थ । 
वैदिक प्रार्थना । 
निगम चिन्तन। 
निगम ज्योति त्रैमासिक पत्रिका । 
साधना सागर के मोती । 
पुरस्कार 
'संस्कृतम्‌ प्रति भारतीय यूनामुन्मुखी करणम्‌' इस निबन्ध पर विक्रम 
विश्वविद्यालय ने सन्‌ १९७३ में प्रशस्ति पत्र दिया। 
“हरियाणा वैभवम्‌' नामक संस्कृत काव्य पर हरियाणा भाषा विभाग 
द्वारा १९७६ ई. में प्रथम सम्मान पुरस्कार प्रशस्ति पत्र दिया। उत्तर | 
प्रदेश राज्य संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कार सहित प्रशस्ति पत्र दिया । |. 
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३. श्री शंकराचार्य चरितम्‌’ इस संस्कृत महाकाव्य पर सन्‌ १९८८ में 
पंजाब राज्य भाषा विभाग पटियाला द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रशस्ति पत्र 
सहित तथा हरियाणा राज्य साहित्य अकादमी द्वारा प्रथम पुरस्कार । | 

४. 'कालिदास जन्म भू: पर उत्तर प्रदेश राज्य संस्कृत अकादमी द्वारा 
प्रथम पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र सहित। 

५. सन १९९४ में होशियारपुर के चातुर्मास्य के समय नागरिकों द्वारा | 
अभिनन्दन । 

६. सन्‌ १९९६ सितम्बर वाराणसी में काशी के विद्वानों की सभा में डॉ० 
मण्डन मिश्र कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के | 
तत्त्वावधान में प्रो, वी० वैंकटाचलम पूर्व कुलपति, डॉ० राम प्रसाद | 
त्रिपाठी, श्री पतिराम त्रिपाठी आदि विद्वानों की उपस्थिति में श्री 
मनुदेव भट्टाचार्य द्वारा लिखित संस्कृत अभिनन्दन पत्र प्राप्त हुआ । 

॥इति श्री गुरू० पु. कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, अष्टारविशतितमोऽध्यायः॥२८॥ 


संन्यास 
एक दिन श्री राधाकृष्ण अपने कमरे में बैठे थे । किसी ने जाकर कहा, आपको नीचे स्वामी 
॥ जी बुला रहे हें । यह सुनते ही आप नीचे आये । उनके साथ लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय 
॥ के एक प्रोफेसर श्री कृष्ण लाल सहगल थे । ब्रह्मचारी ने प्रणाम करके स्वामी जी का परिचय 
|| पूछा--उन्होने कहा कि मैं वेद भवन लुधियाना से आया हूं । यहां पुस्तकें लेनी हैं । युवक ने 
॥ कार से बाहर आकर जलपान करने की प्रार्थना की । उनका नाम पूछने पर प्रोफेसर ने दण्डी 
|| स्वामी भास्करानन्द तीर्थ जी बताया । स्वामी जी ने चलते समय लुधियाना आने की आज्ञा 
|| की । ब्रह्मचारी को दर्शन मात्र से परम शान्ति प्राप्त हुई । सन्‌ १९७६ वसन्त पंचमी महोत्सव 
| में प्रवचन के लिये ब्रह्मचारी गये । स्वामी जी ने वेद मन्दिर का इतिहास बताकर होशियारपुर 
॥ से वेद मन्दिर में आने की आज्ञा की । ब्रह्मचारी की इच्छा नहीं थी । ब्रह्मचारी दूसरी बार 
| ७६-७७ क के वार्षिक सम्मलेन में लुधियाना आये । स्वामी जी की इच्छा संन्यास देकर वेद 
|| मन्दिर संभालने की हुई । सन्‌ १९७८ मार्च में विधि विधान से दण्ड संन्यास की दीक्षा हुई । 
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वे डॉ० राधाकृष्ण शास्त्री से दण्डी स्वामी निगमबोध तीर्थ हुये । वेद मन्दिर में सायं काल को | 


दैनिक सत्संग होने लगा । श्रीमद्भागवत तथा गीता सुनाई । प्रत्येक रविवार को सायं काल | 
बिना सत्संग होता था । प्रत्येक रविवार को प्रातः योगाभ्यास की ध्यान सहित साधना सिखाते 
| 
हरिद्वार में चातुर्मास्य 

सन्‌ १९८० में हरिद्वार कृष्णाधाम में चातुर्मास्य किया । कृष्णाधाम के अध्यक्ष दण्डी 
स्वामी उमेशाश्रम जी हमारे गुरु भाई सात्विक, तपस्वी, निष्कपट संन्यासी थे । उन्होंने स्वामी 
जी की सेवा में वहां के संचालक पंडित जागेराम जी शास्त्री को नियुक्त किया । वहां अन्न 
क्षेत्र होने पर भी भिक्षा उनके घर से बनकर आती थी । वहां की गोशाला में एक कक्ष का 
निर्माण किया । स्वामी जी के सद्गुरु वेदान्त, योग के प्रकाण्ड पंडित, सिद्ध योगिराज, सत्य 
संकल्प संन्यासी थे । 

श्री निगमबोध जी ने दिल्ली में श्री हरिबाबा जी का शताब्दी समारोह किया । उसमें पुरी 
के जगद्‌ गुरु श्री निरंजन देव तीर्थ जी पधारे । कई बार तीर्थों की यात्रा की । एक बार सफीदों 
में विशाल सन्त सम्मेलन किया । उसमें भारत के दिग्गज विद्वान्‌ दण्डी स्वामी पधारे थे । 
जिन में प्रमुख अनन्त श्री स्वामी श्री रामाश्रम जी महाराज श्री माधवाश्रम जी, स्वामी विमलानन्द 
तीर्थ जी थे । | 

गुरु जी अतिवृद्ध हो चुके थे । उनकी प्रबल इच्छा थी कि सुयोग्य पठित महात्मा वेद | 
मन्दिर का कार्य भार संभालें । सन्‌ १९८८ का वर्ष वेद मन्दिर के अध्यक्ष धर्म प्रचारक मण्डल 
तथा कर्मचारियों के लिये भयंकर था । एक ओर स्वामी जी अधिक अस्वस्थ थे । उधर स्थान | 
का वातावरण तनावपूर्ण था । ऐसी परिस्थिति में स्वामी जी ने सेवक को भेजकर सफीदो से ॥ 
स्वामी जी को बुलवाया । उस समय वे संस्कृत विद्यालय का भवन बनवा रहे थे । गुरु आज्ञा | 


पाकर तुरन्त लुधियाना पहुंचे । गुरु जी ने सारी स्थिति से अवगत कराया । वहां का हाल || 


सुनकर छोटे स्वामी जी द्रवीभूत हो गये । छोटे स्वामी जी ने अति कठोरता से विरोधी षड्यंत्र | 
को निष्फल किया, स्वामी जी का उपचार आरम्भ हुआ । श्री शुकदेव वैद्य जी ने अपने घर में | 
रखकर सपरिवार तन, मन, धन से सेवा की । बड़े स्वामी जी इतने तपस्वी थे, कि जो कुछ | 
मिलता था, वह वेद मन्दिर में लगाते थे । करोड़ों की सम्पत्ति होने पर भी वे आश्रम में नहीं | 
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रुके । इससे दूर एक कक्ष में रहते थे । आश्रम का अन्न, जल भी ग्रहण नहीं किया । प्रचण्ड 
बुखार में भी स्नान, जप, ध्यान, वस्न धोना अपने हाथ से करते थे । रात्रि में अपने कक्ष में दारुण 
स्थिति में भी कोई शारीरिक सेवा नहीं ली । सन्‌ १९९० का सम्मेलन सम्पन्न हुआ। २० 
नवम्बर, १९९० को ब्रह्मलीन हो गये । निगमबोध तीर्थ जी को मकर संक्रान्ति के दिन भक्तों 
ने पदासीन किया । गुरु जी की परम्परा को स्वामी निगमबोध तीर्थ जी ने पूर्ववत्‌ चलाया । 
इन्होने श्री स्वामी भास्करानन्द तीर्थ जी के नाम से वैदिक संस्कृत पाठशाला आरम्भ की । 
मन्दिर में दोनों समय अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा सस्वर वेद पाठ, शिव महिम्नः स्तोत्र तथा 
गायको द्वारा दोनों समय सूर, तुलसी, मीरा के पदों का गायन होता है । प्रत्येक संक्रान्ति तथा 
रविवार को विशेष सत्संग होता है । इस समय स्वामी जी की आयु के ६५ वर्ष पूर्ण होने वाले 
हैं। ऐसे महात्मा दीर्घायु हों । स्वामी जी ने एक शिष्ट दण्डी स्वामी वेदानन्द तीर्थ जी को 
संन्यास दिया है । वे इस समय सफीदों के आश्रम में सेवारत हैं । वेदान्त दर्शन शांकर भाष्य 

|| सहित अध्ययन करते हैं । हरिद्वार रानी गली भूपति वाला में भी एक निगम कुटीर का निर्माण 
| किया है। 

॥ इति श्री गुरू० पु०, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, ऊनत्रिंशतितमोऽध्यायः॥२९॥ 


| अथ त्रिशतितमोऽध्यायः | 

उपदेश- व्यास पूर्णिमा 
ऋषि मुनि सेवित भारत में अनेक पावन पर्व तथा गुरुओं की जयन्तियां मनाई जाती हैं । 
. || इसी परम्परा में आषाढ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है । 
॥ व्यास जी विष्णु भगवान्‌ के ज्ञानावतार हैं । उन्होंने संस्कृत में विशाल साहित्य की रचना 
॥ की है । वेदों का विस्तार उसकी व्याख्या रूप में महाभारत तथा अष्टादश पुराणों की रचना 
॥ की । यह सब उनकी ऋतम्भरा प्रज्ञा का चमत्कार है । इनके द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र की व्याख्या 


क ॥ आद्य शंकराचार्य ने की । वे कलियुग में होने वाले प्रत्येक सम्प्रदाय के परमाचार्य हें । आज 
' | भी इसी शरीर में विद्यमान हैं। गुरु अनेक प्रकार के है । प्रथम गुरु माता, दूसरे पिता, तीसरे 
. | आचार्य । लौकिक ज्ञान दाता अध्यापंक तथा आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले सदगुरु हैं । 


|| आध्यात्मिक परम्परा में अत्रि, वशिष्ठ, नारद, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सान्दीपनि आदि माने जाते 
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हैं । इसमें सदगुरु ब्रह्मविद्या | हैं। शास्त्र के ज्ञान के साथ अनुभूति जन्य 
| जीवात्मा, परमात्मा विषयक ज्ञान कराते है, वे सद्गुरु हैं । | 


गुरूर्ब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वर; । 

गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 

| यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ॥ 
गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तथा साक्षात्‌ परब्रह्म हैं । उन गुरु जी को प्रणाम है । जिस 


| साधक की भक्ति जिस देव विशेष में अथवा ईश्वर के रूप विशेष में हे, वैसी ही भक्ति गुरु 
| में होने पर समस्त विद्याओं का ज्ञान सरलता से मिल जाता है । सदगुरु से प्राप्त ज्ञान का आश्रय 
| लेकर परब्रह्म को जानने में समर्थ होता है जिस ज्ञान के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता 
| हे । जिसे जानने से परम शान्ति प्राप्त होती है । वह मानव से महामानव हो जाता है । प्राणिमात्र 
॥ के हित का चिन्तक तथा स्वार्थ रहित होता है । अपने पराये का भेद व्यावहारिक है । वह स्वयं 


निष्काम भाव से काम करता हुआ कर्म फल में लिप्त नहीं होता । वह साधक गुर में ब्रह्म बुद्धि 


| करता है । उनकी सेवा ईश्वर की सेवा समझता है । गुरुओं का जब तक शरीर रहता है । तब 


तक मनसा, वाचा, कर्मणा सेवा में संलग्न रहता है । उनके शान्त हो जाने के बाद उनके उपदेशों 
का स्मरण करता है । ऐसा शिष्य प्रतिवर्ष व्यास पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा करके महोत्सव 


| मनाता हे । सभी सम्प्रदायो के भक्त गुरु पूर्णिमा को गुरु स्थान में जाकर गुरु की पूजा करते | 


हैं । इसी पूर्णिमा से चातुर्मास्य आरम्भ होता है । इसमें सभी प्रकार के सन्त, ग्राम नगर से बाहर | 
नहीं जाते । विद्वानों की कथा आदि होती है । 
॥इति श्री गुरु वंश पराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, त्रिंशत्तितमोऽध्यायः । ।३० ॥ 


| अथ एकत्रिशत्तिमो5ध्याय: | 


काशी दशाश्वमेध घाट कामरू मठ की परम्परा | 
बंग सन्‌ १०१० अर्थात्‌ आज से ३९५ वर्ष पूर्व बैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन कामरूप || 








| (आसाम) के नरेश श्री चन्द्र कान्त सिंह मवल ने दशाश्वमेध घाट काशी में कामरूप मठ की | | 
स्थापना की थी । उस समय इस मठ का दरवाजा दशाश्वमेध घाट के पास था। बाद में श्री नं 
गंगा जी दूर चली गईं । इस घाट का निर्माण महारानी अहल्याबाई ने किया था । कामरूप 0 
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२४२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 
नरेश के गुरु जी के समय में यह मठ बना । सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा जी ने इसी गंगा तट पर 
दश अश्वमेध यज्ञ किये थे । इसलिये इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा । इस यज्ञ शाला के 
. हवन कुण्ड के समीप पूर्णेश्वर तथा महाकालेश्वर दो शिवलिंग विश्वनाथ खण्ड तथा केदार 
खण्ड के बीच में थे। दोनों से सम्बन्धित होने के कारण इसका नाम पूर्णेश्वर हुआ । कामरूप | 
नरेश के गुरुदेव अनन्त श्री महादेवानन्द तीर्थ जी महाराज इस मठ के प्रतिष्ठापक थे । 
गुरु परम्परा 
१. अनत्त श्री स्वामी महादेवानन्द तीर्थ जी (११८९) 
२. अनन्त श्री स्वामी ब्रह्मानन्द तीर्थ जी (११९०) 
३. अनन्त श्री स्वामी नित्यानन्द तीर्थ जी (११९१) 
४. अनन्त श्री स्वामी कृष्णानन्द तीर्थ जी (११९२) 
५. अनन्त श्री स्वामी माधवानन्द तीर्थ जी (११९३) 
६. अनन्त श्री स्वामी गोकुलानन्द तीर्थ जी (११९४) 
(आप रामेश्वर मठ के श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी के गुरु भाई थे। 
७. अनन्त श्री स्वामी रामानन्द तीर्थ जी (११९५) 
८, अनन्त श्री स्वामी प्रबोधानन्द तीर्थ जी (११९६) 
९. अनन्त श्री स्वामी परमानन्द तीर्थ जी (११९७) 
(इश्वरानन्द जी तीर्थ मुमुक्षु भवन के आदि गुरु) 
१०. अनन्त श्री स्वामी घनश्यामानन्द तीर्थ जी 
११. अनन्त श्री स्वामी केशवानन्द तीर्थ जी (उडिया बाबा--वृन्दावन 
कात्यायनी पीठ) । 
१२. अनन्त श्री स्वामी प्रेमानन्द तीर्थ जी (११९८) | 
अनन्त श्री महादेवानन्द तीर्थ जी महाराज के शिष्य अनन्त श्री परमानन्द तीर्थ |. 
„ || जी महाराज ने विक्रमी सम्वत्‌ १९६४ में “यतिधर्म निर्णयः” नामक ग्रन्थ दो भागों |. 
में लिखा है। उसका दूसरा नाम-“संन्यास धर्म दर्पणम्‌” भी है। इस ग्रन्थ के ||. 
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अनुसार श्री स्वामी परमानन्द तीर्थ जी के गुरुदेव स्वामी महादेवानन्द तीर्थ जी सिद्ध 
होते हैं । किन्तु ऊपर लिखी परम्परा में इनके गुरु प्रबोधानन्द जी आये हैं । इस गुरु 


` परम्परा से सिद्ध होता है कि यह मठ काशी के सभी मठो से प्राचीन है । मुमुक्षु भवन 


तथा रामेशवर मठ इसकी शाखायें सिद्ध होती हें। इसी परम्परा के अन्तर्गत श्री 
ब्रह्मीभूत पुरी गोवर्द्धन पीठाधीश्वर जगहुरु शङ्कराचार्य स्वामी मधुसूदन तीर्थ जी 
महाराज जी थे। आप सन्‌ १९२५ या २६ में ब्रह्मीभूत हुये। पुरी के १४२बें 
जगदगुरु शंकराचार्य थे। 

श्री स्वामी प्रबोधानन्द तीर्थ जी के शिष्य अनन्त श्री मधुसूदन तीर्थ जी 
पुरीपीठाधीशवर हुये । श्री केशवानन्द तीर्थ (उड्या बाबा) के शिष्य श्री ज्ञानानन्द 
तीर्थ जी भारत धर्म महामण्डल के प्रतिष्ठाता हुये । इनके शिष्य श्री दयानन्द तीर्थ 
(सनातन धर्म वाले) जी हुये। इन्होंने “धर्मकल्पद्रुम* नामक ग्रन्थ कई भागों में 
लिखा हे । | 

श्री स्वामी सदानन्द तीर्थ जी महाराज के शिष्य स्वामी हरिहरानन्द तीर्थ जी 
हुये । हरिहरानन्द जी के शिष्य स्वामी भोलानन्द तीर्थ जी, इनके शिष्यस्वामी 
अच्युतानन्द तीर्थ जी महाराज मठ के वर्तमान महन्त हैं। इनकी आयु लगभग ९५. 


| वर्ष हो चुकी हे । इनके शिष्य तथा उत्तराधिकारी श्री स्वामी वाणेश्वरानन्द तीर्थ | 


जी हे । श्री स्वामी अच्युतानन्द तीर्थ जी अति सरल, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शान्त, 
तपस्वी, वीतराग महात्मा हें । इनको पीठासीन हुये सन्‌ १९९६ में ४४ साल हो 
चुके हें । स्वामी बाणेश्वरानन्द जी नवयुवक, परोपकारी, सेवा परायण सन्त हैं। | 
इस समय गुरु जी की मनसा वाचा कर्मणा सेवा में निरत हे । 

री ज्ञानानन्द तीर्थ जी से लेकर श्री अच्युतानन्द तीर्थ जी तक (११९९ से १२०४) गुरु | 
संख्या हुई । 


॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम 
परिच्छेदे, एकत्रिशत्तिमोऽध्यायः॥३१॥ 
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काशी के पूर्ण स्थितप्रज्ञयति (१२०५) 


वाराणसी से थोड़ी दूर पर शिवपुरी नामक स्थान पर एक सेठ जी ने प्लाट खरीदा । 
उसकी बुनियाद खोदते समय एक समाधिस्थ महात्मा दिखाई दिये । मजदूरों ने उनके 
आस-पास की मिट्टी हाथों से धीरे-धीरे हटाई । ऋषि समाधि से जगे । उन्हें प्यास लगी । सेठ 
|| ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया । उन्होंने गंगा जल मांगा । सेठ जी ने कहा अभी प्रबन्ध करता हूं। || : 
|| यह उस समय की बात है जब गाड़ी, मोटर कार आदि नहीं थे । सेठ जी ने तुरन्त मुनीम को |. 
तांगे से गंगाजल लाने की आज्ञा दी । आने जाने में तीन चार घण्टे लगे । ऋषि ने कहा, गंगाजल | | 
में इतनी देर क्यों लगायी । सेठ जी ने कहा--गंगा जी यहां से १०, १२ मील दूर हैं । यति ||| 

ने आश्चर्य प्रकट करते हुये कहा “क्या गंगा जी इतनी दूर चली गई हें । में तो गंगा तट 
पर ध्यान में बेठा था ।” 
वे महात्मा न जाने कितनी शताब्दियों से समाधि में बेठे थे । गंगा जल पीकर फिर || | 
समाधिस्थ हो गये । सेठ जी ने वहां की निकटवर्ती भूमि छोड़ दी । इस घोर कलिकाल में |. 
हिमालय की कन्दराओं में ऐसे कई महात्मा बैठे हुये हैं जो राम कृष्णावतार से भी पूर्व के 

|| समाधिस्थ हैं । 

कल्याण के एक अंक में आया था, कि एक साधक तपोवन में हिमालय में तपस्वी, ऋषियों 
की गुफाओं में दर्शनार्थ गया । उनमें समाधि से जगे हुये ऋषियों का दर्शन हुआ । समाधि से 
जगे ऋषियों को गुफाओं के बाहर छोटे-छोटे पशु, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को देखकर आश्चर्य 
|| हुआ । उन्होंने साधक से पूछा--“क्या रामावतार हो चुका है? भगवान्‌ कृष्ण तथा पाण्डव 


| ह का युद्ध हुआ या नहीं ? ” इससे सिद्ध होता है वे राम-कृष्णावतार से पूर्व समाधि 
| 





काशी के परम तितिक्षु यति (१२०६) 

|, सन्‌ १९४७ में काशी के किसी मठ में परम तितिक्षु दण्डी स्वामी रहते थे । वे २४ घण्टे || 
| : क एक बार भिक्षा के अतिरिक्त फिर गंगा जल को छोड़कर कुछ नहीं लेते थे । नित्य प्रति | । 
. | क्षेत्रों से भिक्षा ले आते थे। उनके मठ के समीप एक हलवाई की दुकान थी । उसका |. 
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नवयोवनोंन्मत्त बड़ा पुत्र महादुष्ट था । स्वामी जी अत्यन्त वृद्ध थे । वे जब भी भिक्षा लेकर 
लोटते वह साइकिल से टक्कर मारकर खप्पर गिरा देता थां । तीन दिन तक उसने यही किया । || _ 
स्वामी जी ने कोई प्रतीकार नहीं किया । वे गंगा जी में जाकर २, ३ खप्पर जल पीकर सन्तोष || | 
करते थे । उसकी करतूत को श्री स्वामी कृष्णबोधाश्रम के ब्रह्मचारी केशव स्वरूप जी ब्रह्मचारी 
देखते रहे । वे शान्त रहे, कुछ नहीं बोले । जब चोथे दिन भी उसने यही हरकत की, तो ब्रह्मचारी 
जी ने पकड़ लिया । पकड़कर खूब पिटाई की । उसके हाथ-पेर कस कर रस्सी से बांधकर 
गंगी जी में घसीटते हुये डुबोने के लिये ले गये । उस समय उनका चेहरा लंका जलाते समय 
हनुमान जी जैसा था । ब्रह्मचारी को दया नहीं आई । उसके मित्रों ने पिता को बताया | वह || 
भागता हुआ वहां पहुंचा । अति अनुनय विनय करके कठिनाई से पुत्र को बचाया । ब्रह्मचारी | 

| जी बाद में स्वामी जी को अपने स्थान पर ले आये । प्रार्थना की गुरुदेव मेरे यहां भिक्षा करें । 
केवल गंगा जल से जीवन रक्षा नहीं होगी । स्वामी जी ने एक बार भिक्षा लेने का नियम 
बताया । ब्रह्मचारी जी ने कहा--आप को तो चार दिन हो गये हैं । में आपको अन्न की भिक्षा 
न देकर कूटू आदि का फलाहार कराऊंगा । स्वामी जी ने स्वीकार किया । ऐसे तितिक्ष यति | 
से वर्तमान कालीन यतियों को शिक्षा लेनी चाहिये कि यदि कहीं भण्डारे में बिलम्ब हो जाए || 

| तो धैर्य धारण करना चाहिये । 

| ॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, ड्ात्रिशत्तिमोऽध्यायः ॥३२ । । 


| अथ त्रयस्त्रिशत्तमोऽ ध्यायः | 


| महर्षि घेरण्ड (१२०७) 
आप अत्यन्त प्राचीन योगी थे । चन्द्र कपाली नामक राजा को हठयोग की शिक्षा दी थी । 
उसका संग्रह “घेरण्ड संहिता” में है । यह हठ योग का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हे । साधक योग साधना || 
से ब्रह्म साक्षात्कार के अनन्तर विदेह कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है । इसमें योग के ७ | | 
। | साधन बताये गये हे--१. शरीर को शुद्ध करना, २. दृढता, ३. शरीर की स्थिरता, ४. कभी न | | 
¦ || घबराना,५ शरीर को हल्का करना, ६. त्राटक आदि का अभ्यास, ७. आसक्ति रहित होना । | 
इस ग्रन्थ में इन साधनों से मुक्ति कही है । छः । 
॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, त्रयखिशत्तमो5थ्यायः 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


अथ चतुसत्रंशत्तमोऽध्यायः 


अनन्त श्री दण्डी स्वामी सोमतीर्थ जी महाराज (१२०८) 

पूज्य पाद श्री स्वामी जी महाराज परम सिद्ध योगीराज, शान्त, संन्यासी थे । सहारनपुर 
से देहली शाहदरा जाने वाली छोटी लाइन पर आपका आश्रम था । आपने आस्तिक षड्दर्शनों 
के विरोधाभास का निजी १६ सूत्रों से समन्वय किया है । आपके शिष्य स्वामी ओमानन्द तीर्थ 
जी ने पातझल योग दर्शन पर व्यास जी के भाष्य, विज्ञान भिक्षु जी के वार्तिक तथा अन्य अनेक 
योग दर्शन पर संस्कृत टीकाओं का प्रमाण देते हुये विशद “पातंजल योग प्रदीप” नामक ग्रन्थ 
लिखा है । इसके आरम्भ में षड्दर्शनों का संक्षिप्त परिचय दिया है । यह ग्रन्थ “गीता प्रेस 
गोरखपुर' से प्रकाशित है । 


२, 


२. 


अथ षड्दर्शन समन्वय सूत्र 
अथ षड्दर्शन सदुपयोग समन्वय सूत्रम्‌ | 
अब षड्दर्शनोपयोगी समन्वय स्र का आरम्भ करते हे । 
गर्भाधान संस्कारादि वेदारम्भ पर्यन्त संस्कारे: संस्कृतो वेदं पठेत्‌। 
गर्भाधान संस्कार से लेकर वेदारम्भ संस्कार पर्यन्त संस्कारों से शुद्ध 
होकर ब्रह्मचारी वेद पढे । 
अथ धर्म जिज्ञासा। 
वेदाध्ययन के अनन्तर धर्म तत्त्व जानने की इच्छा करे । 
तत्र “अथातो धर्म जिज्ञासा" इत्युपयोगः । | 
धर्म का ज्ञान प्राप्त करने में पूर्व मीमांसा का उपयोग हे । इन चार 
सूत्रों में स्वामी जी ने वैदिक संस्कारों का वेद एवं वेद का पूर्व मीमांसा 
दर्शन में उपयोग किया हे । 
कृतधर्मानुष्ठानशुद्धान्तःकरणः साधनचतुष्टयं सम्पादयेत्‌। 
निष्काम भाव से अपने स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म का पालन कर शुद्ध 
अन्तःकरण जिज्ञासु वेदान्त के अधिकार को प्राप्ति कराने बाले चार 


साधनों का सम्पादन करे । इस सूत्र से पूर्व मीमांसा का उत्तर मीमांसा || 


के साथ समन्वय हे । 
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१०. 


११. 


१२. 


१३. 


२४. 
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जब मुमुक्षुता अर्थात्‌ जन्म-मरण से छूटने की प्रबल इच्छा हो तब ब्रह्म 
तत्त्व को जानने की इच्छा करे । 

“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इत्यस्यात्रोपयोगः । 

ब्रह्म को जानने की इच्छा में वेदान्त दर्शन का उपयोग है। 

अस्यात्र अंशत्रयम्‌ । 

ब्रह्म प्राप्ति के तीन अंश हे । 

श्रवणं, मननं, निदिध्यासनम्‌ च । 

श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन हें । श्रबणं-श्रबण के छः लिंगो को 
समझते हुये सुनने का नाम श्रवण है। मननम्‌- सुने हुये पर भली 
प्रकार से विचार करने का नाम मनन है । अथवा सुने हुये को पचाने 
का नाम मनन हे या शास्त्र सम्मत तर्क करते हुये जब तक परम तत्त्व 
हृदयंगम न हो जाए, तब तक शास्त्र संमत तर्क करते हुये समझने को 
मनन कहा है। निदिध्यासनम्‌-अविद्या की निवृत्ति के लिये 
अन्तःकरण की विषयाकार वृत्ति को हटाकर ब्रह्माकार वृत्ति का 
निरन्तर अभ्यास निदिध्यासन है । 
श्रवणे सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः । 

श्रवण में वेदान्त के सभी ग्रन्थ उपनिषद्‌ आदि उपयोगी हे । 

मनने न्याय वेशेषिकयोः सहकारिता । 

मनन में न्याय एवं वैशेषिक दर्शन सहायक हैं। 

क्वचित्‌ पूर्वपक्षत्वेन, १३. क्वचित्‌ सिद्धान्तसमर्थनात्‌। 


करने में सहायक हैं। इन तीनों सूत्रों में न्याय, वैशेषिक का वेदान्त | 
के साथ समन्वय किया हे । || 
निदिध्यासने सांख्ययोगयोरुपयोगः । 

ब्रह्म चिन्तन में सांख्य तथा योग का उपयोग है। 
तत्र तस्य सम्यग्विधानात्‌। 
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निदिध्यासन में इन सबका विधान होने से। ऊपर के दोनों सूत्रों से 
सांख्य तथा योग का वेदान्त में समन्वय किया हे । 
१५. इति षड्दर्शनसदुपयोगसमन्वयसूत्रम्‌ । 
-इस प्रकार छः दर्शनों का सदुपयोग समन्वय करने वाले सूत्रों की 
पूर्णता हुई । 
इस प्रकार छःहों दर्शनों की एक वाक्यता करने में समर्थ स्वामी जी ने विरोधाभास की 
निवृत्ति की है । आपके परम प्रिय शिष्य.श्री स्वामी ओमानन्द जी तीर्थ महाराज ने गुरु जी के 
षड्दर्शन समन्त्रयात्मक १६ सूत्रों की १५४ पृष्ठों में विस्तृत व्याख्या की है । विस्तारभय से 
नहीं लिखा । अतः पाठक “पातंजल योग प्रदीप” में देखें । 
अनन्त श्री स्वामी ओमानन्द तीर्थ जी महाराज (१२०९) 
आप अनन्त श्री पूज्य पाद दण्डी स्वामी सोमतीर्थ जी महाराज के पूर्ण गुरु तथा शास्त्र 
कृपापात्र शिष्य थे । आपने योग दर्शन में नाड़ी शोधन के लिये अनेक प्रकार की औषधियां 
तथा आसन शंख प्रक्षालन आदि हठ योग के छः कर्म विस्तार से दिये हैं । इसके अतिरिक्त 
उड्डियान, जालन्धर, मूलबन्ध के द्वारा शरीर शुद्धि सहित अन्तःकरण की शुद्धिपूर्वक जीव का 
परमात्मा के साथ योग कराने में सरल से सरलतम उपायों को लेकर कठिन से कठिनतम 
उपायों का वर्णन किया है । इस ग्रन्थ में उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तीनों प्रकार के अधिकारियों की 
उपयोगी सामग्री दी है अतः तीनों को इससे लाभ उठाना चाहिये । 
॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, चतुःत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३४॥ 


| अथ पंचत्रिशत्तमोऽ ध्यायः | अथ पंचत्रिशत्तमोऽध्यायः | 


अनन्त श्री स्वामी श्यामानन्द सरस्वती जी महाराज (१२१०) (गरिया बाबा) . 
परम मस्ताने, नूतन बालवत्‌, अति सरल सन्त अनन्त श्री स्वामी जी का जन्म गुजरात 
प्रान्त में हुआ. था । आप कई वर्षो से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, उन्नाव आदि क्षेत्रों 


|| में विचरते थे । वृद्धावस्था में दण्ड त्याग दिया था। स्वामी जी का विशेष क्षेत्र सफीपुर, 


|| देवगनमऊ, मिर्जापुर, सकहन सरायं, कुसैला आदि जनपद उन्नाव में विचरण करते थे । आपने 


| अनेक बिगड़े गृहस्थों का सुधार उपदेश तथा आचरण द्वारा किया । इस क्षेत्र में देववत्‌ आपकी 
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| पूजा होती थी । इनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर पाता था । कानपुर वाले स्वामी रामदेव | 
जी महाराज से आपकी परम मित्रता थी । पंडित सीताराम जी पाण्डेय द्वारा चलाये गये ॥ 
| “मोटेश्वर महादेव जी” के सामने मैदान में सम्मेलन के आप प्रथम अध्यक्ष थे । स्वामी जी के || 
| अरह्नीभूत होने के बाद श्री स्वामी रामदेव जी इसके अध्यक्ष हुये । इनके शरीरान्त के अनन्तर | 
| कानपुर वाले दण्डी स्वामी श्री परमात्मानन्द सरस्वती जी महाराज इसके अध्यक्ष रहे । आज | 
| से २८ वर्ष पूर्व श्री वृन्दावन में स्वामी जी ब्रह्मभूत हुये । 


मारवाड़ी स्वामी 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी दामोदरानन्द तीर्थ महाराज (१२११) 
महाराज श्री का जन्म मारवाड़ में हुआ था । आप यति धर्म का पूर्ण रूपेण पालन करने 


| वाले तपोनिष्ठ महात्मा थे । गृह त्याग के अनन्तर आपने काशी में विद्या प्राप्त को । धर्म सम्राट्‌. 
| स्वामी करपात्री जी महाराज एवं जगद्‌ गुरु स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी का सानिध्य आपने | 


विशेष रूप से प्राप्त किया । इन दोनों कारक पुरुषों का वरद-हस्त सदैव स्वामी जी पर रहा । 
उनके साथ कई आन्दोलनों में भाग लिया, जेल यात्रा की । संन्यास की दीक्षा काशी मुमुक्षु 
भवन में हुई । वहीं पर रहकर आपने वेद, वेदांग, वेदांत पुराण आदि का अध्ययन किया | 
टा शास्त्रों तथा भागवत्‌ आदि पुराणों की कथा आप करते थे । कुछ वर्ष पूर्व आप ब्रह्मीभूत || 
हुये । | 
अनन्त श्री दण्डी स्वामी अद्वैतानन्द सरस्वती जी महाराज (बिहार) (१२१२) 

स्वामी जी का जन्म बिहार प्रान्त के गया जिले में हुआ था । आपने बाल्यावस्था में चेद. || 
व्याकरण सांख्य न्याय, आयुर्वेद आदि का अध्ययन किया । आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी ये। तच | | 
शास्त्र के विशेषज्ञ थे । निष्काम भाव से परोपकारार्थ औषधियां बनाकर बांटते थे । । पंजाबके | 
दण्डी स्वामी कृष्णाश्रम जी महाराज (वकील स्वामी) आपके परम मित्र थे । इनकी उनके प्रति | | 
गुरुवत्‌ श्रद्धा थी बलाचौर वाले दण्डी स्वामी श्री कमल नाभाश्रम जी की इन पर गुरुवत । 
श्रद्धा थी । आप सिद्ध माहपुरुष थे । आप ने १४ किलो मीटर ट्रैक्टर बिना तेल के चला दिया || |. 
था । आपने स्वामी कमल नाभाश्रम जी को महाकाली का प्रत्यक्ष दर्शन कराया था ४ वर्ष | 
पूर्व आप वासुकिनाग (बिहार) में ब्रह्मीभूत हुये वहां पर आप कई वर्षा तक रहे । स्वामी जी | 
ने ऋतम्भरा नाम की बालिका को जिसने वर्षा गुरु सेवा की थी, उसे उत्तराधिकारिणी नियुक्त | 
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किया । श्री स्वामी जी ने स्थान-स्थान पर होने वाले श्री रामचरित मानस यज्ञ का विरोध किया । 
इच्छा न रहने पर भी इष्ट देव की आज्ञा प्राप्त करके एक पुस्तक लिखी है, जिसका थोड़ा अंश 
नीचे दिया जाता है । एक दिन इष्ट देवता ने बार-बार स्वामी जी को रामायण (तुलसी) यज्ञ 
खण्डन की प्रेरणा की,तब विवश होकर श्री स्वामी जी ने “रामायण यज्ञ खण्डन नामक पुस्तक 
लिखी । इस ग्रन्थ का उद्देश्य “श्री रामचरित मानस” के प्रचार में बाधक नही हैं । स्वामी जी 
स्वयं इसके मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । उन्होंने मानस की दोहे चौपाइयों को मन्त्र मानकर हवन कुण्ड 
में आहुति देने का खण्डन किया है । मन्त्र में अशुद्ध अक्षर नहीं होने चाहिये । मन्त्र के सम्बन्ध 
में कहा है कि मन्त्र तीन प्रकार के हैं । वैदिक, तान्त्रिक तथा मिश्रित । 
एक स्थान पर रामायण यज्ञ हो रहा था । यज्ञशाला में सीता-राम-लक्ष्मण की मूर्तियां थीं। 
स्वामी जी भी वहीं थे । उन्होंने देखा--तीनो के नेत्रों से आंसू निकल रहे थे । तुलसी दास जी 
ने कहीं भी उनके दोहे चौपाई आदि से हवन का विधान नहीं किया है । यज्ञ में. हिन्दी आदि 
के बोलने का भी निषेध किया है । 
रामायण यज्ञ खण्डन 
राम चरित मानस अनेक पुराण, निगम, आगम सम्मत ग्रन्थ है । इसमें अनेक 
वेद तथा पुराणों का निर्णय किया गया है। यथा- 
निर्णय सकल पुरान वेद कर । कहेउं तात जानहिं कोविद नर ॥ 
आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
निगमागम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहि संदेहा॥ 
कहहिं सन्त मुनि वेद पुराना। नहि कछु दुर्लभ ज्ञान समाना॥ 
यहाँ न पक्ष पात कछ राखो । वेद पुराण संत मत भाखों॥ 
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद । सन्त पुरान निगम आगम बद ॥ 
कहहि वेद इतिहास पुराना। विधि प्रपंच गुन अवगुन साना ॥ 
सरग नरक अनुराग विरागा। निगमागम गुनदोष विभागा ॥ 
इत्यादि । ऊपर की सभी चोपाइयां प्रायः उत्तर काण्ड की हैं । इनमें सिद्ध होता है कि 


. | गोस्वामी जी वेद, इतिहास, आगम, निगम, पुराण आदि को परम प्रमाण मानते हैं । भगवान्‌ 


र || राम ने वैदिक विधि विधान से अनेक अश्वमेध यज्ञ किये । उन्होंने रावण आदि ब्राह्मणों की 
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दशम परिच्छेद/अध्याय ३५ २५१ 
हत्याजन्य पाप से छूटने के लिये अश्वमेध यज्ञां का अनुष्ठान किया । “पदा पुराण' पाताल 
खण्ड में अगस्त्य जी ने अश्वमेधीय घोड़े की पहिचान बताई है । 

गंगाजलसमानेन वर्णेन वपुषा शुभः। 
कर्णे श्यामो, मुखे रक्तः पीतपुच्छे तु लक्षितः॥ 
मनोवेगः सर्वरुच्चैःश्रव समप्रभम्‌ । 
वाजिमेधे हयः प्रोक्तः शुभलक्षणलक्षितः॥ 
अगस्त्य जी ने राम से कहां कि अश्वमेध घोड़े का रंग गंगा जल के समान श्वेत, श्याम 
कर्ण, रक्त मुख, पीत पुच्छ, मन के वेग से चलने वाला उच्चैःश्रवा के समान कान्ति वाला इन 
लक्षणों से युक्त घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के लिये कहा गया है । कहीं पर भी अश्वमेध के स्थान 
पर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान श्री राम ने नहीं किया । जैसे--“नाथ सकल पुरजन मन 
माहीं। देखा अश्वमेध नर चाहीं।” यदि रामायण यज्ञ का विधान होता तो 
अश्वमेध की जगह रामायण यज्ञ लिखा होता । | 
युग सहस्र जे विप्रवर, सुन्दर परम प्रबीन। 
जानहिं श्रुति कर मत सकल, रह मख संग अधीन ॥ 
तब. बोले गुरु वचन सुहाये। आनहु वाजि जो वेद बताये॥ | 
इस लवकुश काण्ड के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण मिलता है । यदि रामायण यज्ञ | 
का विधान होता तो जनता का गुरु जी से देखा अश्वमेध यज्ञ चाहही के स्थान पर देखा | 


रामायण यज्ञ चाहेहीँ । अथवा आनहु वाजि जो वेद बताये के स्थान पर आनहु बाजि || 
जो तुलसी लिखे। ऐसा पाठ होना चाहिये था । | 


स्वामी जी का तात्पर्य केवल इतना ही है कि वही यज्ञ उचित है जो वेदशाख्रानुमोदित | | 

समर्थित हो । जिस यज्ञ में अपशब्दों का प्रयोग होता है उनका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये । || | 
जैसा कि महाभाष्य में कहा है 

तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छितः वै नापभाषित वै । 

म्लेच्छो ह वा एष अपशब्द तेऽसुरा$। 

तेऽसुराः हेलयो हेलया इति कुर्वन्तु परा वभूवुः ॥ 
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इसलिये यज्ञ यागादि में ब्राह्मण को म्लेच्छ से बातचीत नहीं करनी चाहिये, न अपभाषित 
(अशुद्ध शब्द) का प्रयोग करना चाहिये । वे असुर हेलया हेलया (हे शत्रुओं, हे शत्रुओं) यह 
कहते हुये पराजित हुये । अर्थात्‌ अशुद्ध शब्दों के प्रयोग के कारण उनकी पराजय हुई । क्योंकि 
|| स्वर वर्ण से रहित अशुद्ध शब्द मिथ्या प्रयुक्त होकर कामना की पूर्ति नहीं करता । वह वाग्वञ्र 
यजमान का उसी प्रकार से नाश करता है । जैसे स्वरापराध से इन्द्र शत्रु वृत्रासुर का नाश हुआ 
था। | 
अतः भाषण के माध्यम से यज्ञ यागादि का कहीं विधान न होने के कारण स्वामी जी ने 
“रामायण यज्ञ खण्डन” नामक पुस्तक लिखी किसी से द्वेष के कारण नहीं । 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे कलियुग खण्डे, दशम परिच्छेदे, पंचत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३५ ॥ 
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| में श्री तुलसी दास जी ने श्री राम चरित मानस आदि ग्रन्थों के माध्यम से राम भक्ति की धारा | 


एकादश परिच्छेद्‌/अध्याय १ २५३ 


एकादश परिच्छेदः 


| अथ प्रथमोऽध्यायः | 
वैष्णवाचार्य-भगवद्भकित तत्त्व 
भारत में अनेकत्व होने पर भी वास्तव में एकत्व है । जैसे हमारा एक स्थूल शरीर है और || 
उसमें जीव भी एक है इसमें अधिष्ठान चैतन्य पैर के तलवे से लेकर चोटी पर्यन्त सर्वव्यापी | 
होने पर भी वह आंख के साथ मिलकर द्रष्टा, कान से मिल कर श्रोता, हाथ से मिलकर कर्ता, 
पैरों से मिलकर गन्ता आदि कहलाता है । वैसे ही हमारे समाज में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि | 
विभिन्न सम्प्रदाय हैं । विभिन्न सम्प्रदायों की उपासना पद्धतियों में भेद तथा ब्रह्म के प्रतिपादन | 
शैली में भेद होने पर भी ब्रह्म एक है । | 
वैष्णवों में अनेक सम्प्रदाय होने पर भी प्रधान रूप से छः सम्प्रदायों के छः आचार्य ह | 
१. जगद्‌ गुरु श्री रामानुजाचार्य जी 
२. जगद्‌ गुरु श्री बल्लभाचार्य जी 
३. जगद्‌ गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी 
४. जगद्‌ गुरु श्री मध्वाचार्य जी 
५. जगद्‌ गुरु श्री रामानन्दाचार्य जी 
६. जगद्‌ गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी | 
इन छः जगद्‌ गुरुओं में से श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामानन्द जी को छोड़कर चारों | | 
जगद्गुरु दक्षिण भारत में हुए । श्री रामानन्द जी महाराज उत्तर प्रदेश में तथा गौरांग महाप्रभु || 
श्री चैतन्य बंगाल में हुए । इन सभी आचायों ने सम्पूर्ण भारत में भ्रमण कर क्रमशः विष्णु रामु || 
कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया । श्री रामानन्द जी द्वारा राम भक्ति का प्रवाह निकला, उनके | र 
शिष्य श्री नरहर्यानन्द जी ने तथा इनके शिष्यों ने राम भक्ति का प्रचार किया । इसी परम्परा |. 











प्रवाहित की । श्री रामानन्द जी के शिष्य गुरु नानक देव कबीर, दादूदयाल आदि सलते || | 
निर्गुण राम भक्ति का प्रचार किया । SO 
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जगद्‌ गुरु बल्लभाचार्य जी ने तथा इनके शिष्य अष्टछाप के कवि सूरदास आदि ने कृष्ण 
भक्तिकी धारा प्रवाहित की । चैतन्य महाप्रभु को छोड कर सभी जगदगुरुओंने श्रीमद्‌ भगवद्‌ 
गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । इन आचार्यो 
ने परम्परा से प्राप्त विशिष्टाद्वैत का श्री रामानुजाचार्य जी ने, शुदधाद्रैत का श्री बल्लभाचार्य जी | 
ने, पुष्टि मार्ग प्रचलित किया । निम्बार्काचार्य जी ने द्वैताद्वैत, श्री मध्वाचार्य जी ने द्वैत सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया । श्री रामानन्दाचार्य जी रामानुज सम्प्रदाय के अन्तर्गत हैं । श्री चैतन्य 
महाप्रभु जी ने शांकर तथा रामानुज जी के विरोधी भावों का समाधान करते हए दोनों का 
समन्वय किया । इनका अचिन्त्य भेदाभेद सम्प्रदाय है । श्री बल्लभाचार्य जी ने गीता तथा 
उपनिषदों पर भाष्य किया है । सबके सिद्धान्त का विस्तृत उल्लेख कलियुग खण्ड में पीछे दे 
दिया गया है । यहां पर भक्ति तत्त्व कर निरूपण करने के अनन्तर आचार्यो का जीवन चरित्र 
लिखा जाएगा । 
| भक्ति 
भक्ति तत्त्व का श्री नारद जी, शाण्डिल्य ऋषि, श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, जीव 
गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि अनेक आचार्यो ने विशद विवेचन किया है । 
|| यहां पर संक्षेप में “भगवद्‌ भक्ति रसायनम्‌” (मधुसूदन स्वामी द्वारा विरचित) के आधार 
पर व्याख्या की जाएगी । 
भक्ति-“भज्‌ सेवायाम्‌” धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करने से भक्ति शब्द बनता है । दूसरे 
|| शब्दों में जैसे कलश, कुम्भ तथा घट एक ही वस्तु के तीन नाम हैं । वैसे ही इष्टदेश, गुरु तथा 
|| मंत्र इन तीनों में एकत्व बुद्धि से गुरु आदि तीनों का ध्यान करते हुए मंत्र के जपने का नाम 
|| भक्ति है । भक्तमाल के मंगलाचरण में नाभादास जी ने लिखा है कि-- 
| “गति, भगत, भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक । 
इन के पद-वन्दन किये मेटत विघ्न अनेक ॥" 
मधुसूदन स्वामी जी ने-“भजनम्‌ एव भक्तिः 'अन्तःकरणस्य 
|| भगवदाकाररूपतां भक्तिः” स भज्यते, सेव्यते भगवदाकारमन्तः करणम्‌ क्रियते 
' | अनया इति भक्तिः ।” अन्तःकरण की भगवदाकार रूपता की प्राप्ति भक्ति है। || 
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अथवा भजन किया जाता है, या अन्तःकरण की भगवदाकार वृत्ति से सेवन करने | 
का नाम भक्ति है । 

विज्ञप्तिविज्ञानमानन्दरूपो ब्रह्म” ३ ।९ ।२८ । | 

अनुभूति जन्य ब्रह्म का आनन्द जिससे प्राप्त होता हे वह भक्ति हे । विज्ञान शब्द 
ब्रह्मणि वर्तते विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम्‌ “द्रवी भावपूर्विका हि मनसो | 
भगवदाकारसविकल्पक वृत्तिः स्वरूपा भक्तिः” विज्ञान शब्द ब्रह्म के अर्थ में आया है, 
भगवान्‌ का अनुभूति जन्य प्रत्यक्ष साक्षात्‌ कार जिससे होता है वह विज्ञान है । आचार्य शंकर 
ने भी 'विवेकचूड़ामणिः' में कहा है, “स्व स्वरूपानुसुन्धानः भकितरित्यभिधीयते।" 
अपने शुद्ध सच्चिदानन्द रूप का अन्वेषण ही भक्ति है । द्रवीभावपूर्विका मन की भगवदाकार || 
सविकल्प वृत्ति भक्ति है । | 
व्याख्या--जिस प्रकार आग पर तपाकर पिघलाई हुई लाख इतनी पतली हो जाए कि | 
वह मलमल के महीन सात पर्त वाले वस्त्र से छन कर निकल जाये; फिर उसमें श्याम रंग डाल || 
दिया जाए लाख के ठण्डी होकर कड़ी हो जाने पर लाख के लाखों यत्न करने परे भी लाख | 
अपनी श्यामता का त्याग नहीं कर पाती वैसे ही भगवद्भक्त का मन जब भगवान की वियोगाग्नि | 
के ताप से पिघल कर लाख के समान द्रवीभूत हो जाता है फिर वह अन्तःकरण की भगवदाकार ॥ 
आकार से आकारित अन्तःकरण में श्री कृष्ण के श्याम रंग डालने पर श्यामाकार हो जाता है । | 
तब भक्त के लाखों यल करने पर भी भगवान्‌ की श्यामता नहीं छूटती । बुज की गोपांगनाओं | 
की सर्वत्र श्याममय दृष्टि हो गई थी । वे भोजन बनाती बर्तन साफ करतीं, बच्चों को दुग्ध पान | 


कराती, पति सेवा, गोदोहन, दधिमन्थन आदि कार्य करते हुए भी उनके अन्तःकरण से श्री कृष्ण |. 


की श्यामता छूटती नहीं थी । “जित देखूं तित श्याममयी है ।” वृजांगनाओं की भगवान्‌ | 
के प्रति प्रेमाभक्ति थी। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा हे कि--सा परे पुंसि | 
परमप्रेमरूपा ।” वह प्रेमा भक्ति परम पुरुष में परमप्रेम रूपा है। इस भक्ति तथा ज्ञान में || 
अभेदता तुलसी दास जी ने भी कही है-- । 


भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा। उभय हरहि भव सम्भव खेदा॥ ` 
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इस भक्ति और ज्ञान में भेद नहीं है । ये दोनों ही जन्म-मरण के दुःख से छुड़ाते हैं । इस 
ज्ञान को ब्रह्म विद्या कहते हैं । भक्ति और ज्ञान में इतना ही अन्तर है कि भक्ति अन्तःकरण 
की द्रवीभूत भगवदाकार सविकल्प वृत्ति है तथा ज्ञान द्रवीभूत अन्तःकरण की अद्वितीय | 
|| आत्मगोचरा निर्विकल्प वृत्ति है । इसे ब्रह्मविद्या भी कहते हैं । 
भक्ति का साधन 
भगवान्‌ के गुणों की महिमा का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों का श्रवण, मनन भक्ति का 
साधन है । तत्त्वमस्यादि वेदों के महावाक्यों का श्रवण, मनन, निदिध्यासन ब्रह्मविद्या का साधन 
है । 
भक्ति का फल 
भगवद्विषयक प्रेम की प्रकृष्टता भक्ति का फल है । जन्म-मरण रूपी संसार की प्राप्ति 
कराने वाले अज्ञान की निवृत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति ज्ञान का फल है । 
भक्ति का अधिकार 
| प्राणिमात्र का भक्ति में अधिकार है अथवा जो न संसार में अधिक आसक्त हे ओर न 
विरक्त है किन्तु जो भावुक और हृदय प्रधान है उसका भवित में अधिकार है । 
|| ॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, प्रथमोऽध्यायः॥९॥ 


| अथ द्वितीयोऽध्यायः | 
श्री यामुनाचार्य जी (१२१३ से १२१५) 


श्री वैष्णव सम्प्रदाय के एक प्रधान आचार्य नाथमुनि हो गये हैं । वह लगभग ९६५ 

विक्रमी सम्वत्‌ में वर्तमान थे । उनके एक पुत्र ईश्वर मुनि थे । ईश्वर मुनि अल्पायु में ही 

` || परलोक सिधार गये । इनके ही पुत्र श्री यामुनाचार्य थे । पिता की मृत्यु के समय यामुनाचार्य 
॥ की अवस्था १० वर्ष की थी । 

पुत्र की मृत्यु के बाद नाथ मुनि ने संन्यास ले लिया । मुनियों की तरह पवित्र जीवन व्यतीत 

| करने लगे । इसी कारणवश उनका नाम नाथ मुनि पड़ गया । उन्हें अनेक अद्भुत यौगिक 

. | सिद्धिया प्राप्त थी । उन्होंने दो ग्रन्थों की रचना की, जिनमें उन्होंने अपने मत का वर्णन किया । 
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पिता की मृत्यु तथा पितामह के संन्यास लेने के कारण यामुनाचार्य का लालन पोषण 
उनकी माता और दादी ने किया । उनका जन्म १०१० विक्रमी सम्वत्‌ वीर नारायणपुर या 
मदुरा में हुआ था । यामुनाचार्य की अलौकिक प्रतिभा का परिचय उनके बचपन से ही मिलने 
लगा । वह अपने गुरु श्रीमद्‌ भाष्याचार्य (१२१६) से शिक्षा लेने लगे और अल्प काल 
में ही सर्वशास्न पारंगत हो गये । उन्होंने १२ वर्ष की अवस्था में अपनी बुद्धि की प्रखरता के 
बल से पाण्ड्य राज्य के आधे हिस्से का अधिकार प्राप्त कर लिया। जिन दिनों वह अपने 
गुरुदेव के पास विद्याध्ययन करते थे उन दिनों पाण्ड्य राज्य की सभा में विद्वज्जन कोलाहल 
नामक (१२१७) एक दिग्विजयी पंडित थे। राजा उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा भक्ति का 
भाव रखते थे । जो पंडित कोलाहल के साथ शास्त्रार्थ में हार जाते थे, उन्हें राजा की आज्ञा के 
अनुसार दण्ड स्वरूप कुछ वार्षिक कर कोलाहल को देना पड़ता था । कोलाहल सम्राट की 
तरह पंडितों से कर वसूल किया करते थे । यामुनाचार्य के गुरु भाष्याचार्य भी उन्हें कर दिया 
करते थे । 
एक समय अर्थाभाव होने के कारण भाष्याचार्य ने दो तीन वर्ष तक कर नहीं चुकाया । 
एक दिन कोलाहल का एक शिष्य भाष्याचार्य की पाठशाला में कर मांगने आया । उसका || 
नाम वञ्जि था। उस समय भाष्याचार्य कहीं बाहर गये थे । यामुनाचार्य ही वहां आसन पर | 
बैठे थे । वज्ञि ने आकर बड़े कड़े शब्दों में भाष्याचार्य को पूछा और बकाया कर मांगा । उसके | 
व्यवहार से क्षुब्ध होकर यामुनाचार्य ने भी कड़े शब्दों में उससे कहा कि मै तुम्हारे गुरु जी से || 
शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार हूँ । वञ्जि यह सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ और अपने गुरु के पास | 
जाकर समस्त समाचार बतलाया । सभा के समस्त लोग बारह वर्ष के बालक की ढिठाई पर 
चकित हो गये । राजा ने फिर से आदमी भेजकर पुछवाया कि क्या सचमुच वह बालक शास्त्रार्थ | 
|| करना चाहता हे । यामुनाचार्य ने अपनी स्वीकृति भेज दी ओर राजा से पंडितोचित सवारी || 
| | भेजने की याचना की । जब भाष्याचार्य ने वापसं आने पर यह हाल सुना तो वह बहुत घबराये । || 
| यामुनाचार्य ने उनको आश्वासन देकर प्रणाम किया और सवारी पर बैठ गये । उधर राजसभा || 
में राजा और रानी में यामुनाचार्य के विषय में मतभेद हो गया राजा कोलाहल के पक्ष में थे || 
और रानी यामुनाचार्य के पक्ष में थी रानी के कहा कि विजय यामुन की होगी और न हुई तो | | 
मैं महाराज की क्रीतदासी की भी दासी बन जाऊंगी । राजा ने भी गतिज्ञा की कि यदि बालक | 
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कोलाहल को हरा देगा तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा । इसी बीच यामुनाचार्य सभा मध्य में | 
उपस्थित हुए । कोलाहल ने बालक को देख कर बड़े गर्व से रानी से कहा कि क्या यही लड़का | 
मुझे जीतेगा ? रानी ने कहा हाँ यही बालक आपको परास्त करेगा । | 
शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ यामुनाचार्य ने कोलाहल से तीन प्रश्‍न किये-- 
१. आपकी माता बन्ध्या नहीं है । इसका खण्डन कीजिये । 
२. पाण्ड्याधीश धर्मशील हैं इसका खण्डन कीजिये । 
३. रानी सावित्री की तरह साध्वी है इसका खण्डन कीजिये । | 
कोलाहल प्रश्‍न सुनकर बड़े चकराये, वह कुछ भी उत्तर न दे पाये । अन्त में यामुनाचार्य | 
जी से उत्तर देने को कहा गया । यामुनाचार्य ने तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया ।रानी ने प्रसन्न | 
होकर कहा--कोलाहल बालक ने सचमुच तुम्हें जीत लिया । रानी ने उस समय अपनी भाषा || 
में “आलबन्दार” कह कर अपना भाव व्यक्त किया था इस कारण उसी दिन से यामुनाचार्य | | 
का नाम आलबन्दार” पड़ गया । राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य 
यामुनाचार्य को दे दिया । यामुनाचार्य सिंहासन पर बैठ कर बड़ी दक्षता के साथ राज-काज | 
सम्भालने लगे । उन्होंने समीप के कितने ही राजाओं को परास्त किया । 
' नाथ मुनि संन्यासी होने पर भी अपने पौत्र यामुनाचार्य की मंगल कामना करतें रहते थे । || 
उन्होंने इह लीला संवरण करते समय सच्चे दादा का कर्तव्य निर्वहण करतें हुए अपने शिष्य | 
राम मिश्र (१२१८) से कहा कि--“देखिये कहीं यामुनाचार्य विषयभोग में फंसकर अपने | 
कर्तव्य को न भूल जाए इसका भार मैं तुम्हारे ऊपर डालता हूं । | 
यामुनाचार्य जब ३५ वर्ष के हुए तो एक दिन राम मिश्र उनके पास गये । उन्होंने राजा | 
|| यामुनाचार्य से कहा कि “महाराज आपके पितामह आपके लिये बहुत सा धन छोड़ गये हैं उसे 
लेने के लिये आप मेरै साथ चालिये ।” राजा उनके साथ हो लिये । राम मिश्र उन्हें इस बहाने | 
श्री रंगनाथ के मन्दिर में ले आये । मार्ग में परम भक्त राम मिश्र का स्पर्श प्राप्त करने तथा | 
` | भगवत्‌ सम्बन्धी आलोचना करने के कारण यामुनाचार्य के हृदय में भक्ति स्रोत उमड़ पड़ा । || 
वैराग्य से उनका हृदय भर गया । वह राम मिश्र का उपदेश सुन कर मुग्ध हो गये । उसी दिन 
|| से राजपाट छोड़ कर यामुनाचार्य श्री रंगनाथ जी के सेवक हो गये । आज उन्होंने सच्चा धन || 
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प्राप्त कर लिया था । तब से उन्होंने अपना शेष जीवन भगवत्‌ सेवा तथा ग्रन्थ प्रणयन में 
लगाया । उन्होंने संस्कृत के चार ग्रन्थों की रचना की-- || 
१. स्तोत्र रत्न 
२. सिद्धि त्रय 
३. आगम प्रामाण्य और 
४. गीतार्थं संग्रह 
इनमें सबसे प्रधान सिद्धित्रय है । यह गद्य और पद्य मे लिखा गया है । इसमें यामुनाचार्य 
|| की दार्शनिक प्रतिभा का विकास दिखाई देता है । उन्होंने अपने ग्रन्थों में विशिष्टाद्वैत का 
॥ प्रतिपादन किया है । 
| श्री यामुनाचार्य श्री रामानुजाचार्य के परम गुरु थे । यामुनाचार्य का श्री रामानुजाचार्य पर | 
बड़ा प्रेम था और रामानुजाचार्य भी उनके प्रति अटूट भक्ति भाव रखते थे । यामुनाचार्य ने | 
मृत्यु काल में रामानुजाचार्य को स्मरण किया परन्तु उनके पहुंचने के पूर्व ही वे दिव्यधाम को | 
ह गये । उनके मन में रही हुई तीन कामनाओं को श्री रामानुजाचार्य ने भली-भांति पूर्ण 
या। | 
| br सच्चे भक्तों का लक्षण | | MS 
भगवान्‌ के सच्चे भक्त में भगवान्‌ की भक्ति के आवेश में आ जाने पर उनके शरीर में 
|| पसीना आता है, स्वरभंग हो जाता है, रोमाञ्च होता है, शरीर का रंग बिगड़ जाता है, मूसलाधार | 
वर्षा के समान आंसुओं की झड़ी लग जाती है, नाचने और गाने लगता है तथा हंसने लगता || 
है । यह आठों सात्विक भाव सात्विक प्रेमी भक्त में पाये जाते है । | 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, द्वितीयो5ध्यायः ॥२।। |. 


जगदगुरुरामानुजाचार्य जिल व 
| वेष्णवाचार्यो में सत्य युग में भगवान्‌ शंकर, चारों सनकादिक ऋषि नारद जी गौतम | | 
॥ अत्रि, वशिष्ट, मरीचि, पुलस्त्य, वाल्मीकि, वेदव्यास आदि तीनों युगों में अनेकों चैष्णवाचार्य | . 


s : ७ चु | हु 
ज्यु CC-0. MumukshuBhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२६० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


हो चुके हैं जिनकी गणना करना कठिन है । इन सबके जीवन चरित्र प्रायः सभी पुराणों में | 
रामायण में, राम चरित मानस और तीनों भक्त मालाओं में (नाभा दास, स्वामी नित्यानन्द तथ | 
रीवां नरेश श्री रघुराज सिंह) ने विस्तार से दिये हैं । अतः यहां पर उनका विवेचन नहीं करेंगे। | 
निष्कर्ष यह है कि रामानुजाचार्य से पूर्व श्री यामुनाचार्य आदि अनेकों वैष्णव गुरु हो चुके है | 
किन्तु इनमें जगद्गुरुश्रीरामानुजाचार्य से आरम्भ करते हैं । 
आप शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के अवतार थे ऐसी आचार्य सम्प्रदाय की मान्यता है, किनु | 
भविष्यत्‌ पुराण के अनुसार देवताओं की प्रार्थना से भगवान्‌ शंकर ने अपने मुख के अंश से | 
उत्पन्न किया । वही गोदावरी तट पर आचार्य शर्मा के घर में शिवांश रामानुज के नाम से | 
प्रसिद्ध हुए । इनके बड़े भाई राम शर्मा थे उनके अनुज होने के कारण रामानुज कहलाए। | 
अन्य ग्रन्थों में कथा आती है कि आप श्री यामुनाचार्य के प्रशिष्य थे । इनके पिता का नाम श्री | 
केशव भट्ट था। इनके काल के विषय में भी मतभेद है । यह आचार्य शंकर से ३१७ वर्ष | 
पश्चात्‌ हुए, ऐसा भी उल्लेख मिलता है । इस प्रकार लगभग सन्‌ ९८८ में आपका जन | 
तेरुकुदूर नामक क्षेत्र में हुआ था । बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु हो गई । इन्होंने कांची में | 
जाकर यादव प्रकाश जी से विद्या अध्ययन किया । अति तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण गुरु जी | 
की व्याख्या में दोष निकालते थे । अतः गुरु जी ईर्ष्या करने लगे । यहां तक कि प्राण लेने को | 
तत्पर हुये । इन्होंने रामानुज के चचेरे भाई सहपाठी गोविन्द भट्ट से मिलकर किसी घने वन | 
में हत्या करने का निश्चय किया । गोविन्द भट्ट ने सहयोग किया परन्तु भगवदिच्छा से एक | 
व्याध तथा उसकी स्त्री ने इनकी प्राण रक्षा की । विद्या, चरित्र भक्ति आदि में वे अद्वितीय थे। | 
उता योगसिद्धियां प्राप्त कीं । इसके प्रभाव से कांची नरेश की पुत्री को प्रेत बाधा से मुक्त | 
किया । | | 
जब महात्मा आलबन्दार मृत्यु शेय्या पर पड़े थे तब उन्होंने अपने शिष्य को भेजकर इन्हें | 
बुलवाया । इनके श्रीरंगम्‌ पहुँचने से पूर्व ही वे विष्णुलोक को प्राप्त हुए देहान्त के अनन्तर | 
उनके हाथ की तीन उंगलियाँ ऊपर मुड़ी हुयी थीं । इसका भाव कोई नहीं समझ पाया । रामानुज | 

|| तुरन्त समझ गये कि मेरे परम गुरु मेरे द्वारा ब्रह्मसूत्र विष्णु सहस्रनाम तथा आलवारों के दिव्य 
|| प्रबन्धन की टीका कराना चाहते थे । इन्होंने मृत शरीर को प्रणाम किया तथा कहा, भगवन्‌. | 
|| मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं तीनों की टीका अवश्य करूंगा अथवा लिखवाऊंगा । | 
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|| इन पर बहुत रुष्ट हुए और कहने लगे कि तुम्हें “इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा । | | 
इस पर श्री रामानुज ने विनयपूर्वक कहा कि “हे भगवन्‌ यदि इस महामंत्रकाउच्चाणकरके | | 
हजारों लोग नरक की यंत्रणा से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में आनन्द ही मिलेगा।” | का. 
॥ रामानुज के इस उत्तर से गुरु जी का क्रोध जाता रहा । उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें गले लगाया न 
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|| रामानुज के यह | सीधी हो गयीं । तदनन्तर इन्होंने उनके प्रधान 
|| शिष्य पेरियनाम्बि से विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा ग्रहण की । 


आप गृहस्थ थे । जब देखा कि गृहस्थी में लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती तब गह त्याग 


|| कर श्री रंगम में यति राज नामक त्रिदण्डी बहूदक संन्यासी से संन्यास दीक्षा ली । गुरु यादव 
|| प्रकाश जी को अपनी करनी पर पश्चात्ताप हुआ । वे संन्यास लेकर श्री रंगम्‌ में आकर उनकी 
|| सेवा करने लगे । इनका संन्यास का नाम गोविन्द जी था। 


संन्यास का अन्य कारण 
आप आदर्श, उदार, सन्तसेवी, सद्गृहस्थ थे । जितने आप उदार थे धर्मपत्नी उतनी ही || : 


॥ सन्तो से द्वेष करती थी । एक दिन सायंकाल के समय एक महात्मा पधारे । आचार्य प्रणाम 
|| करके पूजन तथा सेवा करने लगे । इन्होंने अपनी पत्नी को सन्त के लिये भोजन बनाने की 
|| आज्ञा दी। यह सुनकर ही उसकी त्योरी चढ़ गयी । अनमने मन से उसने मोटे मोटे टिक्कड़ 


जली हुयी दाल, कच्चा पक्का साग तैयार कर रही थी, इतने में उसका भाई आ गया । उसके 


|| लिये बड़े प्रेम से षट्‌ रस भोजन, अनेक प्रकार के भोजन बनाये । आचार्य जी ने भगवान्‌ का || 
॥ भोग लगाया । दोनों अतिथियों को भोजन के लिये बिठाया । पली ने भोजन परस कर संकेत 
| में पति से कहा--यह भोजन मेरे भाई को तथा यह थाल सन्त को देना । उसने सन्त के लिये || 


घटिया भोजन तथा भाई के लिये षट्‌ रस भोजन का थाल देने को कहा । इन्होंने जान-बूझकर 
सन्त का भोजन भाई को और भाई का भोग सन्त के आगे रख दिया । लज्जा के कारण वह | 
बोल तो नहीं पायी, संकेत में पति से कहा--“तुमने मेरी नाक कटवा दी” पति ने अपनी नाक || 


॥ के ऊपर उंगली फेरते हुये कहा--“तू परलोक में मेरी नाक करवाने वाली थी मैंने रक्षा की ।” 


इसके बाद इन्होंने गृह त्याग कर संन्यास ले लिया । आपने तिरुकोटियुरू के महात्मा | 
नाम्बि से अष्टाक्षर मंत्र (३४ नमो नारायणाय) की दीक्षा ली थी । नाम्ब ने मंत्र देते समय इनसे | 
कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना । परन्तु रामानुज ने सभी वर्ण के लोगों को एकत्र कर |: 
सब लोगों को मंत्र सुना दिया गुरु जी ने जब रामानुज की इस धृष्टता का हाल सुना तब वे || 
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और आशीर्वाद दिया । वे गुरु के बाद श्री यामुनाचार्य जी की गद्दी पर बैठे । इनके भक्तों कै 
अतिरिक्त कई शत्रु हो गये । किन्तु भगवान्‌ ने कई बार इनकी रक्षा की । उन्होंने गीता तथा | 
ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे । श्री गीता जी के आरम्भ में इन्होंने चतुर्भुजी भगवान्‌ की बड़ी सुन्दर | 
झांकी प्रस्तुत की । इनके ब्रह्मसूत्र के भाष्य का नाम “श्री भाष्य” है । इनका सम्प्रदाय भी "श्री | 
सम्प्रदाय” के नाम से कहा जाता है । क्योंकि इनकी आद्य आचार्य भगवती लक्ष्मी जी है। | 
इनके प्रधान शिष्य का नाम कूरत्तालवार (कूरेश) था । इन्हीं ने परम गुरु की इच्छा पूर्ति के लिये | 
पराशर से विष्णु सहस्रनाम पर टीका करवाई जो कि इनके शिष्य के पुत्र थे तथा दूसरे पुत्र 
पिल्लन से “दिव्य प्रबन्धम्‌” की टीका करवाई । | 
उन दिनों चोल देश के राजा कुलोत्तुंग जो कट्टर शेव थे उन्होंने श्री रंग जी के मन्दिर पर | 
एक झण्डा लगवा रखा था जिस पर लिखा था 'शिवात्परं नास्ति' (शिव से बढ़कर कोई देवता | 
नहीं है) । जो कोई उसका विरोध करता था । उसको प्राणों से हाथ धोना पड़ता था । जब राजा 
ने सुना कि श्री रामानुज जी परम भक्त तथा विद्वान्‌ हैं तब अपने दरबार में बुलाया । स्वामी | 
जी उसका भाव जान गये । उन्हें विशिष्टाद्वैत की स्थापना करने के लिये बहुत कुछ कार्य करा | 
था । इसलिये उनके शिष्य कूरत्तालवार अपने गुरु का वेश धारण करके पेरियनाम्बिके के साथ | 
दरबार में गये वहां जाकर वैष्णव धर्म की पुष्टि की, इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया उसने | 
उनकी आंखें निकलवा लीं, किन्तु अपने गुरु की पीड़ा की रक्षा के लिये इस महान्‌ कष्ट को | 
सहन किया । इनका शेष जीवन भी दरिद्रता के कारण बड़े कष्ट से बीता, किन्तु उन्होंने गुर | 
प्रसाद समझ कर इस कष्ट से छूटने के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना भी नहीं की । भगवान्‌ से भी | 
प्रार्थना करते रहे कि मेरी भक्ति बढ़ती रहे । राजा को शिष्य की आंखें निकलवाने पर भी | 
सन्तोष नहीं हुआ । वह श्री रामानुज जी की खोज करने लगा । उन दिनों रामानुज जी मैसूर | 
राज्य के शालग्राम ग्राम में रहने लगे थे. वहां के राजा भिट्टिदेव वैष्णव धर्म के कट्टर पक्षपाती | 
थ । आचार्य रामानुज ने बारह वर्ष वहां रहकर वैष्णव धर्म का बड़ा प्रचार किया । सन्‌ १०९१ | | 
में उन्हें नम्मले नामक स्थान में एक प्राचीन मन्दिर मिला और राजा ने उसका जीर्णोद्धार करवा | 
कर उसका पुनः नये ढंग से निर्माण करवाया । वह आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध | 
है । उसी मन्दिर में भगवान्‌ राम की प्राचीन मूर्ति दिल्ली के मुसलमान राजा के अधिकार में | 
थी । राजकुमारी उसे प्राणों से अधिक मानती थी । राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि उनका | 
. ; | 


कु. ॥ 
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दर्शन पूजा किये बिना प्राण त्याग दूंगी । राजा ने दरबार लगवाया मूर्ति सभी सन्त महात्माओं 
के बीच रखी गयी ओर कहा कि वह मूर्ति स्वयं जिसके पास चली जाए वही उसको ग्रहण 
करे । किन्तु राजकुमारी की परम भक्ति को देखकर वह मूर्ति उसके पास पहुंची बाद में रामानुज | 
जी के पास आकर रुक गयी ओर फिर इसी मन्दिर में उसकी स्थापना की गई । मार्ग में कुछ 
डाकुओं ने आक्रमण किया किन्तु कुछ अछूत भक्तों ने उसकी रक्षा की । 

राजा कुलोत्तुंग का देहान्त हो गया जो कि संकीर्ण भावना के कारण वेष्णवों से द्वेष करता | 
था । शिव और विष्णु एक हैं नाम व रूप दो दिखाई देते हैं । इस बात को हम पीछे शिव चरित्र 
में लिख चुके हैं । 

उन्होंने तिरुपति के मन्दिर में गोविन्द राज पेरुमल की पुनः स्थापना करवाई ओर मन्दिर 
का पुनः निर्माण करवाया । नर-नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया । रामानुजाचार्य जी के चोहत्तर 
शिष्य थे जो सब के सब त्रिदण्डी सन्त हुये। उन्होंने क्रत्तालवार के पुत्र महात्मा | 
पिल्ललोकाचार्य को .अपना उत्तराधिकारी बनाकर १२० वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर 
विष्णुलोक प्राप्त किया । 

॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, तृतीयोऽध्यायः ॥३ ॥ 


| अथ चतुर्थोऽध्यायः | 
जगदगुरु श्रीबल्लभाचार्य जी महाराज (१२२९) 
आचार्य पाद श्री बल्लभ का जन्म विक्रमी सम्वत्‌ १५३५ बैशाख कृष्ण एकादशी 
चम्पारण्य (रायपुर मध्य प्रदेश) में हुआ था । इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट जी तथा | 
माता का नाम श्री इलिम्बा था । यह तैलंग ब्राह्मण थे । इनके पूर्वज दक्षिण के काकरवाड नामक || 
ग्राम में रहते थे । आपका गोत्र भारद्वाज और सूत्र आपस्तम्ब था । भारद्वाज, आयास्य, अंगिरस | 
इस गोत्र के तीन प्रवर हैं । लक्ष्मण भट्ट जी की सातवीं पीढ़ी से लेकर सभी पूर्वज सोमयज्ञ | 
करते चले आये थे । कहा जाता है कि जिस वंश में एक सौ सोमयज्ञ पूरे हो जाते हैं, उसके | | 
कुल में भगवान्‌ का या भगवदीय महापुरुष का आविर्भाव होता हे । इस नियमानुसार श्री | 
| | लक्ष्णण भट्ट के कुल में १०० सोमयज्ञ पूर्ण होने पर श्री बल्लभाचार्य के रूप में भगवान्‌ अग्नि | | 
| देव स्वयं प्रकट हुए थे । सोमयज्ञ की पूर्ति के उपलक्ष में एक लाख ब्राह्मणों को काशी में जाकर | 
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भोजन कराने के लिये लक्ष्मण भट्ट जी सपतीक घर से चले थे । मार्ग में चम्पारण्य में श्री || 
बल्लभ का जन्म हो गया यह भट्ट जी के द्वितीय पुत्र थे । | 
आपके यथासमय द्विजातीय संस्कार हुए । काशी में आपने माधवेन्द्र पुरी से वेदशास्रादि | 
का पूर्ण अध्ययन किया । ११ वर्ष की अवस्था में आपने अध्ययन समाप्त करके काशी से || 
वृन्दावन चले आये । वहां कुछ दिन रहने के बाद तीर्थ यात्रा के लिये निकले । आपने विजय || 
नगर के राजा कृष्ण देव की सभा में जा कर बड़े-बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया । वहीं पर | 
| इन्हें वेष्णवाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई । राजा ने समस्त विद्वानों के सामने श्री वैष्णवाचार्य को || 
स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर सांगोपांग पूजन किया और बहुत सा सोना भेंट किया । आपने || 
उसमें से कुछ भाग लेकर शेष सब वहां के विद्वानों और ब्राह्मणों में बांट दिया । इससे आपका | 
त्याग भाव का पता चलता है । विजय नगर से आप उज्जैन आये और वहां शिप्रा नदी के तट || 
|| पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे निवास किया । वह स्थान आज भी उनकी बैठक के रूप में | 
| प्रसिद्ध है । इस प्रकार भारत के विभिन्न भागों में उनकी ८४ बैठकें हुई । आपने वृन्दावन और | 
गिरिराज में रहकर अनेक बार भगवान्‌ श्री कृष्ण के दर्शन किये । आप आठौं प्रहर (अष्टयाम) || 
भगवान्‌ की पूजा करते थे । वहां पर इनको माधुर्यभाव का सुन्दर प्रकाश हुआ परन्तु भगवान्‌ || 
श्री कृष्ण ने इन्हें वात्सल्य भाव से उपासना तथा प्रचार करने की आज्ञा दी । इनके जीवन में |. 
सैकड़ों चमत्कारपूर्ण घटनायें हुई । इनकी भक्ति सबसे ऊंची थी । एक बार की घटना है कि | 
एक भक्त शालिगू राम शिला तथा मूर्ति दोनों की एक साथ पूजा कर रहे थे परन्तु उनके मन | 
में भेदभाव था । वे शिला को उत्तम तथा मूर्ति को निम्न श्रेणी का समझते थे । आचार्य ने उन्हें | 
|| समझाया कि भगवद्विग्रह में इस तरह भेदभाव नहीं किया जाता । इस पर वे सज्जन बिगड़ || 
गये और अकड़ कर प्रतिमा की छाती पर शालिग्राम शिला को रखकर रात में सुला दिया। ||| 
प्रातः देखने पर पत्ता चला कि शालिग्राम की शिला चूर-चूर हो गई है । तब तो उन्हें बड़ा |. 
पश्चात्ताप हुआ और जाकर आचार्य चरणों से क्षमा मांगी । फिर आचार्य ने भगवान्‌ के चरणामृत |. 
|| से उस चूर्ण को भिगोकर गोली बनाने को कहा--मूर्ति ऐसा करने पर ज्यों की त्यों हो गई । |. 
| कजे कई ग्रन्थों की रचना की । जिनमें से ब्रह्मसूत्र गीता तथा श्रीमद्‌ भागवत की टीका प्रसिद्ध ५ | 
हैं > 4] 
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एक बार भगवान्‌ श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उनका पुत्र बनने की इच्छा प्रकट की तब इन्होंने 
२८ वर्ष की आयु में विवाह करने की इच्छा प्रकट की । भगवान्‌ श्री कृष्ण ही बिद्डल के रूप 
में उनके पुत्र हुए । श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले थे वे जीवन के अन्तिम दिनों में काशी में || 
रहते थे । एक दिन हनुमान घाट पर स्नान करने गये । जहां खड़े होकर वह स्नान कर रहे थे | 
वहां से एक उज्ज्वल ज्योति शिखा उठी और बहुत लोगों के सामने श्री बल्लभ सदेह भूमि | 
से ऊपर उठने लगे और आकाश में लीन हो गये । हनुमान घाट पर उनका मन्दिर बना हुआ 
है । इस प्रकार विक्रमी सम्वत्‌ १५८७ में ५२ वर्ष की अवस्था में इस अलौकिक जीवन लीला 
को संवरण किया । | | 

॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, चतुर्थोऽध्यायः ॥४ ॥ 


जगदगुरु भगवान्‌ निम्बार्काचार्य (१२२२) | 
भगवान्‌ वेद व्यास जी ने भविष्यत्‌ पुराण में लिखा है कि भगवान्‌ श्री कृष्ण ने सुदर्शन | 

चक्र को आज्ञा दी कि हे सुदर्शन, मेरी आज्ञा से तैलंग (आन्ध्र प्रदेश) में सुमेरु पर्वत के दक्षिण | 
में तुम अवतार लेकर जगत का कल्याण करो । भगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त कर भगवान्‌ सुदर्शन || 
| तैलंग देश में स्थित भूगुवंशी ब्राह्मण जो वेद वेदांग में पारंगत थे ऐसे अरुण नामक ब्राह्मण | 
के तेज से जयन्ती देवी के गर्भ में प्रवेश किया । समस्त गुण सम्पन्न सुन्दर काल में कार्तिकी || 
पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय कृत्तिका नक्षत्र वृष राशि के चन्द्रमा में पांचों ग्रह उच्च स्थान | 
में स्थित थे। मेष लग्न में अवतार लेकर सभी को वैदिक धर्म में लगाया । एक दिन ब्रह्मा | | 
इनके मंगलमय आश्रम में ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने आये और कहा कि सूर्य | 
रहते हुए मुझे भिक्षा करवा दें । भिक्षा तैयार होते हुए ही सूर्यास्त हो गया । तब मुनि ने अपने | |. 
तेज को सूर्य के समान नीम के पेड़ पर स्थापित किया । तब सूर्य के समान तेज देखकर ब्रह्म | 
मुस्कराये और बालवेशधारी मुनि को दण्डवत्‌ प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हए कहा ॥ 
कि आज से पृथ्वी पर यह निम्बारक या निम्बादित्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे । यह कथा भविष्यत्‌ | 
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२६६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


अन्य अन्थो में उनको सूर्यनारायण का अवतार बतलाया है । कुछ लोग इनको द्वापर का 
अवतार मानते हैं । आप भगवान्‌ सनत्‌ सुजात की परम्परा में से हैं । विष्णु भगवान्‌ के शिष्य 
ब्रह्मा, उनके सनत्‌ सुजात, उनके नारद जी, उनकी परम्परा में बहुत आगे चल कर आपका जन्म 
हुआ । कुछ ग्रन्थो में इनके पिता का नाम पंडित जगन्नाथ तथा माता का नाम सरस्वती लिखा 
है। 
आचार्य निम्बार्क के काल के सम्बन्ध में भी बड़ा मतभेद है । इनके भक्त इन्हें द्वापर में 
हुआ मानते हैं । कुछ लोग ईसा की पांचवीं शताब्दी इनका जन्म काल बतलाते हैं । वर्तमान 
अन्वेषकों ने बहुत प्रमाण देकर इनको ११वीं शताब्दी का सिद्ध किया है । कहा जाता है कि 
इनके उपनयन संस्कार के समय स्वयं देवर्षि नारद ने आकर इन्हें गोपाल मन्त्र सहित गायत्री 
मन्त्र की दीक्षा दी एवं श्रीभू लीला सहित कृष्णोपासना का उपदेश दिया । इनके गुरु नारद जी 
हैं इनका मत द्वैताद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है । यह कोई नया मत नहीं है अपितु अति प्राचीन 
काल से चला आ रहा है । श्री निम्बार्क ने अपने भाष्य में नारद और सनत्‌ कुमार का नामोल्लेख 
किया है । चाहे जो है आचार्य चरणों ने जिस मत की दीक्षा प्राप्त की थी अपनी प्रतिभा, आचरण 
ओर अनुभव के द्वारा उसे उज्ज्वल बनाया । 
कहते हैं इनका नाम नियमानन्द था । देवाचार्य ने इसी नाम से इन्हें नमस्कार किया है । 
एक दिन जब यह मथुरा के पास यमुनातटवर्ती धुव क्षेत्र में जहां इनके सम्प्रदाय की गद्दी है 
निवास करते थे । तब एक दण्डी अथवा किसी-किसी के मत से एक जेन साधु इनके आश्रम 
पर आये दोनों में आध्यात्मिक विचार चलने लगा । उसमें यह दोनों इतने तल्लीन हो गये 
कि शाम हो गई और इनको पता ही न चला । सूर्यास्त होने पर जब आचार्य ने अपने अतिथि 
को भोजन कराना चाहा तब उन्होंने सूर्यास्त की बात कहकर आतिथ्य ग्रहण करने में असमर्थता 
प्रकट की, क्योंकि दण्डी या जैन साधुओं के लिये सन्ध्या या रात में भोजन करना निषिद्ध है। | | 
| आचार्य चरण के हृदय में बड़ी वेदना हुई । अतिथि को बिना भोजन कराये कैसे जाने दें । सब 
' अतिथियों ने और स्वयं आचार्य निम्बार्क देखा कि उनके आश्रम के पास ही नीम के पेड़ पर | | 
| सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं । सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ । भगवान्‌ की इस अपार करुणा का || । 
| दर्शन करके आचार्य का हृदय गद्गद हो उठा शरीर पुलकित हो गया । उनके सामने उनके | ; 
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आराध्य देव भगवान्‌ श्री कृष्ण ही सूर्य रूप से उपस्थित थे । उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अतिथि |. 
॥ को भोजन कराया और उसके पश्चात्‌ सूर्य भगवान्‌ अस्त हो गये । “4 
इन्होंने न जाने कितने ग्रन्थों की रचना की होगी, परन्तु अब तो वेदान्त सूत्रों के भाष्य || | 

वेदान्तपारिजातसोरभ? के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रन्थ नहीं मिलता । > 
| इनकेविरक्त शिष्य केशव भट्ट के अनुयायी विरक्त होते हैं और गृहस्थ शिष्य हरिव्यास || 
| के अनुयायी गृहस्थ होते हैं । इनके सम्प्रदाय में भी राधाकृष्ण की पूजा होती है और गोपीचन्दन |. 
का तिलक लगाते हैं । श्रीमद्भागवत इनके सम्प्रदाय में प्रधान ग्रन्थ माना जाता है । इनके मत 
| में ब्रह्म से जीव पृथक्‌ भी हें एक भी हैं, इसी सिद्धान्त पर इनका मत स्थापित है । गौड़ीय मत | 
से मिलता जुलता होते हुए भी इनका सिद्धान्त उनके मत से कई बातों में उनसे अत्यन्त भिन्न | 

| 

॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, पंचमोऽध्यायः ॥५ ॥ 


| अथ षष्ठोऽध्यायः | 


जगद्गुरु श्रीमध्वाचार्य जी महाराज (१२२३) ह 
भविष्यत्‌ पुराण में इनके विषय में कहा है कि प्राचीन काल में त्रेतायुग में अयोध्या नगरी || 
में देव पूजन में तत्पर शक्र शर्मा नामक ब्राह्मण थे । उन्होंने प्रसनचित्त से यजुर्वेद के मन्त्रों || 
से अश्विनी कुमारों, रुद्रो तथा सूर्या की अलग-अलग आराधना की । ३३ देवताओं ने प्रकट |. 
होकर वृद्धावस्था रहित शरीर होने का वर दिया । दश हजार वर्ष के पश्चात्‌ शरीर त्याग कर |. 
एक लाख वर्ष तक सूर्य मण्डल में रह कर सूर्य का अधिकार प्राप्त किया । वहां से देवताओं || 
की कृपा से ब्रह्म लोक में आठ हज़ार दिव्य वर्षों तक वहां का भोग भोगने के पश्चात्‌ | 
सूर्यनारायण ने ब्राह्मण से कहा तुम कलियुग में आषाढी पूर्णिमा को रमणीय वृन्दावन में जन्म |. 
लेकर माधव नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर देवताओं का कार्य करो । इस प्रकार सूर्य भगवान्‌ | 
ने उस ब्राह्मण से कह कर देवताओं का कार्य करने के लिये अपने अंग से तेज उत्पन्न करके || 
वृन्दावन भेजा तथा भक्ति मुक्ति देने वाली वैष्णवी शक्ति दी । वही ब्राह्मण पृथ्वी तल पर | 
मध्वाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए । वने 
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२६८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


* ~ 


अन्य ग्रन्थों में भगवान्‌ नारायण की आज्ञा से स्वयं वायुदेव ने ही भक्ति सिद्धान्त की | 

रक्षा के लिये मद्रास प्रान्त के मंगलूर जिले के अन्तर्गत उड्पी क्षेत्र दो तीन मील दूर वेललि | 
ग्राम में भार्गव गोत्रीय नारायण भट्ट के अंश से माता वेदवती के गर्भ से विक्रमी सम्वत्‌ | 
१२९५ के माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आचार्य मध्व के रूप में अवतार ग्रहण किया था । | 
कई लोगों ने आश्विन शुक्ल दशमी को इनका जन्म दिन माना है । परन्तु वह इनके वेदान्त | 
साम्राज्य के अभिषेक का दिन है जन्म का नहीं । इनके जन्म के पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिये माता-पिता | 
को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी । बचपन से ही इनमें अलौकिक शक्ति थी । इनका मन 
पढ़ने-लिखने में नहीं लगता था, अतः यज्ञोपवीत होने पर भी यह दौड़ने, कूदने, फांदने, तैरने | 
और कुश्ती लड़ने में ही लगे रहते थे । अतः बहुत से लोग उनके पितृ दत्त नाम वायुदेव के | 
स्थान पर इन्हें भीम नाम से पुकारते थे । वायुदेव के अवतार होने के कारण इनका यह नाम | 
सार्थक भी था । परन्तु इनके अवतार का उद्देश्य खेलना, कूदना तो था नहीं अतः जब वेद | 
शास्त्रा की ओर इनकी रुचि हुई तो थोड़े ही दिनों में सम्पूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली । | 
जब उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की तब मोहवश माता-पिता ने बड़ी अड़चनें डाली | 
परन्तु इन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर जो कि अब तक एक 
सरोवर और वृक्ष के रूप में इनकी जन्म-भूमि में विद्यमान हैं, और एक छोटे भाई के जन्म की | 
बात कह कर ११ वर्ष की अवस्था में अद्वैत मत के संन्यासी अच्युतपक्षाचार्य जी से संन्यास 
ग्रहण किया । यहां पर इनका संन्यासी नाम पूर्णप्रज्ञ हुआ । संन्यासोपरान्त इन्होंने वेदान्त का | 
अध्ययन शुरु किया । इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय यह कई बार गुरु 
जी को ही समझाने लगते और उनकी व्याख्या का प्रतिवाद कर देते थे समस्त दक्षिण देश | 


में इनकी विद्वत्ता की धूम मच गई । 


एक दिन इन्होंने अपने गुरु से गंगा स्नान और दिग्विजय करने की आज्ञा मांगी । ऐसे | 


|| सुयोग्य शिष्य की विरह की सम्भावना से गुरुदेव व्याकुल हो गये । उनकी व्याकुलता देख 
॥ कर अनन्तेश्वर जी ने कहा कि “भक्तों के उद्धारार्थ गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में 
|| परसों आयेंगी अतः वे यात्रा न कर सकेंगे । सचमुच तीसरे दिन उस तालाब में हरे पानी के 
|| स्थान पर सफेद पानी हो गया और तरंगें दिखने लगीं । अतएव आचार्य की यात्रा नहीं हो | 
|| सकी । अब भी प्रति १२वें वर्ष एक बार वहां पर गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है । वहां पर एक | 
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| कुछ दिनों के बाद आचार्य ने यात्रा की और स्थान-स्थान पर विद्वानों से शास्त्रार्थ किया । 

| इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य भगवद्‌ भक्ति का प्रचार वेदों की प्रामाणिकता की स्थापना, मायावाद 

| का खण्डन ओर मर्यादा का संरक्षण था । एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु | 
| सहस्रनाम के क्रमशः तीन, दश और १०० अर्थ किये है । ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या | 
| करके पंडित मण्डली को आश्चर्यचकित कर दिया । गीता का भाष्य करने के पश्चात्‌ आपने 

| बदरीनारायण की यात्रा की ओर वहां महर्षि वेदव्यास को अपना भाष्य सुनाया । सुनते हैं कि 

| दुःखी जनता का उद्धार करने के लिए उपदेश तथा ग्रन्थ निर्माण आदि की इन्हें आज्ञा प्राप्त | 
| हुई । बहुत से नृपति गण इनके शिष्य .हुए । अनेकों विद्वानों ने पराजित होकर इनका मत || 


| इन्होंने अनेकों मूर्तियां स्थापित कीं जो आज भी विद्यमान हैं । श्री बदरी नारायण में व्यास जी || 
| ने शालिग्राम की तीन मूर्तियां दी थीं जिनको इन्होने सुब्रह्मण्य उड्पी और मध्य तल में पराई । | 


| गया । उसमें गोपी चन्दन से ढकी हुई एक भगवन्‌ श्री कृष्ण की सुन्दर मूर्ति थी । आचार्यको || 


॥ विरक्ति भरी हुई थी । वे भला उसे क्यों लेने लगें । आपके जीवन में इस प्रकार असामान्य || 


| उन्होंने उड्पी में और भी आठ मन्दिर स्थापित किये, जिनमें श्री सीताराम, द्विभुज कालियदमन, 
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स्वीकार किया । अनेकों योग सिद्धियां प्राप्त की और जीवन में समय-समय पर प्रकट भी हुई । 


एक बार किसी व्यापारी का जहाज़ द्वारका से मालाबार जा रहा था । तुलुब के पास वह डूब | 


भगवान्‌ की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होने मूर्ति को जल से निकाल कर उडूपी में उसकी स्थापना || 
की । तभी से वह रजतपीठपुर अथवा उडूपी, मध्वमतानुयायी जनों का तीर्थ हो गया । एक || 
बार एक वैश्य के डूबते हुए जहाज़ को इन्होंने बचा लिया । उससे प्रभावित होकर उसने अपनी || 
आधी सम्पत्ति देने को कहा । परन्तु उनके रोम-रोम में भगवान्‌ के प्रति अनुराग और संसार से | 


त्याग के असंख्य उदाहरण हैं । कई बार लोगों ने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिखे || 
हुए ग्रन्थ भी चुरा लिये परन्तु आचार्य इससे बिल्कुल विचलित नहीं हुए । न क्षुब्ध हुए, बल्कि || 
उनके पकड़े जाने पर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेम का व्यवहार किया यह निरन्तर || 
भगवद्‌ चिन्तन में मग्न रहते थे । बाहरी कामकाज भी केवल भगवत्‌ सम्बन्ध से ही करते थे । |. 









चतुर्भुज कालिय दमन विठ्ठल आदि आठ मूर्तियां हैं । आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने | 
जीवन का लाभ लेते हैं । यह अपने अन्तिम समय में सरिदन्तर नामक स्थान पर रहते थे। | ५ 
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२७० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-२) | 


जिनका नाम बाद में पद्म नाभ तीर्थ हो गया था, श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की दी हुई 
शालिग्राम शिला देकर अपने मत के प्रचार की आज्ञा दी । इनके शिष्यों द्वारा अनेकों मठ 
स्थापित हुये, तथा इनके द्वारा रचित अनेकों ग्रन्थों का प्रचार किया । 
श्री मन्मध्वाचार्य जी के उपदेश 
१. श्री भगवान्‌ का नित्य निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे अन्त काल में 
उनकी विस्मृति न हो, क्योंकि मृत्यु के समय सैंकड़ों बिच्छुओं के एक साथ डंक | 
मारने से शरीर में जैसी पीड़ा होती है, मनुष्य को मरण काल में वैसी ही पीड़ा होती 
है। बात पित्त कफ से कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकार के सांसारिक 
पाशों से जकड़े रहने के कारण मनुष्य को बड़ी घबराहट होने लगती है । ऐसे 
समय में भगवान्‌ की स्मृति बनाये रखना बड़ा कठिन होता है । | 
२. सुख-दुःख की स्थिति कर्मानुसार होने से उनका अनुभव सभी के लिये अनिवार्य 
हे । अतः सुख का अनुभव करते समय भगवान्‌ को न भूलो तथा दुःख काल में 
उनकी निन्दा न करो । वेदशास्त्र सम्मत कर्म मार्ग पर अटल रहो कोई भी कर्म 
करते समय बडे दीन भाव से भगवान्‌ का स्मरण करो । भगवान्‌ ही सबसे बडे 
` सब के गुरु तथा माता-पिता हैं । अतः अपने समस्त कर्म उनको ही अर्पण करना 
३. व्यर्थ के सांसारिक झंझटों के चिन्तन में अपना समय नष्ट न करो । भगवान्‌ में ही 
अपने अन्तःकरण को लीन करो । विचार श्रवण, ध्यान, स्तवन से बढ्कर संसार में 
अन्य कोई पदार्थ नहीं है । ड + 
४. भगवान्‌ के चरण-कमलों का स्मरण करने की चेष्टा मात्र से ही तुम्हारे पापों का 
पर्वत सा ढेर नष्ट हो जायेगा । फिर स्मरण से तो मोक्ष होगा ही यह स्पष्ट है । ऐसे 
` स्मरण का परित्याग क्यों करते हो । 
` ६. सज्जनों, हमारी निर्मल वाणी सुनो हम दोनों हाथ उठाकर शपथपूर्वक कहते हैं कि 
. | 36 ६ 6 (तान्‌ की बराबरी करने वाला भी इस चराचर जगत्‌ में कोई नहीं है, फिर उनसे 
॥ ६555 तो कोई हो ही कैसे सकता है । वही सर्वश्रेष्ठ हे । 


WW: 
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६. यदि भगवान्‌ सर्वश्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके आधीन क्यों रहता और || 
यदि समस्त संसार उनके आधीन न होता तो संसार के समस्त प्राणियों को सदा 
सर्वदा सुख की ही अनुभूति होनी चाहिये थी। इन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता पर 
संस्कृत में “लेश भाष्य” लिखा है । गीता पर भगवत्पाद श्री शंकर, श्री रामानुज, 
श्री बल्लभ श्री निम्बार्क आदि आचार्यो के भाष्यों में जो अंश शेष रहा उसकी पूर्ति | 
इस भाष्य में की हे इसलिये इस भाष्य का नाम “लेश भाष्य” रखा । इन्होंने 
इसमें गीता के व्याकरण सम्बन्धी शंकाओं का विशेष समाधान किया हे । इनके 
भाष्य पर श्री जय तीर्थ जी ने टीका की है । इस टीका पर श्री स्वामी श्री निवास 
तीर्थ जी की टीका है तथा इस टीका पर श्री कृष्णाचार्य जी की टीका है । भाष्य | 
सहित ये तीनों टीकायें खुले पत्रों में वैंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित हई हैं । कुछ || 
विद्वानों ने इनको शांकर सम्प्रदाय में दीक्षित श्री पद्मपादाचार्य जी का अथवा उका || 
परम्परा गत शिष्य कहा है । इनका संन्यास का नाम आनन्दतीर्थ था । अप्पय | 
दीक्षित जी ने इनके ब्रह्मसूत्र भाष्य का खण्डन “मध्वतंत्रमुखमर्दनम्‌” नामक ग्रन्थ || ` 
में किया है । |. 

॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ || 


| अथ सप्तमोऽध्याय | 


श्री रामानन्द जी महाराज (१२२४) | 

इनके विषय में भविष्य पुराण में कहा गया है कि हरिद्वार में मित्र शर्मा नामक विद्वान्‌ | 
ब्राह्मण थे । एक बार हरिद्वार का कुम्भ आया, उस समय वहां दर्शन के लिये सब लोग पहुंचे । ॥ _ 

वहां पर दक्षिणी राजा की चित्रिणी नाम की पुत्री पहुंची । उसने सूर्यनारायण का पूजन किया । | 

मित्र शर्मा ने आदित्य हृदय का पाठ आरम्भ किया । वह प्रतिदिन १२ आदित्य हृदय का जप || 
पाठ करते थे । एक माह बाद सूर्य भगवान्‌ ने वर दिया ॥ इधर चित्रिणी ने भी सूर्य भगवान्‌ | 
से वर प्राप्त किया । स्वप्न में दोनों के माता-पिता ने भी लाल पुष्पा से ताम्रपत्र में यत्न लिख | 
कर पूजा की । तब सूर्य भगवान्‌ ने वरदान दिया कि १०० वर्ष तक तुम्हारी रोग-रहितअवस्था | ` 
रहेगी । मरने पर तुम सामीप्य मृत्यु प्राप्त करोगे । देवताओं ने भी सूर्य भगवान्‌ सेड ॒ ल्क अवतर रकी | 
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च 





प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा कि मेरे अंश से पृथ्वी पर पुत्र होगा । ऐसा कहकर सूर्य भगवान्‌ 

ने काशी में देवल गोत्र के कान्य-कुब्ज ब्राह्मण के घर में रामानन्द के रूप में अवतार लिया । 

| राम नाम के पारायण में बाल्यावस्था से ही यह ज्ञानी थे माता-पिता का त्याग करके राम की 

शरण प्राप्त की । सीता-पति श्री राम की शरण प्राप्त किया । सीता-पति श्री राम ने इनके हृदय 

में निवास किया । 

अगस्त्य संहिता में स्वामी रामानन्द जी का प्रयाग में जन्म माना गया है । कलिकाल में 

वेदादि शास्त्रा की मर्यादा की रक्षा के लिये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम ही सनातन धर्म की 
रक्षा के लिये रामानन्द के रूप में प्रकट हुए । 

अन्यान्य ग्रन्थों के अनुसार सन्त दो प्रकार के होते हैं-१. ब्रह्म निष्ठ, २. ब्रह्म प्रतिष्ठ । | 

इनमें ब्रह्म प्रतिष्ठ तथा ब्रह्मभूत सन्तों की विशेषता होती है कि वे भगवान्‌ के दिव्य गुणों के 

साथ-साथ भगवान्‌ के दिव्य ऐश्वर्य से सम्पन्न होते हैं । उनमें सृष्टि के संशोधन और परिवर्तन 

की शक्ति होती है । वे ब्रह्म से अभिन्न होते हैं । भावुक भक्त मन के क्षेत्र में भगवद्‌ भावना 

को चरितार्थ करते हैं । ज्ञानी बुद्धि के क्षेत्र में ज्ञान को सफल करते हैं । किन्तु सन्त आत्मा के 

क्षत्र में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को एक कर देते हैं । स्वामी रामानन्द जी की यह विशेषता थी 

कि उनकी करुणामयी दृष्टि जिस पर हो जाती थी वह जीव से शिव हो जाता था। तुरन्त 

समाधिस्थ होकर आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है । इनकी निष्पाप करने वाली चरणों की धूलि 

को पाने के लिये लोग आतुर रहते थे । रामानन्द रूपी कल्पवृक्ष के नीचे धर्म अर्थ काम-मोक्ष 

रूपी फल टपका करते थे । वह ऐसे अपूर्व गुरु थे कि बिना साधन के भगवान्‌ का दर्शन करा 

देते थे । उनका समय सन्त रूपी पुष्पों से भरा वसन्त था । उनके विरक्त शिष्य इतने हुए कि 

सन्त शब्द ही विरक्तो का पर्यायवाची हो गया । वह सदा पर्दे में रहते थे । उनका स्वभाव ऐसा 

॥ था कि जिस किसी को उनका दर्शन हो जाता था उसका जन्म सफल हो जाता था । गुफा में 

|| रहते हुए भी सर्वत्र परिपूर्ण रहते थे । राजनैतिक क्षेत्र में भी उसी प्रकार से चमके जैसे धार्मिक 

क्षेत्र में जगद्‌ गुरु के सब गुण उनमें पाये जाते थे । उनके प्रति स्वदेशी, विदेशी, स्वधर्मी, 

|| परधर्मी सब हार्दिक श्रद्धा रखते थे यहां तक कि जेन, बोद्ध, ईसाई, इस्लामी आदि उनके उदार 

. | दरबार से भिक्षा मांगते थे इतना ही नही, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी भी उनकी कृपा से कृतार्थ 

| | रहते थे । अरब आदि देशों से लोग आते थे और पूर्णकाम होकर जाते थे । उनका शिष्य होने | 
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एक मुस्लिम फकीर ने एक ऐसा जादू का यंत्र तैयार किया जिसके नीचे पहुंच जाने पर 


हिन्दुओं की चोटी साफ हो जाती थी, यज्ञोपवीत निकल जाते थे, कलमा पढ़ने लग जाते थे 
॥ तथा मुसलमानी हो जाती थी । कोई हिन्दू अपने मन्दिर में शंख नहीं बजा सकता था, तुलसी 
॥ का वृक्ष नहीं लगा सकता था, ठाकुर जी का पूजन ओर भजन नहीं कर सकता था । इसके 
॥ विरोध में आचार्य जी ने ऐसा झण्डा तैयार किया जिसके नीचे पहुंचने पर मुसलमानों को चोटी 
॥ निकल आती थी तथा समस्त गुण हिन्दुओं जैसे हो जाते थे। यह देखकर वह राजा जो 
| मुसलमान था उसे झुकना पड़ा । उन्होंने उग्र रूप में फैले हुए राग द्वेष को मिटाकर शान्तिका 
॥ साम्राज्य स्थापित किया । समस्त जनता उनके बचनों का पालन वेद के समान करती थी । 
॥ सभी सिद्धों को उनके अवतार का पहले ही पता चल गया था । उनका ऐसा दिव्य प्रभाव था 


कि वैष्णवों के अतिरिक्त शेव शाक्त भी अपने को रामानन्दी कहते थे । अपनी अपनी भावना 


| के अनुसार इसका अर्थ करते थे । 


“रा? शक्तिरिति विख्याता “म” शिव; परिकोर्तितः । 
तदानन्दी शान्तचित्ती प्रसन्नात्मा विचारधृक्‌ ॥ 
सर्वत्र रामरूपश्च रामानन्दी प्रकीर्तितः॥ 


॥ के लिये सम्प्रदाय परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी उनके शिष्य भी किसी का सम्प्रदाय 

| परिवर्तन नहीं करते थे । उद्दण्ड लोगों के सुधारने के लिये उन्होने निग्रह शक्ति से भी काम 
| लिया । उस समय के मुस्लिम सम्राट्‌ मुहम्मद तुगलक हिन्दुओं के लिये काल थे । स्वामी जी | 
| ने उस पर भी शासन किया । विवश होकर तुगलक को दूत भेजकर क्षमा मांगनी पड़ी और 
| बारह शर्तें मंजूर कर लीं । वे शर्तें उसके अत्याचार के विरोध में थी । 


राम पद में “रा” शक्ति का प्रतीक है और “म” शिव कहा गया है । विचारशील, | 
प्रसन्नचित्त शान्तचित्त वाले भक्त उसमें आनन्दित होते हैं। सर्वत्र रामरूप देखने वाला | 


रामानन्दी कहा गया है । 
उन्होंने देश के लिये मुख्य तीन काम किये-- 
१. घोर साम्प्रदायिक कलह शान्त कर दी । हल 
२. सम्राट गयासुद्दीन तुगलक की हिन्दू संहारिणी सत्ता को दबा दिया। 
३. हिन्दुओं का आर्थिक संकट दूर कर दिया। | 
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राजा ने हिन्दुओं पर इतने अत्याचार किये कि उनके घर लुटवा लेता था । हिन्दुओं के 
घर में केवल मिट्टी के बर्तन रह गये थे, किन्तु स्वामी जी की कृपा से वे फिर से मालामाल हो 
गये । यदि स्वामी जी न होते तो अफगानिस्तान तथा ईरान जैसी दशा भारत की होती । जगत्‌ 
उनका था वे जगत के थे । 
रामानन्द जी के शिष्य बारह महाभागवतों ने ही उनके शिष्य बनकर अवतार लिया था। 
मनु, नारद, शंकर, सनत्कुमार, कपिल, प्रहाद, जनक, भीष्म, बलि, शुकदेव, विवस्वान्‌ मनु, व्यास 
जी । उनके शिष्यों की संख्या ५०० से अधिक थी, जिनमें बारह विशेष कृपा-पात्र थे । कबीर, 
पीपा, रैदास, गुरु नानक देव, नरहर्यानन्द आदि । इनका सम्प्रदाय सीता जी से आरम्भ हुआ, 
उन्हीं ने श्री हनुमान जी को उपदेश दिया इसीलिये श्री सम्प्रदाय कहलाता है । गुरु शिष्य के 
कान में उपदेश देता है तुलसी का मनका जनेऊ में पहनता है । उनके तिरोधान के पश्चात्‌ एक 
लोकोत्तर घटना के रूप में विशेष आवश्यकता वश ऐसी माया हुई जिससे लोग उन्हें भूल 
गये । इससे यह एक विशेष लाभ हुआ कि लाखों लोग उनके चिर वियोग में डूबे थे और 
अपने कर्त्तव्य को भी भूल गये थे । उनको शान्ति प्राप्त हुई तथा वे सावधान हुए । यद्यपि जन 
साधारण उनसे विशेष परिचित नहीं रहा किन्तु सिद्धों में उनकी महिमा आज भी है । 
श्री रामानन्दायन से 
यह ग्रन्थ हिन्दी में दोहे चोपाइयों के रूप में प्रकाशित हुआ है । इसके अनुसार--बारह 
| सो छप्पन सुखद विक्रम सम्वत्‌ चन्द ॥ माघ कृष्ण सप्तमी प्रकटे रामानन्द ॥ 
इसमें आपके माता-पिता.तथा पूर्व जन्म की जन्म भूमि के नाम दिये हैं । पिता जी पूर्व 
|| जन्म में मनसुख दास (चेतन दास) का जन्म हृषीकेश में हुआ था । यह सारस्वत ब्राह्मण 
|| थे । दम्पत्ति ने भगवद्‌ दर्शन करके शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में त्रिवेणी तट प्रयाग में जन्म 
लिया । पति का नाम पुण्य सदन तथा पत्नी का नाम सुशीला देवी था । कान्य-कुब्ज ब्राह्मण 
| सन्तानहीन थे । मन्त्र का अनुष्ठान किया । एक दिन सुशीला मन्दिर में पहुंची । आकाशवाणी 
| हुई । पुत्रवती भव । इसके साथ ही आंचल में दक्षिणावर्ती शंख तथा माला प्रकट हुई । जन्म 
| के बाद माघ शुक्ला द्वादशी को उपनयन संस्कार हुआ । 
- | इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, सप्तमोऽध्यायः ॥७ ॥ 
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| अथ अष्टमोऽध्यायः | 


श्री चैतन्य महाप्रभु (१२२५) 
भविष्य पुराण के अनुसार भगवान्‌ विष्णु ने ही देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर भाद्रपद 
शुक्ल द्वादशी तिथि को विष्णु शर्मा द्वारा शची माता के गर्भ से श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में 
अवतार लेकर भगवन्‌ नाम संकीर्तन द्वारा जीवों को सुख-शान्ति तथा भक्ति का प्रचार किया 
था। 
किन्तु नाभा जी के भक्त माल रघुराज सिंह तथा स्वामी नित्यानन्द जी के भक्त माल तथा 
चैतन्य चरितावली आदि ग्रन्थों के अनुसार शक सम्वत्‌ १४०७ की फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 


को दिन में सिंह लग्न में पश्चिमी बंगाल के नवद्वीपनामक ग्राम में हुआ था । इनके पिता का || . 


नाम जगन्नाथ तथा माता का नाम शची देवी था । यह भगवान्‌ श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे । 
इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं । बंगाल के वैष्णव तो इन्हें पूर्ण ब्रह्म ही मानते है । 
इनके जीवन के अन्तिम छः वर्ष तो राधा-भाव में ही बीते । उस समय यह श्री कृष्ण के विरह 


में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे । उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता था । || 
इनके व्यक्तित्व का लोगों पर विलक्षण प्रभाव पड़ा कि वासुदेव सार्वभौम ओर प्रकाशानन्द 


सरस्वती जैसे अद्वेत वेदान्ती भी इनके क्षण भर के संग से कृष्ण-प्रेमी बन गये । यही नहीं 


इनके विरोधी भी इनके भक्त बन गये । जुगाई मधाई जैसे दुराचारी भी सन्त बन गये । कई || 
बड़े-बड़े संन्यासी इनके अनुयायी बने । यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य भगवद्‌ भक्ति ओर 
भगवन्नाम का प्रचार करना ओर जगत्‌ में प्रेम और शान्ति का साम्राज्य स्थापित करना था। || : 
तथापि इन्होंने दूसरे धर्मा और दूसरे साधनों की कभी निन्दा नहीं की । इनके भक्ति सिद्धान्त 

में द्वैत और अद्वैत का सुन्दर समन्वय हुआ । इन्होंने कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिये. 
भगन्नाम का जप और कीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय माना है । इनका सिद्धान्त अचिन्त्य || 
भेदाभेद के नाम से विख्यात है । इनकी दक्षिण यात्रा में गोदावरी के तट पर इनके शिष्य राय | 
रामानन्द के साथ विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें इन्होंने राधा भाव को सबसे ऊंचा भाव || | 
बतलाया । इन्होंने अपने शिक्षाष्टक में अपने उपदेशों का सार भर दिया है, जिसका भाव यह || 


2 
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शिक्षाष्टक- मनुष्य को चाहिये कि वह अपने जीवन का अधिकांश समय भगवान्‌ के | 

सुमधुर नामों के कीर्तन में लगाये, जो अन्तःकरण की शुद्धि का सर्वोत्तम और सुगम उपाय है । 
कीर्तन करते समय वह प्रेम में इतना मग्न हो जाये कि उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने 
लगे, उसकी वाणी गद्गद हो जाये ओर शरीर पुलकित हो जाये । भगवन्नाम का कीर्तन करने 
वाला अपने को तृण से भी छोटा समझे, वृक्ष से अधिक सहनशील बने तथा स्वयं अमानी 
बनकर दूसरों को सम्मान दे । भगवन्नाम के उच्चारण में देशकाल का कोई बन्धन नहीं है जो | 
जब जहां चाहे भगवन्नाम का उच्चारण कर सकता है । भगवान्‌ ने अपनी समस्त शक्ति और |. 
समस्त माधुर्य अपने नामों में भर दिया है । यों तो भगवान्‌ के सभी नाम मधुर और कल्याणकारी | 

हैं किन्तु “कलि सन्तरणोपनिषद्‌” में जैसा आया है उसमें देवर्षि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी | 

ने कलियुग के मनुष्यों का उद्धार करने के लिये इस महामंत्र का उपदेश दिया “हरे राम, हरे | 
राम, राम, राम, हरे हरे । हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण हरे हरे ॥ इस मंत्र का | 
जप करने वाला भवबन्धन से मुक्त हो जाता है । इसमें न्यास विधान तथा देश काल आदि का |. 
कोई बन्धन नहीं है । पवित्र अपवित्र सभी अवस्थाओं में जप कीर्तन किया जा सकता है। | 
कलिमल को भस्म करने के लिये यह अग्नि के समान है । किन्तु महाप्रभु जी ने विचार किया || 

कि साक्षात्‌ वेद-मंत्र का उच्चारण करने में स्रियों तथा शुद्रों का अधिकार नहीं है, अतः अपने || 
चैतन्य भागवत में इस मंत्र को उलटा कर दिया “हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण हरे | 
हरे । हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे ॥” | 

| आपने कहा यह मंत्र भगवत्‌ प्रीति को बढ़ाने वाला है । भाव कुभाव अनख आलस आदि | 
से भी जप करने से परम मंगल करता है । क्योंकि व्यास जी ने “हरि नाम” को पवित्र करने || 
वाले गयादि तीर्था को भी पवित्र करने वाला हे ऐसा कहा है तथा मंगल करने वाले समस्त 
मांगलिक पदार्थों को भी मंगल देने वाला है । केवल भगन्नाम से ही जीव का कल्याण नहीं 
होता, बल्कि दश नामापराधों से रहित होकर दैवी सम्पत्ति का अर्जन भी भक्त को करना चाहिये । | 

|| उन्होंने दया, अंहिसा, अमत्सर, अभय, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शोच, अनासक्ति, परोपकार 
|| निष्कामता, चित्त की स्थिरता, इन्द्रिय दमन, युक्ताहार, विहार, गम्भीरता, पर दुःख कातरता, मैत्री, 
|| तेज, धैर्य आदि को दैवी सम्पत्ति का लक्षण बतलाया है । वे आचरण की पवित्रता पर बहुत 
|| बल देते थे । उन्होंने अपने संन्यासी शिष्यों के लिये यह नियम बना दिया था कि कोई खरी से | 
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बात न करे । एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदास ने माधवी नामक एक वृद्धा खी से बात कर | 

ली थी जो स्वयं महाप्रभु की भक्त थी । इस अपराध के लिये उन्होंने हरिदास का सदा के लिये | 

परित्याग कर दिया । यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था । 
आप २४ वर्ष की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रहे । आप न्याय शास्त्र के बड़े पंडित थे । |. 

इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रन्थ लिखा था, जिसे देखकर इनके एक मित्र को बड़ी ईर्ष्या | 

हुई, क्योंकि उन्हें यह भय हुआ कि इनके ग्रन्थ के प्रकाश में आने पर उनके ग्रन्थ का आदर 

कम गे जायेगा । इस पर श्री चैतन्य जी ने अपना ग्रन्थ गंगा जी में डाल दिया । कैसा अपूर्व | 

त्याग है । 
एक पत्नी का देहान्त हो जाने पर उन्होंने दूसरा विवाह भी किया था, परन्तु कहते हे कि | 

इनका अपनी पत्नियों के प्रति सदा पवित्र भाव रहा । २४ वर्ष की अवस्था में इन्होंने केशव 

भारती नामक संन्यासी से संन्यास की दीक्षा ग्रहण की । इन्होंने संन्यास इसलिये नहीं लिया | 

कि भगवद्‌ प्राप्ति के लिये संन्यास लेना अनिवार्य है । इनका उद्देश्य काशी आदि तीर्थों के 

संन्यासियो को भक्ति मार्ग में लगाना था । बिना पूर्ण वैराग्य हुए यह किसी को संन्यास की 

दीक्षा नहीं देते थे । इसीलिये इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को संन्यास लेने से 

मना किया था । | 
इनके जीवन में कई अलौकिक घटनायें हुई । जो किसी मनुष्य के लिये सम्भव नही हे 

और जिससे इनका ईश्वरत्व प्रकट होता है । इन्होंने एक बार श्री अद्वैत प्रभु को विश्वरूप का | 

दर्शन करवाया था, तथा नित्यानन्द प्रभु को एक बार शंख चक्र, गदा, पद्म, सारंग धनुष तथा 

मुरली लिये हुए षड्भुज नारायण के रूप में, दूसरी बार दो हाथों में मुरली और दो हाथों में 

शंख चक्र लिये हुए चतुर्भुज रूप में ओर तीसरी बार द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया | 

था । इनकी माता शची देवी ने इनके अभिन्न हृदय श्री नित्यानन्द प्रभु और इनको बलराम || 

और कृष्ण के रूप में देखा था । गोदावरी के तटपर राय रामानन्द के सामने यह रसराज (श्री ॥ 

कृष्ण) और महाभाव (श्री राधा) के युगल रूप में प्रकट हुए, जिसे देख कर राय रामानन्द अपने | |. 

शरीर को नहीं संभाल सके और मूर्च्छित होकर गिर पड़े । अपने जीवन के शेष भाग में जब | 

यह नीलाचल में रहते थे, एक बार यह बन्द कमरे में से बाहर निकल आये थे। उस समय | 

इनके शरीर के जोड़ खुल गये जिससे इनके अवयव बहुत लम्बे हो गये थे एक दिन इनके |. 
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२७८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


अवयव कछुआ के अवयवों की भांति सिकुड़ गये और मिट्टी के लोंदे के समान पड़े रहे, इसके 
अतिरिक्त इन्होंने कई चमत्कार भी दिखाये । चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि इन्होंने कई 
कोढ़ियों और अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को रोग मुक्त कर दिया । दक्षिण में जब 
यह अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर के गांव श्री खण्ड में पहुंचे तो नित्यानन्द प्रभु को मधु 
की आवश्यकता हुई । इन्होंने एक सरोवर के जल को शहद के रूप में बदल दिया, जिससे 
आज तक वह तालाब मधु पुष्करिणी के नाम से विख्यात है । इनके उपदेशों और चरित्रो का 
प्रभाव आज भी लोगों पर बहुत है । 

श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान अनुयायियों के नाम निम्नलिखित हैं-- | 

१. श्री नित्यानन्द प्रभु, २. श्री अद्वैत प्रभु, ३. श्री राय रामानन्द, ४. श्री रूप गोस्वामी, ५. 
श्री सनातन गोस्वामी, ६. श्री रघुनाथ भट्ट, ७. श्री जीव गोस्वामी, ८. श्री गोपाल भट्ट, ९. श्री 
रघुनाथ दास, १०. हरिदास साधु और नरहरि सरकार ठाकुर । 

श्री महाप्रभु के जीवन वृत्तान्त को पूर्ण करने के लिये इनके प्रधान-प्रधान अनुयायियों के 
सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना आवश्यक हे । 

॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, अष्टमोऽध्यायः ॥८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 


१. श्री नित्यानन्द प्रभु (९२२६) | 

इनका जन्म सन्‌ १४७३ ई. में वीरभूमि जिले के एकचित्रा नामक ग्राम में हुआ था इनके |. 

पिता का नाम हराई पण्डित और माता का नाम पद्मावती था । इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में |. 
माधवेद्धपुरी नामक संन्यासी से संन्यास की दीक्षा ली थी । बहुत दिनों तक तीर्थो में भ्रमण |. 
करते-करते नवद्वीपमें श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई । उसी समय से यह उनके प्रधान अनुयायी 

हो गये । भगवन्नाम एवम्‌ भगवद्‌ भक्ति के प्रचार में इन्होंने उनकी बड़ी सहायता की । आगे |. 
चलकर इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से पुनः गृहस्थाश्रम स्वीकार किया उनकी पली |. 
का नाम जाह्नवी देवी था । सम्भवतः इन्हीं नित्यानन्द जी की लिखी हुई एक भक्त माल भी |. 
॥है। उड 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय ९ हः _ २७९ 


२. श्री अद्वेत प्रभु (१२२७) | 
यह नदिया जिला के शान्तिपुर नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे । यह चेतन्य प्रभु से ३५ वर्ष | 
बड़े थे । इन्हीं की अद्वितीय भक्ति के प्रभाव से श्री चैतन्य का आविर्भाव हुआ । इनका जन्म | 
शक सम्वत्‌ १३७२ में हुआ था। 
३. हरिदाससाधु . : : - 
इनका जन्म शाके सम्वत्‌ १३७२. में जसोर जिले के बुरहानन नामक ग्राम में हुआ था । | 
आप भी महाप्रभु से ३५ वर्ष बड़े थे । यद्यपि इनका जन्म मुसलमान परिवार में हआ था फिर 
भी प्रारम्भ से ही इनकी हिन्दू धर्म में पर्ण निष्ठा थी । भगवान्‌ श्री कृष्ण के नाम में इतनी अदभुत || 
शक्ति है इस बात को बतलाने के लिये ही मानो इनका जन्म हुआ था । यह प्रतिदिन तीन लाख ||: . 
नाम का उच्चारण जोर-जोर से किया करते थे । इनका इन्द्रिय निग्रह अद्भुत था । एक बार 
दुष्टों ने उनको आदर्श च्युत करने के लिये उनके पास एक वेश्या को भेजा । किन्तु वह इनके 
प्रभाव में आकर स्वयं इनकी भक्त बन गई । | 
एक बार मुसलमान काजी ने इनसे कहा कि तुम मुसलमान होकर काफिरों के देवता का | 
नाम लेते हो, यह बात ठीक नहीं । अतः या तो तुम हरि का नाम्न लेना छोड़ कर कलमा पढ़ो | 
नहीं तो तुम्हें सजा दी जायेगी । इस पर हरिदास ने कहा कि चाहे मेरे शरीर के टुकड़े-टकड़े || 
कर दिये जाये मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता । तब गवर्नर ने यह हुक्म दिया कि हरिदास को || | 
कोड़े मारते हुए शहर में घुमाया जाए । हरिदास पर ज्यों-ज्यों कड़े पड़ते थे त्यो त्यो वे और || 
जोर से हरिनाम का उच्चारण करते थे और कोड़े मारने वालों से कहते थे कि हरिनाम लेते | 
जाओ और जी में जितने आये कोड़े लगाते जाओ । अन्त में कोड़े खाते-खाते हरिदास बेहोश | 
होकर गिर पड़े । गिरते-गिरते उन्होंने भगवान्‌ से प्रार्थना की, कि प्रभो इन अज्ञ जीवों को क्षमा | | 
करो । मुसलमानों न इन्हें मरा हुआ समझ कर इन्हें गंगा जी में बहा दिया, किन्तु थोड़ी ही देर | _ 
में इन्हें होश आ गया और तैर कर किनारे आ गये । जब इनका देहान्त हुआ तब श्री चैतन्य | | 
महाप्रभु ने इनकी दाह क्रिया की । र 
४, रघुनाथ दास (दास गोस्वामी) 5 
कलकत्ता से थोड़ी दूर पर सप्त ग्राम नामक इलाका था । आपके पिता गोबर्धन दास इस | 
इलाके के जमींदार थे । इलाके की वाषिक आय १२ लाख रुप थी, किन्तु इतनी बड़ी सम्पत्ति || . - 
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२८० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) | | 


॥ का मोह छोड़कर आप गृह त्यागी बन गये और आजीवन कठोर तपस्या करके आदर्श साधु | 
बन गये । 
५-६. श्री रूप-सनातन गोस्वामी (१२२८) | 
यह दोनों सगे भाई थे । इनमें सनातन अवस्था में बड़े थे किन्तु संन्यास की दीक्षा इन्होंने | । 
बाद में ली थी । इनके पिता का नाम कुमार देव और माता का नाम रेवती था रूप का जन्म | | 
१४८९ ई. में हुआ था ओर मृत्यु सन्‌ १५६३ में हुई थी । सनातन का जन्म सन्‌ १४८७ ई 
में और मृत्यु १५५८ में हुई थी । यह दोनों भाई गौर देश के मुसलमान नवाब हुसेन खां के 
यहां बहुत ऊंचे पद पर थे । उन दिनों रूप “दबीर खास” कहलाते थे और सनातन “साकर 
मल्लिक” नाम से प्रसिद्ध थे । इन्होंने गृहस्थी त्याग कर संन्यास ले लिया और यह श्री चैतन्य | | 
महाप्रभु के अनुयायी बन गये । इन्होंने गौडीय वैष्णव सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिये || | 
अनेकों स्वतन्त्र ग्रन्थ और टीकायें लिखीं, जिनका वैष्णव समाज में बड़ा आदर है । यह दोनों || | 
उच्च कोटि के सन्त हुए । 





७, जीव गोस्वामी (१२२९) 
यह रूप सनातन के भतीजे थे । यह गौड़ीय सम्प्रदाय के महान्‌ आचार्य हो गये हैं। | | 
इन्होंने “षट्‌ सन्दर्भ” नामक ग्रन्थ में श्री चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धान्तों का बड़े अच्छे 














|| ढंगसेनिरूपण किया है । आपने कई वैष्णव पुराणों पर कई टीकायें भी की हैं । इन्होंने भागवत || | 
|| पर दो टीकायें की हैं। एक मौलिक, दूसरी सनातन गोस्वामी की टीका की टीका संस्कृत में | . 
. |कीहै। । 
वकर ८. राय रामानन्द | 
| आप दक्षिण भारत के एक कायस्थ परिवार के थे, तथा महाप्रभु जी के अनन्य भक्त थे। | । 
' | इन्हें किसी राज्य की ओर से बड़ा उच्च अधिकार प्राप्त था । | 
ह ९, श्री नरहरि सरकार ठाकुर 

i इनका जन्म सन्‌ १४७८ ई. में वर्दवान जिले के श्री खण्ड नामक ग्राम में हुआ था और 

| मृत्यु १५७० ई में हुई थी इनके पिता का नाम नर नारायण ठाकुर था । यह आजन्म ब्रह्मचारी || | ज्‌ 
हे र हे। रहे । नरहरि रहर 'के जीवन में कई अलौकिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है । उदाहरण के लिये || 
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एकादश परिच्छेद । 


महाप्रभु के “रस राज” रूप के उपासक हैं । 
इस प्रकार संक्षेप में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायियों का परिचय दिया गया । 


त जानकारी के लिये गीता प्रेस से पांच भागों में प्रकाशित “श्री चैतन्य चरितावली” में 
| | 


॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, नवमोऽध्यायः ॥९ ॥ 


आचायों के सिद्धान्त 
श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाङ्वैत सिद्धान्त 


| इनके सिद्धान्त के अनुसार गीता के १५वें अध्याय के १८वें श्लोक में कहे हुए क्षर तथा || 
| अक्षर से उत्तम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु है । इस अध्याय के १ वें | 


१७वें, १८वें श्लोकों का भाष्य आचार्य पाद ने इस प्रकार किया है 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च॥ 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः ॥ 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्ययमीशवरः ॥ 
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ॥ 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 


भग. गी. १५/ १६-१२८ `. 


|| तीर्थ यात्रा करते हुए जब श्री चैतन्य इनके ग्राम में पहुंचे उस समय इनके प्रभाव से भगवान्‌ 
| गी पूजा के लिये बारहों महीने कदम्ब वृक्ष में प्रतिदिन दो फूल लगते रहे । यह क्रम ३०० 
क्‍ रू जारी रहा । रूप, सनातन रघुनाथ भट्ट जीव गोपाल भट्ट एवं रघुनाथ यह छहों गोस्वामी 
| तन्य के राधाभाव के उपासक थे किन्तु नरहरि उनकी रस राज (श्री कृष्ण) के रूप में 
॥ उपासना करते थे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के उपासकों के दो सम्प्रदाय हो गये और 
| और खण्ड” तथा अन्य स्थानों में नरहरि के भतीजे रघुनन्दन के वंशज अब तक श्री चैतन्य 
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२८२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 





इस लोक अथवा शरीर में क्षर तथा अक्षर दो पुरुष ह ति तया कूटस्य 
दोनों पुरुष इन दोनों से अन्य परमात्मा कहलाता 

आत्मज्ञानी अक्षर कहलाता है । इन दोनों से उत्तम पुरुष ३ आ 
है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण-पोषण करता है, क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर 
दोनों से उत्तम हूं। इसलिये लोक तथा वेद में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूं। 

५/१६--१८ ॥ यति 

भाष्यम्‌-'क्षरश्वाक्षर एव च” इति “दौ इमौ पुरुषौ लोके" प्रथिती तत्र “क्षर 
शब्दनिर्दिष्ट पुरुषो जीवशब्दासर्वभिलपनीय ब्रह्मादि स्तम्ब पर्यन्त क्षरण स्वभावात्‌ चित्‌ 
संसृष्टसर्व भूतानि, अत्र अचित्‌ संग रूपैकोपाधिनः पुरुषः इति एकत्व निर्देशः । 
अक्षर शब्द निर्दिष्ट: कूटस्थः अचित्‌ संसर्ग वियुक्त; स्वेन रूपेण अवस्थिते मुक्तात्मा । 
स तु अचित्‌ संसर्गाभावाद्‌ अचित परिणाम विशेष ब्रह्मादि देहासाधारणो न भवति इति 
कूटस्थ। इति उच्यते । 
अत्रापि एकत्व निर्देशः अचिद्वियोगरूपैकोपाधिना अभिहतः। न हि इतः पूर्वम्‌ अनादौ 
|| काले मुक्त एक एव । 
यथा उत्तम, बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। ४-१० मम 
। साधर्म्यमागतः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते, प्रलये न व्यथन्ति च।१४।२। इति। 

। क्षर और अक्षर यह दो पुरुष इस लोक में प्रसिद्ध हैं । उन दोनों में क्षर शब्द से निर्दिष्ट 
| क्ष जो जीव नाम से कहा जाता है वह तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त नश्वर स्वभाव वाला है । 
॥ इसका जड़ स्वभाव वाली प्रकृति से सम्बन्ध है । जीव अनेक होने पर भी जड़ प्रकृति के संसर्ग 

। सक होने के कारण पुरुष इस एक वचन का प्रयोग किया है । 

। अक्षर शळ से कथित पुरुष कूटस्थ है । जड़ प्रकृति के संसर्ग से रहित अपने स्वरूप में 
॥ स्िलाकु्ात्मा को कूटस्थ कहते हैं । वह जड़ संसर्ग से रहित हो जाने के कारण जड़ प्रकृति ||. 
| त हला विशेष ब्रह्मादि के शरीरों में साधारण रूप से न रहने के कारण इसे कूटस्थ कहते 
त्य 
| यहा मी जड़ के संसर्ग का अभाव होने से एक उपाधि को लेकर एक वचन का प्रयोग 
| ' किवा ना है । अनादि काल से लेकर अब तक एक ही आतमा मुक्त हुआ हो ऐसी बात नही 
| । छुँ, जैसा कि गीठा के दशवें श्लोक में कहा गया है कि बहुत से ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय १० २८३ ) 


॥ महात्मा मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं । मेरे अविनाशी भाव को प्राप्त हुए जीव सृष्टि के आरम्भ में | 


उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते ।१६ । 
उत्तमः पुरुषस्तु--ताभ्यां क्षराक्षरशब्दनिर्दिष्टाभ्यां बद्धमुक्तपुरुषाभ्याम्‌ अन्यः 


| अर्थान्तरभूत परमात्मा इति उदाहतः । 


सर्वासु श्रुतिषु परमात्मा इति निर्देशाद्‌ एव हि उत्तमः पुरुषो बद्धमुक्त पुरुषाभ्याम्‌ 
अर्थान्तरभूत इति अवगम्यते । कथं ? यो लोकत्रयम्‌ आविश्य बिभर्ति, लोक्यत इति 


| लोकः तत्‌ त्रयम्‌ लोक त्रयम्‌; अचेतनम्‌ तत्‌ संसृष्टः चेतनो मुक्त चं इति प्रमाणावगम्यम्‌ । एतत्‌ 


त्रयम्‌ य आत्मतया आविश्य विभति स तस्माद्‌ व्याप्याद्‌ भर्तव्यात्‌ च अर्थान्तरभूतः । 

इतः च उक्तात्‌ लोकत्रयादर्थान्तरभूतः । यतः स अव्यय ईश्वरः च । अव्यय स्वभावो 
हि व्ययस्वभावाद्‌ अचेतनात्‌ तत्‌ सम्बन्धेन तदनुसारिणा च चेतनादचित सम्बन्ध योग्यता या | 
पूर्व सम्बन्धिनः मुक्तात्‌ च अर्थान्तरभूत एव तथा एतस्य लोकत्रयस्य ईश्वरः, ईशितव्यात्‌ 
तस्मादर्थान्तरभूतः ॥१७ ॥ | 

उत्तम पुरुष तो क्षर ओर अक्षर इन दो नामों से निर्दिष्ट क्षर बद्ध, अक्षर मुक्त इन दोनों से | 
भिन्न जो वस्तु है उसे परमात्मा कहते हैं । समस्त वेदों में उसे परमात्मा कहा गया हे । वह बद्ध 
जीव तथा मुक्त जीव से उत्तम होने के कारण परमात्मा कहा जाता है, उसको केसे जानें ? उत्तर | 
देते हैं जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण-पोषण करता है वह इन दोनों से भिन्न है। | 
अर्थात्‌ जो देखा जाए घह लोक है तीनों लोकों के समुदाय का नाम लोकत्रय है । इस व्युत्पत्ति | 
के अनुसार प्रमाण से जानने योग्य जड़, जड़ से संसर्ग-युक्त चेतन तथा मुक्तात्मा इन तीनों को 
लोक त्रय कहा गया है । जो तीनों को आत्म स्वरूप से इनमें प्रविष्ट होकर इनको धारण करता | 
है । वह व्याप्त और धारण किये जाने योग्य तीनों पदार्थों से भिन्न है । 

वह अविनाशी और ईश्वर है । इस कारण से उक्त इन तीनों से भिन्न है । क्योंकि वह || 
नश्वर जड़ स्वभाव वाली प्रकृति से उसके सम्बन्ध से उसी के स्वभाव का अनुकरण करने | 
वाले बद्ध जीव से तथा प्रकृति से सम्बन्ध होने की योग्यता के कारण जिसका पहले जड़ प्रकृति ॥ 
से सम्बन्ध था ऐसे मुक्त आत्मा से भी नित्य अविनाशी स्वभाव वाला परमात्मा सर्वथा भिन्न || 
है । प्रकृति जीव और मुक्तात्मा इन तीनों लोकों का ईश्वर है अतः वह उसके शासन में रहने | 
वाले इन तीनों से सर्वथा भिन्न है ॥१७ ॥ 
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शरीर में क्षर तथा अक्षर दो पुरुष हैं। सभी जीव क्षर तथा कूटस्थ 


लोक अथवा श दोनों 
प लक कहलाता है । इन दोनों से उत्तम पुरुष इन दोनों से अन्य परमात्मा कहलाता 


भें पोषण करता है, क्योंकि में क्षर तथा अक्षर 
है, जो तीनों लोको में जा ५ कि पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूं। 
दोनों से उत्तम हूं। इसलिये लोक तथा वेद म उ 
५/१६--१८ ॥ र कक. 
व य “शवरश्चाक्षर एव च" इति “हौ इमो पुरुषो लोके जक त तित्‌ 
शब्दनिर्दिष्ट पुरुषो जीवशब्दासर्वभिलपनीय ब्रह्मादि स्तम्ब पर्यन्त (७ स्वभावात्‌ चित्‌ 
संसृष्टसर्व भूतानि, अत्र अचित्‌ संग रूपैकोपाधिन पुरुषः इति एकत्व तत". 
अक्षर शब्द निर्दिष्ट कूटस्थः अचित्‌ संसर्ग वियुक्त; स्वेन लय युक्तात्मा | 
स तु अचित्‌ संसर्गाभावाद्‌ अचित परिणाम विशेष ब्रह्मादि देहासाधारणो न भवति इति 
। इति उच्यते । 
ja एकत्व निर्देशः अचिद्वियोगरूपैकोपाधिना अभिहतः । न हि इतः पूर्वम्‌ अनादौ 
काले मुक्त एक एव । 
यथा उत्तम, बहवो ज्ञानतपसा पूता मदभावमागताः। ४-१० मम 
साधर्म्यमागतः । सगेंऽपि नोपजायन्ते, प्रलये न व्यथन्ति च।१४।२। इति। 
क्षर और अक्षर यह दो पुरुष इस लोक में प्रसिद्ध हैं । उन दोनों में क्षर शब्द से निर्दिष्ट 
पुरुष जो जीव नाम से कहा जाता है वह तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त नश्वर स्वभाव वाला है । 
इसका जड़ स्वभाव वाली प्रकृति से सम्बन्ध है जीव अनेक होने पर भी जड़ प्रकृति के संसर्ग 
से एक होने के कारण पुरुष इस एक वचन का प्रयोग किया है । 
अक्षर शब्दं से कथित पुरुष कूटस्थ है । जड़ प्रकृति के संसर्ग से रहित अपने स्वरूप में 
स्थित मुक्तात्मा को कूटस्थ कहते हैं । वह जड़ संसर्ग से रहित हो जाने के कारण जड़ प्रकृतिं || 
| 2 परिणाम विशेष ब्रह्मादि के शरीरों में साधारण रूप से न रहने के कारण इसे कूटस्थ कहते 
॥ ह | 


व क्या यहां भी जड़ के संसर्ग का अभाव होने से एक उपाधि को लेकर एक वचन का प्रयोग || | 
“| है जैसा गया है। अनादि काल से लेकर अब तक एक ही आत्मा मुक्त हुआ हो ऐसी बात नहीं | _ 
. |” सा कि गीता के दशवे श्लोक में कहा गया है कि बहुत से ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र | 
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| महात्मा मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं । मेरे अविनाशी भाव को प्राप्त हुए जीव सृष्टि के आरम्भ में 


उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते ।१६ । 
उत्तमः पुरुषस्तु-ताभ्यां क्षराक्षरशब्दनिदिष्टाभ्यां बद्धमुक्तपुरुषाभ्याम्‌ अन्यः 


| अर्थान्तरभूत परमात्मा इति उदाहृतः । 


सर्वासु श्रुतिषु परमात्मा इति निर्देशाद्‌ एव हि उत्तमः पुरुषो बद्धमुक्त पुरुषाभ्याम्‌ | 


| अर्थान्तरभूत इति अवगम्यते । कथं ? यो लोकत्रयम्‌ आविश्य बिभर्ति, लोक्यत इति 


लोकः तत्‌ त्रयम्‌ लोक त्रयम्‌; अचेतनम्‌ तत्‌ संसृष्टः चेतनो मुक्त चं इति प्रमाणावगम्यम्‌ । एतत्‌ 


त्रयम्‌ य आत्मतया आविश्य विभर्ति स तस्माद्‌ व्याप्याद्‌ भर्तव्यात्‌ च अर्थान्तरभूतः । 


इतः च उक्तात्‌ लोकत्रयादर्थान्तरभूतः । यतः स अव्यय ईश्वरः च । अव्यय स्वभावो | 


| हि व्ययस्वभावाद्‌ अचेतनात्‌ तत्‌ सम्बन्धेन तदनुसारिणा च चेतनादचित सम्बन्ध योग्यता या | 


पूर्व सम्बन्धिनः मुक्तात्‌ च अर्थान्तरभूत एव तथा एतस्य लोकत्रयस्य ईश्वर, ईशितव्यात्‌ | 
तस्मादर्थान्तरभूतः ॥१७ ॥ | 
उत्तम पुरुष तो क्षर और अक्षर इन दो नामों से निर्दिष्ट क्षर बद्ध, अक्षर मुक्त इन दोनों से | 
भिन्न जो वस्तु है उसे परमात्मा कहते हैं । समस्त वेदों में उसे परमात्मा कहा गया है । वह बद्ध | 
जीव तथा मुक्त जीव से उत्तम होने के कारण परमात्मा कहा जाता है, उसको कैसे जानें ? उत्तर | 
देते हैं जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण-पोषण करता है वह इन दोनों से भिन्न हे । || 
अर्थात्‌ जो देखा जाए घह लोक है तीनों लोकों के समुदाय का नाम लोकत्रय है । इस व्युत्पत्ति | 
के अनुसार प्रमाण से जानने योग्य जड़, जड़ से संसर्ग-युक्त चेतन तथा मुक्तात्मा इन तीनों को || 
लोक त्रय कहा गया है । जो तीनों को आत्म स्वरूप से इनमे प्रविष्ट होकर इनको धारण करता || 
है । वह व्याप्त और धारण किये जाने योग्य तीनों पदार्थो से भिन्न है । | 
वह अविनाशी और ईश्वर है । इस कारण से उक्त इन तीनों से भिन्न है । क्योंकि वह || 
नश्वर जड़ स्वभाव वाली प्रकृति से उसके सम्बन्ध से उसी के स्वभाव का अनुकरण करने | 
वाले बद्ध जीव से तथा प्रकृति से सम्बन्ध होने की योग्यता के कारण जिसका पहले जड़ प्रकृति || 
से सम्बन्ध था ऐसे मुक्त आत्मा से भी नित्य अविनाशी स्वभाव वाला परमात्मा सर्वथा भिन्न || 
है । प्रकृति जीव और मुक्तात्मा इन तीनों लोकों का ईश्वर है अतः वह उसके शासन में रहने || 
वाले इन तीनों से सर्वथा भिन्न है ॥१७ ॥ | 
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२८४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 
यस्माद एव उक्तैः स्वभावैः क्षरम्‌ पुरुषम्‌ अतीतः अहं अक्षराद उता अपि उक्तेः 
| हेतुभः उत्कृष्टतमः अतः अहं लोके वेदे च पुरुषोत्तमः इति प्रथितः अस्मि । वेदार्थ 
अवलोकनात्‌ लोक इति स्मृतिः इह उच्यते । श्रुतौ स्मृतौ च इत्यर्थः । Sa 
श्रुतौ तावत्‌--परम ज्योति रूप सम्पद्य स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते स र 
छा० उप० ८।१२।९३ इत्यादौ। स्मृतौ अपि “अंशावतार पुरुषात्तमस्य | 
ह्यनादिमध्यान्तमजस्य विष्णोः" वि० पु० ५।१७।३३ इत्यादो ॥१८ ॥ 
क्योंकि ऊपर कहे स्वभावों के कारण मैं क्षर पुरुष से अतीत हूं और अक्षर की अपेक्षा 
मक्तात्मा की अपेक्षा भी उक्त कारणों से अत्यन्त श्रेष्ठ हूं इसलिये में लोक और वेद में पुरुषोत्तम 
नाम से प्रसिद्ध हूं वेद के अर्थ का अवलोकन करने वाली होने से स्मृतियों को यहां पर लोक | 
नाम से कहा है । 
तात्पर्य यह है कि श्रुति और स्मृतियो में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं । छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
के आठवें प्रपाठक १ २वें खण्ड के तीसरे मंत्र में कहा है कि वह परम ज्योति को प्राप्त होकर | 
अपने स्वरूप में स्थित है अतः वह पुरुषोत्तम है । विष्णु पुराण के पांचवें अंश के १७वें अध्याय | 
के ३३वें श्लोक में भी कहा है कि उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश रहित पुरुषोत्तम विष्णु के यह 
अंशावतार हैं ॥१८ ॥ 
इस सिद्धान्त के अनुसार विष्णु पुरुषोत्तम के नाम से कहे जाते हैं । वे प्रत्येक प्राणी के 
भीतर साक्षी रूप से विद्यमान हैं । 
विशिष्टाद्वैत शब्दार्थ 
||  विशिष्टाद्रेत शब्द की विद्वानों ने अनेक प्रकार की व्याख्या की है । इनमें से कुछ ने विशिष्ट 
| ओर अद्वेत दो पद मानकर व्याख्या की है । विशिष्ट = विशेष अद्वैत स्वरूप वाला परमात्मा । 
| 7 | अर्थात्‌ भगवान्‌ जगत के नियन्ता हैं वे विश्व की उत्पत्ति के पहले भी थे, जगत्‌ के रूप में भी 
| है । जगत के प्रलय हो जाने के बाद भी शेष रहते हैं अतः उन्हें शेषी - अविनाशी भी कहा 
` | गया है । वे सब के स्वामी हैं जगत्‌ उनके इशारे पर नाचता है । उसका अवशिष्ट बचा हुआ | 
| | शेषांश सेवक जीव है, जीव अपने व्यक्तिगत अहंकार को मिटाकर सर्वथा भाव से भगवान्‌ की 
| | हि | | शरण ग्रहण करना जीव का परम पुरुषार्थ हे । भगवान्‌ नारायण ही एक मात्र बने रहते हैं उनका 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय १० २८५ 
| नाश नहीं होता है । उनसे अभिन्न उनकी इच्छा, क्रिया ज्ञान स्वरूपा महालक्ष्मी हैं । वे महाविष्णु 
| की चित्‌ शक्ति जीव के आनन्द का कारण है । जैसे सूर्य की प्रभा उससे अभिन्न है वैसे ही 
लक्ष्मी जी भी उनसे अभिन्न हैं । जैसे डायनमो से बिजली पैदा होती है उसी प्रकार भगवान्‌ | 


अपनी चित्‌ शक्ति के द्वारा जगत्‌ की रक्षार्थ अवतार धारण करते हैं । जैसे चांदनी चन्द्रमा से 


| भिन्न नहीं है वैसे विष्णु से उनकी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी भी भिन्न नहीं है लक्ष्मी नारायण 
जगत्‌ के माता-पिता हैं । समस्त जीव उनकी सन्तान हैं । जैसे माता-पिता का प्रेम सन्तान को || 


मिलता है । वैसे ही लक्ष्मी नारायण की कृपा जीव मात्र को प्राप्त होनी चाहिये । 


इस सिद्धान्त के अनुयायी समस्त जगत्‌ को परमात्मा का स्वरूप समझते हए दास्य भाव | 
| से जगत्‌ की सेवा करते हैं । तुलसी दास जी ने मानस में इसका निर्देश किया है-- 


सो अनन्य जाके अस मति न टरइ हनुमन्त ॥ 
मैं सेवक सचराचर रूप रासि भगवन्त॥ 
अर्थ हे हनुमन्त न अन्य अस्ति अर्थात्‌ भगवान्‌ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ऐसी 
ब्रह्माकार वृत्ति है जिसकी वह अनन्य है, जिसकी बुद्धि स्वरूप में स्थित प्रज्ञा मति हे, में चराचर 
जगत का सेवक तथा समस्त जगत भगवान्‌ का स्वरूप है । वह अनन्य भक्त है । 


कुछ विद्वानों के मतानुसार विशिष्टाद्वैत का अर्थ विशिष्टा-माया, द्वेत-भेद माया || 


सहित जीव ईश्वर का भेद विशिष्टाद्वैत हे । 
अन्य विद्वानों के मत से जब भक्त की परब्रह्म परमात्मा में एकाकार वृत्ति होने पर सारा 


जगत्‌ परमात्मा का स्वरूप होने पर भी सेवक अभिमान को नष्ट करने के लिये ईश्वर में भेद | 
बुद्धि की कल्पना करता है । श्री शंकराचार्य जी के अद्वैत तथा श्री रामानुजाचार्य जी के || | 
विशिष्टाद्वैत का तुलनात्मक विवेचन कलियुग खण्ड के प्रथम परिच्छेद पृष्ठ सं० ७५ से ७६ || | 
| तक दिया गया है । पाठक वहीं पर देखें । | 


इति विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त । 


॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, दशमोऽध्यायः ॥१० ॥ त 
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२८६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


जगदगुरु श्री बल्लभाचार्य महाराज का पुष्टिमार्गीय 
शुद्धाद्वैत सिद्धान्त द 
श्री बल्लभाचार्य जी ने गीता तथा भागवत एवं ब्रह्मसूत्र पर झाडा तत हैं । इनके ब्रह्मसूत्र 
के भाष्य में लिखा है कि ब्रह्म की प्राप्ति न प्रवचन से न अनेक ग्रन्थों के कण्ठस्थ करने से न 
बहुश्रुतता से होती है, परन्तु जिस पर भगवत्कृपा होती है उसी को आत्म दर्शन होता है।जो 
` | मूर्ख भगवत्कृपा को छोड़ कर अन्य आश्रम ग्रहण करता है, वह कुत्ते की पूंछ पकड़ कर समुद्र 
। | पार करने वाले मूर्ख के समान है । यहां अति संक्षेप में शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग का दिग्दर्शन मात्र 
कराया है विस्तार आचार्य के मौलिक ग्रन्थों तथा भाष्य ग्रन्थों में देखें । 
जगदगुरु श्री निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वेत सिद्धान्त 
निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैत सिद्धान्त है । अज्ञान में स्थित जीव बद्ध है । भगवत्कृपा 
से मुक्त होता है । जीव परमात्मा का अंश है । पर ऐसा अंश है जो परमात्मा से भिन्न नहीं किया 
. | जा सकता | जैसे स्वर्ण का अंश आभूषण है आभूषण को स्वर्ण से पृथक्‌ नहीं कर सकते, वैसे 
. || ही जीव भी ईश्वर से पृथक्‌ नहीं है ब्रहम की असीम शक्ति से युक्त जीव ब्रह्म से भिन्न भी है 
, | ओर अभिन्न भी है। अंश अपनी शक्ति और गुणों से पूर्ण होने के साथ अंश होने के कारण 
ब्रह्म पज है । बद्ध जीव का ब्रह्म के साथ भेदाभेद सम्बन्ध है । व्यवहार में भेद परमार्थ में 
अभेद है । 
| चैतन्य अपने पूर्ण निरपेक्ष अवस्था में ब्रह्म है । एवं अहं बोध के साथ मिलकर जीव 
७ कै इन्होंने बद्ध जीव को अणु माना है विभु नही । जीव को शरीर की गति से जीव के आने 
| || जाने का पता चलता हे । इसका आकार धर्म नहीं है । जीव अमर है । जन्म मृत्यु शरीर का 
/ | होता है आत्मा का नहीं । ब्रह्म अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नामक सर्वशक्ति मान, सर्वज्ञ जगत्‌ का 
| | उपादान ओर निमित्त कारण है । ब्रह्म पांच ज्ञानेन्द्रियाँ से दो प्रकार से ग्राह्य है । पहले दृश्य 
fa भूमि जल, अग्नि इनसे जाना जाता है । दूसरे वायु और आकाश के द्वारा जाना जाता है । 
| || उसका तीसरा स्वरूप आकाश से भी सूक्ष्म है । वह मन, इन्द्रिय, बुद्धि से परे हैं। 


| 
क.) रहको जक. NTI NET TT TT ` 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय ११ २८७ 
| ब्रह्म की चार अवस्थायें 

उसकी पहली अवस्था निर्विकार देश काल आदि से रहित अचिन्त्य अनन्त सुख 
सागर स्वरूप है । यह निरपेक्ष अवस्था हे । 

२. दूसरी अवस्था जगदीश्वर की है । इसमें जगत्‌ का भान होता है । 

३. तीसरी अवस्था पांच विषयों से युक्त जीव की है । 
जीव दो प्रकार के हें । पहले मुक्त जीव दूसरे बद्ध जीव । अविद्या बन्धन से छूटे 
जीवन्मुक्त हैं । दूसरे बद्ध जीव जो शरीर तथा संसार के ज्ञाता हैं । उनको ब्रह्म का 
बोध नहीं होता है । 

४. इसकी चौथी अवस्था पांच विषयों से युक्त है । व्यष्टि समष्टि से रहित जड़ जीव 
है । यद्यपि ब्रह्म, दृश्य, अदृश्य, अणु, विभु, सगुण, निर्गुण हे फिर भी वह तीनों 
कालों में एक रस है । वह महा महिमाशाली है । इनके सिद्धान्त का संक्षेप में वर्णन 
किया है । इनका ब्रह्मसूत्र पर भाष्य अत्यन्त सारगर्भित है । इन्होंने इस भाष्य तथा || 
गीता के भाष्य में श्री शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य आदि किसी भी सिद्धान्त का खण्डन 
न करके अपने सिद्धान्त का वर्णन किया है । विस्तार इनके मूल ग्रन्थ में देखें। 

जगदगुरु श्री मध्वाचार्य जी का द्वेतवाद 

श्री मध्वाचार्य जी अद्वैत शांकर सम्प्रदाय में दीक्षित एक दण्डी थे। इनका योग पड | 

श्रीमदानन्द तीर्थ था । तीर्थ आश्रम नाम संन्यासी शारदामठ के थे। श्री अप्पय दीक्षित द्वारा ॥ 
रचित “मध्वतंत्र मुख मर्दनम्‌” नामक ग्रन्थानुसार यह पद्मपादाचार्य जी की शिष्य परम्परा में 
दीक्षित थे । इन्होंने द्वैत सिद्धान्त का प्रचार किया । इनके सिद्धान्त का मूल श्लोक यह हे-- 
विष्णुदेहात्‌ जगत्‌ सर्वमाविरासीत्‌। (तत्त्व विवेक से) तत्त्व विवेकी विष्णु के शरीर | 
से समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । सम्पूर्ण पदार्थों का मूल कारण परमात्मा है । ईश्वर तथा जीव || 
दोनों जन्म रहित होने के कारण अनादि है । दोनों में भेद हे-यथा पक्षी च सूत्रं च नानावृक्ष 
रसा यथा। यथा न द्राएच शुद्धोदलवणे यथा । यथा चोर्यापहायों च यथा पुं | 
विषयादपि । तथा भिन्नो सर्वदैव विलक्षणौ । जैसे पक्षी सूत्र में बंधा है । जेसे | . 
पेड़ों में अनेक वृक्ष तथा रस नदियां तथा समुद्र शुद्ध जल एवं नमक । चोर एवं धन भिन्न हे || 
वैसे जीव ईश्वर परस्पर भिन्न तथा विलक्षण हैं । अतः यह अर्थ युक्ति रहित नहींहै। | 


~ 
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आनन्द भाष्य में सद्योमुक्ति का कल र 
इन्होंने नहीं मानी है । विद्या के सामर्थ्य का अ परमात्मा की उपासना | 
रूपी Ls के सामर्थ्य से परमात्मा के शेषत्व के अनुसन्धान से जीव ईश्वर की कृपा 
प्राप्तकरता है अर्थात्‌ राम का ध्यान करने से ध्यान करके शरीर त्यागने से योगी के प्राण सुषुम्णा 
नाड़ी से निकल कर अर्चि आदि मार्ग से ब्रहालोक को प्राप्त कर ज्ञानी भक्त मुक्त होते हैं । 
विद्या की सामर्थ्य का अर्थ 
विद्या पद से मृत्यु से पूर्व की हुई भगवद्‌ भक्ति का अभ्यास है । उसी ब्रह्म के निदिध्यासन 
रूप परमात्म चिन्तन पद वाच्य विद्या का ग्रहण व्यास जी का मत है । यहां स्पष्ट कहा है ज्ञानी 
तत्काल मुक्त नहीं होता, क्रम से मुक्त होता है । 
शङ्का-अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते । 
मरण धर्मायोगी इसी लोक में तीनों शरीरों को छोड़ कर मुक्त होता है जैसे खुले मैदान 
में घडा फूटने पर उसका घटाकाश महाकाश के साथ एकता को ग्राप्त करता है वैसे ब्रह्म ज्ञानी 
भी कर्म बन्धन को काट कर तत्काल तीनों शरीरों को त्याग कर ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त 
करता है । ऐसा ज्ञानी पितृयान देवयान से न जाकर तत्काल मुक्त होता है । 
समाधान--सम्पूर्ण कामनाओं से रहित आप्त काम योगी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते 


| ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त करते हैं । जिस महात्मा की समस्त कामनायें छूट गई हैं वे शरीर 


|| त्यागने के अनन्तर तुरन्त मुक्त होते है । कोई भी योगी अपने आप लीन नहीं होता इससे 
|| सद्योमुक्ति सिद्ध नहीं होती रामानन्द जी ने अभेद भक्ति शरणागति को मुक्ति का कारण कहा 
|| हे। कर्म भक्ति इसका अंग है । ब्रह्म जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है । जीवों का 


. | परस्पर भेद तथा अनेकत्व है । जीव स्वरूप से अणु कर्ता भोक्ता ज्ञाता तथा नित्य है । जीव 


0०" ALY 





१ 
५ 
७३ 
क 


| 


का ब्रह्म से भेद है । इन्होंने जन्मना वर्णाश्रम व्यवस्था को माना है । नारद पाञ्चरात्र आदि ग्रन्थों 


/ ॥ को प्रमाण स्वीकार किया है । निर्विशेष ब्रह्म का खण्डन तथा सविशेष ब्रह्म का मण्डन किया 


है। जगत्‌ के मिथ्यात्व अनिर्वचनीय ख्याति अविद्या का खण्डन करके सत्व्याति माना है । 


वेदों की अपोरुषेयता स्वीकार की है । 


जगद्गुरु श्री बल्लभाचार्य जी महाराज 


क || ` इनके भाष्य का नाम अणुभाष्य है । भागवत की टीका का नाम सुबोधिनी है । इन ग्रन्थों 
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में आपने शुद्धाद्वैत का वर्णन किया है । इन्होंने जीव ब्रह्म की एकता स्वीकार की है । इसलिये 
अद्वैत के कट्टर समर्थक है । परन्तु माया विशिष्ट ब्रह्म के मानने वाले श्री शंकराचार्य जी से 
अपने मत को भिन्न सिद्ध करने के लिये इन्होंने अद्वैत से पूर्व शुद्ध शब्द रखा है । “शुद्धाद्वैत | 
मार्तण्ड” में इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि माया सम्बन्ध रहितं शुद्धावित्युच्यत्त 
बुधैः कार्य कारण रूपं हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ माया सम्बन्ध से रहित ब्रह्म कार्य 
कारण रूप से रहित विद्वानों द्वारा शुद्ध कहा गया है मायिक ब्रहम शुद्ध नहीं है । सच्चिदानन्द 
स्वरूप श्री कृष्ण ही शुद्ध ब्रह्म हे जैसे अग्नि से चिनगारियां निकलती हैं वैसे ही परब्रह्म से 
जीव का आविर्भाव होता है । पुष्टि मार्ग शरणागति मार्ग है इसका प्रधान मंत्र है 
समर्पणमंत्र-सहस्रपरिवत्सर कालजातकृष्ण वियोग जनित तापक्ले- 
शानन्दतिरोभावोऽहम्‌ भगवते कृष्णाय देहेन्द्रिय प्राणान्तःकरणानि तद्‌ धर्माश्च 
दारागारपुत्राप्तवित्तोपहारिणा आत्मना सहसमर्पयामि दासोऽहम्‌ कृष्ण तवास्मि। || ' 
अनन्त वर्षो से श्री कृष्ण वियोग जनित तापों और क्लेशों के कारण आनन्द के ढक जाने | 
के कारण मैं भगवान्‌ कृष्ण के लिये शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण प्राण तथा इनके धर्मो को एवं | 
स्री, घर, पुत्र धन और इस लोक के समस्त सुखों को अपने सहित आपको समर्पित करता हूं । | 
हे श्री कृष्ण मैं आपका दास हूं । 
| इस प्रकार से भक्त मन वचन कर्म से समर्पित होकर भगवत्कृपा से गोलोक प्राप्त करता | 
| vo 
पुष्टि शब्द का अर्थ--पृष्टि शब्द को देखते ही अनेक पौरस्त्य और पाश्चात्य विद्वान्‌ | 
खा पीकर मोज उड़ा कर शरीर को मोटा ताजा बनाने के अर्थ में लगाते हैं । किन्तु आचार्य | 
पाद ने ऐसे विनाशी जीवन की “संन्यास निर्णय” ग्रन्थ में निन्दा की है । पुष्टि शब्द भागवत || 
के दूसरे स्कन्ध के दशम अध्याय के चौथे श्लोक में “पोषणम्‌ तदनुग्रहः” बतलाया है । || 
भगवत्कृपा को पुष्टि कहा है । इसी आधार पर इनका पुष्टि मार्ग सिद्धान्त है । भागवत में यह || 
शब्द मुण्डकोपनिषद्‌ से लिया है। _ | 
जगदगुरु श्री मध्वाचार्य | ह पर 
जीवात्मा को इन्होंने परतन्त्र, ईश्वर को स्वतन्त्र माना है जीव विष्णु का दास है । ईश्वर | । | 
निर्दोष सत्व गुण सम्पन्न है जीव उसके तुल्य नहीं हो सकता है । आत्म कल्याण के लिये जीव || | a 
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| पूजन ध्यान चिन्तन करना चाहिये । स्वतन्त्रमस्वतन्त्रै च द्विविध 
मती, Es भगवान्‌ विष्णुः नि्दोषोऽडशश्च सद्गुणः । स्वतन्त्र तथा 
परतन्त्र सत्व दो प्रकार का है स्वतन्त्र भगवान्‌ विष्णु निर्दोष हैं । जीव उनका अंश ण 
|| सम्पन्न है । विष्णु की प्राप्ति के लिये मनसा, वाचा, कर्मणा उनकी भक्ति करनी चाहिये । संक्षेप 
म मध्वाचार्य जी का द्वैत सिद्धान्त लिखा गया । इनके सिद्धान्त में उपाधि को लेकर द्वैत है । 
अद्वैत सिद्धान्त में भी उपाधि रहित में भेद नहीं है । | 
जगद्‌ गुरु रामानन्द जी का सिद्धान्त 
__ शी रामानन्द जी महाराज ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ तथा गीता पर भाष्य किये हैं । इनमें से | 
इनका वेदान्त दर्शन का “आनन्द भाष्य” सर्वोत्तम है । 
` - आनन्द भाष्य का अर्थ-जिस पदार्थ का जो गुण होता हे उस नाम से ही उसका 
उपदेश होता है । ब्रह्म आनन्द स्वरूप है अतः इसका नाम आनन्द भाष्य हुआ । यथा श्रुति- 
आनन्दादेव इमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनदं | 
| प्रत्यभिसंविशन्ति। निश्चय ही आनन्द से सब जीव उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर आननद से | 
जीवित हैं अन्त में आनन्द में ही लीन हो जाते हैं । 
आनन्द भाष्य का मत | 
श्री स्वामी रामानन्दाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र मे विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । | 
यह सिद्धान्त श्रुति स्मृति-पुराण प्रतिपादित है । 
|| ` विशिष्टाद्वैत का सिद्धान्त 
. शरीरामानन्द जीने विशिष्टाद्वैत का शब्दार्थ करते हुये लिखा है--विशिष्टं विशिष्टं च | 
विशिष्टे विशिष्टयोः अद्वैत विशिष्टाद्वैतं । इसमें पहले विशिष्ट से सूक्ष्म चैतन्य जड़ विरि | 
कारण ब्रह्म कहा है । दूसरा विशिष्ट पद स्थूल, चैतन्य जड़ कार्य ब्रह्मजीव के अर्थ में आग | 















र है । अतः विशिष्टाद्वैत का अर्थ जीवात्मा परमात्मा की एकता के अर्थमें ही. £ 
S| ह आनन्द भाष्य में ब्रह्म शब्द का वाच्य कौन है ? FF 
|| इन्होंने ब्रह्म शब्द का वाच्य राम कहा है । ब्रह्म शब्द महापुरुष आदि पदों से जानने यो हि. ग 


|| समस्त दोषों से रहित, असंख्य कल्याण गुणों से युक्त भगवान्‌ राम हैं । सामान्य वाचक र) 
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की विशेष में स्थिति होने से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ जगत्‌ के कारण निर्गुण सगुण आदि पद 
|| वाच्य श्री राम ब्रह्मसूत्र के परम तत्त्व हैं । वेदान्त दर्शन के पहले अध्याय के प्रथम पाद के चौथे 
सूत्र तत्तु समन्वयात्‌ इस सूत्र से भी समस्त श्रुतियों का सगुण निर्गुण अर्थ से प्रतीत होने वाली 
श्रुतियों का समन्वय प्रदर्शन से एक अक्षर ब्रह्म सत्‌ असत्‌ आदि सामान्य पद के बोधक श्रीराम 
हैं। विशेष पद के वाच्य दिव्य गुणों से युक्त होने से हेय प्राकृत गुणों से रहित अज्ञात तत्त्व 
निविशेष ब्रह्म को नहीं मानना चाहिये । इन्होंने एक ही ब्रह्म को निर्गुण सगुण रूप में माना है । 
यद्यपि इस कथन में विरोध प्रतीत होता है परन्तु सूक्ष्म विचार करने से विरोधाभास मात्र है 
आपने निर्गुण शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है--निर्गतः निकृष्ट: सत्वादय: प्राकृता; 
गुणाः यस्मात्‌ तं निर्गुणं इति व्युत्पत्तेः निष्ट निकृष्ट गुणराहित्यमेव निर्गुणत्वम्‌। 
जिससे सत्त्वादि गुण निकले हैं वह निर्गुण है । इस व्युत्पत्ति से निकृष्ट गुणों से रहित ब्रह्म हो 
निर्गुण है । विष्णु पद्मपुराण आदि अन्धो में ऐसा ही कहा है । यदि निर्गुण का अर्थ गुणों का 
अत्यन्ताभाव किया जाए तो--परास्य शक्तिः विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बला 
क्रिया च। परमात्मा की स्वाभाविकी, ज्ञान, बला क्रिया आदि शक्ति सुनी जाती है । ऐसी 
अनेक श्रुतियों से विरोध होता है । सगुण की व्याख्या करते हुये आपने कहा है-- समस्त दिव्य | 
गुणों से युक्त ब्रह्म सगुण है । निर्गुण सगुण दोनों पदों से ब्रह्म का निर्देश किया है । 
आनन्द भाष्य को संस्कृत व्याख्या 
इनके भाष्य पर लीलाचार्य जी ने 'सुरद्रुम' नामक टीका की है इस टीका पर श्री मंगलदास | 
जी महाराज जी की सुरद्रुम मंजरी नामक टीका है । यह रामानन्द सिद्धान्त का संक्षेप ह । | 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, एकादशोऽध्यायः ।११ ॥ || 


| अथ ह्वादशोऽध्यायः | 

श्री स्वामी रामानन्द जी की परम्परा-१२३० | 
भक्त मुनि जी (स्वामी नरहर्यानन्द जी) 

| (लेखक-श्री भगवान दास जी) a | 
॥ आचार्य भगवान्‌ श्री रामानन्दाचार्य जी महाराज की आज्ञा पाकर भक्त सुनि च! जीचित्रकूट | | 
| को चल दिये । गङ्गा जी के किनारे किनारे चलकर प्रयागराज पहुंचे । वहां से चित्र | को चल दिय । गङ्गा जी के किनारे किनारे चलकर अयागराज पह | वही 0 'गसे। | २. 
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चित्रकूट में विमलसलिलप्रवाहिनी श्री मन्दाकिनी जी के किनारे, एक टीले पर आप खड़े हुए। 

वहां प्राचीन संत की गुफा थी । उसमें से मधुर ध्वनि निकली और वह उनके श्रवणों में जा 

पहुंची । इधर-उधर देखने पर गुफा का द्वार मिला । टटिया हटाकर भीतर चले गये, भीतर 

एक महात्मा के दर्शन हुए, प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। महात्मा जीने कहा कि इस सीढ़ी 

से गुफा में चले जाओ ।' आज्ञानुसार उसी मार्ग से वे भीतर घुस गये । अंदर जाने पर एक 

बहुत अच्छे साफ-सुथरे प्राड्रण में जा पहुंचे, जो अत्यन्त प्रकाशमान था । वहां देखते हैं कि 

सुन्दर आसन लगे हुए है, उनमें से चार आसनों पर चार भक्त मुनि योग समाधि में लीन 

विराजमान हैं । शेष आसन खाली थे । सोचने लगे कि शायद मुनिजन कहीं गये हुए हैं । 

प्रत्येक आसन पर जलभरा कमण्डलु और कन्द-मूल-फल रखे हुए थे । बीच में एक बड़ा 

|| सुन्दर तालाब, पुष्पवाटिका है, जिसमें नाना प्रकार के फूल खिले हुए है, भ्रमर गूंज रहे हैं । यह 

देखकर आप बहुत प्रसन्न हुए । आपने सरोवर में स्नान कर पुष्प चयन किया और अपने | 

'भगवान्‌ विजय राघवजी' की पूजा की । एक आसन पर जा बैठे, धूनी जगायी, भगवान्‌ को || 

त भोग लगाकर प्रसाद पाया । उस गुफा में जितने भक्त मुनि भजन करते, वे सब एकान्तिक थे । | 
४2. | किसी से कोई मुनि बातचीत नहीं करता था । कन्द-फूल-फल सबके आसनों पर पहुंच जाता 

था । वे वहां रहकर भजन करने लगे, मन रम गया और आनन्द में निमग्न रहते हुए बहुत दिन |. 
बीत गये । एक दिन अपने भगवान्‌ की पूजा के लिये तुलसी और फल लेने के लिये वाटिका 

में गये, तब कुञ्जप्रसारिणी के पास पहुंचते ही उनका शरीर पत्थर के विग्रह तुल्य हो गया । |. 

उसी में मस्त हुए बहुत दिन हो गये । एक दिन एकाएक सोलह योगिनियों का एक मण्डल | 
उस कुञ्जप्रसारिणी के पास आकाश से उतरा । उनकी हथेली पर एक फूलों से भरा हुआ 

|| दिव्य थाल था । सबने भक्त मुनि की भव्य मूर्ति पर पुष्प चढाये, नमस्कार किया और || 

अपना अपना थाल रखकर मनोहर मधुर स्वर से वे स्तुतिगान करने लगीं । स्तुति के समाप्त || 

होते ही उस भव्य मूर्ति में चेतना दौड आयी, स्तब्धता दूर हो गयी और सहज समाधि भंग हुई; || 

वे लड़खड़ाकर गिर पडे, कुछ देर में संभले, तब सब योगिनियां चली गयी । साधारण स्थिति || 

में आ जाने पर उन्हें अपने 'विजयराधव' भगवान्‌ की पूजा का स्मरण हो गया । फूल, तुलसी || 

दल उतारने को आगे बढे । अब कोई किसी तरह की रुकावट थी नहीं। अब तो | 

कुञ्जप्रसारिणी जी ने अपना रूप ही बदल दिया और वे एक वृद्ध तपस्विनी के रूप में परिणत || 


हो गयी, मुनि ने चरण छूकर सादर प्रणाम किया । | 
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तपस्विनी ने उनके सिर पर हाथ फेर कर कहा--बेटा ! जा भजन पूजन कर ।' 

बूढ़ी माता के वचनों में वात्सल्य भरा था; उससे सन्तुष्ट होकर वे आगे बढ़े, तुलसी दलादि 
लेकर आसन पर गये । भगवान्‌ की पूजादि से निवृत्त होकर फलों का भोग लगाया ओर पाया । 
तत्पश्चात्‌ पूर्व स्थिति पर विचार करने लगे--अहो ! उस वाटिका में न जाने कितने वर्ष 
पाषाणवत्‌ होकर मुझे बीते; तब कहीं योगिनियों द्वारा उद्धार हुआ और यहां आने पर देखा कि | 
भगवान्‌ के ऊपर जो चन्दन चढ़ा गये थे, वह वैसा ही गीला लगा हुआ है, सूखा तक नहीं । 
मालूम दे रहा है कि अभी-अभी वाटिका में गये और लौटकर आये है । यहां की दृष्टि से दो 
क्षण लगे हैं और वहां की दृष्टि से न जाने कितने वर्ष लग गये । महान्‌ आश्चर्य की बात है । 
चलकर उन बूढ़े महात्मा से पूछना चाहिये, जिन्होंने मुझे यहां पर कृपा करके निवास दिया हे । 
उनके पास गये ओर प्रणाम करके बैठ गये । 

महात्मा ने पूछा--'कहिये ! इस गुफा में क्या कुछ अनुभव हुआ है ?' 

मुनि जी बोले-- भगवन्‌ ! विचित्र अनुभव हुआ है ।' तदनन्तर फुलवारी की सब घटना || 
सुना दी और रहस्य पूछा । | 

महात्मा जी ने कहा--'इस गुफा का क्षेत्र प्रकृति से परे है, यहाँ की सब वस्तुएं अप्राकृत 
हैं। प्राकृतिक देश-काल की सरणि यहां काम नहीं करती । अस्तु ! क्षणभर का परिमाण 
बढ़कर वर्षों तक पहुंच गया तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नही । इसमें जगत्‌ के अन्तर्गत 
स्वप्न एवं सुषुप्तावस्था के भोग हुए हैं । दृकतल की ज्योति यदि कण्ठ और हृदय में उतर 
आयी तो इसमें आश्चर्य ही क्या है । ऐसा हुए बिना भीतर प्रकाश कैसे फैले ओर अन्तर जगत्‌ 
कैसे प्रकाशित हो । इस भगवद्धामकी महिमा निराली है । यहां असम्भवका आकार गुप्त हो 
जाता है । ज्ञान और विज्ञान के धरातल पर भगवच्चरण चिह अंकित हैं; ऐसा साफ दर्पण हे 
कि इसमें अपनी मुखाकृति स्पष्ट दिखायी देती है । यहां बिना प्रयास अत्मज्ञान प्राप्त हो जाता 
है । भगवान्‌ के सौलभ्य गुण का यहां सहज विकास है । वृद्धा तपस्विनी जी के उपदेशानुसार | 
भजन-पूजन करते रहो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा।' 

मुनि जी वहीं से उठे और आसन पर आकर वाटिका में तुलसी उतारने के लिये गये। | 
देखते हैं कि फुलवारी में आज एक भी तुलसी का बिरवा नहीं है । खूब ढूंढा, एक भी नहीं। | 
बड़े आश्चर्य में पड़ गये और विचार करने लगे । चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखने लगे तो दूर || 
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पर एक तुलसी वनिका दिखायी दी । उसने मुनिराज के चित्त को खींच लिया; परन्तु वहां जाने 
का मार्ग पथरीला, विकट और संकीर्ण था । भगवान्‌ का नाम लेकर चल पड़े । सुन्दर पावन 
नाम की ध्वनि सुनकर माता दिव्य भूमिका को दया आ गयी, उसने सुमनमय मार्ग कर दिया । 
मुनिजी आनन्दपूर्वक तुलसी वनिका में पहुंच गये । 
वहां एक कन्या मिली । उसने तुलसी दल उतारने से मना किया, बढ़ा हुआ हाथ एकदम 
रुक गया । 
मुनि ने पूछा--“वत्से ! इस वानिका का स्वामी कोन है ? तू क्यों भगवत्‌ सेवा के लिये 
श्री तुलसी दल उतारने से रोकती हे ? अच्छा ! एक ही दल ले लेने दे । 
कन्या ने हंसकर कहा--बाबा जी ! यह तुलसी वाटिका माता अनुसूया जी की है । 
उनकी आज्ञा ऐसी ही है । देखिये, यहां के पक्षी और मृग भी इसमें प्रवेश करने का साहस नहीं 
करते । माता की आज्ञा सबको मान्य होनी चाहिये ।' 
मुनि जी ने कहा--'मुझे माता जी के पास ले चलो, मैं स्वयं उन्हीं से एक तुलसी दल 
मांग लूंगा । विश्वास है कि वे एक पत्ता तुलसी दल देना स्वीकार कर लेंगे ।' कन्या उन्हे 
भूगर्भ के मार्ग से ले गयी । वहां एक महा दिव्यपुरुष मन्दाकिनी के तटपर था । उसने दिखाकर 
कहा कि आप माता के स्थान में पहुंच गये मैं जाती हूं । दर्शन होने पर प्रार्थना कर लीजियेगा । 
तब मैं एक दल तुलसी दे दूंगी । यह कहकर वह गुप्त हो गयी । मुनि जी माता के दर्शन की 
| इच्छा करते हुए इधर-उधर विचरने लगे । इतने में दो तेंदुए सामने अकड़ते हुए बड़ी तेजी के 
साथ आते हुए दिखायी दिये । इन मुनि की ओर उनकी दृष्टि थी । धीरे-धीरे वे पास की घनी 
झाड़ी में चले गये । डर लगा हुआ था कि कहीं छिपकर आक्रमण न करें, किन्तु ऐसा नहीं 
हुआ । थोड़ी देर में एक जोड़ा मोर का मठ पर दिखायी दिया । वह थोड़ी देर रहकर चला 
गया । कुछ समय बाद दो परेवा पंख जोड़े आकाश मार्ग से उडते हुए उतरे और मुनि के कंधे 
पर बैठ गये । उनका ऐसा करना मुनि को अच्छा नहीं लगा । उन्होंने दोनों को पकड़ कर पृथ्वी 
पर छोड़ दिया । वे स्वाभाविक ध्वनि करने लगे । उसे सुनकर मुनि ने उन्हें अपनी हथेली पर 
|| बैठा लिया । वे सिरपर चढ़ गये और फुरसे उड गये । र | 
मुनिराज सोचने लगे- “दो क्यो | 
र Ln 758 कपोत क्यों आये? कम या अधिक 
— / चन्द्रमा की चांदनी फैल गयी, मंन्द-मन्द 
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पवन चलने लगा, नींद आ गयी । स्वप्न में भगवान्‌ अत्रि और माता अनुसूया जी के दर्शन | 
हुए। माता जी ने कहा--'वत्स ! हमारे दर्शनार्थ तुम विकल थे; अतएव तेंदुआ, मोर ओर || 
कपोत के रूप में हमने तुम्हें दर्शन दिया, पर तुम लख न सके । कलिकाल में सहसा प्रत्यक्ष 
दर्शन का नियम नहीं है । किसी-न-किसी व्याज से प्रथम दर्शन होते हें । अच्छा ! अब तुम 
मल्लिकाकुञ्ज में जाकर रहो । कन्या से कह देना कि “माता ने तुलसी वन का स्वामी बना दिया | 
है । श्री तुलसी वनिका वह स्थान हे, जहां महर्षि जी के पास भगवान्‌ राम-लक्ष्मण दोनों भाई 
बैठे थे । श्री वैदेही जी मल्लिकाकुञ्ज में ही मुझ से मिलने आयी थीं ।' | 
स्वप्न में माता की झांकी बंद हुई कि आंख खुल गयी । प्रातः समय उठकर विदा होने || 
के लिये महात्मा जी के पास आये और स्वप्न का सब वृत्तान्त कह सुनाया । महात्मा जी ने 
वहां जाने की आज्ञा दे दी । मुनिराज ने मल्लिकाकुञ्ज में जाकर निवास किया । दूसरे दिन जब 
आप नित्य कृत्य से निवृत्त हुए और भगवच्चिन्तन में मग्न होने वाले ही थे कि एक सुन्दर 
भील कुमार कंधे पर धनुष लटकाये और कन्द-मूल-फल लिये हुए आया । टोकरी सामने || 
रखकर बोला--'बड़े परिश्रम से मूल-फलादि लाया हूं, इनको अपने भगवान्‌ विजयराघव || 
को भोग लगाकर पाइये ।' भोग लगाकर कन्द, मूल और फल तीनों में से भगवत्रसाद दिया। | 
उसने बड़े चाव से प्रसाद पाया, तब मुनि जी ने भी प्रेमपूर्वक प्रसाद पाया । 
भील कुमार ने पूछा “इन तीनों में से जो आपको प्रिय लगे हों, बताइये; वे ही प्रतिदिन 
ले आया करूंगा ।' 
मुनि जी ने कहा--तीनों मधुर, स्वादिष्ट और तृप्तिकर हैं। में तीनों को समान रूप से |. 
चाहता हूं, मुझे तीनों दे जाया कीजिये । 
उसने “बहुत अच्छा' कहा । प्रणाम करके चला गया । मुनि जी विश्राम करने लगे। सोने 
का कोई समय न था, तो भी नींद आ गयी । स्वप्न में देखते क्या हैं कि श्री सीता-राम-लक्ष्मण | 
स्फटिक शिला पर बैठे हुए वही फल भोग लगा रहे हैं । त 
श्री रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से कहा- इन बाबा को भी कन्द-मूल-फल देना चाहिये । श्री | - न 
लक्ष्मण जी उठना ही चाहते थे कि बाबा जी ने हाथ जोड़कर कहा--आपलोग पाले तो | 
पत्तल पर जो प्रसादी बच.जाएगी, उसे ही मैं पाकर आनन्दित हो जाऊंगा । भगवान्‌ श्री राम || _ क. ४ 
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चन्द्र जी ने कहा कि--'आप जैसे मुनि को हम अपना उच्छिष्ट कैसे दे सकते हैं । यह तो बड़े 
असमंजस की बात है ।' रै ह त 
जी ने कहा--'भगवन्‌ ! मैं तो नित्य आपका हं। डाँच्छष्ट पाता हूं । कोइ नयी बात | 
नहीं जम लगाते हुए ध्यान में आयी हुई दिव्य मूर्ति ओर इस प्रत्यक्ष दर्शन में तो जरा सा 
भी अन्तर नहीं दिखाई देता ।' 
श्रीवैदेही जी ने कहा- बाबा भक्त मुनि हैं, इनको प्रसाद देना चाहिये ।' श्री सुमित्रानन्दन 
जी ने कहा- 'मनसा-वाचा-कर्मणा जिसे दूसरी गति नहीं है, उसे अवश्य प्रसाद के लिये सत्पात्र 
समझना चाहिये । शरी कौसल्यानन्दन जी ने कहा--जब सबकी ऐसी ही अनुकम्पा है, सम्मति 
है, तो प्रसाद दे दो ।' 
श्री लक्ष्मण जी ने शीघ्र तीनों पत्तल उठाकर मुनि को दे दीं । बाबा निहाल हो गये, बड़े 
प्रेम से पाने लगे करुणा से हृदय भर गया, नेत्रं से प्रेम रूपी आंसुओं की धारा बह निकली । 
उसी से हाथ-मुंह धुल गया । कृतज्ञ हो चरण स्पर्श करने को जैसे उठे कि निद्रा भंग हो गयी । 
वे भक्त मुनि--हमारे स्वामी नरहर्यानन्द जी ही थे, जिन्होंने गोस्वामी तुलसी दास को 
रामचरितमानस पढ़ाया था । 
॥इति श्री गुरूबंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे त्रयोदशोऽध्यायः॥१२॥ 


(कल्याण रामायणङ्क से) 


मानसकार तुलसी और उनकी रचनाएं 
श्री वेणी माधव दास जी (१२३२) 
(१) उपलब्ध सामग्री 
गोस्वामी तुलसी दास की कोई प्रामाणिक जीवनी नहीं मिलती । उसके लिए जो कुछ 
|| साधन उपलब्ध हे, वे भी अधूरे वा अनुपयुक्त से लगते हैं। उन पर यदि हम ध्यानपूर्वकं 
|| विचार करें, तो उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित पाते हैं । पहली श्रेणी में वे रचनाएं आती है. जो 
'भक्तमाल, चरित, वार्ता, वा “पुराण' जैसे नामों से प्रसिद्ध हैं और उनमें इस कवि का केवल 
॥ एक पौराणिक परिचय-मात्र मिलता है । दूसरी श्रेणी में हम उन उल्लेखों वा विवरणों को रख 
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सकते हैं, जिनके अधिकांश का आधार जनश्रुति रहती आयी है, किन्तु जिनमें समाविष्ट की | 


आते हैं, जिनमें गोस्वामी तुलसी दास का एक आलोचनात्मक, किन्तु संधि 
आधार संक्षिप्त 
ली जिनके आधारों की प्रामाणिकता एवं व्यापकता के Ms कसा नि 
८) ५७ जाता है । ऐसे परिचयों के लेखक भरसक उन्हीं सामग्रियों का उपयोग करते 
हक आल सकती हैं ओर उनसे परिणाम निकालते समय कभी-कभी इतनी 
> करने लग जाते हैं कि उनका निर्णय अपना अंतिम रूप नहीं ग्रहण कर 
` गोस्वामी तुलसी दास ने स्वयं अपने सम्बन्ध में बहुत कम कहा है । परन्तु 

उन्होने संकेत किया है, वह महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है। अपनी hss 
स्थल पर उन्होंने बताया है कि रामनाम की महिमा के कारण मेरे जैसा मनुष्य भी महामुनि 
वाल्मीकि-सा प्रतिष्ठा पा रहा है । इस कथन द्वारा जान पड़ता है कि वे अपने जीवन-काल से 
ही एक महापुरुष एवं महाकवि के रूप में सम्मानित होते आये । उनके समकालीन भक्त 
नाभादास (स० १६४२ के लगभग वर्तमान) ने भी इस तथ्य की चर्चा अपनी ' भक्तमाल' के 
एक छपय (संख्या १२९) द्वारा की है । यह भी कहा है कि कुटिल कलियुगी जीवों का उद्धार 
करने के लिये स्वयं वाल्मीकि ऋषि ने ही तुलसी दास के रूप में अवतार धारण किया है। | 
फिर इस बात का उल्लेख “भविष्य पुराण' के रचयिता तक अपने एक श्लोक में करते हैं। | 
इसका प्रसंग महाराष्ट्रकवि मोरोपंत (सं० १७८६--१८५ १) जैसे अन्य प्रांतो के निवासी भी | 
अपनी-अपनी रचनाओं में, इनकी प्रशंसा करते समय, छेड्ने लग जाते हैं ।* इसी प्रकार कवि | 
मोरोपंत से सम्भवतः कुछ ही पूर्व की रचना “दो सो बावन वेष्णवन की वार्ता? में जहां इन्हें | 


१. मनाम को प्रभाउ पाठ महिमा प्रताप, तुलसी-से जग मानियत महामुनी सो ।-तुलसी-अंथावली' (सरा खंड: |. 
पृ० २१९ । (काशी नागरी प्रचारिणी सभा,सं० १९८०) । | 
२. 'कलि कुटिल जीव निस्तार हित वालमीक तुलसी भयो'। छ 
३. वाल्मीकिस्तुलसीदासः कलौ देवि भविष्यति'--श्री गोस्वामी तुलसीदास' (बांकीपुर) पू. ५३ की टिप्पणी । 
४ रामचन्द गोविंद काटे : 'तुलसीदास-स्तव' (सरस्वती ,प्रयाग भा १९,पृ० ३७)। | 
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नन्ददास का बड़ा भाई माना गया है, वहां यह भी कहा गया है कि इनकी 
पीळ के कारण श्री गोवर्धन जी की कृष्णमूर्ति ने राममूर्ति का 204 गा 2 
लिया तथा गोस्वामी विट्ठलनाथजी के पुत्र एवं पुत्र-वधू ने इन्हें अपने में कड व 
दिखा दी ।' इन दो उदाहरणों के आधार पर इन्हें एक महान्‌ भक्त भी सिद्ध Ka गु ॥॥ 
इनके इस भक्त रूप का वर्णन फिर प्रियादास की भक्तमाल' वाली टीका 352 [भ प 
दर्जन छन्दों में विस्तार के साथ मिलता है । इनका चमत्कारपूर्ण गुणगान करने की यह प्रवृ 
उनके अन्य अनेक परवती धार्मिक व्यक्तियों की कृतियों में भी पायी जाती है । कहा ल 
कि गोस्वामी तुलसीदास के बेनी माधव दास नामक एक शिष्य (मृ० स० १६ ९९)ने ध्य साई 
चरित्र' नाम से इनकी एक वृहत्‌ जीवनी भी लिखी थी, जिसका उल्लेख शिवसिह गम ने 
अपने 'सरोज' ग्रन्थ में किया है. और उसी के एक संक्षिप्त रूप “मूल गोसाई चरित 
(रचना-काल सं० १६८७) के आधार पर बा० श्यामसुन्दर दास एवं डा० बड़ वाट ने सं० 
१९८८ में गोस्वामी तुलसी दास' लिख कर प्रकाशित किया है । इसी प्रकार किसी भवानीदास 
(संभवतः सं० १८१० के लगभग वर्त्तमान) की एक रचना 'गोसाईं चरित' नाम से लखनऊ 
से प्रकाशित हो चुकी है । किसी रघुवरदास का लिखा वैसा ही एक तुलसी चरित' भी प्रसिद्ध 
. | है. जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया है । इस कोटि की पुस्तकों का अधिकांश काल्पनिक 
। | बातों से ही भरा प्रतीत होता है और उनमें आयी हुई अलौकिक घटनाओं के आधार पर कुछ 
निश्चय नहीं हो पाता । 
उपर्युक्त दूसरी श्रेणी की सामग्रियों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय डा० विल्सन की 'ए स्केच 
आव्‌ दी रिलिजस सेक्ट्स आव्‌ दी हिंदूज़' पुस्तक कही जा सकती है, जिसमें गोस्वामी | 
तुलसीदास की जाति, गुरु-परम्परा, जन्मभूमि तथा उनके कार्यक्षेत्र आदि पर खोजपूर्ण प्रकाश 
डाला गया है । इसका प्रकाशन पहले-पहल सं० १८८८ के 'एशियाटिक रिसचेज़” में हुआ 
था। इसमें जनश्रुतियों का प्रयोग आलोचनात्मक ढंग से करते हुए, लेखक ने स्वामी जी को 
कवि एवं भक्त के अतिरिक्त एक धार्मिक सुधारक के रूप में भी चित्रित किया था । गार्सा द 
१. दो सो बावन वेष्णवन की वार्ता' (डाकोर),पृ० २८--३५ | 


| २. शिवसिंह सरोज' (लखनऊ,सन्‌ १९२६) पृ० ४२७ और४३२) | 
. ३. भाग १६,पृ० ४८ | 
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तासी ने फिर अपनी पुस्तक 'इस्त्वार दला लितरेत्योर इन्दुई ए इन्दुस्तानी' (सं० १८९६) में | 
इसी पद्धति का अनुसरण किया और अन्य ऐसे लेखकों ने भी प्रायः यही किया । ग्राउज़ के || 
अंग्रेज़ी अनुवाद-ग्रन्थ 'रामायण अव्‌ तुलसीदास' की भूमिका (सं १९३८) अथवा ग्रीव्सके | 
'गुसाई तुलसीदास का जीवन चरित' नामक निबन्ध (सं० १९५६) द्वारा भी इस विषय पर | 
कोई नवीन प्रकाश नहीं डाला जा सका । वास्तव में इस शैली के अनुसार लिखने वालों में से | 
डा० ग्रियर्सन के उल्लेखों ओर निबन्धों को कहीं अधिक महत्त्व दिया जा सकता है । इस | 
विद्वान्‌ ने, सर्वप्रथम सं० १९४३ की बेन वाली 'अन्तर-राष्ट्रीय ओरियंटल कांग्रेस में पढे गये, | 
अपने एक निबन्ध में तुलसीदास के गम्भीर अध्ययन का सूत्रपात किया । इन्होंने फिर सं० 
१९४६ में इस विषय़ को अपनी पुस्तक 'माडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर” में महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया और सं० १९५० के अपने नोट्स ऑन तुलसीदास” में कवि-विषयक तिथियों की | 
जांच की तथा अनेक प्रासंगिक जन-श्रुतियों एवं कथानको को एकत्र कर उन पर नवीन प्रकाश | 
डाला । इस प्रकार की सामग्रियों के संग्रह की ओर फिर कई भारतीय लेखकों ने भी पूरा ध्यान | 
दिया । श्री शिवनन्दन सहाय ने अपनी पुस्तक “श्री गोस्वामी तुलसीदास जी! (सं १९७३) || 
में तो केवल ऐसी ही बातों को सब कुछ-सा मान लिया और उन्हें पूरा विस्तार भी दिया । || 
साधारण किंवदन्तियों को भी इस प्रकार महत्त्व देते समय ऐसे लेखक उन्हें प्रमाणित करने || 
की चेष्टा में अन्य वैसे आधारों के भी उल्लेख करते जाते थे और साधारण उक्तियों के सहारे, || 
अपने अनुमान के बल पर, उनसे भिन्न-भिन्न परिणाम निकाला करते थे । फिर भी डा० ग्रियर्सन || 
जैसे विद्वानों के इन प्रयलो के कारण लोगों की जिज्ञासा को बड़ी स्फूर्ति मिली और खोज का || 
काम आगे बढ़ा । | 

श्री शिवनंदन सहाय की उक्त रचना के प्रकाश में आने के पूर्व ही लाला सीताराम ने सं० || 
१९६५ में राजापुर के 'अयोध्याकण्ड' की प्रतिलिपि का संपादन करते समय उसकी भूमिका | |. 
में “सूकर खेत' के गोस्वामी तुलसीदास के साथ सम्बन्धित होने की ओर कुछ विशेष रूप से || 





१.पृ० ५१६ 
२.५० ४७ ५७। 
३. “इंडियन ऐंटिक्वेरी' (१८९३)। 
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io भ भट्ट ने “गोस्वामी 
ध्यान दिलाया था । फलतः सोरों, ज़िला एटा के र "Ta Ma क 
जी का जन्मस्थान--राजापुर वा सोरों ? का शीर्षक देकर Las 
१९८६) में एक लेख लिखा और सेरों के पक्ष का समर्थन करते हुए उ pe 
प्रमाणो तथा अनुश्रुतियों का उल्लेख किया । फिर स० १, 9 में इसी 2 जा 
गौरीशंकर द्विवेदी ने दो ऐसे ग्रन्थों की चर्चा की, जो उसकालतकप्रसिद्ध नहीं च, क 
कारण इस प्रश्‍न का महत्त्व और भी बढ़ गया । इसके अनन्तर सं० १९९ 5 wt 
कासगंज-निवासी श्री रामदत्त भारद्वाज ने विशाल- भारत' (कलकत्ता) के दो अं a 
तुलसीदास की पली रलावली ओर कवि नंददास के विषय में दो लेख प्रकाशित र 
उनके समर्थन में श्री भद्रदत्त शर्मा तथा डा० दीन दयालु गुप्त ने, कई हस्तलिखित ग्र 
आधार प्रस्तुत करते हुए, उनके विस्तृत विवरण तक देनेकी चेष्टा की । इन सामग्रियों के प्रत्यक्ष 
हो जाने से न केवल कवि के जन्म-स्थान का ही प्रश्न महत्त्वपूर्ण बना, अपितु उसके गुरु, उसकी 
पत्नी, उसकी जाति आदि के सम्बन्ध में भी पुनर्विचार होने लगा । इसके सिवाय खोजी विद्वान्‌ 
तब से काशी, अयोध्या, राजापुर, सोरों की प्रत्येक स्थानीय वस्तु का मूल्यांकन अधिकाधिक 
सतर्क होकर करने लगे और कवि की उपलब्ध कृतियों के भीतर आए हुए ऐसे प्रसंगों की 
छान-बीन करे में भी प्रवृत्त हए, जिनका कोई न कोई संबंध कवि के जीवन से जोड़ा जा सकता 
है। 
गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों के आलोचनात्मक अध्ययन का कार्य वस्तुतः डा० 
| ग्रियर्सनने ही आरम्भ कर दिया था । किन्तु उन्होने इस सम्बन्ध में केवल इने-गिने प्रश्नों को 
ही उठा कर उन पर प्रकाश डालने के प्रयत्न किये थे । ऐसे सभी ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन 
को विभिन्न प्राप्त सामग्रियों के सूक्ष्म निरीक्षण का पूरक बनाते हुए, संतुलित मनोवृत्ति के साथ 
अग्रसर होना और सभी बातों पर व्यापक रूप से विचार करते हुए, युक्तिसंगत मत प्रकट 
` , | करना उनके लिए उस समय साध्य नहीं था । ईसाई धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहने के 


१. इसके सिवाय रूपकला' जी ने अपनी भक्तमाल की रीका (नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, १९१३ ई० , पृ० ७४१) में 
लिखा कि “श्री गोस्वामी जी का जन्मस्थान वाराह क्षेत्र (सोरों के प्रान्त अन्तवां में तरी या तारी था ...... यह वार्ता वहां जाके 
भली-भांति निश्चय की है।” 


| २. फरवरी तथा जून (१९४० ई०)। 
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कारण वे कभी-कभी अनेक पादरी लोगों की शैली में भी लिखने और बोलने लग जाते थे । . 
किन्तु उनकी विवेचन-पद्धति का संकेत पा कर कई भारतीय विद्वानों ने भी पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य 
आरम्भ कर दिये और इनके अध्यवसाय के परिणाम-स्वरूप उपर्युक्त तृतीय श्रेणी की सामग्री 
उपलब्ध होने लग गयी, जिसके आधार पर अब किसी दिन कवि के एक तथ्यपूर्ण परिचय का 
प्राप्त हो जाना असम्भव नहीं है । इस प्रकार की सामग्री अभी तक पर्याप्त नहीं है ओर इसमें 
अभी क्रमशः सुधार एवं वृद्धि होते जाने की संभावना है । स्थानीय साथनों तथा कवि की 
कृतियों का गम्भीर अध्ययन करके उन पर अपना तर्कसंगत विचार प्रकट करने वाले डा० 
| माताप्रसाद गुप्त, अंत में, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन “जीवन-सामग्रियों में बहुत थोड़ा 
अंश ऐसा है, जिसका उपयोग गोस्वामी जी के जीवनवृत्त-निर्माण में किया जा सकता है ओर 
उनका यह उपयोग भी बड़ी सतर्कता के साथ करना होगा ।” तथा उनके “अध्ययन का आधार 
उन्हीं रचनाओं को मानना पड़ेगा, जिनके सम्बन्ध में संदेह करने का कोई कारण नहीं है ।” 
इस प्रकार की सामग्रियों का वे कुछ उल्लेख भी करते हैं । गोस्वामी तुलसीदास के जीवनवृत्त 
और उनकी कृतियों के वास्तविक मर्म के अध्ययन पर विचार करने वाले एक दूसरे सज्जन 
डा० राजपति दीक्षित भी, इसी प्रकार, इस कवि की जीवनकालीन पैरिस्थितियों का विस्तृत 
विवेचन करते हैं ओर उससे कई प्रकार के परिणाम निकालते हैं । अपने कई वर्षा के अनवरत 
परिश्रम और अध्ययन के आधार पर गोस्वामी जी के जिस स्वरूप को उन्होंने समझा हे, 
उसकी विशेषताओं का वे परिचय देते हैं । फलतः हमें ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास 
को केवल भक्त महाकवि अथवा धार्मिक सुधारक के रूप में देखने की परम्परा आजकल 
क्रमशः पुरानी पड़ती जा रही है । विद्वानों की प्रवृत्ति अब उनके उस रूप का भी साक्षात्‌ करने | 
की जान पड़ती है, जो शुद्ध मानवीय हे । | 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१३॥ || 





१. इंपीरियल गज्ञेटियर' भा० २,पृ० ४१८ । 
२.डा० माताप्रसाद गुप्तः तुलसी (साहित्य कुटीर, प्रयाग,सन्‌ १९४९) पृ० २३। 


३.वही,पू० २८। 
४,डा० राजपति दीक्षित : तुलसीदास ओर उनका युग' (ज्ञान मण्डल,काशी,सं० २००९),पृ० २। 
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(२) जीवनी की रूपरेखा 
जीवन काल- गोस्वामी तुलसीदास के जीवन्न-काल के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं 
पाया जाता और उनका मृत्यु-सम्वत्‌ १६८० कदाचित्‌ सभी को स्वीकार है । इसके साथ इतना 
और भी मान्य है कि उनका देहान्त काशी के असीघाट पर हुआ था । केवल 'घटरामायन' के 
रचयिता इस घटना का नदी वरुन के तीन' होना बताते हैं , जिससे प्रतीत होता है कि कम से 
कम काशी नगर का उनका मृत्यु-स्थल होना उन्हें भी स्वीकार था । परन्तु गोस्वामी जी की 
मृत्य-तिथि के विषय में दो भिन्न-भिन्न मत दीख पड़ते हैं, जिनमें से श्रावण शुक्ला सप्तमी के 
पक्ष में पहले अधिकलोग जान पड़ते थे । इस तिथि को सूचित करने वाला एक दोहा भी बहुत 
प्रचलित था, जो इस प्रकार है-- 
संवत सोरह सै असी, असी गंग के तीर । 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजे सरीर ॥ 
इस तिथि को 'घटरामायन' के रचयिता ने भी माना है । किन्तु श्रावण शुक्ला सप्तमी' के 
साथ-साथ इस मत के समर्थक किसी दिन का भी नाम नहीं लेते, जिस कारण इसकी जांच 
गणना द्वारा नहीं की जा सकी । उधर दूसरे मत अर्थात्‌ “श्रावण कृष्णा तीज' के पक्ष में 'मूल 
गोसाई चरित' का दोहा-- | 
संवत सोरह सै असी, असी गंग के तीर | 
|| सावन स्यामा तीज सनि, तुलसी तज्यो सरीर ॥११९ ॥' 
प्रस्तुत किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि गोस्वामी जी के मित्र टोडर चौधरी 
के वंशज प्रतिवर्ष उसी तिथि को उनकी निधन-तिथि मनाया करते हैं । इसके सिवाय यहा 
तिथि के साथ शनिवार भी < च कक 
| र भी जुड़ा हुआ हे, जिसके अनुसार गणना करने पर यह शुद्ध भी उतर 


|| जातीहै। अतएव श्रावण कृष्ण तृतीया संवत्‌ 
|| १६८० को गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु-तिथि 
| स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता । न | हे 


१, घटरामायन (वेलवेडियर प्रेस,प्रयाग,सन्‌ १९३२),पू० ४१८ । 
२. मूल गोसाई चरित' (गीता प्रेस,गोरखपुर,सं० १९९१) पू. ३६ । 


।॥ २. मातामसाद गुप्तः तुलसीदास' (प्रयाग विश्वविद्यालय, सन्‌ १९४२) पृ० ५७- ९ । [किन्तु रजनी कान्त शास्त्री ने 


VV 
RR REIS ERIN PNP ini >> >> अमल 


` || उस दिनतीज की जगह चौथ वा पंचमी का होना सिद्ध किया है । दे. 


वि £ F 


मानस मीमांसा' (किताब महल,इलाहाबाद),पृ० ८३-४। 
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इसके विपरीत, गोस्वामी तुलसीदास की जन्म-तिथि निश्चित करने के विषय में अभी 

तक बहुत कुछ मतभेद दीखता आया है । 'मूल गोसाईं चरित' के लेखक जहां इसे, 

पंद्रह से चोवन विषे, कालिंदी के तीर। 

स्रावन सुकला सत्तिमी, तुलसी धरेउ सरीर ॥२ ॥ | 
| दोहे के द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी, सं० १५५४ बताते हैं, वहां डा० विल्सन उसके संवत्‌ 

को लगभग १६०० तक ले जाते जान पड़ते है । अन्य लेखकों में से शिवसिंह ने अपने 

'सरोज' में 'संवत्‌ १५८३ के लगभग” लिखा है और घटरामायन के रचयिता ने इस 

संवत पंद्रासै नावासी । भादों सुदी मंगल एकादसी ॥ 

द्वारा भाद्रपद शुक्ल ११, मंगलवार, संवत १५८९ ठहराया है । इस प्रकार उक्त तिथि 

लगभग ५० वर्षो के भीतर, प्रधानतः चार भिन्न-भिन्न सम्वतो के रूप में, निर्दिष्ट की जाती है । 
इनमें से डा० विल्सन वाले मत का समर्थन बहुत कम विद्वानों ने किया है और उसका कोई | 
निश्चित आधार भी नहीं जान पड़ता । इसके सिवाय उसे ठीक-ठीक सम्वत्‌ १६०० ही मान 
लेने पर कवि की कुछ प्रोढ़ कृतियों का.भी रचनाकाल उसके अपेक्षाकृत अल्पवयस में पड़ | 
जाता है, जिससे उसमें संदेह होने लगता है । उधर सम्वत्‌ १५५४ का समर्थन राम चरित 
मानस? की “मानस मयंक” नामक प्रसिद्ध टीका के रचयिता पंडित शिवलाल पाठक करते हैं | 
ओर 'मूलगोसाई चरित' के लेखक की उक्ति के अनुसार, उसके साथ मास, तिथि लग्न आदि | 
के विवरण भी दिये गये मिलते हैं तथा कई विद्वानों के कथनानुसार यही सबसे प्राचीन मत भी 
ठहरता है । किन्तु सम्वत्‌ १६८० को गोस्वामी जी की निधन तिथि मान लेने पर मृत्यु के समय || 
उनकी अवस्था १२६ वर्षो तक की सिद्ध होती है । उनकी कतिपय रचनाओं का निर्माण काल || 
भी उनकी अत्यन्त वृद्धावस्था में पड़ता है । इसके सिवाय 'मूल गोसाई चरित' में दिये गए | 
विस्तृत विवरण के आधार पर भी यह समय शुद्ध उतरता हुआ नहीं जान पड़ता । शेष दो |. 


१. मूल गोसाई चरित' (गीता प्रेस, गोरखपुर,१९९१),पृ० २। | | 
२.डा० विल्सन :“ए स्केच ....... पृ० ४१ । 0 
३.'शिवसिंह सरोज' (लखनऊ,सन्‌ १९२६),पू० ४२९ । eee ` 
४. 'घटरामायन' (वेलवेडियर प्रेस,प्रयाग, सन्‌ १९३२) पृ० ४१५ । | | ॥ . 
५. मानस मयंक'(बांकीपुर), १३५ वां दोहा। | 
६.डा० माताप्रसाद गुप्त : तुलसीदास' (प्रयाग),पृ० ५६३-७३ | | 
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३०४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 
सम्वतों अर्थात सम्वत्‌ १५८३ एवं १५८९ में से, प्रथम के पहले 'लगभग' शब्द जुड़ा हुआ 
होने से, दोनों के बीच का अन्तर इतना नहीं रह जाता, जिस पर समझौता न हो सके । फलतः 
केवल सम्वत्‌ १५८९ के विषय में विचार करने पर भी कोई हानि नहीं है । सम्वत्‌ १५८९ 
का सम्वत्‌ देते हुए 'घटरामायन' के रचयिता ने जो उपर्युक्त तिथि, वार आदि का विवरण दिया 
है, वह गणनानुसार शुद्ध है और उसे पंडित रामगुलाम द्विवेदी, डा. ग्रियर्सन जैसे लोगों ने भी 
स्वीकार किया है । इसके सिवाय इसे स्वीकार करते समय कोई ऐसी अड़चनें भी नहीं आती 
जिनकी ऊपर चर्चा की गयी है । अतएव, इसे मान लेने की ओर अधिक प्रवृत्ति होती है । 
सम्भव है, उनकी जन्म-तिथि भांदों सुदी ११, मंगलवार, सम्वत्‌ १५८९ ही रही हो ओर श्रावण 
कृष्ण ३, शनिवार सम्वत्‌ १६८० के लगभग ९१ वर्ष की अवस्था में, वे मरे हों । 
जन्म स्थान 
गोस्वामी तुलसीदास के मृत्यु स्थान काशी पर एकमत होते हुए भी, लोग उनके जन्म 
स्थान के सम्बन्ध में विभिन्न मत रखते हैं। पहले इसके लिए चार नाम लिये जाते 
थे--हस्तिनापुर, चित्रकूट के निकट वर्तमान हाजीपुर, तारी तथा राजापुर । इनमें से अन्तिम दो 
|| के विषय में अधिक दिनों तक वाद-विवाद चला था । किन्तु तारी का भी नाम अब कम सुनने 
में आता है ओर उसकी जगह, राजापुर के विरुद्ध, एटा ज़िले के सोरों ग्राम का नाम लिया जाने 
लगा है । तारी वाले पक्ष के समर्थकों का कहना था कि वहां पर जन्म लेने के बहुत पीछे, और 
अपनी ख्री की ओर से विरक्त हो जाने के अनन्तर ही, गोस्वामी जी राजापुर आये थे और वहां 
|| भीवेबहुत काल तक रहे थे । तारी के पक्ष में डा विल्सन जैसे लोग थे, जिनका मत अधिकतर 
दत-कथाओं पर ही अवलम्बित रहा करता था और वहां पर स्पष्ट स्मारकादि का भी अभाव 
है परन्तु सोरों के पक्ष का समर्थन करने वाले केवल अनुश्रुतियों पर ही निर्भर नहीं रहते । वे 
|| कुछ लिखित सामग्री भी प्रस्तुत करते हैं । राजापुर के पक्ष में कहा जाता है कि उसका समर्थन 
FE दिये गये राजापुर के विवरण से होता है' और यह बात “मूल गोसाई चरित' 
आय हुए 'रजियापुर' सम्बन्धी प्रसंगों' से भी सिद्ध होती जान पड़ती है । इसके सिवाय 





| २. “राजापुर जमुना के तीरा,जहं ; 
_ (० रा०),पृ० ४१५ । तर का भया सरीर | विधि बुन्देल खंड वोहि देसा,चित्रकोटि बीच दस कोसा ।" 


| ३. जमुनातट दूवत को पुरवा | बसेत 
करा त को डुरवा सुती सतपातरसुधोमधिया । रजियापुरराजगुरूमिया ॥" 
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उसको पुष्टि वहां के स्मारक एवं सनदों से भी की जाती है । परन्तु सनदें गोस्वामी तुलसी दास 
के जन्म स्थान की ओर स्पष्ट संकेत नहीं करतीं और खींचा-तानी करने पर भी, उनमें अधिक ॥ 
से अधिक उनके वंशजों का ही प्रसंग आता है, जो उनके अन्य कहीं जन्म ग्रहण करने पर भी 
किसी कारण वहां आ गये होंगे । इसके अतिरिक्त वांदा जिले के गजेटियर में, जिसके सम्वत्‌ | 
१९३१ तथा १९६६ के संस्करण हैं, राजापुर कस्बे के विवरण देते हुए, दोनों संस्करणों में 
यह लिखा गया है, “प्रसिद्ध यह है कि राजापुर कस्बे की स्थापना अकबर के शासनकाल में | 
तुलसीदास ने की, जो सोरों, तहसील, कासगंज ज़िला एटा से आये थे ।” राजापुर के पक्षवालो 
का कहना कि "राम चरित मानस' के 'अयोध्याकांड' का “तापस प्रसंग” भी राजापुर का समर्थन 
करता है, ठीक नहीं जान पड़ता । किसी तापस का अमुक स्थान पर प्रकट होना उसे उसकी 
तपोभूमि सिद्ध कर सकता है । वहां पर उसकी जन्म-भूमि का भी होना अनिवार्य नहीं है । 
क उधर सोरों पक्ष के समर्थकों ने अपने मत की पुष्टि में लगभग एक दर्जन ऐसी हस्तलिखित 
ग्रन्थों की खोज की है, जिनसे इस विषयं पर न्यूनाधिक प्रकाश पड़ता हे और जिनके आधार 
पर वे लोग न केवल गोस्वामी जी की जन्म-भूमि का ही पता देते हैं अपितु उनकी पत्नी, उनके || 
गुरु आदि से भी परिचित कराते हैं । इनमें से 'रत्नावलि लघु दोहा-संग्रह' एक १११ दोहों 
की रचना है, जिसकी रचयित्री रलावली गोस्वामी तुलसी दास की पली कही जाती हैं । इस || 
संग्रह के दोहे इस प्रकार हैं-- | 
तीरथ आदि वराह जे, तीरथ सुरसरि धार । 
याही तीरथ आइ पिय, भजहु जगत करतार ॥ 
प्रभु वराह पदपूत महि, जन्म मही पुनि एहि। 
सुरसरि तट महि त्यागि असि, गये धाम पिय केहि ॥*. व 
इनके आधार पर समझा जाता है कि गोस्वामी जी की पत्नी ने उनकी विरक्ति के अनन्तर || 
उन्हें लक्ष्य करके ऐसा कहा था । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह उनकी 'जन्म मही' उस | 
स्थान को ही बताती है, जो गंगा नदी के तट पर बसा है और जो “वाराह तीर्थ' जैसे नाम से भी || 
क का क संत तुलसी साहब की रचना होना तथा उसमें आई हुई सभी बातों का प्रामाणिक होना अभी तक सिद्ध | | 


२.डा० माताप्रसाद गुप्त : तुलसी (प्रयाग १९४१),पृ० १८--१९ । 
३. हिन्दुस्तानी (हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग, सन्‌ १९३९),प्‌० ३०२ पर उद्धृत । 
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| प्रसिद्ध है । उस तीर्थ का एक नाम “सूकर क्षेत्र' भी है, जिसके विषय में लिखा गया सूकर क्षेत्र 
| - न नामक एक ग्रन्थ भी उपलब्ध है । इस ग्रन्थ में दिये गए विवरणों से जान पड़ता है 
' कि वे एक ऐसे स्थान का वर्णन करते हैं, जो वर्तमान सोरों से अभिन्न माना जा सकता है। 
'सोरों' अथवा 'सूकर क्षेत्र' के नाम से कुछ अन्य स्थान भी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक के सम्बन्ध 
में मूल गोसाई चरित? में लिखा है-- 
कहत कथा इतिहास बहु, आये सूकर षेत। 
संगत सरजू घाघरा, संत जनन सुष देत॥१० ॥ 

यह 'सूकर षेत' वा 'सूकर क्षेत्र' सरयू और घाघरा के संगम पर आज भी प्रसिद्ध है । 
किन्तु “वाराह पुराण' के अनुसार उसे गंगातटवर्ती होना चाहिए । सोरों को कुछ लोगों ने 
चित्रकूट के निकट का सोरों भी माना है और उसे गोस्वामी तुलसी दास का पवित्र स्थान समझ 
कर वहाँ उनका 'आश्रम' भी स्थापित किया है। किन्तु उपर्युक्त उल्लेखों के रहते उसे 
गोस्वामीजी की जन्म भूमि मान लेना उचित नहीं जान पड़ता । इसी प्रकार यह कहना भी 
समीचीन नहीं जान पड़ता कि उक्त ज़िले का सोरों किसी अन्य तुलसी दास की जन्म भूमि रहा 
होगा; क्योंकि वैसे ही परिचय वाले किसी दूसरे तुलसी दास का पता भी नहीं है । इसके 
सिवाय राजापुर वाले पक्ष के समर्थकों ने वहां पर पायी जाने वाली 'मानस' के 'अयोध्याकांड' 
|| की एक प्रति प्रस्तुत की है, जिसे वे स्वयं कवि के हाथों की ही लिखी बताते हैं, किन्तु जिसके 
प्रामाणिक होने में कुछ विद्वानों ने संदेह प्रकट किया है । सोरों में उसी 'मानस' ग्रन्थ के 
| 'बालकांड' 'अयोध्याकांड' एवं 'अरण्यकांड' की, भिन्न-भिन्न लेखकों द्वारा लिखी, तीन 
प्रतियां मिली हैं, जिनमें से दो का लिपि-काल सम्वत्‌ १६४३ दिया है । इस प्रकार की 
हस्तलिखित प्रतियों में प्रायः अनेक त्रुटियां पायी जाती हैं ओर ये सदा विश्वसनीय भी नहीं | 
समझी जाती, किन्तु ऐसे साहित्य का किसी एक स्थल विशेष के निकट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 

होना उसके पक्ष की ओर कुछ बल देता अवश्य जान पड़ता है । 
| अतएव हो सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास का राजापुर, जिला बांदा, से बहुत घनिष्ठ 
. | सम्बन्ध रहा हो, जैसा वहां के स्मारक प्रस्तर-मूर्ति से भी प्रतीत होता है । किन्तु केवल इसी के | 
१. मूल गोसाई चरित (गीता प्रेस गोरखपुर,सं० १९९१) पृ० ६। | 


|| २. वाराह पुराण भाषा (नवलकिशोर प्रेस,लखनऊ,सम्वत्‌ १९९१) पृ० ६ । 
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कारण उसे उनकी जन्म-भूमि भी मान लेना तर्क-संगत नहीं कहा जा सकता । वाराह तीर्थः | 
वा 'सूकर क्षेत्र” को उनका जन्म-स्थान बताने वाली सामग्रियों का भी महत्त्व कुछ कम नहीं | 
जान पड़ता, जिस कारण इस प्रकार का अनुमान करना भी कदाचित्‌ असंगत न कहा जाएगा ॥ 
कि उनका जन्म सोरों, जिला एटा, वा उसके निकट ही कहीं हुआ होगा और वे वहां से फिर | | 
राजापुर आये होंगे, जैसे “गजेटियर' का भी संकेत है । 
जाति एवं कुल--गोस्वामी तुलसीदास का जाति से ब्राह्मण होना उनके एक उल्लेख 
से ही सिद्ध है । 'कवितावली' में एक स्थल पर वे कहतेहै-- : 
ब्राह्मन ज्यों उगिल्यो उरगारि हों 
त्यों ही तहारे हिये न हिते हों ॥१०२॥ 
किन्तु अपने कुल वा आस्पद के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं नहीं लिखा है, जिस | 
कारण लोगों ने इस विषय में भिन्न-भिन्न मत दिये हैं । डा० ग्रियर्सन जैसे कुछ विद्वानों का | 
कहना है कि वे सरयूपारीण ब्राह्मण थे और एक जनश्रुति उन्हें "पति औजा' के 'दूबे' तक बताती || 
है। परन्तु इस मत का एक पुष्ट आधार गोस्वामी जी का अपने लिए 'जायोकुलमंगन'कहना | 
समझा जाता है, जो केवल 'मंगन' के अर्थ की खींचा-तानी का परिणाम है । इसी प्रकार उक्त || 
जनश्रुति का समर्थन भी “मूल गोसाई चरित' की कुट पंक्तियों द्वारा किया जा सकता है, | 
जिसकी प्रामाणिकता में अभी तक संदेह किया जाता है । उधर मिश्रबंधु जैसे कुछ विद्वानों का | 
कथन है कि गोस्वामी जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे' और श्री भगरीथ प्रसाद दीक्षित ने || 
'विनयपत्रिका' के एक पद में “वाजपेयी” शब्द आने के कारण उसके द्वारा इसका समर्थन किया || 
है। परन्तु मिश्रबंधु का मत राजापुर के निकट कान्यकुब्जो की बस्ती होने तथा कतिपय प्रथाओ | 
पर अवलंवित हे जो अधिकतर असंगत जान पड़ता है और 'वाजपेयी' वाले उल्लेख से भी || 
१. तुलसी ग्रन्थावली (का० ना० प्र» सभा) दूसरा खंड,पृ० २२७। १ 
२.इंडियन ऐटिक्वेरी (सन्‌ १८९३),पृ० २६४ । 
३. तुलसी पाराशर गोत दूबे पतिऔजा के' । 
४. तुलसी अन्थावली' (का० ना० प्र० सभा) दूसरा खंड,पृ० २१९ । 2 च > 
५.सरवार सुदेस के विप्र बड़े । सुचिगोत परासर टेक कड़े । सुभथान पतेजि रहे पुरषे । तेहिते कुल नाम पडो झुरषे। जमुना | | 
तट दूवन को पुरआ, इत्यादि पृ० २ । | 7 


६. हिन्दी नवरल' (गंगा पुस्तक माला, लखनऊ). पू ६८ । 
७. माधुरी (लखनऊ) भा० २,५० ६५ 
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उसका सम्बन्ध नहीं । एक तीसरा मत उन लोगों का है, जो गोस्वामी जी का जन्म स्थान सोरों 
होने के कारण, उन्हें सनाढय ब्राह्मण बताते हैं और उन्हें शुक्ल भी कहते हैं । इस सम्बन्ध में 
“दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता? तथा “विनय-पत्रिका' के एक पद में आये हुए “दियो सुकुल 
जनम' वाक्य के प्रमाण दिये जाते हैं । परन्तु, विनय-पत्रिका' वाले “सुकुल शब्द का अर्थ 
प्रसंग से स्पष्ट ही अच्छा कुल जान पड़ता है, “शुक्ल' वा 'सुकुल' आस्पद नही और 'वार्ता' 
तथा अन्य इस प्रकार के उपलब्ध हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रामाणिकता अभी तक विचाराधीन 
समझी जाती है । फलतः गोस्वामी जी के सरयूपारीण, कान्यकुब्ज अथवा सनाढ्य होने के 
विषय में भी अन्तिम निर्णय देना कठिन जान पड़ता है । यह प्रश्‍न उनके समय के लिए कदाचित्‌ 
उतना महत्त्वपूर्ण भी नहीं । | 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, पंचदशोऽध्यायः ॥१४ ॥ 


अथ पंचदशोऽध्यायः 


बाल्यकाल--गोस्वामी तुलसीदास के बाल्यकाल की स्थिति पर स्वयं उन्हीं की 
पंक्तियों द्वारा पूरा प्रकाश पड़ता है कवितावली के एक स्थल पर वे इस सम्बन्ध में लिखते 
हँ 
मातुपिता जग जाय तलज्यो, 
विधिहू न लिखी कछु भाल भलाई । 
नीच, निरादर-भाजन, कादर, 
कूकर टूकन लागि ललाई॥' 
अर्थात्‌ माता-पिता ने मुझे जन्म दे कर मेरा परित्याग कर दिया, और ब्रह्मा ने भी मेरे ललाट 
में भाग्य की कोई उत्तम रेखा नहीं बनायी थी, इस कारण मैं नीच और अपमानित हो कर कुत्ते 
की भांति टुकड़ों के लालच में घूमा करता था । फिर इसी प्रकार 'कवितावली' में ही अन्यत्र 
इस रूप में भी कहते हैं 


१. कौन धौंसोमजागी अजामिल अधम कौन गजरात धौं वाजपेयी पद्‌ १०६ (तु० ०), पृ० ५१७ । 
२. दियो सुकुल जनम सरीर सुंदर, हेतु जो फल चारि को'--पद १३५ ,पृ० ५२८ । 
३. कवितावली' (तु० ग्रं ,२ १४) । 
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जायो कुल मगन, बधावनो बजायो सुनि, 
भयो परिताप पाप जननी जनक को। 
बारे ते ललात बिललात द्वार-द्वार दीन, 
जानत हो चारि फल चारिही चनक को ॥ ॥ 
अर्थात्‌ ऐसे दरिद्र कुल में मेरा जन्म हुआ कि माता-पिता को उस समय के बधावे को भी 
सुन कर, अपनी विवशता के कारण, महान कष्ट का अनुभव होने लगा । मैं अपनी बाल्यावस्था | 
से ही दूसरों के द्वार पर दीन बन कर हाथ फैलाता फिरा और उस समय के प्राप्त चार चने के 
दानों को भी चारों पदार्थ समझता रहा । इसी प्रकार विनय पत्रिका' के एक पद में भी वे कहते. 
द्वार-द्वार दीनता कही काढ़ि रद, परि पाहूं। 
हैं दयालु दुनि दस दिसा दुखदोष दलन छम, 
कियो न संभाषन काहुं ॥ 
तनु जन्य कुटील कीट ज्यों तज्यो मातुपिताहं । 
काहे को रोस दोस काहि धों मेरे ही अभाग, 
मोसो सकुचत छुइ सब छाहूं ॥ ॥ | 
अर्थात्‌ में अपनी दीनता की चर्चा द्वार-द्वार पर जा कर किया करता था और अपने दांतों 
को दिखाता हुआ लोगों का चरण-स्पर्श करता रहा । संसार में ऐसे दयालुओं की कमी नहीं | 
थी, जो मेरी पीड़ा को दूर कर सकते थे, किन्तु किसी ने मुझ से सीधी बात भी नहीं की और वे | 
मेरी छांह छुने में भी संकोच करते रहे । उस समय मेरे माता-पिता ने मुझे जन्म दे कर कुटिल | 
कीट की भांति छोड़ दिया था। इसके सिवाय उनके 'बाहुक' की कुछ पंक्तियों से यह भी | 
प्रतीत होता है कि उस दुर्दशा के अवसर पर उन्हें हनुमान की ओर से ही सहायता मिली थी । | 
अतएव, जान पड़ता है कि गोस्वामी जी के माता-पिता ने उन्हें अपनी हीनावस्था के कारण, | 
मांग खाने के लिए छोड़ दिया था और वे दूसरों के द्वार पर जा-जा कर टुकड़ों के लिए हाथ | 
फैलाते फिरते थे, जब तक हनुमान जी की कृपा से उन्हें कुछ सहायता न मिल सकी थी। | | 
१. कवितावली (तुलसी मन्थावली,पू० २१९)। ५ म ह | डे | का 
२.तुलसी ग्रन्थावली (का० ना० प्र सभा) दूसरा खंड,पृ० ५९९ | | | Mt 
३.तुलसी ग्रंथावली,पृ० २५९-६० (कवित्त २९) ओर पृ० ६१ (कवित्त ३४)। क नर्म क 
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गुरु “गोस्वामी तुलसीदास ने अपने गुरु के विषय में श्रद्धा कको हुए भी उनके 
नाम का निर्देश कदाचित्‌ कहीं भी नहीं किया है । 'मानस' की 'वन्दना' में उनका 
'वन्दौं गुरु पद कंज, कृपा सिन्धु नररूप हरि छ 
कहना अपने गुरु को केवल “स्वयं भगवान्‌ स्वरूप बतलाने मात्र से अधिक नहीं समझा 
जासकता, जब तक इसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण न न हो । फिर भी लोगों ने, सम्भवतः 'नररूपहरि' 
के ही आधार पर उनके गुरु का नाम नरहरिदास, नरहर्यानन्द वा नरसिंह चौधुरी रख देना उचित 
समझा है । 'मूल गोसाई चरित' में उस गुरु को अनन्तानन्द का शिष्य बतलाया गया है और 


|| सोरों की सामग्री के अनुसार उस स्थान पर उनका एक मन्दिर भी दिखाते हैं । इसके विपरीत 


डा० विल्सन ने उस गुरु का नाम किसी जनश्रुति के आधार पर जगन्नाथ दास लिखा है और || 
भविष्य पुराण में उन्हें किसी राघवानंद का शिष्य ठहराया गया है, जो काशी-निवासी थे और 

जिन्हेनि इन्हें रामानन्द सम्प्रदाय में दीक्षित भी कर लिया था । परन्तु अभी तक इनमें से किसी 
मत के पक्ष में कोई ऐतिहासिक आधार नहीं पाया गया है और ये केवल अनुमान वा कल्पना 
पर ही आश्रित जान पड़ते हैं । फलतः इस सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप में केवल इतना ही 
कहा जा सकता है कि गोस्वामी जी के गुरु कोई राम-भक्त महात्मा थे, जिन्होंने, उन्हीं के 


|| अनुसार उन्हें राम-कथा “सूकरखेतं' में सर्वप्रथम उनकी 'अचेत' अवस्था में सुनायी थी और | 


फिर उसे समय-समय पर कई बार दुहराया भी था। इसका प्रभाव उन पर इतना पड़ा कि 
इन्होने उक्त विषय को सदा के लिये अपना लिया और उसी के आधार पर अपनी पुस्तक 
“राम चरित मानस' की रचना भी की । जेसे-- 
में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकरखेत। 
समुझी नहिं तसि बालपन, तब अति रहऊँ अचेत॥२०॥ 
तदपि कही गुरु बारहि बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ 
भाषाबद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई॥' 
इसके सिवाय गोस्वामी जी के गुर ने उन्हें 'राम-भजन' का महत्त्व भी उस समय बतलाया 


न | था, जब वे अनेक मतवादों की उधेड़-बुन में पड़े हुए थे । जैसे-- 


१.तुलसी ग्रन्थावली (का० ना० प्र सभा) प्रथम खण्ड, पृ० १८ । 
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बहुतमत सुनि गुनि पंथ पुराननि जहां तहां झगरोसो । 
गुरु कह्यो रामभजन नीको मोहि लगत राज डगरोसो॥ | 
जब कभी विभिन्न सम्प्रदायों की समस्या उनके सामने आ खड़ी होती थी, उन्हें गुरु निर्दिष्ट 
मार्ग शान्ति प्रदान कर देता था । 
गाहस्थ्य जीवन--गोस्वामी तुलसी दास ने गार्हस्थ्य जीवन पर स्वयं प्रायः कुछ भी 
प्रकाश नहीं डाला है । उनके 'बाहुक' वाले एक कवित्त के आधार पर केवल इतना संकेत 
मिलता है कि अपने बचपन में भिक्षावृत्ति से जीवन व्यतीत करते हए राम-भक्ति की ओर 
उन्मुख हो जाने पर भी, एक बार वे 'लोकरीति' में पड़ गये थे ओर इसके मोह में आ कर उन्होंने 
“राम राय' की “पुनीति प्रीति’ का परित्याग कर दिया था । जैसे, 
बालपने सूधे मन राम सनमुख गयो, 
रामनाम लेत मांगि खात टक टाक हों। 
पस्यो लोकरीति में पुनीत प्रीत राम राय, | 
मोह बस बैठो तोरि तरक तराक हों॥ इ० 
परन्तु केवल इतने आधार पर यह निर्णय कर लेना कि उक्त “लोकरीति' से उनका 
अभिप्रायः वैवाहिक जीवन था, उचित नहीं । फिर भी लोगों ने उनकी पत्नी, उनकी ससुराल, | 
उनकी आसक्ति, उनके पुत्र आदि के विषय में विविध प्रकार की कल्पनाएं कर ली हैं । उनकी 
पत्नी को तो यहां तक महत्त्व दिया गया है कि उसी के किसी कथन पर इन्हें पूर्ण वैराग्य की 
॥ उपलब्धि हो सकी थी । इस सम्बन्ध में सोरों की सामग्री द्वारा इतना और भी प्रकाश पड़ता है | 
कि उनकी पत्नी रलावली एक अच्छी कवयित्री भी थी । यदि गोस्वामी जी का जन्म स्थान | 
सोरों अथवा उसके निकट का कोई गांव निश्चित किया जा सके, तो रत्नावली के 'लघुदोहा | 
संग्रह' की भी प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है । वैसी दशा में, संभवतः कवि मुरलीधर का || 
'रत्नावलि-चरित' भी प्रामाणिक समझा जा सके और दोनों ग्रन्थों के आधार पर कवि के || 
गार्हस्थ्य जीवन की एक झांकी मिल जाए । उस समय कहा जा सकेगा कि गोस्वामी जी का ||| 
विवाह सम्वत्‌ १६१२ में, उनकी २३ वर्ष की अवस्था में हुआ था, गौना २७वें वर्ष में हुआ || 


१.वही, दूसरा खण्ड,पू० ५५०--१ । 
२.तुलसी ग्रन्थावली (दूसरा खण्ड,पू० २६२) | 
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और अपनी ३८वर्ष की वयस में, संभवतः सम्वत्‌ १६२७ में किसी समय, उन्होंने उसकी किसी 
लगती हुई बात के कारण, उसका परित्याग कर दिया । इन पंद्रह वर्षो के गार्हस्थ्य जीवन में, 
कवि मुरलीधर के अनुसार, गोस्वामी जी अपनी पली के साथ बड़े आनन्द के साथ रहे और 
उन्हें तारा नामक एक पुत्र भी हुआ । उनकी जीविका कथावाचक की रही और वे इसके द्वारा 
पर्याप्त धन एवं सम्मान का अर्जन भी करते रहे । इस बीच उन्हें उस पुत्र की मृत्यु के अतिरिक्त 
अन्य किसी घटना से कष्ट नहीं मिला । अन्त में उनकी प्रिय पत्नी ने ही एक दिन उनसे कुछ 
ऐसी बात कह दी, जिस कारण उसके प्रति उनकी आसक्ति भगवद्‌ भक्ति में परिवर्तित हो 
गयी । वह स्वयं कहती है-- 
धिक मोकहँ मो वचन लगि, मोपति लह्यो विराग । 
भई वियोगिनि निज करनि, रहू उड़ावत काग॥ 
डा० माता प्रसाद गुप्त ने अनुमान किया है कि गोस्वामी तुलसीदास की “गोसाई” उपाधि 
|| स्थान विशेष के “महंत की गद्दी मिलने पर प्राप्त हुई थी” और इसके समर्थन में वे उपर्युक्त 
“बाहक' वाले कवित्त की आगे आने वाली पंक्तियां-- | 
तुलसी गोसाई भयो भोड़े दिन भूलि गयो 
आदि उद्धृत करते हैं तथा असीघाट वाले गोस्वामी जी के स्थान का सम्वत्‌ १७९७ 
|| तक तुलसीदास का मठ' कहलाना बताते हैं । परन्तु इसके लिए अभी अन्य प्रमाण भी चाहिएं । 
| भ्रमण गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि उन्होने 
भारत के कई प्रमुख स्थानों का भ्रमण भी किया होगा । 'कवितावली' तथा 'विनयपत्रिका' की 
|| कतिपय पंक्तियों में जो उन्होंने चित्रकूट का वर्णन किया है उससे जान पड़ता है कि वे वहां 
|| अवश्य गये होंगे इसी प्रकार 'मानस' में जो उन्होंने बताया है कि इन्होंने सम्वत्‌ १६३१ की. 
| चेत्र सुदी को भौमवार के दिन इस ग्रन्थ की रचना अवधपुरी में आरम्भः की उससे स्पष्ट है 
|| कि वे अयोध्या में भी कुछ काल तक रहे होंगे और वहां रह कर उन्होंने इस ग्रन्थ के कुछ 
१. हिन्दुस्तानी (्रयाग,सन्‌ १९४०),पृ० ५ पर उद्धृत । | 
२. तुलसी' (साहित्य कुटीर, प्रयाग, १९४१), पू. ५६ । 


३. तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खण्ड,पृू० २३७--८ (कवित्त 
| , १४१ ओर १४२) तथा पृ० ४७१-- और २४) | 
IL ४. राम चरित मानस (बालकांड,३४)। RU | 
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अंशों को लिखा होगा । अयोध्या में एक स्थान पर “तुलसी चौरा' भी बना हुआ है, जिसके 
विषय में लिखते हुए मोहन सांई ने कहा है कि गोस्वामी जी वहां पर काशी से होते हुए आये | 
थे। 'कवितावली के एक स्थल पर उन्होंने 'तीरथराज' के प्रसंग में कहा है-- 
सोहे सितासित को मिलिवो, 
तुलसी हुलसे हिय हेरि हिलोर ।' 

जिससे अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने प्रयाग की त्रिवेणी का भी प्रत्यक्ष दर्शन 
किया होगा । तीर्थराज का बहुत सुन्दर वर्णन 'मानस' में भी है । 'कवितावली में इसी प्रकार || 
त्रिवेणी एवं चित्रकूट के वर्णन के पहले ही गोस्वामी जी ने सीतावट के विषय में भी तीन कवित्त 
लिखे हैं । उस वटवृक्ष का उन्होंने गंगा नदी के निकट होना बताया है और उसके पास वाले || 
वाल्मीकि ऋषि के आश्रम तथा लव-कुश के 'जनमथल' की ओर भी संकेत किया है । परन्तु | 
केवल ऐसे उल्लेखों के ही आधार पर यह निर्णय करना कठिन है कि उक्त स्थानों अथवा | 
अन्य स्थलों की भी यात्रा उन्होंने किस क्रम में और कब-कबकीथी। २ 

यदि सोरों वा उसके निकट गोस्वामी जी की जन्म-भूमि मान ली जाए और वहां से विरक्त 
होकर उनका राजापुर की ओर बढ़ने अथवा वहां पर कुछ काल तक ठहरने का भी अनुमान ॥ 
कर लिया जाए, तो यह भी कहा जा सकता है कि वहां से वे चित्रकृष्ट गये होंगे और फिर काशी 
को, जहां पर अधिक काल तक उनका रहना कई कारणों से समझा जा सकता है, उन्होंने अपना | 
निवास-स्थान बना लिया होगा । काशी के असीघाट पर असी और गंगा के संगम से लगा | 
हुआ एक तुलसी घार है, जिसके निकट गोस्वामी जी के समय की कतिपय सामग्रियां दिखायी 5 
जाती हैं। वहां पर उनका एक चित्र तथा कुछ कागज पत्र भी है. जिनकी प्रामाणिकता में प्रायः | 
संदेह नहीं किया जाता । इसी प्रकार काशी के ही “गोपाल मंदिर” एवं 'प्रहाद घाट” के पास ४ 
भी उनके समय की कुछ वस्तुएं तथा चित्रादि रखे हुए हैं, जो उनके काशी-निवास को प्रमाणित |. 
करते हैं । काशी में वे अपने देहांत समय, सम्वत्‌ १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया, तक रहे । किन्तु 
संभव है, वे वहां स्थायी रूप से रहने लगने पर भी कभी-कभी अन्यत्र जाते रहे होंगे । काशी 

१.'माधुरी' (लखनऊ) वर्ष १२,खंड २,पृ० ३६४ | पट 


२. तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खंड,पृ० २३८ (कवित्त १४४)। 
३. तुलसी मन्थावली' दूसरा खण्ड,पू० २३६ (कवित्त १३८,१३९ ओर १४०)। 
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में उनके सर्वप्रथम जाने के विषय में 'घटरामायन' के रचयिता ने जो समय दिया है, वह बडे 
१६१५ का है । किन्तु वह गणनानुसार शुद्ध नहीं उतरता । उधर मान (किष्किधाकांड क 
प्रथम सोरठे) से समझा जाता है कि उसकी रचना के समय तक वे वहां अवश्य आ गए हों 
और “कवितावली' के एक छंद में तो वे स्पष्ट कह देते हैं-- 
चेरो राम राय को सुजस सुनि तेरो हर, 
पाँय तर आइ रह्यो सुरसरि तीर हों॥ 
| जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि वे उस समय तक पूरे राम भक्त भी हो चुके 
। ॥ थे। 


|| हि $ s 
aa ७. 

किक कि du 2७००८ > पन ~ == 

& as sis कक कळ क ७ >> 


गोस्वामी तुलसीदास काशी पहले-पहल गये हों अथवा जिस किसी समय से 
वे पख से रहने लगे हों, उनकी निश्चित तिथियां ज्ञात नहीं होतीं । उपर्युक्त संकेतों 
| के अतिरिक्त कुछ अन्य उल्लेखों के आधार पर भी उनके किसी समय विशेष पर वहां 
` ` | उपस्थित रहने का पता अवश्य चलता है । जेसे, “दोहावली' के दोहे-- 
| | अपनी बीसी आपुही पुरिहि लगाये हाथ। ४ 
केहि विधि विनती विस्व की, करों विस्व के नाथ ॥२४० ॥ 
तथा कवितावली' की पंक्ति-- 
बीसी विस्वनाथ की विषाद बडो बारानसी । 
बूझिए न ऐसी गति संकर-सहर की॥ 
से विदित होता है कि जिस समय कवि ने इनकी रचना की थी, उस समय वहां पर 
'रुद्रबीसी' कां प्रभाव था। उस समय की अवधि सम्वत्‌ १६५६ और १६७६ के बीच पड़ी 
॥ थी, जो गणनानुसार सम्भव समझा जाता है, जो कई अन्य बातों पर विचार करने पर भी, ठीक 
॥ माना जा सकता है । इसी अवधि के भीतर मीन के शनि का भी प्रभाव था, जो सम्वत्‌ १६६९ 
से सम्वत्‌ १६७१ तक रहा ओर जिसकी चर्चा भी कवि ने 'कवितावली' के ही १७७वें कवित्त 
- ` १.डा० माताप्रसाद गुप्त : 'तुलसीदास' (प्रयाग,सन्‌ १९४२),पृ० ५८१--२ । 
२. तुलसी ग्रन्थावली दूसरा खंड,पृ० २४३ । 
३.वही,पृ० १२४। 
४.वही,पृ० २४५ । 
५.डा० माताप्रसाद गुप्त : तुलसीदास' (प्रयाग),पृ० १५३ | 
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द्वारा की है। गोस्वामी जी ने इसके सिवाय, किसी महामारी के प्रकोप का भी हृदयद्रावक 
वर्णन किया है और काशी-निवासियों की विपत्तियों का चित्र खींचा है। वे इसके प्रभाव का 
विवरण कम से कम पांच कवित्तों (१७३-६ और १८३) द्वारा देते हैं और देवताओं से, 
इसकी निवृत्ति के लिए, प्रार्थना भी करतेहैँ । वह कहते हैं 
संकर सहर सर नरनारि वारिचर, 
विकल सकल महामारी माँजा भई है। 
` उछरत उतरात हहरात मरिजात, 
भभरि भगत, जलथल मीचु मई हे॥ 
देव न दयालु महिपाल न कृपालु चित, 
बनारसी बाढ़ति अनीति नित नई है। 
पाहि रघुराज, पाहि कपिराज रामदूत, 
रामहू की बिगरि तुही सुधारि लई है॥१७६ ॥ | 
परन्तु वे इस महामारी के प्रसार का कोई निश्चित समय बतलाते नहीं जान पड़ते । कहते | 
हैं कि ताऊन की महामारी सम्वत्‌ १६७३ में भारत में पहले-पहल फैली थी और वह कदाचित्‌ | 
सम्वत्‌ १६८१ तक इस देश में बनी रही थी । जैन कवि बनारसी दास (सम्वत्‌ १६४३ 
जन्मकाल) का भी क़हना है 


सोलह से तिहत्तरे साल। अगहन कृष्ण पक्ष हिमकाल॥ 


° ७ ° ° १ १ ७ 9 २ २ र? ०? १ १ क १ १ र? ७&$ १ ७७ ७ ७ ७ ४७ 


इस ही समे ईत विस्तरी। परी आगरै पहिली मरी। 
' जहाँ-तहाँ भागे सब लोग। परगट भया गांठि का रोग ॥ 
निकसे गांठि मरै छिन मांहि। काहू की बसाय कछ नाहीं । 
चूहे मरहिं वैद मरि जाहिं। भय सौं लोग अन्न नहि षांय॥ 
१. तुलसी ग्रन्थावली' दूसरा खण्ड, पृ २४७। 


२.तुलसी ग्रन्थावली,पू० २४६-५० । 


३.स्मिथ “अकबर दि ग्रेट मुगल” पृ० ३९ तथा ईलिएट ए हिस्ट्री' अब इण्डिया भा०--६,पृ० ४०६ 
४. अर्द्धकथा' (प्रयाग सन्‌ १९४३), प० ४२ । 
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| जिससे स्पष्ट है कि ताऊन वा प्लेग का प्रभाव सम्वत्‌ १६७२ में आगरे तक भी पहुंच 
| गया था । सम्भव है, यह उसी के निकट काशी तक भी आ गया हो । अतएव, अनुमान किया 
। || जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास के स्थायीरूप से काशी में रहने का समय रुद्रबीसी 
(सम्वत्‌ १६५६-१६७६) मीन के शनि (सम्वत्‌ १६६९-१६७१) एव महामारी (सम्वत्‌ 
१६७३-८१) के समय के भीतर उनके मृत्यु-काल, सम्वत्‌ १६८० तक अवश्य रही होगा । 
जान पड़ता है कि काशी में रहते समय ही उन्हें कई प्रकार के लोगों की ओर से विरोध एवं 
अपमान के व्यवहार का भी अनुभव हुआ होगा । इस बात की ओर उन्होंने अपनी रचना 
|| “कवितावली' तथा 'विनयपत्रिका' में स्पष्ट संकेत किया है और उसके प्रति अपना भाव भी 
। | प्रकट किया है । उनका कहना है कि कुछ लोग तो मुझे 'कुसाज दगाबाज़' बतलाते हैं और 
। | कुछ लोग सच्चे राम भक्त के रूप में भी मेरी चर्चा करते हैं, किन्तु मुझे इसकी चिन्ता नहीं । 
मैं निईनद्र रह कर सभी कुछ सहन कर लेता हूं । कुछ लोग ऐसे भी थे, जो इनकी जाति-पांति 
के सम्बन्ध में कटाक्ष किया करते थे और कभी-कभी इन्हें ढोंगी तक कह दिया करते थे । ऐसे 
लोगों के प्रति भी इनका यही कहना था कि चाहे मुझे कोई “धूत, “अवधूत”, “रजपूत' अथवा 
'जोलहा' तक कहता रहे, मैं इसकी चिन्ता नहीं करता । मुझे किसी के यहां बेटा-बेटी का विवाह 
|| सम्बन्ध स्थापित नहीं करना हे, न मैं ऐसी बातों में किसी की सहायता वा सहयोग का ही 
|| अभिलाषी हूं । मुझे केवल राम से ही काम है । इसके सिवाय एक-आध बार गोस्वामी जी 
| | को काशी के मालिक विश्वनाथ को इस बात का उलाहना भी देना पड़ा था, कि उनके भक्त 
। | || कहे जाने वाले लोग भी कभी-कभी मेरे प्रति शत्रुभाव प्रकट करते हैं; कृपापूर्वक उन्हें ऐसा 
| | || करने से रोक दीजिए। परन्तु इस प्रकार के दुर्व्यवहारों का काल भी निश्चित नहीं है । 
` || इतिश्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, षोडशोऽध्यायः ॥१५ ॥ 





१. अथवा सम्वत्‌ १६५४-५ से लेकर सम्वत्‌ १६७४-५ तक--दे० "मानस मीमांसा’ पृ० ७७ | 
२. तुलसी गन्धावली' दूसरा खंड,पृ० २२८ (क० १० ८)। ह 
| Ed ३.वही,पृ० २२७-८ (सवैया १०६) | 
| डॅ.वही,४६३ (पद ८) | 
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| अथ षोडशोऽध्यायः | 


अन्तिम दिन--गोस्वामी तुलसीदास को काशी में रहते समय न केवल रुद्रबीसी, मीन | 
के शनि एवं महामारी के कारण उत्पन्न लोगों के कष्टों को अपनी आंखों देखना पड़ा था और || 
नीच स्वभाव वालों की ओर से किये गये अपने प्रति विविध प्रकार के अपमानों को सहन करना || 
पड़ा था, अपितु कई बार अपने अन्तिम दिनों में, उन्हें अनेक शारीरिक व्याधियां भी झेलनी | 
पड़ी थी, जिनकी शांति के लिए वे देवताओं से प्रार्थना किया करते थे । महामहोपाध्याय पं० || 
सुधाकर द्विवेदी का तो यहां तक अनुमान था कि गोस्वामी जी का देहान्त भी संभवतः प्लेग 
की गिल्टी निकलने से ही हुआ था । परन्तु इसके लिए कोई निश्चित आधार उन्होंने नहीं दिया | 
है । डा० ग्रियर्सन ने भी इस विषय में अपना संदेह प्रकट किया है ।' गोस्वामी तुलसीदास | 
को बाहु-पीड़ा से कदाचित्‌ सबसे अधिक कष्ट हुआ था । और वह एक दीर्घ काल तक उन्हें | 


| सताती भी रही थी । अपनी “दोहावली' के कुछ दोहों में उन्होंने इस बाहुरोग की शान्ति के | 


लिए हनुमान, विष्णु एवं राम से प्रार्थना की है और अपने 'बाहुक' के अन्तिम छदो द्वारा अपनी | 
'बाहुपीर' को दूर करने के लिए वे अपने सहायक अंजनीकुमार के सामने आर्त्तभाव से || 
गिड़गिड़ाते तक दीख पड़ते हैं । गोस्वामी जी के अनुसार यह पीड़ा कदाचित्‌ सर्वप्रथम “वात? | 
के कारण आरम्भ हुई और फिर भूत-प्रेत के प्रभाव से' दायी बांह से सारे शरीर में फैल |. 
गयी । । इस रोग को दूर करने के लिये उन्होंने पहले औषधि, यंत्र मंत्र उपचार आदि भी | 
किए ओर मनौतियां भी की किन्तु किसी से कुछ भी नहीं हुआ। वह रोग शान्त न हो सका | 


और पीड़ा बराबर बढ़ती ही गयी । जैसे-- 
औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि किये, 
वादि भये देवता, मनाये अधिकाति है । 


१. जर्नल अवूदि रायल एशियाटिक सोसाइटी ,जुलाई,सन्‌ १९० ३, पृ० ४५० । 
२. तुलसी ग्रन्थावली दूसरा खंड,पृ० १२४ (दो० २३४-६) | 

३.वही,पृ० ५७-६५ । 

४.वही,पृ० २५८ (क० ४२)। 

५.वही,पू० २५७ (क० २६)। 

६.वही,पू० २६२-३ (क० ३७ और ३८)। 

७. तुलसी मन्थावली',दूसरा खंड,पृ० २६० । 
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उन्हें अपने प्रति हनुमान की उदासीनता ही जान पड़ी । परन्तु बाहुक' 
के सच्या ध्वनि निकलती है कि यह रोग अन्त में राम-कृपा से दूर 
गया 
क से तुलसीदास को किसी समय “घोर बरतोर' के फोड़ भी निकल आये थे, जिनके 
कारण होने वाले कष्टों का वर्णन उन्होंने किया है । इस विषय में वे यह भी कहते हैं कि इस 
प्रकार व्याधियां उन्हें अपनी साधारण स्थिति से उठ कर सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के अनन्तर 
उत्पन्न गर्व के कारण हुई थी । ये बरतोर के फोड़े कदाचित्‌ रुधिर और पीब भी देते रहते थे 
और उनके इस प्रकार बहने को कवि 'रामराय के लोन' का 'फूटि फूटि निकलना समझता 
था। इस रोग की भी किसी निश्चित तिथि का पता नहीं चलता और न इसकी अवधि के ही 
विषय में कोई अनुमान करने का आधार मिलता है । गोस्वामी जी के समकालीन जैन कवि 
बनारसीदास ने लिखा है कि सं० १६५९ के पौष मास में मुझे अकस्मात्‌ एक ऐसा वात का 
रोग' हो गया, जिससे मेरा सारा शरीर 'कुष्ठरूप' हो गया । 'हाड़-हाड़' में व्यथा उत्पन्न हो 
गयी । केश एवं रोम टेढ़े हो गए और अनगिनत फोड़ों के निकल आने से हाथ और पैर भी 
चौरंगी बन गये । कोई साथ में भोजन नहीं करता था, न निकट आता था और जो भोजनादि 
मुख में डालने अथवा शरीर में दवा लगाने औरतें आती थीं, वे भी नाक मूंद कर उठ जाती 
थीं। मैं एक नाई की दवा से लगभग छह मास में नीरोग हो सका । पता नहीं, गोस्वामी जी 
का वरतोर भी किसी 'वात' के ही कारण हुआ था वा नहीं और वह किसी प्रकार अच्छा हो 
गया अथवा उनका प्राणघातक सिद्ध हुआ। एक किंवदंती इस प्रकार की अवश्य है कि 
गोस्वामी जी का देहान्त बरतोड़ के फोड़ों से हुआ किन्तु इसके लिए कोई समर्थन अभी तक 
नहीं मिला है । उनके बरतोड़ वाले कवित्त 'बाहुक' के प्रायः अन्त में संगृहीत किये गये हैं और 
इस रोग की शान्ति की भी चर्चा कहीं की गयी नहीं मिलती । अतएव हो सकता है कि इस 
कष्टदायक व्याधि ने ही कवि के वृद्ध शरीर को अत्यन्त जर्जर कर दिया हो और इसी से उसका 
अन्त भी हो गया हो । 
१. तुलसी मन्थावली' पृ० २६३ (क० ३९)। 
२.वही,पृ० २६४ (क० ४०--४१)। 


ही ३ ° अर्द्धकथा' (प्रयाग सन्‌ १ ९४३),पृ १४--५ | 
४.डा० माताप्रसाद गुप्तः तुलसी (भ्रयाग,१९४९),प्‌० ५२ । 
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(३) रचनाएँ. | 
गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कृतियों की संख्या आदि का विवरण कहीं नहीं दिया है | 
और न सभी में रचना काल की ही कोई चर्चा की है । प्रसिद्ध रामायणी स्व० पं० रामगुलाम || 
द्विवेदी ने इस सम्बन्ध में एक स्थान पर लिखा है-- 
रामललानहछू त्यों विराग संदीपिनिहुँ 
बरवै बनाइ विरमाई मति साई की। 
पारवती जानकी के मंगल ललित गाय, 
रम्य राम आज्ञा रची कामधेनु नाई की ॥ 
दोहा औ कवित्त, गीतबंध कृष्ण कथा कही, 
रामायन बिनै माहि बात सब ठाई की। 
जग में सोहानी जगदीस हूँ के मनमानी, 
संत सुखदानी बानी तुलसी गोसाई की॥' 
इसके अनुसार गोस्वामी जी की १२ कृतियां हरती हैं । जिनमें से रामायन (राम चरित || 
मानस) विनै (विनय पत्रिका) कवित्त(कवितावली) गीतबंध (गीतावली) दोहा (दोहावली) तथा | 
रामआज्ञा (रामाज्ञा प्रश्न) उनके छह बड़े ग्रन्थ हैं और रामललानहछु, विराग संदीपिनि (वैराग्य || 
संदीपिनी) बरवै, जानकी-मंगल, पार्वती-मंगल और कृष्णगीतावली छह छोटे ग्रन्थ हैं तथा || 
इन्हीं को उनकी प्रामाणिक रचना मानने की ओर आजकल अधिक विद्वान्‌ प्रवृत्त जान पड़ते || 
हैं । इनके सिवाय उनकी लगभग २० अन्य कृतियों के भी नाम लिये जाते हैं, जो इस प्रकार 
हैं-सतसई, संकटमोचन, छंदावली, छप्पैरामायन, कड़खारामायन, रोलारामायन, 
झूलनारामायन, कुंडलियारामायन, हनुमानचालीसा, कलिधर्मनिरूपण, रामलता, ज्ञानदीपिका, | 
विजयदोहावली, धुवप्रश्‍नावली, मंगलरामायन, अंकावली, बजरंगसाठिका, राममुक्तावली || 
और गीताभाषा । परन्तु इनके सम्बन्ध में बहुत अधिक मतभेद है । इनमें से सर्वप्रथम रचना | 
सतसई वा रामसतसई को भी गोस्वामी जी की शिष्य-परम्परा के समझे जाने वाले पं० शेषदत्त | 
जी प्रामाणिक समझा करते थे । उन्होंने इसकी एक टीका भी लिखी थी और उनके पुत्र के | 
शिष्य कोदोराम ने इसे प्रामाणिक मान कर दोहावली को ही निकाल दिया था । परन्तु इन दोनों || 
१. शिवनन्दन सहाय : श्री गोस्वामी तुलसीदास (बाकीपुर,सन्‌ १९१६),पू १६९ परउद्धृत। . 
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रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि इनके ह 

ही हें और दोहावली में न दीख पड़ने वाले सतसई के दोहों में गोस्वामी ह प 
का रूप नहीं मिलता । इसके सिवाय 'सतसई' का जो रचना-काल उसमें दिया या है, वह 
| गणनां करने पर शुद्ध नहीं उतरता, जिससे उसकी प्रामाणिकता में ओर भी a लाता 
। | हे। इसी प्रकार उपर्युक्त १२ कृतियों के अतिरिक्त अन्य उल्लिखित रचनाओं के विषय में 
भी विचार किया गया है और उनकी प्रामाणिकता को संदिग्ध माना गया है। | त 
उक्त १२ कृतियों में से केवल 'रामाज्ञा प्रश्न, राम चरित मानस' और “पार्वती मंगल 
' | ही ऐसी हैं, जिनमें क्रमशः सं १६२१, १६३१, १६४३ रचनाकाल दिया गया है। परन्तु 
' || स्वन के अन्तर्गत पाये जाने वाले प्रसंगों तथा उनकी हस्तलिखित प्रतियों के समय एवं 
विषय-निर्वाह और शैली का अध्ययन करके डा० माताप्रसाद गुप्त ने उन सभी का काल-क्रम 
निर्धारित करने की चेष्टा की है, जो इस प्रकार है--रामलला-नहछू, वैराग्य संदीपिनी, रामाज्ञा | 
प्रश्‍न, जानकी मंगल, राम चरित मानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनयपत्रिका, कृष्णगीतावली, 
बरवै, दोहावली और कवितावली । इस क्रम से सभी रचनाओं का अध्ययन करने पर पता 
चलता है कि कवि ने जिस समय इनका प्रणयन आरम्भ किया, तब से लेकर उसके जीवन 
काल के प्रायः अन्तिम दिनों तक पर्याप्त समय लगा और इस लम्बी-सी अवधि के भीतर 
उसकी विचारधारा एवं रचना-शैली की प्रौढ़ता में क्रमिक विकास भी होता गया । फिर भी 
 राम-कथा अथवा उसके विविध अंशों के वर्णन की जो प्रमुख प्रवृत्ति उसमें आरम्भ से ही जागृत 
हो चुकी थी, वह अन्त तक बनी रही और उसी की प्रधानता का परिणाम इनमें प्रायः सर्वत्र 
दीखता है । उसकी उपर्युक्त १२ रचनाओं में से 'राम चरित मानस' में राम-कथा का वर्णन 
विस्तारपूर्वक किया गया है । किन्तु 'रामाज्ञा प्रश्न, 'गीतावली', 'बरवै' तथा 'कवितावली' में 
भी वही विषय कुछ संक्षिप्त रूप में आता है । 'रामलला नहछू' तथा 'जानकी मंगल' में उसके 
केवल फुटकल प्रसंग हैं । इसके सिवाय “वैराग्य संदीपिनी' एवं 'विनयपत्रिका' के भी विषय्र | 
_॥ ऐसे हैं, जिनका राम-कथा के नायक राम से ही वास्तविक सम्बन्ध है । शेष तीन ग्रन्थों में से 
“दोहावली” का भी एक बहुत बड़ा अंश राम-कथा अथवा राम-भक्ति की चर्चा करता है और 
“पार्वती मंगल' का आरम्भ ही 'हृदय आनि सियराम धरे धनुभाथहि' से होता है तथा वह 

टक । ओ- १.डा० माताप्रसाद गुप्त : तुलसीदास' (प्रयाग,सन्‌ १९४२),पृ० २१३। 
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गोस्वामी जी के अनुसार राम के सबसे बड़े भक्त शिव का एक चरित है । केवल 
'कृष्णगीतावली' एक ऐसी रचना जान पड़ती है, जिसका विषय कवि की मनोवृत्ति के सर्वथा 
अनुकूल नहीं पड़ता । “मूल गोसाई चरित” से पता चलता है कि इस रचना में आये हुए पदों 
का संग्रह कवि ने सम्वत्‌ १६२८ में, कतिपय कृष्ण-भक्तों के सम्पर्क में आ चुकने पर किया 
था। इसका अर्थ यह है कि या तो यह कवि कुछ दिनों तक कृष्ण-लीला की ओर न्यूनाधिक 
आकृष्ट रहा होगा या सूरदास आदि के अनुकरण में कभी-कभी लिख देता होगा । 

. गोस्वामी तुलसीदास राम के दृढ़ और अनन्य भक्त थे तथा राम के चरित का वर्णन और 
उनके प्रति अपनी भक्ति का प्रकाशन ही उनका परम ध्येय था । जब से उन्होंने अपने गुरु के 
मुख से 'राम-कथा' सुनी तथा 'राम-भजन' के महत्त्व को समझा, तब से वे निरन्तर इनके चिन्तन 
| और साधना में लगे रहे । उन्होंने इसे अपने जीवन का अंग-सा बना लिया । इस कारण, जब 

भी उन्हें कुछ कहने वा लिखने का अवसर मिला, उन्होंने सदा अपने इसी रंग में रंजित प्रवृत्ति 
के अनुसार काम किया । इसके साथ तादात्म्य ग्रहण करने के ही कारण वे इतने सफल और 
कृतकार्य भी रहे । “राम चरित मानस में उन्होने पूरी राम-कथा का सांगोपांग वर्णन किया है । 
विनयपत्रिका” में उन्होंने अपनी राम-भवित के परिचायक अत्यन्त गम्भीर ओर उत्कृष्ट उद्गार 
प्रकट किये हैं, किन्तु उनका कार्य वहीं तक सीमित नहीं माना जा सकता । उनके सुदृढ़ संस्कारों 
के सहयोग में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने हमें कुछ ऐसी अन्य रचनाएं भी प्रदान की हैं, जिनका 
महत्त्व कम नहीं है । वे एक भक्त कवि के रूप में ही हमारे सामने नहीं आते, न इसके कारण 
हमें उनकी संवेदना पर किसी सांप्रदायिक संकीर्णता की छाप ढूंढने की आवश्यकता पड़ 
सकती है । अपने जीवन के उषःकाल में उन्हें घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है । उसके 
मध्य में वे विविध सामाजिक विडम्बनाओं का लक्ष्य बनते हें उसके अन्त में अपनी शारीरिक 
व्याधियां तक उन्हें तपाने और घुलाने पर तुल जाती हैं । किन्तु इनसे कभी विचलित न हो कर 
वे इन्हें अपने आदर्श-निर्माण का आवश्यक साधन बना लेते हैं और उनका अपना वास्तविक || 
रूप क्रमशः निखरता ही चला जाता है। इसके सिवाय अपने राम को उन्होंने न केवल | 
विश्व-नियंता परमतत्त्व के रूप में स्वीकार किया है, अपितु उसे सर्वत्र प्रत्यक्ष एवं सब में | 
ओतप्रोत मान कर उसे विश्व-रूप तक ठहराने की चेष्टा की है । वे उसी के अनन्य सेवक हैं | 


मूल गोसाई चरित' (गोरखपुर सं० १९९१) पृ० ,१५--६ । 
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और मानव-समाज के सामूहिक चित्त की परख और अभिव्यक्ति में पारंगत भी; अतः उनके 
लिए कोई विषय कष्ट-साध्य नहीं है । फलतः अपनी राम-कथा में भी वे सर्वत्र विशाल मानव 
हृदय के ही स्पंदन को अंकित करते हैं । अपनी राम भक्ति में भी उसके शुद्ध एवं निर्मल 
मौलिक रूप को ही निरावृत कर सबके समक्ष रख देना चाहते हैं । | 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, सप्तदशोऽध्यायः ॥१६ ॥ 


अहल्या का पद-वन्दन 
राम-पद्‌-पदुम-पराग परी । 
ऋषि-तिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छविमय देह धरी ॥ 
` प्रबल पाप पति-साप-दुसह-दव दारुन जरनि जरी। 
कृपा-सुधा सिचि बिबुध बेलि ज्यों फिरि सुख-फरनि फरी ॥ 
निगम-अगम मूरति महेस-मति-जुवति बराय बरी। 
सोइ मूरति भइ जानि नयन-पथ इक टकतें न टरी॥ 
बरनति हृदय सरूप-सील-गुन-प्रेम-प्रमोद भरी | 
तुलसिदास अस केहि आरतको आरति प्रभु न हरी॥ 


श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की स्वकथित जीवनी 
(लेखक-साहित्यरंजन पं० श्री विजयानन्द जी त्रिपाठी) 
|| कविकुल चूडामणि, धर्मप्राण सकल-शास्र-तत्त्वज्ञ भगवद्भक्ताग्रगण्य श्री गोस्वामी 
|| तुलसीदास जी का परिचय देने की कम-से-कम हिन्दी जानने वालों के लिये कोई आवश्यकता || 
॥ नहीं है आपको काशी-लाभ हुए केवल तीन सौ वर्ष बीते हैं, फिर भी आपकी जीवनी के विषय 
| में बहुत कुछ खोज होने पर भी कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी बल्कि भ्रम और भी 
|| बढ़गया। इनके माता-पिता के नाम इनकी जन्मभूमि आदि के विषय में ऐसा घोर मतभेद है कि 
. | जिसकासामंजस्य होना नितान्त असम्भव-सा हो गया है । श्री वेणीमाधवरचित 'गोसाई चरित! || 
' ` | कानाम बहुत दिनों से सुनते आते हैं, परन्तु वह पुस्तक बहुत खोज करने पर भी प्राप्त नहीं हुई । || 
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ऐसी अवस्था में कवि ने स्वयं अपने विषय में प्रसंगानुसार कहीं-कहीं जो कुछ कह दिया. 
उसी के संग्रह से सन्तोष करना है । यह कवि जी भी ऐसे विरक्त थे कि अपने विषय में गौरव 
की बात को कहना ही नहीं चाहते थे, बहुत नाराज हुए तो कह उठे-- 
मेरी जाति पाँति न चहूँ काहूकी जाति पाँति, 
मेरे कोऊ कामको, न हों काहके कामको । 
साधु कै असाधु भलोकै पोच सोच कहा, 
का काहके द्वार परो, जो हों सो हों रामको ॥' 
तथा- धूत कहो अवधूत कहो, 
रजपूत कहो, जोलहा कहा कोऊ। 
काहूकी बेटीसो बेटा न व्याहब, 
काहूको जात बिगारन सोऊ॥ 
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को 
जाको रुचे सो कहै कछु कोऊ। 
माँगिके खैबो मजीतको सोइबो, 
लेबैको एक न दैबेको दोऊ॥ | | 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि गोसाई जी ने किसी पवित्र ब्राह्मण-कुल में जन्म ग्रहण किया || 
था यदि ऐसा न होता तो वे रजपूत कहने से न चिढ़ते । दूसरे उन्होंने स्वयं लिखा है 'दयो 
सुकुल जन्म शरीर सुन्दर हेतु जो फल चारिको ।' इससे यह बात भी सिद्ध होती हे कि गोस्वामी 
जी का शरीर भी सुन्दर था । नागरी-प्रचारिणी सभा के प्रबन्ध से छपे हुए रामायण मै जैसा 
बेढंगा चित्र दिया हुआ है, उनका शरीर वैसा नहीं था । 'सुन्दर' पद से तो खड्गविलास प्रेस | 
बांकीपुर में छपे हुए रामचरितमानस में जिस प्राचीन चित्र की प्रतिलिपि दी हुई हे वही समीचीन | 
जंचती है और वही प्रतिलिपि गोस्वामी जी के अखाड़े के पार्श्ववर्ती स्वर्गीय विध्येश्वरी प्रसाद | 
पण्डा जी के यहां गोस्वामी जी का जो प्राचीन चित्र है, उससे मिलती जुलती हैत | 
गोस्वामी जी के माता-पिता ने इनके जन्म लेते ही--चाहे अभुक्त मूल में जन्म लेने के | 











कारण से ही हो--इन्हें त्याग दिया था, और ये बहुत दिनों तक बहुत ही दुखी अवस्था में | | 
२2572 बि 
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जायो कुल मंगन बधायो ना बजायो सुनि, 
भयो (470 पाप जननी जनकको । 
बारेते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, 
जानत हौं चारि फल चार ही चनकको॥ 
तथा- मातु पिता जग जाय तज्यो 
बिधिहू न लिख्यो कछु भाल भलाई । 
नीच निरादर भाजन कादर 
| कूकर दूकन लाग ललाई ॥ | 
परन्तु बचपन ही में इन्हें किसी अच्छे महात्मा का सत्संग हुआ, और उन्हीं का शिष्यत्व | 
. | प्राप्त होने से ये राम-रंग में रंग गये, यथा-- | 
मैं पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सुसूकर खेत । 
समुझि नहीं तसि बालपन तव अति रहेउँ अचेत ॥ 
तदपि कही गुरुबारहिं बारा। | 
समुझि परी कछुमति अनुसारा ॥ | 
गोस्वामी जी के हृदय में जैसी गुरु Re जी के अलौकिक सदगुणों | 
का परिचय मिलता है, और उनके सत्संग से गोस्वामी जी में जैसे सदगुण, श्रद्धा, विश्वास, | 
ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय हुआ, उससे भी कहा जा सकता है कि गुरुदेव बोधमय | 
शंकर रूप ही थे । | | 
| गोस्वामी जी का नाम--चाहे उनके गुरु जी ने रखा हो, अथवा उनके रामेनाम की रटन | 
॥ को सुनकर लोगों ने ही रख लिया हो--रामबोला था,जिसका उल्लेख गोस्वामी जी अभिमान | 
के साथ किया करते थे, यथा--“रामबोला नाम है गुलाम राम साहिको' फिर विनयपत्रिका में | 
|| कहते हैं कि “रामको गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम ।' - | 
| गोस्वामी जी की अपनी मातृभूमि के प्रति कैसी भक्ति थी, उसकी छाया श्री राम चन्दर जी | 
से अयोध्या का वर्णन करवाने में आ गयी है, यथा-- | 
“जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि वह सरजू पावनि॥ || 
___ जद्यपि सब 24. बखाना। बेद पुरान बिदित जग जाना॥ | 
अवध सरिस मोहि प्रिय नहीं सोऊ। यह प्रसंग जानै कोउ कोऊ ॥ 


| 
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गोस्वामी जी स्वयं जिस भांति चित्रकूट का वर्णन करते हैं और वहां के कोल-किरात 
वेलि-विटप तृण की भी महिमा कहते हैं, इससे उनके चित्रकूट-प्रान्त में जन्म ग्रहण करने की 
बात युक्ति-युक्त मालूम होती है । चित्रकूट जाते समय-- 
कबि अलखित गति बेष बिरागी। मन्‌ क्रम बचन राम अनुरागी ॥ 
वट्‌ का श्री राम चन्द्र से मिलना और फिर उसका पृथक्‌ न होना, श्री रामचरितमानस || 
में एक ऐसी विचित्र घटना है, जिससे उक्त स्थल को उनकी जन्म-भूमि मानने के लिये बाध्य 
होना पड़ता है । 
गोस्वामी जी के ग्रन्थों के अवलोकन से यह बात स्पष्ट मालूम होती है कि पारलौकिक 
:|| साधन के उपयुक्त शास्रानुभव के होते हुए भी, गोस्वामी जी को गृहस्थाश्रम का पूरा अनुभव | 
था । उन्होंने अवश्य ही गृहस्थ जीवन निर्वाह किया था, और उसके मर्मको उनकी कुशाग्र बुद्धि 
ने अच्छी तरह समझ लिया था । विनय में तो उन्होंने स्वयं स्पष्ट स्वीकार ही किया है-- 
लरिकाई बीती अचेत चित चंचलता चौगुनो चाय। 
_ यौवन ज्वर जुवती कुप्य करि भयो त्रिदोष भरे मदन बाय ॥ 
इत्यादि ` 
.. परन्तु ऐसे महापुरुषों का बहुत दिनों तक गृहस्थी के जाल में फंसे पड़ा रहना असम्भव 
था । निमित्त कारण चाहे कुछ भी हुआ हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि अवसर पाते ही रुका हुआ || 
वैराग्य का सोता फूट पड़ा, और-- 
..  बागुर विषम तोराय मनहु भाग मृग भाग बस, 
--को चरितार्थ कर दिखलाया । 
` गोस्वामी जी के रामानन्दीय सम्प्रदायी (वैरागी) होने के अनुकूल अनेक प्रमाण पाये जाते | 
हैं । इस सम्प्रदाय के गृहस्थ शिष्य को विरक्त होने में किसी विशेष संस्कार की आवश्यकता || 
. नहीं पड़ती । घर का त्याग देना ही पर्याप्त समझा जाता है, गृहस्थी के समय की ली हुई दीक्षा | 
|| ही यथेष्ट होती है मालुम होता है कि गोस्वामी जी ने भी ऐसा ही किया था, यथा | 
मैं पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सुसूकर खेत। | 
समुझि नहीं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत॥ 
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दूसरे वैरागी समाज अपना अच्युत गोत्र बतलाता है और गोसाई जी कहते हैं-- 
अतिही अयाने उपखानेहू न बूझै लोग 
साहिबके गोत गोत होत हे गुलामको । 
इस पदसे अच्युत गोत्र ही ध्वनित होता है । वैष्णव सम्प्रदाय में स्मार्त सम्प्रदाय केवल || 
बैरागियो का है, और गोसाईं जी के स्मार्त-वैष्णव होने में कोई सन्देह नहीं है । | 
` संक्षेपतः गोस्वामी जी की सम्पूर्ण जीवनी नीचे लिखे हनुमानबाहुक के दो कवित्तो में आ || 
जाती है, यथा-- | 
बालपने सूधे मन राम सनमुख भयो, 
राम नाम लेत माँगि खात टूक-टाक हों । 
पस्यो लोकरीतमें पुनीति प्रीति रामराय, 
मोह-बस बैठ्यौ तोरि तरक तराक हों॥ 
खोटे खोटे आचरन आचरत अपनायो 
अंजनीकुमार सोध्यो रामपानिपाक हों। 
तुलसी गोसाई भयो, भोंडे दिन भूलि गयो, 
ताको फल पावत निदान परिपाक हों॥ 
असन-बसन-हीन विषम विषाद लीन 
देखि दीन दूबरो करै न हाय हाय को। 
तुलसी अनाथसो सनाथ रघुनाथ कियो 
दियो फल सील सिन्धु आपने सुभायको ॥ 
नीच यहि बीच पति पाइ भरुआइगो 
बिहाय प्रभु भजन बचन मन कायको । 
ताते तन पेषियत घोर बरतोर मिस 
फूटि फूटि निकसत लोन राम-रायको ॥ । 
- साधु-वेषधारी होने पर गोस्वामी जी ने अपनी अमृतमयी वाणी से रामरस बरसाना आरम्भ |, 
|| किया और इनकी महिमा दिगन्त में प्रसिद्ध हुई । ऐसे भगवद्भक्त का करामाती होना भी कोई | 
| आश्चर्य की बात नहीं है, यथा-- | 
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रामप्रताप सही जो कहे कोउ शिला सरोरुह जाग्यो । 
निदान इनका नाम बढ़ा परन्तु महापुरुष सरल होते हैं, अपनी कच्ची-पक्की सब कह | 
डालते हैं । यथा-- क्‍ 
घर घर माँगे टक पुनि भूपति पूजे पाय । 
ते तुलसी तब राम. बिनु ते अब राम सहाय॥ | 
गोस्वामी जी बहुत दिनों तक अयोध्या में रहे और वहीं रामचरितमानस की रचना सम्वत्‌. 
१६३१ की रामनवमी को प्रारम्भ की । इस समय गोस्वामी जी की परिपक्वावस्था थी । 
यथा-- 
भरेउ सुमानस सुथिर थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥ 
आप प्रयागराज, वृन्दावन, जनकपुर, हिमालय, चित्रकूट आदि तीर्थो की यात्रा भी करते 
थे और इन तीथाँ का वर्णन भी इनके ग्रन्थों में पाया जाता है रामचरितमानस के निर्माण के | 
४९ वर्ष बाद तक जीवित रहने से तो यही अनुमान होता है कि गोस्वामी जी के विशेष नही, | 
तो शतायु होने में कोई सन्देह ही नहीं है । 
यद्यपि गोस्वामी जी के नाम से बहुत से ग्रन्थ देखे जाते है, परन्तु बारह ग्रन्थ तो गोस्वामी | 
जी द्वारा रचित होने में सब एकमत हें । (१) रामचरितमानस, (२) रामललानहछ, (३) | 
वैराग्यसंदीपनी, (४) बरवै रामायण, (५) पार्वतीमंगल, (६) जानकीमंगल, (७) रामाज्ञा प्रश्‍न, (८) || 
दोहावली, (९) कवितावली, (१०) गीतावली, (११) श्रीकृष्णीतावली और (१२) | 
विनयपत्रिका । इन्हीं ग्रन्थ रूपी स्मारकों ने गोस्वामी जी का नाम अमर कर दिया है । इन ग्रन्थों 
को देखने से गोस्वामी जी के प्रगाढ पाण्डित्य, लोकोत्तर कवित्व, अनन्य रामोपासना, सरल || 
स्वभाव निश्चल विश्वास, उच्च उदारभाव आदि का पता चलता है । ये ग्रन्थ ऐसे हैं कि इनको |. 
वैष्णव, शैव, शाक्त सभी सानन्द पढ़ते हैं, और किसी के हृदय पर ठेस नहीं लगने पाती । | 
अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी और द्वैतवादी सभी मनन करते हैं और किसी को अरुतुद नहीं | | 
बोध होता । 







'रामके गुलामनकी रीति प्रीति सूधी सब, 
सबसो सनेह सबहीको सनमानिये। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri -- 5 ५:5४ ` 


| ३२८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


इस पद को गोस्वामी जी ने कार्य में परिणत करके दिखला दिया हे और अपनी रचना 
की फल श्रुति में जो गोस्वामी जी ने कहा हे कि-- 
गावत वेद पुरान अष्टदस, छवों शास्त्र सब ग्रन्थन को रस, 
मुनि जन धन सन्तनको सर्वस, सार अंस सब विधि सबहीको ॥ 
सो बिल्कुल ठीक हे । 
अपनी रचना में गोस्वामी जी ने सम्पूर्ण शाख्रों का सामंजस्य कर दिखाया है, एक वाममार्ग 
का सामंजस्य करने में गोस्वामी जी असमर्थ रहे । इतना ही नहीं, गोस्वामी जी वाममार्ग को 
श्रुति-सम्मत नहीं मानते थे, यथा-- 
` तजि श्रुति पंत बाम पथ चरहीं। बंचक बिरचि बेष जग वरहीं॥ 
रावण के प्रति अंगद की उक्ति है-- 
` कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ 
जीवत शव समान ये प्राणी । 
गोस्वामी जी ने अखिल वेदमूलक वादों को, अधिकारी भेद से ठीक माना है । अद्वैतवाद 
को गोस्वामी जी परम अधिकारी के लिये ठीक मानते है, यथा-- 
मोहि परम अधिकारी जानी । 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुण हृदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभवगम्य अखंड अनूपा॥ 
निरबिकार निरवधि सुखरासी । मनगोतीत अमल अबिनासी ॥ 
सो तें तोहि ताहि नहि भेदा। बारि वीचि इव गावहिं बेदा ॥ 
हि क जब भुशुण्डि जी ने उस उपदेश को नहीं माना, तब मुनि जी से क्रोधपूर्वक कहलाते 





` मूढ परम सिख देउँ न मानसि। उत्तर यतर बहु आनसि॥ 
भुशुण्डि जी इसी प्रकरण का उल्लेख करते हुए गरुड़ जी से कहते हैं कि-- 
भक्तिपक्ष हठ करि रहेउँ दीन्ह महामुनि शाप। ट 
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यहां भी भुशुण्डि जी का हठ कहकर अद्वैतवाद की उत्कृष्टता दिखलायी है । ज्ञानदीप | 
प्रकरण में तो 'सोहस्मि इति वृत्ति अखण्डा' कहकर स्पष्ट अद्वेतवाद का स्थापन करते हैं, परन्तु ॥ 
सामान्य जीव के लिये इसे नितान्त दुष्कर समझते है । इस भांति अद्वेतवाद को गोस्वामी जी | 


ने ज्ञानमार्ग के नाम से उक्त किया है । 
विशिष्टाद्रैत मध्यम अधिकारियों के लिये माना है, यथा-- 


मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान । 
अथवा-- 


सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि । 
इस वाद को गोस्वामी जी भक्ति मार्ग के नाम से उक्त करते हैं । भक्तिमणि के प्रकरण 


में ज्ञान की दुष्करता और भक्ति की सुकुरता को बहुत स्पष्ट करके दिखलाया है, और इस | 


भांति ज्ञान पर भी भक्ति की प्रधानता दिखलायी है । 


सब सिद्धान्तों को आदर देते हुए देखकर लोगों में भ्रम उत्पन्न होता है कि स्वयं गोस्वामी | 
जी का कोन-सा सिद्धान्त था? और इस पर वाद-विवाद उपस्थित हो जाता है। परन्तु | 
विचारणीय बात है कि अशेष वादों का यथास्थान आदर तथा पंचदेवोपासन सिवाय अद्वेतवाद | 


के और कहां सम्भव हे ? 


प्रामाणिक रीति से यह भी पता चलता है कि इस सम्प्रदाय के परमाचार्य भगवान्‌ रामानन्द | 


जी ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे । बारह वर्ष तक गिरनार पर तप करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की | 


थी । इनके सम्प्रदाय में भजन का प्राधान्य है । इसी से लोगों को इनके विशिष्टाद्रेतानुयायी 


होने का भ्रम हो जाता है । परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है, शंकर सम्प्रदाय वाले श्री 


ARI पर हर"? करण त ठा 00 


निरुपास्ति-ज्ञान को (उपासनाहीन) अकिंचित्कर मानते हें । स्वयं नाभा जी ने भक्त माल में | 
भगवान्‌ शंकराचार्य की भक्तों में गणना की है, यथा “ आचारज शङ्कर सुभट । निदान, | 





रामानन्दीय सम्प्रदाय में वाद-विवाद की अभिरुचि कभी भी नहीं रही । गुरू परम्परा से मौखिक 
उपदेश की प्रथा गोस्वामी जी तक चली आयी, और गोस्वामी जी ने उसे लिपिबद्ध करके 





रामचरितमानस नाम रखा । अतएव यह उक्त सम्प्रदाय का एकमात्र साम्प्रदायिक ग्रन्थ हे । | 


इसके मूल सम्प्रदाय प्रवर्तक भी शंकर ही माने गये हे यथा-- 
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३२० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


रचि महेस निज मानस राषा। 
पाइ सुसमय सिवासन भाषा॥ 
सो सिव कागभुसुण्डिहि दीन्हा। 
राम-भगत अधिकारी चीन्हा॥ 
तेहिसन जागबलिक पुनि पावा। 
तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा॥ 
औरो जे हरि भगत सुजाना। 
कहहिं सुनहिं समुझहि बिधि नाना॥ 
मैं पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सुसूकर खेत । 
SOSA 04 भाषाबद्ध करब में सोई ।। 
कवितावली में गोसाई जी ने कहा है कि 'वेष विराग को राग भरो मनु ।' इससे उनका 
वैरागी होना सिद्ध होता है और हंसवेष भी कहा है, यथा--'करि हंसको बेष बड़ो सबसे तज 
दे बक बायसकी करनी ।' कदाचित्‌ वैरागियों के वेष को हंस-वेष और संन्यासियों के वेष को 
परमहंस वेष माना हो । 
_ गोस्वामी जी की सरलता, साधुता और भजन का संसार ने भी ऐसा आदर किया जहां-जहां 
|| उनका वास-विश्राम हुआ वे सब स्थान तीर्थ-रूप माने गये, और वहां मन्दिर अखाड़े बने हुए 
|| हैं। 
जासु नामबल सङ्कर कासी। देत सबहिं सम गति अबिनासी ॥ 
इस विश्वास पर गोस्वामी जी काशी में आ बसे, और यहीं-- 
सम्बत सोलह से असी, असी गंगके तीर । 
॥ . सावन स्यामा तीजको तुलसी तजे सरीर ॥ 
|| आजकलका प्रचलित पाठ है-- 
कीर सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो सरीर। . 
५ . || परन्तु यह पाठ नितान्त अशुद्ध है । भडुर के कई दोहे 'सावन शुक्ला सप्तमी' परक 
या हे यथा-- सावन शुक्ला सप्तमी जौ गरजे अधिरात, 
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तथा-- सावन शुक्ला सप्तमी उदय न देखिय भान। इत्यादि |. 
अतः सावन शुक्ला सप्तमी लोगों के जबान पर थी, ओर सावन स्यामा तीजकाअर्थभी |. 
उतना सीधा नहीं है । अतएव प्रमाद से इस पद के स्थान पर भी सावन शुक्ला सप्तमी ने || 
दखल कर लिया । | 
गोस्वामी जी के अखाड़े का कई पुश्त से सेवक होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूं | 
कि “सावन श्यामा तीज” पाठ ही शुद्ध है । गोस्वामी जी के अखाड़े में तथा टोडरमल के (जिनके 
यहां का पञ्चनामा गोसाई जी के हाथ का लिखा श्रीमान्‌ काशी नरेश के यहां सुरक्षित है) वं जं वंशज ँ 
चोधुरी लाल बहादुर सिंह के यहां भी यही तिथि मान्य है । हा 
यह सुनकर भी कष्ट होता है कि किसी महाशय ने, सम्भवतः डाक्टर ग्रियर्सन के अनुमान | 
का अनुसरण करते हुए कवितावली से यहां तक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि उस समय | 
काशी में प्लेग फैला हुआ था । यथा-- 
संकर सहर सर नारि नर वारिचर 
बिकल सकल महामारी भाजा भई हे। 
एक तो कराल कलिकालमल मूल तामे; 
कोढमेंकी खाज-सी सनीचरी है मीनकी ॥ | 
अतः गोसाई जी को भी प्लेग हो गया, फोड़ा हुआ, बाहू में पीड़ा हुई, यथा-- ह 
पायपीर पेटपीर बाहुपीर मुंहपीर घा. 
जर जर'सकल सरीर पीरमई हे । किक 
बहुत से देवी-देवता मनाये गये, जब नहीं अच्छे हुए तब यह कहा कि 'हाँह रहो मोनही || | 
बयो सो जानि लुनिये' और देहान्त हो गया । >7 मिरा 
शरीरी का शरीर से वियोग किसी-न-किसी हेतु से होता ही हे, प्लेग का हेतु होना कोई || | 
आश्चर्य की बात नहीं है । परन्तु जिस समय काशी में प्लेग फेला था उस समय कवितावली | 
के ही अनुसार मीन की सनीचरी थी, और यदि दोहावली की सहायता ली जाए तो यह भी |. 
सिद्ध होता है कि उस समय रुद्रबीसी भीचलरहीथीयथा | 
अपनी बीसी आपने  पुरहि डर लगायो हाथ, | 














है तक” क 5 Ao ह५क 20५४; TNE क फिर: SYN. 
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अतः मीनकी सनीचरी और रुद्रबीसी दोनों सम्वत्‌ १६७१ में ही समाप्त हो जाती हैं, और 
गोसाई जी का देहावसान सम्वत्‌ १६८० में हुआ, अतः गोसाईं जी के देहावसान का कारण 
प्लेग प्रमाणित करने के लिए इतना बड़ा साहस करना कि मीन की सनीचरी तथा रुद्रबीसी भी 
` ९ वर्ष आगे तक खींच ले जाना उपयुक्त नहीं मालूम होता । | 
वैद्य-डाक्टरों के पूछने से पता चलेगा कि बाहुपीर बाहुमूल से उठकर उंगलियों तक 
जाती है, और अति असह्य वेदना पैदा करंती है,अतएव बाहुमूल की पीर प्लेग की द्योतक नहीं 
है, और न बरतोर का अर्थ प्लेग की गिलटी है, और न 'होंहू रहो मौन बयो सो जानि लुनिये' 
यह पद ही कवितावली की प्राचीन लिपि में मिलता है, अतएव उनका प्लेग से मरना नयी खोज 


- | के प्रयल में शाबाशी पाने वालों की कपोल-कल्पना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । 


सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यदि उक्त रोग से गोस्वामी जी का देहावसान हो गया होता, 
तो हनुमान बाहुक का अनुष्ठान रोग की निवृत्ति के लिये कदापि न किया जाता हनुमान बाहुक 


के अनुष्ठान की परिपाटी से ही यह बात सिद्ध है कि गोस्वामी इस रचना के बल से इतनी बड़ी 


पीर से विनिर्मुक्त हुए। | 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, अष्टादशोऽध्यायः ॥१७ ॥ 


गोस्वामी जी की लिखावट 


ह सुत्र ओर पुष्ट होत थे । सम्वत्‌ १६६९ में उनके भक्त टोडरमल 
| के वंशजों में सम्पत्ति विभाग के लिये झगड़ा हुआ । गोस्वामी जी ने विभाग कर दिया और 


उसे दोनों पक्षों ने प्रमाण माना । तदनुसार पंचनामा लिखा गया, उसमें दो श्लोक और एक 
दोहा गोस्वामी जी के हाथ का लिखा हुआ है । स्वर्गवासी महाराज ईश्वरी नारायण सिंह 


| ) || काशिराज ने उस पंचनामे को टोडरमल के वंशजों के यहां सें अपने यहां मंगवा लिया, और 
4 ५, य गोत्वाम क की क हुई वाल्मीकीय रामायण सातों काण्ड || 

' | पॅ०र 5 pa गज काशी क यहां थी, जिसमें से उत्तरकाण्ड इस समय क्वीन्स ||. 

_ [कालिज को लाइब्रेरी में है, उसमें लि० तुलसीदासेन' अन्त में लिखा हुआ है, दो काण्ड और 


FR 
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रचे हुए हैं, और शेष उनकी विभिन्न समय की कविताओं के संग्रह मात्र हे । ग्रन्थों के नामों में 
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भी कहीं चले गये, शेष तीन काण्ड पण्डित जी के यहां मौजूद हैं। इस ग्रन्थ के अक्षर और 
पंचनामे के अक्षर बिल्कुल एक से हैं । 


गोस्यामीजी लिखित था० रामायण उत्तरकाणएरका प्रथम पृष्ट (£ ) 


मरसयाशाउन॥। भितरागयतारे क । बिए गयाएएममा १ 
टम्रफपस्परा मब्पएञयामादासन्पतायातर्हुवायुअतणघयधविनिले।अउी नशे यतात २०्पड्पव 
नयत व वाण्या नेवातिमभ्ववःएवाये संथिमाटिशा।स्वट्य वियाथमगनारन वा तिसन नया नग्मसेस 
टया स्य यळिमादश्चिणोदियावपद्रुद्धसवोच्यार) दाश्चश्षमदाळपि॥ते प्पानग्य 'मशिप्पावेधरनी व!येचिनादि 
ग।बरशिप्राजगरपपा था विवि खा मिवाधगीतमा। वमटगिमभरंदा गछयासमधयामचारचापगीचरमदालान। 
गाधनस्परनियवेशनसे!दिधिता: चती hs यहताशसम a वारव्तस्तर्णग म्यवव नावम मीयर। 
बस्याय बरविवशनह्ामनो।मरामंपेक्सदभाधकाचरसमफाि शासिंकथयामास संडसरात्रभि म 
द्वाव्रा वापाधागनसर्गीक्षो क्नवासख्थममसपता ता याचाच-टमा डा ग्यंचा वे शपय धा ज झ॑| तमिताविविशदेगा 
नाना रनविधिनं। रल्ातानाग्म्डनीसा फेघाफन्यायरुतीनालिः।गम भवाघघएगच्एसनानः(दिदेशाहा 
रोटर दनय प्रयायीए क्र वुस घना क्रशाजख्थथास्परगांचामनघपि'डेगवाप धगावमनी 4 वर सा वा चैय 


याविव्िराससाकशालटणाकपपामययवामह्याबदविदारामववनमडवसाकराचेगमदावादोसद 
गास्वामीजी लिखित चा० रामायण उत्तरकाएडका अन्तिम पृष्ठ (९) 
कमर्ैयाद वदः्थठेतावापान्पठिसदाङर्यत्रमापिनतलिप्तेययाध्याऩ्गदीसयाअल्यः क्रश 


थि उषम प्य रजानेतिवेशमूपाचे ग्यवाशदमायप्यमारयानश्रभाल्येचीनरफ्शाछतचातयावारमामाय 
ब्रद्नातवाबमस्पता पटक वेलारयामर्नपापातामपसर्वदापणीपअधसलाकमगती परा 


Mao टर ॥ एबत्पभिससा पणव 
करद उवेयतेसाल्ाम रय तरकाएरशल् ॥ खिमममक्रा। ॥ र 
नवेदुमदाका वाञ्जीरामापए।मिति॥ “॥सेवत्‌१ ६४१ एगर०रवो किल्ुलर दासेच॥ 
सनद टट शार नुक एसमा रुम्पेड लम स रूरे एम नम्उतीथुचियादानाबिभाकीप्रमुगगासनेनजोनि 


सननाघुर रपोम्दरयकपपहनीहनाबैयसमास्योलि पिङ.नेक्मत्रमावीकर्च नः र 


तीसरी मिथिला के किसी पण्डित घराने में कोई चीठी है, जो गोस्वामी जी के हाथ की 
लिखी हुई कही जाती है । परन्तु उसके दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ । 
चौथी मलीहाबाद की रामायण भी गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई कही जाती है, | 
परन्तु विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि यह बात गलत है । इनके अतिरिक्त गोस्वामी जी के 
लेख का पता नहीं चलता । राजापुर की प्रति भी बहुत प्राचीन है, पर उसके अक्षर वैसे मेल | 
नहीं खाते जैसे पंचनामा और उपर्युक्त वाल्मीकीय रामायण के अक्षरं मिल जाते हे ।. 

| दु गोस्वामी जी की रचना Mme 5 
गोस्वामी जी के १२ ग्रन्थं में से कई एक तो आरम्भ से अन्तं तँ क्रेमपूर्वक 





द अदो छायाचित्र कीस कालेज की लाइबेत के उत्तरकाण्ड से लिये गये हैं। इस कृपा के लिये हम लाइब्रेरियन || 
महोदय का हृदय से धन्यवाद करते हें ।--सम्पादक | ; > | 





र रुप नस पहल 
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३३४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 2. 
परिवर्तन हआ है, रूप में भी परिवर्तन हुआ है । इस विषय में जहां तक मुझे पता चला हे, 
दज सामने उपस्थित करूंगा, जिसमें इस विषय के खोजने वालों को उनके प्रयत्न 


में सहायता मिले । 
| सन्त कोन हे ? 


आकिंचन, इन्द्रिय दमन, रमन राम इकतार। 

तुलसी ऐसे सन्तजन बिरले या संसार ॥ 
अहंवाद 'में' 'ते' नहीं, दुष्ट संग नहिं कोड । 
दुख ते दुख नहिं ऊपजे, सुख ते सुख नहिं होइ ॥ 
सम कंचन काँचे गिनत, सत्रु मित्र सम दोइ। 

तुलसी या संसार में, कहत सन्त जन सोइ ॥ 
बिरले बिरले पाइये, माया-त्यागी सन्त । 
तुलसी कामी कुटिल कलि, केकी काक अनंत ॥ 
'में' 'ते' मेट्यो मोह-तम, उगो आतमा-भानु। 
संतराज सो जानिये, तुलसी या सहिदानु॥ 
कंचन काँचहि सम गने, कामिनि काठ पषान । 

तुलसी ऐसे संतजन, पृथ्वी ब्रह्म समान॥ 

॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, एकोनविंशोऽध्यायः । ।१८ ॥ 


| अथोनविशोऽध्यायः | - 
रामचरितमानस मधु है 
a (लेखक-पं० श्री रामनरेश जी त्रिपाठी) 
| आज से तीन सो वर्ष पहले तुलसी दास रूपी मधुप ने संस्कृत के अनेक रामायण, पुराण, 
काव्य, इतिहास, नाटक, स्मृति, उपनिषद्‌ और संहिता रूपी अत्यन्त सुन्दर फलों का मधुर रस 
/| एक करके रामचरितमानस रूपी जो मधु तैयार किया था, वह आज तक हिन्दुओं के घर-घर 
“ | में मोजूद हे, और जितना ही वह पुराना होता जाता है, उतना ही उसका स्वाद अधिक मधुर 


होता र 









र 


|| होताजाता हे । जैसे मधु अनेक शारीरिक व्याधियों को नाश करने में औषधियों को सहायता | 


द ^ Rs 0 
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पहुंचाता है, वैसे ही रामचरितमानस रूपी मधु अनेक मानसिक व्याधियों को नाश करने में 
सहायक होता है । 

केवल अयोध्या काण्ड ही की रचना में तुलसीदास ने डेढ़ सो से अधिक संस्कृत-ग्रन्थों 
का रस ग्रहण किया है । यहां कुछ उदाहरण दिये जाते हैं 


आनन्द रामायण-- 
१. : पर्वतश्रेणयो राजन्‌ भुवनानि चतुर्दश॥ 
तेषु चोत्तमकर्माणि मेघा भूत्वा स्थले स्थले 


पूर्णानन्दपयोवृष्टि कुर्वन्ति वसुधातले॥ 
ऋद्धयः सिद्धयश्चापि समस्तसुखसम्पदः। 
नद्यो भूत्वा त्वयोध्याब्थि मिलन्त्यवधवासिनः॥ 
नरा नार्यश्च सम्पूर्णाः सदा सुकृतकारिणः । 
बहुमूल्यानि रत्मानि पवित्राणि पराणि च॥ 
रामचरितमानस- 
भुवन चारिदस भूधर भारी। सुकृतं मेघ बरषाहिं सुखबारी॥ 
रिधि सिधि संपति नदी सुहाई। उमंगि अवध अंबुधि कहें आई ॥ 
मुनिगन पुर-नर-नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भांती॥ 
अगस्त्य रामायण 
(२) सर्वेषां हृदये ह्यासीदेष एव मनोरथः । | 
स्वजीवने सुदययाःतव शङ्कर बुद्धिमान्‌ । 
युवराजपद राजा रामचन्द्राय यच्छतु ॥ 
रामचरितमानस : 
सबके उर अभिलाषु अस कहहिं मनाइ महेस। 
आपु अछत जुवराज-पद्‌ रामहिं देहि नरेस॥ 
वशिष्ठ रामायण 
(३) ये धारयन्ति गुरुपादरजः . स्वशीर्ष। ` 
ते को विभूतिमखिलां बशयन्ति नूनम्‌ 
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रामचरितमानस- 
जे गुरुचरन रेनु सिर धरहीं। 
ते जनु सकल बिभव बस करही ॥ 
उत्तर-रामचरित- 
" (४) लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवतते । 
| ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति॥ ` 
रामचरितमानस- 
राजन राउर नामु जसु सब अभिमत-दातार । 
फल अनुगामी महिपमनि मन-अभिलाषु तुम्हार ॥ 
श्वेतकेतु रामायण- | 
(५) रामाभिषेकवृत्तान्तं श्रुत्वायोध्यापुरे शुभे । 
वाद्यानां घनघोरस्तु शब्दो जातः सुखप्रदः ॥ 
रामचरितमानस 
सुनत रामअभिषेक सुहावा। 
बाज गहागह अवध बधावा ॥ 
मंगल रामायण- : 
(६) ग्रामदेव्याः सुराणां च शेषनागस्य पूजनम्‌। 
चकारानन्दयुक्ता सा कोशल्या प्राह निर्जरान्‌॥ 
पुनर्बलि प्रदास्यामि वरश्चायं प्रदीयताम्‌। 


श्रीरामचन्द्रकल्याणं भवत्वेवं निवेदनम्‌ 
5 से ॥ 


| जेहि य सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलिभागा ॥ 
ळू इ राम-कल्यानू 
` बृहस्पति संहिता- । देहु दया करि सो लान | 


() दासस्य भवने विन्‌ गुरोरागमनं मुने । 
= 60008. महन्मूल कल्मषध्वंसकं तथा ॥ 





क 
er PRP 
खँ. ० Meese, > ९. ९.८८ 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





एकादश परिच्छेद/अध्याय १९ 


रामचरितमानस-- क्‍ 

सेवकसदन स्वामि आगमनू। मंगलमूल अमंगल दमनू॥ 
रघुवंश- 
(८) ते कर्णमूलमागत्य रामे श्रीर्न्यस्ततामिति । 


केकेयीशंकयेवाह पलितच्छद्यना जरा ॥ 
रामचरितमानस-- 


स्रवनसमीप भए सित केसा । मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा ॥ 
नृप जुबराजु रामकहँ देहू । जीवन-जनम लाहु किन लेह ॥ 
याज्ञवल्क्य रामायण- 

(९) कोमलं वचनं श्रुत्वा कुमतिर्ज्चलिता सती ॥ 
अब्रवीत्‌ केकयी तेऽत्र माया नैव चलिष्यति। 
दीयतामथवा कृत्वा नकारमयशो नृप॥ 
गृह्यतां शीघ्रमेवाऽत्र प्रपंचा नेव मे प्रियाः । 
स्वभावसरलो रामो राममाता भवानपि॥ 
मया परिचिताः सर्वे स्वभावसरला जनाः । 
विचारितं राममात्रा यथा मम हितं तथा॥ 
प्रदास्यामि फलं तस्यै सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। 

रामचरितमानस- 

` सुनि मृदु बचन कुमति असि जरई। 
मनहुँ अनल आहुति घृत परई॥ 
कहहु कहै किन कोटि उपाया। 
इहाँ न लागिहि राउरि-माया॥ 
देहु कि लेहु अजसु की 
मोहि न बहुत प्रपंच [i 
रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। 
राममातु भलि सब पहिचाने॥ 
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जस कोसिला मोर भल ताका। 
तस फलु उन्हहिं देउँ करि साका ॥ 
पुलस्त्य रामायण- 
(१०) विनिर्मिताः कोलकिरातकन्याः पितामहेनैव रसेविहीनाः । 
कठोरशीला इव बञ्रकीटा अदुःखिताः काननवासहेतोः ॥ 
रामचरितमानस- 
बनहिंत कोल किरात किसोरी। रची बिरंचि विषय-सुख-भोरी ॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हहिं कलेसु न कानन काऊ ॥ 
भरद्वाज रामायण- 
(११) ` तपस्विनार्यो ह्यथवा वनयोग्या भवन्ति हि। 
याभिस्त्यक्तास्तपः कर्तु सर्वे भोगाः सुखात्मकाः ॥ 
रामचरितमानस 
कै तापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू ॥ 
महारामायण- 
(१२) वसिष्यति वने सीता कथं कथय पुत्र माम्‌ | 
या चित्रलिखितं दृष्ट्वा भीता भवति वानरम्‌॥ 
रामचरितमानस- 
सिय बन बसिहि तात केहि भाँती। चित्रलिखित कपि देखि डेराती ॥ 
मार्तण्ड संहिता 
(१३) मातुः समीपे गदितुं न च क्षमः विचार्य्य चित्ते भगवानुवाच ह। 
शिक्षां मदीयां शृणु राजकन्यके न चान्यथा त्वं हदये स्म मन्यथाः ॥ 
रामचरितमानस 
मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुझि मन माही ॥ 
राजकुमारि सिखावन सुनहू। आन भाँति जिय जनि कछु गुनहू ॥ 
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कपिल संहिता-- 
(१४) मनोहारि वचो मिष्टं श्रुत्वा भर्तुः प्रियस्य च॥ 
जानक्या ललिते नेत्रे ह्यश्रुपूर्णे वभूवतुः। 
जानक्या दाहिका जाता सुशिक्षात्यन्तशीतला ॥ 
चक्रवाकी यथा रात्रो शारदी चन्द्रिका तथा । 
दहत्येव वियोगेन चक्रवाकस्य सुन्दरि॥ 
रामचरितमानस 
सुनि मृदु बचन मनोहर पियके । लोचन ललित भरे जल सियके ॥ 
सीतल सिख दाहक भै केसे। चकइहि सरद चंद निसि जैसे ॥ 
पुरुषोत्तम संहिता- 
(१५) समाश्वास्य प्रियां वाग्भिः प्रियाभी रघुनन्दनः । 
स्वमातुश्चरणौ नत्वा आशिषं प्राप्य हर्षितः ॥ 
आगन्तव्यं त्वया शीघं प्रजादुःखक्षयाय च। 
निष्ठुरा जननी तात विस्मर्तव्यं न च त्वया ॥ 
रामचरितमानस- 
कहि प्रियवचन प्रिया समुझाई । लगे मातुपद आसिष पाई ॥ 
बेगि प्रजादुख मेटब आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥ 
हनुमन्नाटक- 
(१६) पथि पथिकवधूभिः सादरं पृच्छमाना। 
कुवलयदलनीलः कोऽयमार्ये तवेत्ति॥ 
रामचरितमानस- 
सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे । 
_ अध्यात्म रामायण- 
(१७) अग्रे यास्याम्यहं पश्चात्‌ त्वमन्वेहि धनुर्धरः ॥ 
आवयोर्मध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनोः॥ - 


३३९ 
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रामचरितमानस-- 
| आगे राम लखन पुनि पाछे। तापस बेष बिराजत आछे॥ 


उभय बीच सिय सोहति कैसे । ब्रह्म जीव बिच माया जैसे ॥ 
जैमिनि संहिता- 
(१८) श्रीरामचन विमलं यशस्ते मानसं सरः। 
जिह्वा यस्य च हंसीव मुक्तापंक्तीर्गुणावलीः ॥ 
ज्ञात्वा भक्षति राम त्वं तस्यैव हृदये वस। 
रामचरितमानस 
जस तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । 
मुकताहल गुनगन चुने राम बसहु मन तासु॥ 
आनन्द रामायण- 
| सीतारामप्रेमपीयूषपूर्ण 
जन्म स्यान्नो केकयीनन्दनस्य । 
चेत्कः कुर्याद्‌ दुर्गमान्‌ वै मुनीनां 
योगान्‌ राजन्‌ भारतेऽस्मिन्‌ पवित्रे ॥ 
दारिद्रयदम्भदाहानां दुःखदूषणयोस्तथा। 
कीर्तिव्याजेन को नाशं कुर्यात्कलियुगे हठात्‌॥ 
शठान्नो कोऽपि राजेन्द्र कः कुर्याद्रामसम्मुखे । 
रामचरितमानस 
सिय-राम-प्रम-पियूष-पूरन होत जनम न भरतको, 
मुनि-मन-अगम यम नियम सम दम बिषमब्रत आचरत को । 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को, || 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥ | 
| _ खोजने से रामचरितमानस के सब दोहो, सोरठों, छन्दों और चौपाइयों के मूल संस्कृत || 
॥ थो में मिल जाएंगे । यह देखकर महान्‌ आश्चर्य होता है कि तुलसीदास जी ने संस्कृत ग्रन्थों |, 
| का कैसा सूक्ष्म अध्ययन किया था। कही कहीं तो एक दोहे में दो-दो ग्रन्थों के श्लोकों का || 
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अनुवाद मिलता है । अब यह प्रश्न स्वभावतः सामने आता है कि क्या संस्कृत के सम्पूर्ण ग्रन्थ ' 
तुलसीदास को कण्ठस्थ थे । हम जितने ही गहरे जाते हैं, उतना ही इस अद्वितीय रामायण की | 
अदभुत प्रतिभा देखकर चकित हो जाते हैं । संस्कृत-नन्दन-कानन में विचरण कर तुलसीदास 
रूपी मधुपने समस्त फूलों का रस लेकर जो मधु तैयार करके हिन्दू जाति को दान किया, उसकी 
तुलना संसार के किसी दान से नहीं की जा सकती । 

॥इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, विंशोऽध्यायः ॥१९ ॥ 


रामायण में क्रोध-शान्ति का उपाय 
(लेखक--पं० श्रीराम दयालु जी मजूमदार एम० ए०, सम्पादक 'उत्सव') 
तस्मात्‌ यत्न: सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षुभिः । 
कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवः शत्रुसूदनः ॥ 
तथापि क्रोध एवालं मोक्षविध्नाय सर्वदा। (अध्यात्म रा०) 
संसार मै जो लोग अशेष दुःखों को नहीं देखते और जो देखकर भी उनसे मुक्त होना 
नहीं चाहते, उनको क्या मनुष्य कहना चाहिये ? नहीं । यदि मुक्त होना चाहते हैं तो सदा-सर्वदा 
विद्याभ्यास का यल करना चाहिये । स्मरण रहे, इधर उधर से जो कुछ भी पढ़ लेने का नाम 
लिली नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते। | 
“झैं देह नही हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ" इस बुद्धि का नाम विद्या है । इस विद्याभ्यास 
के लिये निरन्तर यल करना चाहिये । काम-क्रोध और लोभादि इस विद्या के प्रबल शत्रु हें 
इनमें भी क्रोध तो मोक्ष-भार्ग में सर्वदा ही विघ्नकारी है । | 


आज्य से जाब लि | 

7 श्रीराम चरितमानस में किस-किस मन्थ से भाव लिये गये हे, इसका बहुत अच्छा संग्रह आनु मीरणबहादर (र , 
कती में छपवाकर प्रकाशित किया है । आप शाहमऊ के ताल्लुकेदार बाबू गंगाभक्त सिंह जी we | 
२७ साल के प्रेमपूर्ण परिश्रम से विभिन मन्थों को देखकर आपने यह बड़ा काम किया है । wns सडे | 
प्राचीन ग्रन्थों के उसी भाव के श्लोक छापे गये हैं । हमारे पास चार काण्ड तो आ चुके र ब he | 
यद्यपि कुछ प्रमाण छूट गये हैं तथापि आपका यह परिश्रम बहुत ही सराहनीय,स्तुत्य ओर संग्रह योग्य 4५ | pe जतने काष्ड || 
आ चुके हैं उनमें लगभग ११५ ग्रन्थों के श्लोक उद्धूत हें । रामायण पर यह बहुत सुन्दर संग्रह करने योग्य टी 2 कय ० 

१ इस लिए मुक्ति की इच्छा वाले मुमुधुओं को विद्या का अभ्यास सदैव करना चाहिए । मुक्ति में काम-क्रोध आदि शत्रु | 
सदैव विघ्न डालते हैं । (अतः इनको जीतना चाहिए )) ह| 


> 3 फेल पाई 6 , «> 4 क्र 24 
७ 
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भगवान्‌ व्यास लिखते हैं-- 
उन्मत्त भ्रान्तमनसं केकेयीवशवर्तिनम्‌। 
बद्धा निहन्मि भरतं तद्वन्धून्‌ मातुलानपि ॥ (अध्यात्म रा०) 
लक्ष्मण ने कहा, “कैकेयी के वश में हुए उन्मत्त, भ्रान्तचित्त राजा दशरथ को कैदकर मै 
भरत को उसके मित्रों ओर मामाओं समेत मार डालूंगा ।” 
भगवान्‌ वाल्मीकि जी ने लिखा है कि लक्ष्मण का क्रोध दूर करने के लिये भगवान्‌ श्री 
राम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया । पंर यहां भगवान्‌ व्यास कहते हैं-- 
इति ब्रुवन्तं सोमित्रमालिंग्य रघुनन्दनः । 
श्री भगवान्‌ ने लक्ष्मण को पकड़ कर हृदय से लगा लिया । परम शान्त पुरुष के प्रेमालिंगन 


में जानता हूं, तुम वीर हो । भरत मेरा प्राणप्यारा है । जब तुम भरत को भी (मेरे लिये) वध करने 

को तैयार हो तो अवश्य ही तुम मेरे अत्यन्त हित-साधन में रत हो, इसमें कोई सद नहीं । 

भाई ! में तुम्हारा प्रताप खूब जानता हूं, पर प्रताप दिखलाने का यह अवसर नहीं ।' इस कथन 
से क्या भगवान्‌ ने श्लेष किया? हरि ! हरि । प्रेम से परिपूर्ण हृदय में क्या कभी श्लेष रह 
| व है? श्लेष तो असम्यक्‌ दशीं हृदय के अभिमानपूर्ण दुर्गन्धयुक्त उद्वार हैं श्री भगवान्‌ 
Fi ष रह ही नहीं सकता । श्री वाल्मीकि में भगवान्‌ कहते हैं कि अभिषेक में विघ्न नियति 
|| ३ आर नियति को- ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कोई परिवर्तित नहीं कर सकता । 





इच्छा करता हे । सर्प के गले ल स्थित मेंढक भी मच्छरों को खाने की इच्छा करता है । वैसे 


जीव भी काल रूपी सर्प से ग्रसित होने पर भी संसार के नश्वर भोगों की इच्छा करता है । 
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लक्ष्मी छाया के समान चञ्चला है । युवावस्था जल की तरडग के समान है । संसार के स्त्री | 
आदि भोग स्वप्न के समान मिथ्या हैं तो भी जीव अभिमान करता है--यह मेरा है, यह मेरा 
है । वृद्धावस्था व्याप्री के समान मुख फैलाये सामने खड़ी है फिर भी जीव जीने की इच्छा 
करता है । हे लक्ष्मण ! जिन संसार के भोगों को लेकर क्रोध में आकर जगत को भस्म करना 
चाहते हो, वे भोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मैं शरीर हूँ। मेरा शरीर है--इसे अविद्या कहते 
हैं। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ--यह विद्या है । अविद्या से ढका जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में 
पड़ता है । विद्या के अभ्यास से मुक्त होता है । जीव के काम-क्रोध आदि अनेक शत्रु हैं । इनके 
क्रोध मोक्ष में विशेष विघ्न रूप है । क्रोध मानसिक क्लेश से उत्पन्न होता हे । यह संसार बन्धन 
का कारण तथा धर्म नाशक है । अतः क्रोध का त्याग करो । 
क्रोध एष महान्‌ शत्रुस्तृष्णा वैतरणी नदी। .. 
सन्तोषो नन्दनवनं शान्तिरेवेहकामध्ुक॥३७॥ 
तस्माच्छान्तिं भजस्वाद्य शत्रुरेवं भवेन्न ते। 
देहीन्द्रिय मनःप्राणबुद्ध्यादिभ्यो विलक्षणः ॥३८ ॥ 
आत्मा शुद्धः स्वयं ज्योतिरविकारो निराकृतिः । 
यावददेहेन्र्यप्राणै्िन्नत्वं नात्मनो विदुः॥३९ ॥ | 
अध्यात्म रामायण, अयोध्याकाण्ड, सर्ग ४ || 
क्रोध जीव का महान शत्रु है । तृष्णा वैतरणी नदी है । सन्तोष स्वर्गस्थ नन्दन वन है और | 
शान्ति कामधेनु है । अतः आरम्भ के क्रोध रूपी शत्रु का त्याग कर शरीर इन्द्रिया, मन, प्राण | 
बुद्धि आदि से विलक्षण (भिन्न) आत्मा स्वयं प्रकाश, निर्विकार, निराकार है । जब तक तुम शरीर | 
इन्द्रिया प्राण आदि से भिन्न आत्मा को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें शान्ति प्राप्त नहीं होगी और || 
न क्रोध ही शान्त होगा । मृत्यु से युक्त संसार में पीड़ित व्यक्ति इससे छूटने के लिए अपने 
हृदय में इनसे भिन्न आत्मचिन्तन करे । हे लक्ष्मण ! मेरे दिये हुए उपदेश को तुम हृदय में || 
धारण करोगे तो तुम्हारा क्रोध अवश्य शान्त हो जाएगा । होळ ६. 
इस प्रकार अध्यात्म रामायण में श्री राम जी ने लक्ष्मण के प्रति आत्मानात्म विचार से क्रोध 
शान्ति का उपाय कहा है । Pe 0 


| 
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केवट का अतुल प्रेम 
(लेखक-पं० श्री रामनारायण जी शुक्ल साहित्य-रत्न) 

मन, आओ ! परम मनोहर भगवती भागीरथी के तटपर देखो कैसी रमणीयता है? क्या 
ही छबीली छटा छिटक रही है । कृपागार, परम उदार श्री राम जी श्री मिथिलेश-किशोरी और 
प्यारे लषण लाल जी सहित पधारे हैं । चलो, उनका पावन चरण-रज मस्तक पर धारण कर 
जन्म-जन्मान्तरों के अनन्त कलुष-पुंज को धो डालें । सम्भव है कि आज इस तापस वेष में 
“बिनु सेवा जो द्रवै दीनपर राम सरिस कोउ नाहीं ।' से भी विशेष उदारता हो । 

वह देखो; वही हैं हमारे प्यारे राम ! वही हैं हमारे हृदय धन ! ! जी में आ रहा है कि 
चरण पकड़ जी भर रो लें और उन कोमल अरुण चरणों को प्रेमाश्रुओं से ही धो डालें ! पर 
नहीं, ठहरो । इनका उचित अधिकारी बड़ी उत्कण्ठा से बाट जोह रहा है, उसका हठीला मन 
मनमानी करने को आतुर बैठा है ! चलें उसकी सीधी-सादी अमृतमयी वाणी सुनें और उसी 
के करकमलों द्वारा प्रेम से धोये हुए चरणामृत का पान करें ! आज प्रेम-पारावार प्रभु मचले 
हुए भक्त के वश हो प्रेम का पाठ पढ़ायेंगे और अपने भव्य भाव प्रकट कर भवसागर से भी 
पार लगायेंगे । 

वाह रे मनचले बढ़भागी केवट ! धन्य तेरा अनन्य प्रेम ! धन्य तेरी निष्कपट भक्ति ! 
धन्य तेरा अनूठा हठ ! तू-- 

| लोक वेद सब भाँतिहि नीचा । जासु छाँह छड लेइहि सींचा ॥ 

इस चोपाई को चरितार्थ करता हुआ भी सरकार से खुले अलफाजों में सीनाजोरी कर 
रहा है । जिन्होंने सुर-असुर सबको “प्रबल कर्मकी डोरी में' बांध रखा है, उन्हीं को आज तूने 
बातों ही बातों में बांध लिया, और बांधा भी ऐसा कि अपने पिता-पितामह तक को बन्धन मुक्त 
|| करवा लिया ! धन्य हे ! 
गागरे माँगी नाव न केवट आना। कहेसि तुम्हार मरमु में जाना॥ 
GF गा पर खुले शब्दों में साफ इन्कारी और फिर एक तुर्रा तानाजनी का भी 'तुम्हार 
|| मसु में जागा ।' क्या खूब ? कैसा सौम्य और सरल भाव है? जिस प्रभु के भूकुटि-विलास 
| से ही सृष्टि का लय-विकास होता है । जो अखिल ब्रह्माण्ड का नायक है, राजराजेश्वर है, उस 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i) i > hsv क ce क्कि = ७० ७ =-= PT तु 
Mn i, A) SE २3७ काना को loan Sa SSID SS SS ~>‘ re ers 


एकादश परिच्छेद/अध्याय २० ३४५ 


पर यह आक्षेप कि मैं तुम्हारी नीयत खूब जानता हूँ । सहज में तुम्हारी बात में नहीं आ सकता । | 
फिर इतने पर भी चुप नहीं रहा । कहने लगा-- | 
एहि घाटतें थोरिक दूर अहे कटिलौं जल थाह दिखाइहों जू । 
परसे पगधूरि तरै तरनी घरनी घर क्यों समझाइहों जू॥ 
तुलसी अवलम्ब न और कछ लरिका केहि भाँति जियाइहों जू । 
बरु मारिए मोहिं बिना पग धोए हौं नाथ न नाव चढ़ाइहों जू ॥ 
महाराज ! गंगा जी में जल की गहराई कमर तक ही है । आइये, मैं निकट का मार्ग 


दिखला दूँ। आप उसी मार्ग से निकल जाइये, नाव की जरूरत ही क्या है ? मैं तो सरकार 


अधम दीन हुँ, नाव ही मेरा रोजगार है-- 
“यहि प्रतिपालौं सब परिवारू। नहिं जानौं कछु और कबारू॥ 

यही मेरी जी से प्यारी जीविका है ! न जाने आप सरीखे कितने राजा बाबू इससे उतर 
गये हैं । हमें किसी से परिचय तो करना नहीं, “खरी मजूरी चोखा काम' आपका अच्छा काम 
होगा, थोड़ा बहुत इनाम-अकराम दे देंगे । जन्म भर तो इसी से काम है, महाराज ! . 

तरनिउ मुनि-घरनी होइ जाई । बाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥ 

'ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता । चलिये जल्द, आपको वह मर्ग बतला दूं मुझे तो अपना 
काम करना है और आपको भी विलम्ब होता होगा । पर सरकार मैं आपको यों ही नाव पर | 
नहीं बैठा सकता । = 

पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे; 
केवटकी जाति कछ्‌ बेद ना पढ़ाइहों। 
सब परिवार मेरो याही लागि राजाजू, 
हों दीन बित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइहों ॥ 
गौतमकी घरनी ज्यों तरनी तरैगी मेरी, 
प्रभुसों निषाद हेके बाद न बढ़ाइहों॥ 
तुलसी के ईस राम रावरेसों साँची कहो । 
बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाइहों॥ 
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३४६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


आप जानते ही हैं, आपके चरण की धूलि छते ही मेरी नाव स्त्री क क 
बाल-बच्चों को दो रोटी कहां से मिलेगी ? हां, एक उपास है--मुझे चरण ली 
पदपदुम धोड चढाइ नाव न नाथ उतराई च 5 
मोहि राम राउरि आन दसरथ शपथ सब साँची क rls ॥ 
बरु तीर मारहु लषनु पै जबलगि न पार्य 
तबलगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहौं ॥ र 
और क्या कहूँ? बड़े सरकार की सौगन्ध करके कहता है ता पैर धोये (कु hi 
नहीं उतारने का । छोटे सरकार टेढ़े-टेढ़े ताक रहे हैं भले ही वे बाण मारकर मेरे प्राण ले लं । 
मैं मारा जाऊँगा, पर बाल-बच्चों के लिये नाव तो बच जाएगी । 
जों प्रभु पार अवसि गा चहहू । 
-पदुम पखारन कहहू ॥ 
वाह रे का । क्यों न हो, आज तेरा प्यारा नाम प्रत्येक राम भक्त 
के रोम रोम में रम गया है । धन्य तेरा ग्रेमाग्रह ! जिन चरणों को श्री विदेह जी ने अपनी लाडली 
कुमारी सीता को अर्पित करके पखारा था, जिन चरणों की धूलि जन्मजन्मान्तर में तपश्चर्या 
करके महर्षिगण कठिनता से प्राप्त कर सकते हैं । आज तूने अपने सरल प्रेम से उनको प्राप्त 
कर लिया। 
आनन्द कन्द श्री कौसल किशोर श्री राम अपने जन की प्रेम लपेटी अटपटी' बाणी 
|| सुनकर मन्द-मन्द मुसकराते हुए बोले-- 
बेगि आनु जल पाय पखारू। होत बिलम्ब उतारहि पारू ॥ 


बस, अब क्या था । भक्त ने मनमाना पदार्थ पाया । वह प्रेम से विहल हो चरणों पर गिर | 


पड़ा और लगा प्रेमाश्रुओं से ही पावन चरणों को पखारने। उसके आनन्द का पार नहीं 
|| रहा- “जन्म रंक जनु पारस पावा ।' 
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श्री राम जी ने कहा “भाई, हमें देर हो रही है । यह क्या कर रहे हो । जल्दी पार उतार 
|| दो । प्रभु के बार-बार कहने पर केवट दौड़कर कठौता ले आया और बोला कि “नाथ ! जल्दी | 
|| न कीजिये । जल्दी का मार्ग तो मैने आपको पहले ही बतला दिया था । ज़रा शान्ति रखिये । || 
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मैं आपको बुलाने तो गया ही नहीं था, अनेक घाट थे, जल्दी थी तो इधर न आते । अब तो जब | 

तक मेरा काम न होगा, तब तक आपका भी नहीं होने का। मैं जब रज के एक-एक कण को | 

चरण से छुड़ा लूंगा, तब नाव मिलेगी ।” प्रभु मुसकराये और वह-- 
अति आनन्द उमगि अनुरागा। चरन-सरोज पखारन लागा॥ 

केवट परमानन्द में मग्न हो धीरे-धीरे प्यारे के चरण धो रहा है । अनन्य प्रेमभाजन केवट, 

आज तेरे सौभाग्य को देवगण भी ललचा रहे है ! जिन चरणों की पादुका मात्र से ही श्री भरत 





कि बार-बार कहने पर भी नहीं छोड़ता । 
देवगण आनन्दमग्न पुष्प वर्षा करते हुए मुक्त कण्ठ से पुकार उठे-- 
'यहि सम पुण्यपुंज कोउ नाहीं।' 
केवट ने खूब रगड़-रगड़ कर चरण धोये और फिर - 
पद पखारि जलपान करि आपु सहित परिवार। 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लड़ पार ॥ | 
पार ले जाकर केवट ने पुनः प्रणाम किया । प्रभु सकुचाये । कुछ देना चाहिये, फिर क्या 
दें ? जगन्माता श्री जानकी जी ने प्रभु के मन का संकोच जानकर मनि-मुदरी मन मुदित | 
उतारी ।' सरकार केवट को उतराई देने लगे, पर केवर बड़ा चालाक था, उसने कहा-- 
नाथ आजु में काह न पावा। मिटे दोष-दुख दारिद्‌-दावा॥ 
बहुत काल में कीन्हि मजूरी । आजु दीन्हि बिधि बनि भलि भूरी॥ 
अब कछ नाथ न चाहिय मोरे। दीनदयाल अनुग्रह तोरे ॥ 
फिरती बार मोहि जोड़ देवा। सो प्रसाहु मैं सिर धरि लेवा॥ - | 
'फिरती बार मोहि जोइ देवा ।' देखा; जाल बिछाकर कैसे फांस लिया सरकार को । चौदह | अ | 
वर्ष बाद श्री अवध लौटते समय फिर इसी घांट पर आना होगा ! क 
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३४८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 
बोलो. भक्त और भक्त-वत्सल भगवान्‌ की जय । 
रसने ! 
(भक्ति-गान) 
कर ले, अरी रसना ! सरस हो, भजन कर ले, अरी रसना० । 
020 राम की सुन के कथा, उससे कुछ सबक पा ले, 
तू भी भूतल में गुणों से महा सुयश छाले। 
चख चुकी खूब तो विषयों के विषैले भोजन, 
है सुधा जिसमें भरी अब वही भोजन खा ले॥ 
भक्ति-भावों से प्रभु का हृदय हर ले । 
अरी रसना ! सरस हो, भजन कर ले । अरी० । पा | 
कृतियो का पूर्ण मान करने के लिये; ज्ञान गुरु-गौरव का गान कर रसने ' 
सके पूर्वजों व बान, शान पर; भक्ति भरी भावना ला दान कर रसने ! 
मुक्ति मिल जायगी, तू पायगी अमर-पद सत्य, धर्म-धारणा का ध्यान कर रसने ! 
सरस सुधा की धार बरस रही है, बस; राम की कथा का रस पान कर रसने ! 
व्याप रही संसार में रामायण की शक्ति, 
पाता सिद्धि अभीष्ट वह, करता जो वर-भक्ति । 
राम रटके तू सागर अगम तर ले। 
अरी, रसना, सरस हो भजन कर ले। अरी० ॥२ ५ 
जब-जब भूमि-भार भारी भरपूर होता, भूतल में पापों भरे घड़े भर जाते है 
तब-तब हरि अवतार ले पसार प्रभा, दानवों को मार भार भूमिका हटाते है । 
त्रेतायुग का पवित्र राम का चरित्र, मित्र अब तक सुन-सुन भक्त सुख पाते हैं 
राजनीति-मर्म न्याय, धर्म, पुण्य-कर्म भरे, वीर, रणधीर राम-राज्य में दिखाते हैं॥ 
रामचन्द्र बल-धाम के बल-विक्रमका गान, 
बरस वीर-रस, डाल दे-बेजानों में जान। 
भव्य भारत भी पहिली प्रभा भर ले। न 
अरी रसना, सरस हो, भजन कर ले । अरी० ॥३॥ - 


॥इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, एकादश परिच्छेदे, एकविंशतितमोऽध्यायः ॥२० ॥ 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय २१ ३४९ 


अधेकविशतितमीः ध्यायः 


केवट का सर्वांग पूर्ण प्रेम (प्रेम की १२ दशायें) 
(लेखक-पं० श्री राधेश्याम जी द्विवेदी) 
परम पुनीत श्री रामायण जी में भक्तराज केवट का प्रेम-प्रसंग एक अलौकिक घटना है । 
यह प्रसंग ज्ञान एवं भक्ति-रस सुधा से पूर्ण है । भक्ति से आकर्षित होकर ही मर्यादा-पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्री राम चन्द्र ने यह चरित्र प्रदर्शित किया, अन्यथा श्री भगवान्‌ को तो नौका पर चढ़ने 
की आवश्यकता भी नहीं थी, परम भगवद्‌ भक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली 
में तो केवट के मुख से ही यह बात स्पष्ट करा दी है कि यदि आपको पार जाना अभीष्ट है ओर 
चरण धुलाना अभीष्ट नहीं है तो 'एहि घाट ते थोरिक दूर अहै कटिलो जल थाह देखाइहों जू' | 
अर्थात्‌ नौका के पीछे आप क्यों पड़ रहे हैं, इस घाट के समीप ही भगवती भागीरथी केवल | 
' करिपर्यन्त ही हैं, यह केवल कहने की ही बात नहीं हे, मैं स्वयं आपके आगे आगे चलकर || 
बता दूंगा ।' इत्यादि । किन्तु श्री भगवान्‌ को तो भक्त को विमल भक्ति रस से तृप्त करना | 
था, अतएव यह प्रसंग उसके अनोखे भावों को प्रदर्शित कराकर प्रकट किया है । | 
कुछ सज्जनों की यह धारणा है कि निषादराज और श्री चरणामृत पान करने वाला केवट || 
दोनों एक ही व्यक्ति है । यह धारणा असंगत-सी प्रतीत होती है । केवट-प्रसंग तो श्री भगवान्‌ || 
श्री राम चन्द्र जी से सुमन्त के विदा होने के पश्चात्‌ 
बरबस राम सुमन्त पठाये। सुरसरि तीर आपु चलि आये ॥ 
मागी नाव न केवट आना... । 
इत्यादि स्थान से आरम्भ होता है और - क 
बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहिं कछु केवट लेइ। | 
बिदा कीन्ह करुनायतन, भगति बिमल बर देइ। > द |. 
__पर समाप्त होता है । 'बिदा' शब्द भी इस बात काज्वलन्तउदाहरण है और निषादराज | 
का प्रसंग-- | | रा र 
“यहि सुधि गुह निषाद जब पाई'--से आरम्भ होकर 
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३५० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावन दीन्ह । 
राम रजायसु सीस धरि गवन भवन तिन्ह कीन्ह ॥ 
पर समाप्त होता है । पुनः दूसरे स्थान पर भी-- 
उतरि ठाढ़ भये सुरसरि रेता। सीय राम गुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दण्डबत कीन्हा। गए 
इत्यादि से भी यही प्रमाणित होता है कि केवट और गुह दो व्यक्ति हैं । कारण कि पांच 
व्यक्ति नौका से उतरते हैं---सीता, राम, गुह, लक्ष्मण और केवट । केवट तो गुह (निषादराज) 
की प्रजामात्र है । 
उच्च भक्ति का पर्यायवाची शब्द 'प्रेम' हे, अतएव इस प्रसंग में भक्ति के स्थान में प्रेम 
का ही विवेचन किया जाना उचित होगा । प्रेम में अतुल, अकथ अलौकिक शक्ति है, इसी 
कारण से यह प्रसंग अलौकिक है ! सच्चिदानन्दघन प्रभु प्रेम के वशीभूत होकर ही नाना 
अवतारों द्वारा अमित विचित्र लीलाएं करते हें । कभी पुत्र और कभी जामाता बनकर 
सेवा-शुश्रूषा करना, कभी अपने प्रेमियों के वश होकर नृत्य करना, कभी विनय-निहोरा कर हा 
हा खाना, कभी भीलनी के जूंठे फल खाना, कभी खग का श्राद्ध करना, कभी मानवती के मनाने 
को परम सुंदर वपु धारण करना, कभी ऊखल में बंध जाना, कभी रुदन ठानना, कभी रथका 
पहिया लेकर दौड़ना और कभी अपने को परम कृतकृत्य मानना इत्यादि सभी लीलाएं भगवान्‌ 
अपने प्रेमी जनों के प्रेमवश होकर ही करते हैं । वेद-शास्र-पुराण सभी सगुण ब्रह्म के प्रेम की 
गाथा गाते हें । ठीक ही कहा हे-- | 
जाको मायाबस बिरंचि सिव नाचत पार न पायो । 
करतल ताल बजाइ ग्वाल-जुवतिन तेहि नाच नचायो ॥ 
भगवान्‌ नारद जी ने भी प्रेम के विषय में यही कहा है कि_'अनिर्वचनीयंप्रमस्वरूपम्‌' 


* अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग बालकाण्ड में अहल्योद्धार के बाद ही जनकपुर के रास्ते में गंगा पार होने के समय आता 


|| है। अहल्या का पाषाण से ऋषि पली हो जाने के कारण आस-पास बड़ा हो- हल्ला मच गया था,गांवो के रहने वाले सरल लोगों 


ने यहीँ समझ लिया था कि राम के चरणरज से पत्थर ही खरी बन जाता है, अतएव वहां केवट कहता है-- | 
क्षालयामि तव पादपंकजं नाथ । दारुदूषदोः किमन्तरम्‌ । ते पादयोरिति कंथा प्रथीयसी ॥ 
पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा पश्चात्परं तीरमहं नयामि । नोचेत्तरी सद्युवती मलेन स्याच्चेद्विभो । विद्धि कुट्म्बहानिः ॥ 
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देखा जाए तो समग्र नारद भक्ति सूत्र भ्रेम' शब्द पर ही एक पूरा निबन्ध हे । ऐसे | 
अनिर्वचनीय शब्द पर तो ग्रन्थ के ग्रन्थ भी अपर्याप्त हैं, उस प्रेम की महिमा कहकर कौन पार | 
पा सकता हे ? प्रेम का स्वरूप, प्रेम की शक्ति, प्रेम की प्रधानता, प्रेम का साधन प्रेम की दशा | 
इत्यादि प्रत्येक विषय ही गहन और लिखने योग्य हैं किन्तु इन सब पर यहां थोड़ा थोड़ा | 
लिखना भी कठिन है तथापि केवट के प्रेम को उपर्युक्त विषयों में से एक आध पर घटाना | 
असंगत नहीं होगा । 


वाल्मीकीय रामायण में 'चरण-पखारन' प्रसंग नहीं है, परन्तु निषादराज गुह की आज्ञा से | 
नाविक (केवट) लोग नौका लाते हैं ओर वही श्री राम को पार उतारते है । निषादराज वहीं रह | 
जाता है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि गुह ओर केवट दो व्यक्ति थे। 
केवट का प्रेम' ज्ञानमय है, केवट और ज्ञान के सादृश्य का विचार करने से इस प्रकार | 
तुलना होती है कि ज्ञान का लक्ष्य, भवसागर से पार तथा ब्रह्म जीव की एकरूपता होना है । | 
केवट का यह कथन कहा जाता है-- 
तुम केवट भवसागर केरे। नदी नावके हम बहुतेरे ॥ 
तुम्हरी हमरी कस उतराई । नापित नापित की बनवाई॥ 
इन शब्दों में तरण-तारण और सादृश्या का भाव भरा है, केवट शब्द ही ज्ञान का बोधक || 
` है--केवट के प्रेम में अशंकता, निर्भयता, उदासीनता, ढीठता, निष्ठुरता आदि गुण अनुपम || 
सादृश्यता के द्योतक हैं । सुतरां केवट का प्रेम ज्ञानमय है जो भक्ति का प्रधान काण्ड है । 
_ केवट का सा सुहावना मंगलमय सुअवसर भी संसार के इतिहास में इने-गिने व्यक्तियों 
को ही नसीब हुआ है । एक दिन महाराज बलि को मिला था, जब सोने की झारी में जल भर | 
के उन्होंने श्री भगवान्‌ के पद-पंकज पखारे थे । फिर भगवान्‌ कमलयोनि विधाता ने इन्हीं 
चरणों का प्रक्षालन करके लोकहितार्थं उस पावन चरणामृत को निज कमण्डलु में भर लिया लया | || 
था, तदनन्तर योगिराज विदेह को भी वह दिन दिखायी दिया था, जब उन्होंने 
बहुरि राम पद पंकज धोये। जे हर-हदय-कमलमहँ गोये॥ _ 
` इन सब भाग्य निधि महापुरुषों ने प्रभु-पद सरसीरुह धोये अवश्य थे । परन्तु इस केवट 
की तो धोवनि कुछ और ही है । अब तक चरण धोने वाले ही चरण धुलाने वाले से चरण धोने 
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का निहोरा करते आये हैं । किन्तु यहां तो चरण धुलाने वाले ही धोने वाले का विनय निहोरा, 
कर रहे हैं। सत्य है प्रेम या भक्ति क्रियासाध्य नहीं है, श्री राम-कृपासाध्य हैं। |. ल 
प्रेम की दशाएं भक्त माल में भावानुकूल, अमित कहकर प्रधानतः बारह बतलायी हैं। | 
भक्त शिरोमणि महात्मा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने केवट-प्रसंग में ्रेम की बारहो इशाएं | 
वर्णन की हैं सबसे पहली प्रेम की 'उप्त' दशा कही गयी हे= . | ह 
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा। जेहि किय जग तिहुँ पगते थोरा] || 
यहां केवट के प्रेम की 'उप्त' दशा का वर्णन है। “उप्त” दशा में साधक जब || 
'गुण-ग्राम-श्रवण' रूप बीजं बोता है तब वह साक्षात्‌ नयनगोचर होकर साधक को कृतकृत्य | , 
करता है । अपने पूर्व संस्कार के बल पर केवट ने स्वयं भगवान्‌ को वहाँ पा लिया और देखते | | 
ही उसने पहचान लिया, जिससे चरण धोने के मिससे उसने श्री भगवान्‌ से प्रेम-विनोद प्रारम्भ | | 
| किया । प्रेम की दूसरी “यत्‌' दशा है--यत्‌' शब्द का अर्थ है जो अर्थात्‌ जो बस्तु बांित्रहै | | 
उसी की चर्चा करना, उसी की प्राप्ति का उद्योग करना “यत्‌” दशा है । जि 
| जो प्रभु अवसि पार गा चहहू । तो पद-पद्य पखारन कहहू ॥ 
इसमें “यत्‌” वाचक “जो"शब्द है, उसका निर्वाह यहां कैसा सुन्दर किया गया है अर्थात्‌) 
जो शब्द में प्रेम की “यत्‌' दशा समायी हुई हे । तीसरी 'ललित” दशा--मन को प्रसन्न करने |. । क 
वाली दशा है, जिससे गुरु-जनादि से लज्जा भय आदि दूर होकर प्रीतम में परायणता होती | | 
है । पीछे सुधि होने पर लज्जा और भय प्राप्त होता है । | की त 
जासु नाम सुमिरत इकबारा। उतरहि नर भव-सिन्धु अपारा | 
तथा-- छे [f . 
पद-पदा धोड चढाइ नाव न नाथ उतराई चहा, |g : 
मोहि राम राउर आनि दसरथ सपथ सब साँची कहों। | | 
बरू तीर मारहिं लषन पै जबलगि न पाँव पखारिहौँ | | 
तबलगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार: उतारिहाँ ॥!. है. पिंक 
इन शब्दों में प्रेम की कितनी मनोहर दशा वर्णित की गयी है, यहां केवट अपने व्यवसाय 
की बराबरी का दावा रखता हुआ बराबर का व्यवहार निभाना चाहता हे । श्री लक्ष्मण जी का | छ... 
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भय भी मानता है, और अपने को दृढ एवं सत्य प्रतिज्ञ भी सिद्ध करता है । चौथी दशा 'दलित' 
है--यह दशा विकलतासूचक है । यथा-- 
(अमित काल में कीन्ह मजूरी।' 
तथा-- 
'मिटे दोष दुखदारिद दावा ।' | 
यहां केवट अपनी विकलित दसा को प्रभु के सम्मुख वर्णन करता हे । पांचवीं 'मिलित' 
दशा है, अर्थात्‌ प्रीतम के संयोग का परमसुख 'मिलित' दशा है । 
अति आनन्द उमगि अनुरागा। चरन-सरोज पखारन लागा ॥ 
चरण-कमलों के पखारने के अनुराग में केवट की गोस्वामी जी ने कितना आनन्दित चित्रण 
किया है । यह उदाहरण छठी 'गलित' दशा में भी घटित होता है । जिसमें कि भक्त अपने 
को भूल-सा जाता है । सातवीं “कलित” दशा है जिसको प्राप्त कर भक्त प्रेम में मग्न हो अपनपा 
बिसारकर तन्मय हो जाता है । 
कहेउ कृपालु लेउ उतराई । केवट चरन गहेउ अकुलाई ॥ 
कहाँ तो बराबरी का दावा था कि हम दोनों नाविक हैं, व्यवहार शुद्ध रहना चाहिये, कहाँ 
उतराई लेने की पूछते ही अकुला कर चरण गह लेता है । यह प्रेम की 'कलित' दशा का ही 
चित्र हे । आठवीं 'छिलित' दशा है जिसमें स्नेह की रगड़ से कभी-कभी भक्त का हृदय छिल 
जाता है। यथा-- 
'कहेउ तुमार मर्म में जाना ।' 
तथा- सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे ।' 








द तथा- फिरती बार जो कछु मोहि देवा। सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। 

. || आदि वाक्य केवट के प्रेम की छिलित दशा सूचित करते हैं सब कुछ पा लिया किन्तु | | 
|| एप्त नहीं हुआ । पुनः लौटती बार आकर जब देंगे तब सिर पर धरकर ग्रहण किया जाएगा । || | 
| इतने में तो स्नेह की वृद्धि हुई है, प्रेम का नित्य नाता जोड़ लिया गया है । भगवान्‌ का पूछना | 
[ह| केवट वट के स्नहादर हृदय को छीलता है जिसका कि आदर प्रेमी उत्तर दे देता है । नवी 'चलित' |. 
| दशा है, यहां चलना पारलौकिक यात्रा से सम्बन्ध रखता है । | 
))बन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्त ड 
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पद पखारि जलपान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पारकर प्रभुहि पुनि मुदित गयउ ले पार ॥ 
' अर्थात्‌ प्रेम का नाता जोड़कर उसने पुरुषों सहित अपनी परलोक यात्रा निष्कण्टक कर 
। ली है । दसवीं 'क्रान्त' दशा है जिसमें तृप्त होकर प्रेमी प्रियतम में अपना मनोरथ पूर्ण समझता 
' है और अपने भाग्य की सराहना करता है । 
अब कछु नाथ न चाहिय मोरे । दीनदयाल अनुग्रह तोरे ॥ 
भाव स्पष्ट है । ग्यारहवीं 'विहृत' दसा है जिसमें मनहरण को प्राप्त करके भी मन न 
त्यागने पर उसके वियोग में मन विशेष हरण हो जाने से पछतावा होता है । यथा-- 
पद्‌ नख निरखि देव सरि हरषी। सुनि प्रभु बचन मोहमति करषी ॥ 
भगवान्‌ को केवट के प्रेम से मग्न देखकर श्री गंगा जी को भी पछतावा हुआ । बारहवीं 
'संतृप्त' दशा हे जिसमें पूर्ण तृप्त होकर प्रेमी प्रेम रस में सम्यक्‌ तृप्त होकर मग्न बना रहता | 
है । यथा “नाथ आज हम काह न पावा ॥' इत्यादि 
केवट के अमित भाग्य और कृपालु की अतुल कृपालुता दोनों में महिमा ही अकथनीय 
है । धन्य केवट ! जिनकी अपार माया का पार विधि-हरि-हर ने भी न पाया, उन्हें पार करना 
` तुम्हारे ही जिम्मे आया । 
' ॥इति श्री गुरू० पुराणे, कलि० खण्डे, एकादश परिच्छेदे, द्राविशतितमोऽध्यायः ॥२१ ॥ | 


अथ द्वाविशतितमोऽध्यायः 


श्री रामायण का महत्त्व 
(लेखक-पं० श्री श्यामसुन्दर जी याज्ञिक) 
यत्पूर्वं प्रभुणाकृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्‌ । 
श्रीमद्रामपदाव्ज भक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु रामायणम्‌॥ 
मत्त्वा तद्र्घुनाथनामनिरतस्स्वान्तस्तमः शान्तये। 
भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥१॥ | 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभकितप्रदम्‌। “ड 
मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌॥ | 
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श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्याऽवगाहन्ति ये । 
ते संसारपतड्घोरकिरणेर्दह्यन्ति नो मानवाः॥२॥ 
श्री रामायण जी के महत्त्व पर मैं कुछ लिखने योग्य नही, परन्तु नभचरनाथ गरुड़ के | 
समान ही एक तुच्छतर मच्छर भी अपनी शक्ति भर आकाश में उड़ता है । उसकी कोई निन्दा | 
नहीं करता, इसी के अनुसार यह तुच्छ लेखक भी श्री रामायण जी के महत्त्व पर कुछ निवेदन | 


करने का साहस करता है। 
श्री गोस्वामी जी के वचनों से , श्री रामायण जी, “श्री रामतनु' हैं-- 
बालकाण्ड प्रभु पाँयँ, अयोध्या कटि मन मोहे । 
उद्र बन्यो आरण्य, हृदय किष्किन्धा सोहे ॥ 
सुन्दर ग्रीव मुखारविन्द लंका कहि गाये। 
जेहि महेँ रावन आदि निशाचर सर्व समाये॥ 
उत्तर मस्तक मान हरि-यहि बिधि तुलसीदास भनु। 
आदि अन्त लों देखिये-(श्री) 'रामायण'-'श्री रामतनु' ॥ 
जिस प्रकार परमात्मा श्री राम जी का अवतार चतुर्व्यूह होता है 
तिनके गृह अवतरिहों जाई । रघुकुल-तिलक सुचारिहु भाई ॥ 
ठीक उसी तरह चतुर्व्यूहा श्री भक्ति-महाराणी का उद्भव भी नाम, धाम, लीला तथा रूप | 
के स्वरूप में होता है । श्री रामायण जी--नामधामादिमयी होने से श्रीभक्ति का भी स्वरूप | 
|| है । भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक'--प्रथम उनको श्रीराम-तनु सूचित किया, 
अब भक्ति-स्वरूपा कहा । दोनों का वपु एक है । श्री रामतनु कहिये अथवा श्री भक्ति-स्वरूपा | 
बोलिये, बोली में भेद है, बात--एक की एक ही है । 
श्री रामायण जी के भक्ति रूप का अर्थात्‌ नाम, धाम, लीला, रूपमय रूप का भी दर्शन | 
* श्री रामायण जी के प्रेमीजनों को इस विश्वास की रत 
पण्डित-मण्डली के सम्राट्‌ यतिराज श्री मधुसूदन सरस्वती जी का यह सिद्धान्त | 


[ | था किश्री गोस्वामी जी की समस्त रामायण तो निगमागम- ॥ 
॥ वब हम लोग उनके वचनों में अश्रद्धा करने वाले कौन? bls" 
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'नाम--एहिमहँ रघुपति नाम उदारा ।' अर्थात्‌ श्री रामायण जी में श्री राम महाराज, सूत्र 
में मणि की नाई ओत-प्रोत हैं । 
“धाम श्री राम जी का अयन (धाम) तो है ही । 
'लीला'--श्री रामायण जी, श्री सरकारी-चरित्र (लीला) से तो परिपूर्ण ही हैं अतः वे 
लीला-मयी स्वयं सिद्ध हैं । 
'रूप---रामायण “श्री रामतनु' से रूप भी प्रकट हे । 
'रघुबरभगति प्रेम परिमित-सी' 
भक्ति-भगवन्त उभय कारण-कार्य भी हैं और तादात्म्य भी । यही दोनों लक्ष्य हैं । गुरु | 
और भक्त इनको प्राप्त कराने वाले हैं । वास्तव में परिणामतः चारों एक हो जाते हैं । अतः श्री 
रामायण जी गुरु रूप भी हैं--“सदगुरु ग्यान बिराग योग के ।' भक्तरूपा भी है जग हित 
निरुपधि साधु लोग से' इत्यादि । तात्पर्य यह कि रामायण जी वास्तविक “श्री रामतनु' है । 
(राम अनन्त अनन्त गुणानी---अतः उनके महत्त्व की थाह तीनों काल में कोई केसे प्राप्त कर 
सकेगा ? 
कर्म दो प्रकार के हैं । सकाम और निष्काम । सकाम--लोकिक सुखदायक, निष्काम-- 
पारलौकिक (निर्वाण) दाता हैं । 'रवि-रजनी' सम्मेलन की भांति सकाम और निष्काम संयोग | 
असम्भव ही कहा जाएगा । किन्तु श्री रामायण जी का श्रवणमात्र इस 'असम्भव' पर भी हड़ताल 
पोत देता है । | 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं, सुख सम्पति नाना बिधि पावहि ॥ 
` सुर दुरलभ सुखकरि जगमाहीं, अन्तकाल रघुपति पुर जाही ॥ 
जग-मंगल गुनग्राम रामके। दानि मुक्ति धन धर्म धामके॥ _ 
समन पाप सन्ताप सोकके। प्रिय पालक परलोक लोकके ॥ 
मंत्र महामणि बिषय ब्यालके । मेटत कठिन कुअंक भालके॥ | | 
हमारे कर्मठ भाई, कदाचित्‌ इन शब्दों को कवि की अतिशयोक्ति मानें और जयी सभ्यता | 
की तेज रोशनी में तो श्री रामायण जी के महत्त्व का दर्शन शायद निपट ही असम्भव न हमारे | | 
उनसे कहने सुनने का अवकाश नहीं । हमारा तो नम् निवेदन केवल श्री राम जी के जनों से | 
ही है। | ह कक! 
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श्री रामायण जी एक कवि की केवल क ही नहीं हैं, वह अलौकिक दिव्य शक्ति से 
है । श्री गोस्वामी जी स्वयं कह रहे ह | 
त मोरि सिव-कृपा बिभाती।' 'सुमिरि सिवासिव पाइ पसाऊ।' | | 
'तस कहिहों हिय हरिके प्ररे ।' | 
उनकी प्रत्यक्ष फल दिखाने वाली बात भी सुन लीजिये-- 
सपनऊँ साँचेउ मोहिपर जो हर-गौरि पसाउ । 
तौ फुर होउ जो कहहुँ सब भाषाभनित प्रभाउ ॥ | 
अतः श्री रामायण जी को कविता न समझिये । यह वह मानस है जो मन्त्रमय सुन्दर वारि, 
से लबालब भरा है । इस पर एक आख्यायिका सुनिये-- 
एक बार श्री सूरदास जी बादशाह के दरबार में विराज रहे थे । क पूछा गया कि 
"कविता? सर्वोत्तम किसकी है? निरपेक्ष भाव से बताइये। उत्तर में भी सूरदास जी ने. 
कहा “कविता मेरी सर्वोत्तम है ।' इस पर बादशाह को सन्तोष न हुआ, उन्होंने आश्चर्यान्विता 
होकर कहा कि--“मैं समझा नहीं । आपने अपने मुंह से अपनी कविता को सर्वोत्तम कैसे 
कहा? क्या इसमें कोई रहस्य है? गोस्वामी जी की कविता के लिये आप क्या कहते हैं? 
श्री सूरदास जी ने मुसकुराकर कहा-- श्री गोस्वामी जी की कविता को आप कविता मात्र 
जानते हैं ! मेरी भावना में तो वह कविता नही, महामन्त्र है । मैंने जो अपने काव्य की श्लाघा 
|| की, सो तो इसीलिये कि, उसमें 'भगवत्‌-यश' अंकित है ।' | 
सब गुनरहित कुकवि कृत बानी । राम नाम-जश अंकित जानी॥ | 
सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही । | 
इतना कहकर सूरदास जी ने बादशाह को श्री गोस्वामी पादका वास्तविक स्वरूप बतला 
दिया । लेख का कलेवर बढ़ रहा है, इस भय से यह मतिहीन भीत है । अब केवल श्री 
|| वेणीमाधव जी कथित श्री रामायण जी के परात्‌ पर दिग्दर्शन करा देना शेष है, सो भी संक्षेप | 
से ही क्षमा कीजिये ! | 


| * ये महात्मा श्री गोस्वामी जी के समकालीन थे । श्री अवधवासी सन्तःशिरोमणि श्रीमान पं० रामवल्लभशरण के पर्ण 
` | कृपापात्रभक्तभ्रवरश्री राम किशोरजी वकील ने हाल में अपनी ओर से प्रकाशित श्री रामचरितमानस में उक्त प॑० श्री वेणीमा5 । 

। | जी कृतश्री तुलसीदास जी को जीवनी शामिल कर दी हे । अच्छा होता,यदि यह “जीवनी' पृथक्‌ प्रकाशित हो जाती ! निस्संदेई | 
| श्री गोस्वामी जी की जीवनी इससे अधिक प्रामाणिक क्या होगी, जिसमें उन्हीं के समय में स्थित एक महात्मा ने म 
श्री 


वकील साहब को मिल गयी । उसी को उन्होंने निज-प्रकाशित श्री रामायण में प्रकट कर जगत्‌ का परम उपकार किया है | 4 


हि 


> 
रड रारा" 
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(श्री रामचरितमानस' कैसे, कब, और कहां बना और वह किस महत्त्व का हे? इसका | 
उत्तर हम श्री वेणीमाधव जी के मूल काव्य से ही श्री राम किशोर शरण जी द्वारा अनुवादित | ' | 
शब्दों में प्रकट किये देते हैं-- बम 
'शुभावसर में श्री मारुतिनन्दन ने एक दिवस प्रसन्न होकर श्री गोस्वामी जी से| . 
कहा--“अब तुम यहां से श्री अवध को जाओ और वहीं कुछ दिन निवास करो ।' 
इष्ट की आज्ञा पाकर वे चले और तीर्थ राज प्रयाग में ठहरे । उस समय मकरुस्नान के | 
लिये योगी-तपस्वी, संन्यासी-सत्पुरुष एवं चतुर और मूर्ख सभी श्रेणी के लोग आये हुए थे। 
पर्व बीत जाने पर छः दिन के बाद उन्होंने देखा कि सुन्दर अक्षय बटकी सुखद छाया में दो 
मुनि बैठे हुए हैं। दोनों तप के पुंज हैं और दोनों की मुख-कान्ति ऐसी प्रदीप्त हे कि उसके || 
सामने चन्द्रमा की छवि भी छिप जाती है । दूर ही से दण्डवत्‌ प्रणाम करके वहीं हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये । उनमें से एक मुनि ने इशारे से उन्हें बुला लिया और अपने निकट आसन दिया । 
उस श्रेष्ठ आसन को हटाकर गुसाई जी पृथ्वी पर ही बैठ गये । उन्होंने अपना परिचय दिया | 
और उनका परिचय प्राप्त किया । उन महात्माओं के एकान्त सत्संग में उसी श्री राम कथा की 
चर्चा हो रही थी जिसे इनके गुरु (श्री नरहर्यानन्द जी) ने बालपन में शूकर खेत में वर्णन किया | 
था। आश्चर्य चकित होकर श्री गोस्वामी जी ने उसका गुप्त रहस्य उनसे पूछा । महर्षि || 
याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर में कहा--'देवदेव महादेव जी ने इसकी रचना की, पीछे समय पाकर | 
इसे भवानी को सुनाया । फिर श्री भुशुण्डि जी को इसका उपदेश किया । मैने जाकर श्री | 
भुशुण्डि जी से इसे प्राप्त किया और ऋषिभरद्वाज जी को सुनाया ।' 
इस प्रकार मुनिराज से गुह्य रामचरितमानस तत्त्व की परम्परा सुनकर वे चरणों में पड़ | 
गये, युगल मुनीश्वर बहुत प्रसन्न हुए । तब सावधानतापूर्वक युगल मुनिवरों का विमल सवाद | 
उन्होंने श्रवण किया । 8 
दूसरे दिन जब वे उस स्थान पर गये, तब उसे सूना पाया । न युगल मुनि थे, न वह बट || 
छांह और न पर्ण कुटी ही थी । वे विस्मय की बाढ़ में बढ़ चले । अस्तु । क. 
 “ युगलमुनिवरों के शील-स्वभाव को स्मरण करते हुए वे वहाँ से चले । क परन्तु भगवदिच्छा क ॥ 
से काशी की ओर निकल पडे) कुछ दूर चले जाने पर उन्हे विदित हुआ कि मार्ग भूल हे र 
तब यह विचारने लगे कि अब क्या करें? लौट चलें या इसी मार्ग का अवलम्बन कर ? अन्त | 
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में उन्होंने यही निश्चय किया कि जो हुआ सो हुआ, अब इसी मार्ग से चलें, काशी में भगवान्‌ 
शंकर का दर्शन करके श्री अवध चले जाएंगे । यह सोचकर वे आगे बढ़े और चलते-चलते 
गंगा तटपर पहुंचे । फिर किनारे-किनारेः चलते रहे । जहाँ सन्ध्या हो जाती वहीं टिक जाते । 
तदनन्तर वे वारिपुर और दिगपुर के बीच अवस्थित श्री सीतामढ़ी पहुंचे । यहां आसन लगाते 
ही उनकी चित्त वृत्ति केन्र-च्युत हो गयी । न भूख, न प्यास और न निद्रा । विक्षिप्त-की-सी 
दशा हो गयी । साथ ही उनके पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो उठे । वहां श्री सीतावट के नीचे 
तीन दिन रह गये और कुछ सुन्दर कवित्त (जो श्री कवितावली में वर्णित हैं) बनाकर, 
मानसिक-उद्गार निकाल आगे बढ़े । 
मार्ग में विन्ध्याचल (चुनारगढ़) के राजा को बन्दी गृह से छुड़ाते हुए मुनिराज (श्री 

गोस्वामी) काशी पहुंचे । वहाँ प्रह्माद-घाट पर एक ब्राह्मण के घर टिके । अनन्तर उनके हृदय 
में उमंग की तरंगें उमड़ीं ओर वे श्री रामचरित का वर्णन करने लगे, परन्तु दिन में रची हुई 
कविता सावधानतापूर्वक सुरक्षित रखने पर भी रात को लोप हो जाती थी । प्रतिदिन यह 
लोफ-क्रिया होती रही । इस कारण वे बड़ी चिन्ता में पड़े । क्या करना चाहिये, कुछ समझ में 
नहीं आता था । आठवें दिन श्री महादेव जी ने स्वप्न में आज्ञा दी कि--“तुम अपनी मातृ-भाषा 
में काव्य रचना करो । निद्रा भंग हुई और वे उठकर बैठ गये । मन में वही स्वप्न की ध्वनि 
गूंज रही थी । तत्क्षण भगवान्‌ भूतनाथ भवानी जी सहित प्रकट हो गये । गोसाई जी ने साष्टांग 
प्रणाम किया । शिव जी ने कहा--'तुम अपनी मातृ-भाषा में काव्य की रचना करो । देववाणी 
संस्कृत के पीछे क्यों पड़े हो ? जिसमें सब का कल्याण हो, वही करना चाहिये । केवल पूर्व 
, | "था अथवा रूढ़ि का आदर करने के नाते सब के कल्याण की उपेक्षा करना कोई बुद्धिमानी 
का कार्य नहीं हे । अब तुम श्री अयोध्या जी में जाकर वास करो और वहीं अपने काव्य की 
' || रचना करो । मेरे प्रसाद से यह काव्य-रचना सामवेद की ऋचा के समान सफल होगी ।' 

Fa जु इस प्रकार उपदेश देकर श्री उमा महेश्वर अन्तर्हित हो गये । अपने भाग्य की सराहना 
$ || हए गुसाई जी अयोध्यापुरी को चले । जिस दिन बादशाही दरबार में उदय सिंह को 
` || सम्मान प्राप्त हुआ, उसी दिन श्री गोस्वामी पाद श्री अवध पहुंचे । 
Fl र हज विमल श्री सरयू-धारा में स्नान करके सरयू-पुलिनु वन-वाटिका और वीथियों 
हेत मे | विचरने लगे । एक सन्त से भेंट हुई । वे कहने लगे--'चलिये श्री हनुमान गढी के निकट || | 
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में आपको एक सुरम्य स्थान दिखलाऊँ ।' वे सन्त श्री गोस्वामी जी को वहां ले गये और 
उन्होंने वह रमणीय स्थल दिखाया । उस स्थान पर सुन्दर वटवृक्षों की विटपावली थी । उन 


| वृक्षों में एक सुविशाल वटवृक्ष था । उसकी जड़ में एक सुन्दर वेदिका बनी हुई थी । उस वेदी 
| पर अग्नि के समान तेजस्वी एक सुप्रसिद्ध सिद्ध-सन्त सिद्धासन से बैठे हए थे । उस मनोहर 


स्थल को देखकर गुसाई जी का मन लुभा गया । उनके मन में वहीं कुटीर बनाकर बसने की 
इच्छा जागृत हुई । जब वे टहलते-टहलते उस सिद्ध सन्त के निकट पहुंचे तब उसने आसन 
छोड़कर जय जयकार किया और कहा--- मेरे गुर ने मुझे आज्ञा दी थी और उसी के अनुसार | 


| मैंने यहां निवास किया था । श्री गुरुदेव जी ने इसका मर्म भी मुझे बतलाया था और उसे मैं 


आज प्रत्यक्ष देख रहा हूं । श्री गुरु भगवान्‌ ने कहा था कि- “कुछ दिन बीतने पर गोस्वामी 


॥ तुलसीदास जी यहां आकर श्री रामचरित वर्णन करेंगे । वे गदि ऋषि वाल्मीकि जी के अवतार 
| होंगे और श्री पवन कुमार जी की सहायता से वे यह महान्‌ कार्य करेंगे । यही जानकर राजणज 


कुवेर ने इस स्थान पर वट-वृक्ष लगाकर इसकी सर्वोत्तम मर्यादा बांध दी है । अब तू मेरी 
आज्ञा मानकर इस स्थान को परिष्कृत करके यहीं भजन कर । जब इस स्थान पर गोस्वामी जी 


| उस महान्‌ कार्य के लिये आवें, तब कुटी और आसन उन्हें सौंपक्र तन त्याग करके मेरे पास 


चले आना ।' गुरु जी का उपदेश मुझे अच्छा लगा और मेरे अनेक जन्मार्जित पुण्य का उदय 


| हो गया । यहां. निवास करके, यहां के सुख का अनुभव करते हुए तपस्यापूर्वक में आपके || 


आगमन की बाट देख रहा था । अतएव हे स्वामी ! आप यहां सुखपूर्वक निवास करें । अब 
मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ । 

ऐसा कहकर वे सिद्ध सन्त वेदिका से उतर पड़े और नमन करते हुए कुछ दूर आगे चले | 
गये । वे वहां आसन लगाकर ध्यानावस्थित हो गये और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को || 
भस्म करके परम धाम को चले गये । इस लीला को देखकर गुसाई जी ने कहा “हे धनुर्धर ! | 
तेरी बलिहारी है । 


गुसाई जी सुख-सुवास पाकर वहीं बस गये । दृढ़ संयमपूर्वक समय बिताने लगे । एक | क 
समय थोड़ा-सा दूध पी लिया करते थे । उन्हें केवल श्री रघुनाथ जी का भरोसा था और किसी | 













का भी डर नहीं था । इस तरह दो वर्ष बीत गये, परन्तु उनकी वृत्ति नहीं | डग डिगी और ५ रसः त्‌ त्‌ हा 
१६३१ का आरम्भ हो गया । जजन FE 


३६२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


तरेता-युग में श्री राम जन्म की तिथि जो ग्रह, राशि, लग्न, योग आदि पड़े थे, ठीक वही 
सम्वत्‌ १६३१ की राम नवमी को भी पड़े । उस दिन प्रातः काल भौमवार को श्री हनुमान्‌ जी 
प्रकट हए और संसार के कल्याण के निमित्त सबसे पहले उन्होने गोस्वामी जी को अभिषिक्त 
किया। अनन्तर उमा महेश्वर, गणेश जी, सरस्वती जी, नारद जी, शेष जी, सूर्य भगवान्‌ 
शुक्राचार्य और वृहस्पति जीने मंगलमय आशीर्वाद दिये । इस विधि से विमल रामचरितमानस 
का आरम्भ हुआ । जिसके श्रवण करने से मद, दम्भ, कामादि समस्त विकार और सब प्रकार 
के संशय मिट जाते हैं । 
दो वर्ष सात महीने और छब्बीस दिनों में अर्थात्‌ सम्वत्‌ १६३३ के मार्गशीर्ष मास में श्री 
राम विवाह के दिन भवसागर से पार उतरने के लिये सात जहाज बनकर तैयार हो गये । 
पाखण्ड-प्रपंच को दूर बहाने, पवित्र सात्विक धर्म के चलाने, कलिकाल के पाप-कलाप का 
नाश करने, हरिभक्ति की छटा दिखलाने, मतमतान्तर के वाद-विवाद को मिटाने, प्रेम-पाठ 
पढ़ाने, सन्तों के चित्त में भजन की लगन उत्पन्न करने, सज्जनों के हृदय में प्रमोद बढ़ाने 
“हरि-भक्ति शिव जी के हाथ में है -इस रहस्य को समझाने और वैदिक भक्ति-मार्ग को 
सुझाने के लिये सप्त सोपान-युक्त दिव्य सद्अन्थ बनकर तैयार हो गया । भौमवार को मध्याह 
के समय “शुभमिति-_'हरिः ॐ तत्सत्‌’ लिखा गया अर्थात्‌ ग्रन्थ समाप्त हुआ । देवताओं 
ने जय जयकार की ध्वनि की और फूल बरसाये । 
वास्तव में यह ग्रन्थ तो उसी दिन बनकर तैयार हो गया था जिस दिन इसका आरम्भ 
हुआ था, परन्तु मनुष्य की निर्बल लेखनी ने उसे लिखने में इतने दिन लगा दिये । 
श्री गणेश जी ने उसी समय इस ग्रन्थ की पांच प्रतियां दिव्य लेखनी से लिखकर तैयार 
| कीं और वे तत्काल सत्यलोक, कैलाश, नागलोक, द्युलोक एवं दिग्पाललोक में पहुंच गयीं । 
* इस सम्बन्ध में स्वयं वकील साहब ने मुझ से श्री अवध में यह कहा था कि--- यद्यपि श्री गोस्वामी जी के परम कृपापात्र 
सखा श्री वेणीमाधव जी का लेख सर्वदा प्रामाणिक माननीय हे,किन्तु फिर भी इस विषय में जब तब मेरे हृदय में सन्देहाभास हो 
जाता था। परमात्मा को धन्यवाद है कि अब वह निपट दूर हो गया । बात यह हुई कि श्रीमान्‌ नीलकण्ठ जी (जो मेरे परम मित्र 
हे ओरश्री रामायण जी के अनन्य प्रेमी हैं) ने स्वयं निज मुख से मुझ से कहा,कि-- प्रायः मेरी साध्वी खरी को मरे एक वर्ष हो चुका 
था । एक रात्रि मने स्वप्न में उसे दिव्य लोक में देखा । वह मेरा हाथ पकड़ कर अपने स्थान में ले गयी । वहां की अलौकिक रचना 
` देखमें विस्मित ओर चकित हो गया । मैंने कहा तुम्हें परम दिव्यलोक प्राप्त हुआ ! यह बड़े सुख की बात हुई । किन्तु यह तो कहो 
` यहां भी कुछ भजन होता है ? उसने दिव्याक्षरें में लिखी हुई श्री गोस्वामी कृत श्री रामायण जी दिखलायी ओर कहा- “यही हमारा 
इष्ट हे | हम सब इसकी उपासना करते हैं श्री गणेश जी ने इसे यहां भेजा है ।' मैं बड़े ही आश्चर्य व सुख में मग्न था । मेरी खी 


ने कहा कि 'तुम भी यहीं अमुक समय में आओगे ।' इस स्वप्न को सुनकर और नीलकण्ठ जी की निर्धारित परमधाम-यात्रा को 
. देखकर ही वकील साहब का वह सन्देह दूर हो गया था ह 
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यह रचना सब को पसन्द आयी । सब के मन में श्री रामचरितमानस ने अपना स्थान प्राप्त कर || 
लिया । देवताओं तक ने उसे प्रेम से अपनाया । अमर, नर, नाग सभी सम्प्रदाय के उदारचेता | 
महात्माओं ने इसे शिरोधार्य किया । सब ने शुद्ध मन, वचन ओर कर्म से श्री गुसाई जी के चरण ॥ 
कमलों की वन्दना की । 
परम मधुर पावनि करनि चार पदारथ दानि। 
तुलसीकृत रघुबर-कथा कै सुरसरि सुखखानि॥ 

अनन्तर श्री हनुमान जी प्रकट हुए । उन्होंने अथ से इति तक सब कथा सुनी और सुन्दर 
वर दिया कि--यह कीति त्रिभुवन को वश करने वाली हो ।' 

तत्पश्चात्‌ श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से आप काशीपुरी में गये ओर उमा महेश्वर को 
अपनी कृति सुनायी । पाठ समाप्त करके आपने रात को शिवलिंग के पास पोथी रख दी । | 
सबेरे जब मन्दिर का पट खुला, तब वहां पण्डित, मूर्ख, तपस्वी, सिद्ध और भगवत्‌-दास सभी || 
पोथी के दर्शन के लिये जमा हए । सब ने सतृष्ण दृष्टि से देखा कि श्री भगवान्‌ शंकर ने पुस्तक || 
पर 'सही' कर दी है और दिव्याक्षरों में उस पर “सत्यं, शिवं सुन्दर! लिखा हुआ है । साथही || 
मन्दिर खुलते ही उन्हें इसी प्रकार की दिव्य आकाशवाणी भी सुनायी पड़ी । | 

इस अदभुत घटना का वृत्तान्त घर-घर फैल गया । सब नर-नारी प्रसन्न मन दौड़े हुए 
|| गुसाई जी के पास आये, चरण-वन्दना करके उनकी जय जयकार करने ओर बलेयां लेने लगे । 
परन्तु पण्डित मण्डली चिन्ताग्रस्त हो गयी । उन्होंने समझा कि अब तो हमरा मान और माहात्म्य 
उठ जाएगा और जीविका में भी बाधा पड़ेगी, क्योंकि जब इस प्रसादमयी पोथी को लोग पढ़ेंगे, | 
तब कोई भी हमें नहीं पूछेगा । अस्तु, वे दल बांधकर उसकी निन्दा करने लगे ओर देव-वाणी | 
की महिमा गाने लगे एवं प्राचीन रूढि की दुहाई देने लगे । उन्होंने इस ग्रन्थ को चुराने के | 
लिये षड्यन्त्र रचा । अन्ततोगत्वा निधुआ और सिखुआ नामक दो चोर रात के समय पोथी | 
को चुराने के लिये भेजे गये । वे गुसाई जी के स्थान पर गये और वहां के रक्षक त्रिभुवन धनी | 
का दर्शन करके निहाल हो गये । दूसरे दिन उन्होंने पूछा-- गुसाई जी ! आपके स्थान में | 
धनुष-बाण धारण किये हुए दो श्याम-गौर किशोर अवस्था वाले कोन थे, जो रात्रि भर पहरा || 
दे रहे थे ?' यह सुनकर सजल-नयन-पुलकित होकर श्री गोस्वामी जी ने कहा “तुम धन्य | 
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पर श्री शंकर भगवान्‌ के हस्ताक्षर थे) अपने प्रेमी टोडरमल के घर यलपूर्वक सुरक्षित रख 
[ol 
श्री गोस्वामी जी ने उसकी एक दूसरी प्रति तैयार की और उसी से अनेक प्रतियां लोगों 
ने लिखी लिखायीं । उसका प्रचार दिनों दिन बढ़ता गया । मूर्ख पण्डितों ने मारणादि अनेक 
प्रयोग और प्रपंच रचे किन्तु वे सर्वदा असफल हुए । 
जब सभी प्रयत्न विफल हुए तब वे अपना दल बांधकर श्री मधुसूदन सरस्वती के मठ 
पर गये, उन्होंने उक्त स्वामी जी से कहा “महादेव जी ने श्री रामचरितमानस को प्रामाणिक ग्रन्थ 
माना है सही, परन्तु उन्होंने यह नहीं बतलाया कि वह किस कोटि का है । वेद, शास्त्र, पुराण, 
इतिहास में से वह किसके समकक्ष है, इस बात का निर्णय हो जाना चाहिये ।” इसके उत्तर में 
यतिराज ने कहा- “मैं उस पुस्तक को मंगाकर पहले देख लूं, तब बताऊंगा ।' उन्होंने इस 
ग्रन्थ को गुसाई जी से मांगकर पढ़ा ओर परमानन्द को प्राप्त हुए । उसको लोटाते हुए स्वामी 
जी ने निम्नलिखित रूप से उस पर लिख दिया-- 
'जयति सच्चिदानन्दः’ 
आनन्दकानने ह्यस्मिन्‌ जंगमस्तुलसीतरुः । 
कविता मञ्जरी भाति रामभ्रमरभूषिता॥ 
|| जब पण्डित लोग फिर आये और उन्होने निर्णयार्थ प्रार्थना की तब स्वामी जी ने उनसे 
कहा कि इस बात को सदाशिव जी से ही क्यों न पूछ लीजिये ।' तबु, सब के ऊपर वेद, उसके 
|| नीचे शास्त्र, फिर पुराण और सब के नीचे “मानस” रखकर मन्दिर में शिव जी के सामने रख 
दिया गया । 
प्रातकाल मन्दिर का पट खुला । सब लोग देखने के लिये टूट पड़े । परम पुनीत वेद के 
|| ऊपर मानस (श्री रामायण जी) को देखकर पण्डितगण बहुत लज्जित हुए । वे गोस्वामी जी 


` | के चरणोंमें गिर पडे, अपराध क्षमा कराया और उनका चरणोदक लेकर अपने-अपने घर गये । 


| कहा 4७2 कहा जाए, कोई भी लौकिक वा पारमार्थिक कार्य ऐसा नहीं, जो इस ग्रन्थ से 
|| सिद्ध न हो सके । अच्छे आप्त तथा तत्त्वज्ञ निर्मत्सर सज्जनों का तो यह निश्चय है कि जैसे 
वी प मं श्री ब्रह्मा जी आचार्य थे और वेद से सब धर्मों का निश्चय होता था, तथा त्रेता में 
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एकादश परिच्छेद्‌/अध्याय २३ 


वाल्मीकि जी आचार्य थे और श्रीमद्‌ रामायण से धार्मिक व्यवहार का प्रचार हुआ । द्वापर में | ) | 


| भगवान वेदव्यास जी आचार्य हैं तथा कलियुग में हिन्दी भाषियों के लिये गोस्वामी श्री | | 


तुलसीदास जी थे । क 
॥इति श्री गुरू० पु०, कलि० खण्डे, एकादश परिच्छेदे, त्रयोविशतितमोऽध्यायः। ।२२॥ | 


| अथ त्रयोविशतितमोऽध्यायः | 
मानस के प्राचीन टीकाकार 
(लेखक-महात्मा श्री अंजनीनन्दनशरण जी) 
हिन्दी साहित्य संसार में जो गौरव गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य को प्राप्त हुआ । 
है वह शायद ही किसी को प्राप्त हो क्या राजा क्या रंक, क्या ऊंच क्या नीच, क्या ब्राह्मण | 
क्या अन्त्यज, चमार, मेहतर, पासी, कोरी, कोल, भील, क्या साहकार क्या चोर, क्या भक्त, क्या 
कर्मकाण्डी, क्या ज्ञानी, क्या राजनेतिक, क्या धार्मिक, सभी हिन्दुओं में यह साहित्य सर्वप्रिय 
हो रहा है । आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, जेन, सिख, यहां तक कि ईसाई, मुसलमान आदि भी 
आज प्रमाण के लिये आप ही की शरण जाते हुए देखे जा रहे हैं । 
सबसे अधिक प्रचार आपके श्री रामचरितमानस का हुआ । क्योंकि इसमें आदर्श 
मानव-जीवन कां सच्चा और पूरा चित्र (2४०४०) है । काशी के पंडित शिव कुमार जी शास्त्री | 
संस्कृत भाषा के धुरन्धर पण्डित थे, जिनकी लाइब्रेरी भी बड़ी भारी थी; उनकी भी बैठक के 
बिस्तरे पर इसका एक गुटका देखने पर जब उनसे प्रश्‍न किया गया कि अरे, शास्री जी ! 
यह गुटका भी आप रखते हैं ? ' तो उन्होंने उत्तर दिया कि “सारा शास्त्र पढ़ डाला, सारा साहित्य | 
छान डाला; पर शान्ति कहीं न मिली, शान्ति मिली तो इसी में । कोई पोथी, पुराण, इतिहास || 
आदि के ग्रन्थ ऐसे न देखे जिनकी कथा आदि से अन्त तक सर्व प्रकार की जनता के सामने | 
कही जा सके । यही एक ग्रन्थ ऐसा है जिसे बूढ़े-जवान-बच्चे, स्री-पुरुष, लड़का-लड़की, | 
ऊंच-नीच, गृहस्थ-विरक्त, स्मार्त-वैष्णव, शैव-शाक्त, किसी भी मनुष्य के सामने कहने में 
किंचित्‌ भी संकोच नहीं होता; अश्लीलता तो कहीं छू भी नहीं गयी । अनेक भाषाओं में इसका || 
अनुवाद हो चुका और कौन कहे कितने ही संस्कृत अनुवाद हो गये । कतिपय पण्डतों ने | 
इसका संस्कृत अनुवाद अक्षरशः करके यह दावा किया कि श्री शिव जी रचित मानस-रामायण || 
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® श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) | 


|| यही है, इसी का अनुवाद तुलसी कृत रामचरितमानस है । पर उनकी कलई खुल गयी । पंडित 
श्री सुधाकर द्विवेदीकृत संस्कृत अनुवाद बहुत उत्तम हुआ है, चौपाई का अनुवाद चोपाई में ही 
किया गया है । 

इतना लिखने का अभिप्रायः यह दिखाना है कि ऐसे ही अनेक कारणों से इसको प्राचीन 
महात्माओं ने अपना-कर लोक कल्याणार्थ अपनी-अपनी गति तथा मतानुसार तिलक लिखे 

और इसके शुद्ध पाठ की रक्षा का प्रयत्न किया । फिर भी अनेक पाठान्तर हो गये । आज कल 

के सभी रामायणी अपने पाठ के शुद्ध होने का दावा किया करते हँ । पहले तो संत इसका 
आनन्द लेते थे, सभी पाठों के अर्थ भी कह दिया करते थे तथा अपना मत कह देते थे। 
वाद-विवाद करके आनन्द को नहीं खोने देते थे । कोई भी संसार भर को प्रसन्न नहीं कर 
सकता ओर न किसी एक की बात उसके वाद-विवाद मात्र से पत्थर की लीक मानी जा सकती 

है । पाठान्तरों का कारण विशेष जो दास की क्षुद्र बुद्धि में आता है, वह यह है कि संस्कृत के 

|| पण्डितों का रुझान जब इस ओर हुआ तब जहां उनको अर्थ न समझ पड़ा वहां उन्होंने अपनी 
बुद्धि से दूसरा शब्द रख दिया, समय के धुरन्धर वक्ता होने से उनके पाठ का आदर भी हुआ । 
अथवा शुद्ध पाठ की खोज में जीर्ण-शीर्ण पोथियों से नकल करने के समय यदि कहीं कागज 

फटा हुआ मिला वा दीमक महाराज की कृपा से कोई अक्षर या शब्द नहीं मिला तो वहां प्रत्येक 
सम्प्रदाय (5०४००) के आचार्य ने अपनी बुद्धि से काम लिया बस, जितने आचार्य हुए उतने 
|| ही पाठ हो गये । | 

| प्राचीन पोथियो में अनेक स्थलों पर हरताल देखने में आता है; हरताल किसने लगाया यह 
भी पता नही है । यदि हरताल लगाने वाले अथवा प्रतिलिपि उतारने वाले यह भी नोट दे देते 

` || कि पूर्व का पाठ अमुक पोथी का यह है अथवा अक्षर दीमक खा गये इत्यादि, तो उनके समय 
` || तथा पीछे वे साहित्य को तथा खोज करने वालों को विचार करने का मौका मिलता, जो उनकी 
` || भूल से हाथ से जाता रहा । वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस निर्णयसागर प्रेस आदि ने तो सात के आठ 
| Ee 5 चौपाइयां बदल डाली; न जाने इसी तरह संस्कृत ग्रन्थों के साथ भी क्या-क्या 
सा । नवलकिशोर प्रेस ने भी करुणा-सिन्थु जी के तिलक में अब आठवां काण्ड 
अपनों आर से बढ़ा दिया । इस तरह पढ़ने वालों को भी प्रेसों की कृपा से धोखे में पड़ जाना 


| होता है और र इथर संस्कृतके पण्डितं नेतो “भनिति भदेस' को संस्कृत का जामा पहना दिया । 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय २३ ३६७ 


'मानसपीयूष' का उद्देश्य था कि प्राचीन समस्त उपलब्ध तिलक टीका टिप्पणकारों के | 


विशद भावों का संग्रह कर दें, जिससे व्यासों ओर उन जिज्ञासुओं को जो मानस का | 


आलोचनात्मक (७०।०।०/-।६९) अध्ययन करना चाहें, तथा साहित्यज्ञों को भी अपने लेखों के 
लिये एक ही जगह पूरी सामग्री मिल जाए, और यथासाध्य यही उसमें किया गया । भूमिका 
का सब मसाला श्री रामदास गोड़ जी को प्राप्त करा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने उसकी बृहत्‌ 
भूमिका स्वयं लिखकर 'मानसपीयूष' को समर्पण करने की इच्छा बारह वर्ष हुए प्रकट की थी; 
पर वह सब उन्हीं के साथ रह गया । गनीमत है कि मूल गोसाई चरित पर कल्याण में उनका 
लेख निकल गया है । 

भूमिका में समस्त रामायणी महात्माओं के जीवन चरित्र और उनके तिलक आदि का 
समय, विवेचन, तिलक की विशेषताएं आदि भी आलोचनात्मक दृष्टि से लिखी जाने को थी, 
वे सब रह गयीं; चित्त में कुछ लिखने-पढ़ने की तरफ से उदासीनता हो जाने से समस्त पुस्तकें 
आदि यत्र-तत्र दे दी गयीं । इस समय एक भी पुस्तक मानस सम्बन्धी पास नहीं है तो भी | 
सम्पादक जी की आज्ञा, कि कोई लेख दिया जाए, शिरोधार्य कर प्राचीन कतिपय रामायणी 
महानुभावों के जीवन का जो कुछ वृत्तान्त प्राप्त हो सका लिखा जा रहा हे । 

प्रत्येक तिलक में कुछ ऐसे भी भाव और अर्थ हैं जो साधारणतः ठीक नहीं जंचते, पर | 
यह होते हुए भी हम उन तिलकों का निरादर भी नहीं कर सकते । उनमें बहुत उत्तम-उत्तम | 
भाव भी हैं, बहुत-सी शंकाएं और उनके समाधान हैं । बहुत ऐसे गूढ़ भाव हैं जिन तक हमारी | 
बुद्धि का प्रवेश नहीं । उन महानुभावों ने विद्यार्थी की तरह ग्रन्थ का मनन किया है, हमारे लिये 
आगे छान-बीन करने को मार्ग बना दिया है । आज ये तिलक कार सामने न होते तो सम्भवतः | 
हमें मानस के सुन्दर भावों को खोज निकालने का, उन पर विचार करने का अवसर भी ज प्राप्त 
होता । | 


वस्तुतः हम सबको उनका कृतज्ञ होना चाहिये और यही अपनी कृतज्ञता जनाने तथा अपने | 


हाथों और हृदय को पवित्र करने के लिये आज यह दास उनकी जीवनी लिखकर श्री मानसांक 


को अर्पण कर रहा है । भूल-चूक तो किन से नहीं होती ? क्या कोई ऐसी टीका है जो भूल चूक | | 
से रहित हो? क्या अपनी टीका के सर्वथा शुद्ध होने का दावा सत्य ही कोई कर सकता है ? | 


कदापि नहीं । 
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मानस-व्यास 
मानस की परम्परा उसके तिलक और सम्प्रदायों की (स्कूलों की) परम्परा के विषय में 
|| विशेष छान-बीन करने का अवसर इस समय दास को प्राप्त नहीं है । फिर भी थोड़ा-बहुत जो 
संतों से सुना और जो दो-चार पुस्तकों से पता चला वह पाठकों के भेंट कर रहा हूं । संत और 
प्रेमीजन इसमें कुछ मसाला तो अवश्य ही आगे खोज के लिये पा जाएंगे, जो इसमें अशुद्धियां 


भेजेंगे तो दास फिर कभी विस्तृत लेखों के रूप में उसे प्रकाशित होने को भेज सकेगा । 
मानस-व्यासों की परम्परा के विषय में एक प्रश्नोत्तरी बाबा श्री लक्ष्मणदास जी रामायणी 
और चक्रपाणि जी शास्त्री की इस प्रकार है 
प्रश्न नं० १६--सर्वप्रथम मानस-व्यास कोन हुए ? 
उत्तर १- संडीले के स्वामी नन्दलाल जी ओर २--मिथिला जी के स्वामी रूपायण 
जी । इन्हीं युगल स्वामियो को श्री तुलसी चौरा (श्री अयोध्या जी) पर गोस्वामी जी से 
रामचरितमानस का पाठ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । इनमें से एक ने यमुना तट पर श्री 
वृन्दावन में श्री रसखान जी को तीन वर्ष में मानस की कथा सुनायी और दूसरे ने सभल सिंह 
भूमिहार को बागमती के तट पर सुनायी । | 
३--मंदाकिनी तट पर चित्रकूट दूसरे तुलसीदास जी और ४--उनके शिष्य श्री किशोरी 
दास जी ने संत मण्डली के मध्य में बारह वर्ष में सम्पूर्ण कथा मानस की कहकर समाप्त की । 
५--काशी जी में गंगा तट पर बाबा रघुनाथ दास जी ने सात वर्ष में और ६--गोदावरी 
तट पर पंचवटी क्षेत्र में मोरेश्‍वरपंत कवि जी ने नो वर्ष में मानस की कथा सुनायी । 
|| ७-श्रीअयोध्याजी में श्री सरयू जी के तट पर मूल गोसाई चरित (सम्वत्‌ १६८७) के 
|| रचयिता बाबा वेणी माधव दास जी ने और ८--वाराह क्षेत्र संगम पर उनके शिष्य केशवदास 
|| जीने क्रमशः दस वर्ष में यह कथा कहकर मानस प्रेमियों को सुनायी । 
॥  ९--सोरों में गंगा तट पर महात्मा तुलसी दास गुसाई और उनके पुत्र जानकी गुसाई ने. 
| मिलकर यज्ञानुष्ठानपूर्वक इसकी कथा पांच वर्ष में सुनायी । Fs 


ॐ यहभ्शनोततरी प्य में हे । मानस व्यास सम्बन्धी यह १६वां प्रश्न है । 
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१०--ये सब निःस्पृही कथावाचक थे, जो कथा में चढी हुई पूजा में और भी द्रव्य अपने | 
पास से मिलाकर उससे तुरन्त ही साधु-संतों का भंडारा कर दिया करते थे । 
तुलसी मानस शिष्य परम्परा 
दो उल्लेख इस सम्बन्ध में दास को प्राप्त हुए हैं, जिसमें दो सम्प्रदायों के लोगों ने अपनी 
परम्परा गोस्वामी जी से बतायी है । दोनों परम्पराएं यहां एक साथ लिखी जा रही हैं-- हँ 
श्रीमदगोस्वामी तुलसी दास जी की मानस गुरु परम्परा तो लोग जानते ही हैं । मूल गोर 
, चरित और रामचरितमानस स्वयं इसके प्रमाण हैं । दास उसको भी यहां साथ-ही-साथ दिये 
देता है-- 
भगवान श्री शङ्कजी श्री नरहर्यानन्द जी द्वारा “वन्दै बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणम्‌ । 
शंकर जी ने नरहर्य्यानन्द जी को मानसिक ज्ञान दिया और आज्ञा की कि जब यह (तुलसी दास) 


बड़ा हो तब इसको पढ़ा देना । श्री नरहर्य्यानन्द जी गोस्वामी जी के मन्त्रगुरु भी थे । 
श्रीमद्गोस्वामी तुलसी दास जी (१२३१) 





श्री किशोरी दत्त जी (९२३३) श्री बूढ़े रामदास जी (१२३४) 
श्री योगेन्द्र अल्पदत्त जी उर्फ गोरखपुर के खाकी बाबा जी (१२३५) श्री रामदीन जी (१२३६) 
परमहंस श्री राम प्रसाद जी (१२३७) | श्री धनी राम जी (१२३८) 
पं० शिवलाल पाठक जी (१२३९) श्री मनदास जी (काशी में सम्वत्‌ १९०५ में शरीर छोडा) (९२४०) 
श्री पं० रामगुलाम द्विवेदी जी (१२४१) 


“प्र र क 
श्री चोपराम दाग जी (चोपई बाबा) १२४२ श्री लाला छक्कन लाल जी | 
(* श्री हरिदास जी भक्तमाली) (१२४३) श्री पं० रामकुमार जी (१२४४) 


23 Pl र का 
पंडित राजाराम ज (१२४६) पंडित देवी पलट तिवारी जी (१२४७) ` 


"३० रा 





विल | | भाईहै। (२ जी 
पंडित छोटे लाल (१२४८) विट लाल नक काशीनाथ जी (वर्तमान हैं) (१२४९) धर्म दत्त जी यै तीनों सगे भाई हे (९२५०) | 
| इससे सन्देह है। पाठक जी की जीवनी में देखिये। त 
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तीसरी परम्परा जो श्री अयोध्या जी के रामायणियों की है, उसका पता दास अभी नहीं |. 
लगा सका । केवल बाबा जानकी दास जी या श्री करुणासिन्धु जी तक का हाल मालूम था। | 
वह बाबा श्री जानकी दास जी की जीवनी में लिख दिया जाएगा। श्री दीनबन्धु जी के श्री 
जानकी भाष्य (जो ब्रह्म सूत्रों पर है) में भी कुछ लेख सुना जाता है, पर इस समय अवकाश 
इतना नहीं है कि खोज की जा सके । सर्वप्रथम मूल सहित समग्र टीका श्री करुणासिन्धु जी 
की सुनी जाती है। एक परम्परा और भी होनी चाहिये, जिसमें श्री संतर्सिह जी पंजाबी ज्ञानी 
हुए हैं। प्रेमी रिसर्च स्कॉलर इसकी भी खोज करें, क्योंकि ये भी परमहंस राम प्रसाद जी के 
समकालीन थे । पर इनकी टीका भी अपनी ही टीका है, ऐसी दास की सम्मति और दृढ विश्वास 
है। | 
श्री किशोरी दत्त जी गोस्वामी जी के मन्त्रशिष्य न थे । पर उस परम्परा वाले उनको 
मानस के शिष्य अवश्य मानते हैं । कोई-कोई इनको दूसरे तुलसीदास जी के शिष्य कहते हैं। | 
जो भी हो, जब तक प्राचीन कोई लेख न मिले हम इसका निर्णय करने में असमर्थ हैं । पर यह | 
सुना जाता है कि आप मानस की कथा कहा करते थे, परमहंस थे ओर निःस्पृही थे । आपने || 
सात-आठ लेखकों से मानस की कई प्रतियां लिखवायीं और जहां-तहां वितरण कीं । विशेष | 
जानकारी इसकी दास को नहीं है । आपकी दो रचनाएं सुनी जाती हैं-एक तो “मानससुबोधिनी || 
टीका, जो आज तक देखने में नहीं आयी और न यही सुना जाता है कि कहीं है और है तो | 
कहां है । दूसरी “श्री किशोरी जी का नखशिखवर्णन' । यह पुस्तक दोहाबद्ध है, इसके दोहे || 
बिहारी-सतसई के जोड़ के सुने जाते हैं । इसको देखने पर आपके समय का सम्भवतः कुछ || 
अनुमान किया जा सके । | 
| योगेन्द्र खाकी बाबा अल्पदत्त जी-आपका विस्तृत जीवन-चरित्र कल्याण के 'योगांक' | 
| में निकल चुका है । आपका मानस-सम्बन्धी ग्रन्थ 'मानसकल्लोलिनी' है, जो ५००० दोहो में | 
| है । वेद स्तुति के १२ दोहे और १० दोहे पंचीकरण किष्किन्धा काण्ड के 'मानसमयंक' में | | 
छपे हैं । और कुछ उत्तर काण्ड के ज्ञान दीपक प्रकरण में मानसपीयुष में छपे हैं . | 
परमहंस राम प्रसाद दास जी वैष्णव--आपका एक स्थान जाफ़राबाद में है और दूसरा || 
' | जानकीघाट अयोध्या जी में-आपका कुछ जीवन-चरित्र महाराज श्री जीवाराम जी ने | 


४ क = sat L #4, ४“ ०७ न 
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। | 
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“रसिक प्रकाश भक्तमाल' में लिखा है, जो बहुत साल हुए छपा भी था । मानस पर आपकी 
“मानस-रस-विहारिणी' नामक एक पुस्तक है । पं० शिवलाल पाठक जी का सिर आपके ही 
चरणों पर नम्र हुआ और आपकी कृपा से वे संस्कृत को एकदम त्याग कर मानस-तत्त्व के 
पण्डित ओर परमानन्य श्री रामोपासक हो गये । 

पं० शिवलाल पाठक जी के साथ ही उनकी शिष्य परम्परा का उल्लेख आगे किया | 
जाएगा। 

यह तो एक परम्परा हुई । दूसरी परम्परा के सम्बन्ध में दास के पास इस समय नामों के 
अतिरिक्त कोई विशेष सामग्री नहीं है जिससे दास बूढ़े रामदास जी से लेकर श्री मानदास जी 
तक पर कुछ भी लिख सके । केवल श्री पण्डित रामगुलाम द्विवेदी, लाला छक्कन लाल, 
वन्दनपाठक जी और पंडित राम कुमार जी का कुछ मानस सम्बन्धी चरित्र जो संतों से सुना है 
लिखा जाएगा । 

पंडित श्री शिव लाल पाठक जी ओर उनकी शिष्य परम्परा 

आपकी जीवनी “पण्डित प्रवीन' 'शिवलाल पंचक' के तीन कवित्तों का आधार लेकर 
बाबू इन्द्र देव नारायण जी ने 'मानसमयंक' (सटीक) में दी हे । 

आपका जन्म सोनहुला ग्राम, जिला गोरखपुर में श्री देवीदत्त पाठक की प्रथम भार्या के 
उदर से फाल्गुन कृष्ण १४ सोमवार, १८१३ विक्रमी को हुआ । माता दस मास बाद ही स्वर्ग | 
को सिधारी । नौ वर्ष की अवस्था में विमाता के व्यंग्य वचन सुनकर आप काशी जी चले 
आये । यहां पंडित शिवलोचन मिश्र जी के छात्र होकर षट्शास्री हुए । भाव प्रकाश नामक || 
संस्कृत टीका आपकी वाल्मीकीय रामायण पर है, यह सम्वत्‌ १८७५ की लिखी हुई है। | 
महाभारत के आप प्रसिद्ध वक्ता हुए । जैसा कि संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डितों का कायदा 
गोस्वामी जी के समय से देखा-सुना चला जा रहा है, वही हाल इनका भी था । हिन्दी भाषा 
के शत्रु थे । तुलसी कृत रामायण कभी क्यों सुनते या पढ़ते । पर भगवान्‌ को तो कुछ और | 
ही मंजूर था । | 

मेरे मन कछु और है कर्ता के कछु और | 
वही हुआ--संस्कृत एकदम छोड़ भाषा का परम भक्त होना पड़ा । 
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विरक्त महात्मा परमहंस राम प्रसाद जी के चित्त में || 


अपने समय के बड़े भारी रामायणी | ia 
एक बार आया कि मानस “नाना पुराणनिगमागमस त है, यदि इन ग्रन्थों से प्रमाणित कर 
कथा कही जाए तो अवश्य संस्कृत के अभिमानी पंडित भाषा.के प्रति घृणा छोड़कर श्री |. 


गमचरितमानस के श्रद्धालु भक्त हो जाएंगे, जिससे सहज ही इसका प्रचार और उनका कल्याण | 


होगा अस्तु | ँ | 
१ काशी में आकर पाठक जी के विद्यार्थी बने । अनध्याय के दिन परमहंस जी अपने | 
सहपाठियों को किसी गुप्त स्थान में मानस की कथा सुनाया करते थे । एक दिन गुरु जी रामनगर | 
गये हुए थे, वर्षा अधिक होने से उस दिन उनका लौटना असम्भव जानकर परमहस जी || 
पाठशाला में ही मानस की कथा कहने लगे । ऐसी कथा जमी, ऐसा समा गठा कि सब छात्र | 
|| प्रेम विभोर होकर कथा में निमग्न हो गये । सूर्यास्त होने की भी खबर न हुई । उधर गुरु जी | 
भी लौट आये, सब को प्रेम में बेसुध देख वे द्वार पर ही खड़े होकर सुनने और देखने लगे। | 
थोड़ी देर में कथा समाप्त हुई । जितना उन्हाने सुना, उतना ही उनके शुद्ध अन्तःकरण के | 
सात्विक भावों और पूर्वसंचित संस्कार को जगा देने को पर्याप्त था । आज गुरु जी भक्ति रस | 
पाकर प्रेम में चूर हैं । अश्रु की धारा चल रही है । | 
कथा समाप्त हुई, सब घर जाने लगे । द्वार पर दीवार से सटे खड़े हुए गुरु जी को देख | 

सब श्रोता छात्र डरकर भागे कि आज गुरु जी जान गये, न जाने क्या गजब ढहा दें । पर परमहस | 
जी गुरु की दशा देख कुछ और ही बात ताइ गये । उन्होंने चरणों पर पड़कर गुरु.को प्रणाम | 
किया और यह कहते हए कि 'कुछ प्रेमियों के. आग्रह से भगवत्‌ चर्चा होने लगी, आप संकोच | 
वश बाहर ही खडे रहे; बड़ा अपराध हुआ, क्षमा करें ! इत्यादि ।' इस विनम्र निवेदन को सुन | 
गुरु जी तुरन्त परमहंस जी के चरणों पर दण्डवत्‌ गिर गये और उनके चरणों को प्रेमाश्रु से | 
सिंचन करते हुए उन्हें दोनों हाथों से पकड़े रहे, छुड़ाने और विनती करने पर भी नहीं छोड़ते | 
थे । “जो सिर कभी किसी के आगे न नप्र हुआ वह आज आप के पदारविन्द का मधुकर बन | 
रहा है, यह आपकी राम-रसायन की वर्षा का फल-स्वरूप है । अब इसे कर-कमल के स्पर्श | 
से कृतार्थ कीजिये यह कहते हुए चरणों पर पडे रहे । परमहंस जी ने उठाकर उन्हें छाती सै | 
` || लगाया और उसी दिन पाठक जी के बहुत आग्रह करने पर उन्हें श्री मन्त्रराज का उपदेश | 
` | किया । परमहंस जी भी अब वहीं रहने लगे--गुरु चेला हुए और चेला गुरु हुए | 
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गुरुदेव के आज्ञानुसार आपने १०८ नवाहिक पाठ किये । तत्पश्चात्‌ मानस के सार-तत्त्व 
आदि का बोध आपको कराया गया । बस, अब पण्डित जी बिल्कुल मानस और हिन्दी भाषा 
के पण्डित हो गये । संस्कृत पण्डितों ने इसका बहुत विरोध किया, परन्तु श्री विश्वनाथ जी के 
दरबार में जीत पाठक जी की ही हुई । 


आप अनन्य रामोपासक थे । भगवान्‌ श्री राम का ध्यान श्री सीता-लक्ष्मण-हनुमान जी 
सहित करते थे । रामचरितमानस को राम-तन, राम रूप मानकर नित्य उनकी पूजा करते थे। 
पर रा० प० प० प्र० के उत्तरकाण्ड के ११६वें दोहे पर, जहां तक दास को स्मरण है बाबा 
हरिहर प्रसाद जी ने लिखा है कि पाठक जी निम्बार्क-सम्प्रदाय के थे । आपने मानस भाव 
प्रकाशक कई ग्रन्थ रचे । मानस-अभिप्राय-दीपक, (जिसका बाल ओर अयोध्या काण्ड टीका 
सहित बम्बई में छप चुका है) २ “मानसमयंक' (जिसकी टीका इन्द्रदेवनारायण जी कृत, मूल 


सहित) खड्गविलास प्रेस में सन्‌ १९२० ई० में प्रथम बार छपी । ३ 'मयूख'--यह भी मयंक ||. 


के साथ प्रकाशित हो चुका है--और ४ “मानसभावप्रभाकर । इतने ग्रन्थों का पता दास को 
चला है । मयंक में १९६८ दोहे हैं । | 


ये सब ग्रन्थ 'कूट' दोहे में रचे गये, जिससे उनके शिष्य प्रशिष्य आदि को छोड़कर दूसरा | 
कोई समझ ही न सके और शिष्य-प्रशिष्य भी अपनी योग्यता के अनुकूल ही तो ग्रहण कर || 
सकते हैं । इस तरह वास्तविक जो भावार्थ वे समझते थे वे तो सम्भवत उन्हीं के साथ चले || 


गये, लोक का कल्याण उनसे न हो सका । 


कहा जाता है कि अपने कूट के दोहों का अर्थ वे-वैदिक, यौगिक, तार्किक, तात्विक वा | 
आध्यात्मिक और लौकिक- इन पांच प्रकार से करते थे जो हो, पर वह उनके साथ गया । | 
आप गोस्वामी जी की पांचवीं पीढ़ी में गिने जाते हैं । आपकी गुरु परम्परा “गोस्वामी जी | 


के मानस की शिष्य परम्परा में दी गई है ओर आपकी शिष्य परम्परा इस प्रकार है-- 
पंडित श्री शिवलाल पाठक जी 


श्री शेषदत्त जी न 


वे सरयूपारीण ब्राह्मण थे । पतिहन को पांति में उस विप्रकुल में इनका जन्म हुआ था। ये पाठक जी की बहिन के लड़के थे। | 
इन्हीं के बोध के लिये मयंक के ३१५ दोहे प्रथम लिखे गये | अयोध्या काण्ड के अन्त में यह बात पाठक जीने स्वयं लिखी है । कहा || 


~ IE Niet 
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३७४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


| जाता है कि किष्किन्धा काण्ड की टीका जो चण्डी सिंह के नाम से छपी है, वह इन्हीं की है । उसके असली खरें कोदोराम जी ओर 








) इन्द्रदेवनारायण जी के पास थे। प्सा] 
पंडित पंडित महादेव दत्त जी (१२५२) 
किया) जज आपकी बहुत सी शंकावलियां और टिप्पण बडेहा 
| (मुंगेर में सुने जाते हें । 
शि... साप 
गणेश प्रसाद जी (१२५३) कोदोरामजी श्यामदास जी (१२५५) भक्त लाल चंद (१२५६) 
(पटनाके थे) केसरिया (चम्पारन),जाति के कलवार (संत अंक में इनकी जीवनी निकल 
| श्री राम जी के अनन्य उपासक थे । चुकी है ।) 'अनेकार्थमंजरीकोश', 
राम लाल शरण (१२५४) आपके मानस का गुटका बड़ी ओर राम-चरण-चिह्न्माहात्म्य तथा 
कोतवाल,बलरामपुर। छोटी साइजों में बम्बई में छपा,पर 'फुटकर पद' आपने बनाये । 
संस्करणों के साथ पाठ भी बदलता | 
गया । श्री जानकीशरण स्नेहलता जी 


॥इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, एकादश परिच्छेदे, चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥२३ ॥ 


अथ गतितमोऽध्यायः 


De 


|| श्री रामनामकलाकोषमणिमंजूषा” ग्रन्थ श्री तुलसी दास जी का रचा हुआ है, यह इस 
परम्परा वाले मानते है: पर आज तक और जिन-जिन महानुभावों, तुलसी-साहित्य के खोजकों 
मर्मज्ञो, विद्यार्थियों, सभाओं इत्यादि ने छान-बीन की है वहां तक उनका दृढ़ सम्मत यही है कि 
यह ग्रन्थ उनकी रचना कदापि नहीं हो सकती । 


कुछ की सम्मति में यह दूसरे तुलसीदास जी का है और किसी-किसी की सम्मति है कि 
यह रचना स्वयं श्री पाठक जी की है । पाठक जी के महाक्लिष्ट कूट दोहों की रचना तथा 
|| जहां-तहां दूसरों को फटकार बताने की उनकी टेव जो मयंक, अभिप्राय दीपक आदि में सर्वत्र 
|| देख पड़ती है, उससे वे यह नतीजा निकालते हैं कि यह ग्रन्थ भी उन्हीं का विरचित है, क्योंकि 
|| यह बहुत क्लिष्ट है और अन्त में दोहा ३९, ४० में कुछ कड़े वचन भी हैं-- 
| एहि बिन जानें नाम को जनिबो खर को भार ॥ 
पर को नाहीं दीजिये आन हमारो जोहि॥ 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय २४ ३७५ 


` दासं इस सम्बन्ध में अपनी कोई सम्मति अभी स्थिर नहीं कर सकता । सुनने में आया 
है कि जिला मुंगेर के पुन्नरक नामक ग्राम में मानस अभिप्राय दीपक सम्वत्‌ १८९७ का लिखा 
हुआ रामनामकलाकोषमणिमंजूषा की टिप्पणी, तुलसी सतसई पर तिलक, ओर मानसमयंक 
की टिप्पणी, शेषदत्त जी वा महादेवदत्त जी वा पं० जानकी प्रसाद जी (इन्हीं में से किसी) की 
लिखी और लिखायी हुई एक वैष्णव की ठाकुर बाडी में सुरक्षित मौजूद है । श्री स्नेहलता जी 
से मालूम हुआ कि पुन्नरक में उन्हें किसी से यह समाचार मिला है कि वहां एक बड़े भारी 
रामायणी हो गये हैं, जो भक्तमाली जी के नाम से प्रसिद्ध थे ओर शृंगारी थे । उनके यहां बहुत 
से मानस सम्बन्धी और थ्रृंगारोपासना सम्बन्धी ग्रन्थ तथा बढ़ेया वाली मानस की पोथी की 
एक प्रतिलिपि सुरक्षित है । सम्भवतः इन ग्रन्थों की उपस्थिति के कारण कोई-कोई इनको 
शेषदत्त जी का विद्यार्थी समझते हैं । 
पं० श्री गणपति उपाध्याय जी के नाम से प्रकाशित एक “मानस-तत्त्व-प्रकाश-शंकावली' 
नामक छपी हुई पुस्तक भी दास को तिलक संग्रह करते समय प्राप्त हुई थी, पर वह सब प्रायः 


मयंक की ही नकल सी है जो दूसरे शब्दों में लिखी मयी है । पुस्तक पास न होने से यह नहीं 


कह सकता कि वे महादेव दत्त जी के विद्यार्थी थे या किसके । 
श्री वेजनाथ जी 


श्री वैजनाथ जी डेहवा मानपुर, डा० घर सतरिख, जिला वाराबंकी के रहने वाले थे। ये 


अवधिय कुर्मी कुल के थे। कुलीन घराने के थे, जमीदार और नंबरदार थे, साथ ही श्री | 
रघुकुलावतंस श्री रघुनाथ जी के परम अनन्य उपासक ओर प्रसिद्ध संतसेवी महात्मा श्री || ` 
फकीरेराम जी (श्री रामकोट, अयोध्या जी) के प्रिय गृहस्थ शिष्य थे । ये शृंगारी थे । हिन्दी | 
साहित्य के विलक्षण पण्डित थे । श्री उपास्यदेव का नख-शिख-वर्णन आपने ८४ कवित में | 
किया है और 'काव्यकल्पट्ुम सटीक' आपका अद्वितीय अनुपम अन्थ है, साहित्यज्ञ इसे | 
उच्चकोटि का मानेंगे । सम्भवतः इस पर अभी तक साहित्यजञों की दृष्टि नहीं पड़ी है । सुना ||| 
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|| जाता है कि आप को महामहोपाध्याय की पदवी प्राप्त थी । अध्यात्मरामायण पर आपका || 
तिलक है और वाल्मीकीय रामायण का तिलंक सुन्दर काण्ड तक का आप कर पाये थे कि || 
शरीर का अवसान हो गया। शेष काण्डों के तिलक की पूर्ति उनके सुयोग्य पुत्र श्री | 






३७६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 





व के तो आप ऐसे प्रेमी थे कि आपने इनके समस्त म पर बृहत 
हा को अपना क्रणी बनाया है--कम से कम दास तो ऋणिया हे ही, दूसरे 
हों वा हों । मानस और विनय की टीकाएं देखने का सौभाग्य दास को हुआ है । भाषा देशी 
देहाती होने से आज कल के स्कूली शिक्षा पाये हुओं के लिये समझने में कठिन है; पर ये 
टीकाएं भाव अलंकार, रति, नायक-नायिका-भेद और रूपको के अत्यन्त विस्तार, भगवहुणों 
की परिभाषा श्रुति-पुराण-इतिहासादि के प्रमाणों से अलंकृत हैं । दोष एक यह है कि पुनरुक्ति 
| पष्ठ-पृष्ठ पर है, यदि ये पुनरुक्तियां निकाल डाली जाएं तो टीका तिहाई से अधिक न रह 
जाएगी । कथावाचक व्यास लोगों के लिये तो यह दोष गुण रूप हैं, क्योंकि उन्हें बारंबार 






भी ग्रन्थ आपको मालूम हुए सभी पर टीका लिख डाली, चाहे वे “रामचरितमानस. के रचयिता 
गोस्वामी तुलसीदास हों वा हों । श्यामदास जी, कोदोराम जी, बाबा माधोदास जी रामायणी 
|| (श्री अयोध्या जी) श्री पंडित जानकीवरशरण जी महाराज (लक्ष्मणकोट श्री अयोध्या जी) राजा 
जज रघुराजसिंह (रीवां नरेश) और संत उन्मनी मुंशी गुरुसहाय लाल जी के आप समकालीन थे । 
इधर ५० वर्ष के भीतर ही आपकी साकेत यात्रा हुई । 
महन्त श्री १०८ रामचरणदास करुणासिन्धु जी (१२५७) 
| आप प्रतापगढ़ जिले के एकोना नामक ग्राम में एक सरयूपारी ब्राह्मण कुल में अवतरित 
हुए थे । उस कुल के लोग अब भी मौजूद हैं । पूर्व व्यवस्था का उल्लेख कहीं दास को नहीं 

मिला । आपकी टीका में उत्तरकाण्ड के आदि और अन्त में कुछ इशारा मिलता है-- 

आपनी में पूर्व कहों सोंह के बिमूढ़ रहो, 

हृदयमें प्रेस्यो परमेस्वर सरन जाइए। 

जासों में पूछो सो आपनो सिद्धांत करे, 

ओर मत खंडन करे, मेरे मत आइए॥ 

तब मैं बिचारि के अनेक ग्रंथ देखे-सुने, 

तत्त्व तुलसीकृत में जो औरन में न पाइये। 

रामचरन पापी मन जानि के रमावत हों. 

बार्तिक में अर्थ करों मति के सरसाइये॥ 
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आप श्री अवध में आकर महाराज राम प्रसाद जी (बड़ी जगह के महन्त ओर बेंदी के || 
आचार्य) उपनाम श्री दीनबन्धु जी के शिष्य होने को आये, पर वे दूसरों को महंती की गद्दी दे | 
चुके थे । दीनबन्धु जी के बहुत समझाने पर उन्होंने नये महंत जी से मन्त्र लिया । इस स्थान 
में पूर्व अष्टाक्षरी मन्त्र की प्रथा थी, पर आपने हठ किया कि हम तो षडक्षर ब्रह्म तारक श्री 
राममन्त्र ही लेंगे, अष्टाक्षरी नहीं । श्री दीनबन्धु के सरकार श्री धनुषधारी जी से इस विषय में 
|| आज्ञा ली गयी और उन्होंने षडक्षरमन्त्र की दीक्षा की आज्ञा दी । इस तरह मन्त्र गुरु तो नये 
महंत जी हुए, पर आप आठों प्रहर श्री दीनबन्धु जी की सेवा में रहते थे और चित्रकूट में भी 
उनके साथ ही उनकी सुरधाम यात्रा तक रहे । सम्बन्ध आपको श्री दीनबन्थु जी से प्राप्त हुआ । | 
इन कारणों से आप श्री दीनबन्धु जी के ही शिष्य प्रख्यात हैं । 

आप शुंगारी थे । शृंगारियो में श्री के नीचे 'बिन्दु' वा बेंदी' के आचार्य सुने जाते हैं। 
आप श्री किशोरी जी के अनन्य उपासक थे। परम साधु थे। रीवॉनरेश श्री महाराज | . 
विश्वनाथसिंह जी ऐसे भक्त आपके चरणों पर मस्तक नवाते थे और आपको अपना सिद्धगुरु | : 
मानते थे। साधुता तो ऐसी थी कि स्थान के मालिक महंत होकर भी आप माधुकर वत्ति से 
प्राप्त अन्न का ही भोग लगाकर उसी को पाते थे । स्थान में जो भोग लगता वह अन्य सब 
संत पाते थे, आप थारमे से एक कणमात्र ले लेते थे तथा संतों की सीथ-प्रसादी का नित्य सेवन || 
करते थे । एक कण जो ठाकुर जी का प्रसादं लेते थे । उसके बदले में स्थान का एक टोकना | 
(जिसमें सब संतों के लिये दाल या चावल पकाया जाता है) अमनिया करते (अर्थात्‌ मल देते) | 
थे। | 
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) १०--पदावली और ११ __रामानन्दलहरी नामक रामचरितमानस का तिलक । इस तिलक 
के बारे में आप लिखते है- 
रामचरितमानस बिमल बार्तिक तिलक तरंग। 
भाव भ्रमर ऊमंग रस अर्थ अगाध प्रसंग ॥ 
अर्थात्‌ रामचरित 'मानस' है, उसकी टीका तरंग है--टीका का नाम 'आनन्दलहरी' 
है. भाव भ्रमर है अर्थ अगाध हैं । इस तिलक में प्रत्येक प्रकरण को एक-एक तरंग कहा हे । 
रामचरितमानस की कथा श्री जानकी घाट पर आप कहा करते थे । अनुमान होता है कि 
रीवानरेश की प्रार्थना पर आपने मानस का तिलक लिखना-लिखाना प्रारम्भ किया । क्योंकि 
बराबर पुराने वयोवृद्ध संतों से यही सुनने में आया है कि राजा की ओर से उनके खर्च से १२ 
विद्वान्‌ पण्डित लेखक महाराज करुणासिन्थु जी की सहायता में रहते थे। १२ वर्ष में यह 
तिलक सम्पूर्ण समाप्त हुआ और उसके पश्चात्‌ तीन वर्ष में उसकी कथा आद्योपान्त श्री जानकी 
घाट पर संतसमाज में सुनायी गयी । आप मानस के गूढ़ भावों के केसे भारी मर्मज्ञ थे, यह 
उत्तरकाण्ड में प्रारम्भ में दिये हुए घनाक्षरी छन्दो से विदित है । वहां का प्रथम छन्द दास यहां 
उद्धृत करता है । 
तुलसी दिखायो सब परोक्ष पुनि प्रत्यक्षरूप 
योग वेराग्य ज्ञान विमल विज्ञान है। 
स्वस्वरूप परस्वरूप भक्तिको अनूप रूप 
लक्षण गुण भाव प्रेम सते जो सुजान हे ॥ 
ह्वेताहैत भेद काल कर्म गुण स्वभाव 
मायाबद्ध मोक्ष कार्य परम कारण स्थान है । 
शिक ज्ञान जो उपासना विशेष कह्यो 
| रामचरण जेते कह्यो वेद में प्रमान हे ॥१ ही 
ग्रन्थ के अन्त का भी एक कवित्त यहां उद्धृत किया जाता है-- 
राम जो करें मोहि लोमश ते अधिक और 
ब्रह्मा से सरस वेदवेत्ता बनाइये। 
शेष सम शास्री व्याकरणी करें शारद सम 
कविता करें व्यास गुरु वाल्मीकि भाइये॥ 


लीला 
न्न ०-७ 
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सांख्य में कपिल वेदान्त सनकादि शुक 
विद्यागान नारद महेशपद पाइये। 
रामचरण एते गुण देहिं श्रीराम मोहि 
तुलसीकृत अर्थ तबौ पार नहीं पाइये ॥६ ॥ 
यह तिलक श्री सीतारामोपासनाप्रधान है-- 
शहि महँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥' 
और 'रघुपति भगति केर पंथाना' जो मानस में कहा है ठीक उसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
इसमें किया गया है । 
कम-से-कम इस संयुक्त प्रदेश में तो यह तिलक ही मानस का प्रथम तिलक हुआ । इस || 
कारण तथा उपासना प्रधान होने से ही, अथ च उनके परम विद्वान्‌ विरक्त प्रतिष्ठित संत होने | 
से--दास की समझ में--इस तिलक का संत ओर वेष्णव-समाज में बहुत आदर हुआ । भाषा 
भी देशी होते हुए भी सरल है और समझ में आ जाती है । श्री वेजनाथ जी ने, ऐसा जान पड़ता | 
है कि इसी की छाया लेकर तिलक बनाया और उसमें प्रमाण अधिक दिये हैं । श्री करुणासिन्धु | 
जी ने साधारण सरल चौपाइयों के अर्थ नहीं दिये हैं । वैजनाथ जी ने प्रत्येक चोपाई का अर्थ | 
दिया है, पर इनकी टीका का उतना मान संतों में नहीं हुआ । 'श्रीरामानन्दलहरी तिलक के || 
कम-से-कम पांच संस्करण मुं० नवलकिशोर प्रेस से निकल चुके हैं । पत्राकारओर पुस्तकाकार : 
दोनों मिलते रहे हैं । इसी स्थान पर यह बता देना भी ठीक जान पड़ता है कि पं० श्री रामगुलाम | 
द्विवेदी जी मिर्जापुरी आपके मित्र थे, जब तब दर्शन-समागम भी होता था । | 
किस सम्वत्‌ में यह तिलक प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ--इसका लेख प्रमाण || 
दास को अभी तक नहीं मिला, सम्भवतः महाराज जी के स्थान में हो । पर हम को यह निश्चय || 
मालुम है कि स्थान के बहुत-से उत्तम-उत्तम हस्तलिखित ग्रन्थ श्री रामतापनी उपनिषद श्री | 
रामस्तवराज, नाम के दशापराध आदि के उत्कट विद्वान्‌ भाष्यकार श्री बाबा हरिदास जी (जो 
दीनबन्धु जी के घराने के ही शिष्य थे और श्री करुणासिनधु जी के साधक शिष्य थे) के एकत्र | 
एवं लिखे हुए दीमक और श्री सरयू जी को समर्पण हो गये । यदि वे महात्मा श्री ल रामानुज || 
सम्प्रदाय के वैष्णव होते तो उनकी गणना आलवारों में होती और वे घरूघर पूजे जाते। इससे | 
ऐसे लेख की खोज और प्राप्ति असम्भव सी जान पड़ती हैनन 
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छ श्री गुरुवंश पुराण (कालयु 










विचार न रखकर जीवनी का सच्चा हाल लिखना ही 


किसी के साथ पक्षपात करने का विच 
अपना उद्देश्य है । अतः बिना लेख प्रमाण के कुछ लिखना उचित न समझ कर इस समय 


तिलक के सम्वत्‌ पर विचार प्रकट नहीं किया जाता । 
आप लगभग पूर्ण आयु प्राप्त हुए । परमधाम यात्रा लगभग सम्वत्‌ १८८४ में हुई । 
` बाबा श्री जानकी दास जी महाराज ` 
इनके अभी नहीं केवल इतना मालूम हुआ 
इनके कुल का परिचय दास को अभी नहीं मिल सका । Fs 
वे कायस्थकुलोदभव, रामायण के बड़े भक्त, प्रेमी और विद्वान्‌ थे । मानसपरिचारिका' से 
कुछ पता चलता है, वह यहां लिखा जाता है-- 








श्रीमत्परमाचार्य है तुलसिदास सुखसार। 
श्रीमद्रामप्रसाद जी विदित तासु अवतार ॥ 
तासु शिष्य के शिष्यहै तासु शिष्य विख्यात । 
|... स्वामी हरिप्रसाद ज्योंहि देखि गर्व छुटि जात॥ 
तासु शिष्य लगु मैं भयों नाम जानकीदास । 
मानसकी परिचारिका करन चहो सुखरास ॥ 
उपर्युक्त उद्धरण से, जो उन्हीं की रचना है, यह स्पष्ट है कि वे बेंदी के आचार्य श्री दीनबन्धु 
जी के प्रपौत्र शिष्य श्री हरि उद्धवप्रसाद जी (बड़ी जगह, श्री अयोध्या जी) के शिष्य थे । कहा 
जाता है कि दीनबन्धु तथा करुणासिन्धु जी के आप परम कृपापात्र थे । पर दीनबन्धु जी के 
समय में आप थे या नहीं इसका ठीक निर्णय बिना दोनों के ठीक काल के जाने हुए नहीं किया | 
जा सकता । करुणासिन्धु जी की परधाम यात्रा १८८४ या उसके लमभग हुई और || 
|| मानसपरिचारिका का आविर्भाव सम्वत्‌ १९३२ में अर्थात्‌ उनके ४८ वर्ष पश्चात्‌ हुआ । 
|| मानसपरिचारिका के अन्त का दोहा इसका प्रमाण है-- 
|| संबत दस नौ से गनो ओर बत्तिसे जान। 
मानसको परिचारिका जन्म लियो मतिमान॥ 
| श्रीहरिउद्धव प्रसाद जी के समय का भी पता इस लेख की शीघ्रता में नहीं लगाया जा | 
|| सका। हो सकता है कि बाबा श्री जानकी दास भी पूर्ण आयु को प्राप्त हुए हों और इस तरह | 
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Fe करुणासिन्धु जी के समय में तथा उनके साथ रहे हों । इतना निर्विवाद है कि वे श्री जानकी | 
घाट पर श्री करुणासिन्धु जी के स्थान में ही विरक्त होने पर आकर रहे और वहां रामचरितमानस || 
की कथा संत समाज को सुनाया करते थे। | 

आपकी 'मानसपरिचारिका' नामक टीका श्री रामचरित मानस के बालकाण्ड के प्रथम 
४३ दोहो अर्थात्‌ 'मानसप्रकरण' वा “मानसमुखबंध' तक की टीका है, जो प्रथम बार मार्च सन्‌ 
१८८५ ई. में नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में छपी थी । 

पुस्तक पर “प्रचारिका' नाम छपा है, पर ग्रन्थकार के लेख में परिचारिका नाम स्पष्ट पाया 
जाता है । नाम यही है । अतएव उसमें मानस के प्रत्येक प्रकरणों के 'कैंकर्य्य' कहा है । यह 
"परिचारिका! केवल ४३ दोहों की सेवा कर सकी । आदि से-- 

मति अनुहारि सुबारि गनु गन गनि मन अन्हवाइ । 

__यहां तक षोडश प्रकरण कहे गये हैं। प्रत्येक प्रकरण का कोरण भी साथ-साथ 
पुष्टिपूर्वक लिखा है । कई संस्करण इसके छपे और साधु-संतों, मानस प्रेमियों में इसका बहुत | 
मान हुआ है । हमें शोक है कि वे पूरे रामचरितमानस की सेवा नकर सके, इतनी-सी सेवा होते 
ही प्रिया-प्रीतम सरकारने उनको अपने नित्यकैंकर्य्य किंकरी बना लिया । इसका पता नहीं कि 
उनके टिप्पण भी कहीं है या नहीं । कथा तो वे इसी भांति सम्पूर्ण मानस पर कहते ही थे और || 
विद्यार्थियों को पढ़ाया भी था । | 

श्री अयोध्या जी में जो रामायण परम्परा है वह इन्हीं की है । यहां के रामायणी माधोदास 
जी तथा रामरल दास जी इन्हीं से पढ़े थे । | 


बाबा श्री जानकी दास जी 
बाबा माधोदास जी विय के तह अली लक जा कच रामरल दास जी 
जटावाले बाबा श्यामसुन्दर दास जी बाबा रामदास श्री रघुनन्दनशरण या र वा | रामायणदासजी | | 
१७ वर्ष पूर्व मणिराम जी की छावनी Ww (संतनिवास) रामबालकदास जी 


में कथा कहते थे 


बाबा रामसुन्दरदास श्री अयोध्याशरण. 
रामायणी 


Es "2९. 
द + "नै 39-९२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


३८२ 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-२) 


एक बार ये पौष मास में वाराह क्षेत्र संगम पर कल्पवास करने के लिये अपने प्रिय शिष्य 
भाधोदास जी के साथ गये । वहां कल्प वास के समय कथा भी कहते और पढ़ते भी थे । वहां 
से लौटने पर श्री जानकी घाट के स्थान में किसी कारण आपका निवास न हुआ । दोनों गुरु-चेला 
अपना आसन "रामलाल जी के 'मुकाम' बड़ी छावनी में ले गये, जो मुकाम प्रसिद्ध स्थान हे, 
और उसी समय से वहाँ रामचरितमानस तथा अन्य तुलसी ग्रन्थों की कथा नियमपूर्वक संत 
समाज को आप सुनाने लगे और विद्यार्थियों को पढ़ाते थे । आपके शिष्यो में बाबा माधोदास 
जी प्रसिद्ध रामायणी हए, जो बराबर अन्त तक आपकी सेवा में रहे और आपके देहावसान पर 
छावनी में आपकी जगह कथा संतों को सुनाने लगे । 

बड़ी छावनी के महाराज परमहंस श्री द्रारकादास जी मानसपरिचारिका की भूमिका में 
लिखते हैं कि १९३२ सम्वत्‌ में षोडशप्रकरण का तिलक लिख चुकने के पश्चात्‌ वे श्री 
मिथिला जी गये (प्रिय शिष्य माधोदास जी भी साथ गये थे) और वहीं श्री युगल प्रिय-प्रियतम 
के नित्यकैंकर्य्य को प्राप्त हुए । महाराज सीताशरण जी परमहंस तथा अन्य महात्माओं की 
आज्ञा पाकर चेत्र कृ० ३० (अमावस्या) सम्वत्‌ १९४० के अन्तिम दिन यह टीका परमहंस 


“| जी ने'छपने को लखनऊ भेजी--इससे यह निश्चय होता है कि उनकी साकेत यात्रा सम्वत्‌ 


१९३२ के बाद और सम्वत्‌ १९३८ के पूर्व हुई, क्योंकि यह टीका परमहंस जी को १९३८ 


|| में मिली और यहां आने पर माधोदास जी को इसकी कथा कहते हुए उन्होंने पाया था । 


यह तिलक १४७ पृष्ठं में है; अपने ढंग का एक ही है; न किसी की नकल है, न किसी 
की छाया इसमें झलकती है । यह उन्हीं के मस्तिष्क से निकली हुई उन्हीं के हृदय का उद्वार 
जान पड़ती है । 


रामायणी श्री माधादोस जी . 


आप क्षत्रिय कुल के थे, नये घार (श्री अयोध्या जी) के महात्मा तुलसी दास जी के स्थान 
|| के शिष्य थे, जो स्थान भगवान्‌ नारायणद्वारे का है श्री अयोध्या जी में आकर बाबा श्री जानकी 


` | दास जी के मुखारविन्द से मानस की कथा सुनकर आप ऐसे हुए कि उनसे मानस पढ़ा देने के 


लिये बहुत ही विनीत प्रार्थना की । महात्मा जी पढ़ाने को राजी नहीं होते थे, कहते थे कि दो 


` || चार महीना पढ़ोगे, फिर द्वारका, जगदीश आदि की यात्रा सूझेगी, चल दोगे; हमारा पढ़ाया भी 


' || मिट्टी में मिल जाएगा । अतएव हम इस तरह की पढाई नहीं पढ़ा सकते । सत्य है, संत समाज 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय २४ ३८३ 
के नवयुवको में आज भी यह बुरी प्रथा देखने में आती है, सम्भवतः उस समय भी रही हो । 
बाबा माधोदास जी ने प्रतिज्ञा की कि में जब तक पूर्णतः भावार्थ सहित मानस का अध्ययन 
.॥ आप से न कर लूंगा, जब तक आप स्वयं मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा न देंगे, अथवा आपके 
जीवन पर्यन्त (यदि वह मानस सम्पूर्ण अध्ययन होने के पूर्व ही समाप्त हो गया) आपकी सेवा 
में रहकर पढ़ूंगा--तब आपने उनको पढाना स्वीकार किया । बाबा माधोदास जी भी जानकी 
घाट स्थान में अपने गुरु के पास रहने लगे । गुरु जहां जाते आप उनके साथ ही रहते । गुरु 
के देहावसान होने पर उनकी जगह की पूर्ति आपने की । कुछ वर्षो के बाद किसी कारण से 
आप छावनी को छोड़कर प्रमोदवन, शृंगारकुञ्ज में फिर रामायणी जी की कुटिया में आकर 
रंहने लगे । आपके साधक-शिष्यों से समायणी रामबालक दास जी सुयोग्य निकले । आप 
|| सम्वत्‌ १९२५ के करीब साकेतको पधारै । कोदोराम जी आदि से आप कभी न दबे, अपने 
भावों के समर्थन में पूरै थे । लीथो में एक प्रति शुद्ध करके आपने छपवायी थी ओर बुकसेलर 
'को ताकीद कर दी थी कि मूल्य १ = (से अधिक न हो ! साधुओं को १) में । 
ज्ञानी श्री संत सिह वेदी पंजाबी जी 
एक पंजाबी की लेखनी से हिन्दी भाषा के ग्रन्थ की देवनागरी लिपि ओर हिन्दी भाषा की 
भावपूर्ण टीका कैसी अद्भुत बात है । 
आप नानकशाही स्थान अमृतसर के महंत थे । आप लिखते हैं कि में हिन्दी नहीं जानता 
था । एक रात्रि को श्री हनुमान्‌ जी ने मुझे स्वप्न में आज्ञा दी कि तुलसीकृत रामायण पर तिलक 
करो, मैंने उत्तर दिया कि वह भाषा तो मैं जानता ही नहीं । उस पर आज्ञा हुई कि तुम उसके 
१०८ पाठ कर जाओ, इसी के प्रभाव से तुम्हें बहुत कुछ भाषा का ज्ञान होगा ओर मूल के भाव 
. सूझेंगे, वही तुम तिलक के रूप में लेखबद्ध करो । बस, आपने वैसा ही किया ओर उसका 
फलस्वरूप यहे “भावप्रकाश' नामक तिलक हुआ । 
इस तिलक की भाषा किञ्चित्‌ पंजाबी-मिश्रित-सी हे, पर समझ में आती है । भावों के | 
प्रकाश पर, शंका-समाधान पर तो यह तिलक अपने ढंग का अद्वितीय है; किसी की छाया | 
इसमें नहीं है । यह निकली तो पंजाब से, पर छपी बिहार खड्गविलास प्रेस में ओर वही से | 
प्रकाशित हुई । पुरानी टीकाओं में भावों के विचार से यह टीका बहुत अच्छी हुई है । श्लोक || 
|| बहुत अशुद्ध हैं । एक-एक शंका पर अनेक समाधान हैं, जिनमें से बहुत-से खींचा-तानी के | | 


PT 
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३८४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 
तिलक लगभग १८७८ सम्वत्‌ में हुआ । इसके 
बलि “छ ३ व 3 म यह हुआ था कि मयंककारने इस काण्ड को 
| इकर लंकाकाण्ड के भाव मयंक के कूट दोही में भरे हैं, पर इस पर विस्तृत et किसी 
समय किया जाएगा जब इसकी सामग्री पास होगी और हरि इच्छा भी ऐसी वळी १ मीपाठक 
इस पर विचार करे, साहित्य की दृष्टि से यह खोज (२८५८१०) के योग्य कार्य है । 
यह निश्चय है कि करुणासिन्धु, पाठक जी और पंजाबी जी समकालीन थे । 
बाबा श्री रघुनाथ दास जी षद्शास््री क शा 
देश के थे । काशी में निवास करते थे । काष्ठ-जिह्या स्वामी के समका 
थे। सिद धुरन्धर रामायणी बाबा लक्ष्मण दास जी,जो काशी जी में पितामहेश्वर 
स्थान में रहते थे, आपके चेले थे । बाबा लक्ष्मण दास जी के चेले बाबा गंगादास जी हुए । 
'मानसदीपिका' नामक लीथो की छपी हुई टीका रामचरितमानस पर आपकी ही बनायी 
हुई है । इसमें मानसकोश, अलंकारपिंगल, चित्रालंकार का भी विशेष रीति से उल्लेख हुआ 
है । टीका संक्षिप्त भाव सहित है । इससे ज्ञात होता है कि काव्य कला के आप बड़े मर्मज्ञ थे । 
संत उन्मनी मुं० गुरु सहाय लाल जी 
पटना जिले के नादिरा नामक ग्राम में एक अम्बष्ट कायस्थ कुल में आपका जन्म हुआ 
था । आप उच्चकोटि के योगी और भक्त थे । उनकी चालढाल पुराने जमाने केरईस कायस्थं 
की सी थी जुल्फे रखे हुए थे । बड़े भारी रामायणी थे । आप छः मास में ही संस्कृत भाषा के | 
पूर्ण ज्ञाता हो गये थे । उनका तिलक इसका प्रमाण है कि वे संस्कृत-व्याकरण तथा तिरा 
पुराणों के कैसे भारी विद्वान्‌ थे । कहा जाता है कि आपकी स्त्री एक गन्धर्विणी थी जो शापसे | 
इस लोक में आकर जन्मी थी । साधु भी आप उच्च दर्जे के सुने जाते हैं, कई चरित उनके || 
|| काशी जी के प्रसिद्ध हैं । आपने श्री रामचरितमानस पर तिलक किया है, जो “संत उन्मनी टीका | 
|| एवं 'मानसतत्त्व विवरण' नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसका केवल बालकाण्ड खड्गविलास 8. 
पटना से प्रकाशित हुआ । अन्य काण्ड अप्रकाशित सुने जाते हैं । टीका विशेष कर योगियों 
| ऊ काम की है, क्योंकि योग शास्त्र पर ही विशेष कर भाव घटाये गये हैं-यद्यपि साथ ही साथ 
|| साधारण भाव भी दिये हैं । लगभग ७० वर्ष की आयु प्राप्त कर आपने यह नश्वर शरीर (कोई | 
- | ४० वर्ष हुए) छोड़ साकेत धाम को प्रस्थान किया । | | 
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श्री सीतारामीय बाबा हरिहर प्रसाद जी 
श्री काष्ठजिह्न स्वामी देवतीर्थ जी 

काशी नरेश श्री ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी परम भक्त हुए हैं, रामायण के तो मानो 
नवरत्न आपके दरबार के सदस्य थे । सुना जाता है कि काष्ठजिह्ृ स्वामी जी आपके गुरु थे। 
श्री हरिहर प्रसाद जी आपके सम्बन्धी थे ओर परम विरक्त अवस्था में जब वे काशी जी आये || 
तब आपने उनको पहचानकर आग्रहपूर्वक वहीं रखा । इससे अधिक परिचय इस समय दास 
पाठकों को देने में असमर्थ है । 

श्री काष्ठजिह्न स्वामी तो बड़े भारी.उत्कट विद्वान्‌ और संत थे, उनके अनेक ग्रन्थ उनके || : 
साधु जीवन, परम वैराग्य, ज्ञान और भक्ति के जाज्वल्यमान प्रमाण हैं वे सब संग्रहणीय 
| हैं--श्रंगारप्रदीप, वैराग्यप्रदीप सुधाबिंदु, अयोध्याबिंदु इत्यादि । 

सुना जाता है कि एक बार बाहर से कोई प्रतिभाशाली विद्वान्‌ काशी में दिग्विजय के लिए 
आये । लोगों ने उन्हें आपके पास भेज दिया । परास्त होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली । 
इससे आपको दुःख हुआ और उसी समय से काष्ठ की जिह्वा धारण कर ली, इसी से काष्ठजिह 
नाम से प्रसिद्ध हुए । इसे सिद्धान्त पूर्वक निश्चय अभी नहीं कह सकता । 

आपने रामचरितमानस पर “रामायणपरिचर्या' नामक सूक्ष्म टिप्पण लिखे थे, जिसका 
परिशिष्ट काशी नरेश ने लिखा और उसका नाम “रामायण परिचर्यापरिशिष्ट' रखा । ये दोनों 
टिप्पण बहुत दुरूह है, समझ में नहीं आते । अतएव इस पर “रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश' 
नाम से श्री बाबा हरिहर प्रसाद जी ने कुछ विस्तृत टीका कर दी । ये तीनों टिप्पण एक ही पोथी 
में प्रत्येक दोहे-चौपाई पर एकत्र लिखे जाकर खड्गबिलास प्रेस से छपकर प्रकाशित हए थे । 
बाबा श्री हरिहर प्रसाद जी ने इसमें पाठान्तर भी दिये हैं और करुणासिन्धुजी आदि की टीकाओं | 


के भाव भी. जो उस समय प्राप्त थे, यत्र-तत्र उसमें देखे जाते हैं । आपने उसे सरल कर दिया | | 


' था, परन्तु अयोध्या काण्ड समाप्त न हो पाया था कि आप नश्वर देह को छोड़, श्री युगल || 

प्रिया-प्रियतम के नित्यविहार में अपनी लालसानुसार जा सम्मिलित हुए । अरण्यकाण्ड से || 
। | लेकर ग्रन्थ की समाप्ति तक की रीका दुरूह है और यद्यपि उसमें रा० प० प० प्र० नामक || 
¦ - | टिप्पण दिये हैं पर उन्हें कोई भी पाठक पढ़कर निर्णय कर सकता है कि ये उनके नही हैं। || 
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बाबा श्री हरिहर प्रसाद जी श्री सीताराम जी के परमानन्य उपासक थे । यह उनके नाम |. 

के पूर्व के श्री सीतारामीय' शब्दों से ही आप जान सकते हैं । वे वैष्णव' न कहकर अपने को | 
/सीतारामीय' कहते थे । आपके चार प्रसिद्ध शिष्य श्री टीकमदास जी, नवाहीके परमहंस | 
श्री रामशरण जी (सम्भवतः यही नाम था) जो ११८ वर्ष की आयु पूरी कर प्रिया-प्रियतम के | 
नित्यनिकुञ्ज को पधारे, श्री प्रमोदवन बिहारी शरण जी ऋणमोचन घाट, अयोध्या जी (जो सन्‌ || 
१९२६-२७ के आस-पास लगभग ११२ वर्ष के होकर साकेतवासी हुए) और श्री महंत |. 
रामचरणदास जी, प्रमोदवन, श्री अयोध्या जी थे । ये सब विरक्त महात्मा है; हैं। डिपुटी || 
द्वारका प्रसाद जी (जो प्रमोदवन में आकर अवधवासी हुए) को आपने गृहस्थ जीवन का ही |, 
उपदेश किया था । कहा था कि यदि पूजना हो तो गृहस्थ जीवन रखो ओर पुजाने की इच्छा || 
हो तो साधु-वैरागी वेष धारण करो । आपका एक चित्र दास ने राजघाट पर जगन्नाथ प्रसाद || 
जी के मन्दिर में देखा था । | | 
आगे कभी इन महात्माओं का विशेष जीवन चरित्र यदि सरकार की मर्जी हुई तो लिखा || 
'जाएगा। 
श्री काष्ठजिह स्वामी जी के टिप्पण भी खास उन्हीं के हैं । ये भाव अन्य ग्रन्थों में देखने | | 
में नहीं आये हें । । 
।इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, एकादश परिच्छेदे, चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४ | । | 


अथ पंचविशतितमो< ध्याय: 


पंडित श्री सुधाकर द्विवेदी जी | 
| आफकानामतो काशी जी में ही नही, समग्र भारतवर्ष में तथा अन्य देशों में भी ज्योतिष | 
| (८७०१००७) के पण्डित होने से विख्यात ही है । आपने भारत वर्ष के प्राचीन काल से इस | 
|| शास्रके आचार्य और पूर्ण पण्डित होने का परिचय यूरोपीय विद्वानों को इतने ही से दे दिया | 
| किइस शास्र के बाहर के बड़े-से-बड़े अभिमानी पण्डित तीन-तीन दिन में जिस प्रश्न को हल | 
|| कर सके उसे आपने स्नान के बाद धोती छांटने-ही-छांटते जबानी ही हल कर दिया। | 
व्य 3 आप भक्त भी बड़े थे और तुलसी के प्रेमी भी थे । भक्त और उपासक ऐसे कित्री | 
| अवधमें आकर कभी पादमा नही पहनते थे नंग पैरों ही यहां विचरा करते थे । मानस और) 
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विनय के ऐसे प्रेमी कि मानस का अनुवाद अपने संस्कृत भाषा में वेसी ही चोपाइयों में रच 
डाला, जिसमें से बालकाण्ड के करीब ६० दोहे तो 'मानस पत्रिका' में निकल चुके हे, शेष 
उनके एक पुत्र से मालूम हुआ था कि घर पर उन लोगों के पास मोजूद हैं । विनय पत्रिका की 
भी इसी प्रकार संस्कृत टीका उनकी सुनी गयी है, पर वह दास के देखने में नहीं आयी ओर न 
उसकी खोज ही की आवश्यकता हुई । 'मानसपत्रिका' एक मासिक पत्रिका थी जो आपके | 
और साहित्याचार्य पंडित सूर्य प्रसाद जी के सम्पादकत्व में सम्वत्‌ १९६१ से निकलना प्रारम्भ 
हुई थी । इसमें द्विवेदी जी, सूर्य प्रसाद जी, पंडित राम कुमार जी ओर कहीं-कहीं वंदन पाठक 
जी के भी भाव अलग-अलग उनके नामों से दिये जाते थे । इसमें सूर्य प्रसाद जी की टिप्पणी 
में प्राचीन कई टीकाकारों के भावों की कड़ी समालोचनाएं देखने में आयी । सूर्य प्रसाद मिश्र 
जी के दर्शन दास को आठ-नो वर्ष हुए कई बार हुए थे, सम्भवतः अब वे नहीं हैं। 
द्विवेदी जी के भावों में उनकी श्री रघुनाथ जी में अनन्यता झलक रही है। मानसपत्रिका 
के आप ही प्रधान सञ्चालक जान पड़ते हैं, क्योंकि आपकी साकेत यात्रा के साथ ही वह पंत्रिका 
बन्द हो गयी, नहीं तो चलती रहती । जान पड़ता है कि सम्वत्‌ १९६१ के बाद यह बंद हो 
गयी थी, फिर १९६४ से दूसरे संस्करण से प्रारम्भ हुई ओर सम्वत्‌ १९६५ या ६६ में २३वां 
या २४वां अंक निकलने पर सदा के लिये बंद हो गयी । सम्भवतः उसी के लगभग आप ॥ 
परमधाम को गये । 
श्रीरामबख्श पाण्डेय जी (१२५८) 
पुस्तक पास न होने से आपके सम्बन्ध में कुछ भी परिचय इसके अतिरिक्त इस समय 
। | नहीं कराया जा सकता कि आप प्रयाग राज में बांध पर या उसके करीब कहीं पर नित्य मानस | 
। | की कथा कहा करते थे । तीन बजे बाद कथा प्रारम्भ होती थी। रेत ही कथा स्थान का फर्श | 
। | था कथा के श्रोता श्रीमारुतनन्दन जी, श्री गंगा, यमुना जी और तीर्थ राज निवासी थे । बडी 
भीड लग जाती थी । कथा बड़ी मधुर, रसीली, भावभरी होती थी । मु० रोशन लाल जी ने 
आपके मानस पाठ की पोथी यत्रतत्र चौपाइयों पर श्री पाण्डेय जी के भावों सहितखङ्गविलास | 
प्रेस से छपायी थी । एक ही संस्करण हुआ । पोथी अब अप्राप्य हे । अन्त में मानस के शब्दों || 
का एक बृहत्‌ कोश भी है । कई बड़े साहित्यज्ञ टीकाकारों ने पुष्प वाटिका प्रकरण में आपकी | 
टीका से सब भाव चुराकर उसी सिलसिले से अपने शब्दों में उन्हें रख दिया है । सम्भवतः वे || 
यह स्वप्न में भी न समझते थे कि कोई इस बात को भांप सकेगा । जो देखेगा यह सम्झेगा | 
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कि ये (चुराये हुए भाव) इन्हीं टीकाकार महाशय के हँ । टीका में भाव बहुत कम हैं। पुष्प | 


वाटिका प्रकरण पर आपकी वृहद्‌ टिप्पणी सदगुरुसदन, श्री अयोध्या जी में है, जिससे अनुमान 
होता है कि पाण्डेय जी बड़े रंगीले रसिक थे । 
पंडित शुकदेव लाल जी (१२५९) 

इनकी एक टीका मूल सहित नवल किशोर प्रेस लखनऊ से छपी हुई बड़ी प्रशंसा के 
साथ प्रकाशित हुई थी । दास के पास जो पोथी पत्राकार थी उसमें “पांचवीं बार' ऐसा छपा 
था । यह देखकर परम आश्चर्य हुआ था कि झूठी प्रशंसा होने पर भी क्या पुस्तक की इतनी 
बिक्री हुई, आज तक कारण समझ में न आया । भूमिका से पता चला था कि ये जाति के 
कायस्थ थे और श्री वैष्णव थे । वह टीका गौड़ जी के यहां गयी थी, लौट कर न आ सकी, 


इससे पूरा हाल नहीं लिख सकता । उसमें सारी रामायण अष्टपदी बना डाली गयी अर्थात्‌ | 


सर्वत्र आठ-आठ चौपाइयों पर एक-एक दोहा या सोरठा रखा गया हे, शेष चौपाइयां छांट 
डाली गईहैं । हां, रीका अवश्य जितनी है अच्छी है, अक्षरार्थ अच्छा है । भूमिका में भी कुछ 
बातें नोट लेने लायक देख पड़ी थीं, पर स्मरण नहीं हैं । टीका भी लगभग चालीस वर्ष पुरानी 
छपी हुई होगी । | 
| बाबा हरीदास जी 
आप जिला रायबरेली, तहसील महराजगंज, पुरा बबुरिहा, मज़रा सरपुर उर्फ बल्ला में 
` || क्षत्रिवंश अमेठिया श्री सुखसाहि जी के पौत्र और श्री लालसाहि जी के पुत्र थे । आप गुप्त 
` || भजन किया करते थे, बड़े नामानुरागी ओर सत्संगी महात्मा थे । जब-तब श्री अवध आया 
करते थे । रात्रि भर जागरण कर भजन करने का आपका अभ्यास था, ऐसी वृत्ति के महात्मा 
` | अब देखने में नही आते । आपने रामचरितमानस पर जो टीका की उसमें बड़े विलक्षण भाव 
जहां-तहां पढ़ने में आये । जो आपके ही हृदय से निकले हुए थे । कहीं किसी अन्य टीका में 
वे भाव नहीं देखने में आये । मूल पाठ पूरे मानस का दिया है, पर टीका यत्र-तत्र ही--जहां 


|| औरोंसे विलक्षण भाव सूझा है वहीं की--की है । इसी से आप अपनी टीका को 'शिला या |. 


«| शीला' कहते थे और शीलावृत्ति टीकाकार कहे जाते थे । आपने.सौ वर्ष की आयु पूरी कर 
| सम्वत्‌ १९७४ चेत्रकृ० ३ रविवार को संतसमाज के मध्य में मध्याह समय साकेत यात्रा की । 
' | आपकी टीका का दूसरा संस्करण हाल में किसी प्रेमी ने छपवाया है । 
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श्री विनायकरवि जी 

एक टीका 'विनयकी टीका” नाम से आपने लिखी थी । इस टीका का मान मध्य प्रदेश 
(८९) में अधिक सुना गया है । इधर भी जहां-तहां देखने में आयी हे यह टीका भी अच्छी || | 
है, प्राचीन कई टीकाकारो के भाव प्रचलित भाषा में दिये हुए इसमें देखे जाते हैं । इसकी | : 
विशेषता यह है कि इसमें अन्य कवियों के पदों का पुस्तक भर में पाद-टिप्मणी में संग्रह है । 
शब्दार्थ और अक्षरार्थ (7००१४८०७९) भी है । विशेष परिचय के लिये सामग्री नही है । 

पंडित महावीर प्रसाद मालवीय 'वीरकवि' (१२६०) 

आपने मानस और विनय पर टीका लिखी है । अक्षरार्थ और जहां-तहां भावार्थ भी दिये 
हैं । इस टीका में विशेषतः प्रत्येक चौपाई पर अलंकारो का विस्तृत वर्णन है । पाठान्तर पर भी 
जहां-तहां विचार है । पाठ अच्छा है विनय पर अपना विचार दास नहीं प्रकट करता । आपका 
साकेतवास हो चुका है । 

प्रसिद्ध श्री बच्चूसूर जी के गुरु कोई लालागार्ड की भी टीका हे, जिसका कुछ ही अंश || 
श्री बच्चूसूर जी ने छपवाया भी था । 

पंडित श्री रामेश्वर भट्ट जी और पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी की टीकाएं, जो निर्णय सागर || 
प्रेस वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस से निकलीं और लाखों रुपये भी प्रेसों ने उनसे कमाया । इनसे अब || 
मानस प्रेमी सभी असन्तुष्ट से देखे जाते हैं । यदि पाठ की हत्या न हुई होती तो अक्षरार्थ अच्छा 
किया गया था । 

छोटी-छोटी शंकावलियां कई महात्माओं ने निकाली हैं । बाबू जंगबहादुर सिंह (बाबा || 
जयरामदास जी) का शंकामोचन है । श्री अनन्यमाधव जी का “मानसमकरन्द', श्री राम गुलाम || _ 
जी का 'मानसप्रदीप' श्री मधुसूदनाचार्य जी की “मानसनिरूपिणी' श्री जहांगीर अलीशाह जी || 
की 'तुलसीचौपाई” बाचा फकीरेराम जी का “मूलतत्त्व, संत रेणसी जी की “मानसलहरी' और || 
कविवर गोपाल दास जी का 'तुलसीशब्दार्थप्रकाश' सुने जाते हैं; दास को देखने में नही आये । || 

जहां तक स्मरण हो आया, मानस पर पुस्तकें लिखने वालों के नाम गिना दिये गये। ॥ 

दूसरी परम्परा | 

इसमें सबसे अधिक पंडित श्री रामगुलाम द्विवेदी जी मिर्जापुरी का नाम परम प्रसिद्ध है । || 

इनकी जीवनी भी कहीं कुछ छपी है, पर दास को इस समय उसका पता नहीं मालूम हे । ये | _ 
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३९० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


श्री करुणासिन्धु पं शिवलाल जी पाठक तथा श्री पंजाबी जी के समकालीन थे र इन तीनों 
में किसका तिलक, टीका वा टिप्पण पहले का है इसका सूक्ष्म विचार भविष्य मे बाद श्री 
सीताराम जी की इच्छा हुई तो किया sr । ठीक निर्णय इन लेखों में किया जाने के लिये 
पर्याप्त समय अपने पास इस समय नहीं है । - 
न समस्त मानस विज्ञों में सुप्रसिद्ध है कि श्री द्विवेदी जी को श्री हनुमान जी का इष्ट | 
था, उनकी बड़ी कृपा आप पर थी । रामचरितमानस की कथा आपकी प्रसिद्ध थी ओर 
साथ-ही-साथ अनन्यता भी । Fs 
श्री हनुमान जी सम्बन्धी कथा इस प्रकार सुनी जाती है कि आप तो मिर्जापुर के गणेशगंज 
महल्ले में रहते थे और नगर से बाहर कोस भर पर नदी के उस पार एक हनुमान्‌ जी का मन्दिर 
था, वहां जाने का नित्य का दृढ़ नियम था । एक बार आप दैवयोग से दिन में वहां जाना भूल 
गये रात्रि में स्मरण आते ही आप तुरन्त उठकर चल दिये । घोर वर्षा हो रही थी, गंगा जी खूब 
बढी हुई थी । कोई पार उतारने वाला केवट वहां न था । आप साहस कर तरकर पार जाने का 
विचार कर नदी में कूद पड़े, आधी दूर पहुंचने पर श्री हनुमान्‌ जी ने आपका हाथ पकड़ आपको 
डूबने से बचाया और वहां दर्शन देकर आपको किनारे किया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी 
कथा में नवीन-नवीन भाव तुम्हारे मुंह से निकलते रहेंगे इत्यादि जिस चबूतरे पर आप कथा 
कहते थे वह अभी तक मौजूद है । सुना गया है कि कोई शिष्य आपकी कथा कैथी भाषा में 
नित्य लिख लिया करते थे, मालूम हो जाने पर आपने शाप दे दिया कि जो इसे पढ़ेगा वह 
` अंधा हो जाएगा अथवा इसी प्रकार का कुछ शाप था । वह शापित ग्रन्थ पूर्व चौकाघाट पर 
था, अब और कहीं काशी जी में है। आप के शिष्यों का नाम परम्परा में हम दिखा आये हैं । 
' इनमें से छवकनलाल जी मानस के बड़े ही मर्मज्ञ और सुबोध ज्ञाता हुए, जो जटिल काफिया 
_ वाले, वाग्विलासमात्र वाले, ऐंचातानी वाले भावों को कभी पसंद नहीं करते थे जो भाव कहते | | 
उन्हें मानस के पूर्वापर प्रसंग तथा प्रमाणों से पुष्ट करके कहा करते थे । 
+ हालना जी लिखते हैं कि “नदी में उतरने पर एक आदमी ने उन्हें रोका और कहा--कहां जाते हो, खतरनाक है । उन्होंने 
|| कहा महावीर जी के दर्शन करना है । तब उस व्यक्तिने अपने को ही महावीर बताया और नित्य दर्शन वाली मूर्ति के रूप में उनको 


_ वहीं दर्शन देकर विश्वास दिलाकर आज्ञा दी कि आज से अब दर्शन को न आना,घर पर ही एक मूर्ति स्थापित कर लो । यह मूर्ति 
|| अभी तक मौजूद है ।” हनुमान्‌ जी का नाम लोहदी महावीर है । 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय २५ ३९१ 


रीवांनरेश भक्तवर श्री विश्वनाथ सिंह जी महाराज ने कई बार विनयपूर्वक बहुत आग्रह || 


किया कि आप हमारे यहां आवें, पर वे न गये । एक बार विनम्र प्रार्थना पत्र पर आपने यह उत्तर 
दिया था-- 
असि कोउ करत हँसी । 
पर्बत सिला कंज बरु जामे बरु बिष स्रवै ससी। 
रामहि छाडि ओर जो जाचों तो मुंह लाऔं मसी ॥ 
इसी तरह चित्रकूट में एक बार राजासाहब आये और वहां से पत्र भेजा कि यह तो मेरा 
राज्य नहीं है, श्री रघुनाथ जी की विहारस्थली है; यहां तो सभी आते हैं. यहां ही आइये तो 
आपका कुछ सत्संग हो इस पत्र में यह चौपाई मानस की लिखी-- ' 
चित्रकूट रघुनंदनु छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए ॥ 
आपने उसके उत्तर में यही लिखा कि-- 
सकल मुनिन्हके आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ 
अर्थात्‌ मैं तो कहीं जाने का नहीं, आप ही यहां आइये । 


एक बार कुम्भ के अवसर पर प्रयाग जी में दोनों के दोनों गये हुए थे। आखिर को || 
रीवांनरेश वहीं आपके दर्शन को गये । सत्संग छिड़ा । श्री पंडित जी ने कहा कि जो इच्छा हो | 


कहिये, उसी पर कुछ कहा जाए । राजासाहब ने-- 
बंदउँ नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को॥ 
यहीं से नाम वन्दना प्रकरण पर कुछ सुनने की इच्छा प्रकट की । दूसरे दिन ३ से ६ बजे 
सायं काल तक का समय निर्धारित हुआ । कहा जाता है कि २२ दिन तक नित्य नवीन भाव 


इस एक चौपाई पर पण्डित जी कहते गये और जो एक दिन कहते उसको दूसरे दिन खण्डन || 
करते कि यह भाव ठीक नहीं है । आखिर राजासाहब २३वें दिन विनयपूर्वक बोले कि आप || 
इसके अगाध समुद्र हैं, मैं तो गृहस्थ हूं; अनेक जंजाल सिर पर हैं, कहां इतना ठहर सकता हूं । || 


यह कहकर स्तुति करते हुए लोट जाने की आज्ञा मांगकर रीवां लोट पड़े । 
१.हालना जी कहते हैं कि सम्वत्‌ १९०० के करीब रीवांनरेश विन्ध्याचल आये ओर इनको बुलाया । पण्डित जी ने एक 


लिख भेजा, जिसका आशय था कि 'हम श्री रघुनाथ जी की भक्ति में रमे हुए हे;जो पली पति को छोड़कर इधर-उधर | । 
भटकती है उसके मुंह पर स्याही लगी है” और नहीं गये । महाराज पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा ओर वे हाथी पर चढकरपण्डित जी ' ५ 


के दर्शन को आये और उनको एक दुशाला ओर पांच अशर्फिया भेंट कौ । 
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३९२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


एक टिप्पणी आपके हाथ की लिखी हुई दास को श्रीयुत भक्तवर मुं० 
कक सपा हर थे जो इस समय उन्हीं के पास है । आपने गोस्वामी जी के द्वादश 
गन्थो का संशोधन किया था । एक गुटका समस्त ग्रन्थों का किसी समय छपा था, उसका समय 
| ओर प्रेस का नाम दास को मालूम नहीं है । मानस-गुटका सम्वत्‌ १९४५ के काशी जी का 
छपा हुआ है अब नहीं मिलता । वसन्त पंचमी के दिन आपकी साकेत यात्रा थी । ठीक 
सम्वत्‌ इस समय मालूम नहीं है । विशेष श्री छक्कन लाल जी की जीवनी में देखिये । 
हाल में सुना है कि किसी ने लिखा है कि पंडित श्री शिव लाल पाठक जी ने आप से भी 
मानस पढ़ा था । आपके पद्यो का भी एक संग्रह कुछ वर्ष हुए छपा था । 
| बाबा श्री चोपरामदास उर्फ चोपई बाबा 
आकि विषय में केवल इतनी ही जानकारी दास को प्राप्त है कि आप एक व सिद्ध 
पुरुष और सच्चे महात्मा थे । मानसी वंदन पाठक जी की पोथियों से जो परम्परा हमें प्राप्त 
हुई है उससे आप श्री द्विवेदी जी के विद्यार्थी और श्री कन पाठक जी के गुरु निश्चय होते 
हे । जन्म आदि के विषय सब अभी तक ज्ञात नहीं हुएं। पाठक जी के चित्र-पत्रों में यदि कहीं 
निक तो कभी प्रकाशित किये जाएंगे । “आपकी कथा में अमृत बरसता था । यह प्रसिद्ध है कि 
उन्हें अपनी मृत्यु का हाल मालूम हो गया था । कथा बांचते हुए उन्होंने भरत जी को गंगा पार | _ 
किया और फिर कहा कि भरत जी को पार करके अब चौपई भी पार होते हैं, और उनकी मृत्यु | 
हो गई । मिर्जापुर में प्रतिवर्ष तरिया घाट पर उनके नाम से एक मेला लगता है । श्री वंदन 
' पाठक जी के मतानुसार उनकी मृत्यु सम्वत्‌ १८९८ में हुई । १ | 
श्री मानसी वंदन पाठक जी 
' सुना है कि आपकी महादेव प्रसाद द्वारा संकलित वैराग्य संदीपिनी की टिप्पणी जो 
खडगविलास प्रेस से प्रकाशित हुई है, उसमें आपकी जीवनी दी गयी है । वह इस समय आपके 
सामने प्राप्त नहीं है । आपका जन्म मिर्जापुर में सम्वत्‌ १८७२ में हुआ । आपके पिता का नाम 
॥ श्री लक्ष्मण पाठक जी था । उनके वंश में भी काशी में अब कोई नहीं है । काशी में आपके 


||| ९-श्री अयोध्या जी के एक संत जी उनकी आयु समाप्ति का काल सम्वत्‌ १८८४ बताते हैं और श्री हालना जी सम्वत्‌ 
|| १९००-१९०५ के बीच में बताते हैं । आगे कभी निश्चय किया जा सकेगा । 
||  २.अन्तर्गवहाल हालन जी से अभी प्राप्त हुआ है। 
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एक भ्रातृपोत्र थे, जो रामनगर की श्री रामलीला में आकाशवाणी का संवाद कहा करते थे, किन्तु. नः 
वह भी कुछ वर्ष हुए परमधाम को चले गये । आपके कुछ चिट-पत्र घोसला घाट पर महाराज || 
श्री राघोवल्लभाशरण जी के यहां अब भी हैं, ओर ये महात्मा भी उनका कुछ हाल जानते थे; |. 
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पर ये भी लगभग चार साल हुये साकेतवासी हो गये । उनके पुत्र (पं० श्री राम प्रसाद व्यास || 
|| जी) ने कुछ परिचय चिट-पत्रों से निकाल कर भेजा है । 
श्री पाठक जी के कुछ घनाक्षरी कवित्तों से उनकी गुरु परम्परा मालूम होती है, जो इस 


प्रकार हे-- 


इससे आप चोपराम दास जी महाराज के ही शिष्य सिद्ध होते हैं । १८, १९ वर्ष 


प्रथम श्री तुलसी कह्यो मानस श्री गुरु सों लहि 


तिन्ह दीन्ही बूढ़े राम दास को जनाय कै। 


ताते लही रामदीन ज्योतिषी बखाने भले 
जन्म भरि गाइ सब सुख सरसाय के॥ 
तासों लही धनीराम संत भाव करि 
ताते पायो मानदास अति सुखदाय के। 
पंडित गुलामराम तासों लहि चोपराम 
ताको शिष्य कहै द्विज बंदन बनाय केन।१ ॥ 
एही परंपरा, श्रीसंकर ते आजु लगि 
जानत सुजान जन लहे भल भावते। 
आगे जो कहेंगे भली भाव से नहेगें तेऊ 

जैसे सब गायो है तिलक करि चाहते॥ 
वर्तमान कासीपति ईश्वरी प्रसाद सिंह 
तिलक बनाये सिर संतन चढ़ावते। 
ताको हिज बंदन कहे लह्यो लाहु उभौ लोक, 

अब जो कहेंगे धन्य मानस पढ़ावते॥२॥ 








अवस्था में आपने चावपूर्वक श्री द्विवेदी जी के दर्शन कर उनका अरण्यकाण्ड लेकर उसेकेथी | 


अक्षरों में नकल कर अपने पास रखा । श्री बाबा हरिदास जी भक्त माली जी या च चोपराम दास ||. 
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गुरु थे। इस प्रकार आप ग्रोस्वामी जी की ९वीं या ८वीं शिष्य पीढ़ी में थे । किस 
डो ल जे में आये, यह अभी तक ठीक पता नहीं चला है; पर यह निश्चय है कि 
आपका अधिक काल काशी जी में ही (श्री राम कुण्ड, महल्ला लकसा मे) वास करना पाया 
जाता है । आपकी गुरु परम्परा जो ऊपर 'तुलसी-मानसी-शिष्य परम्परा में दी गयी हे, वह 
वही है जिसे आपने स्वयं श्री राम स्थान के अधिष्ठाता विरक्त महात्मा श्री राम वल्लभाशरण 
जी से लिखाकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर अपने कर कमलों से 'सम्वत्‌ १९६६ तांई' ये 
शब्द लिखे हैं । श्री राम वल्लभाशरण जी से आपका जन्म स्थान का कुछ सम्बन्ध था । येभी 
वहां के करमा नामक ग्राम के थे और श्री अयोध्या जी के श्री राम चरण दास जी महाराज के 
चौथी पीढ़ी के शिष्य श्री रामायणी शरण जी महाराज के शिष्य थे और लेखक भी थे । इन 
कारणों से दोनों में परस्पर प्रेम और सत्संग होता रहता था। लिखने-लिखाने का काम 
अधिकतर आप इन्हीं महात्मा से कराया करते थे, पर टिप्पणादि प्रायः स्वयं लिखा करते थे 
और वह भी साधारण चिटों पर । उन्होंने जो ग्रन्थ लिखे हैं उनकी सूची उनकी हस्तलिखित 
रामायण में, जो उन्होंने पंडित श्री राम गुलाम द्विवेदी जी की पोथी से स्वयं उतारी थी, तथा 
उनके एक चिट पत्र पर (जो सम्वत्‌ १९३९ का लिखा हुआ है) लिखी हुई मिलती है । वह 
सूची इस प्रकार है--१. मानसचित्र, २. मानस कथा विभाग और ३. मानस भाष्य, सूत्र वृत्ति 
सहित (इन तीनों को आपने अपने तीन पुत्र कहा है) और ४. मानसशंकावली तथा ५. 
मानसप्रकरणावली (इन दोनों को आपने अपनी कन्याएं लिखा है); ६. पञ्चोपासना, ७. 
पंचाननसिंह, ८. शंभु ९. पंचगव्य और १० पंचामृत, ११. मानस के तिलककर्ता पंच और १२. 
पंचभाई--इनमें से कुछ चिट-पत्र तथा एक चित्र गोस्वामी जी के नाम का उन्हीं का दिया हुआ 
घोसला घाट पर मोजूद है । हनुमान बाहुक भी महात्मा श्री रामवल्लभाशरण जी के हाथ का 
लिखा और आपका शुद्ध किया हुआ भी वहां है । आपके पास तीन प्रतियां रामचरितमानस 
की थी एक हस्तलिखित १८९५ पौष शु० ७ रविवार को काशी जी में ही लिखी हुई, जिसे 

१.हालना जी के मतानुसार तथा पाठक जी के कवित्त के अनुसार चौपई बाबा आपके गुरु थे । 
२. इसी स्थान पर एक महात्मा श्री जानकी वल्लभाशरण जी (जो मणिकर्णिका बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनका 


मंदिर पीछे घोसलाघाट पर स्थापित हुआ) भी रहते थे । तीनों में बहुत प्रेम था। श्री राम वल्लभाशरण जी अपनी मानस सम्बन्धी 


सारी सम्पत्ति महात्मा जानकीवल्लभशरण जी को दे गये । 
| 2 ३.काशी जी के एक परम भक्त बाबू दुर्गा प्रसाद जी सम्वत्‌ १९५४ में कनकभवन में जाकर इस पोथी से अपनी पोथी को 


संशोधन कर ले गये । इसके टिप्पण भी उतार ले गये थे,जो हाशिये पर पेंसिल से ही लिख लिये थे इसे अन्त समय वे महाराज 


राघोवल्लभाशरण को दे गये थे। 
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आपने शरीर छोड़ने के समय श्री अवध, कनक-भवन में भेजने की वसीयत कर दी थी; दूसरी 
लीथो की छपी हुई पत्राकार रामवल्लभाशरण जी को संशोधन करके दी ओर तीसरी प्रतिछपी | | 
हुई अपने शिष्य छोटे लाल जी को दी । 

आप अपने समय के धुरन्धर, प्रतिभाशाली, वागविलास में भी निपुण मानस के वक्ता || 
हुए । वागूविलास की कई कथाएं आपकी विख्यात हैं । उदाहरणार्थ एक लीजिये--एक बार | 
राजसभा में आपने कहा कि मानस के भाव मुझ को छोड़ दूसरा कोन जान सकता है, प्रमाण ॥ 
गोस्वामी जी का मेरे पास है; उन्होंने यह गुण मेरे ही अधीन कर रखा है, मुझी को यह अधिकार 
सौंपा है । सब दंग रह गये । नगर में खबर हुई कि कल भरी सभा मेंइसका प्रमाण पाठक जी 
देंगे। भीड़ जमा हो गयी, तब आपने यह चोपाई पढ़ दी-- 

पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना। गुन गति नट पाठक अधीना॥ 

और कहा कि देखा प्रमाण- “पाठक आधीना' । काशी नरेश जी आपका बहुत सम्मान 
करते थे । एक बार स्वर्गीय प्रसिद्ध भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी के यहां (चौखंभा महल्ले में) 
आपने पुष्पवाटिका प्रकरण की कथा कही, उसमें भारतेन्दु जी ने २०० अशर्फियां भेंट चढ़ायी 
थीं । यह लिखने का तात्पर्य केवल आपकी कथा का आदर सम्मान दिखाना है । 

दास ने जो टिप्पण आप की पोथी में देखे और जो शंकावली छपी देखी उनसे दास का || 
मत यह है कि आप संस्कृत ठीक न लिख सकते थे, बहुत अशुद्ध लिखते थे जिससे उन श्लोकों | 
को बिना उनका पूर्ण ज्ञान हुए या बिना किसी संस्कृत के विद्वान्‌ से संशोधन कराये कहना-सुनना | 
या छपाना असम्भव है । भावार्थ बहुत तो वागविलास मात्र हैं, बहुत से शब्द खींचा-तानी से 
निकाले हए हैं और बहुत से प्रसंगानुकूल उत्तम-उत्तम भाव भक्ति रस भरे भी हैं । मानस जी | 
के आप कट्टर उपासक थे । एक बार कोई कथा के समय आपके यहां कोई चीज़ लाया । आप || 
बोले--ठहरो, ठहरो, हमें न छुआना; यदि मानस में कहीं उसका नाम न होगा तो हम न लेंगे । | 
उससे नाम पूछने पर उसने 'परई” बताया । आपने तुरन्त चौपाई पढ़ी जिसमें वह नाम |. 
था--'होइ सुखी जो एहिं सर परई' और उसे ले लिया । इससे यह भी प्रकट हुआ कि मानस | 
सात-आठ वर्ष हुए उन्होंने लखनऊ में छपवा दिया था; पर छपी पोथी हस्तलिखित के अनुकूल दास ने नहीं पायी,पाठ में बहुत ' | 

अन्तर था। यक ईन || 
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[सि अध्ययन भी आपका बहुत अच्छा था । आप हिन्दी भाषा के कवि भी थे । आपके कवित्त 


॥ भी हस्तलिखित मानस की प्रति में बहुत से हैं । 
हालना जी आपका साकेतवास सम्वत्‌ १९४३ में कहते हैं, पर गुरु परम्परा पर उनके 
| हस्ताक्षर सम्वत्‌ १९६६ में पाये जाते हैं; और मानस पत्रिका में भी उनका नाम सम्वत्‌ १९६४ 
में आया है । इससे उनका साकेतवास उसके पश्चात्‌ ही निश्चित होता है । आप अपने प्रिय 
शिष्य पंडित छोटे लाल जी को अपनी गद्दी सौंप गये थे ओर इन्होंने सुयोग्य शिष्य की भांति 
उनकी आज्ञा को पूर्णतया निबाहा । ५५ वर्ष की अवस्था तक आप बराबर कथा कहते रहे । 
पंडित छोटे लाल जी (१२६१) 
आपने अपनी संक्षिप्त जीवनी अपनी छपायी हुई रामायण में स्वयं यों दी है-- 
गौडेन्द्रस्य कुले जातो वक्ता रामायणस्य तु । 
छोटेलालाभिधा यस्य क्षमध्वं मम साहसम्‌ ॥१ ॥ 
बन्दनादिं गुरुं नत्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌। 
व्याख्यां करोम्यहं चित्रां भाषारामायणस्य तु ॥२ ॥ 
बंदन पाठक बंदि करि बंदौं गोबिंद ब्यास । 
पुनि गोरविदाचार्यको बंदों हृदय हुलास॥१॥ 
गनपति गोरिपति लच्छिपति बंदों कोसलपाल । 
` रामायन टिप्पन रचित सुभ दिन छोटे लाल॥२॥ 
|| _ आपकाजन्म काशी जी में गोड़ कुल के पंडित गौरी शंकर मिश्र के यहां हुआ, जो गोस्वामी 
|| नन्हे लाल जी के यहां गोलघर मुहल्ले में पुजारी थे । इन्होंने दस वर्ष की अवस्था में 
` || मध्यमा-परीक्षा पास कर ली । ये पाठक जी की कथा बड़े चाव से सुनते थे । इन्होंने अपना 
जीवन मानस-तत्त्व प्राप्यर्थ पाठक जी के चरणों में समर्पण कर दिया । ये गुरु आज्ञा से नीची 
॥ गा में संगत के पास नन्हे बाबू की धर्मशाला में गुरु गद्दी पर कथा कहने लगे । एक प्रेमी ने 
|| अपना एक मकान इनकी कथा में चढ़ा दिया; तब से ये सपरिवार कालिका गली में उस मकान |. 
|| ८43 जा । एक बार छोड़ कभी भी ये काशी से बाहर कथा कहने न गये । कथा आष साल 
|| तीन महीने कहते शेष समय अध्ययन करने में लगाते थे । आपने एक मन्दिर की स्थापना 
| ¢ कायम कर दिया । दोहावली पर आपकी रीका छपी 
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सि. जिसमें पंडित राम कुमार जी के भावों का संग्रह पाया जाता है । सुन्दर काण्ड पर भी आपने है 


टीका छपायी थी । सम्वत्‌ १९७२-७३ के लगभग आप काशी में शरीर छोड़ परमधाम को 
गये । 


श्री पाठक जी बड़ी छावनी के बाबा रघुनाथ दास जी के समय में श्री अयोध्या जी आये | 
थे और यहां आपने कुछ दिन कथा भी कही थी । श्री पाठक जी और छोटे लाल जी के चित्र 
इस मंदिर में मौजूद है । 


॥इति श्री गुरू पु०, कलि० खण्डे, एकादश परिच्छेदे, पंचर्विशतितमोऽध्यायः ॥२५ ॥ 


अथ षड्विशतितमोऽध्यायः 


मुंशी छक्कन लाल जी 

आप मया (या कुछ लोगों के मत से मिर्जापुर) निवासी अम्बष्ठ कायस्थ कुल भूषण हुए । || 
आप हिन्दी और संस्कृत के बड़े ही विद्वान्‌ थे। आपके सम्बन्ध में श्री काशी जी के महान्‌ 
प्रसिद्ध ज्योतिषी जी महामहोपाध्याय श्री अयोध्या नाथ जी कहा करते थे कि एक बार एक || 
विद्यार्थी ने उनसे रामायण पढ़नी चाही । जिस समय लाला छक्कन लाल जी से उसने यह | 
प्रार्थना की उस समय वह “सारस्वत” पढ़कर चन्द्रिका पढ़ रहा था; बस आपने उसे “चन्द्रिका' | 
ही पढ़ाते हुए उसी में सारी रामचरितमानस के अर्थ और कथा पढ़ा दी । पाठक इतने से ही 
उनकी विद्वत्ता की महिमा, उनकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय पा सकते हे । 

धारणा शक्ति आपकी बड़ी ऊंची थी; जो एक बार सुन लें, जन्म भर न भूलें । आप पंडित | 
श्री राम गुलाम द्विवेदी जी मिर्जापुरी के परम प्रिय श्रोता थे । जब तक ये कथा में न जाते पण्डित 
जी कथा ही न प्रारम्भ करते, यद्यपि अन्य श्रोता इनके इस आदर पर अप्रसन्नता प्रकट करते | 
थे और इसे सह न सकते थे । किसी कारण से कुछ दिनों कथा बंद रही । उसके बाद जब क्रथा || 
हुई, पंडित जी महाराज ने आपके परम अधिकारी श्रोता होने का परिचय कराने के लिये--ऐसा || 
इस दास की समझ में आता है-सबसे पूछा कि कथा कहां तक हुई थी, क्या हुई थी? कोई || 
ठीक उत्तर न दे सके अन्त में जब लाला छक्कन लाल जी आये और इनसे पूछा गया तो | 
उन्होंने कथा का दिन-तिथि, कथा का प्रसंग और जो कुछ भाव पंडित जी ने कहें थे सब का | 
सब कह दिया । उस समय पंडित जी ने कहा कि देखा, हम क्यों इनके आये बिना कथा नहीं || 
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कहते, इतने श्रोताओं में से एक भी तो इनके समान कथा का अधिकारी नहीं दीख पड़ता । सब 
लज्जित हो गये । उस समय से मानसविज्ञों में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया । केहा जाता 
है कि आप जो कथा सुनते थे उसे घर पर आकर लिख भी लेते थे, परन्तु दास को इसका ठीक 
पता नहीं है । 
मिर्जापुर से आने के बाद आपने महाजनों के झकड़ियां नामक कुल में, जिसमें बाबू 
हरिश्चन्द्र जी भक्त शिरोमणि हुए हैं, नौकरी कर ली । आपके मानस के बड़े भारी पंडित तथा 
पंडित रामगुलाम द्विवेदी जी के परम कृपापात्र और प्रिय श्रोता होने की खबर थोडे ही दिनों में 
काशी जी में फैल गयी और काशी नरेश के कान में पहुंची, और आदर सम्मानपूर्वक आप 
काशी नरेश के यहां बुलाये गये । इस तरह आपका प्रवेश काशी नरेश के दरबार में हुआ । 
महाराज श्रीबाबा हरिहर प्रसाद जी, काष्ठजिह स्वामी देवतीर्थ जी महाराज, श्री मानसी बंदन 
पाठक जी इत्यादि भी आपके समय में थे । द्विवेदी जी तो आपको पुत्र समान मानते थे । सुना 
जाता है कि काशी नरेश ने आपकी वृत्ति बांध दी ओर (बहुत वयोबृद्ध होने के कारण) आपकी 
हाजिरी माफ कर दी थी । 
, विक्टोरिया प्रेस काशी ने आपके राम-चरितमानस की पोथी का एक गुटका छापा था । 
काशी जी के परम प्रसिद्ध रामायणी पंडित श्री राम कुमार जी ने आप से ही रामचरितमानस 
|| भावार्थ सहित पढ़ा, जिस समय आपकी अवस्था ९५ वर्ष की थी । पंडित राम कुमार जी अपनी 
` | कथामें आदरपूर्वक आपका नाम लिया करते थे और कहा करते थे कि वे मानस के बड़े अगाध 
|| और अपार मर्मज्ञ थे जब-तब यही कहते कि “अब बुढ़ापे में तुम को क्या पढ़ाऊं, केवल खजाना 
| दिखाये देता हूं. ।' पलक | | 
|| ` पंडित श्री राम कुमार जी रामायणी हज 
१ |. जितना नाम मानस प्रेमी संसार के मध्य में इनका हुआ और हे, इतना दास की समझ में | | 
; ff आर किसी का नहीं हुआ; यद्यपि इनसे अधिक धुरन्धर व्यास अपने-अपने समय में हो गये | | 
|| हैं । और सम्भवतः जितने परिश्रम से इन्होंने मानस का अध्ययन किया ऐसा परिश्रम भी शायद | । 
| ही किसी ने किया हो । मानसपीयूष नामक तिलक के पढ़ने वालों को तो विदित ही हो गया 
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` होगा कि १५० वर्ष के भीतर जितने रामायणी तिलककार हो गये हैं उन सबके विशद भावों | 
को एकत्र करने पर भी वे पण्डित राम कुमार जी के टिप्पणो के दशांश को भी नही' हुंचते। 
मानसपीयूष में तो सभी महानुभावों के सुन्दर रसीले भावों का संग्रह है; पर जो नासो का 
जीवन धन हो रहा है, जो नवयुवकों को व्यास पदवी दिलाने को समर्थ हुआ है वह एकमात्र | 
पंडित जी का ही टिप्पण है । 

आपके जन्म, पिता, माता, भ्राता, पुत्रादि और पूर्व जीवन का परिचय कराने वाला कोई 
मसाला इस समय दास के पास नहीं है; नहीं तो उसे लिखकर जीवन को सफल करता । इतना 
ही इस समय लिखा जाता है कि आप राजापुर से दो-ढाई कोस पर रुपौली नामक एक ग्राम 
के रहने वाले थे । बचपन से ही आपको रामचरितमानस से बड़ा प्रेम था। लेख भी आपका 
बहुत शुद्ध और साफ होता था, सदा हिन्दी की लेखनी से मोटे अक्षरों में ही टिप्पण लिखा 
करते थे । हां, रास्ते चलते में पेंसिल से ही काम ले लिया करते थे । आप चित्रकूट के धनुषाकार | 
पयस्विनी तट पर स्थित पुरानी लंका नामक स्थान के चेले थे । यह दास को महंत जी से कई 
.॥ वर्ष हुए मालूम हुआ था । बुंदेलखण्ड में रहते हुए ही आपने टीकाओं को पढ़-पढ़कर जैसे-तैसे 
कथा कहने का अभ्यास किया था । उस समय के भी उनके कुछ खरें दास को मिले थे । उनको || 
देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय कथा का दारोमदार केवल टीकाओं पर ही था। 
आपके खरो से स्पष्ट है कि आप संस्कृत भी अवश्य अच्छी पढे थे । वाल्मीकीय, अध्यात्म, 
पद्मपुराणादि, श्रीमद्‌भागवत, महाभारत, गीता आदि अनेक ग्रन्थों के श्लोकों का संग्रह समाना | 
चौपाइयों पर आपने प्रत्येक काण्ड पर अलग-अलग किया था, जो बिना स्वयं संस्कृत के 
विद्वान्‌ हुए नहीं हो सकता । यही नहीं, वे श्लोक बहुत शुद्ध आपके हाथों के लिखे उ हें 
कोई भी श्लोक हमें जंचाने पर अशुद्ध नहीं मिला । और न उनके संग्रह में एक भी गढ़ा हुआ ॥ 
श्लोक दिखायी पड़ा जैसे कि बाबू जंग बहादुर सिंह जी कृत रायबरेली से निकली हुई टीका | 
में (जो सारी की सारी जाली साबित हुई) ग्राहकों को धोखा दिया गया। न 

मानसपीयूष' में उनके बालकाण्ड के हस्तलिखित दोहा ५७ से आगे के टिप्पण अब | 
तक न छप सके, क्योंकि उनका प्रकाशक कोई नहीं मिल सका ओर दास की स्थिति ऐसी नहीं | 
कि आगे उसे निकाल सके । || 
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अब हम उनके काशी में आने के बाद का पठन-पाठन काल का हाल, जैसा उनके परिचित || | 


और सत्संगी मित्रों से मालूम हुआ था, देते हैं-- | 
आप काशी शहर में रहते थे राजा साहब के यहां आपका प्रवेश हुआ, वहां रामायणियों || | 


के सत्संग को चुपचाप देखने-सुनने का मौका मिला । श्री लाला छक्कनलाल जी की तीव्र | | 
बुद्धि तथा उनके विलक्षण प्रमाणों से पृष्ट, पूर्वापर प्रसंगों से संगठित तथा जिनमें वाग्विलास | ' 
छ भी नहीं गया था, ऐसे यथार्थ भावों को सुन-सुनकर आप उन पर लट्टू हो गये । इन्हीं को | ; 
अपना मानस गुरु बनाना निश्चित कर आप उनके पास जाने लगे । सब कामों से अवकाश 
| पाकर एकान्त में रात्रि के समय करीब दो कोस चलकर नदी पारकर उनके पास नित्य जाकर 
|| आप मानस पढ़ने लगे । लाला छक्कनलाल इस समय बहुत वृद्ध थे; ९५ वर्ष की आयु उस | 
समय थी, यह सुना जाता है । अतः वे कुछ अफीम का भी सेवन करने लगे थे, लेटे हुए हुक्का | 
पीते हए इनको टिप्पण लिखाते जाते । आप भी उनकी पिता समान मानकर सेवा करते थे। || 
' | चिलम भर देते, हक्का ताजा कर देते । लाला जी इनको हजार रोकते, पर ये एक न सुनते । || 
. | वैसे ही उनका भी इन पर परम वात्सल्य था । जब तब बराबर यही कहते कि पण्डित जी तुम | 
` | क्या हमारे अन्तिम समय में पढ़ने आये, पहले आते तो तुम्हें कुछ इसका रसास्वादन करा दते; |, 
' || अब तो खजाना दिखाना भर है । उस पर पण्डित जी कहते कि लाला जी जो हो सके सोई |. 
` | सही आपके इन्हीं थोडे बहुत दिये हुए रलो से हम मालामाल हो जाएंगे । आगे परिश्रम करके | 
|| इसी ढरे परचलकर और भी रल खोज लेंगे--इस प्रकार पण्डित जी अपने मित्रों को बतलाया || 
^ || करते थे। आपके पास भागवत दास जी का गुटका था । उसी से आप पढ़ते थे और जो भाव || 
| || लाला जी बताते थे आप हासिये पर तीनों ओर लिख लेते थे । पुरुषोत्तम व्यास प्राप्त ६ | 
| >“ /- | | पुस्तक एक सन्त द्वारा अयोध्याजी आयी और यहां रामायणीजी के यहां वह टिप्पण नकल || 
| कर लिये। आपरात्रि में पलंग के पास बैठे हुए लिखा करते थे। लाला जी को झपकी आं || 
|| जाती वेसो जाते; पर आप बैठे रहते । उसी को लिखते, मनन करते रहते; पर उनको जगाते 
. ` | नही) उधर जब लाला जी की आंख खुलती तो इनको बैठे हुए-देख वे बड़े मधुर नम्र ते | 
"| से कहते--अरे पण्डित जी :! अभी आप बैठे ही हैं? अरे मुझे निद्रा आ गयी, बुढ़ापा है| | 
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इसके अतिरिक्त इन्होंने समस्त प्राचीन टीकाएं जो उपलब्ध हुई, उनमें से केवल | | 

विशदभाव प्रायः बादामी कागज के खरो पर आदि से अन्त तक काण्डवार उतार लिया | 

करुणासिन्धु जी, पंजाबी जी जानकी दास जी और पाड़ेजी की टीकाओं के खरें खूबस्पष्ट लिखे | |. 

हुए हमने स्वयं देखे और पढे हैं । इसी तरह आदि से अन्त तक अनेकानेक संस्कृत अ्रन्थाँसे | |. 

चुने हुए श्लोकों, जो किसी चौपाई, दोहे. आदि के समानार्थी होते, का संग्रह काण्ड काण्ड पर | 
| अलग-अलग किया करते थे । पहले दास की समझ में न आया था कि यह श्लोक कैसे हैं | 

(क्योंकि संस्कृत का बोध बिल्कुल न था) इससे उन खरों को दास ने लौटा दिया था । यह | 

संग्रह भी बड़ी बुद्धिमानी के साथ किया गया हुआ प्रतीत होता है । आप केवल प्रमाण के लिये | 

ही ऐसा नहीं करते थे, वह गोस्वामी जी की चौपाइयों से उनका मिलान करके गोस्वामी जो के || 

शब्दों में उनसे अधिक जोर और चोखाई दिखाया करते थे 'मानसपूयीष में तीनचार स्थानों | 

में उनके ऐसे मिलान तो अवश्य ही आ चुके हैं । | 

आप वर्ष में केवल एक या दो मास से अधिक कथा नहीं करते थे । दस-ग्यारह मास में || 

एक पूरा प्रकरण तैयार करते थे, उनको बादामी कागज (२००५०५ 528) के पन्नों पर दोनो | 

ओर लिख रखते थे । यही खरें दास को श्री पुरुषोत्तम व्यास जी से प्राप्त हुए । आपने शापित | | 

पोथी भी थोड़ी-थोड़ी करके सब पढ़ ली थी और उसके पढ़ने के समय श्री हनुमान जी का || 

अनुष्ठान भी किया करते थे । फिर भी जब नेत्रं में कुछ कष्ट प्रतीत होता था तब पढ़ना छोड़ || 

देते थे । घर पर सदा एकान्त में रहते थे, किसी से मिलते-जुलते न थे । यदि कोई आ-गया तो ॥ | | 

तुरन्त जनेऊ चढ़ा लेते कि पेट खराब है, शौच को जाता हूं । बस, वह व्यक्ति ज्यों ही जाता 

त्यों ही फिर मनन में लग जाते । रास्ते में स्नान या बाजार को जाते तो कुर्ते के खलीते लीते (जेब) | 

में पेंसिल कागज साथ रहता । रास्ते में कोई-न-कोई प्रसंग मनन करते चलते और यदि कोई | 

भाव सूझता तो तुरन्त बेठकर लिख लेते, तब आगे चलते । शौचादि के समय भी यह क्रिया 

उनकी जारी ही रहती थी । बस, इतना ही बहुत है, जिससे पाठक उनके श्री तुलसी साहित्य के | 

अध्ययन का अंदाजा कर सकते हैं । क 
आपका विचार यह था कि जो भाव अन्य टीकाकार लिख या याकह कहर का ङ | 
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४०२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


ज । जञ अपने को कहना है उतना ही प्रमाणों से पुष्ट करके कहते थे । श्री 
व्य शे कि कथा में वे संस्कृत के ग्रन्थो के समानार्थी श्लोक (एल | 
१००००5) सामने रखकर बड़ी खूबी से दोनों का मिलान करते थे । रोचक, वाग्विलासमात्र | 
प्रसंगप्रतिकूल अथवा ऐँचातानी के अर्थ वे नहीं करते थे और न शब्दों का कभी बुरी तरह | | 
तोड़-मरोड़ करते थे । ये बातें ऐसी हैं जो बहुत कम व्यासों में देखने सुनने में आती हैं । उनकी 
कथा बड़ी सूक्ष्म (० ४०० ०००) और प्रभावशाली तथा प्रशंसनीय होती थी। | | 
` आपी कथा की प्रसिद्धि जब बहुत फैली तब तो लोगों की भीड़ ऐसी होने लगी कि || 
बैठने के लिये स्थान रिजर्ब कराना पड़ता था । काशी ही के नहीं वर दूर दूर के, उदाहरणतः | ` 
श्री अयोध्या जी, प्रतापगढ़, रायबरेली आदि के लोग कथा प्रारम्भ होने के दिन का पता लगाये |. 
रखते थे और उसके पहले ही वहां पहुंच जाते थे, जिसमें कथा किंचित्‌ छूटने न पावे ओर अन्त | 
तक काशी जी में रहकर कथा बन्द होने पर लौटते थे । इन्हीं में एक श्रोता बाबा रामदास जी | 
रामायणी अयोध्या जी के थे, जो काशी जी जाकर चौकाघाट पर ठहरा करते थे और नित्य | 
कथा सुनकर उसको कथाशाला में ही बैठकर लगाकर अर्थात्‌ उसका पूरा मनन वहीं ठहर कर | 
के तब बड़ी रात्रि में अपने आसन पर जाकर उसकी टिप्पणी बना लेते थे । इसी टिप्पणी को | 
कण्ठ कर कई रामायणी, 'मानसपीयूष' नामक तिलक छपने के पूर्व, व्यासगद्दी पर कथा कहा || 
करते थे और उसको प्राणों के समान गुप्त और सुरक्षित रखते रहे हैं । जहां पंडित जी के | 

|| हस्तलिखित खरें दासको प्राप्त न हो सके वहां श्री रामायणी रामसुन्दर दास जी की उदारता | 
कृपा एवं जगत्‌ हितपरायण स्वभाव से वह टिप्पणी 'मानसपीयूष” में उद्धृत की गयी । 
कथा में जो पूजा चढ़ती थी वह किसी बड़े प्रेमी महाजन के यहां जमा हो जाती थी । पूजा 
को वह घटवाल का पैसा कहा करते थे। माता और पुत्रों से यही कहा करते थे कि यह पैसा | 
|| सन्तो का है, इसके व्यय करने का अधिकार हमें नहीं है मोटा पहन लो, मोटा खा लो; बस | 


|| शरीर-रक्षामात्र के लिये इसमें से लेने का अधिकार है, अधिक नहीं । यह कथन आपका कर्थ || 
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मात्र ही न था, वर मन और कर्म भी आपके वैसे ही थे । आप सदा गाढे की बंडी, धोती, टोपी | 
|| हो पहनते और साधारण भोजन करते थे । कभी न कोई मकान बनाया, न जायदाद खरीद की । | 
|| जब रुपये अधिक एकत्र हुए तब तुरन्त भारी भंडारा कर देते । घोसलाघाट के राजमन्दिर क | 
|| आपका भंडारा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें कुछ सरकारी कृपाएं लोगों को प्रत्यक्ष देखने में आयीं 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय २६ ४०३ 


जब-तब आप श्री अयोध्या जी आया-जाया करते थे । एक बार श्री रूपकला जी, बाबा 
श्रीगोमती दास जी, परमहंस सीताशरण जी आदि कई प्रसिद्ध महात्माओं ने आप से यहां कथा 
कहने का बहुत आग्रह किया । आखिर 'अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी” कहकर उस प्रार्थना को 
स्वीकार किया। सुन्दर काण्ड की कथा कहने की आयोजना हुई । कथास्थान श्रीकनकभवन 
निश्चित हुआ । उसी समय सुप्रसिद्ध श्री पुरुषोत्तम भट्ट जी श्री लक्ष्मणकिला पर वाल्मीकीय 
रामायण अवधवासियों को सुना रहे थे । इधर आपकी कथा प्रारम्भ हुई । एक ही दिन में कथा 
का अद्भुत प्रभाव श्रोताओं पर पड़ा, श्री कनकभवन का आंगन फैजाबाद और अयोध्या के 
श्रोताओं से भर गया । भट्ट जी की कथा में केवल चार-पाच श्रोता स्थान के ही रह गये, सब 
यहां चले आये । दो मास पूरे सुन्दर काण्ड में लगे । समाप्ति के दिन आरती-पूजा में केवल 


९००) नौ सौ रुपये चढे । काशी के प्रेमी महाजन के पूछने पर आपने लिख भेजा कि केवल | 
९००) पूजा चढी है, आप ११००) वहां से और भेज दें । तुरन्त रुपये आते ही आपने २००० 


लगाकर संतों का भंडारा कर दिया। 


एक बात आपकी निःस्पृहता की इसी सम्बन्ध में और बता देने योग्य है। कथा समाप्ति | 


का दिन निश्चय हुआ कि अमुक दिन समाप्त होगी । टीकमगढ़ नरेश समाप्ति के दिन आयेंगे, 
यह पत्र मैनेजर के पास आ गया । समाप्ति के दिन तार पहुंचा कि गाड़ी छूट गयी, दूसरी गाड़ी 


से आएंगे, कल कथा की समाप्ति हो । श्री पंडित जी से लोगों ने बहुत प्रार्थना की कि कुछ | 


कथा कल के लिये रख ली जाए, कल ही समाप्ति की जाए; पर आपने एक न सुनी; यही कहा 
कि जब एक बार श्री सीताराम जी के दरबार में तिथि का निश्चय हो गया तब वह टल नहीं 
सकता । उस दिन कथा समाप्त करं दी । क्यों न हो-- 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ त कहहु कहा बिस्वासा ॥ 
उप्रासकको.-उपास्यदेवका अभिमान होना ही चाहिये। 


“मानसपीयूष' के अरण्य-किष्किन्धा काण्ड में आपकी फोटो जिन्होंने देखी होगी वे उसी | 


।॥ से उनके सीधे-साधे सरस स्वभाव तथा रहन-सहन का अंदाजा कर सकते हैं । 


|| आपके दो तीन भाई, पुत्र और भतीजे तथा पोते भी हुए । माता की आप बहुत सेवा करते | 
॥ थे । भाई और पुत्र पूजा में रुपये बहुत चढ़ते देख-देखकर आपको खर्च करने के लिये उन्हे | 
||| देने के लिये बहुत तंग किया करते थे, पर आप वही बात कहते जो ऊपर कह आये है [इसी | 
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४०४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-२) 


से वे सब इनसे ईर्ष्या द्वेष रखते थे । इनके खुद के शायद तीन लड़के हुए, पर उनमें से एक क्‍ 
भी लायक न निकला । | | |- 

आप से लोगों ने बहुत आग्रह किया कि टीका छपा दें और यहां श्री रूपकला जी ने स्वयं | | 
उनसे यही बात कही, पर वे बोले कि टीका समाप्त ही नहीं होती । जब में दुहराता हूं तब फिर | : 


कुछ-न-कुछ नवीन भाव सूझ पड़ने लगते हैं । यह कहने पर कि जो है सो छप जाए; आपने 
यही कहा कि ऐसी ही आज्ञा है तो कभी छपा दी जाएगी । दो लालसाएं उनके हृदय में अन्त || 
कालके कुछ पूर्व से उठी--एक तो यह कि हम माता की अन्त्येष्टि क्रिया कर सकें और दूसरी || * 
|| कि टीका लिखकर समाप्त हो तो यह छप जाए । पर ये दोनों लालसाएं उनके साथ गयीं । 
हां ! दूसरी लालसा श्री रघुनाथ जी ने किसी कदर उनके बाद कई वर्ष पीछे पूरी कर दी। 
उनका हस्त लिखित बालकाण्ड जो-दीमक से नष्ट हो गया प्रकाशित होने से रह गया; क्योंकि 
'मानसपीयुष' का सुन्दर काण्ड छपने के पश्चात्‌ वह दास को प्राप्त हुआ और फिर भूमिका |. 
एवं परिशिष्ट निकल न सके । 

. आपके विद्यार्थियों में सबसे अधिक प्रिय पंडित राजाराम नागर ब्राह्मण थे, जो रामनगर 
में राम जी का स्वरूप बनते थे और रामनगर लीला के व्यास पुरुषोत्तमदत्त जी और उनके छोटे 
भाई धर्मदत्त जी थे, जो इन के बाद राम जी के स्वरूप भी बनते थे । इनकी कुशाग्र बुद्धि थी; 

* ॥ जो भाव पंडित जी को न सूझे वे इनको सूझते थे । आप इनको बराबर राम जी कहते थे और || 
|| यद्यपि इनको पढ़ाते थे तो भी अपने से ही पहले इनको दण्डवत्‌ किया करते थे । पर यहं || 
|| एक दूसरे को दण्ड प्रणाम होता था । आप जानते थे कि हमारे पीछे ये हमारा नाम चलायेंगे। |. 
: || पर वे थोड़ी ही अवस्थामें चल बसे । जिस समय ये परधाम सिधारे पंडित जी कथास्थल पर || 
कथा कह रहे थे । देहावासन का समाचार सुन उन्हें बड़ा शोक हुआ और कथा उसी वक्त बंद |: 
कर दी गयी । दूसरे विद्यार्थी देवी पलट तिवारी जी हुए जो गरीब बहुत थे । इन्होंने आप कें 
चरणों पर पड़ कर आप से विनय की कि मुझे पढ़ा दीजिये । उन्होंने आज्ञा दी कि पहले १०८ | 
पाठ कर जाओ, तब पढ़ायेंगे । ऐसा ही हुआ । तिवारी जी के दर्शन दास को श्री अवध में श्री ||! 
राम नवमी पर कई बार हुए । वे जन्म भूमि पर नवमी को दिन भर श्री सीताकूप के पास वृक्ष |||. 
की छाया में श्रोताओं, जिज्ञासुओं, प्रेमियों को एक आसन से बैठे हुए सन्ध्या समय तक बराबर 
अतीव आनन्द वर्षा से सराबोर करते रहे । ऐसा धारा प्रवाह तो दास ने कभी पूर्व देखा ही | 
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था । जबान क्या थी, मशीन थी; निरन्तर कहते हुए थकती ही न थी, हर एक की शंका का | 
समाधान तुरन्त करते थे । कोई चार वर्ष हुआ वे साकेत वासी हो गये और साल दो साल बाद | 
ही उनका उन्हीं के समान सुयोग्य पुत्र भी चलता बना । इस तरह उनके विद्यार्थियों में, दास 
की जानकारी में, कोई नहीं रह गया । 
आपके देहावसान के पूर्व से ही आपके कुछ खरें पंडित राजाराम ओर पुरुषोत्तमदत्त जी 
व्यास के यहां थे, कुछ अन्त समय पुरुषोत्तम जी को वे दे गये ओर कुछ उनके पश्चात्‌ उनकी 
माता से इनको प्राप्त हुए थे । कुछ लोगों ने आपके एक लड़के को मिलाकर साम, दाम, भय, 
भेद और दण्ड आदि अनेक उपाय रच-रचकर पुरुषोत्तम जी के हाथों से आपके खरें ओर 
पुस्तकें लेनी चाहीं कि उन्हें कमाने का ज़रिया बनावे, जिससे तंग आकर उन्होने प्रतिज्ञा कर | 
लीं थी कि मेरे साथ चिता पर जल जाएंगे; में अब इनको किसी को न दूंगा । श्री सीताराम जी 
की कड़ी प्रेरणा से दास को सन्‌ १९२६ में (सम्भवतः) रामनगर लीला में जाना पड़ा | वहाँ | 
लीला की समाप्ति पर व्यास जी ने प्रथमं ही दिन एक घंटे भर की बातचीत में श्री हरिजन को | 
| सिफारिश से भगवान्‌ की इच्छा और कृपा से उन्होंने दास को यही कहा कि “अब में आपके 
लिये अपनी प्रतिज्ञा तोडता हूं और जो कुछ मेरे पास सामग्री है वह मैं आपको दूंगा ।' और 
इसका निर्वाह भी उन्होंने किया । 'मानसपीयूष' उनकी कृपा का सदा ऋणी रहेगा । 
मानसपीयूष में श्री लाला भगवान दीन जी और प्रोफेसर श्री राम दास जी गौड़ ने अपने || 
जीवन काल में जब से वह मानसपीयूष के ग्राहक हुए, बड़ी सहायता की । गौड़ जी से कठिन || 
आ 8 के हल करने में बहुत भारी सत्संग वाद-विवाद सहित होता था और इस तरह अनेक || 
स्थलों की कठिनाइयां जो किसी रामायणी से हल न हो सकी, उनके सत्संग से सुगम हो गयीं । | _ 
ये दोनों महानुभव साहित्य सेवी थे, दूसरे के भावों का भी आदर करते थे, वाद-विवाद पर || | 
अपने विचारों की गलती भी स्वीकार कर लेते थे । श्री गोड जी ने “मानसपीयूष' की भूमिका | 
स्वयं लिखकर समर्पण करने का वचन दिया था, उसके लिये सामग्री भी दास ने पूरी-पूरी | 
उनको प्राप्त करा दी थी; पर वे इस कार्य को न कर पाये और सब सामग्री भी वही रह गयी । | 
हरि-इच्छा ! bra | 
इस तरह मानस के विज्ञ प्राचीन महात्माओ का किञ्चित्‌ गुण-गान कर । दया । हे '॥ दास 
तो कम-से-कम इन सभी का कृतज्ञ है क्योंकि आप लोग हमारे गुरुदेव श्रीमद्गोस्वामी जी 
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| के मानस तत्व के प्रकाशक और प्रेमी हैं, अतः मेरे पूज्य हें । आप लोगों की चरण-रज जो 
सर्वकल्याण की दात्री है, वह दास के मस्तकं पर रखने और तिलक तथा पान करने को दास 
को प्रदान करें, जिससे उसे श्री सीताराम जी के चरणों में नित्य नवीन बढ़ने वाला परम अविचल 
अमल अनुराग प्राप्त हो जाए । जय श्री सीताराम ! 
मानस-महिमा | 
माता पिता पुत्र से प्रिया से सुख होता नहीं, 
सच्चे सुख का निवास कौन बतलाती है । 
संयम नियम तप धर्म में लगाती हुई, 
विश्व से विरक्ति सविशेष उपजाती हे ॥ 
काम का विजेता कर देती है सचेता ओर, 
अति भव्य भागीरथी भक्ति की बहाती है| / 
रामचन्द्र जी के धुव ध्यान में निमग्न हुए, 
मानस मनुष्य को महेश्वर बनाती है॥ 
धार्मिक तत्त्व के पर्वतों से, अभिभूषित रम्य मनोहर है । 
राम की भक्ति का ही इसमें भरपूर भरा जल सुन्दर है॥ 
मोक्तिक हैं मिलते उपदेश; अलभ्य महा सुख निर्भर है । 
प्रमी मराल गणों के लिये, यह मानस मानसरोवर हे ॥ 
| | र भगवती प्रसाद त्रिपाठी 'काव्यतीर्थ' 
| ॥इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, एकादश परिच्छेदे, षड्विंशतितमोऽध्यायः॥२६ ॥ 
अथ सप्तविशतितमोऽध्यायः 
ह भक्तशिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसी दास जी 
(माणिक जीवन चरित्र परम शिष्य श्री गोस्वामी तुलसी जी के-श्री वेणीमाधव दास द्वारा रचित) 
|. संतों ने एक स्वर से यह घोषणा की है कि जीव का परम पुरुषार्थ एकमात्र भगवत्म्रेम ही 
|| १ । शेष जो चार पुरुषार्थ हे और उनमें किसी-न-किसी रूप में 'स्व' लगा ही रहता है । एक 
SS ah था समर्पित हो जाता है--विलीन हो जाता है । सभी 
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जीव उसी अनन्त भगवत्रेम की प्राप्ति के लिये सचेष्ट हों ओर उसे प्राप्त कर लें प्रारम्भ से ही 
संतों की यह प्रेरणा रही है और वे अपनी अन्तरात्मा से, पूर्ण शक्ति से इसके लिये प्रयत्न करते 
रहे हैं । योग, कर्म, ज्ञान, ध्यान, जप, तप, विद्या, व्रत सब का एकमात्र यही उद्देश्य हे कि भगवान्‌ 
के चरणों में अनन्य अनुराग हो जाए । वेदों ने भगवान्‌ के निर्गुण-सगुण स्वरूप की महिमा 
गाकर यही प्रयत्न किया कि सब लोग भगवान्‌ से प्रेम करें । शास्त्रों ने और वस्तुओं का | 
विश्लेषण करके उनकी अनित्यता, दुःखरूपता और असत्ता दिखलाकर उनसे प्रेम करने का | 
निषेध किया है और भगवान्‌ से ही प्रेम करने का विधान किया है । यह सब होने पर भी अनादि | 
काल से मायामोह के चक्कर में फंसे हुए जीव, जेसा चाहिये, उस रूप में भगवान्‌ की ओर 
अग्रसर नहीं हुए, कुछ आगे बढ़े भी तो साधनों से पार पाना कठिन हो गया, गन्तव्य तक बिरले ॥ 
ही पहुंच सके । भगवान्‌ को स्वयं इस बात की चिन्ता हो गयी, उन्होंने सोचा-- यदि इस क्रम 
से इतने स्वल्प जीव मेरे प्रेम की उपलब्धि कर सकेंगे, तब तो कल्पों में भी प्रेम पाने वालों की ॥ 
संख्या अंगुली पर गिनने बराबर ही रहेगी । अब मुझे स्वयं जीवों के बीच में चलना चाहिये, 
प्रकट होना चाहिये और ऐसी लीला करनी चाहिये कि मेरे अन्तर्धान होने पर भी वे मेरे गुणों 
और लीलाओं का कीर्तन, श्रवण एवं स्मरण करके मेरे सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकें ।' | 
भगवान्‌ आये; उनके गुण, लीला, स्वरूप के कीर्तन, श्रवण, स्मरण की प्रेरणा भी आयी। | 
अभी लीला संवरण हो भी नहीं पायी थी कि वाल्मीकि ने उन्ही के पुत्र लव कुश के द्वारा उनकी | 
कीर्ति का गायन कराकर सुना दिया और भगवान्‌ से उसकी यथार्थता की स्वीकृति भी प्राप्त | 
कर ली । जगत्‌ में आदि कवि हुए वाल्मीकि और आदि काव्य हुआ वही उनके द्वारा किया | 
हुआ भगवान्‌ राम के गुण और लीला का कीर्तन । श्री हनुमान जी को वह कितना प्रिय लगा || 
होगा, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता । उन्होंने अपने मन में विचार किया यह || 
संगीत अमर रहे । भरन्तु यह तो संस्कृत वाणी में है न । आगे चलकर जब साधारण लोग || 
संस्कृत से अनभिज्ञ हो जाएंगे तब वे इस रस का आस्वादन कैसे कर सकेंगे । उन्हें इस बात | 
की चिन्ता हो गयी । ळय 
श्री हनुमान्‌ जी ने वाल्मीकि महामुनि की योग्यता, उनका अधिकार हर तरह से यु त हे 
लिया- -परख लिया । अन्त में उन्होंने उससे कहा-- तुम्हारे हृदय में भगवान्‌ का प्रेम हे, तुम्हें | 
संसार का कोई भय नहीं है । तुम एक बार कलियुग में पैदा होना, में तुम्हारी रक्षा करूगा। || 
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उस समय भी भगवान्‌ राम के गुण और लीलाओं को सर्वसाधारण के लिये सुलभ कर देना ।' 
श्री वाल्मीकि जी ने उनकी आज्ञा स्वीकार की, उन्होंने कलियुग में जन्म लेकर रामलीला का 
मधुमय संगीत गायन करने का वचन दिया । वे ही तुलसीदास रूप में प्रकट हुए । 
उन दिनों देश की परिस्थिति बड़ी विषम थी । विधर्मियों का बोलबाला था । वेद, पुराण 
शास्र आदि सद्ग्रन्थ जलाये जा रहे थे । एक भी हिन्दू अवशेष न रहे इसके लिए गुप्त एवं 
प्रकट रूप से चेष्टा की जा रही थी । धर्म प्रेमी निराश हो गये थे । उन्हें अपने व्यक्तिगत 
सदाचार पालन की भी सुविधा प्राप्त नहीं थी, वे मन-ही-मन परमात्मा से प्रार्थना कर रहे | . 
थे “भगवन्‌ ! अब आप ही धर्म की रक्षा करें, आप ही सदाचार की डूबती हुई नौका को | £ 
बचावें । आप ही अपने चरणों में विशुद्ध प्रेम होने का मार्ग बतावें । अब हमारे पास कोई | । 
शक्ति नहीं, कोई बल नहीं, हम सर्वथा निराश हैं, आपकी ही आशा है--आपका ही भरोसा 
 है। देशकी आवश्यकता, जाति की पुकार, धर्म प्रेमियों की प्रार्थना सर्वथा पूर्ण होती है । उनकी 
|| आवाज सुनी गयी । इस काम के लिये जो व्यक्ति त्रेता से ही सुरक्षित रख लिये गये थे, उन्हे 
प्रकट होने की आज्ञा दी गयी । = 
प्रयाग के पास यमुना के दक्षिण राजापुर नाम का एक ग्राम है । उन दिनों वहां एक 
` || आत्माराम दूबे नाम के सरयूपांरीण ब्राह्मण रहते थे, वे अपने गांव के प्रतिष्ठित, बुद्धिमान्‌, 
सदाचारी और शास्त्रा में श्रद्धा रखने वाले थे । उनका गोत्र पराशर था । उनकी धर्म पली का || | 
नाम हुलसी था, वह बड़ी पतिव्रता थीं । सम्वत्‌ १५५४ श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन उन्हीं | | 
दम्पत्ति से बारह महीने i गर्भ में रहने के पश्चात्‌ श्री तुलसी दास जी का जन्म हुआ । उस 
॥ समय अभुक्तमूल भोग कर रहा था । पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई । पुत्र जन्म का उत्सव मनाया 
जाने लगा। दासी ने आकर कहा--'महाराज ! चलिये, घर में आपकी बुलाहट हे । बड़ी 
अद्‌भुत घटना घटी है । नवजात शिशु तनिक भी रोया नहीं, उलटे उसके मुंह से राम शब्द 
बस लि है. पर मालूम हुआ कि इसके मुंह में बत्तीसो दांत मौजूद हैं पंच वर्ष के बालक || | 
|| नहीं लगते हैं, वह वैसा ही मालूम पड़ता है । मैं बूढ़ी हो गयी परन्तु मैंने ऐसा बालक कहीं | | 
नहीं देखा । ख्रियो में इस बात की बडी चर्चा चल रही है । कोई हैं | 
काव । कोई कुछ कहती हैं, कोई कुछ। | . 
_ आप चलकर समझाइये और बच्चे की मां की चिन्ता मिटाइये ।' | 


७ आज थे कलमा" 
* पंद्रह से चोवन बिषे कालिंदी के तीर 
॥॥ श्रावन शुक्ला सत्तिमी तुलसी धरेउ सरीर ॥ 
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दूबे जी घर में गये । प्रसूती घर के दरवाजे पर'खड़े होकर उन्होंने नवजात शिशु को 


देखा । उनके मन में बड़ा खेद हुआ । उन्होंने सोचा कि यह मेरे पूर्व जन्म का पाप है, जिसके ||| 


कारण ऐसा बालक हुआ । भाई बन्धु, ज्योतिषी सब इकट्ठे हुए, विचार हुआ, अन्त में यह तय 


पाया कि यदि यह बालक तीन दिन तक जीवित रह जाए तो इसके सम्बन्ध में फिर सोचा | 


जाएगा । सब लोग चले गयेतीन दिन बीतने पर आये । 


श्रावण शुक्ल दशमी की रात में ही एकादशी लग गयी थी । एकादशी के साथ ही हुलसी | 
के हृदय में यह सद्बुद्धि आयी । उसने अपनी दासी से कहा “प्यारी सखी ! अब मेरे प्राण | 


पखेरू उड्ना चाहते हैं, तुम मेरे इस कलेजे के टुकड़े को लेकर अपने सास-ससुर के गांव 


॥ हरिपुर चली जा । तुम मेरे लल्ला का पालन-पोषण करना । भगवान्‌ तुम्हारा भला करेंगे । | 


नहीं तो मेरे घर के लोग इस नन्हें से निरपराध शिशु को फेंक देंगे । सखी ! यह बात किसी 
को मालूम न होने पावे । तुम रातों रात चली जाओ ।' हुलसी ने अपने बच्चे को उसकी गोद 


में दे दिया ओर अपने सब गहने भी दे दिये । वह बच्चे को लेकर चली गयी और एकादशी ॥ 


के प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में हुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया । 
इस दासी का नाम चुनियां था। जब वह बालक को लेकर अपने घर पहुंची और सारी 


बात अपनी सास को कह सुनायी, तब सास ने उसकी बडी प्रशंसा की और घर की कलोरी | 


गौका दूध पिलाकर बच्चे का लालन-पालन करने को कहा । चुनियां बड़े प्रेम से बच्चे की 


संभाल रखने लगी, बालक साढ़े पांच वर्ष के लगभग का हो गया । वह चलने लगा, तोतली | 
बोली से बोलने लगा । इसी समय चुनियां की मृत्यु हो गयी, उसकी सास ने बालक के पिता | 


के पास कहला भेजा कि आकर ले जाएं । उन्होंने उत्तर दिया कि 'ऐसे बालक को लेकर में || 


क्या करूंगा, जन्म से ही जिसकी माता मर गयी । पालन करने वाली दासी भी नहीं जी सकी । | 


वह अभागा है, जिये या मरे, मुझे उसकी परवा नहीं । बालक अनाथ हो गया, उसे रखने वाला ||. 


कोई नहीं था ।' वह द्वार-द्वार पर भटकता फिरता था । बालक की ऐसी अवस्था देखकर माता || 


पार्वती को बड़ी दया आयी, वे ब्राह्मण स्री का वेश धारण करके प्रतिदिन आती और उसे भोजन || | 


| करा जाती । लोगों को बड़ा आश्चर्य होता कि यह कौन स्त्री है, जो प्रतिदिन इस बालक को | 


खिला जाती है । इस प्रकार दो वर्ष बीत गये । 
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४१० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


भगवान्‌ शिव ने पार्वती का व्रत देखकर यह सोचा कि अब इस बालक के भोजन, वस्त्र, 
विद्याध्ययन आदि का प्रबन्ध कर देना चाहिये । उन्होंने रामशैल पर रहने वाले श्री अनन्तानन्द 
जी के प्रिय शिष्य श्री नरहर्यानन्द जी को दर्शन दिया, और भगवान्‌ राम की लीला सुनायी । 
अन्त में उनसे कहा कि तुम हरिपुर के ब्राह्मण बालक के पास जाओ और उसे वैष्णव दीक्षा 
देकर भगवान्‌ राम का चरित्र समझाओ, जब उसकी अन्तर्दष्टि खुल जाएगी, तब वह उसका 
बड़ा विस्तार करेगा । श्री नरहरि जी ने श्री शिव जी की आज्ञाका पालन किया और बालक को 
दूंढकर उसका नाम राम बोला रख दिया । गांव के लोगों से पूछकर वे रामबोला को अयोध्या 
ले गये । वहां विद्वान्‌ ब्राह्मणों की उपस्थिति में एक यज्ञ हुआ और सम्वत्‌ १५६१ माघ शुक्ल 
पंचमी शुक्रबार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया । बिना सिखाये ही बालक रामबोला 
ने गायत्री मत्र का उच्चारण किया, वहां के सभी ब्राह्मण विद्वान्‌ आश्चर्यचकित हो गये । 
नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के पांच संस्कार करके राम मन्त्र की दीक्षा दी, अवध में ही उन्होंने 
दस महीने तक हनुमान टीले पर निवास किया । उन दिनों बालक राम बोला (अब तुलसी दास 
जी) अपने गुरु से विद्याध्ययन करते । उनकी धारणाशक्ति अदभुत थी । वे अधिकांश समय 
गुरु की सेवा में ही बिताते, जो एक बार सुन लेते वह कण्ठस्थ हो जाता । एक दिन पैर दबाते 
समय, उन्होंने जन्म से लेकर अब तक की अपनी कथा कह सुनायी । उनका बाल चरित्र सुनकर 
गुरु जी का हृदय द्रवित हो गया, करुणा की धारा उमड़ पड़ी, आंखों में आंसू बहने लगे । 
उनकी उस प्रेम दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता । ः 
हेमन्त ऋतु आने पर दोनों ने अवध पुरी से यात्रा की । अनेकों रमणीय स्थान, नदी, वन 
और महात्माओं के दर्शन करते हुए वे सूकर क्षेत्र (सोरों) पहुंचे । गुरु शिष्य दोनों ही वहां जप, 
तप, स्वाध्याय करते रहे । श्री नरहरि जी को भगवान्‌ शिव की आज्ञा का स्मरण हो आया। | 
|| उन्होंने तुलसी दास को रामचरित सुनाया । कुछ दिनों के बाद वे काशी आये । काशी के शेष 
सनातन जी तुलसी दास की योग्यता पर रीझ गये और उन्होंने नरहरि जी से मांगकर उन्‍हें पंद्रह 
|| वर्ष तक अपने पास रखा ओर वेद-वेदांगोंका सम्पूर्ण अध्ययन कराया । तुलसी दास जी ने 


|| विद्याध्ययन तो कर लिया, परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि उन दिनों भजन कुछ शिथिल पड़ 


|| गया । उनके हृदय में लौकिक वासनाएं जग उठी और अपनी जन्म भूमि का स्मरण हो आया । | । 
व लेक थे पाए महा |. 
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राजापुर में अब उनके घर का ढूहा मात्र अवशेष था। पता लगाने पर गांव के भाट ने | 
बताया कि जब हरिपुर से आकर नाई ने कहा कि अपने बालक को ले आओ और आत्माराम | 
जी ने अस्वीकार कर दिया, तभी एक सिद्ध ने शाप दे दिया कि छः महीने के भीतर तुम्हारा ॥ 
और दस वर्ष के भीतर तुम्हारे वंश में कोई नहीं होगा । तुलसीदास ने विधिपूर्वक पिण्डदान ॥ 
एव श्राद्ध किया । गांव के लोगों ने आग्रह करके मकान बनवा दिया और वहीं रहकर तुलसीदास 
लोगों को भगवान्‌ राम की कथा सुनाने लगे । कार्तिक की द्वितीया के दिन भारद्वाज गोत्र का | 
एक ब्राह्मण वहां सकुटुम्ब यमुनास्नान करने आया था । कथा बांचते समय उसने तुलसीदास || 
को देखा और मन-ही-मन मुग्ध होकर कुछ दूसरा ही संकल्प करने लगा । गांव के लोगों से | 
उन की जाति-पांति पूछ ली और अपने घर लौट गया । 
वह वैशाख महीने में दुबारा आया । तुलसीदास से उसने बड़ा आग्रह किया कि आप 
मेरी कन्या स्वीकार करें । पहले तो तुलसीदास ने स्पष्ट ना कर दी परन्तु जब उसने अनशन || 
कर दिया, धरना देकर बैठ गया, तब उन्होंने स्वीकार कर लिया । सम्वत्‌ १५८३ ज्येष्ठ शुक्ल || 
१३ गुरुवार की आधी रात को विवाह सम्पन्न हुआ । अपनी नवविवाहिता वधू को लेकर 
तुलसीदास जी अपने ग्राम राजापुर आ गये । श्री तुलसीदास जी की धर्मपत्ली बड़ी सुन्दरी 
थी । वे मुग्ध हो गये । वह अपनी माता को देखने के लिये जाना चाहती तो भी ये अनुमति | 
नहीं देते । वर्षा बीतने पर एक दिन वह अपने भाई के साथ मायके चली गयीं । जब तुलसीदास || 
जी बाहर से आये और उन्हें मालूम हुआ कि मेरी खी मायके चली गयी, तब वे भी चल पडे । | 
रात का संमय था, किसी प्रकार नदी पार करके जब वे ससुराल में पहुचे तब सब लोग किवाड़ | 
बंद करके सो गये थे । तुलसीदास ने आवाज़ दी, उनकी स्त्री ने पहचान कर किवाइ खोल | 
दिये । उसने कहा--प्रेम में तुम इतने अन्धे हो गये थे कि इस अंधेरी रात की भी सुधि नहीं | 
रही, धन्य हो । मेरे इस हाड़-मांस के शरीर से जितना मोह है, उसका आधा भी यदि भगवान्‌ || | 
से होता तो इस भयंकर संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाती । PP 
तुलसीदास जी की स्त्री साधारण खी नहीं थी, वह हृदय से अपने पति का उद्धार चाहने || 
वाली सती थी । सम्भव है उसके मुंह से स्वयं सरस्वती ही बोली हों । परन्तु तुलसीदास को || 
तिसु आधा जो राममति, अवसि मिटिहि भवभीति । | 
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तो ऐसा दीखा कि उसके मुंह से स्वयं भगवान्‌ ही बोल रहे हैं। वे एक क्षण भी यु 
से चल पडे । उन्हें अपने गुरु के वचन याद हो आये, वे मन-ही-मन उसका जप करने लगे । हैः 
जब उनकी पत्नी के भाई को मालूम हुआ तब वह उनके पीछे दौडा, परन्तु वे मिल नहीं 
सके मिले भी तो तब, जब प्रातःकाल होने पर आया । बहुत मनाने पर भी वे लोटे नहीं; है 
वह घर लौट आया । घर में उनकी बहिन मूछित पड़ी थी । मूर्छा टूटने पर उसने कहा-- 
अपने पतिदेव को उपदेश करने के लिये आयी थी अबवे चले गये, यहां मेरी क्या आवश्यकता 
है ?' उसने अपना शरीर त्याग दिया । सम्वत्‌ १५८९ आषाढ बदी दशमी बुध के दिन उस 
सती ने शरीर त्याग किया था । ह 
तुलसीदास जी वहां से चलकर प्रयाग आये । वहां गृहस्थ वेश के स्थान में साधुवेश 
ग्रहण किया । फिर अयोध्या, काशी, पुरी, रामेश्वर, द्वारिका, बदरीनारायण, मानसरोवर vel 
स्थानों में तीर्थाटन करते हए काशी पहुंचे । मान सरोवर के पास उन्हें अनेक प्राचीन संतों के 
दर्शन हुए, काकभुशुण्डि जी से मिले और केलास की प्रदक्षिणा भी की । इस प्रकार अपनी 
ससुराल से चलकर तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुंचने में उन्हे चौदह वर्ष दस महीने सतरह 
दिन लगे । 
चे काशी में प्रतिदिन भगवान्‌ राम की कथा कहते थे । साधु लोग बड़े आनन्द से सुनते 
थे । वहां एक विचित्र घटना घटी । तुलसीदास जी प्रतिदिन शौच होने जंगल में जाते, लौटते 
समय जो अवशेष जल होता, उसे एक पीपल वृक्ष के नीचे गिरा देते । उस पीपल पर एक प्रेत | 
|| रहता था । उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती । जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा हैं, 
) तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि आपकी जो इच्छा हो, कहिये, में पूर्ण करूंगा । 
तुलसीदास ने कहा--' मैं दशरथ कुमार भगवान्‌ राम का दर्शन करना चाहता हूं ।' प्रेत ने कुछ 
सोचकर कहा कि कथा सुनने के लिये प्रतिदिन हनुमान्‌ जी आते हैं, उन्हें इस प्रकार पहचाना 
जा सकता है कि वे सबसे पहले आते और पीछे जाते हैं । उनका वेश बड़ा अमंगल होता है । 
शरीर में कोढ़ दीखती है । समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और हठ करके उनसे भगवान्‌ 
|| का दर्शन कराने को कहना । तुलसीदास ने वैसा ही किया । श्री हनुमान्‌ जी ने कहा-- तुम्हे 
|| चित्रकूट में भगवान्‌ के दर्शन होंगे ।' तुलसीदास जी ने चित्रकूट की यात्रा की । 


१. नरहरि कंचन कामिनी, रहिये इनतें दूर । 
जो चाहिय कल्यान निज,रामदास भरपूर ॥ ' 
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उस समय मार्ग में तुलसीदास जी के मन की क्या अवस्था थी ? इस बात का अनुभव 
उन्हीं लोगों को हो सकता है, जिन्होंने ऐसी ही मनोदशा में कभी यात्रा की हे । श्रीमद्भागवत 
में मथुरा से वृन्दावन जाते समय अक्रूर की जो मनोदशा हुई थी, तुलसीदास जी की भी उससे 
मिलती-जुलती ही थी । श्री हनुमान्‌ जी ने कहा था कि चित्रकूट में भगवान्‌ के दर्शन हाँगे । 
इस बात पर उन्हें पूर्ण विश्वास था तथापि वे अपने पिछले कर्मा को सोचकर निराश हो जाते । 
वे सोचने लगते--“अनेकों जन्म तक तपस्या करने वाले अपने शुद्ध अन्तःकरण से जिनका 
ध्यान करने में असमर्थ होते हैं, उन्हीं भगवान्‌ श्री राम के दर्शन मेरे जैसे नीच विषयासक्त 
साधन हीन प्राणी को कैसे होंगे ? ' दूसरे ही क्षण में उन्हें भगवान्‌ की दयालुता का स्मरण हो 
आता ओर आतुर होकर अपने शरीर की सुध भूलकर बड़े वेग से चित्रकूट की ओर दोड़ने 
लगते । 
चित्रकूट में रामघाट पर उन्होंने अपना आसन लगाया । वे प्रतिदिन मन्दाकिनी में स्नान 
करते, मन्दिरों में भगवान्‌ के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते और निरन्तर भगवान्‌ के नाम 
का जप करते, एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गये । मार्ग में उन्हें अनूपरूप भूपशिरोमणि भगवान्‌ 
राम के दर्शन हुए । उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुन्दर राज कुमार दो घोड़ों पर सवार होकर 
हाथ में धनुष-बाण लिये शिकार खेलने जा रहे है । उन्हें देखकर तुलसी जी मुग्ध हो गये, 
परन्तु ये कोन है? यह नहीं जान सके । पीछे से श्री हनुमान्‌ जी ने प्रकट होकर सारा भेद | 
बताया । वे पश्चात्ताप करने लगे, उनका हृदय उत्सुकता से भर गया । श्री हनुमान्‌ जी ने उन्हे 
धैर्य दिया कि फिर प्रातःकाल दर्शन होंगे । तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को सन्तोष हुआ । | 
सम्वत्‌ १६०७ मौनी अमावस्या बुधवार की बात है, प्रातःकाल होते-न-होते तुलसीदास | 
जी विरह से व्याकुल होकर बैठ गये और मार्ग में अपनी पलकों का पांवड़ां बिछाकर निनिमेष | 
नयनों से भगवान्‌ राम के आने की प्रतीक्षा करने लगे । उसी समय भगवान्‌ राम प्रकट हुए । || | 
उन्होंने तुलसीदास को सम्बोधन करके कहा-- बाबा हमें चन्दन दो ।' श्री हनुमान जी ने सोचा || 
कि शायद इस बार भी तुलसीदास न पहचाने, इसलिये उन्होंने तोते का वेश धारण करके || | 
चेतावनी का दोहा पढ़ा-- ढक 
चित्रकूट के घाटपर, भइ संतनकी भीर। [ > 4 
तुलसिदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर | 
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तुलसी दास अतृप्त नेत्रों से भगवान्‌ राम की मनमोहिनी छबिसुधा का पान करने लगे। | 
देह की सुध भूल गयी, आंखों से आंसू की धारा बह चली । अब चन्दन कौन घिसे ? भगवान्‌ 
ने पुनः कहा-- बाबा मुझे चन्दन दो ।' परन्तु सुनता कोन ? वे बेसुध पड़े थे । भगवान्‌ ने अपने 
हाथ से चन्दन लेकर अपने एवं तुलसीदास के ललाट में तिलक किया और अन्तर्धान हो गये । 
तुलसीदास जी पानी सूख जाने पर मछली की भांति विरह वेदना से तड़फड़ाने लगे । सारा 
दिन बीत गया, उन्हें पता नहीं चला । रात में आकर श्री हनुमान्‌ जी ने जगाया और उनकी दशा 
सुधार दी । 
उन दिनों तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गयी थी । गांव की स्त्रियां तोते को पढ़ाते 
समय भी तुलसीदास की महिमा ही पढ़ाया करती थीं । उनके द्वारा कई चमत्कार की घटनाएं 
भी घट गयी, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी ओर बहुत से लोग उनके दर्शन को आने लगे । 
भीड़-भाड़ से तुलसीदास भी ऊब गये, वे एक गुफा में रहने लगे । चाहे कोई आवे जाए, वे 
निकलते ही नहीं थे बहुत से लोग आते, निराश होकर लौट जाते । एक दिन दरिया स्वामी 
आये और गुफा के द्वार पर अड़ गये कि मैं बिना दर्शन किये जाऊंगा ही नहीं । लघुशंका करने 
के लिये निकलने पर तुलसीदास जी से भेंट हुई । उन्होंने कहा कि लघुशंका आने पर तो आप 
बाहर निकलते हैं और हम लोगों के आने पर नहीं निकलते तो क्या हम लघुशंका से भी 
' गये-बीते हैं। अन्त में उन्होंने प्रार्थना की कि एक मचान बांध कर आप बाहर बैठ जाएं, लोग 
दर्शन करके नीचे से लौट जाया करेंगे तुलसीदास जी ने उनका हठ मान लिया, वे बाहर बैठ 
|| गये । सब लोग आकर दर्शन करते और अपने जीवन को धन्य बनाते । मचान पर बैठने के 
) ॥ बाद उनकी मनोदशा त ऐसी हो गयी थी कि उनकी आंखें खुली रहती और सामने के जंगल में 
% | भगवान्‌ को अनेकों लीलाएं प्रत्यक्ष दीखती । उन दिनों वृन्दावन, सण्डीला आदि अनेक स्थानों 
` || से संत-महात्मा आते और इनका दर्शन करके कृतार्थ होते। . . 
| सम्वत्‌ १६१ हा ६ में जब तुलसीदास जी कामदगिरी के पास निवास कर रहे थे, तब गोस्वामी 
| श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणासे श्री सूरदास जी उनके पास आये । उन्होंने तुलसीदास जी को 
॥ अपना सूर सागर दिखाया ओर दो पद गाकर सुनाये । तुलसीदास जी ने पुस्तक उठाकर हृदय 
| से लगा ली और भगवान्‌ श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गायी । सूरदास जी का हाथ पकड़ कर 
[| उ या क श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया । सात दिन सत्संग करके 
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उन्हीं दिनों मेवाड़ से मीराबाई का पत्र लेकर सुखपाल नामक ब्राह्मण आया था । उनकी 
i Bie ने पद बनाकर उत्तर दिया कि सब छोड़कर भगवान्‌ का भजन करना 
उत्तम हे । 


बड़े तड़के एक बालक आता । वह तुलसीदास को अपने मधुर कण्ठ से सुन्दर सुन्दर 
पद सुनाता । एक बार प्रसन्न होकर तुलसीदास जी ने उसके लिये चार नये पद लिख दिये । 
उसने उन्हें एक ही दिन में कण्ठस्थ कर लिये और दूसरे दिन गाकर सुना दिये । वह हठ करने | 
लगा कि और पद लिख दीजिये । तुलसीदास जी ने स्वीकार कर लिया और इसी प्रकार 
प्रतिदिन लिखने लगे । सम्वत्‌ १६२८ में तुलसीदास जी ने उन सब पदों को इकट्ठा कर लिया 
जिनसे रामगीतावली और श्री कृष्णगीतावली दो ग्रन्थ पूरे हो गये । उनमें कुछ सुधार करके 
श्री हनुमान्‌ जी को सुनाये, उन्होंने सुनकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और आज्ञा की कि अब तुम 
अयोध्या में जाकर रहो । हनुमान्‌ जी की आज्ञा पाकर तुलसीदास जी ने वहां से यात्रा की । 

उन दिनों प्रयाग में माघमेला था । वहां कुछ दिनों तक वे ठहर गये । पर्व के छः दिन बाद 
उन्हें वटवृक्ष के नीचे दो मुनियों के दर्शन हुए । वे तपस्या की मूर्ति थे, उनके मुखमण्डल से | 
अलौकिक ज्योति निकल रही थी । तुलसी दास प्रणाम करके दूर ही खड़े हो गये । उन्होंने | 
इशारे से बुलाकर अपने पास बैठा लिया । उनके दिये हए आसन पर न बैठकर गोस्वामी जी | 
जमीन पर ही बैठ गये । वहां उस समय वही कथा चल रही थी, जो कथा सूकर क्षेत्र में इन्होंने | 
अपने गुरु श्री नरहरि दास से सुनी थी । तुलसीदास जी के पूछने पर उन मुनि ने कहा कि || 
पहले-पहल इसकी रचना श्री शंकर जी ने की है । उन्होने पार्वती और काकभुशुण्डि को सुनायी, 
मैंने काकभुशुण्डि से सुनी और अब मै (याज्ञवल्क्य) भरद्वाज को सुना रहा हूं । कथा समाप्त | 
होने पर तुलसीदास अपने आसन पर लौट आये । दूसरे दिन उसी समय फिर वहां आये, परन्तु | 


* जाके प्रिय न राम-वेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥१ ॥ 
तज्यो पिता प्रहाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। 
बलि गुरु तज्यो कंत व्रज-बनितन्हि, भये मुद मंगलकारी ॥२ ॥ 
नाते नेह रामके मनियत सुहृद सुसेब्य जहां लो । 
अंजन कहा आंखि जेहि फूटे बहुतक कहो कहां लों ॥३॥ 
तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्रानते प्यारो। 
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो ॥४॥ 
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वहां न कथा थी, न ऋषि थे, न वह वट ही था । इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान्‌ की लीला 
समझ कर उन्होंने संतोष किया और वे वहां से काशी की ओर चल पड़े । मार्ग में एक वटवृक्ष 
पड़ा, जिसके नीचे बैठते ही उनकी वृत्ति इस प्रकार चढ़ गयी कि तीन दिन तक उतरी ही नहीं । 
उसके बाद विन्ध्याचल (चुनारगढ़) के राजा को कैद खाने से छुड़ाते हुए वे काशी पहुंचे और 
वहां प्रह्वाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया । वहां उनकी कवित्वशक्ति त हो 
गयी और वह संस्कृत में रचना करने लगे । यह एक अद्भुत बात थी कि दिन में वे जितनी 
रचना करते रात में सब-की-सब लुप्त हो जाती । यह घटना रात घटती, परन्तु वे समझ नहीं 
पाते थे, कि मुझ को क्या करना चाहिये ? | 
आठवें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ । भगवान्‌ शंकर ने कहा कि तुम अपनी भाषा 

में काव्य रचना करो । नींद उचट गयी, तुलसीदास उठकर बैठ गये । उनके हृदय में स्वप्न की 
आवाज़ गूंजने लगी । उसी समय भगवान्‌ शिव और माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट 
हुए । तुलसीदास ने साष्टांग प्रणाम किया । शिव जी ने कहा-- भैया ! अपनी मातृ भाषा में 
काव्य निर्माण करो, संस्कृत के पचड़े में मत पड़ो । जिससे सब का कल्याण हो वही करना 
चाहिये । बिना सोचे विचारे अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाकर अयोध्या में 
| रहो और वहीं काव्य रचना करो । मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान सफल || 
होगी । इतना कहकर श्री गौरी शंकर अन्तर्धान हो गये और उनकी कृपा एवं अपने सौभाग्य 
|| की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचे । 
वे सरयूस्नान करके अयोध्या के मन्दिरा, गलियों और आरण्यों में विचरने लगे । एक 
* | सन्त ने उनसे कहा--चलिये आपके रहने के लिये एक रमणीय स्थान ढूंढें ।” वे उन्हें एक 
| | स्थान पर ले गये, जहां बहुत से बरगद के वृक्ष लगे हुए थे । उनमें एक सबसे बड़ा वट-वृक्ष 
| | था जिसकेनोचे बड़ी ही सुन्दर वेदी थी । उस वेदी पर अग्नि कें समान देदीप्यमान एक महात्मा 
| | सिद्धासन से बेठे हुए थे । वह स्थान तुलसीदास जी को इतना अच्छा लगा कि उनके मन में | 
| | हठात्‌ यह इच्छा हो गयी कि यहीं कुटी बनाकर रहें । जब तुलसीदास उन महात्मा के पास 
|| गये, तब उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया और कहा कि मेरे गुरु ने जो आदेश किया था, वह | 
॥ [एरा हो गया । उन्होंने कहा था कि यहीं तुलसीदास जी रामायण की रचना करेंगे, इसलिये यह || 
| | सिद्धपीठ हे श्री हनुमान्‌ जी के बल से आदि कविवर बाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में | 
| | प्रकट होकर भाषा में रामकथा का विस्तार करेंगे, उनके आते ही यह बगीचा और कुटी उन्हें | 
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सौंप देना ओर शरीर त्याग करके मेरे पास आ जाना । इतना कहकर वे वहां से हट गये और 


योग से अग्नि धारण करने लगे । उनका शरीर तुलसीदास के सामने ही जलकर भस्म हो 


गया । यह कौतुक देखकर गोस्वामी जी के मुख से एकाएक निकल पड़ा--'भगवन्‌ ! तुम्हारी 
बलिहारी है ।' | 
तुलसीदास जी वहां रहने लगे । एक समय दूध पीते थे, भगवान्‌ का भरोसा था, संसार 
की चिन्ता उनका स्पर्श नहीं कर पाती थी, कुछ दिन यों ही बीते । सम्वत्‌ १६३१ आ गया । 
उस वर्ष चैत्र शुक्ल राम नवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग जुट गया था, जैसा त्रेता में राम जन्म 
के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री हनुमान्‌ जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी का अभिषेक 
किया । शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती, नारद और शेष ने आशीर्वाद दिये और सब की कृपा 
एवं आज्ञा प्राप्त करके श्री तुलसी दास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारम्भ की । दो 
वर्ष सात महीने छब्बीस दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई । सम्वत्‌ १६३३ 


मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन सातों कांड पूर्ण हो गये । 


यह कथा पाखण्डियों के छल-प्रपंच को मिटाने वाली है । पवित्र सात्त्विक धर्म का प्रचार 
करने वाली है । कलिकाल के पाप कलाप का नाश करने वाली है । भगवल्लेमकी छटा दिखाने 
वाली हे । संतों के चित्त में भगवत्रेम की लहर पैदा करने वाली है । भगवल्मेम श्री शिव जी | 
की कृपा के अधीन है, यह रहस्य बताने वाली है । इस दिव्य ग्रन्थ की समाप्ति मंगलवार को 
हुई, उसी दिन इस पर लिखा गया कि शुभमिति हरिः ओम्‌ तत्सत्‌ । देवताओं ने जय जयकार 
की ध्वनि की और फूल बरसाये । सच्ची बात तो यह है कि यह ग्रन्थ जिस दिन प्रारम्भ किया 
गया था उसी दिन समाप्त भी हो गया था, परन्तु मनुष्य की दुर्बल लेखनी ने इसके पूरा होने 
में इतना विलम्ब लगा दिया । उसी समय श्री गणेश जी ने इस ग्रन्थ की पांच प्रतियां लिखी 
ओर वे तत्काल सत्य लोक, कैलास, नागलोक, चुलोक और दिक्पाल लोक में भेज दी गयी । 
चारों ओर आनन्द मनाया जाने लगा । देवता, मनुष्य आदि सभी सम्प्रदायों के महात्माओं ने 
इसे स्वीकार किया । इसके पश्चात्‌ श्री हनुमान्‌ जी ने प्रकट होकर अथ से इति तक पूरी पुस्तक || 
सुनी । श्री तुलसीदास को वरदान दिये, रामायण की प्रशंसा की । श्री राम चरितमानस क्या है 
इस बात को सभी अपने-अपने भाव के अनुसार समझते एवं ग्रहण करते हैं । परन्तु अब भी || ` 
उसकी वास्तविक महिमा का स्पर्श विरले ही पुरुष कर सकते होंगे । | 
॥इति श्री गुरु वंश पुराणे कलियुग खण्डे, सप्तविशतितमोऽध्यायः ॥२७॥ र 
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में सबसे प्रथम यह ग्रन्थ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मिथिला के परम संत श्री | 
तक । वे निरन्तर विदेह जनक के भाव में ही मग्न रहते थे ओर श्री राम जी 
को अपना जामाता समझ कर प्रेम करते थे । गोस्वामी जी ने उन्हीं को सबसे अच्छा अधिकारी | 
संमझा और श्री राम चरितमानस सुनाया । उसके बाद बहुतों ने रामायण की कथा सुनी । उन्हीं | 
दिनों भगवान्‌ की आज्ञा हुई कि तुम काशी जाओ और श्री तुलसीदास जी ने वहां से प्रस्थान | 
किया । | 
काशी में आकर गोस्वामी जी ने भगवान्‌ शिव और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस | 

का पाठ सुनाया । रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी की मूर्ति के पास रख दी, प्रातः काल पट | 
खुलने के समय बड़े-बड़े विद्वान संन्यासी, महात्मा वहां उपस्थित हुए, सब के सामने पट खोला 
गया, सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि दिव्याक्षरों से पुस्तक पर लिखा हुआ है “सत्यं शिं | 
सुन्दरम' और नीचे हस्ताक्षर है सही शंकर । न केवल लिखा हुआ था अपितु सब ल ने। 
अपने कानों से सुना “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' । यह बात चारों ओर फैल गयी, लोगों में आनद | 
का समुद्र उमड़ पड़ा । जय जय की ध्वनि होने लगी । सभी अपना-अपना प्रेम प्रकट करने| 
लगे । 
पण्डितों के मन में बड़ी चिन्ता हुई, उन्होंने सोचा हमारा सब मान-महातम ही खो गया । | 

वह आशीर्वादात्मक ग्रन्थ जब सब लोग पड़ेंगे तब फिर हम पण्डितों को कौन पूछेगा? वै| 
दल बांधकर निन्दा करने लगे और उस पुस्तक को नष्ट कर देने का उद्योग करने लगे । पुस्तक || 
चुराने के लिये चोर भेजे गये । उन्होने जाकर देखा कि तुलसीदास की कुटी के आस-पास वे | 
` | वीर हाथ में धनुष-बाण लेकर पहरा दे रहे है । वे बड़े ही सुन्दर स्याम और गोरे वर्ण के थै) | 
|| रात भर उनकी सावधानी देखकर चोर बड़े प्रभावित हुए और उनके दर्शन से उनकी बुर भी | 

| शुद्ध हो गयी । उन्होंने तुलसीदास जी के पास जाकर सब वृत्तान्त कहा और पूछा कि आफ्नै, 

` | वे पहरेदार कौन हैं? तुलसीदास की आंखों से आंसू की धारा बह चली, वाणी गद है | 

` | गयी । अपने प्रभु के कृपा समुद्र में वे डूबने उतराने लगे । उन्होंने अपने को संभाल त Ki 


क || कहा-- तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो, तुम धन्य हो, तुम्हें भगवान्‌ के दर्शन प्राप्त हुए। उन _ ॥ 











। 
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अपना रोजगार छोड़ दिया और वे भजन में लग गये । तुलसीदास ने कुटी की सब वस्तुएं 


` | लुटा दी मूल पुस्तक यल के साथ अपने मित्र टोडरमल के घर रख दी । श्री गोस्वामी जी ने | 


एक दूसरी प्रति लिखी । उसी के आधार पर पुस्तक की प्रतियां तैयार होने लगी । दिन दूना, 
रात चौगुना प्रचार होने लगा । पण्डितों का दुःख बढ्ने लगा, उन्होंने प्रसिद्ध तात्रिक बटेश्वर 
मिश्र से प्रार्थना की कि हम लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है । किसी प्रकार तुलसीदास का अनिष्ट 
होना चाहिये । उन्होंने मारण प्रयोग किया और प्रेरणा करके भैरव को भेजा । भैरव तुलसीदास 
के आश्रम में गये । वहाँ हनुमान जी को तुलसीदास की रक्षा करते देखकर वे भयभीत होकर 
लौट आये, मारण का प्रयोग करने वाले बटेश्वर मिश्र के प्राणों पर ही आ बीती । अब भी 
पण्डितों का समधान नहीं हुआ । उन्होंने श्री मधुसूदन सरस्वती जी के पास जाकर कहा कि 
भगवान्‌ शिव ने उनकी पुस्तक पर सही तो कर दी है परन्तु वह किस श्रेणी की पुस्तक है यह 
बात नहीं बतलायी है । अब आप उसे देखिये और बतलाइये कि वह किसके समकक्ष है । 
श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने रामायण की पुस्तक मंगायी । उसका आद्योपान्त अवलोकन किया, 
उन्हें बड़ा आनन्द आया । उन्होंने उस पुस्तक पर यह सम्मति लिख दी । 
आनन्दकानने ह्यस्मिन्‌ जडमस्तुलसीतरु: । 
कवितामझरी भाति रामभ्रमरभूषिता॥ 

| जब पण्डितों ने आकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी से पूछा तब स्वामी जी ने कहा कि यह 
` || बात श्री शंकर जी से ही क्यों न पूछ ली जाए । पण्डितों ने स्वीकार किया । श्री शंकर जी के 
सामने सबसे ऊपर वेद, वेदों से नीचे शास्त्र, शास्त्रों से नीचे पुरण और पुराणों के नीचे 
रामचरितमानस रख दिया गया । प्रातःकाल पट खुलने के समय लोगों की भीड़ इकड्ठी हो 
गयी, लोगों ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि वेदों के ऊपर श्री रामचरितमानस ग्रन्थ रक्खा 
हुआ है । पण्डित लोग संकोच से गड गये । उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी, उनके 
चरणोदक लिये । 


नवद्वीप के एक बड़े भारी विद्वान्‌ थे, उनका नाम था श्री रविदत्त। उन्होंने तुलसीदास जी 
के न चाहने पर भी उनसे शास्त्रार्थ किया । जब हार गये, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ । श्री गोस्वामी || 
जी स्नान करने जा रहे थे कि वे उन्हें मारने के लिये लाठी लेकर पहुंच गये । परन्तु रक्षक रूप || 
में श्री हनुमान्‌ जी को देखकर भाग गये ओर अपनी करनी पर आप ही लज्जित हुए । उन्होंने | 
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जाकर गोस्वामी जी को प्रसन्न किया और वर देने के लिये बड़ा हठ किया । उन्होंने यही वर | 
मांगा कि आप काशीपुरी छोड़ दीजिये । तुलसीदास जी वचन दे चुके थे, इसलिये विवश थे । | 
उन्होंने भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना करके दक्षिण दिशा के लिये प्रस्थान किया । श्री शिव जी ने | 
तुलसीदास जी को दर्शन देकर उनके क्षुब्ध मन को धैर्य दिया और लौटा दिया | 
श्री तुलसीदास जी का जाना सुनकर रविदत्त पंडित भगवान्‌ शंकर के दर्शन करने गये।| 

उनके जाते ही मन्दिर का पट बंद हो गया और क्रोध भरी आवाज़ सुनाई पड़ी कि जाक | 
गोस्वामी जी के पैर पर गिरो और विनय करके उन्हें मना लाओ । उन्हें यहीं लाकर बसाओ| 

| नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा । जब टोडरमल जी को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने आक | 
तुलसीदास जी से बड़ी विनती की और बहुत आग्रह करके अस्सी घाट पर रहने के लिये स्थान | 
और गंगा जी का घाट बनवा दिया । श्री गोस्वामी जी वहीं रहने लगे । रात में तलवार लेक| 
कलियुग आया, उसने श्री तुलसीदास जी को भयभीत करके कहा-- अपनी सब पुस्तकें जल| 

| में डुबा दो, नहीं तो में तुम्हें सावधान किये देता हूं कि तुम्हें बड़ा कष्ट दूंगा ।' इतना कहक| 
वह चला गया । उन्होने श्री हनुमान्‌ जी का ध्यान किया । श्री हनुमान्‌ जी ने कहा-- ऐसे ते| 
वह मानेगा नहीं, तुम अपनी विनयावली लिखकर दो तो मैं उसे दण्ड दिलाउँ ।' श्री गोस्वामी| 
जी ने उसी समय विनयावली का निर्माण किया । भगवान्‌ ने सुनकर उस पर सही कर दी औ| 
तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया । | 


गोस्वामी जी ने जनकपुर की यात्रा की । रास्ते में बहुत से लोगों का कल्याण किंया।| 

अनेकों चमत्कार प्रकर हुए । एक स्थान पर धनीदास ने आकर कहा कि “कल मेरे प्राणजन| 

वाले हैं, मैंने यह कहकर कि भगवान्‌ स्वयं भोजन कर रहे हैं चूहे को प्रसाद खिला दिया! 

यहां के जमीदार रघुनाथ सिंह को मेरा अपराध मालूम हो गया । उन्होंने कहा है कि यदि कत 

मेरे सामने भगवान्‌ भोजन नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा । अब आप मेरी खा 
कीजिये ।' गोस्वामी जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, धनीदास ने रसोई बनायी और जमीदार के. 

` सामने आकर भगवान्‌ ने भोजन किया । गोस्वामी जी ने भगवान्‌ की महिमा गायी, जमी 
उन्हे अपने घर ले गया । उसके गांव का नाम बदल कर रघुनाथपुर रख दिया । वहाँ से चलक | 

' || विचरते-विचरते वे हरिहर क्षेत्र पहुंचे और मिथिला पास ही रह गयी । श्री जनकनन्दिनी 2 
। | जानकी जी एक बालिका का वेश धारण करके आयीं और उन्होंने गोस्वामी जी को. 
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` | खिलायी । जब गोस्वामी जी को यह बात मालूम हुई, तब वे उनकी अहैतुकी दया का अनुभव 
| कर विहल हो गये | 
` | आगे चलने पर ब्राह्मणों ने उनके पास आकर कहा कि हम लोग बड़ी विपत्ति में हैं । यहां 
` || के नवाब ने हमारी बारहों गांवों की वृत्ति छीन ली है । गोस्वामी जी ने श्री हनुमान्‌ जी का स्मरण 
| || किया और उन्होंने दण्ड देकर उनकी वृत्ति वापस करा दी । सम्वत्‌ १६४० में वे मिथिला से 
'| || काशी आये और वहां दोहावली का संग्रह किया । सम्वत्‌ १६४१ मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 
। || रविवार को उन्होंने वाल्मीकीय रामायण का लिखना समाप्त किया । सम्वत्‌ १६४२ वैशाख 
` | शुक्ल श्री जानकी नवमी के दिन इन्होंने.शतसई का लिखना प्रारम्भ किया । 
` || एकबार काशी में महामारी का प्रकोप हुआ । सब लोगों ने बड़ी दीनता से प्रार्थना की कि 
| हे स्वामिन्‌ ! आप हम लोगों की प्रार्थना सुनिये । हम लोग बड़े निर्बल हैं । हमारी रक्षा भगवान्‌ 

` || के सेवक या स्वयं भगवान्‌ ही कर सकते हैं । उनकी दीनता देखकर गोस्वामी जी का कोमल 
| | चित्त द्रवित हो गया और उन्होंने कवित्त बनाकर भगवान्‌ से प्रार्थना की । भगवान्‌ की कृपा से 

| महामारी भाग गयी, सब लोग सुखी हो गये । 

एक दिन महाकवि केशव दास तुलसी दास जी से मिलने आये । बाहर से उन्होंने सूचना 

भेजी कि में मिलना चाहता हूं । गोस्वामी जी ने कहा--'केशव प्राकृत कवि हैं उन्हें आने दो ।' 
| यह बात केशव के कानों में पड़ी, वे बिना मिले ही लौट गये । अपनी तुच्छता उनकी 
` || समझ में आ गयी और वहां के सेवक के पुकारने पर उन्होंने कहा कि मैं कल आऊंगा । घर 
' || जाकर रातों रात रामचन्द्रिका की रचना की और दूसरे दिन गोस्वामी जी के पास आये दोनों 

खूब दिल खोलकर मिले, बड़ा आनन्द आया । 
| आदिलशाही राज्य के दानाध्यक्ष दत्तात्रेय नाम के ब्राह्मण गोस्वामी जी के पास आये । 

। ॥ उनके प्रसाद मांगने पर गोस्वामी जी ने अपनी हस्तलिखित वाल्मीकीय रामायण जी की पोथी 
दे दी । उन दिनों जिस पर विपत्ति आती वही गोस्वामी जी के पास आता और गोस्वामी जी 
उसकी रक्षा करते । नीमसार के वनखण्डी जी के पास तीर्थयात्रा करता हुआ एक प्रेत आया, | 

गोस्वामी जी के दर्शन मात्र से ही वह प्रेत योनि से छूट गया और दिव्य रूप धारण करके 
भगवान्‌ के धाम में चला गया । वनखण्डी जी की प्रार्थना से गोस्वामी जी ने तीर्थ यात्रा की । |. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४२२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


अयोध्या में पहुंचकर उन्होंने गायक को रामगीतावली दे दी । वहां से वे अनेकों तीर्थो में गये, | 
कहीं दुखियों की रक्षा करते, कहीं सत्संग से साधुओं को आनन्दित करते, कहीं भगवान्‌ की |' 
कथा कहते और कहीं प्रेम में मगन होकर नाचने लगते । उस यात्रा में गोस्वामी जी ने कितने | 
लोगों का लौकिक, पारलौकिक और पारमार्थिक कल्याण साधन किया यह वर्णनातीत है। | 
नीमसार पहुंच कर वनखण्डी जी की इच्छा के अनुसार सब तीर्थ स्थानों को ढूंढ निकाला |. 
| और उनकी स्थापना की । उस समय सम्वत्‌ १६४९ था । वहां से अनेक स्थानों में होते हुए |. 
वृन्दावन पहुंचे । वहां रामघाट पर ठहरे । चारों ओर धूम मच गयी । लोग दर्शन के लिये आने | 
लगे । गोस्वामी जी नाभा स्वामी के पास गये । उन्होंने बड़ा सम्मान किया । फिर उन्हीं के साथ |. 
भगवान्‌ का दर्शन करने के लिये श्री मदनमोहन जी के दर्शन करने गये । तुलसीदास जी को |. 
राम-उपासक जानकर श्री मदनमोहन जी ने धनुष-बाण धारण करके उन्हें रामरूप में दर्शन |. 
दिया । भगवान्‌ बड़े ही भक्त वत्सल हैं, उनकी लीला ऐसी ही होती है । बरसाने भर में यह |, 
बात फैल गयी, गोस्वामी जी के स्थान पर बड़ी भीड़ हो गयी । कुछ कृष्ण उपासकों के मन में || 
द्वेषभाव आ गया, वे धनुष बाण धारण करने पर शंका करने लगे । उन्हें गोस्वामी जी ने समझाया |, 
कि भैया ! राम ने अपने सेवकों का प्रण कब नहीं रक्खा है । वे सर्वदा अपने भक्तों की इच्छा || 
पूर्ण करते हैं । | 
कुछ लोग दक्षिण देश से भगवान्‌ राम की मूर्ति लेकर स्थापना करने के लिये श्री अवध |. 
जा रहे थे । यमुना तट पर उन्होंने विश्राम किया । उदय नाम के ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर मुग्ध ||' 
हो गये । उन्होंने चाहा कि इस मूर्ति की स्थापना यहीं हो जाए । गोस्वामी जी से प्रार्थना की | | 
दूसरे दिन जब वे लोग उस प्रतिमा को उठाकर ले जाना चाहते तब वह उठी ही नहीं । तब | 


उसकी स्थापना वहीं कर दी । गोस्वामी जी ने उनका नाम श्री कौसल्यानन्दन रख दिया । श्री | | 
गोस्वामी जी के विद्या पढ्ने के समय के गुरु भाई नन्ददास जी कनौजिया यहीं मिले । उनके || 

साथ भगवान्‌ का दर्शन एवं प्रसाद पाकर भक्तों को आनन्दित कर गोस्वामी जी ने चित्रकूट || 

की यात्रा की । | 

| ` चित्रकूट में सतकाम नाम के एंक ब्राह्मण गोस्वामी जी के पास आये । उनकी इच्छा थी | 


|| कि में गोस्वामी जी से दीक्षा लूं । गोस्वामी जी ने देखा कि अभी इनके मन में काम विकार है | 
न 









| इसलिये दीक्षा नहीं दी । वे ब्राह्मण वहीं हठ करके टिक गये । एक दिन एक स्त्री के आने पर 





an 
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उनकी वासना व्यक्त हो गयी, उनके मन की अवस्था देखकर गोस्वामी जी ने उन्हें समझाया, 
प्रेम से उनका विकार नष्ट कर दिया । वे ब्राह्मण गोस्वामी जी के चरणों पर गिर पड़े ओर उनके 
कृपापात्र हो गये । एक बड़ा दरिद्र ब्राह्मण दरिद्रता से व्यथित होकर मन्दाकिनी में डूबने जा 
रहा था, गोस्वामी जी ने पारस पत्थर प्रकट करके उसकी दरिद्रता नष्ट कर दी । 

दिल्ली के बादशाह ने अपना आदमी भेजकर गोस्वामी जी को बुलवाया । जब गोस्वामी 
जी चित्रकूट से चलकर ओड़छा होते हुए दिल्ली जाने लगे, तब ओड़छे के पास रात में 
केशवदास प्रेत के रूप में मिले । गोस्वामी जी ने बिना प्रयास ही उनका उद्धार किया ओर वे 
|| | विमान पर चढ़कर स्वर्ग गये । चरवारी के ठाकुर की लड़की, जो कि बहुत ही सुन्दरी थी, 
' | उसका विवाह एक स्त्री के साथ हो गया था । वर की माता ने सन्तान होते ही यह घोषणा कर 
| | दी थी कि मेरे पुत्र हुआ हे, परन्तु अब तो विवाह हो चुका था, लोग करते ही क्या? जब || 
। | गोस्वामी जी उधर से निकले तब लोगों ने उन्हें घेर लिया और प्रार्थना की कि इस कन्या की 
| ॥ रक्षा कीजिये । गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस का नवाह् पाठ किया ओर वह स्त्री से पुरुष 
। | हो गया। यह देखकर गोस्वामी जी का शरीर पुलकित हो गया ओर उनके मुंह से अतर्कित 
। | ही 'जय जय सीताराम? निकल गया । 

गोस्वामी जी दिल्ली पहुंचे । बादशाह ने दरबार में बुलाकर कहा कि कोई चमत्कार 
दिखाओ । गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे तो कोई चमत्कार मालूम नहीं । बादशाह ने खीझकर || 
उन्हें कैद कर लिया । उनके जेल में जाते ही वानरों ने बड़ा उत्पात किया, महल में कोहराम | 
। | मच गया । बादशाह को बड़ी चोट आयी, फिर तो तुरन्त गोस्वामी जी जेल से छोड़ दिये गये 
। ॥ और बड़ा अनुनय विनय करके उनसे अपराध क्षमा कराया गया । बादशाह ने बड़े सम्मान के 
। | साथ उन्हें विदा किया ` | 

दिल्ली से चलकर अनेकों प्राणियों का उद्धार करते हए, लोगों को अपने धर्म में स्थिर |. 
| | और भगवान्‌ की ओर बढ़ाते हुए वे अयोध्या पहुंचे । वहां एक भक्त भजन गाया करते थे। | 
। || उनके भजन में कुछ अशुद्धि थी, गोस्वामी जी ने उसे सुधारने को कहा । वे सुधार न सके, | 
 ॥ इससे उनके भजन में विघ्न पड़ गया । स्वप्न में गोस्वामी जी से भगवान्‌ ने कहा-- तुम उसके | 
भजन में शुद्ध-अशुद्ध का विचार मत करो । वह जैसे भजन करता हे, वैसे ही करने दो), | _ 
गोस्वामी जी ने जाकर उससे कहा कि “तुम जैसे गाते थे, वैसे ही गाया करो ।' गोस्वामी जीने |. 
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४२४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) | | 
| 


उनके मुख से भगवान्‌ की बाल लीला सुनी । बड़ा आनन्द हुआ । उन्हें पीताम्बर देकर गोस्वामी || | 
जीने सम्मान किया । । 
मुरारी देव से भेंट करके मलूक दास के साथ गोस्वामी जी काशी आये । काशी में उन्होंने | 

क्षेत्र संन्यास ले लिया । शरीर वृद्ध हो गया था, फिर भी वे माघ के महीने में सूर्योदय से पूर्व |. 
गंगा में खडे होकर मन्त्र जप किया करते थे । रोएं खड़े होते, शरीर कांपता होता, परन्तु उन्हे 
इसकी तनिक भी परवा नहीं । एक दिन गंगा स्नान करके निकलते समय उनकी धोती का दो 
बूंद छींटा एक वेश्या पर पड़ गया । उसकी मनोदशा ही बदल गयी । वह बहुत देर तक उन्हे 
एकटक देखती रही, पीछे उसके मन में बड़ा निर्वेद हुआ । उसकी आंखों के सामने नरक के | 
अनकों दृश्य आ गये । उसने सब बखेड़ों से अपना पिण्ड छुड़ा लिया और उपदेश लेकर |. 

|| भगवान्‌ के गुणों का गायन करने लगी । गंगा पार हरिदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे वे ||| 
| बहुत ही दरिद्र थे, उन्होंने गोस्वामी जी से अपना दुःख निवेदन किया । गोस्वामी जी ने गंगा |. 
माता से प्रार्थना की, उन्होंने उसको बहुत सी जमीन देकर उसकी विपत्ति नष्ट कर दी । | 
एक भुलई नाम का कलवार था, वह भक्ति पथ ओर गोस्वामी जी की निन्दा किया करता 

|| था। उसको मृत्यु हो गयी, सब लोग उसे टिकटी पर सुलाकर श्मशान ले गये । उसकी स्री || 
| रोती हुई आयी, उसने गोस्वामी जी को प्रणाम किया । गोस्वामी जी के मुंह से निकल गया। 
, | सौभाग्यवती होओ । जब उसने अपने पति की दशा बतलायी, तब तुलसीदास जी ने उसके 
। | शव को अपने पास मंगवा लिया और मुंह में चरणामृत देकर उसे जीवित कर दिया । उसी |. 
दिन से | गोस्वामी जी ने नियम ले लिया ओर बाहर बेठना छोड़ दिया। र | 
| ली जी नि तीन र क बड़े ही पुण्यात्मा थे । वे प्रतिदिन गोस्वामी जी के दर्शन के लिये आते । ॥ | 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय २८ 


| सम्बत्‌ १६६९ वैशाख शुक्ल में टोडरमल जी का देहान्त हुआ । उसके पांच महीने बाद |. I. 
| उनके दोनों लड़कों को उनकी धन-सम्पत्ति गोस्वामी जी ने बांट दी | इसके बाद छोटी मोटी || | ॥ 
। और कई रचनाएं की, बाहुपीड़ा होने पर हनुमान बाहुक का निर्माण किया । पहले के ग्रन्या को | 
| दुहराया, दूसरों से लिखवाया । सम्बत्‌ १६७० बीतने पर जहांगीर आया, वह बहुत सी जमीन न || 
और धन देना चाहता था, परन्तु गोस्वामी जी ने ली नहीं । एक दिन बीरबल की चर्चा हुई || 
उसकी बुद्धि और वाक्पटुता की प्रशंसा की गयी । गोस्वामी जी नेहा खेद हे कि इतनी || | 
बुद्धि पाकर उन्होंने भगवान्‌ का भजन नहीं किया । | 
एक दिन एक अयोध्या का भंगी आया । गोस्वामी जी ने उसे भगवान का स्वरूप समझ 
| कर अपने हदय से लगा लिया । गिरनार के बहुत से सिद्ध आकाश मार्ग से आये। चे | 
| तुलसीदास का दर्शन करके बड़े आनन्दित हुए । उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि तुम कलियुग में | | 
| रहते हो फिर भी काम से प्रभावित नहीं होते इसका क्या कारण है? यह योग की शक्ति है |. 
अथवा भक्ति का बल है ? गोस्वामी जी ने कहा--'मुझे न भक्त का बल है, नज्ञमका बल || 
है, न योग का बल है । मुझे तो केवल भगवान्‌ के नाम का भरोसा है । गोस्वामी जी का उत्तर || 
सुनकर बे सिद्ध बहुत प्रसन्न हुए । उनसे आज्ञा लेकर गिरनार चले गये । 
गोस्वामी जी के पास चन्द्रमणि नाम का एक भाट आया। उसने उनके चरणों में फिकर तय कर | ` 
प्रार्थना की--मेरी आधी उमर विषयों के भोग में ही बीत गयी । अब जो बची है, वह भी वैसे | 
ही न बीत जाए । इन्द्रियों के कारण मेरी बड़ी हंसी हुई । कहीं अब भी न हो । मेरे मन में | 
काम-क्रो धादि बड़े-बड़े खल रहते हैं । कहीं अब भी वे न रह जाएं? गोस्वामी जी महाराज ! | 
अब मुझे भगवान्‌ के चरणों में ही रखिये । काशी से मत हटाइये ।' गोस्वामी जी ने उसकी | 
प्रार्थना स्वीकार कर ली । बड़ी प्रसन्नता से कहा-- तुम यहीं हमेशा रहो और भगवान्‌ का || | 
गुणगान करो । pe 
गोस्वामी जी के पास चन्द नाम का एक हत्यारा ब्राह्मण आया । दूर र 0० डा होकर वह |. 
राम-राम कहने लगा । अपने इष्टदेव का नाम सुनकर तुलसीदास आनन्द मग्न हो गये और || 
| उसके पास जाकर उसे हृदय से लगा लिया । आदर से भोजन कराया बा और' ओर बड़ी प्रसन्नता से | 
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४२६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


यह बात बात-की बात में सारे नगर में फैल गयी । संध्या होते-होते बड़े-बड़े ज्ञानी, ध्यानी 
विद्वान्‌ इकट्ठे हो गये । उन लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा--यह हत्यारा कैसे शुद्ध हो गया ? 
गोस्वामी जी ने कहा-- वेदों मे, पुराणों में नाम महिमा लिखी है उसे पढ़कर देख लीजिये ।' | । 
उन लोगों ने कहा कि लिखा तो है परन्तु हमारा विश्वास नहीं होता । आप कोई ऐसा उपाय | । 
करें जिससे हमारा विश्वास हो जाए । गोस्वामी जी ने उनके हाथों से भगवान्‌ शिव के नन्दी || | 
को भोजन कराया यह देखकर सब को विश्वास हो गया । चारों ओर जय जय को ध्वनि होने 
लगी । निन्दकों ने गोस्वामी जी के पैरों पर पड़कर क्षमा मांगी । 

वह ब्राह्मण दिन भर गोस्वामी जी के स्थान पर बैठकर लोभवश राम-राम रटता । संध्या 
के समय श्री हनुमान्‌ जी उसे धन दे देते थे । उसने भगवान्‌ राम के दर्शन के लिये बड़ा हठ 
किया । गोस्वामी जी ने कहा पेड पर चढ़कर त्रिशूल पर कूद पड़ो । भगवान्‌ के दर्शन हो 
जाएंगे ।' वह त्रिशूल गाढ़कर वृक्ष पर चढ़ा परन्तु कूदने की हिम्मत नहीं पड़ी । उतर आया । 
एक पछाही घुड़सवार उधर से जा रहा था, उसने सब बातें पूछ लीं ओर पेड़ पर चढ़कर त्रिशूल 
पर कूद पड़ा । उसे भगवान्‌ के दर्शन प्राप्त हो गये । हनुमान्‌ जी ने उसे तत्त्व ज्ञान का उपदेश 
दिया । 

गोस्वामी जी का अन्तिम समय आ गया । उन्होंने अपनी दशा देखकर लोगों से 
कहा “श्री रामचन्द्र के चरित्र का वर्णन करके अब मैं मौन होना चाहता हूं। आप लोग 
|| तुलसीदास के मुख में अब तुलसी ओर सोना डालें ।” सम्वत्‌ १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया 

) | शनिवार को गंगा के तट पर अस्सी घाट पर गोस्वामी जी ने राम-राम कहते हुए अपने शरीर | | 

” | का परित्याग किया। | 


es न टळक 





१. सम्वत्‌ सोरह से असी, असो गंगके तीर । श्रावण स्यामा तीज सनि, तुलसी तज्यो सरीर । 
एक दोहा यह भी प्रसिद्ध हे-- 
संवत सोलह से असी असी गंगके तीर । श्रावण सुकला सप्तमी तुलसी तज्यो सरीर ॥ 
| एसी दोहे को देखकर कुछ सज्जनो के द्वारा यह शंका की जाती है कि जब श्रावण शुक्ला सप्तमी श्री गोस्वामी जी के 
ओ- ||  परमधाम पधारने की तिथि हे तब इस दिन जयन्ती क्यों मनायी जाती हे । उन सज्जनों को यह जानना चाहिये कि श्री गोस्वामी 
| जी को जन्म तिथि तो श्रावण शुक्ला सप्तमी उपर्युक्त चरित में निश्चित है ही । निधन तिथि में अन्तर है । सम्भव है जन्म तिथि 
के अनुसार निधन तिथि के दोहे में भी लोग वेसा ही कहने लगे हों । अथवा श्रावण शुक्ला सप्तमी को ही उनका परमधामगमन 
| नवली 3 के लेख में भूल रही हो, अनुमान तो यही है कि श्री बेनीमाधव जी के कथनानुसार निम्न तिथि 
श्रावण कृष्ण ३ ही होनी चाहिये । | 
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इस प्रकार श्री हनुमान्‌ जी की प्रेरणा और आज्ञा से तुलसीदास जी के रूप में पुनर्जन्म || 


लेकर महर्षि बाल्मीकि ने भगवान्‌ राम के पवित्र चरित्र का लोगों में विस्तार किया । जिसके ||. 
श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से लोगों को अर्थ-धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्था की प्राप्ति || 
होती है और सबसे बढ़कर भगवत्रेम की उपलब्धि होती है । श्री गोस्वामी जी अमर है चे || 
अब भी श्री रामचरितमानस के रूप में हम लोगों के बीच में विद्यमान हैं और अनन्त काल तक | 
हम लोगों में ही रहकर हम लोगों का कल्याण करेंगे । भक्त भगवान्‌ से पृथक्‌ नहीं होते । || 
भक्त ही भगवान्‌ के मूर्त स्वरूप हैं, वे कृपा करके हमारे हृदय को शुद्ध करें ओर भगवान्‌ के 


चरण में निष्कपट प्रेम टें । 


यह संक्षिप्त जीवनी गोसाई जी के समकालीन श्री बेनीमाधव दास जी द्वारा रचित मूल |. 
गोसाई चरित नामक पोथी के आधार पर लिखी गयी है । कुछ सज्जनों ने इस पोथी को |. 
अप्रामाणिक माना है परन्तु महात्मा बालकराम जी विनायक जी, रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दर | 
दास जी, स्वर्गीय श्री रामदास जी गौड़ आदि महानुभावों ने इसको अत्यन्त विश्‍वसनीय और 
प्रामाणिक माना है । बेनीमाधवदास जी की पहली भेंट श्री गोसाई जी से सम्वत्‌ १६०९ और || ` 
१६१३ के बीच हुई थी । गोसाई जी महाराज १६८० में साकेतवासी हुए थे । इतने लम्बे || 
परिचय वाले सज्जन की लिखी जीवनी को अप्रामाणिक कैसे कहा जा सकता हे? इसके ||| 


सम्बन्ध में स्व०गोड़ जी ने लिखा था-- 


“मूल गोसाईं चरित में वे सभी बातें मोजूद हैं जिनका अन्तःसाक्ष्य गोस्वामी जी की | | | | 
रचनाओं से मिलता है । उन बातों को यहां दोहराने से लेख का कलेवर बहुत बढ़ जाता हे । || | 
उन विषयों पर सुभीते से और लेख लिखे जा सकते हैं । यहां हम इतना ही कहना चाहते हैं | | 


पड़ती है, उनकी सत्यता की परख उन कसौटियों पर नहीं की जा सकती जिनको अभी इतिहास 
स्वयं विश्वासयोग्य नहीं ठहरा पाया है । लिखा है कि गोसाई जी से चित्सुखाचार्य मिले थे, 


परु चित्सुखाचार्व कब जने, कहाँ जने, इनका ही परया 0 
उनके समय का कुछ पता लग जाता है । मीराबाई के देहान्त वर्ष के सम्बन्ध में स्वयं झगड़ा || 
है तो गोस्वामी जी स उनके पत्र व्यवहार की बात वये संदिग्धमानी जाए? उसी को क्यो | 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|| कि जो बातें अप्राकृतिक मालूम होती हैं, उनके समान बातें भक्तों की कथाओं में, संसार के ||| 
सभी देशों के साहित्य में पायी जाती हैं । जो बातें घटना सम्बन्धी असंगति लिये हुए जान | 
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४२८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


प्रमाण मानकर यह सिद्ध किया जाए कि मीराबाई की मृत्यु १६२० के लगभग हुई जिससे "दु 
कि उदय पुर दरबार और भारतेन्दु जी की बात की भी पुष्टि होती हे? मीरा की ससुराल वालों |. 
के निकट तो मीरा तभी मर गयीं जब उन्होंने गृहस्थी छोड़ वैराग्य लिया । इस प्रकार | 
|| बेनीमाधवदास जो अपने समय की बात लिखते हैं, क्यों न स्वयं प्रमाण की तरह ग्रहण किये | 
जाएं ? | 
बजाय इसके कि हम मूल गोसाई चरित की बात को इतिहास की संदिग्ध सामग्री से | । 
परखें, क्यों न हम उस संदिग्ध सामग्री की ही मूल गोसाई चरित से जांच करें ।' | 
बेनीमाधव दास जी गोसाई जी के शिष्य थे और श्रद्धालु भक्त थे सम्भव है कि गुरु | | 
॥ के सम्बन्ध में अपने विश्वास के अनुसार कुछ सुनी-सुनायी बातें भी लिखी हों। | । 
अच्छे से-अच्छे शिक्षक अनेक बातों में अपनी स्मृति और धारणा पर अत्यधिक विश्वास | . 
करके नेकनीयती के साथ ऐतिहासिक भूलें कर सकते हैं । मूल गोसाई चरित में तिथियों के | | 
देने में जो सावधानी बेनीमाधव दास जी ने बरती है, उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं | : 
_ कि बेनीमाधव दास जी ने और घटनाओं के लिखने में भी साधारणतया सावधानी बरती होगी । 
उनके वर्णन का मेल यदि किसी और लेखक से न मिले तो हमें बेनीमाधव दास पर अविश्वास 
| करने की उतावली न करनी चाहिये बल्कि सत्यान्वेषण में और अधिक प्रवृत्त होना चहिये । 
षूं । इ बोलो भक्त और उनके भगवान्‌ की जय | 
|| ॥इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, एकादश परिच्छेदे, अष्टार्विशतितमोऽ ध्यायः ॥२८ । । 


EU | अथ ऊनविशतितमोऽध्यायः | 
| श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी की शिष्य परम्परा 
2 अष्टछाप के कवि कि 
.॥ श्री वल्लभाचार्य जी के बाद उनके पुत्र गोस्वामी विट्टलनाथ जी गुरु पद पर आसीन हुए । | । 
` || उस समय महाप्रभु जी के पुष्टिमार्गीय आठ कवियों ने अति सुन्दर पदों में रचना की । जगद्‌ || | 
| रुरु जी के सिद्धान्त शुद्धाद्वैत के दार्शनिक पक्ष को लेकर भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण | 
| पद रचे भगवान्‌ भक्त के गुण दोषों को बिना देखे भक्त का भरण-पोषण करेते हैं । अतः |. 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय २९ ४२९ 


| यह मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाया । इनकी मान्यता है कि कतल ईश्वर के अनुग्रह से ही जीव 


अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है । इस मार्ग के इष्ट देव भगवान्‌ श्री कृष्ण 


| हँ । कृष्ण के मधुर स्वरूप को लेकर भक्त कवियों ने भगवान्‌ के व्रज से मथुरा जाने के अनन्तर 
| उनके वियोग में प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं की दशा का वर्णन किया है । जब भगवान्‌ माता यशोदा 
| आदि को प्रणाम करके बलदाऊ जी के साथ अक्रूर के रथ पर बैठते हैं तब गोपांगनाय रथ को 
घेर लेती हैं। उस समय ब्रजांगनाओं के नेत्रों में हासविलास से युक्त ब्रज में की हुई लीलाएं 

| स्मरण होती हैं । वे भगवान्‌ के अनन्त सौन्दर्य माधुर्य सागर में डूबने लगती हैं। अष्टछाप के 


कवि इस रंग में मस्त होकर भगवान्‌ में तल्लीन हो जाते हैं । उनके नाम श्री सूरदास जी, श्री 
नन्ददास जी, श्री कुम्भनदास जी, श्री परमानन्द दास जी, श्री कृष्ण दास जी, श्री छीत स्वामी श्री | | 
गोविन्द स्वामी तथा श्री चतुर्भुज दास जी हैं । इन आठौं का संक्षिप्त परिचय दिया जारहा है। | 
श्री सूरदास जी (१२६२) | 
श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में प्रधान, सूरसागर के रचयिता भक्ताग्रगण्य महात्मा | 
सूरदास जी का जन्म रुनकता (रेणुका क्षेत्र) में किसी-किसी के मत से इनका जन्म दिल्ली के ॥ 
पास सीही ग्राम में हुआ था, जो आगरा-मथुरा सड़क पर है । सम्वत्‌ १५४० विक्रमी के लगभग | 
आपका जन्म माना गया है । “चौरासी वैष्णवों की वातौ” के अनुसार सूरदास जी सारस्वत 
ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम श्री रामदास था । | 
सूरदास जी जन्म से अन्धे नहीं थे, पीछे अन्धे हो गये थे। गऊघाट पर आप श्री | 
वल्लभाचार्य के शरणागत हुए और गुरु की आज्ञा से इन्होंने श्रीमद्‌ भागवत की कथा को पदो || | 
में गाया । सूरसागर में प्रधानतया भागवत के दशम स्कन्ध की कथा ही ली गयी हे । इसमें | 
सवा लाख पद बताये जाते हैं, यद्यपि इस समय बहुत थोड़े पद मिलते हैं । | 
मुसलमानों के साथ इनके पिता का जो युद्ध हुआ उसमें इनके छः भाई मारे गये थे । ये 
इधर-उधर भटकते रहे । एक दिन ये कुएं में गिर पड़े और छः दिन तक उसी में पड़े रहे । || 
सातवें दिन भगवान्‌ कृष्ण प्रकट हुए ओर इन्हें दृष्टि प्रदान कर उन्होंने अपने रूप का दर्शन ॥ 


कराया । सूरदास जी ने वर मांगा कि जिन नेत्र से मैंने आपका रूप देखा उनसे और कुछ न || 


देखूं और सदा आपका भजन करूं । सूरदास जी कुएं से निकलने के बाद फिर ज्यों के त्यों |. | 


हो गये और ब्रज में वास करने लगे । वहां गोसाई जी ने इन्हें अष्टछाप मैं लिया। | | 
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४३० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


सूरदास जी की उपासना सख्य भाव की है । यहां तक कि ये उद्धव के अवतार कहे जाते 
हैं। सूरदास जी सम्वत्‌ १६२० के लगभग गोसाई विठ्ठलनाथ के सामने पारसोली गांव में 
अंतिम क्षण भी राधाकृष्ण के अखण्ड रास में सदा के लिए लीन हो गये । 

सुरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने की कथा अत्यन्त विस्तार से 
दी गयी है । भिन-भिन्न लीलाओं के प्रसंग लेकर इस सच्चे संत कवि ने अत्यन्त मधुर और 
मनोहर पदों की झडी सी बांध दी है । शृंगार और वात्सल्य का जैसा सरस और निर्मल खोत 
सूरसागर में बहा है वैसा अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ता । 

कहते हैं, इनके साथ बराबर एक लेखक रहा करता था । इनके मुंह से जो भजन निकलते 
थे उन्हें वह लिखता जाता था । कई अवसरों पर लेखक के अभाव में स्वयं भगवान्‌ श्री कृष्ण 
उनके लेखक का काम करते थे । एक दिन सूरदास जी ने अनुभव किया कि जो बात मेरे मुंह 
से निकलती है उसे पहले ही लिख लेता है--यह कार्य भगवान्‌ के सिवा दूसरा कर नहीं 


सकता । बस, इन्होंने लेखक की बांह पकड़ ली परन्तु भगवान्‌ ने हाथ छुड़ा लिया और तुरन्त | 


अन्तर्ध्यान हो गये । उसी समय सूरदास जी के मुंह से एक दोहा निकला 
बाँह छुड़ाए जात हो, निबल जानि के मोंहि । 
हिरदै ते जब जाहुगे, मरद बदौंगो तोहि॥ 


सूरदास के सभी पद एक से एक अनूठे हैं । उनमें डूबने से आत्मा को वास्तविक सुख, 
शान्ति ओर तृप्ति मिलती है । उनके अनेकों पद प्रेमी जनों के हृदय में बराबर गुंजते रहते हैं । 
प्रीति की विवशता में राधा माधव को उलाहना दे रही है-- 


प्रीति करि काहू सुख न लह्यो । 

प्रीति पतंग करी दीपक सों. आपै प्रान दह्यो॥ 

अलिसुत प्रीति करी जलसुत सों. संपति हाथ गह्यो । 

सारंग प्रीति करी जो नाद सों, सनमुख बान सह्यो ॥ 

हम जो प्रीति करी माधव सों, चलत न कछ कह्यो । 
` सूरदास प्रभु बिनु दुःख दूनो, नैनन नीर बह्यो॥ 
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एकादश परिच्छेद/अध्याय २९ र 
राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव की कैसी स्वाभाविक परिस्थिति का चित्र है, यह देखिए | 
धेनु दुहत अति ही रति बाढी । | 
एक धार दोहनि पहुंचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी॥ 
मोहन करतें धार चलति पय, मोहनि, मुख अति ही छवि बाढ़ी ॥ 
संध्या होने पर कभी तो गोपियों को यह स्मरण आता है-- 
एहि बिरियां बनते चलि आवते। 
दूरहिं ते वह बेनु अधर धरि बारंबार बजावते ॥ 
कभी अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वे वृन्दावन के हरे भरे 
पेड़ों को कोसती हैं 
मधुबन ! तुम कस रहत हरे ? 
बिरह-बियोग स्यामसुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे? 
तुम हो निलज, लाज नहि तुम को, फिर सिर पुहुंप धरे । 
ससा स्यार औ बनके पखेरु धिक-धिक सबन करे ॥ 
कोन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठि परे? 
जब उद्धव बहुत सा वाग्विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म-की उपासना का उपदेश बराबर ही 
देते चले जाते हैं । तब गोपियां बीच में रोक कर इस प्रकार पूछती हैं-- 
निर्गुन कौन देस को बासी ? 
मधुकर हंसि समुझाय, सौंह दै बूझति सांच न हाँसी । 
रेख न रूप, बरन जाके नहि, ताको हमें बतावत। 
अपनी कहो, दरस ऐसे को तुम कबहुँ हौं पावत? 
3 मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत। | 
| नैन बिसाल, भौह बंकट करि देख्यो कबहुँ निहारत ? 
तन त्रिभंग करि, नटबर बपु घरि पीतांबर तेहि सोहत? | 
सूर श्याम ज्यों देत हमे सुख, त्यों तुमको सोउ मोहत? | 
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म नन्ददास जी (१२६३) 
नन्ददास जी सूरदास जी के प्रायः समकालीन शे । ये श्री गोसाई जी के शिष्य थे । कविता 
काल इनका सूरदास जी के गोलोक पधारने के बाद सम्बत्‌ १६२५ या उसके आगे क माना 
जाता है । नाभा जी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पय है उसमें जीवन के सम्बन्ध में इतना ही 
है 'चन्द्रहास अग्रज सुहृद, परम प्रेम पथ में पगे' । गोस्वामी विठ्ठलनाथ जीके ड गोकुल 
नाथ जी ने जो दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' लिखी उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया है, 
जिसके द्वारा यह ठहरता है कि नन्ददास जी गोस्वामी तुलसीदास जी के भाई थे । गोस्वामी : 
जी का नन्ददास जी के साथ वृन्दावन जाने और वहां तुलसी मस्तक तब नवै धनुषबान लेओ 
हाथ ।' बाली घटना का उस 'वार्ता” में वर्णन है कुछ महानुभवों ने यह सिद्ध कर दिया है वा 
नन्ददास और तुलसीदास में कोई सम्बन्ध नहीं था और उस वार्ता को प्रमाण कोटि में नहीं 
|| लिया जा सकता । जो भी हो, नन्ददास जी तुलसीदास जी के भाई हों या नहीं, परम भक्त 
अवश्य ये । हमें तो उनके संतचरित से काम है । 
नन्ददास जी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रासपंचाध्यायी' है, जो रोला छन्दों में लिखी गयी 
है। इसमें भगवान्‌ कृष्ण की रास लीला का बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। रासपंचाध्यायी के 
: अतिरिक्त इन्होंने भागवत्‌ दशम स्कन्ध, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, 
नामचिन्तामणिमाला, दानलीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई तथा 
भ्रमर मीत लिखा । इनमें रासपंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध हैं । वास्तव में नन्ददास 
जी परम भागवत, महान्‌ भावुक और उच्च प्रतिभावान्‌ संत कवि थे । इनकी रचना हृदयबोधिनी, 
 मर्मस्पशिनी, सरस ओर सजीव है । | 
गोपियां श्री कृष्ण की मधुर वंशी का आवाहन सुनकर उनके पास खिंच आयी हैं । इस | | 
पर प्रभु उन्हें घर लोट जाने और अपने पति-पुत्रों की सेवा का उपदेश करने लगे । यह धर्म 
का उपदेश गोपियों के हृदय में छिपी हुई विरह अग्नि को अधिक धदकाने वाला ही हुआ । 
|| वे कहती हैँ- | 
पारिधिहू ते तुम जू कठिन, सुन हो मोहन पिय । 
बेनु बजाय, बुलाय मृगी सी, मोहि हती तिय॥ 
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मात पिता, पति बंधु सवै तजि तुम ढिग आई | 
जानि बूझि अधरात गहर बन महँ फिर आई॥ 
अजहूं नहि कछु बिगस्यो रंचक, तुम पे आवौ । 
मुरली को जूठो अधरामृत आप पियावौ॥ 
जानति हें हम, तुम जु डरत ब्रजराजदुलारे । 
कोमल चरन सरोज, उरोज कठोर हमारे ॥ 
हरें-हरैं पिय धरौ हमहुं तो निपट पियारे। 
कित अटवी में अटत गड़त तृन कूर्प अन्यारे ॥ 
“भ्रमरगीत' में उद्धव के निर्गुण उपदेश पर गोपियां कहती है - 
जौ उनके गुन नाहि और गुन भये कहां ते। 
बीज बिना तरु जमे, मोहि तुम कहौ कहां ते॥ 
बा गुनको परछाँहरी, माया दरपन बीच। 
गुन ते गुन न्यारे भये, अमल बारिजल कीचि॥ 
सखा सुन श्याम के । 





नन्द भवन को भूषन माई । 
जसुदा को लाल, बीर हलधर को, राधारमण परम सुखदायी ॥ 
सिव को धन, संतन को सरबस, महिमा वेद पुराननि गाई । 
इंद्र को इंद्र देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकाई ॥ 
काल को काल, ईस ईसन को, अतिहि अतुल तोल्यो नहि जाई। 
नंददास को जीवन गिरधर, गोकुल गांव को कुवंर कन्हाई॥ | 
श्री कृष्णदास जी (१२६४) र्क 
कृष्णदास जी भी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे । ये जाति के शुद्र 
थे परन्तु आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र थे । बाद में ये मंदिर के प्रधान मुखिया हो गये थे ।. 
'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ हे । एक बार गोसाई विठ्ठलनाथ जी 
से किसी बात पर अनबन हो जाने के कारण इन्होंने इनकी ड्योढी बंद कर दी । इसपर गोसाई | 
विठ्ठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया । पीछे गोसाई जी बड़े 
दुःखी हुए और इन्हें कारागार से मुक्त कराकर प्रधान के पद पर ज्यों का त्यो प्रतिष्ठित किया । | 
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कृष्णदास जी ने भी राधा कृष्ण के प्रेम की लेकर शृंगार रस के सुन्दर पद गाये हैं। | 
'जुगलमान चरित्र नामक एक छोटा सा ग्रन्थ आपका मिलता है । “भ्रमरगीत और | 
केमतत्वनिरूपण' नाम के दो ग्रन्थ इनके बतलाये जाते हैं इनका गोलोकवास छ] सम्वत्‌ || 
१६६५ विक्रमी में हुआ । आपका एक पद यहां दिया जा रहा है कहते हैं कि आपने यही पद 
गाकर शरीर छोड़ा था । 
| मो मन गिरधर-छबि पै अटक्यो । 
ललित त्रिभंग चाल पै चलिके, चिबुक चारु गड़ि ठटक्यो ॥ 
सजल श्याम घन बरन लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो । 
कृष्णदास किए प्रान निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो॥ |. 
॥इति श्री गुरु० पुराणे कलि० खण्डे, एकादश परिच्छेदे, ऊनविंशतितमो5 ध्याय: ॥२९॥ |. 


श्री परमानन्द दास जी (१२६५) _ 

परमानन्द दास जी का निवास स्थान कन्नौज में था । आप कन्नौजिया ब्राह्मण थे । सम्वत्‌ |. 
१६०६ के लगभग वर्तमान थे । अत्यन्त तन्मयता के साथ आपने बडी सरस कविता की है। | 
कहते है कि इनके किसी एक पद को सुनकर श्री वल्लभाचार्य जी कई दिनों तक तन-बदन | 
की सुधि भूले रहे । इनके फुटकर पद कृष्ण भक्तों के मुख से प्रायः सुनने में आते हैं। धुव | | 
| चरित्र, “दान लीला' तथा इनके पदों का संग्रह इस प्रकार आपकी रचित तीन पुस्तकें प्राप्त हुई | 





) 


' | हैं। कहते हैं इन्हें श्री नवनीत प्रिय' जी का इष्ट था और जब वह तल्लीन होकर पद गाय |. 
| करते थे तो आपकी गोद में बैठकर श्री नवनीत प्रिय जी आपका सुमधुर गीत सुना करते थे। | 
| संतों में यह भी प्रसिद्ध है कि स्वामी परमानन्द को साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री कृण || 

' चन्द के दिव्य दर्शन हुए । आप बहुत ही सुन्दर कीर्तन करते और गाते थे । आपके पास भावुक | | 


|| भक्तों की भीड़ रहा करती थी । आपकी भक्ति निष्ठा भक्तों में आदर्श मानी जाती है । यहा || 
` आपका एक पद दिया जा रहा है-- | 
` कहा करों बैकुठहि जाय? 6 | 
- . जहे नहि नंद, जहाँ न जसोदा, नहिं जँह गोपी ग्वाल न गाय __॥ 
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जँह नहि जल जमुना को निर्मल, ओर नहीं कदमन की छाय॥ 
परमानन्द प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रजरज तजि मेरी जाय बलाय॥ 
श्री कुम्भन दास जी (१२६६) 
श्री कुम्भन दास जी श्री गोवर्धन के निकट यमुनावत गांव में रहते थे । उन दिनों यमुना 
जी का प्रवाह इस गांव के अति निकट था । उनका खेत पारसोली चन्द्र सरोवर के ऊपर था 
और वहीं ये खेती करते तथा सदा रहते.भी थे । आप परमानन्द दास जी के समकालीन थे। || 
आप पूरे विरक्त और धन-मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे । एक बार बादशाह के बुलाने 
पर इन्हें फतेहपुर-सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें खेद ही 
रहा और उन्होंने खेद-विषाद की अवस्था को गाया-- 
भगत को कहाँ सीकरी सो काम ? 
आवत जात पनहिया टूटी, बिसरि. गयो हरिनाम॥ 
जिनको मुख देखें दुख उपजत, तिनको करिये परी सलाम । 
कुम्भन दास लाल गिरधर बिनु, और सब बेकाम॥ 
आपके अटूट वैराग्य के कई उत्कृष्ट प्रमाण मिलते है-- 


एक बार जयपुर के राजा मानसिंह आपके दर्शनों के लिए आये ओर मोहरों की थैलियां | | 


आपके चरणों में रखकर स्वीकार करने:की प्रार्थना की, ओर इसके ऊपर आप को कई गांव || 
भेंट करने लगे । संत कुम्भन दास जी ने बड़ी सरलता से कहा, “भाई ! यह सब लेकर में क्या | 
करूंगा? हम को तो खेती है । खेती में हमारे लिए पर्याप्त अन्न हो जाता हे । में ब्राह्मण तो || 
हूं नहीं जो दान की वस्तुएं लूं । यदि तुम को देना ही है तो किसी ब्राह्मण को दे दो ।' राजा के ||| 
। | बहुत आग्रह करने पर कि मुझे कोई आज्ञा की जाए, कुम्भन दास जी ने कहा कि यदि आप || 


मेरी आज्ञा मानेंगे तो मेरी आज्ञा यही है कि आप कृपा कर फिर यहां कभी नहीं पधारें, संतो को | - 


इन प्रलोभनं और आकर्षणों से दूर रहने दें । | 

एक बार आपको श्री गुरु की आज्ञा से गोवर्धन से बाहर जाना पड़ा । गोवर्धन छोड़ने के | 
दूसरे दिन आपकी दशा बड़ी विचित्र हो गयी । अब न मालूम कब पुनः श्री नाथ जी के दर्शन |. 
| || होंगे, ऐसा विचार कर आप फूट-फूट कर रोने लगे। उसी समय का आपका यह विरह का || 
| || पद है, जो भक्तो के प्राणों को परमप्रिय हे-- 2 23 3 | 
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किते दिन ह्वै गये बिनु देखें । हे 
तरुन किसोर रसिक नँद नंदन कछुक उठत मुख रख ॥ 

वह सौभाग्य, वह कांति बदन को, कोटिक चँद बिसेखें | 

वह चितवनि, वह हास्य मनोहर, वह नटबर बपु क ॥ 

स्यामसुंदर मिलि संग खेलन की आवत जीय अपेखें | 
कुम्भनदास लाल गिरधर बिनु जीवन-जनम अलेखें॥ | 
इनका कोई ग्रन्थ न तो प्रसिद्ध ही है और न ही अब तक मिला है । फुटकर पद अवश्य |. 
' मिलते हैं । विषय वही प्रभु की बाल लीला और प्रेम लीला है । गोपी कहती है-- 

तुम नीके दुहि जानत गेया। ग 

चलिए कुँवर रसिक मनमोहन, लगों तिहारे पैयाँ ॥ 
तुमहि जानि करि कनक-दोहनी, घर तें पठई मैया॥ 

निकटहि है यह खरिक हमारो; नागर लेड बलेयां के 

 देखियत परम सुदेस लरिकई चित चहुंदयो सुदरेयों । 
कुम्भनदास प्रभु मानि लई रति गिरि गोबरधन रेया ॥ 
` शरी चतुर्भुज दास जी (१२६७) 
श्री चतुर्भुज दास जी कुम्भन दास जी के पुत्र और गोसाई विट्टलनाथ जी के शिष्य थे। |. 
|| इनके जन्म के सम्बन्ध में यह बात प्रसिद्ध है कि इनके पिता श्री कुम्भन दास जी प्रभु श्री नाथ | 
जी के साथ खेला करते थे । एक दिन कुम्भन दास जी को भी गोवर्धन दास जी ने चार भुजी | 
धारण करके दर्शन दिए । उसी समय कुम्भन दास जी के घर में पुत्र पैदा हुआ । इसलिए || 


नन” अपने पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा । यह बात कुम्भन दास जी की 'वार्ता” में लिखी | 
| र 


|, 
| | 
जब चतुर्भुज दास जी ग्यारह दिन के हुए तो कुम्भन दास जी उन्हें गोसाई जी के पास 2 | | 
१ || गये और नाम स्मरण करवाया । जब चतुर्भुज दास जी ४१ दिन के हुए तो उन्हें गोसाई जी | 


| बालक बन जाए ऐसे भगवदीय थे ये श्री चतुर्भुजदासजी। ___:____> 
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चतुर्भुज दास जी ऐसे श्री नाथ जी के अनन्य भक्त थे कि वे और किसी के आगे गाते ही | 


न थे । एक बार पारसोली में रास हो रहा था । रास में खूब गायन हुआ । गोसाई जी के पुत्र 


श्री गोकुल नाथ जी ने श्री चतुर्भुज दास जी को आज्ञा की कि आप भी कुछ गाइये । चतुर्भुज 
दास जी बोले- हमारा गायन सुनने वाले श्री नाथ जी पधारे नहीं है । अतः हम किस प्रकार 


गावैं । श्री गोकुल नाथ जी बोले, अभी पधारते ही हैं । भक्त की वाणी असत्य न हो, इस हेतु | 


श्री नाथ जी वहां पधारे । प्रभु के दर्शन पाकर श्री चतुर्भुज दास जी आनन्द मग्न होकर गाने 
लगे-- 
अदभुत नटभेस धरें जमुनातट स्यामसुंदर । 
गुननिधान गिरबरधर रास रंग राचे ॥ 
और फिर-- 
प्यारी ग्रीवा भुज मेली, नृत्यत प्रिया सुजान । 


ऐसे ऐसे बहुत से मनोहर पद श्री चतुर्भुज दास जी ने गाये । फिर रास हुआ ओर उसमें 


खूब आनन्दं आया । 
एक दिन गोसाई जी ने श्री चतुर्भुज दास जी को आज्ञा दी कि अप्सरा कुंड पर जाकर 


रामदास भीतरिया को बुला लाओ और फूल ले आवो । चतुर्भुज दास जी ने रामदास भीतरिया | 


को भेज दिया और खुद फूल चुनने लगे । फूल चुनकर जब आ रहे थे तो उसी समय श्री 


गोवर्धन पर्वत की कन्दरा से श्री नाथ जी श्री स्वामिनी जी सहित पधारे । श्री चतुर्भुज दास जी 


ने उनका दर्शन किया ओर यह पद गाया । 
गोबरधनःगिरि सघन कंदरा; रैन निवास कियो पिय प्यारी । 
तथा-- 
| रजनी राज कियो निकुंज नगर की रानी । 


चतुर्भुज दास जी नित्य श्री गिरिराज पर बैठकर बिरह और हिलग के पद गाते । श्री नाथ || 
जी सदा संध्या समय गौओं के साथ वहां पधारते और उन्हें दर्शन देते बैसाख सुदी १३ की || 
संध्या को उन्होंने यह पद गाया- . | 6 ॥ 
- श्री गोबरधन बासी सांवरे लाल ! तुम बिन रह्यो न जाय हो। || _ 
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४३८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 





र । करुणा से व्याकुल होकर कहने | 
लगे “सदा यहां पधोरेंगे' श्री नाथ जी के चतुर्भुज दास जी ऐसे कृपापात्र थे कि उनके बिना |. 
श्री नाथ जी रह नहीं सकते थे । इनके सभी पद एक से एक अनूठे हैं । यहां इनका एक पद 
दिया जा रहा है-- 

जसोदा ! कहा कहां हौं बात । 

तुम्हरे सुत के करतब मो पे कहत कहे नहिं जात॥ 
भाजन फोरि, ढारिं सब गोरस, लै माखन दधि खात । 
जौ बरजौं तौ आंखि दिखावै, रंचहु नाहि सकात॥ 
और अटपटी कहाँ लौ बरनों, छुवत पानि सों गात। 
दास चतुर्भुज गिरिधर-गुन हों कहति-कहति सकुचात॥ | 

श्री छीत स्वामी (१२६८) |; 
श्री छीत स्वामी पहले मथुरा के एक सुप्रसिद्ध सुसम्पन्न पंडा थे । राजा बीरबल ऐसे लोग | 
इनके यजमान थे । पंडा होने के कारण ये बड़े अक्खड और उद्दण्ड थे । पीछे गोस्वामी | 
विट्टलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम भक्त हो गये और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे । | 
सम्वत्‌ १६१२ के लगभग आपने रचनायें कीं । इनके फुटकर पद ही लोगों के मुंह से सुने | 
जाते हैं। या इधर-उधर संगृहीत मिलते हैं । इनके पदों में शृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के |. 
प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पायी जाती है । | 
| हे बिधना ! तो सों अचरा पसारि मांगो. 

जन्म-जन्म दीजो याही ब्रज बसिबो॥ 
यह आपका ही पद है । इनके पदों में सरसता और मधुरता ओतप्रोत है-- | 
भोर भएँ नवकुंज सदन ते आवत लाल गोवर्धन थारी। |. 
लटपटि पाग, मरगजीमाला, सिथिल अंग, डगमग गति न्यारी |. 
छीतस्वामि जब चितये मो तन, तब हौं निरखि गयो बलिहारी ॥ |. 
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दा णता | 
गोविन्द स्वामी अंतरी के रहने वाले सनाढ्य ब्राह्मण थे। ये विरक्त होकर महावन में 
आकर रहने लगे थे । पीछे गोसाई श्री वि्ठलनाथ जी के शिष्य हुए, जिन्होंने इनके रचे पदों | 
से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिया । इनका रचनाकाल सम्वत्‌ १६०० से १६२५ के | 
भीतर ही माना जा सकता है । ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही आपने कदम्बों 
का एक बहुत सुन्दर उपबन लगाया था, जो आज तक स्वामी गोबिन्द स्वामी की कदम खण्डी 
कहलाता है । ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे । तानसेन कभी-कभी इनका 
गाना सुनने के लिए आया करते थे । 
गोविन्द स्वामी गोकुल में रहते थे पर श्री यमुना जी में पांव नहीं देते थे । वह श्री यमुना | 
जी को साक्षात्‌ श्री स्वामिनी जी मानते थे । श्री यमुना जी का दर्शन करते, दण्डवत्‌ करत, उसका | 
जलपान भी करते, परन्तु पांव कभी नहीं धोते। एक बार कई संतों ने मिलकर इन्हें बलात्‌ ं 
यमुना जी में नहलाना चाहा । इस पर इन्होंने प्रार्थना की कि यह मलमूत्र से भरा शरीर मां | 
यमुना के योग्य नहीं है । यमुना जी तो साक्षात्‌ श्री स्वामिनी जी हैं । अतः इस अधम देह को 
स्पर्श न करायें । श्री यमुना जी में तो उत्तम सामग्री अर्पण करना चाहिए । यह सुनकर सब | 
संत चुप हो गये । 
कहते हैं, गोविन्द स्वामी प्रभु श्री नाथ जी की अंतरंग लीला में सम्मिलित थे । ये भगवान्‌ | 
के साथ नाना प्रकार के खेल खेला करते थे । कभी आप घोड़ा बनते, कभी उन्हें घोड़ा बनाते 
और नाना प्रकार के लाड़ लड़ाते । गोविन्द स्वामी अष्ट सखाओं में थे । इनके आग्रह पर प्रभु 
भी कभी-कभी गाते और श्री किशोरी जी ताल-स्वर देती । 
इन्हीं के शब्दों में भगवान्‌ के बाल रूप की सुमधुर झांकी लीजिए । 
प्रातसमय] उठि जसुमति जननी, गिरधरसुत को उबटि न्हवावति। . 
करि सिंगार, बसन-भूषन सजि, फूलन रचि-रचि पाग बनावति॥ | 
घुटे बंद, बागे अति शोभित, बिच-बिच चोव-अरगजा लावति। | 
सूथन लाल फूंदना सोभित, आजुकि छबि कछु कहति न आवति॥ | 
विविधि कुसुम की माला उर घरि, श्री कर मुरली बेत महावति। | 
लै दरपन देखें श्री मुख को, गोबिंद प्रभुचरननि सिर नावति | 
॥इति श्री गुरु पु०, कलि» खण्डे; एकादश परिच्छेदे, त्रिशंत्तिमोडध्याय: ॥३०॥ || 
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अथ एकत्रिशत्तमो5 ध्यायः 


संतवर स्वामी सुन्दर दास (१२७०) 

(सुन्दर विलास' (सवैया) आदि अनेक उत्तम ग्रन्थों के रचयिता भगवद्‌ भक्त, ब्रह्मनिष्ठ 
महात्मा स्वामी सुन्दर दास जी को हिन्दी संसार में कौन नहीं जानता? उनका जीवन चरित्र 
खोज और अन्वेषण के साथ सम्पादित हुआ है । तदनुसार यह पाठकों के हित के अर्थ यहां 
|| दिया जा रहा है । न 
सुन्दर दास जी का जन्म जयपुर राज्य की पुरानी राजधानी द्यौसा नगरी में बूसर गोत्र के 


खण्डेलवाल वैश्य कुल में तिथि चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर के समय सम्वत्‌ १६५३ विक्रमी | | 


में हुआ था । उनके पिता का नाम साह 'चोखा' (अपर नाम परमानन्द) था, माता का नाम 'सती' 


~ 


| 


॥ था जो आंबेर के 'सोंकिया' गोत्र के एक खण्डेलवाल वैश्य की पुत्री थी । राघवदासकृत | : 
|| “भक्तमाल' और माधवदासकृत 'संतगुणसागर' तथा दादूसम्प्रदाय प्रचलित आख्यायिका से | | 
| जाना जाता है कि सुन्दर दास दादूदयाल जी के वरदान से चोखा साहूकार के घर उत्पन्न हुए | | 
थे । दादू जी के शिष्य ‘जग्गा जी' भूल से उक्त सती बालिका को पुत्र होने का वरदान दे || 
' | आये । तब उन जग्गा जी को शरीर त्याग कर सती के गर्भ में उत्पन्न होना पड़ा । जग्गा जी | 


|| बड़े तपस्वी महात्मा और ग्रन्थकार थे । उन्हीं के अवतार सुन्दर दास जी हुए । ऐसा अलौकिक 
|| आख्यान दादू सम्प्रदाय में माना गया है । सो कुछ भी असम्भव नहीं है । 
॥ सम्वत्‌ १६५८ में जब दादू जी चौसा आये तब चोखा साहूकार ने बालक सुन्दर की 


|| उनके चरणों में अर्पण कर दिया, तभी सुन्दर दास जी दादू जी के शिष्य हो गये । फिर दादू | | 


|| जी के साथ और 'टहलड़ी' पहाडी के स्थानधारी दादू शिष्य 'जगजीवनी' की सम्हाल में सुन्दर 
| दास जी नरायणे कस्बे में आये । यहां सम्वत्‌ १६६० में दादू जी का तो परम पद हो गया और 


| सुन्दर दास जी जगजीवनी के साथ दादू जी का महोच्छा हो जाने के बाद, टहलड़ी लौट आये । | 
|| कभी-कभी चोसा में (जो टहलड़ी के समीप ही है) ये माता-पिता के दर्शन भी कर आते थे। |. 
॥ सुन्दर दास जी ने छोटी ही अवस्था में निजगुरु से दीक्षा और आध्यात्मिक उपदेश पा लिया | 
' | था पूर्वजन्म के संचित ज्ञान के कारण वे बड़े ही चमत्कारी और होनहार बालक थे । वे बाल | 






| ब्रह्मचारी, बालकवि ओर बालयोगी थे । इनकी प्रखर प्रतिभा, भगवत्रेम और उदीयमान मेधा | 
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मिस उत्तम स्वभाव के कारण वे सब के प्रिय हो गये थे । जगजीवन के सत्संग से इन्होंने दाटू | 
वाणी सीख ली ओर कुछ कविता भी करने लगे । ग्यारह वर्ष की अवस्था में जब ये जगजीवन | 
के साथ वार्षिक दादू द्वारे के मेले पर नारायणे आये तब दादू शिष्य पाटवी गरीब दास जी की | 
अशिष्टता से क्षुभित हो सुन्दर दास जी ने तुरन्त ही कविता बनाकर गरीब दास का दर्पदमन | 
कर दिया । वह कविता दादू सम्प्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है-- मी 

क्या दुनियां अस्तूत करेगी, क्या दुनिया के रुसे से। 

साहिब सेती रहो सुरखरू, आतम बखशे ऊसेसे॥ 

क्या किरपन मूंजी की माया, नाँव न होय न पुँसे से। 

कड़ा बचन जिन्होंने भाष्या, बिल्ली मरे न मूसे से॥ 

मानूँ तो मरजाद रहेगी, नहिं मानू तो घूसे से। 

जन सुन्दर अलमंस्त दिवाना, शब्द सुनाया घूसे से॥ 
फिर सुन्दर दास जी इस घटना के अनन्तर जगजीवन जी, प्रसिद्ध दाटू शिष्य रज्जब जी 
आदि के साथ काशी (सम्वत्‌ १६६४ में) चले गये । वहां संस्कृत हिन्दी व्याकरण, कोश || 
आदिक, फिर षट्शास्त्र, पुराण, वेदान्त (विशेषतः) इत्यादि, बीस वर्ष तक पढ़ते रहे ये अस्सी ॥ 
घाट के पास रहते थे; जहां अब तक 'दादूमठ” नाम का पक्का स्थान (वा अस्थल) बना हुआ || 
है । स्वामी जी के रचे हुए “ज्ञान समुद्र, 'सवैया” “सर्वांगयोगप्रदीपिका' आदि के पढ़ने एवं | 
विचारने से स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि उन्होंने कितने शास्त्र कैसे-केसे पण्डितों से पढ़े होंगे । | 
वैसे ही भाषा साहित्य में उनकी गहरी अभिरुचि थी । भाषा काव्य के समस्त अंग और बहुत | 
|| से रीति ग्रंथ छन्द, अलंकार, रस और सर्व प्रकार की काव्य चातुरी में इन्हें बहुत बढ़कर योग्यता | 
प्राप्त हो गयी थी । सांख्य, योग, वेदान्त के बहुत शास्त्र उपनिषद्‌ गीता, योग वाशिष्ठ शांकर || 
भाष्य इत्यादि का इन्होंने भली-भांति मनन किया था । योगसाधन और महात्माओं के सत्संग | 
गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन और अनेक प्रसिद्ध महात्माओं, योगियों, ज्ञानियों और पंडितों | 
के सत्संग से लाभ उठाया था । स्मरण शक्ति और स्फूर्ति (उपजत) इनकी बहुत प्रबल थी । | 
| काशी से सुन्दर दास जी कभी-कभी प्रयाग, बिहार, दिल्ली, आदि को भी थोड़े दिनों के || 
| लिए सत्संग वा विद्या व्यासंगवश चले जाया करते थे । परन्तु सम्वत्‌ १६८२ में कुछ मित्रों | 
और गुरु भाइयों के साथ ये काशी चले आये । आप दादू द्वारा नारायणा, डडिवाणा इत्यादि || 
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अनेक स्थानों में होकर राज्य जयपुर के शेखावाटी प्रान्तवर्ती 'फतहपुर' नामक नगर में मिति 
कार्तिक बदी १४ सम्वत्‌ १६८ २ को आये । यहां अपने वयोवृद्ध गुरु भाई डडिवाणे के महात्मा 
प्रागदास जी के प्रेम से ही वे टिक गये । सेवकों और भक्तों ने इनके लिए मठ बनवा दिए । 
कुआं भी निर्माण हो गया । फतहपुर में बारह वर्ष तक बड़े त्याग और वैराग्य के साथ सात 
संत मिलकर योगाभ्यास और कथा, कीर्तन तथा ध्यानादि करते रहें । वहां सुन्दर दास जी की 
ख्याति बहुत बढ़ गयी । विद्याबल, योगबल, तपोबल, बुद्धिबल; कविताबल आदि शक्ति और 


सिद्धि प्राप्ति से 'परचे” आप ही हो जाते थे । फतहपुर का नवाब अलफ खां इनके सत्संग से |. | 


बहुत प्रसन्न था । उसके बेटे दौलत खां ने तो स्वामी जी की बड़ी भक्ति की और उसको परचे 
भी मिले और उसकी रक्षा भी हुई । दौलत खां के पुत्र ताहर खां बड़ा वीर और साहसी था, 
जिसे बादशाह ने नागोर दिया था; यह भी स्वामी जी की कृपा से प्रभावित था । स्वामी जी 
अधिकतर फतहपुर में ही रहा करते थे । बीच-बीच में रामत, सत्संग और भ्रमण के लिए आप 
सांगानेर रज्जब जी के पास, नरायणे दादू द्वारे में तथा जहां-जहां दादू जी गये वा बसे थे--यथा 
साँझर, आंबेर, कल्याणपुर आदि और दिल्ली, आगरा, लाहोर, बिहार, गुजरात, मारवाड़, मेवाड़, 
मालवा आदि--उन सब स्थानों अथवा प्रान्तो में देशाटन के लिए जाया करते थे । जिनका 
कुछ वर्णन उनके रचे 'देशाटन के सवैया' में है । बनारस वे फिर भी गये और “ज्ञान समुद्र' 
वहीं सम्वत्‌ १७१० में रचा । उस समय ये ५७ वर्ष के पूर्ण अनुभवी एवं ज्ञानी थे । काशी में 
|| पंडितों, विद्यागुरुओं ओर ग्रन्थों के सकाश तथा निज अनुभव के बल से यह अनुपम ग्रंथ रचा 
गया। जिसके जोड़े का भाषा-भण्डार में स्यात्‌ ही कोई ग्रन्थ हो तो हो । 
सुन्दर दास जी बहुत मिलन सार, मैत्री रखने वाले बड़े सज्जन और सुघड पण्डित प्रेमी 
|| थे । इनका अपने बीसों गुरु भाइय़ां और उनके शिष्यों से तो प्रेम था ही, उनके अतिरिक्त आगरे 
में समयसार नाटक' आदि के रचयिता कविवर बनारसी दास जी जैन से, पंजाब के सिक्ख 
|| कविवर भाई गुरु दास जी से, 'विचार माला' के प्रसिद्ध रचयिता अनाथ दास जी से तथा उक्त 
नवाब अलफ खां उप नाम “जान' कवि तथा उसके बेटे वा पोतों और अनेक सत्पुरुषो से स्वामी 
_॥ जी की मैत्री थी । | क त 
| १ स्वामी सुन्दर दास जी शान्त रस के और दर्शन विषयक ग्रन्थों के अप्रतिम रचनाकार हुए 
| हैं। उनके समस्त ग्रन्थ उनके ही सामने उनकी देख रेख में, उनकी वृद्धावस्था में लिखवाये 
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हुए, सम्वत्‌ १७४२ के (अढ़ाई सौ वर्ष पूर्व के) स्व० महत्त गंगा राम जी फतहपर जी 
हमें प्राप्त हुए.थे, और हमारे संग्रह में सुरक्षित हैं। उसी के आधार पर मूल ओर 
आदि के साथ बहुकालिक परिश्रम से उन्हे "सुन्दर ग्रन्थावली! के नाम से हमने सम्पादन किया । 
इसे राजस्थान रिसर्च सोसायटी' कलकत्ता ने सुन्दरता से छाप कर दो जिल्दोंमें १,५०० पृष्ठों || 
के ग्रन्थ को ३२ चित्रादि के साथ, प्रकाशित किया है । यह ग्रन्थ उसी सोसायटी के मजी से 
प्राप्य हैं । ४२ ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं-- 

१. ज्ञान समुद्र, २. सर्वाङ्गयोग प्र, ३. पञ्चेन्द्रिय चरित्र ४. सुख समाधि, ५. स्वप्न बोध 
६. वेद विचार, ७. उक्त अनूप, ८. अद्भुत उपदेश, ९. पंचप्रभाव, १०. गुरु सम्प्रदाय, ११. 
गुनउत्पत्ति निसानी, १ २. सद्गुरु महिमा निसानी, १३. बावनी, १४. गुरु दया षटपदी, १५. भ्रम 
विध्वंस अष्टक, १६. गुरु कृपा अ०, १७. गुरु उपदेश अ०, १८, गुरुदेव महिमा अ०, १९. 
राम जी अ०, २०. नाम अ०, २१. आत्मा अचल अ०, २२. पंजाबी भाषा अ०, २३. ब्रह्मस्तोत्र 
अ०, २४. पीरमुरीद अ०, २५. अजब ख्याल अ०, २६. ज्ञानझूलना अ०, २७. सहजानन्द, २८. 
गृहवैराग बोध, २९. हरिबोल चितावनी, ३०. तर्क चितावनी, ३१. विवेक चितावनी, ३२. 
पवंगम, ३३. अडिल्ला, ३४. मडिल्ला, ३५. बारहमासा, ३६. आर्युबल भेद०, ३७. त्रिविध || 
अन्तःकरण, ३८. पूर्वाभाषा बरवै, ३९. सवैया (सुन्दर विलास), ४०. साखी, ४१. पद-भजन्‌_ 
४२. फुटकर काव्य । | 

संख्या (२) से (३८) तक लघु ग्रन्थावली के ग्रन्थ हैं । फुटकर काव्य संग्रह में नाना प्रकार || | 
के काव्य चातुर्य के छंद हैं । चौबोला, गूढार्थ, आद्यक्षरी, आद्यन्ताक्षरी, मध्याक्षरी, चित्रकाव्य, | 
कवितालक्षण, नवनिधि, अष्टसिद्धि, संख्यावाचक, अध्यात्म छप्पय, अन्तर्लापिक बहिर्लापिका, | 
संस्कृत श्लोक, अन्त समय की साखी--इत्यादि वा देशाटन के सवैया आदि हैं । सब रचनाएं 
भगवत्सम्बन्धी और शान्त रस, भक्ति ज्ञान, शिक्षा, नीति ओर उपदेश से भरी हैं। निकृष्ट || 
रस--नायिका भेद आदि का प्रबल खण्डन है । भाषा और रचना-प्रकार सरल, सुबोध स्पष्ट, || 
स्फीत, सरस, सुन्दर, सुकर, सुहावन, सुगम्य, सारभरपूर हैं । ब्रजभाषा की भित्ति पर राजपूतानी || 
और खड़ी बोली मिश्रित सुमिष्ट मनोरंजक भाषा का विकास है । EE. | 

ऐसी सुन्दर और इतनी बहुल रचना करके स्वामी जी ने जगत्‌ का बड़ा भारी उपकार | 
किया है । रचना का हेतु केवल परोपकार ही था। | 
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४४४ श्री गुरुबंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


स्वामी जी ने फारसी शब्दमिश्रित पंजाबी, पूरबी तथा गुजराती भाषाओं में भी त 
[थावली में हैं । 
तज सीधी-सरल रहने पर भी इनके अनेक स्थल और विषय ऐसे गहन और 
रहस्यमय हैं, कि बिना स्पष्ट टीका के साधारण बुद्धि में आशय का प्रवेश नहीं हो सकता । इस 
पर 'सुन्दरानन्दी' टीका इसी लिए की गयी । परन्तु- | 
'सुंदर' जो हैं आपहि सुन्दर, उनको कहां सिंगार। 
स्वामी जी तो स्वयं प्रकाश और उजागर हैं, उनकी महिमा किससे कही जा सकती है । 
यथा नाम अरु रूप, तथा गुन होत उजागर । 
दादू पन्थ ही में नहीं, बल्कि सारे संत समाज में और प्रधानतः निर्गुण भक्तिमय ज्ञान वाले 
पनथ में स्वामी सुन्दर दास जी सूर्य समान हुए हैं । इनकी महिमा में कहा गया है-- 
संक्राचारय दूसरो, दादू के सुंदर भयो। 
और-- | 
दादू दीनदयाल के चेले दोय पचास 
कोइ उडगण, कोई इन्दु हैं, दिनकर सुंदर दास ॥ | 
स्वामी जी का कविताकाल विक्रमी सम्वत्‌ १६६४.से १७७२ वा अन्त समय १७४६ 
तक समझना चाहिए । वे बाल्यावस्था ही से कविता करने लग गये थे और प्रायः अन्तावस्था 
॥ तक थोड़ी कविता करते रहे । 
स्वामी जी के महात्मापन, साधु श्रेष्ठता, काव्योच्चता, ज्ञान गरिष्ठता, की ख्याति उनके 
|| जीवन काल में हो बहुत हो चुकी थी । उनसे बहुतों ने ज्ञान, भक्ति, योग और काव्य सीखा 
) | था। उनके ग्रंथों की नकलें उन्हीं दिनों लोग कर ले जाया करते थे । परम पद हो जाने के पीछे 
|| तो उनकी और भी अधिक कीर्ति प्रसारित होती चली गयी और हो रही है और अब उनके 
|| सम्पूर्ण ग्रन्थ उत्तम रीति और रूप से मुद्रित वा प्रकाशित हो जाने से उनको साहित्य और 
|| संत-संसार में और भी अधिकता से लोग जानने पहचानने लगेंगे । | 
|| स्वामी सुन्दर दास जी का परमपदगमन उनके अपने स्थान में साँगनेर में मिति कार्तिक 
| शुक्ला अष्टमी बृहस्पतिवार के तीसरे पहर, विक्रमी सम्वत्‌ १७४६ में, कुछ रोगग्रस्त होने ओर |. 
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अपने परम मित्र श्रद्धेय स्वामी रज्जब जी के परलोक वास के दुःखद असह्य समाचारों से चित्त | 


पर ए सा हुआ था । स्वामी जी तिरानवें वर्ष के होकर शरीर त्यागी हए थे। आप ही ने 
कहा है 


सात बरस सो में घटे, इतने दिन की देह । 
सुंदर न्यारो आत्मा, देह खेह की खेह॥ 
शिलालेख में लिखा है | 
संबत सतरा सौ छीयाला। कातिक सुदि अष्टमी उजियाला॥ | 
तीजे पहर वृहस्पतिवार। सुंदर मिलिया सुंदर सार॥ 
साँगनेर के श्मशान में चबूतरा और छत्री, चरणपादुका और उक्त लेख खुदा हुआ था, | 
जिन्हें किसी दुष्ट पापी साधु ने परस्पर के द्वेष से तोड़कर फेंक दिया । परन्तु इससे पूर्व उनका | 
नाम और चित्र ले लिया गया था, इससे नकल सुरक्षित रह गयी । टोडे के पास मोरगांव में भी | 
स्थान एवं चरणपादुका और उक्त लेख पत्थर में खुदे हए हैं । उक्त सम्वत्‌ मिति ईस्वी ता० || 
११ अक्तूबर सन १६८६ के अनुसार है । | 
स्वामी सुन्दर दास जी के पांच शिष्य थे । इनमें ज्ञारयण दास जी से फतहपुर का प्रधान || 
थाँमा (स्थान अस्तलमठ) चला था । उनके अपने जा रहने से वा शिष्यों के निवास से रियासत || 
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वा अंग्रेज़ी इलाकों में बीस-पच्चीस स्थान हैं । शेखा जी की छत्री के | 
भी महन्त फतहपुरिया सुन्दर दासोत ही हैं । ये चचंर और चोबदार भी रहते हे । फतहपुर के || 
प्रधान चाँभे के महन्त गंगाराम जी बड़े ही योग्य ओर साक्षर तेजस्वी साधु थे ओर इस लेखक || 
से उनका प्रेम स्नेह था । उन्हीं की असीम कृपा से “सुन्दर ग्रन्थावली' का उत्तम ओर शुद्ध 
सम्पादन हो पाया था । अब उनके प्रधान शिष्यों में सेवानन्द दास जी और ठण्डी राम जी हैं । 
सुन्दर दास जी की आकृति प्रकृति में “यथानाम तथा गुण' थे । सुठार अंग दीर्घकाय, गौर 
वर्ण, तेजस्वी मुख, विशाल सिर ओर ललाट, गम्भीर मधुर मन्द मुसक्यान, दयामय प्रीतिपूर्ण 
दृष्टि शान्त और ध्यानमग्न इत्यादि गुण सम्पन्न थे । इ है 
स्वामी जी के कई स्मारक चिन्ह चोसा; साँगनेर, फतहपुर आदि में हैं । जिनको विस्तृत 
जीवन चरित्र जानना हो वे “सुन्दर ग्रन्थावली' के आदि में पढ़ें । Fg | 
॥इति श्री गुरू पुराणे, कलि० खण्डे, एकादश परिच्छेदे, एकत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३९।। || 
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अथ द्वात्रिशत्तमोऽ ध्यायः 


गुरु रामदास स्वामी (१२७९) 
भगवान्‌ श्री सूर्य नारायण के वरदान से सूर्य जी पन्त की धर्मपत्नी रेणुकाबाई के गर्भ से 

' सम्वत्‌ १६६२ मार्ग शीर्ष शुक्ला १३ को प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम गंगाधर रखा 

गया जिसके अपनी वयस्‌ के नवें वर्ष मे ही श्री हनुमान्‌ जी के मंदिर में ग्यारह दिन तक मारुति 
| कवच का पाठ करके श्री हनुमान जी को प्रसन्नकर लिया और जिसे भगवान्‌ श्री राम चन्द्र जी 
| ज भी दर्शन देकर अनुगृहीत किया । ये ही गंगाधर जी आगे चलकर श्रेष्ठ? या “रामीरामदास 

के नाम से प्रसिद्ध हुए इनके जन्म के तीन वर्ष बाद सम्वत्‌ १६६५ की चैत्र शुक्ला नवमी के 

दिन ठीक श्री राम जन्म के समय, रेणुकाबाई ने उस महापुरुष को जन्म दिया जिसे संसार 
|| समर्थ गुरु रामदास स्वामी के नाम से जानता है । इनका नाम पिता ने नारायण रखा । 
नारायण जब पांच वर्ष के थे, तब उनका उपनयन संस्कार हुआ । बचपन में ये बड़े ऊधमी 
' थे । पेड़ों पर चढ़ना, एक डार से दूसरी डाल पर या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना, पहाड़ों पर || 
|| तेजी से चढ़ना उतरना, उछलना, कूदना, फांदना ये ही सब उनके खेल थे । लिखना, पढ़ना और || 
|| हिसाबलगाना तथानित्य का ब्रह्म कर्म भी उन्होंने बहुत जल्द सीख लिया । सूर्य देव को ये नित्य | | 
| दो हज़ार नमस्कार किया करते थे आठ वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने श्री हनुमान जी को प्रस्न | 
|| किया और श्री राम चन्द्र जी के दर्शन पाये । श्री राम चन्द्र जी ने स्वयं इन्हे दीक्षा दी और इनका | |. 
| नाम रामदास रखा । जब ये बारह वर्ष के हुए तब इनके विवाह की तैयारी हुई विवाह मण्डप || | 

मंवरूवधूके बीच अन्त: पट डाल कर ब्राह्मण लोग मंगलाचरण के श्लोक बोलने लगे । पहले | | 
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राम जय राम जय जय राम का पुरश्चरण आरम्भ किया । दैनिक नियमों का पालन करनेके | 
पश्चात्‌ दिन या रात को जब जो समय मिलता, उसमें ये रामायण, वेद वेदान्त, उपनिषद, गीता, || 
भागवत्‌ आदि ग्रन्थ देखा करते थे । इस प्रकार वहां तप करते हुए इन्हें तीन वर्ष हो गये।एक | 
दिन रामदास जी संगम पर ब्रह्मयज्ञ कर रहे थे और उधर से एक विधवा ख्रीने आकर इन्हेंप्रणात || | 
किया । इस पर अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव' ऐसा आशीर्वाद श्री रामदास जी के मुंह से निकला || 
जिसे सुनकर स्त्री ने पूछा 'इस जन्म में या अगले जन्म में ? ' बात यह थी किउसस्त्रीकेपतिकी | | 
मृत्यु हो गई थी और वह उसके साथ सती होने जा रही थी । सती होने जाने के पूर्व सत्युरुषों को || | 
प्रणाम करने की जो विधि है, उसी के अनुसार वह इन्हें तपस्वी महात्मा जानकर प्रणाम करने || 
आयी थी । रामदास ने कहा--'अच्छा, प्रेत को यहां ले आवो ।' प्रेत के सामने आते ही रामदास || 
जी ने-श्री राम नाम लेकर उस पर तीथोंदक छिड़का । तुरन्त वह मृत शरीर 'राम राम उच्चारण | 
करता हुआ जीवित हो उठा. । इस प्रकार जो पुनर्जीवित हुए, उनका नाम गिरिधर पन्त था ओर |. 
` उनकी वह स्री सती अन्नपूर्णा बाई थी । अनपूर्णा से फिर रामदास जी ने कहा-- मेने तुझे आठ. 
पुत्रों का आशीर्वाद पहले दे रखा है, अब श्री राम कृपा से दो पुत्रों का ओर देता हूं ॥ इस 
आशीर्वाद के अनुसार उस ब्राह्मण दम्पती के दस पुत्र हुए और उन्होंने प्रथम पुत्र को श्री रामदास 
जी के चरणों मं अर्पण किया । वही समर्पित पुत्र उद्धव गोसावी के नाम से प्रख्यात हुआ । अस्तु 
उस स्थान पर सम्वत्‌ १६८९ में जब पुरश्चरण समाप्त हुआ, तब श्री रामचन्द्र जी ने समर्थ गुरु 
रामदास को दर्शन देकर यह आज्ञा दी कि अब तुम सब तीर्थो की यात्रा करके कृष्णा नदी के तर 
पर रहो । उन यासा क हीना 
तदनुसार श्री समर्थ गुरु रामदास जी तीर्थ यात्रा को चले । सबसे पहले श्री समर्थ काशी | | 
गये । वहां से अयोध्या जाकर श्री राम मंदिर में अपने परम आराध्य के दर्शन किये ॥तत्यश्‍चात |. 
गोकुल, वृन्दावन, मथुरा, द्वारका; होकर श्रीनगर, बदरीनाथ, केदारनाथ गये वहाँ से. पवद लेव | 
शिखर पर ध्यान लगाये बैठे हुए श्री श्वेतमारुति के दर्शन करने गये, मळ र्हा चार महीने ठहरु |... 
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४४८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


पर्वत, करवीर'-क्षेत्र परसुराम क्षेत्र, पण्ढरपुर, भीमशंकर और त्र्यम्बकेश्वर होते हुए श्री समर्थ 
रामदास पंचवटी लोटे । | 
इस प्रकार जब तीर्थ यात्रा समाप्त हो गयी, तब समर्थ गोदावरी की परिक्रमा करके बाहर 
' निकले । रास्ते में एक दिन उन्होंने पैठण में कीर्तन किया और एक अद्भुत चमत्कार दिखलाया, 
जिससे वहां के लोगों ने इन्हें पहचान लिया और कहा कि 'आप तो निश्चिन्त होकर तीर्थो में 
घुम रहे हैं, परन्तु घर में आपकी माता आप के लिए तड़फ रही हैं । आप के विरह में रो रोकर 
उन्होंने नेत्रों की ज्योति खो दी है । यह सुनकर रामदास जी महाराज तुरन्त माता के दर्शनार्थ 
'जाम्बगांव' गये । द्वार पर से आवाज दी 'जय जय रघुबीर समर्थ ।' श्रेष्ठ जी की धर्मपत्नी 
|| यह सुनकर भिक्षा लेकर आयी, पर समर्थ ने कहा--'यह भिक्षा मांगने वाला कोई वैरागी नहीं | 
है।' तब तक माता ने आवाज सुनी और पूछा- कौन मेरा बेटा नारायण ?' समर्थ ने | 
कहा “हाँ माता जी मैं ही हूं” ओर यह कहकर उन्होंने माता के समीप पहुंच कर उनके चरणों | 
में अपना मस्तक रख जे । चौबीस वर्ष के दीर्घकाल के बाद माता और पुत्र का पुनर्मिलन | 
हुआ था । समर्थ ने माता के नेत्रों पर हाथ फेरा; जिससे खोई हुई नेत्र ज्योति माता को फिर | 
प्राप्त हो गयी । इसके बाद समर्थ ने माता को कपिलगीता सुनाई ओर उनसे आज्ञा लेकर | 
गोदावरी की परिक्रमा का रास्ता लिया । सप्तगोदावरी संगम की सव्य परिक्रमा करके, सीधे || 
त्यम्बकेश्वर और त्यम्बकेश्वर से पंचवटी पहुंच कर श्री राम चन्द्र जी का दर्शन करने के 
पश्चात्‌ सपर्थ टाफली में आये ओर उद्धव से मिले । तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री समर्थ जहां | 
जहां गये, वहां-वहां अपने मठ स्थापित किए और प्रत्येक मठ में एक-एक अधिकारी शिष्य | 
|| नियुक्त किया। | 
छ) इस तरह बारह वर्ष तपस्या ओर बारह वर्ष तीर्थ यात्रा करके श्री समर्थ सम्वत्‌ १७०१ | 
क र मास में श्री रामचन्द्र जी की आज्ञानुसार कृष्णा नदी के तट पर आये । वहां माहुली | 
त्र में श्री समर्थ जब रहने लगे तब बड़े-बड़े संत लोग इनसे मिलने के लिए आया करते थें! | 
॥ गत के जय राम स्वामी, निगडी के रंगनाथ स्वामी, ब्रहानाल के आनन्दमूर्ति स्वामी, भाभा | 
हि के केशव स्वामी और स्वयं श्री ५९५१ ये पांचों मिलकर दास पंचायतन कहे गये । यहीं | 
' तुकाराम जी महाराज और चिंचवड के देव श्री समर्थ से मिलने आये । कुछ काल के बाद श्री 
समर्थमाहुली से नि से कृष्णा और कोपना के 'प्रीतिसंगम' परंकन्हाड़ स्थान पर आये और वहां से | 
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जहां के सूबेदार ने इनसे दीक्षा ली । वहां से घूमते-घूमते श्री समर्थ कन्हाण पहुंचे और फिर 
वहां से मिरज होते हुए कोल्हापुर गये । कोल्हापुर के सूबेदार पारा जी पन्त बर्वे ने इनसे दीक्षा 
ली और उनकी बहिन रखुमाबाई ने भी अपने अम्बा जी और दत्तात्रेय नामक दो पुत्रों के साथ || 
अपने को श्री रामदास के चरणों में समर्पित कर दिया । 

सम्वत्‌ १७०२ से श्री समर्थ रामनवमी का उत्सव करने लगे । सबसे बड़ा उत्सव मैसूर 
में बड़े धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ । उसके बाद प्रतिवर्ष अन्यान्य स्थानों में क्रमशः श्री 
|| समर्थ सम्प्रदाय के अनुसार नव चैतन्य के साथ श्री राम जयन्त्युत्सव मनाया जाने लगा । उन्हीं 
दिनों महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज हिन्दू धर्मराज्य की स्थापना में लगे हुए थे। श्री समर्थ 
रामदास स्वामी की सत्कीर्ति सुनकर श्री शिवाजी का मन उनकी ओर दौड़ गया और उन्होंने 
इनको गुरु रूप में वरण कर लिया । सम्वत्‌ १७०६ में चाफल के समीप शिंगणवाडी में श्री 
समर्थ ने उन्हें शिष्य रूप में ग्रहण किया और श्री रामचन्द्र के त्रयोदशाक्षर मन्त्र का उपदेश | 
दिया । सम्वत्‌ १७०७ में श्री समर्थ परली में आकर रहने लगे । वह तभी से 'सज्जनगढ़ 
कहलाने लगा और जहां अन्य अनेक साधु-संतों के अतिरिक्त सुभीते का स्थान होने के कारण 
शिवाजी महाराज बार-बार इनके दर्शनार्थ आने लगे । सम्वत्‌ १७१२ में जब शिवाजी महाराज 
सतारे में थे तब श्री समर्थ करंजगांव से चलकर भिक्षा मांगते हुए राजद्वार पर पहुंचे । महाराज 
ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और एक पत्र लिखकर झोली में डाल दिया । जिसमें यह लिखा 
था कि 'आज तक मैंने जो कुछ भी अजित किया है सब स्वामी जी के चरणों में समर्पित है ।' | 
दूसरे दिन श्री शिवाजी महाराज स्वामी जी के साथ भिक्षा मांगने निकले । परन्तु जब श्री समर्थ | 
स्वामी जी ने समझाया कि 'राज्य करना ही तुम्हारा धर्म हे' तब शिवाजी महाराज ने अपने हाथ | 
में फिर शासन सूत्र ले लिया और स्वामी जी की मन्त्रणानुसार राजकार्य सम्हालने लगे) . 

श्री समर्थ जब तंजावर गये थे, तब वहां के अन्धे कारीगर को आंखे देकर उन्होने श्री राम, 
लक्ष्मण, सीता और हनुमान की चार मूर्तियां बनाने का काम सौंपा था । वे मूर्तियां सम्वत्‌ १७३८ || 
फाल्गुल कृ० ५ को सज्जनगढ़ पहुंचीं । उन्हें देखकर श्री समर्थ को परम सन्तोष हुआ । इन्होने || 
उसी दिन चारों मूर्तियों की विधिपूर्वक स्थापना की । उनकी पूजा अर्चा होने लगी । फिर माघ || 
कृष्ण ९ के दिन सबसे कह सुनकर श्री समर्थ ने महाप्रयाण की तैयारी की । श्री राममूर्ति के || 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


सामने आसन लगाकर बैठ गये । उनके प्रयाणकालीन उदगारों को सुनकर आपके उद्धवादि । 
शिष्य घबराये । इस पर श्री समर्थ ने कहा कि आज तक जो अध्यात्म श्रवण करते रहे, क्या ||. 
उसका यही फल है ? ' शिष्यों ने कहा-- स्वामी ! आप सर्वान्तर्यामी हैं, घट-घट के वासी हैं, |! 
पर आपका प्रत्यक्ष दर्शन एवं सम्भाषण अब नहीं मिलेगा ।' यह सुनकर श्री समर्थ ने शिष्यों । 
के सिर पर हाथ रखकर कहा 'आत्माराम' 'दासबोध', इन दो ग्रन्थों का सेवन करने वाले भक्त |. 
कभी दुःखी न होंगे । तत्पश्चात्‌ इक्कीस बार हर-हर शब्द का उच्चारण करके श्री समर्थ ने | 
ज्यों ही श्री राम नाम लिया त्यों ही उनके मुख से एक ज्योति निकल कर श्री रामचन्द्र जी की | 
मूर्ति में समा गयी । श्री समर्थ के प्रसिद्ध अन्थो के नाम ये हे--दासबोध, करुणाष्टक | 
पुरानादासबोध, आत्माराम, रामायण ओवी चौदह शतक, स्फुट ओवियां, षड़िपु, पंचीकरणयोग | 
चतुर्थमान, मानपंचक, पंचमान, स्फुट, प्रकरण और स्फुटश्लोक । श्री समर्थ द्वारा स्थापित जो || 

सुप्रसिद्ध ग्यारह मारुति है, उनके स्थान यह हैं-शाहपुर, मसूर, चाफल, सिंगड़ावाड़ी ओर | 

श्री समर्थ के मठ स्थानों के नाम ये हैं-जाब, चाफल, सज्जनगढ़, टाफली, तंजावर |. 
डोमगांव, मनपाडलेमीरण, राशिबड़े, पण्ढरपुर, प्रयाग, काशी, अयोध्या, मथुरा, द्वारका || 
बद्रीनारायण, केदारनाथ, रामेश्वर, गंगासागर आदि । || 
महाराष्ट्र में इन्हें साक्षात्‌ हनुमान्‌ जी का अवतार मानते हैं । जनश्रुति है कि जन्म के समय || 

|| इनके पूंछ थी, जो कुछ वर्षा बाद बाल्यावस्था में लुप्त हो गयी । |; 
शिवा जी की परीक्षा के लिए इन्होंने शेरनी का दूध मांगा था । अन्य शिष्यों की परीक्षा || 

|| लेने के लिये पैर के फोड़े का नाटक किया । पैर पर पके आम का गूंदा बांध कर कराहने लगे । | | 
। | 





बोले- रात्रि में मेरे पैर पर भयंकर फोड़ा हो गया है उसका विष सारे शरीर में फैलने का 
|| भय है। फोड़े का मवाद चूसे बिना यह अच्छा नहीं होगा । चूसने वाले की तत्काल मृत्यु हे | 
॥ जाएगी । यह सुनकर किसी शिष्य का साहस नहीं हुआ । कल्याण नामक शिष्य ने फोडा || 
|| चूसा । उन्हें मीठा लगा । वह बोला-- आपका मवाद तो बहुत मीठा है । उस शिष्य पर गुरु | 
|| जी की बड़ी कृपा हुयी । | 
. || ॥इति श्री गुरु० पु०, कलियुग खण्डे, एकादश परिच्छेदे, द्वात्रिंशत्तमो5ध्यायः ॥३२॥ | 
sets ॥ सम्पूणोंऽयमेकादश परिच्छेदः ॥ | 
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द्वादश परिच्छेद प्रारम्भः | 


| अथ प्रथमोऽध्यायः | 
सिख गुरु (प्रथम सिख गुरु श्री नानक देव जी) 
भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के चतुर्थ खण्ड के अनुसार आप भगवान्‌ दत्तात्रेय के 
अंशावतार थे । सिख लोग इन्हें महाराज जनक का अवतार मानते हैं । इनका जन्म सूर्यवंश 
में भगवान्‌ श्री राम से ५०० पीढ़ी बाद बाबा वेदी परिवार में हुआ था । दसों गुरुओं का विवाह 
वैदिक विधि विधान से हुआ । सभी गुरुओं का वेद विधि से मुण्डन तथा उपनयन संस्कार 
हुआ । श्री गुरु नानक देव जीने मृत्यु से पूर्व अपने माता-पिता, तृप्ता देवी तथा कालूराम जी 
का मृत्यु के बाद श्राद्ध पिण्ड दान आदि विधि विधान से किया । | 
दशम गुरु गोविन्द सिंह जी के पिता दिल्ली शीश गंज में शिखा यज्ञोपवीत की रक्षार्थ 
बलिदान हुये तब उनके सुपुत्र श्री गोविन्द सिंह जी ने अपने पिता का संस्कार करने से पूर्व | 
पिता के शरीर को गुलाब से स्नान कराने के अनन्तर गंगा जल से स्नान कराया । बाद में | 
चन्दन की चिता पर रख कर दाह किया । चौथे दिन उनके अस्थि चुने, उसी दिन इनके कुल 
गुरु पंडित देवीदास जी ने चतुर्थी कर्म से लेकर त्रयोदशाह पर्यन्त सभी कर्म शास्त्र विधि से 
करवाये । श्री गोविन्द सिंह जी ने चौथे दिन से तेरहवें दिन तक अपने कुल गुरु जी से गरुड 
पुराण का प्रेत कल्प सुना । उसके बाद ब्रह्म भोज किया तथा ब्राह्मणों को सोने के टको की | 
दक्षिणा देकर विदा किया । यह बातें विस्तार से जन्म साखी तथा सूर्य प्रकाश नामक ग्रन्थ में 
दसों गुरुओं के सम्बन्ध में चरित्र सहित लिखी हैं । 
गुरु वाणी में बतलाये हुए संत के लक्षणों को लिखकर फिर इन्हीं अद्वितीय दस गुरुओं 
की जीवन लीलाओं का अति संक्षेप में सारमात्र लिखा जाता है, जिससे पाठकों के लिए उनके 
सम्बन्धित अपेक्षित या आवश्यक घटनाओं का आंशिक परिचय हो जाए । 
जिना सासि गिरासि न बिसरे, हरि नामाँ मनि मंत। 
धन्नु सि सेई नानका, पूरनु सोई संत॥ 
आठ पहर निकटि करि जाने । प्रभु का कोया मीठा मानै॥ 
एक नाम संतन आधारू । होइ रहे सभकी पगछारू॥ | 
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संत रहत सुन मेरे भाई । उआकी महिमा कथनु न जाई॥ | 

वरतणि केवल नाम। अनंद रूप कौरतनु बिसराम। | 

मित्र सत्रु जाके एक समानै। प्रभु अपने बिनु अवरु न जानै॥ | 

_ क्रोटि-कोटि अघ काटनहारा। दुख दूर करन न दातारा॥| 

सूरबीर बचन के बली। कउला बपुरी संती छली॥| 

ताका संगु बांछहिं सुरदेव। अमोघ दरसु सफल जाकी सेव॥ | 

कर जोड़ि नानकु करे अरदासि। मोहिं संत-टहल दीजै गुणतासि॥ | 

(९) गुरु नानक देव जी 

सिखमत के आचार्य, अज्ञान अंधकार के विनाशक, सूर्यस्वरूप जगदगुरु नानक का जम | 
राइभोइ की तलवण्डी (जो अब ननकाणा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है) में बेदी कालू चंद| 
पटवारी के घर माता तृप्ता जी के उदर से वैशाख सुदी ३ (२० वैशाख) सम्वत्‌ १५२६ (६६ | 
अप्रैल सन्‌ १४६९) को हुआ । इनकी सुप्रसिद्ध विश्व विख्यात तिथि कार्तिक पूर्णिमा है।| 
जन्म तिथि से पूर्व पंजाब से सिखों का जत्था जिला लाहौर ननकाना साहब में जन्म महोत्सव| 
मनाने जाता है । | | 
गुरु नानक बचपन से ही शान्त स्वभाव के थे । ये अधिकतर एकान्त में बैठना ही पसंद 
करते थे । माता जी की बडी इच्छा रहती थी कि मेरा नानक भी और बालकों की तरह बाही 
जाकर खेले । एक दिन माता जी के बहुत कहने पर आप बच्चों के साथ खेलने बाहर आवे| 
तो उनसे कहने लगे कि तुम कोई नया खेलखेलना चाहते हो या वही पुराने खेल जैसे रोज| 
खेला करते हो । सबने नया खेल खेलने को कहा, इस पर नानक जी ने सब बच्चों को पदमा 
लगवाकर एक गोल पंक्ति में चुपचाप बैठा दिया और कहा कि मन ही 'मन “सत्यकर्ता१| 
सत्यकर्तार' कहते चलो । कितनी देर इसी प्रकार बच्चे समाधि में रहे । माता बड़े चावसे| 
|| देखने को आयी कि मेरा नानक कैसे खेलता है, पर वह बच्चों को चुपचाप देख और चर्कि | 


| पिता जी ने संवत्‌ १५३२ में नानक साहब को गोपाल पंडित के पास हिन्दी पढ़ने वे | 
|| लिए बेठाया संवत्‌ १५३५ में ब्रजलाल पंडित के पास संस्कृत-विद्या ग्रहण करने के । ति | 
॥ और सम्वत्‌ १५३९ में मौलवी कुतुबुद्दीन साहब के पास फारसी पढ़ने के लिए बैठाया! ५.3 
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इन तीनों उस्तादों को गुरु जी ने अपने आत्मिक बल द्वारा अपना शिष्य बना लिया और समझाया || 
कि विद्या का तत्त्व जाने बिना पढ़ा लिखा मनुष्य भी मूर्ख है । | 

गुरु नानक देव सदैव हरिचिन्तन में लवलीन रहते थे ओर किसी कार-व्यवहार की ओर 
ध्यान नहीं देते थे । इनके पिता की यह तीव्र इच्छा रहती थी कि ये किसी काम में लगें। एक 
बार पिता जी ने आप को कुछ रुपये देकर बाहर भेजा और कहा कि कोई बढ़िया सोदा खरीद 


| कर ले आवो । रास्ते में कई दिन के भूखे विद्वान्‌ सन्त मिले तो आपने सारे रुपये उनके खाने-पीने 


का सामान खरीदने में अर्पण कर दिए । घर लोटकर पिता जी को सब हाल सुनाया ओर कहा 
कि जो सोदा आज मैंने खरीदा है उससे अधिक खरा और 'सच्चा सौदा' ओर कोई नहीं खरीदा 
जा सकता । उन सन्तों में एक का नाम सन्त रैनदास था । कुछ विद्वानों ने इन्हें नानक जी का 
गुरु कहा है । कुछ के अनुसार आप स्वामी रामानन्द जी के शिष्य थे | इस बात पर पिता बड़े 
क्रुद्ध हुए और उनको मारा भी । इससे इनकी बहिन श्री नानकी जी को बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि 
यह अपने भाई को साक्षात्‌ ईश्वर समान जानती थीं। इसलिए सम्वत्‌ १५४१ में नानकी जी 
अपने पति जयराम जी से कहकर गुरु नानक देव जी को भी सुलतान पुर अपने घर अपने साथ ॥ 
ही ले आयीं । यहां सब लोगों के कहने पर सम्वत्‌ १५४२ में गुरु जी ने दोलत खां लोदी के 
मोदी खाने की सेवा सम्भाल ली । | 

सम्वत्‌ १५४४ में २४ जेठ को आपका विवाह मूलचन्द जी की सुपुत्री श्री सुलक्षणा देवी 
के साथ हुआ, जिससे आपके दो पुत्र बाबा श्री चन्द और बाबा लक्ष्मी दास उत्पन्न हुए । 

यद्यपि सेवा गुरु जी मोदीखाने में करते थे, परन्तु मन उनका ईश्वर की ओर ही रहता 
था । कितना सामान आप कई दफा मुफ्त बांट दिया करते थे, परन्तु हिसाब-किताब सब ठीक 
होता था और कोई सामान जांच करने पर कभी घटा हुआ नहीं निकलता था । एक दिन सम्वत्‌ | 
१५५४ में आटा तोलते समय एक, दो, तीन गिनते हुए जब तेरह पर पहुंचे तो गिनती-बिनती 
सारी भूल गये ओर तेरा-तेरा कहते ही सारा आटा तोल डाला । आज से आपने मोदी खाने | 
का कार्य छोड़ दिया । यदि कोई कुछ पूछता था तो उसे यही उत्तर देते थे कि न कोई हिन्दू || 
है न मुसलमान' यह शब्द गुरु साहब के मुख से कुछ ऐसे वेग से कहे जाते थे कि लोग चकित | 
हो जाते थे । यह बात थी कि नानक अब तक केवल नानक ही थे, वह नानक से अब गुरु नानक | 
हो गये थे । बस झट अपने चित्त से विचार कर आपने निश्चय कर लिया कि अपने अन्तःकरण ॥ 
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जगत्‌ 'न्धकार विनाश करना आवश्यक है । यह भी सोच लिया कि घर बैठकर उपदेश || 

हरे पक या कार नहीं हो सकता । इसलिए द्वेष ईर्ष्या, वैर, विरोध आदि की | 

प्रचण्ड आग से जलती हुई सृष्टि को ईश्वर के अमृत नाम की वर्षा द्वारा शान्ति प्रदान करने के | 

लिए आपने सम्वत्‌ १५५४ में देशाटन आरम्भ कर दिया। | 

राजयोगी श्री गुरु नानक देव जी की चार यात्राएं प्रसिद्ध हैं । प्रथम यात्रा में गुरु जी पहले | 

एमनाबाद गये और वहां के एक बढ़ई भाई लालों के घर रहकर छूत छात का भ्रम दूर किया। || 

फिर हरिद्वार देहली, काशी, गया आदि स्थानों में सच्चे धर्म का प्रचार करते हुए जगन्नाथ पुरी | 

पहुंच कर कर्तार की सच्ची आरती का उपदेश दिया । 

दूसरी यात्रा गुरुजी ने दक्षिण की ओर अर्बुदगिरि (कोह आबू) सेतुबन्ध रामेश्वर || 

सिंहलद्वीप आदि स्थानों में कर्तार की भक्ति का प्रचार किया । | 

तीसरी यात्रा में आपने सरमौर, गढ़वाल, हेमकूट, गोरखपुर, सिक्किम, भूटान, तिन || 
आदि स्थानों में 'वाहिगुरु' परमात्मा की अनन्य उपासना दृढ़ करायी । | 
चौथी यात्रा पश्चिम की ओर की । बलोचिस्तान होते हुए मक्के पहुंचे और एक दिशा | 

की ओर मुख करके सर्वव्यापी कर्तार की नमाज पढ़ने का खण्डन किया । रूम, बगदाद, ईरान | 
आदि की सैर करते हुए कंधार, काबुल आदि में सत्यनाम का सदुपदेश देते हुए हसन अबदाल 





| 
निवासी वली कंधारी का अभिमान दूर किया । उन्होंने आश्चर्य से पूछा तुम कौन हो । इन्हे | 
परिचय देते हुए कहा हिन्दू कहूँ तो मारा जाऊं मुसलमान में नाइ । पांच तत्त्व का | 
पूतला, नानक मेरा नाइ । उन्होंने प्रणाम करके क्षमा मांगी और इनके अनुयायी हो गये। | | 

गुरु नानक देव जी का उपदेश करने का ढंग विचित्र तथा नवीन था । वे इस ढंगे | 

उपदेश करते थे जो बिजली की तरह असर करता था । मक्के पहुंचकर गुरु जी काबे की ओर | 
पैर करके सो गये । जब काजी क्रुद्ध हुआ तो गुरु जी ने कहा कि--काजी जी, जिधर अल्ह | 
का घर न हो मेरे पैर उधर कर दीजिए । कहते हैं कि काजी ने गुरु जी के पैर जिधर को फेरि | | 

॥ काबा भी उधर हो गया । | | 
|| ` सम्वत्‌ १५७९ में २५ वर्ष भ्रमण करने के बाद गुरु जी करतारपुर में (जिसे उन्हॉने सम्वत| 
|| १५६१ में स्वयं आबाद किया था) रहने लगे और भक्ति रस के सदावर्त के साथ-साथ अ |. 


| 
| 
क 
) ॥ 
ब्रा 
॥.. 
डे 
१९ 
ति 
॥ ` 
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| का लंगर भी सब लोगों के लिए जारी किया । यहीं इसी साल गुरु जी के माता-पिता का देहान्त | 
हुआ । | 


यह सिद्ध करने के लिए कि आचार्य पदवी का अधिकारी एक योग्य पुरुष ही हो सकता || 
है गुरु जी ने अपनी गद्दी अपने किसी पुत्र को नहीं दी । किन्तु अपने योग्य शिष्य को दी और || 
(इसके पश्चात्‌) २३ आसोज सुदी १०सम्वत्‌ १५९६ (२२ सितम्बर, सन्‌ १५३९) को परलोक | 
गमन किया । आपकी आयु ७० वर्ष ४ महीने तीन दिन की हुई । अंतिम संस्कार करने के || 
लिए सिख हिन्दू, और मुसलमानों का परस्पर विवाद हुआ । क्योंकि ये सभी जगत्‌ गुरु को 
अपना ही गुरु पीर मानते थे । अन्त को जब गुरु जी का वस्र उठाया गया तो वहां गुरु जी का 
शरीर नहीं मिला, इसलिए आधा वस्त्र लेकर मुसलमानों ने कब्र बनायी और आधा वस्न हिन्दू 
सिखों ने लेकर संस्कार किया । 


आपकी उच्चारण की हुई तथा रचित सारी वाणी पंचम गुरु देव की अपार कृपा द्वारा श्री 
गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है । इसके पठन-पाठन से पता चलता है कि श्री गुरु नानक देव || 
जी, हिन्दू मुसलमान, जेन, बौद्ध, ईसाई आदि सब संतों के केन्द्रीय स्थानों पर पहुंचे और अपने || 
ईश्वरीय ज्ञान से उन्हें सीधे मार्ग पर डाला । जपुजी, पट्टी, आरती, दक्षिणीय, ओंकार, सिद्धगोष्ठी || 
आदि आपकी प्रसिद्ध वाणियों में से हैं नीचे आपका एक शब्द देते हैं-- 
राग सूही, महला १ 
अंतरि बसे, न बाहरि जाइ । अंमृतु छोडि काहे विषु खाइ॥१ ॥ 
ऐसा गिआनु जपहु मन मेरे । होवहु चाकर साँचे केरे ॥२ ॥ 
गिआनु, शिआनुः सभु कोई रवै। बांधनि बांधिआ सभु जगु भवे॥ | 
सेवा करे सो चाकर होइ। जलि, थलि मही अलिरवि रहिआ सोइ ॥३॥ || 
हम नही चंगे, बुरा नहीं कोइ, प्रणवति नानकु तारे सोइ॥ | 
(२) श्री गुरु अंगददेव जी- द्वितीय नानक | 
सिखमत के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगददेव जी हुए हैं । इनका पहला नाम लहणा था । भाई 
लहना जी का जन्म रविवार के दिन वैशाख बदी १ (५ वैशाख) सं० १५६१ (३१ मार्च, सन्‌ 
५०४) को फेरुमल खत्री के घर माता दया कुँवरि के उदर से मत्ते के सराइ (जिला फिरोजपुर) 


ज्र 
' 4 
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में हुआ । सम्वत्‌ १५७६ में आपका विवाह संघरग्राम में देवीचन्द खत्री की सुपुत्री बीबी खीनी 
जी के साथ वो जिससे आपके दो पुत्र दासू जी ओर दातू जी और दो पुत्रियां बीबी अमरो 
और बीबी अणोस्वी जी ने जन्म लिया । 
बाबर की चढाई में मत्ते की सराय भी लूट ली गयी, इसलिए भाई लहना जी ने अपना 
निवास स्थान वहां से हटाकर खडूर साहब में बना लिया । यहीं आपके पिता का देहान्त हो 
गया, जिससे आपके पिता की दूकान और कारोबार का सारा बोझ अब आपके सिर पर आ 
| गया। भाई लहणा जी ने अपनी दुकान का कार्य बड़ी उत्तम रीति से चलाया । ईमानदारी ओर 
सच्चाई के कारण सब लोग आपका विश्वास करते थे । 
भाई लहणा जी अपने पिता की तरह देवी उपासक थे और अपने शुद्ध आचरण के कारण 
सब देवी उपासकों के मुखिया बन गये थे । आप हर साल देवी के दर्शनार्थ यात्रा किया करते 
थे । सम्वत्‌ १५८९ में ज्वाला देवी की यात्रा को जाते समय करतारपुर में श्री नानक देव से 
आपकी भेंट हो गयी । गुरुदेव का दर्शन करते ही भाई लहणा जी का मन शान्त हो गया। 
गुरु उपदेश सुनकर आप सति गुरु नानक देव के अनन्य शिष्य सिख हो गये । | 
भाई लहना जी अब अपना कारोबार छोड़कर करतारपुर में ही गुरु नानकदेव जी की सेवा | : 
में रहने लगे । श्री गुरु नानक देव आपकी सेवा और भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने १७ | | 
आषाढ़ सम्वत्‌ १५९६ को आपका नाम लहणा से बदलकर 'अंगद' रखा और अपनी गुरुगदी | 
पर स्थापित कर दिया । | 
श्री गुरुदेव जी अपने गुरु नानक से इतना प्रेम करते थे कि उनका विछोह सहना उनके || ' 
लिए अति कठिन हो गया । श्री गुरु नानक जी के परलोक गमन के पश्चात्‌ आप खडूर साहब | | 
वापिस चले गये, और अपने आपको एक कोठड़ में बंद कर दिया और सदैव करतार के | 
चिन्तन में लीन रहने लगे । सिखों को आपका दर्शन करने की आज्ञा नहीं थी और जब कितना |. 
ही समय इस प्रकार बीतने लगा तो सिख संगत अपने गुरु के दर्शन के लिए बहुत व्याकुल | ' 
होने लगी । अन्त में एक अनन्य सिख भाई बुडा जी की प्रेरणा से गुरु अंगददेव जी ने अपना |. 
प्रेम तथा विरह समाधि छोड़ी ओर अपने श्री मुख से यह वाक्य उच्चारण किया-- i 
जिसु पियारे सिउँ नेहु तिसुं आगे मरि चल्लियै। | 
धृग जीवणु संसारि ताके पाछै जीव्रणा॥२।३॥ | 
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और फिर कहा-- 
जो सिर साईं ना निवे, सो सिरु दीजे डारिं। | 


नानक जिसु पिंजरि महि बिरहा नहीं, सो पिंजरि लै जारि ॥१ ॥१५॥ | 


(श्री राग की वार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ॥) 


श्री गुरु अंगददेव जी ने अब गुरुआई का कार्य बडी उत्तम रीति से संभाल लिया और | 
परम गुरु नानक के सिद्धान्तो का प्रचार आरम्भ कर दिया । सबसे पहले ओर उत्तम कार्य जो | 


४५७ | 





उन्होंने किया वह श्री गुरु नानक देव जी के शब्दों तथा वाणी का संकलन करना था । यह वाणी म 


विशेष कर पंजाबी बोली में होने के कारण इसको लिखने के लिए एक नवीन लिपि की 


आवश्यकता हुई । क्योंकि इसके पहले पंजाबी सहित्य था ही नहीं और इसलिए पंजाबी लिपि | 


की कोई आवश्यकता नहीं हुई थी । इसको पूरा करने के लिए सम्वत्‌ १५९८ में श्री गुरु | 


अंगददेव जी ने लिपि का निर्माण किया । यह लिपि 'गुरुमुखी' के नाम से प्रसिद्ध हुई । सम्वत्‌ | 


१६०१ में आपने श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी लिखवायी जो अब 'भाई बाले की | 


जन्मसाखी' के नाम से प्रसिद्ध है । 


हमायूं बादशाह शेरशाह से हारकर गुरु अंगद देव जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए || 


आया, गुरु जी उस समय किसी और रंग में मग्न थे, इसलिए उन्होंने हुमायूँ की कुछ भी परवाह | 


नहीं की । इस पर हमायूँ को बहुत गुस्सा आया, उसने म्यान से तलवार खींच ली और चाहा || 
कि गुरु जी का सिर उड़ा दे । परन्तु हुमायू का हाथ कांप गया और वह तलवार न चला सका । | 


इस पर गुरु जी खूब मुस्कराये और कहा 'ऐ कायर ! शेरशाह से हार खाकर अब फकीरों पर | 


वार करने आया है ? जा, अगर तुझे तख्त लेने की आरजू हैं तो पहले अपने वतन को जा। | 


श्री अंगद देव जी ने १२ साल ९ महीने १७ दिन गद्दी पर विराज कर ३ बैशाख (चैत | 


सुदी ४) सम्वत्‌ १६०९ में (२९ मार्च, सन्‌ १५५२) को परलोक गमन किया । आपकी आयु | | 


इस समय ४७ वर्ष ११ महीने २९ दिन की थी । 


नीचे आपकी वाणी के कुछ उदाहरण देते हैं । सिख मत में दसों गुरुओं को एक ही ज्योति | 
माना जाता है । बहुधा गुरुओं ने जो वाणी उच्चारण की है वहां अपना नाम सर्वत्र नानक ही | 
लिखा है । इस ज्ञान के लिए कि यह किस नानक की वाणी है । शब्दों के पहले महला शब्द | 
लिखकर अंक लगा दिया गया है । जैसे श्लोक महला ५ जहां लिखा है, इससे यह समझा - 
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जायेगा कि यह श्लोक पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का उच्चारण किया हुआ है । नीचे 
जो वाणी है वह महला २ की है-- 
नानक चिता मति करहु चिता तिसई हेइ । 
जल महि जंत उपाइनु तिनाभि रोजी देइ ॥ 
ओथे हट्ट न चल्लई ना को किरस करेइ। 
सउदा मूल न होवई, ना को लए न देय॥ 
जीआ का आहारु जीअ, खाणा एहु करेइ । 
विचि उपाए साइरा तिना भि सार करेइ॥ 
नानक चिता मति करहु चिता तिसही हेड ।१ ।१८ । 
--रामकली की वार 
जोग सबदं, गियान सबदं बेद सबदं ब्राहमणह । 
खत्री सबदं सूर सबदं सूद्र सबदं पराक्रितह ॥ 
सरब सबदं एक सबदं जे को जाणे भेउ। 
नानकु ताका दासु है सेई निरंजन देउ॥३ ॥ 
एक क्रिसनं सरब देवा, देव देवात आतमा। 
आत्मा वासुदेवस्य जे को जाणै भेउ॥ 
नानकु ताका दासु हे, सोई निरंजन देउ।४।१२। 
आसा की वार 
निहफलं तसि जनमसि जावतु ब्रम्ह न बिंदते । 
सागरं संसार सि गुर परसादी तरहि के॥ 
करण कारण समरथु है, कहु नानक बीचारि। | 
कारणु करते वसि है जिनि कल राखी धारि।२।२३। | 
|. -माझ की वार (श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी) || | | 
25 | | | | | | ॥इति श्री गुरुवश पुराणे, कलियुग खण्डे, द्वादश परिच्छेदे, प्रथमोऽध्यायः ॥१ ॥ क | 
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(३) श्री गुरु अमरदास जी-तृतीय नानक | 
श्री अमरदास जी सिखमत के तीसरे गुरु हुए है । इनका जन्म बैशाख सुदी १४ (१० || 
जेठ) सम्वत्‌ १५३६ (५ मई सन्‌ १४७९) को बासरका गांव में तेजमान भल्ले खत्री के घर | 
माता सुलक्षणी के उदर से हुआ । सम्वत्‌ १५५९ की ११ माघ को आपका विवाह श्रीमती || 
मनसा देवी के साथ हुआ । जिससे आपके दो पुत्रियां बीबी दानी और बीबी भानी ओर दो पुत्र || 
बाबा मोहन जी ओर मोहरी जी ने जन्म लिया । | 
अमरदास जी वैष्णव होने के कारण बहुत आचार विचार से रहते थे । हर साल हरिद्वार | 
को गंगा स्नान को जाया करते थे ओर हिन्दुमत के अन्य सिद्धान्तों का नियमानुसार पालन | 
किया करते थे । इसी प्रकार इनकी आयु साठ वर्ष की हो गयी । परन्तु चित्त शान्ति को प्राप्त || 
नहीं हुआ । सम्वत्‌ १५९७ में एक दिन प्रातः काल के समय एक सुन्दर शब्द की धुनि आपके || 
कानों में पड़ी । इस शब्द ने आपके मन में ऐसा आनन्द उत्पन्न किया जैसा पहले कभी नहीं || 
हुआ था । इसलिए आपको यह जानने की इच्छा हुई कि यह शब्द किसका हे ओर इसे कोन || 
गायन कर रहा है । ध्वनि आपके भाई के घर से आ रही थी । पता लगाने पर मालूम हुआ कि || 
आपके भाई के लड़के की नवविवाहिता स्त्री बीबी अमरोजी शब्द गायन कर रही हे । आपने || 
झट बीबी अमरोजी से जा पूछा कि यह शब्द किसका है । बीबी जी ने उत्तर दिया कि यह शब्द || 
परम गुरुदेव श्री गुरु नानकं देव जी का है जिन की गद्दी पर इस समय मेरे पिता श्री गुरु अंगददेव | 
जी विराजमान हैं । अमरदास जी ने बीबी जी को उन्हें अपने पिता के पास ले चलने को कहा। ||| 
बीबी अमरोजी अमरदास जी को खड्र साहब में अपने पिता गुरु अंगददेव जी के पास ले | 
गयीं । वहां पहुंच कर अमरदास जी गुरु अंगददेव जी के सिख बन गये ओर निष्काम सेवा. 
में अपना समय व्यतीत करने लगे । We अ कः 
आपने इस वृद्धावस्था में भी लगभग बारह साल तक बड़ी कठिन निष्काम सेवा की ओर 
कार्यों के अलावा आप हर रोज़ प्रातःकाल से पहले व्यास नदी में से स्वच्छ जल का घडा भर 
कर गुरु जी को स्नान करने के लिए लाया करते थे । इससे आपको लगभग छः त ph 
चलना पड़ता था, क्योंकि व्यास नदी खडूर साहब से तीन मील की दूरी पर हे । इसी प्रका 
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न्‍ केघर के 
जल लिये चले आ रहे थे कि रात अंधेरी होने के कारण एक जुलाहे 

कि गा पैर फिसल गया । आपके और जल के टोकरे के गिरने से रा व्य 

हई । इससे जुलाहे की नींद खुल गयी और उसने अपनी स्रीसे पूछा कि Fy र रात 
भला कौन यहां गिरा है । खरी बोली, वही होगा अमर “निथाबाँ' (निधरा) और कीन हो सकता 

है । उसका न घर है न घाट, इसी से उसे रात दिन का भी तो होश नहीं रहता । 

इस घटना की सूचना श्री गुरु अंगददेव जी तक भी पहुंची । उन्होंने EN को 
आपनी छाती से लगाया । उस दिन स्वयं उस जल से स्नान नहीं किया किन्तु अ 5 त्र हस्त 
कमलों से उस जल के साथ अमरदास जी को आपने स्नान कराया और सब सिखों समु 
३ वैशाख सम्वत्‌ १६०९ को गुरुआई की गद्दी अमरदास जी को दी । भरे दरबार में गुरु 
अंगददेव जी ने इस घटना का वर्णन किया और कहा किं यह अमरु निथावाँ नहीं, यह आज 
से श्री गुरु अमरदास जी निथावों के थान होंगे, निथरों के घर, निओटों की ओट, निराश्रयों के 





गुरु सिंहासन पर विराजकर श्री गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म का उत्तम प्रचार किया । 
श्री गुरु अंगददेव जी के सुपुत्र भाई दासू और भाई दातू के विरोध के भय से आपने अपना 
निवास स्थान खडूर साहिब से हटा कर गोइंदवाल में बना लिया । पर यहां भी वह उन्हें चैन 
सेन रहने देते थे । एक समय भाई दातृ जी जब गोइंदवाल पहुंचे तो वे श्री गुरु अमरदास जी 
के सिक्खों में सुशोभित हुए न देख सके, और उन्होंने गुरु जी को पैर मारकर अपनी जगत से 
नीचे गिरा दिया । वृद्ध श्री गुरु जी इस पर क्रुद्ध नहीं हुए और केवल इतना ही कहा -महाराज : 
क्षमा करें आपके कोमल चरणों को मेरी कड़ी हड्डियों से कहीं चोट तो नहीं आ गयी । ऐसे ही 
नम्र भाव का सदुपदेश आप अपने सिंखों को दिया करते थे । 


अन्य देशों में सिख धर्म के प्रचारार्थ गुरु अमरदास जी ने बाइस केन्द्र स्थापित किए | 
| गुरु जी को यह आशा थी कि जो भी उनके दर्शनार्थ आवे पहले वह उनके लंगर से भोजन | । 
. || पावे । आपने रोगियों के रोग दूर करने के लिए यत्न किये । सबके हित के लिए सम्वत्‌ १६१६ | 
। || में चोरासी सीढ़ियों की एक बावली बनवायी । | 
, | आपने २२ वर्ष ५ महीने गुरुआई का कार्य किया और पंचानवें वर्ष तीन महीने तेईस || . 
` || दिन की लम्बी आयु भोगकर भादों सुदी पूर्णमासी (२ आसोज) सम्वत्‌ १६३१ (१ सितम्बर || | 
` || सन्‌ १५७४) को परलोक गमन किया । | 
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“आनन्द” आपकी मुख्य वाणियों में से एक है । नीचे कुछ उदाहरण आपकी वाणी के | | 
दिए जाते हैं-- | 


राग गूजरी महला ३ 

राम राम सभु को कहे, कहिए रामु न होइ । 

गुरु परसादी रामु मनि बसे, ता फलु पावे कोड ॥१ ॥ 

अंतरि गोबिंद जिसु लागे प्रीति । 

हरि तिसु कदे न बीसरे, हरि हरि करहि सदा मन चीति ॥१ ॥रहाउ ॥ 

हिरदै जिनके कपट बसे, बाहरहु संत कहाहि। 2 

त्रिसना मूलि न चुकई अंति गये पछुताहि॥२॥ 

अनेक तीरथ जे जतन करे, ता अंतर की हउमै कदे न जाइ । 

जिसु नर की दुविधा न जाइ, धरमराइ तिसु देइ सजाइ ॥३ ॥ 

करमु होवै सोई जनु पाए, गुरुमुखि बूझे कोर। 

नानक बिचहु हउमै मारे ताँ हरि भेटे सोइ॥४।४।६॥ 
राम धनासिरी, महला ३ 

हम भीखक भेखारी तेरे, तू निजपति हे दाता । 

होहु दैआल, नाम देहु मंगत जन कउ सदा रहउ रंगिराता॥१ ॥ 

हउ बलिहारै जाउ, साचे तेरे नाम बिटहु। 

करण कारण सभनाका एको, अब रु न दूजा कोई ॥१ ।रहाइ॥ 

बहुते फेर पए किरपन कउ, अब किछु किरपा कीजे । 

होउ दइआल, दरसनु देहु अपुना, ऐसी बख्स करीजै॥२॥ 

भनति नानक भरम पट खाल्हे, गुरु परसादी जानिया। 

साची लिव लागी है भीतरि, सतिगुरु सिउ मनु मानिआ ॥३।९॥६॥ 
श्लोक महला ३ 

धंधा धावत दिनु गइआ, रेण गवाई सोइ। 

कूड़ बोलि विषु खाइआ, मन मुखि लिआ रोड । 
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सर उपरि जम-डंडु है, दूजे भाइ पति खोइ। 
हरि नामु कदे न चेतिओ, फिरि आवणजाणा होइ ॥ 
गुरु परसादी हरि मनि वसे, जम डंडु न लागै कोइ। 
नानक सहजे मिलि रहै, करमि परापति होइ॥२॥ 
_रामकली की वार (- श्री गुरु ग्रन्थ साहिब) 
(४) श्री गुरु रामदास जी-चतुर्थ नानक 
` इनका पहला नाम भाई जेठा जी था । इनका जन्म वृहस्पति वार २६ आसोज (कार्तिक 
वदी २) सम्वत्‌ १५११ (सन्‌ १५३४) को लाहौर शहर की चूनी मण्डी में सोढ़ी हरिदांस खत्री 
|| के घर माता दयाकुँवरी के उदर से हुआ। 
आप पहले से ही संत स्वभाव के थे । आप बाजार में उबले हुए चना बेचा करते थे । 
॥ एक दिन आप चने बेच रहे थे कि एक साधु ने आकर आप से चने मांगे । आप ने एक मुट्ठी 
॥ भरकर दी । साधु ने और मांगे, आपने तीन-चार मुट्ठी और दे दिये । इस पर भी जब साधु जी 
|| ने ओर मांगे तो भाई जेठा जी ने सारे के सारे चने साधु जी को दे दिये । इस पर वह साधु भाई | 
|| जेठा पर बड़े प्रसन हुए और आशीर्वाद देते चले गये इसके पीछे फिर भाई जेठा जी ने चने | | 
नहीं बेचे । | 
| आपका विवाह २२ फाल्गुन, सम्वत्‌ १६१० को श्री गुरु अमरदास जी की सुपुत्री बीबी 
|| भानी जी के साथ हुआ जिससे आपके तीन पुत्रों पिरथी चन्द, महादेव और अर्जुन देव जी ने 
॥ जन्म लिया । 
॥ विवाह के पश्चात्‌ भाई जेठा जी गोइंदवाल में ही श्री गुरु अमर दास जी के पास रहने 
लगे । परन्तु वह दामाद बनकर नहीं रहे थे, वह एक गुरु सिख की तरह रात दिन सेवा करते 
|| थे और अपना जीवन सफल करते थे । सम्वत्‌ १६१६ में जब श्री गुरु अमरदास जी बावली 
` || बनवा रहे थे तो भाई जेठा जीने भी मिट्टी की टोकरियां तक अपने सिर पर ढोकर बड़ी कठिन 
|| सेवा की । इस पर लाहौर की आई संगत ने बहुत बुरा माना और गुरु अमरदास जी से शिकायत 
|| की pe आपको अपने दामाद से ऐसा काम लेना कदापि उचित नहीं । गुरु जी ने सब की | | 
|| दाद-फरियाद सुनकर उत्तर दिया--'भाइयो ! आपको तो यह दिखाई देता है कि भाई || | | 
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जेठा-मिट्टी का टोकरा उठाये जा रहे हैं, किन्तु आप भूल में हैं । यह मिट्टी का टोकरा नहीं यह | | यु 
तो दीन-दुनी के राज्य का छत्र है ।' > 
श्री गुरु अमरदास जी ने अपने लंगर में सब को पास-पास एक साथ एक ही पंक्ति मं | 
बैठाकर भोजन पाने का रिवाज जारी किया था । इससे लाहौर के बहुत से ब्राह्मण और खत्रियों | 
ने मिलकर अकबर बादशाह के पास शिकायत लिख भेजी कि गुरु अमरदास लोगों को धर्म 
भ्रष्ट कर रहे हैं, जिससे बदअमनी फैलने की सम्भावना है । अकबर बादशाह ने गुरु साहब | 
को सफाई पेश करने के लिए लाहौर बुलवा भेजा । गुरु साहब स्वयं नहीं गये, किन्तु भाई. 
जेठा जी को इस कार्य के योग्य समझ कर उन्हें अपनी जगह बादशाह के पास भेजा । भाई 
जेठा जी ने अकबर के दरबार पहुंच कर जब सिखमत के अनुसार मनुष्य जाति की सर्वथा एक 
ही जाति होने का सिद्धान्त समझाया तो अकबर बादशाह अति प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए | 
कि स्वयं गुरु अमरदास जी के दर्शन करने को गोइंदवाल चलकर आये । यहां से सम्बत्‌ | ४ 
१६२२ में अकबर ने झवाल परगने के बारह ग्राम गुरु जी को भेंट किए । | 
सम्वत्‌ १६२७ में गुरु अमरदास जी की आज्ञा से भाई जेठा जी ने श्री अमृतसर के सरोवर 
को बनवाना आरम्भ किया । २ आसोज सम्वत्‌ १६३१ को प्रसन्न होकर गुरु अमरदास जी 
ने भाई जेठा जी का नाम श्री रामदास रखा और उन्हें गुरुआई की गद्दी बंख्शी । | 
श्री गुरु रामदास जी कुछ समय गोइंदवाल ही रहे और वाहिगुरु हरिनाम की वर्षा करते | 
रहे । पश्चात्‌ आप श्री अमृतसर के सरोवर ओर हरि मंदिर को पूरा करने के लिये श्री अमृतसर 
आ गये । सिंखों को भी गुरु जी ने यहीं आकर अपने मकान बनाकर रहने की आज्ञा दी । इसके || 
अलावा बावन पृथक्‌ वाणिज्य के मनुष्यों को यहां लाकर बसाया । जिस बाजार में इन्होंने || 
अपनी दुकानें खोली वह अब भी गुरु रामदास का बाजार के नाम से प्रसिद्ध हैं । यहीं “गुरु || 
रामदास तारण तरणम्‌' की प्रतिष्ठा की बड़ी वृद्धि हुयी । दूर-दूर से संत जन आपके दर्शनार्थ | _ 
आते थे । एक बार बहुत से सिद्ध साधुओं का टोला आप से तर्क विवाद करने आया । गुरु | 
जी ने अपने रुहानी कमाल द्वारा उनमें शान्ति पैदा की यहीं एक तपा साधु भी इसी तरह आप | 
से तर्क विवाद करने आया, गुरु जी ने उसको भी उसी प्रकार शान्त किसा । क 
श्री अमृत सरोवर की कार्य सेवा अभी हो ही रही थी जब कि आपको अपने पिता हरिदास | 
जी का स्वर्गवास हो जाने की सूचना मिली । आप लाहौर गये, अपने घर को गुरुद्वारा बनाया | 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग ख ३) है 
- कआं गुरुद्वारा आजकल जन्म 
के हित के लिए वहां एक कुआ बनवा दिया । यह गु 
a है । यहां से गुरु रामदास जी फिर अमृतसर वापस आ गये ओर 
कार्य की देखभाल करने लगे। 
“a श्री चन्द जी (गुरु नानक त सुपुत्र) न i se bi 
गुरु राम दास जी उनके साथ बड़े प्यार और सत्कार | 
मया पूछा कि आपकी दाढ़ी इतनी लम्बी क्यों ? गुरु जी ने उत्तर दिया कि आप जैसे 
परमेश्वर के प्यारों के चरण झाइने के लिए । ऐसे नम्र भाव के वचन सुनकर बाबा जी धन्य 
धन्य कह उठे और कहा कि आप की महिमा दूर-दूर तक प्रसर रही है । ऐसे ही गुणों के कारण 
आपको श्री परम पिता गुरु नानक देव की गद्दी प्राप्त हुयी, आप धन्यता के योग्य, पूर्ण पुरुष 
॥ ओर सच्चे गुरु हैं । 
भादों सुदी १, सम्वत्‌ १६३८ को गुरु रामदास जी ने अपने छोटे सुपुत्र श्री अर्जुन देव 
को गुरुआई दी-- 
रामदास गुरु जग तारन को, गुरु जोति सो अर्जुन माहि धरी । | 
पश्चात्‌ आपने गोइंदवाल जाकर २ आसोज (भादों सुदी ३) सम्वत्‌ १६३८ (सन्‌ 
१५८१) शुक्रवार को परलोक गमन किया । आपने पूरे सात वर्ष गुरुआई की और ४६ वर्ष 
११ महीने सात दिन की आयु भोगकर इह लोक को त्याग दिया । 
| _ गुरु रामदास जी का महावाक्य 'तारक मन देते हैं, जिसमें आपने गुरु सिखो के 
|| रहन-सहन का ढंग प्रकट किया है-- 
गुरु सतिगुरु का जो सिखुअखाए 
सु भलके उठि अर हरिनामु धिआवे । 
उदमु करे भलके प्रभाती 
इसनानु करे अमृतसरि नहावै॥ 
उपदेसि गुरु हरि हरि जपु जापै 
सभि किलविख पाप दोख लहि जावू । 
फिर चढे दिवसु गुरु वाणी गावे 
_ बहदिआँ उठदिओं हरिनामु धिआवे ॥ | 
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जो सास गिरासि धिआए मेरा हरि हरि 
सो गुर सिखु गुरु मनि भावे। 
जिसनो दयालु होवै मेरा सुआमी 
तिसु गुर सिख गुरु-उपदेसु सुणावे। 
जनु नानकु धूड़ि मंगे तिसु गुरु सिख की 

आपि जपे अबरह नामु जपावै॥ 

(श्री गुरु ग्रन्थ साहब जी) 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, द्वादश परिच्छेदे, द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


(५) श्री गुरु अजुन देव जी-पञ्चम नानक 

सिख सम्प्रदाय के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी हए हैं । आप चौथे गुरु श्री गुरु 
रामदास जी के छोटे सुपुत्र थे । आपका जन्म गोइंदवाल में वैशाख प्रविष्ठा १९ (वैशाख बदी 
७) सम्वत्‌ १६२० (१५ अप्रैल, सन्‌ १५६३) को बीबी भानी जी के उदर से हुआ २३ आसाढ़ 
सम्वत्‌ १६३६ को आपका विवाह मउ ग्राम में कृष्ण चन्द जी की सुपुत्री श्रीमती गंगा देवी के 
साथ हुआ, जिनके उदर से आपके महावीर सुपुत्र श्री गुरु हर गोविन्द जी ने जन्म लिया । 

आपके पिता श्री गुरु रामदास जी ने इन्हें सर्वगुणों से सम्पन्न देख आपको भादों सुदी १, 
सम्वत्‌ १६३८ को गुरुआई की गद्दी बख्शी । परन्तु संसार के रिवाज के अनुसार आपके बड़े 
भाई पिरथी ने इसका विरोध किया । शान्ति पुंज श्री गुरु अर्जुन देव जी ने विरोध न करते हुए | 
अपना निवास श्री अमृतसर से हटाकर कुछ समय के लिए पास ही एक बडाली ग्राम में बदल 
लिया । 

आपने धर्म कार्यो के निर्वाह के लिए सिखों की कमाई में से दशमांस लेने की मर्यादा 
कायम की । सम्वत्‌ १६४५ में अमृत सरोवर में हरि मंदिर की नींव रखी । यह मन्दिर स्वर्ण | 
मन्दिर नाम से प्रसिद्ध है । नम्र भाव को दृढ़ कराने के लिए यह एक नीचे स्थान पर बना हुआ. 
है । यह हरिमंदिर चारों वर्ण कै आदमियों के लिए खुला है । यहां पर एक मत अथवा धर्म 
का मनुष्य हिन्दु, मुसलमान, ईसाई आदि कोई भी इसके अंदर बिना किसी तरह के भेद-भाव || 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६६ 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


मय जा सकता है । यहां आठौं पहर हरि कीर्तन होता रहता है ओर यहां जाने से मन 
शान्ति मिलती है । २ 
को ह म ६९ में श्री गुरु अर्जुन देव जी ने चारों गुरुओं की वाणी संकलित की ओर 
साथ अपनी रचित वाणी और कुछ भक्तों की वाणी जोड़कर एक ग्रन्थ का निर्माण किया, जो 
अब श्री गुरु अन्थ साहिब' के नाम से प्रसिद्ध है । इसी साल ग्रन्थ साहिब तैयार हो जाने पर 
गुर जी ने इसे हरिमंदिर में स्थापन कर दिया और इस ग्रन्थ साहिब की सेवा के लिए अपने 
अनन्य सिख भाई बुट्टा जी को ग्रन्थी बनाया । 
अकबर बादशाह इस समय गुरुदास पुर के इलाके में आया हुआ था । उसके इस आगमन 
से लाभ उठाने के लिए गुरु गदी के विरोधी हिन्दू, मुसलमान और पृथी चन्द आदि सब इकडे 
होकर अकबर के दरबार में पहुंचे और कहा कि गुरु नानक देव जी की गद्दी के वर्तमान मालिक 
श्री गुरु अर्जुन देव ने एक नया धर्म ग्रन्थ निर्माण किया जिसमें हिन्दू, मुसलमान दोनों की निन्दा 
की गई है और इन दोनों के मतों के सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है; यदि अभी इसका 
कोई उपाय न किया गया तो प्रजा में अशान्ति ओर राज्य प्रबन्ध में रुकावटें उत्पन्न होने की 
|| सम्भावना है । यह सब बातें सुनकर अकबर ने अपना आदमी गुरु अर्जुन देव जी के पास भेजा 
और श्री गुरु ग्रन्थ साहिब के दर्शन करने की याचना की । गुरु जी की आज्ञा पाकर भाई बुट्टा 
जी कुछ अन्य सिखों के साथ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब को अकबर के दरबार में ले गये । जब 
पढ़ने के लिए खोला तो यह शब्द निकला-- 
राग रामकली, महला ५ 
कोई बोले राम राम, कोई खुदाइ 
कोई सेवे गुसईआँ, कोई अलाहि ॥१ 
S य प | 
' धारि रहीम ॥२॥ रहाउ ॥ 
कोई न्हावै तीरथि, कोई हजजाइ । 
कोई करे पूजा, कोई सिरु निवाइ ॥२॥ 
कोई ओढ़े नील, कोउ सुपेद ॥३॥ 
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कोई कहे तुरकु, कोई कहे हिन्दू 

कोई वाँचे भिसतु, कोई सुरगिन्दू ॥४ ॥ 

` कहू नानक जिनि हुकमु पछाना। 

हु प्रभु साहिब का तिनि भेदु जाना ॥५ ॥९ ॥ 

||, - शब्द की प्रत्येक कड़ी ने अकबर के हृदय पर बड़ा असर किया ओर शब्द के समाप्त 
4 लीने पर बादशाह ने किसी दूसरी जगह से पढ्ने को कहा । वहां से ही ऐसा ही शब्द आया 
|: और फिर.जहां-जहां से भी पाठ किया गया वहां सर्वशक्तिमान की महिमा भक्तिपूर्ण ओर 
[सत्यवादी होने की प्रेरणा अथवा जीवमात्र के साथ प्रेम करने का आदेश और दिल हिला देने 
(काले संदुपदेश भी मिले । ज्यों-ज्यों पाठ किया जाता था त्यों-त्यों बादशाह के दिल में श्रद्धा 
.॥ उत्पन्न होती जाती थी । अन्त में वह इतना श्रद्धावान हो गया कि उसने ग्रन्थ साहिब को भाई 
[बंडा जी के साथ बड़े आदर सत्कार से वापिस भेजा और अपने दौरे का निश्चित प्रोग्राम 
| ब्दलकर श्री अमृतसर में खास पड़ाव किया । हरिमंदिर श्री दरबार साहब के दर्शन किए, ५१ 


_ । | 
2000 
तु 2 १ जनम 
a कः 


“अशरफियां भेंट चढ़ाईं और श्री अर्जुन देव जी से विनय की कि कुछ जागीर हरिमंदिर साहिब | 


' के नाम लगाना चाहता हूं । श्री गुरु अर्जुन देव जी यदि चाहते तो इस समय का लाभ उठाकर 
शत्रुओं का नाश करा सकते थे, परन्तु नहीं वे पूर्ण संतस्वरूप थे । इसलिए किसी सै वेर करना 
उनके लिए असम्भव था ओर न ही गुरु साहिब को किसी सांसारिक राज्य पदार्थ की इच्छा 
|| थी। इसलिए उन्होंने बादशाह से कहा कि वर्षा न होने के कारण फसल नहीं हुई हे ओर 


|| जमीदार लाचार हैं, इसलिए यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो पंजाब के किसानों का लगान || 
` माफ कर दीजिए । अकबर गुरु साहिब की वाणी पर तो मुग्ध हो ही चुका था । अब उसने गुरु | 
' साहब की परमार्थ निष्कामता तथा लोकहित की यह बात सुनकर चरणों में अपना शीष झुका || 


दिया, और लाखों रुपयों का लगान छोड़ दिया । 


परन्तु यह श्रद्धालु बादशाह अधिक दिन तक नहीं रहा । इसके पश्चात्‌ जब जहांगीर || 
बादशाह तख्तनशीन हुआ तो गुरु जी के बैरियों को अपना बैर साधने का मौका फिर मिल || 
गया । जहांगीर पहले से ही सिखों के विरुद्ध था । जैसा कि उसने अपनी “तुजुक जहांगीरी' || 
में लिखा है- “गोइँदवाल में, जो व्यास के किनारे है, वह हिन्दू संतत्व और पवित्रता के वेश | 
में रहता है, ऐसा कि सादा दिल हिन्दू अनेकों ही उसके पीछे लगे रहते हे और नादान और || 
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लगे रहते हैं । वह उसे गुरु कहते हैं और चारों दिशाओं में 
मूर्ख लोग जमा होकर उसे पूजते हैं और अपनी श्रद्धा उस पर प्रकट करते हैं । तीन चार पीढ़ियों 
से यह दुकान गरम है । अनेक बार मैंने विचार किया कि इस बहूदा मामले की समाप्ति कर 
हूँ या उस (गुरु अर्जुन देव) को इस्लामी जमात में दाखिल कर लूँ। अब जबकि गुरु अर्जुन 
देव के भाई प॒थी चन्द ने अन्य द्वेषियों के साथ मिलकर जहांगीर से झूठी चुगली खायी कि 
गुरु अर्जुन देव ने आपके विरुद्ध खुसरों को सहायता दी है तो जहांगीर ने झट बिना किसी 
जांच पड़ताल के गुरु साहिब पर दो लाख रुपये जुर्माना कर दिया । गुरु साहिब ने जुर्माना 
देना अस्वीकार कर दिया और जहांगीर को लिख भेजा कि जो धन मेरे पास है वह गरीबों, 
अनाथों और निर्धनों के लिए है, यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो जो कुछ मेरे पास है ले 


मूर्ख मुसलमान भी उसके पीछे 


' लो, पर यदि तुम चाहो कि जुर्माना लेना है तो मैं एक कौड़ी भी नहीं दे सकता । 


यह उत्तर पाते ही जहांगीर ने श्री गुरु अर्जुन देव को लाहौर पकड़ मंगवाया और आपको 
जान से मार डालने की आज्ञा देकर आपको अपने एक हाकिम चन्दूशाह के हवाले कर दिया । 
चन्दूशाह ऐसे अवसर की ताक में ही था । क्योंकि इसकी लड़की का नाता गुरु जी ने पहले 
अस्वीकार कर दिया था। जिससे यह गुरु साहिब की ओर से जला भुना बैठा था। जहांगीर 
यह आज्ञा देकर स्वयं तो काश्मीर की ओर चला गया और पीछे चन्दू के हाथों जिन कष्टों का 


|| मुह गुरु जी को देखना पड़ा वह कथन से बाहर है । उनका अनुमान लगाते शरीर कांप उठता 
|| है और हवास गुम हो जाते हैं । 


लोग तलवार से मारे जानें वालों को और गोली का निशाना हो जाने वालों को शहीद 
“Ne पर जरा सतगुरु श्री अर्जुन देव जी के साके का अनुमान लगाइये । जेठ-आषाढ के 
गरमी के दिन, १२ बजे का समय और सूर्य मस्तक पर इधर धूप की प्रचण्डता के 


|| कारण धरती इतनी तप गयी है कि पैर नहीं रखा जा सकता और तपी हुई 
हा हवा बदन को झुलसा 
॥ डालती है । ऐसे समय गुरु देव को गरम तवे पर बैठाया जाता है । उबलते हुए जल के डेग 


में आपको डाला जाता है, ऊपर से जलती हुई रेत आपके नंगे शरीर पर डाली जाती है । ऐसा 


|| कोई एक दिन नहीं, कई दिन तक बराबर 
हक ; रबर हुआ । यदि गुरु अर्जुन देव जी चाहते तो भयं 
दुःख से छुटकारा हो सकता था । परन्तु नही, वह सच्चाई से एक तिल भर EE 


। | ६ क स्थिर रखने के लिए खुशी-खुशी ऐसा असह्य और अकथनीय कष्टो द्वारा बलिदान हो || 
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| गये । चित्त में किसी प्रकार का क्रोध नहीं आने दिया । शाप नहीं दिया । यह आपके शान्ति | 
पुंज संतस्वरूप होने का एक उत्तम नमूना था । 

इस प्रकार गुरुमत के नियमों की रक्षा करते हुए और सिखों की सत्य प्रतिज्ञा की कसौटी | 
पर अचल रहने की शिक्षा देते हुए भी गुरु अर्जुन देव जी का परलोक गमन रावी नदी के 
किनारे ज्येष्ठ सुदी ४ (२ आषाढ) सम्वत्‌ १६६३ (३० मई, सन्‌ १६०६) को हुआ । आपने 
चौबीस वर्ष नौ महीने गुरुआई की ओर कुल आयु तैंतालीस वर्ष एक महीना पन्द्रह दिन की 
हुई । 

आपकी रची हुई वाणी की कड़ी-कड़ी और तुक तुक से शान्ति टपकती है । 'सुखमनी' 
| आपकी प्रसिद्ध वाणियों में से एक है, जिसने करोड़ों भटकते हुए जीवों के हृदय को शान्ति 
|| प्रदान की है और अब भी करती है । तींसरे गुरु श्री अमर दास जी की दो पुत्रियों में से बीबी | 
भानी का विवाह भाई जेठामल के साथ हुआ था । श्री जेठामल दामाद होने पर भी सपत्नीक 
॥ दासवत्‌ गुरु सेवा करते थे । एक दिन इनकी पत्नी अपने पिता को चौकी पर बिठा कर स्नान 
करवा रहीं थीं । चौकी का एक पाया घुन या दीमक ने खा लिया था । वह टूट गया । गुरु जी 
| गिरने ही वाले थे, पुत्री ने तुरन्त अपना घुटना लगाकर चौकी रोकी । चौकी की कील उसके 
| घुटनों में लगी । खून की धार बहने लगी । किन्तु बालिका ने सी तक नहीं किया । उसकी सेवा 
से प्रसन्न होकर पिता ने वर मांगने को कहा--उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पिता जी घरकी || 
गद्दी घर में ही रहे । अर्थात्‌ यह स्थान मेरे पति अपने दामाद को दें । गुरु त्रिकाल दर्शी थे । 
थोड़ी देर ध्यान में रहकर कहा--देवी, ऐसा ही होगा। किन्तु तीन चार पीढ़ियों का महा | 
बलिदान होगा । उनका बचन सत्य निकला । इनके दौहित्र अर्जुन देव को महाकष्ट से बलिदान || 
होना पड़ा । इसी वंश तें ९वें गुरु श्री तेग बहादुर भी हिन्दू धर्म की रक्षार्थ शीश गंज दिल्‍ली || 
में शहीद हुये । तेग बहादुर जी के चारों पौत्र जिनमें से दो युद्ध में मारे गये । दो दीवार में चुने | 
गये । इससे सिद्ध होता है कि दान पुण्य का अन्न धन पचाना बड़ा कठिन है । यह कथा मैंने | 
कई ज्ञानी भाइयों से सुनी है । कक 

॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, दवादश परिच्छेदे, तृतीयोऽध्यायः ॥३ `. 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


(६) श्री गुरु हरिगोविन्द जी-षष्ठ नानक 
सिखमत के छठे गुर श्री हरिगोविन्द जी हुए हैं । आप पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी के 
इकलौते पुत्र थे । आपका जन्म माता गंगा जी के उदर से बडाली ग्राम में २१ आषाढ़ (आषाढ़ 


बदी ६) सम्वत्‌ १६५२ (१४ जून, १५९५) को हुआ। 

आपके पिता श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीद हो जाने के पश्चात्‌ २९ जेठ (जेठ बदी 

१४) सम्वत्‌ १६६३ (२५ मई, सन्‌ १६०६) को आपको गुरुआई का कार्य संभालना पड़ा । 
आपके तीन विवाह हुए- (१) सम्वत्‌ १६६१ की १२ भादों को डल्ला निवासी नारायण 
दास की सुपुत्री बीबी दामोदरी जी के साथ, जिनके उदर से बाबा गुरुदित्ता जी और एक सुपुत्री 
बीबी बीरोजी हुई । (२) ८ बेशाख सम्वत्‌ १६७० को बकाला निवासी हरिचन्द जी की सुपुत्री 
श्रीमती नानकी जी के साथ जिनके उदर से आपके तीन पुत्र बाबा अनीराइ, अटलराइ और गुरू | 
ड जी हुए । (३) सम्वत्‌ १६७२ की ११ श्रावण को मंडयाली निवासी दयाराम की : 
5 जी के साथ व्र गुरु जी के पांचवें पत्र बाबा सूरजमल जी ने जन्म लिया । ||. 
पर मुगल राज्य के कोप की दिनों दिन वृद्धि होती जाती थी । आपके पिता गुरु: 

विराजे तो भारत की अधोगति को देख स्वरक्षा और देश के उद्धार के य 4402 र्ल 
में दो खड्ग धारण किये--एक मीरी का और दूसरा पीरी का । सब सिखो को आपने शख 
धारण करने की आज्ञा दी । भक्ति ज्ञान के साथ-साथ आपने शूरवीरता का उपदेश देना 
किया । सम्वत्‌ १६६५ मे श्री हरिमन्दिर साहिब के सम्मुख आपने एक राज सिंहासन बनवाया | 
और अपना ठाठ-बाट पूरा राजाओं का सा बना लिया। यह स्थान अब भी खा ॥ 
|| नाम से प्रसिद्ध है और यहां के आज्ञा-पत्रों का पालन करना सब सिखों के ls 

| र है । इन आज्ञाओं को कोई सिख नहीं टाल सकता । श्री अमृतसर Fr 
। शापन एक किला भी बनवाया जो अब लोहगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है । F 


१६9० 
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श्री हरिगोविन्द साहब का यह ठाठ-बाट देख चंदू को अपनी पड़ गयी । उसे यह विश्वास 
हो गया कि गुरु हरगोविन्द अपने बाप का बदला हमसे लेकर रहेंगे । इसलिए वह गुरु साहिब 
की बढ़ती हुई ताकत को रोकने का उपाय सोचने लगा । उसने जहांगीर बादशाह को गुरु 
साहब के विरुद्ध झूठी शिकायतें लिखीं। जिससे जहांगीर ने गुरु साहिब को ग्वालियर के 
किले में बंद कर लिया । इससे गुरु साहिब की मान मर्यादा घटी नहीं किन्तु ओर बढी । दूर-दूर 
से श्रद्धालु जन गुरु जी के दर्शनार्थ ग्वालियर पहुंचने लगे । कई मुसलमान फकीरों के समझाने 
पर जहांगीर को चंदू का छल-कपट मालूम हो गया ओर गुरु जी की निर्दोषता उनके सामने 
साबित हो गयी । जहांगीर ने गुरु साहिब को छोड़ने की आज्ञा दे दी गुरु साहिब ने कहला 
भेजा कि जब तक हमारे साथी, जो किले में केद हैं, नहीं छोड़े जाते तब तक हम भी बाहर नहीं 
आ सकते । लगभग साठ छोटे बड़े हिन्दू राजा, कवि, पंडित आदि किले में केद थे । इस पर 


जहांगीर ने आज्ञा दी कि जितने राजा गुरु साहब का पल्ला पकड़ कर बाहर आ जायें, वे सब || 


छोड़ दिए जाएं । इस पर गुरु साहिब ने साठ पल्लों का एक जामा बनवाकर पहना ओर प्रत्येक 


कैदी गुरु साहिब का एक-एक पल्ला पकड़कर बाहर आ गये । उसी समय से गुरु हरिगोविन्द | 


साहिब का नाम 'बन्दीछोर' प्रसिद्ध हुआ । किले के अन्दर 'बन्द्रीछोर' दाता का स्थान अब 
तक विद्यमान है । म 


सम्वत्‌ १६६९ में गुरु साहिब ने अपने पिता श्री अर्जुन देव का देहरा लाहोर में बनवाया । || 
सम्वत्‌ १६७०-७१ में डरोली आदि स्थानों में आपने निवास करके जंगल देश को कृतार्थ | 
किया ।.सम्वत्‌ १६८४ में आपने श्री अमृतसर में एक तालाब कंमलसर' नाम का बनवाया । ' 
इसी प्रकार अगले साल सम्वत्‌ १६८५ में विवेकी सिखों के निवास हित विवेकसर' बनवाया । | 
इतने सालों ज्ञब कि जहांगीर ने मैत्री भाव रखा, गुरु साहिब को धर्म प्रचार करने का अच्छा || 
अवसर मिला । वे अनेक स्थानों पर गये ओर प्यासो की प्यास अपने अमृतरूपी सदुपदेश || 
की वर्षा द्वारा बुझायी । इन्हीं दिनों इन्होंने एक नया शहर व्यास नदी के किनारे बसाया । | 
जिसका नाम श्री “हरिगोविन्दपुर” रखा गया । आपकी आज्ञानुसार आपके सुपुत्र बाबा गुरुदित्ता | 


जी ने पहाड़ों में एक दूसरा नया शहर “कीरतपुर बसाया । 


सम्वत्‌ १६८४ में जहांगीर का देहान्त हो गया और जब शाहजहां तख्तनशीन हुआ तो | 
इसने सिखों से फिर वैर साधना शुरु कर दिया। एक समय कुछ सिख काबुल से दो घोड़े | 
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मार्ग में ही लाहोर में शाहजहां के 


४७२ 


खरीदकर गुरु साहिब के लिए श्री अमृतसर लेआरहेथे। म 
आदमियों ने वे घोड़े छीन लिए और बादशह को भेंट किए । गुरु साहब ने बड़ी चतुराई से 


घोड़े अपने अधिकार में कर लिए । इस पर मुखलिस खान शाहजहां की ओर से सेना लेकर 
गुरु साहब पर चढ़ आया । सम्वत्‌ १६८५ में श्री अमृतसर के समीप युद्ध हुआ । गुरु साहब 
विजयी हए । इसके पश्चात्‌ इसी तरह स्वरक्षा के लिए गुरु साहब को तीन युद्ध और करने 
पड़े । सम्वत्‌ १६८७ में जालन्धर के हाकिम अबदुल्ला खान के साथ श्री हरि गोविन्दपुर में 
सम्वत्‌ १६८८ में मालवा देश में गुरु सर के मुकाम पर कमरबेग सैनानी के साथ, और सम्वत्‌ 
१६९१ में काले खान, पैंदे खान आदि योद्धाओं के साथ करतारपुर में युद्ध हुए । 
` इनयुद्धों के पश्चात्‌ गुरु साहिब ने अपना निवास स्थान कीरतपुरमें बना लिया और धर्म 
का प्रचार उसी तरह जारी रखा । आपने दूर-दूर जाकर सिख धर्म का प्रचार किया । काश्मीर, 
पीलीभीत, बार और मालवा देशों में लाखों जीवों को मुक्त का मार्ग दिखाया । आप अनेकों 
मुसलमानों को सिखी मंडल में ले आये । देश-देशान्तरों में उदासी प्रचारकों को भेजकर गुरु 
नानक देव जी का झंडा फहराया । | 
सम्वत्‌ १७०१ में ७ चेत्र (चेत्र सुदी ५) को (३ मार्च, १६४४) आपने अपने योग्य पोते 
श्री हरिराइ जी को गुरु गद्दी सॉपकर परलोक गमन किया। कीरतपुर में आपका देहरा 
पातालपुरी' के नाम से विद्यमान है । कहते हैं कि इस स्थान से श्री गुरु जी अपने अंत के समय 
अपने घोड़े समेत पातालपुरी को सिधार गये । आपने ३७ वर्ष १० महीने ७ दिन गुरुआई का 
कार्य किया । कुल ४८ वर्ष ८ महीना और १५ दिन की आयु आपने भोगी । 
(७) श्री गुरु हरिराइ जी-सप्तम नानक 
क जे गुरु श्री गुरु हरिराइ जी हुए हैं। आपका जन्म रविवार २० माघ (माघ 
त्‌ १६८६ (२६ य सन १६३०) को श्री हरिगोविन्द जी के सुपुत्र बाबा 
गुरुदत्ता जी के घर माता निहालकुंवर जी के उदर से कीरतपुर में हुआ । आपका विवाह 
|| उत ३ सम्वत्‌ १६९७ को अनूपशहर (जिला बुलंदशहर) निवासी दयाराम जी की पुय 
| र नी ह. 5 यणी से उदर से शी गुरु हरिकृष्ण जी ने जन्म लिया। 
॥ १२ चन चैत्र सुदी १०) सम्वत्‌ १७०१ (८ मार्च सन्‌ १६४४) को गुरुआई मिली । 
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श्री गुरु हरिराइ जी लड़कपन से ही बड़े सन्त थे । एक समय आप किसी बगीचे की सैर 
कर रहे थे आपके जामे के साथ एक सुन्दर फूल टूटकर गिर पड़ा । इससे आपको अत्यन्त | 
दुःख हुआ और फिर आप सारी आयु अपना जामा संकोचकर चलते रहे । आपका जामा १०० || 
कलियों का बना होता था । | 

इन दिनों शाहजहां का राज्य था । शाहजहां के पुत्रों में, राज्य की चाह से, पहले ही वैर 
विरोध था । छोटे औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दाराशिकोह को ऐसी वस्तुखिला दी थी जिससे 
वह बीमार हो गया था । हकीमों ने अपने नुस्खे में कुछ ऐसी वस्तुएं लिख दी जो कही से प्राप्त 
ही नहीं होती थीं । बहुत खोज के बाद दारा को पता चला कि वे श्री गुरु हरिराइ जी के खजाने 
से मिल सकती हैं । दारा ने बड़ी अधीनता से गुरु जी से दवा मंगा भेजी, जिससे वह स्वस्थ 
हो गया। दारा तब गुरु जी के दर्शनार्थ गुरु दरबार में पहुंचा और गुरु साहब का सदुपदेश 
सुन उनका सेवक बन गया । 

सम्वत्‌ १७०८ में हिंडूर और कहलूर के राजा आपके दर्शनार्थ आये और गुरु उपदेश 
सुन आनन्दित हुए । इसके पश्चात्‌ जालन्धर और होशियारपुर के इलाकों के अनेक मों में 
जाकर सत्य धर्म का प्रचार करते हुए करतारपुर पहुंचे और वहां अपने बड़े भाई धीरमल के 
पास कुछ समय के लिए निवास किया । 

यहां से चल कर गुरु जी बंबेली, फगल आदि ग्रामों में से होते हुए सतलुज पार कर कई | 
स्थानों में सत्यनाम का उपदेश दृढ करते हुए डरोली पहुंचे । कुछ समय गुरु जी ने यहीं निवास 
किया और धर्म का प्रचार किया । यहां से चलकर बैशाख सम्वत्‌ १७११ में मालवा देश के 
मिहराज ग्राम में पहुंचे । यहाँ चौधरी करमचंद के अनाथ पुत्र 'फूल' को गुरु जी ने राज्य का 
वरदान दिया । पटियाला, नाभा, जींद के राजा इसी फूल की सन्तान में से है ओर इसीलिए 
फूलवंशी कहलाते हैं । द 

पश्चात्‌ नूरमहल आदि अनेकों स्थानों पर उपदेश करते हुए आप गोंइंदवाल आये । इन | 
दिनों औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में डालकर स्वयं राज्य संभाल लिया था । | 
दारा को अपनी जान बचाने के लिए काबुल की ओर भाग जाना पड़ा । व्यास नदी के किनारे || 
गोइंदवाल के पास दारा पकड़ा जाने को ही था, परन्तु गुरु जी की सहायता से वह औरंगजेब || 
की सेना के हाथ से निकल गया और इस प्रकार उसकी जान बच गयी । | 
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की जान बच 
ओरंगजेब सूचना मिली कि गुरु जी की सहायता द्वारा दारा 
गयी 7 रज र ने गुरु जी को बुलवा भेजा गुरु जी आप नहीं गये 


जी को भेज दिया । 
अपने बडे ह पहुंचकर औरंगजेब को ऐसी विचित्र करमाते दिखाई कि उसका 


० | कोप शान्त का हो गया । एक दिन औरंगजेब ने रामराइ जी से पूछा कि आपके ग्रन्थ में 

५... भ्रद्ठी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार 

|| 'ज्ोलिखाहे सो गुरु नानक देव ने ऐसा क्यों कहा है?' 

करने उसे खुश करने के लिए कह दिया हजूर ! यह' तो लेखक की भूल से लिखा 
'| गया है असल पद मुसलमान नहीं है। असलपद 'बेईमान' है और गुरु साहब ने मिट्टी 

बेईमान की? कहा है । 

। औरंगजेब तो चुप हो रहा, परन्तु जब इस वार्तालाप की सूचना श्री गुरु हरिराइ को मिली 
| तो उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि रामराइ गुरुगद्दी के योग्य 

| नही हे गुरु साहब को रामराइ की गुरु नानक देव की इस तुक लौटाने की करतूत पर इक्र्ना 

- | दुख हुआ कि उन्होंने घर आने पर रामराइ का मुंह तक नहीं देखा और उसे आज्ञा दी कि जिधर 

। | को मुंह हे उसी ओर चला जा रामराइ जी लाहौर होते हुए एक दून में जा विराजे, उन्होंने 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


(८) श्री गुरु हरिकृष्ण जी--अष्टम नानक | 

सिखों के आठवें गुरु श्री हरिकृष्ण जी हुए हैं । आपका जन्म सोमवार ८ श्रावण (श्रावण || 

वदी १०) सम्वत्‌ १७१३ (७ जुलाई, सन्‌ १६५६) को कीरतपुर में श्री गुरु हरिराई जी के घर 

माता कृष्ण कुँवरि जी के उदर से हुआ । ८ कार्तिक सम्वत्‌ १७१८ (७ अक्तूबर, सन्‌ १६६१) || 

को, जबकि आप केवल सवा पांच वर्ष के ही हुए थे, आपको गुरुआई का कार्य संभालना पड़ा । || 

आपने इस छोटी अवस्था में ही जिस उत्तम रीति से गुरु कार्य को संभाला इसको देखकर 

सब शिष्यगण बड़े चकित होते थे । आप उसी प्रकार दरबार लगाकर ऐसे उत्तम उपदेश दिया 

करते थे कि सुनने वाले मोहित हो जाते थे । गळ 00 

आपके बड़े भाई रामराइ इस समय देहली में औरंगजेब के पास थे। जब इन्हें अपने 

छोटे भाई के गुरुआई पर विराजने की सूचना मिली तो इन्होंने औरंगजेब से शिकायत की कि. 

मेरे pe ने कैसा अन्याय किया है जो मेरे होते हुए गुरुगदी मेरे छोटे भाई को दे दी है । 

औरंगजेब ने गुरु घर की इस फूट से लाभ उठाने के विचार से आम्बेर के राजा जयसिंह सवाई 

को आज्ञा दी कि वह श्री गुरु हरिकृष्ण को बड़े सत्कार सहित देहली लिवा लावें । राजा जयसिहं 

ने आज्ञा पाते ही अपने प्रधान मन्त्री को रथ, सेना, घोड़े आदि देकर गुरु जी को लिबा लाने के || 
लिए भे व] [रुजी को लिवा लाने के | 
बाल गुर श्री गुरु हरिकृष्ण जी देहली जाना नहीं चाहते थे, परन्तु आपकी माता जी ने || | 

औरंगजेब के भय से यही उचित समझा कि देहली जाना चाहिए । इसलिए आपने माताजी | | 
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४७६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-- ३) 


| जळ पनल ग्या गुरु नानक देव की शक्ति उसमें प्रवेश कर गयी । गुरु जी 
| र म व ३ पंडित जी के साथ वह शास्त्रार्थ किया कि पंडित र 
|| अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी । पंडित जी ने अपना सीस तब गुरु चरणों में झुका दिया ओर 
|| बोले कि आप सचमुच हरिकृष्ण हैं मुझको क्षमा कीजिए । पंडित जी का विद्या अभिमान दूर 
। हों गया और आप सच्चे गुरु सेवक बन गये । 
| हास चल कर गुर जी कुछ समय बाद देहली पहुंचे । राजा जयसिंह अगवाई के लिए 
आये और आपको एक सुन्दर स्थान पर ठहराया । यह पवित्र स्थान आजकल देहली में बंगला 
|| साहब के नाम से प्रसिद्ध है । श्री गुरु जी ने यहां अनेकों ही असाध्य रोगी अपनी आत्मिक 
' शक्ति द्वारा अच्छे किये । दशम गुर श्री गुरुगोबिन्द सिंह जी ने इसलिए यह वाक्य उच्चारण 
|| किया कि “श्री हरिकृष्ण ध्याइयै जिस डिठियाँ सम दुख जाइ” अर्थात्‌ जिनके दर्शन करने से 
|| सब दुःखों का नाश हो जाता हे । 
॥ आजे ने अपने पुत्र को जवाहरात देकर गुरु जी के पास भेजा और विनती की कि 
| गुरु जी पातशाह दरबार में दर्शन देवें । श्री गुरु जी ने उत्तर भेजा कि हमारा बड़ा भाई पहले 
॥ हो आपके पास है और राज्य कार्या को आप से मिलकर कर रहा है । हमें उनसे शिरकत करना 
। 











|| उचित नही । हम फकीर लोग हैं, हमारा काम केवल गरीब लोगों से ही है बड़े लोगों के लिए 
|| हमारे बढे भाई को लायक समझ कर हमारे पिता जी ने पहले ही आपके पास भेज दिया था । 

इस प्रकार उत्तर देकर श्री गुरु जी ने श्री गुरु नानक देव जी का यह शब्द लिखा दिया और 
| क क आपन डु [से कहना कि इस शब्द की शिक्षा पर दृढ़ रहना, हमारी मुलाकात करने 
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यह गौरवपूर्ण उत्तर सुन औरंगजेब को गुरु जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई परन्तु | | 

उसके भाग्य में गुरु दर्शन नहीं लिखा था । “> क हि 
श्री गुरु जी का देहली में इतना यश फैला कि राजा जयसिंह ने भी गुरु शक्ति की परीक्षा fi 

करने का विचार किया। उसने अपनी पटरानी के साथ सलाह की । उसने कहा किं मै बांदी || 
के वेश में बैठूंगी, और सब रानियां अच्छे वस्न पहनकर बैठेंगी; यदि गुरु जी मुझे पहचान केर 
मेरी गोद में आ बेठेंगे तो जानूंगी कि गुरु जी शक्रितमान्‌ हैं । राजा जब गुरु जी को बुलाकर | 
ले गया तो गुरु जी, जिनके हाथ में उस समय फूलों की एक छड़ी थी, सब रानियो पर छड़ी | 
रखते हुए यह कहते चले गये कि “यह भी नहीं, यह भी नही, और अन्त में बांदियों बीच || 
बैठी पटरानी पर छड़ी जा टिकायी और उसकी गोद में बैठकर कहा कि इस कपट का पहला || | 
फल यह है कि तुम पटरानी से बाँदी बनीं । पटरानी और राजा यह देखकर गुरु जी के चरणो च ॥ 
पर गिर पड़े और राजा सब रानियों सहित गुरु का सिख बन गया । गुरु जी के वरदान से राजा | . 
के घर पुत्र भी जन्मा । 3 रे त र 
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ve ्री गुस्वंश पुराण (कलियुग खण्ड) 


प सही बा शात और वैरागमय था। आपने २ ह (चेत 
| सुदी चतुर्दशी) सम्वत्‌ १७२ २(२० मार्च सन्‌ १६६५) को गुरुआई कार्य ४ बि गि 
॥ जीवों को सुमार्ग पर लगाया [आपके भाई बाबा गुरुदिता के ल़के ल Se 
|| विरोध किया । धीरमल ने एक मसंद को गुरु तेगबहादुर के वध के लिए भेजा । इस मसंद 
| गुरु साहिब को गोली का निशाना बनाकर घायल करके गिरा दिया और आपका सारा न 
|| उठाकर ले गया । श्री गुरु तेग बहादुर का चित्त शान्त ही रहा, घायल हो जाने पर भी आ 
|| _ न मन में नही लाने दिया । परन्तु सिखों को जब इसका पता चला तो वह धीरमल के 
| स्थान पर जा टुटे और उस मसंद और धीरमल को पकड़ गुरु साहब के सम्मुख ले आये, साथ 
|| हो गरु साहब और धीरमल का सारा सामान भी ले आये । श्री गुरु जी ने मसंद और धीरमल 
| दने को क्षमा कर दिया और धीरमल का सारा सामान उसे वापस लौटा दिया । 

_ सम्वत्‌ १७२३ में आपने सतलुज के किनारे नेनादेवी पर्वत के पास पहाड़ी राजाओं से 
॥ भूमि मोल लेकर आनन्दपुर नगर बसाया । इसके पश्चात्‌ धर्म प्रचार के लिए मालवा, बांगर 
|| आदि देशों से होते हए आपने पूर्व की ओर पयान किया रास्ते में कई स्थानों पर कुएं ओर 
| सरोवर बनवाये । आप आगरा प्रयाग, काशी, गया आदि कई स्थानों से होते हुए पटना पहुंचे । 
॥ यहां राजा जयसिंह (जो गुरु हरिकृष्ण के समय सिख बन चुका था) के लड़के राजा रामसिंह 
| ने गुर जी से उसके साथ आसाम देश की ओर चलने की विनती की । गुरु साहब यह विचार 


॥ कर कि उस देश के सिखों से मिलने का यह अच्छा अवसर होगा, राजा के साथ चलने को 
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| ) | राजी हो गये । उन्होंने अपने महल को पटने में ही छोड़ दिया और आप राजा के साथ हो 
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पटना में आपको औरंगजेब की ओर से पंजाब में होने वाले अत्याचारोंकी सूचना मिली । | |. 
प्रजा की दुःख से निवृत्ति करने के लिए आपने तुरन्त पंजाब वापिस लौट जाना उचित समझा, || 
इसलिए आप अपने सुपुत्र को पटना में ही छोड़कर आनन्दपुर वापस आ गये। . | 2. 
कुछ समय बाद आपने अपने सुपुत्र को भी यहीं आनन्दपुर में ही बुलवा लिया । काश्मीर | 


देश, जो कि उस समय हिन्दू पंडितों का मुख्य स्थान था, वहां तो औरंगजेब के अत्याचार की. | 
कोई सीमा ही न थी । कहते हैं कि प्रतिदिन | 


यज्ञोपवीत ही इकट्टे करके सन्ध्या को तौलने 
से पीड़ित हिन्दुओं को जब अपनी रक्षा 























बनाने किये Ge fl > «९ गये हर & 
अनेक , दे र्या 0 
छू छ 2 क भि ८ ६ | ' | 
रि 7 ७, क नगी. २. उन्हें पा कष्ट ० ७ ) शी 
मुसलमान के अनेक उपाय |” |. तीच्या. है हा भी | EATS (° 
८ * द ण न डं छ न ५ हि हुँ 4) पं ००७ हर ॥ ण ७ ६ है “३ \ य ~ 2 न ५५ 
] क. कि वि = ७ ¢ « 6 है करे हँ > 9 
क चलाये ० . गये . द छ औरंगजेब ५ ०७ पो पता को ७८२४ 4202". ६ ७ हु ade 
सभी 6 जी क पर ७ हि च १.२ ५ पु खा). ६ पर 2 TY 00) _. ` > 2 क let 
११ _ ह 2 छ को जया क, 
गये। साम, दाम, दण्ड, भेद, सभी वार गुरु जा पर चलाये गये; पर ओरंगजेबको | | 
है दे) | ह ` ह. ‘क » ह 07 ॥) ३ ॥ शि he % डू 
ती 7 3 ) । - क "क £ र, | प ) ) Ne क. शा ग 0007 हि क 2 शि ५ र + h 
४ 9 ७ जै ० कल > 4०१५ “> अनेक हे * १45 2) ६ 
में डे छर को आज्ञा हुई ॥ भ्र . कि म जक ‘= ३ < जी ७ ७ ह पट“ = ५ “~ 
र कळ ब HR अडा व प र — वह गुरु AIL TS > ४५ अ.) UMS, ४; २ सके २ 2290 NE A, 
जल्लाद n 0) है ८३ र a Fl र 
क डाले जी पे कै क - ५ कै क? ; he का के ति 2३ ति कल 7४ र डर | < ॥ १ |, 
तेगबहादुर क ति ड नें Sw ~ ss “2० « Ts १० FE ज (4 2 ‘ष a ॥ ड लिए. के. ३ “4 | र 
तलवार हे ह ॥ भारत ग दुः क, 9 [१ क ४ के डं 
प्रकार गुरु ~ » यि | प क्य र -B; का ८, 9) दृ रव द्र 9 -— क | २ हँ 
| [ काट गेट डा | इस प्‌ | प्र - )| ग 00 ॥ की. शूट, हा. “त पुर १ fs € ° हा ए : | [` र जी 2: ३ "ब २ 
के श्री १ ७ हे | १ “१ > Me) श्र ३० ३० कप ~> । अच. टॅ | १ 
१ ` पछ सा के ३ + = ८५ ` क ६ ८ oe र ) छ *| दर “ि ५ ग्र वि 
हे i» 307४५ ज १. क 
वेदी है ५ * है i a | s np र्र 
की और ७ `>, क ह € a = 0 का 0. ( पक र ड MG ४४ ७-४. > x > 4 S's न 
भारत हु 4 हे पर अगहन या हि) 0. र्‌ 4 दुर ॥ बै | Fs % 
सीस ८ 9 यज्ञ F हि क प्र + 0 feo ना हा 7 है 8 ५ 4 Rg ७७६६ है 5 है हु Nr ab Ee ~ 
९ र गे TN 2.) च ५ डि क्र पे ह) हि. क. ह ॥ ह >” ! 2 "५५ ७.७ ९ "री 
६ + ६ बी 000 च 9, है ७ हु >> का. को ५४ क ES, 2 |.) RMN हट =| 2 
= ॥ ७ « हे ~ ८ ७७ ३ चिड के स. ॥ १ 
(टी # ७-७ ॥ हामी 70? पा “ & ~> 
> १ कटी SNP ७२ ७2 cr DT + हु ae 
र कर ॥ ) कों “> का , न के छा a 8, 5. “८?” ८९०" BC ss 5 १ रश ० ने ०७ Ny ye ८ ७. | १५ द पु 5८ fi. “०० ३ ७१७ /" 
१ ६ \9 ७ डे YO द्‌ ॥ चढ़ाया ० १५ | » Eo ० कक व डट टू >> ८० 0 22 ~ “NE + हि ३ es ७ >» । | 5: RPS 
सन्‌ ० % ७ क > (9 हर हि ० ~.» ति जी” 2 “कु त ४.” २) ड १.) +.” + ७ आ नजर. ॥ ( क दै लि पक 
४ + = हि 00 ॥ » 9 कट 4.७७, दुर ¢ ट्ट "हो wr ~ > 5, 
हे > ७ ey वक्ष 4} =` ० ४ हान) तय! । पु ~ Se अज = 
p> a को ७ बर आज “बने र = ` 4७० किंया--- % ८ Ps स्ट 2 5 ०७ 0 ४ (३ । 0 RR इ pK 
१३ ह “०१०० ने १ ३०६४ ७११७९..: ५) साके von र ON इस 2०५४ हैं; 2 IAPE NN 2 RE TROIS Sb I ८ 0 . a 
ळ ॥ रथ | इस वै र्य भद स a. ति | प्रकार 04 गछ हे हि ८१४० ५4 भर जक ह : ह.” कह " टच > 
गुरु महाराज ५ नत र; ऱ्य 53 व र ६ 7 है । 5 १ a | क टर कै न्न £ > /५ छ न टर जा. 
कै |) हा ~क ® - _ | ~ प्र डर | h > ह! " । दि र Pe > ‘> 
श्री । गोबिन्द सिह जी ५४ हु ) हि , Veh RE bs FN 2) >>. १० = १ 30% अ SE 2०% fs MS SS bo 00 | लक क > > EC 
~ a तै < ₹ 040 हक ७० NS ही १ 4५” 974 ह 5 त ~ 
० पलक कह 22० ४ क्क का हु न rh है als 3 ० र ल)...” 
% १9०४ छ = “oe न कह डे ~= “> ~ he ot .: PE pe. le > 
> कीनौ द्‌ ® | बड़ों छः. ति के os SA नट? न PE ४8.५० एक ~“ "5.» चा | ¥ 
१८१०९०७०६१ ४. "३३ CRIS NE EN, ह erg TALE कि 2 0 र ied ~ I | A << 
प्रभुताका | | ५ ला त so घी च ६ DE ` tp Fj DR ft १ 
॥) ॥ पु “ ३ क 6 क | EE » “ 96 ह... ofr i जु > + 0 न जे | शि 9 च 
| * - हि. ! न i ह... हे >» 5 | DC > ४ ३७: 
१ छै ॥ Naa ' है हक मह चका | शक. शिक. सो 2 b> आमुक. ५ us डु `+ । ४ ४ 
Bs SF | ५१ का टि « IV MoS Se “SE १) 5s: “i. | > > ub, ६: न“ \ 
के ० हि ८ क = RN क्र ® » 5 २ | टर > टे. ८ ली 
करी २७ अ. क सीस 3 ता 04 दिया पर * ~ >> | ७७ हि 
जिन RR. RN... "५... -: कक ' toe | 
2 ks | ॥ ब ब 
s ह | श 


१ ह्य दव. 9 











श पुराण (कलियुग खण्ड-३) 
28 श्री गुरुवश पुर ( 


कीया। सीस दिया पर सिर न दीया। 
किल काज । प्रभु लोगन कह आवत लाजा ॥१४॥। 
ढीकरि फेरि दिलीस सिर, प्रभु पुर किया पयान । 
तेगबहादुर सी क्रिया, करी न किनहूँ. आन ॥१५ ॥ 
तेगबहादुर के चलत, हो ग्य को पोळ | दा 
भयो, सुर लोक ॥१ 
br तत (विचित्र नाटक श्री दशम ग्रन्थ) 


श्री गुरु तेगबहादुर जी के अन्तिम स्थान का नाम सीसगंज जो दिल्ली के चांदनी चौंक 
में विद्यमान है और आपके शरीर के संस्कार के स्थान का नाम रकाबगज है, जो नयी दिल्ली 
में विद्यमान है । आपने दस वर्ष सात महीने अठारह दिन गुरुआई का कार्य किया और सारी 
आयु चौवन वर्ष सात महीने सात दिनकी भोगी । 
आपके लिए श्री दशम गुरु का वाक्य है-- 
'तेगबहादुर सिमरियै घर नो निधि आवे धाय' । 
श्री गुरु तेगबहादुर जी की वाणी ऐसी अदभुत है, ऐसी प्रेम तथा वैराग्यमयी है कि कठोर 
से कठोर हृदय को कोमल बनाने की अपार शक्ति रखती है । नीचे आपकी वाणी में से दो 
` | शब्द देते हैं-- 
सारंग, मुहला ९ 
कहा मन विखिंआ सिउ लपटाही । 
या जग में कोउ रहनु न पावे, एक आवहि, एक जाही ॥१ ॥रहाउ ॥ 
काँको तनु-धनु संपति कांकी, का सिउ नेहु लगाही । 
जो दीसै सो सगल विनासे, जिउ बाद्रकी छाही॥१॥ 
तजि अभिमानु'सरणि संतन गहु मुकति होहि छिनमाही । 
जन नानक भगवंत भजन बिनु सुखु सपने भी नाही ॥२।२॥ 
| धनासरी, महला ९ 
| काहे रे बन खोजन जाई । 
__ सरब निवासी, सदा अलेपा, तोही संग समाई ॥१ ॥रहाउ ॥ 
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रस ब 


तैसे ही हरि बसै निरंतरिं, घटही खोजहु भाई ॥१ ॥ 
बाहरि भीतरि एकह जानहु, बहु गुर गिआनु बताई । 
जन नानक बिनु आपा चीन्है मिटै न भ्रम की काई ॥२।१॥ 

॥ इति श्री गुरुबंश पुराणे, कलियुग खण्डे, द्वादश परिच्छेदे, पञ्चमोऽध्यायः ॥५ ॥ 


| अथ षष्ठोऽध्यायः | 


(१०) श्री गुरु गोविन्द सिंह जी-दशम नानक 
सिक्खों के अन्तिम तथा दसवें गुरु श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी हुए हैं । आपका जन्म श्री 
| गुरु तेगबहादुर जी के घर माता गूजरी जी के उदर से शनिवार के दिन पूस सुदी सप्तमी (२३ 
पूस) सम्वत्‌ १७२३ (२२ दिसम्बर, सन्‌ १६६६) को पटना शहर में हुआ । आपने आपने पूर्व 


जन्म में बड़ा कठिन तप किया था, जिससे आपकी आत्मा परमात्मा के साथ एकमेक हो गयी, || 


परन्तु इस पूर्ण परमानन्द में रहने का सुख अभी आपके लिए नहीं था । आपको तुरन्त आज्ञा 


मिल गयी कि भारत वर्ष में जाकर धर्म का प्रचार करें और दुष्टों का नाश करें । इस अपने पूर्व | 
जन्म का वृत्तान्त श्री गुरु जी ने अपने रचित “विचित्र नाटक” ग्रन्थ में स्वयं ही दिया हे, जहां से | 


कुछ छन्द पाठकों के ज्ञान के लिए यहां देते हैं । 
अब मैं अपनी कथा बखानों । तप साधत जिह बिधि मुहि आनों॥ 
हेमकुंट परबत हे जहाँ। सप्त शुंग सोभित हे तहां॥१॥ 
सप्तशृंग तिहं नामु कहावा। पंडुराज जंह जोग कमावा॥ 
तहँ हम अधिक तपस्या साधी। महाकाल कालका अराधी॥२॥ 
इहि बिधि करत तपस्या भयौ। द्वैते एकरूप हे गयो॥ 


° ७ ७ र र र र ७७७° २ र ७ र? २ ९७ र र? ° २ २ क र? र २ ७ र २ के 


तिन प्रभु जब आइसु मुहि दीया। तब हम जन्म कलू महि लीया॥४। | 


चित न भयौ हमारो आवन कहि । चुभी रही श्रुति प्रभु चरनन महि॥ 


जिउँ तिउँ प्रभु हमको समुझायो। इम कहिके इहलोक पठायो ॥५॥ | 


मैं अपना सुत तोहि निवाजा। पंथु प्रचुर करबे कहु साजा॥ 
जाहि तहा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


धरमु चलाई। कुबुद्धि करन ते लोक हटाई॥२९ ॥ | 


NE 
hr र्जी ८, >. कै 
हु SAN ४०६५ 
ve FN ७ 
Mp रह 
७७ ह, wrt क. 
AN ८ जल] पु ५ कं 
न NE 63. + 








४८२ 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


काज जगत में आए। धरम हेत गुरु देव पठाए ॥ 
जहाँ तहाँ तुम धरम बिथारो। दुष्ट दोखियन पकरि पछारो ॥४२ ॥ 
याही काज धरा हम जनमे। समझि लेहु साधू सभ मनमें ॥ 
धरम चलावन संत उबारन। दुष्ट सभन को मूल उपारन॥४३ ॥ 
जब आयसु प्रभु को भयो, जन्म धरा जगआइ॥ 
अब में कथा संक्षेपते सभहेँ कहत सुनाई ॥६४॥ 
मुरपित पूरब कीयसि प्याना। भाँति-भाँति के तीरथ न्हाना॥ 
जबही जात त्रिबेणी भए। पुन्न-दान दिन करत बितए॥ 
तही प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर बिखे भव लयो॥ 
(विचित्र नाटक श्री दशम ग्रन्थ) 
आप अभी नौ वर्ष के ही नहीं हुए थे जबकि आपके पिता दिल्ली में शहीद हो गये, जिस 
से १२ अगहन सम्वत्‌ १७३२ (११ नवम्बर, १६७५) को आपको आनन्दपुर में गुरुगद्दी का 
कार्य संभालना पड़ा । इस छोटी सी अवस्था में ही गुरु जी ने दुष्टों का निवारण करने के अनेक 
` | मैनसूबे बांधे जिनको आगे चलकर आपने अपने जीवन में उस अदभुत शक्ति और चमत्कार 
| से पूरा किया कि आज तक संसार में उनका सत्कार्य और सत्कीर्ति अमर है और 'खालसा' 
म्म्रदाय का वह समुदाय भारत वर्ष में स्थापित किया कि जिसके जोड़े का नर समाज भारत | 
|| वर्ष ही में क्या, इस संसार में भी शायद ही हो । 


२३ आषाढ़ सम्वत्‌ १७३४ को आपका विवाह आनन्दपुर के पास “गुरु का लाहोर' में 
' लाहौर निवासी हरिजस सुभिखिया खत्री की सुपुत्री श्रीमती जीतोदेवी जी के साथ हुआ । श्री 
गुरु जी के चार चमत्कारी पुत्र हुए जो अपनी अद्वितीय करनियों द्वारा जग में बड़ा नाम पैदा 


. || कर गये हैं। 


गुरु साहब को शास्त्र और शस्र विद्याओं के साथ पहले से ही बहुत | 
के हुत प्रेम था, इसलिए 

थोड़े ही समय में आप दोनों के पूर्ण पंडित हो गये । आप स्वयं कवि होने के कारण आपका 

ग कवियों एवं विद्वानों से भरा रहता था । आपने करोड़ों रुपये कंवियों को देकर संस्कृत 

के अन्थो का भाषानुवाद कराया । आपका यह संकल्प था कि सिख जाति संसार के विद्वानों 


की मंडली 
| हो आपने अनेकों सिखों को विद्या प्राप्ति के लिए काशी अदि दूर-दूर स्थानों पर 
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विद्या और धर्म के साथ-साथ शस्रों एवं सेना को भी गुरु जी बढ़ाते रहे । आनन्दपुर को 
सुरक्षित करने के लिए वहां पांच किले बनवाये । पास के राजा इनसे डाह रखने लगे, परन्तु 
गुरु जी का वे कुछ न बिगाड़ सके । 

१ वैशाख सम्वत्‌ १७५६ को गुरु जी ने 'खालसा' सिख समुदाय की सृष्टि की । यह 
सिखों को एक सुदृढ़ और सच्ची वज्रीभूत जाति बना देने का अद्भुत प्रयोग था । सिखों की 
बड़ी भारी सभा में गुरु जी ने पांच शीश मांगे । विविध देशों और जातियों के पांच पुरुषों ने 
देना अंगीकार किया । यह पांचों पुरुष “पंच प्यारे' कहलाये । फिर लोहे के एक कटोरे में जल 
अभिमंत्रित करके 'अमृत' तैयार किया और इन पांचों को पिलाया । पश्चात्‌ इन पांचों के हाथ 
से गुरु जी ने स्वयं अमृत पान किया ओर खालसा बने । सबके नाम आपने सिंह करके रखे, 
अपना नाम भी गोबिन्दराय से बदल कर गोविन्द सिंह रखाया और यह सिद्धान्त स्थिर किया-- 

गुरु-घर जन्म तुम्हारे होए। पिछले जाति-बरन सब खोए॥ 
चार बरन के एको भाई। धरम खालसा पदबी पाई ॥ 
हिन्दू तुरक ते आहि निआरा। सिंह मजब अब तुमने धारा॥ 
राखहु कच्छ, केश किरपान। सिंह नाम को यही निशान ॥ 
—पंथ प्रकाश 
फिर जोश फैला तो २५ पुरुष और खालसा बने, फिर १२५ बने । फिर तो नदी के प्रवाह 
की तरह यह जोश फैलता गया और हजारों लाखों नर नारी खालसा बनते गये । 

- इस संतवीर' मनुष्य समुदाय की उन्नति से पहाड़ी हिन्दू राजा अति शंकित हुए । वे गुरु 
जी का सिद्धान्त समझे विना ही गुरु जी के वैरी बन गये और अकारण ही कई बार गुरु जी पर 
चढ़ आये । परन्तु राजाओं की हार पर हार हुई और गुरु जी विजयी हुए । जब गुरु जी किसी 
प्रकारभी नहीं दबे तो सब पहाड़ी राजाओं ने अपनी ओर से राजा अजमेर चन्द को दक्षिण में 
औरंगजेब के पास अर्जी देकर भेजा और गुरु जी की भरपेट शिकायतें की गयीं । औरंगजेब 
ने कई लाख की फौज वहां से भेजी और पंजाब देश के सब सूबों, नवाबों और राजाओं के 
नाम हुकम भेजे कि आनन्दपुर इकबारगी चढ़ाई करके गुरु गोविन्द सिंह को गिरफ्तार करके 
शाही दरबार में पेश करें । बड़ा घोर युद्ध हुआ, परन्तु जब लड़ाई में जीतने की आशा न देखी 
तो संयुक्त सेना घेरा डाले रही । लगभग एक वर्ष तक घेरा पड़ा रहा । अन्त में औरंगजेब ने 
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सम्वत्‌ १७६१ में कुरान पर कसम उठाकर गुरु जी से आनन्दपुर खाली करवा लिया । गुरु | 
जी जब अपनी सेना सहित बाहर आये तो मुगल सेना ने कसम-धरम तोड़ इन पर धावा कर || 
दिया इससे गुरु जी का बड़ा भारी नुकसान हुआ । कवियों के बनाये कई मन भार ग्रन्थ सरसा | 
नदी को पार करते समय उसमें बह गये । गड़बड़ में गुरुमाता और दोनों छोटे सुपुत्र बिछड़ || 
कर सरहिन्द की ओर निकल गये, जहां सरहिन्द के नवाब ने दोनों नन्हे सुकुमारों को मुसलमान || 
न बनने के दण्ड में बड़ी निर्दयता के साथ जिन्दा दीवार में चुनवा दिया गुरु जी स्वयं अपने || 
केवल चालीस सिखों और दोनों बड़े सुपुत्रों के साथ चमकोर ग्राम में घिर गये जहां आपके || 
दोनों बड़े सुकुमारों ने भी रणभूमि में वीरगति प्राप्त की । | 

यहां से श्री गुरु जी बड़ी वीरता और धैर्य के साथ शाही सेना का मुकाबला करते हुए || 
शत्रुओं से बचकर जंगल की मरुभूमि में पहुंचे इस इलाके को आपने अपने अलौकिक प्रभाव || 
से भूत देश को देव देश और जंगल को मंगल रूप मालवा बनाया । अनन्त जीवों को शान्ति || 
और वीरता की शिक्षा देकर आत्म राज और कुर्बानी का उच्च भाव दृढ़ कराया । यहीं दीना || 
आमसे औरंगजेब को गुरु जी ने फारसी छन्दों में एक पत्र लिखकर भेजा, जिसका नाम || 
'जफरनामा' (विजय का पत्र) रखा । इसके पढ़ने पर जालिम औरंगजेब का मन बादी की ओर ||. 
से फिर गया और वह अपने किये पर पछताने लगा । सिख इतिहास में यह प्रसिद्ध है कि इसी || 
मनः क्लेश से औरंगजेब का प्राणान्त हो गया । औरंगजेब के मर जाने पर बहादुर शाह गुरु | 
र क हा से बादशाह बना । बहादुर शाह इसीलिए गुरु जी का मित्र बना रहा । जब || 
ह णा देश की यात्रा प्रारम्भ की । रास्ते में अनन्त जीवों को वाहिगुरु की भक्ति दृढ || 
> SR का Fm नदी के किनारे नन्देड ग्राम पहुंचे । यहां 
मेनन नगर नभ बसाया । यहीं गुरु जी ने एक विभूतियो | 

व साधु को ऊचा उठाया और अमृत छकाकर 'बन्दासिंह 


|| 'हाुर बनाया । इसी को गुरु जी ने अपनी सेना का नेता बना दिया 
| अचार करने के लिए पंजाब की ओर भेज दिया । या और अपने आदर्श का 


| nt के नवाब को, जिसने गुरु जी के दोनों साहबजादों को दीवारों में चुनवा दिया था, ||| 
Fa “ol चा निर्दय कर्म के कारण गुरुजी ओर बहादुर शाह की मित्रता बड़ी खटकती 
[ततान न इसलिए दो मनचले पठानों को गुरु जी के वध के लिए भेजा । ये दोनों | 
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पठान चलाकी से गुरु जी के भक्त बन गये ओर उपयुक्त मौका गुरु जी की सेवा में रहकर 
ताकते रहे । भादों बदी ४ सम्वत्‌ १७६५ को संध्या के समय इनमें से एक पठान ने गुरु जी 
को अकेला पलंग मर लेटे हुए पाकर जमधर उनके पेट में भोंक दिया । अभी वह दूसरा वार 
नहीं करने पाया था कि गुरु जी ने फुर्ती से उसे अपनी तलवार से मार गिराया । घाव पर टांके 
ओर पट्टी की गयी । पन्द्रह-सोलह दिन में घाव भर आया, परन्तु बहादुर शाह की एक नई भेंट 
की हुई कमान को खेंचने में टांके टूट गये । अपनी दिव्य दृष्टि से गुरु जी को अब अपना अन्त 
समय दिखलाई दिया । इसलिए कार्तिक सुदी ५ (८ कार्तिक) सम्वत्‌ १७६५ (७ अक्तूबर, 
सन्‌ १७०८) वृहस्पतिवार के दिन गुरु जी ने उत्तम फौजी पोशाक और शस्त्रा को धारण कर 
दरबार किया । अपने प्रिय सिखों को अंतिम उपदेश दिया और कहा कि “मेरे पीछे कोई सिख 
गुरु नहीं होगा, केवल गुरुवाणी ग्रन्थ साहिब ही गुरु होंगे ।” तब प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार पांच 
पैसे और एक नारियल धरकर गुरु जी ने ग्रन्थ साहिब के सामने अपना सीस नवाया और ऊंची 
आवाज़ में यह वाणी कही-- 

आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ। 

सब सिक्खन को हुकुम है, गुरु मानियहु ग्रंथ ॥१ ॥ 

गुरु ग्रन्थ जी मानियहु, प्रकट गुरोंकी देह। 

` जाका हिरदा शुद्ध है, खोज शब्द में लेह ॥२॥ 
फिर अपने कुम्मैत घोड़े पर सवार होकर गुरु जी अपने घोड़े सहित अन्तर्ध्यान हो गये 
ओर उसी अपने प्यारे 'सच्चखण्ड' (सत्यलोक) को सिधार गये जिसके लिए आपने पहले 
बतलाया था । कि 'चित्त न भयो हमरो आवन कह' । यों गुरु गोविन्द सिंह जी ने ३२ वर्ष १० 
महीने २६ दिन गुरुआई का कार्य कर सिखों को खालसा बना कर सुदृढ़ बुनियाद पर कायम 
करके अपनी संसार यात्रा ४१ वर्ष ९ महीने १५ दिन की पूरी की । 
श्री गुरु गोविन्द सिंह जी एक दृढ संकल्प धर्मगुरु, एक विजयी युद्धवीर और एक कुशल | 

नीति परायण नेता होने पर भी एक सिद्धहस्त प्रवीण कवि भी थे वे लेखनी का वार भी उतनी | 
पटुता से करते थे जितना कि शस्रास्र का । आपने अनेक ग्रन्थ निर्माण किए । कई आनन्दपुर | 
साहब छोड़ते समय युद्ध में नष्ट हो गये । जो बचे वे अब एक संचय में एकत्रित किये हुए है. 
जो अब “श्री दशम ग्रन्थ के नाम से विख्यात है, जिसका अर्थ है श्री दशम गुरु की रचित | 


सक 
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पुस्तकों का संग्रहीत एक 
को श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के सदुपदेश अथवा आदर्श का दिग्दर्शन हो जाए-- 


भयो दोउ लोचन मूँद कै, बैठि.रह्मो बकध्यान लगायो । 
त. फिरयो लिए सात समुद्र, लोक गयो, परलोक गँवायो ॥ 
वासु कियो विखिआन सों बैठके, ऐसे ही ऐस बैस बितायो। 
साचु कहो, सुन लेहु सभे, जिन प्रेमु कियो तिन ही प्रभु पायो ॥ (९/२९) 
कोऊ भयो मुँडिया संन्यासी, कोउ जोगी भयो, 
कोऊ ब्रम्हचारी, कोऊ जतियन मानबो। 
हिंदू-तुरक कोउ, राफजी इमाम साफी, 
मानस की जात सबै एकै पहचानबो ॥ 
करता करीम सो राजक रहीम ओई, 
दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो। 
एकहीकी सेव, .सबहीको गुरुदेव एक, 
एक ही सरूप सबै, एकै जोत जानबो ॥ (१५/८५) 
जैसे एक आगते कनूका कोट आग उठे, 
न्यारे-न्यारे ह्वैके फेरि आग में मिलाहिंगे । 
जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत हे, 
के कनूका फेर a ही समाहिंगे।. 
एक नद ते तरंग कोट उपजत हे, 
पान के तरंग सबै पान ही कहाहिंगे। 
तेसे विस्वरूप ते अभूत भूत प्रगट होइ, 
ताहीते उपज सबै ताहीमें समाहिंगे॥ (२७/८७) 
दीनन को प्रतिपाल करै नित, संत उबार गनीमन गारे । 
पच्छि-पसू, नग-नाग, नराधिप, सर्व समै सबको प्रतिपारै ॥ 
_पोषत हे जल में थल में पल में कलके नहिं कर्म विचारे ॥ 


` दीन दयाल दयानिधि दोषन देखत है पर देत न हारे ॥ (१/२४३) . 


--अकाल स्तुति 
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जब जब होत अरिष्ट अपारा । तब तब देह धरत अवतारा ।। 
--विचित्रनाटक 
धन्य जीओ तिहको जगमें, मुखते हरि चित्त में जुद्ध विचारे । 
देह अनित्य, . न नित्य रहे, जस नाव चढ़े भवसागर तारे ॥ 
धीरज धाम बनाइ इहे तन, बुद्धि सु दीपक जिउँ ऊजियारे । 
ज्ञानहिकी बढ़नी मनु हाथ ले, कातरता कुतवार बुहारै ॥ (२४९१) 
—विचित्रनाटक 
देस-विदश नरेसन जीत, अनेस बड़े अवनेस संहारे । 
आठोई सिद्ध सवै नव निदि, समृद्धन सर्व भरे गृह सारे ॥ 
चंद्रमुखी बनिता बहुतै धरि, माल भरै नहि जात संभारे । - 
नाम बिहीन अधीन भये जम, अंत को नागे ही पाइ सिधारे ॥ (४९२) 
--विचित्रनाटक 
जागति ज्योति जपे निस-बासुर, एक बिना मन नेक न आने । 
` पूरन प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मढ़ी मठ भूल न माने ॥ 
तीरथ दान दया तप संजम, एक बिना नहि एक पछानै। 
पूरन ज्योति जगै घटमें, तब खालस ताहि निखालस जानै॥१॥ | 
-३३ सवैये 
: मंत्र जंत्र अरु तंत्र-सिधि; जौ इन माहि कछ होइ। 
हजरति ह्वै आपहि रहहि, मांगत फिरत न कोइ॥३५॥ 
जो इन मंत्र जंत्र सिधि होई । दर-दर भीख न मागे कोई ॥ 
एके मुख ते मंत्र उच्चारे। धन सौ सकल धाम भर डारै। (११४) || 
-चरित्रोपाख्यान 
आंखि मीच मग सूझ न जाई । ताहि अनंत मिलै किम भाई ॥ (६२) || | 
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राग सोरठ 
लाज हमारी | 
ol नारायण नील बसन बनवारी ॥१ ॥रहाउ ॥ 
परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पठन अहारी । 
माधव महाजोति मघ-मरदन मान मुकुंद मुरारी ॥१ ॥ 
निर्विकार निरजुर निंद्रा बिन निर्बिख नरक-निवारी। 
कृपासिंधु-कालत्रै-दरसी कुकृत-प्रनासनकारी॥२ ॥ 
धनुर-बान-धृत मान धराधर अनिबिकार असिधारी । 
हौं मतिमंद चरन सरनागत कर गहि लेहु उबारी ॥३ ॥ 
-शब्दहजारे 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, द्वादश परिच्छेदे, षष्ठोऽध्यायः ॥६ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


सिक्ख धर्म, उदासीन सम्प्रदाय तथा निर्मल सम्प्रदाय 
कलियुगी जीवों का उद्धार करने के लिये भविष्य पुराण के कलियुगीय इतिहास समुच्चय 
|| के चतुर्थ खण्ड में बारह आदित्यों के अवतारों के अन्तर्गत भगवान्‌ विष्णु के अंशावतार 
|| भगवान्‌ दत्तात्रेय ही पश्चिमी पंजाब में लाहौर जनपद के तलबण्डी नामक ग्राम में श्री नानक 
देव के रूप में अवतरित हुए । इन्होंने अपनी वाणी तथा चरित्र से पापी प्राणियों का उद्धार 
| किया। आप सिक्खों के प्रथम गुरु थे नानक जी के श्री चन्द्र एवं लक्ष्मी चन्द्र दो सुपुत्र हुए । 
` || इन दोनों ने क्रमशः उदासीन तथा निर्मल सम्प्रदाय चलाया । यद्यपि श्री गुरु नानक देव का 
||| जन्म सूर्यवंश में भगवान राम से ५०० पीढ़ी बाद बेदी नामक क्षत्रिय श्री कालूराम जी के घर 
- | में हुआ था । सिक्खों के दसौं गुरुओं का वैदिक विधि-विधान से यज्ञोपवीत, विवाह आदि 
|| सस्कार हुए | दशम गुरु श्राद्ध, तर्पण आदि में विश्वास करते थे। 
है क परन्तु सिक्ख सम्प्रदाय में जब से अकाली पंथ चला है तब से शिखा 
व्य मूर्ति पूजा आदि को तिलांजलिदे दी गयी । दसौं गुरुओं का जीवन 5 ide 
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तथा “जन्म साखी” आदि ग्रन्थों में पाया जाता है । इनके चरित्रों से सिद्ध होता है कि आप सब 
सनातनी थे ।वर्तमान काल में यह सम्प्रदाय कुछ विकृत सा हो गया है यद्यपि खालसा पंथ 
का श्री गणेश दशम गुरु श्री गोविन्द सिंह जी ने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए किया था। 

श्री लक्ष्मी चन्द्र तथा श्री चन्द्र के द्वारा प्रवर्तित निर्मल तथा उदासीन सम्प्रदायों की परम्परा 
कट्टर सनातनी है । दोनों सम्प्रदाय मूर्ति पूजा, श्राद्ध तर्पण, वेद-पुराण, रामायण, महाभारत आदि 
ग्रन्थों को मानते हैं । यहां पर श्री चन्द्र जी का जीवन चरित्र दिया जा रहा है । 

उदासीनाचार्य श्री चन्द्र जी महाराज 

उदासीन सम्प्रदाय के प्रवर्तक भगवान्‌ श्री चन्द्र जी महाराज का आविर्भावसम्वत्‌ १५५१ 
भाद्रपद शु० ९ को तलबण्डी नामक गांव में, जो लाहोर से ३० कोस पश्चिम है तथा आजकल 
जिसको ननकाना कहते हैं, क्षत्रिय कुलभूषण श्री नानक देव जी की धर्म पत्नी श्री सुलक्षणा 
देवी के गर्भ से हुआ था । 

जिस समय आप इस पृथ्वी पर आविर्भूत हुए, उसी समय आपका शिशु शरीर 
जटा-भस्मादि से विभूषित था और ज्यों-ज्यों वह बड़ा हुआ, त्यो त्यो आपने जो एक से एक 
अद्भुत चमत्कार दिखलाये, उनको देख सुनकर लोगों को यह पक्का विश्वास हो गया कि 
आप कोई अलोकिक महापुरुष हैं तथा विषयान्ध जीवों के उद्धारार्थ ही आपका इस मर्त्यलोक ॥ 
में पधारना हुआ है । यथा समय आपका यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न हो गया ओर आप 
विद्याध्ययन के लिए काश्मीर भेज दिये गये । वहां आपने अल्पकाल में ही वेद-वेदांगों का | 
विधिवत्‌ अध्ययन कर लिया और अब आप ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करते हुए सकल || _ 
शास्तरनिष्णात हो गये, तब अर्थात्‌ सम्वत्‌ १५७५ की आषाढ़ी पूर्णिमा को काश्मीर में ही आपने | 
सदगुरु स्वामी श्री अविनाशीराम जी से उदासीन सम्प्रदायानुसार दीक्षा ले ली । तत्पश्चात्‌ | | | 
कुछ दिनों तक गुरुदेव की सेवा में रहकर आप उनके उपदेशामृत का पान करते रहे । । जब || | 
आपने धमोंद्धार का समय देखा तब भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े । उत्तर भारत से लेकर | 
दक्षिण भारत के प्रायः सभी तीर्थो का आपने परिभ्रमण किया और अपने उपदेशों द्वारा धार्मिक | 
जगत्‌ में एक नयी जागृति फैला दी फिर अन्य स्थानों में भी जा-जाकर आपने कितने पाप ह 
परायण जीवों का उद्धार किया, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती । 
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आ समय के अनन्तर आप फिर काश्मीर की ओर चले गये और वहां जाकर आपने 
वेद भाष्यों की रचना की । तत्पश्चात्‌ आपका पदार्पण पेशावर तथा काबुल की ओर हुआ । 
उधर के यत्किंचित हिन्दुओं का जीवन विधर्मियों के दबाव से संकटमय था । अतः आपने 
कई स्थानों पर अपनी योगशकिति के प्रभाव से हिन्दुओं की रक्षा की । जहां-जहां आपने हिन्दुओं 
की रक्षा की, वहां-वहां पर अब तक आपके स्मारक बने हुए हैं । उसी समय सिंध कें हिन्दुओं 
पर भी यवनों का बड़ा भारी अत्याचार हो रहा था । वहां के ठट्टा नामक नगर में यह हालत 
थी कि हिन्दू लोग मन्दिर में आरती करते समय यवनों के भय से घंटा शंख भी नहीं बजा पाते 
थे और खुले आम पूजा पाठ तो बंद थी ही । यह सुनकर आप शीघ्र ही वहां पहुंचे और अपने 
योगबल से वहां के राजा को परास्त करके आपने हिन्दुओं को धार्मिक स्वतन्त्रता दिलवाई । | 
इसी प्रकारं आपने जहांगीर बादशाह को भी अपने योगबल का परिचय देकर प्रभावित किया 
था और काबुल के वजीर खां नामक मुसलमान पर तो आपकी योग शक्ति का प्रभाव जादू. 
की तरह पड़ा था । वह आपके उपदेशों के प्रभाव से भगवान्‌ का अनन्य भकत बन गया और 
आ 'हे कृष्ण विष्णो मधुकैटभारे*की ध्वनि लगाने लगा । तात्पर्य यह कि आपने लोकहित के लिए 
थोड़े नही, असंख्य चमत्कार दिखलाये और अपनी कीर्विध्वजा को सारे देशदेशान्तर में 
फैलाया। उदासीन सम्प्रदाय के प्रचार द्वारा सनातन धर्म की दिग्विजय करते हुए आप १५० 
F 7 इस धराधाम पर विद्यमान रहे । परन्तु फिर भी वृद्धावस्था आपके पास फटकी तक 
तको सवानी नौजवान ही बने रहे । जब आपके निर्वाण का अवसर 
ती में जाकर तिरोहित हो गये, इसी कारण आपकी निर्वाण 
वा मव कत वारहर श्रीनगर, कान्धार और पेशावर ये पांच 
|. पिके बाद आपके अनेकों शिष्य भी बड़े-बड़े सिद्ध तथा 





|. 
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E> परिच्छेदः प्रारम्भः 


| अथ प्रथमोऽध्यायः | 


विस्मृत चरित्र-सत्ययुग खण्ड 
श्री श्वेताश्वतर ऋषि (१२७२) 
श्री गुरुवंश पुराण के आरम्भ में समर्पण नामक शीर्षक में अनेक ऋषियों के नामों में से | 
श्री श्वेताश्वतर ऋषि का नाम भी दिया था । उनका चरित्र स्मृतिपटल में नहीं आया । अतः 
यहां दिया जा रहा है 
ऋषिप्रवर श्री श्वेताश्वतर जी अमलात्मा परमहंस संन्यासी गुरु थे । इन्होने ब्रह्मवेत्ता 
शिष्यों के बीच में जगत का उत्पादक ब्रह्म, जीव, माया, परमाणु, काल, कर्म, नियति 
यदृच्छा में से कौन है? इन सबका ऊहापोह करते हुए ब्रह्म को ही जगत का अभिन्न || | 
निमित्तोपादान कारण सिद्ध किया है। इस उपनिषद्‌ पर भगवत्पाद आचार्य शंकर |. 
विज्ञानभिक्षुक, श्री शंकरानन्द जी सरस्वती आदि अनेक विद्वानों ने भाष्य टीकाएं की हैं। || 
शंकराचार्य जी का भाष्य संदिग्ध प्रतीत होता है। भगवत्पाद के गीता, ब्रह्मसूत्र तथा |. 
ईशावास्योनिषद्‌ से लेकर वृहदारण्यक उपनिषद्‌ तक सभी ग्रन्थों की आनन्दगिरि जी ने संस्कृत 
टीका की है । यदि यह आचार्य द्वारा लिखित भाष्य होता तो स्वामी आनन्द गिरि जी इस पर |. 
अवश्य टीका करते । इस अनुमान प्रमाण से तथा इस भाष्य की संस्कृत अन्य उपनिषदों को | | 
संस्कृत भाष्यों से भिन्न है । आचार्यपाद के भाष्यों की गम्भीरता, तर्कशेली, प्रमाण व प्रोढ़ता |. 
आदि लक्षण श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के भाष्य में नहीं पाए जाते । इसलिए कुछ विद्वानों ने आद्य 
शंकर की रचना न मानकर परवती किसी शंकराचार्य की रचना मानी है । परन्तु इस भाष्य के || | 
प्रत्येक अध्याय के अन्त में लिखी पुष्पिका में “श्रीमत्‌ परमहंस परिब्राजकाचार्यः गोविन्द || 
भगवत्पाद शिष्यकृतौ श्वेताश्वतरोपनिषदि कृतो भाष्ये" इत्यादि मिलता है। इस | | 
प्रमाण से यह आद्य शंकर की कृति सिद्ध होती हे अथवा हो सकता है कि उनके पद पर आसीन || | 
किसी आचार्य ने अपना नाम न लिख कर आद्य शंकर का नाम लिख दिया हो । जो भी कुछ है | 
हो, यह उपनिषद्‌ परम ग्राह्य है । Nh 
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इस उपनिषद्‌ के छठे अध्याय के इक्कीसवें मन्त्र में लिखा है कि-- 
तपः प्रभावादेव प्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र, प्रोवाच सम्यगृषिसङ्घजुष्टम्‌॥ 
मन्त्रार्थः -श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने कृच्छूचान्द्रायणब्रत के प्रभाव से तथा 
भगवत्समर्पित स्ववर्णाश्रमोचित धर्मानुष्ठानरूप तप के प्रभाव से स्वयं प्रकाश परमानन्द स्वरूप 
परमात्मा की कृपा से चार साधनों के अनन्तर उस ब्रह्म तत्त्व के विद्वान्‌ श्रवणादि में निष्ठ होकर 
आत्म स्वरूप से ब्रह्म को जानकर ऋषियों के सम्प्रदाय में इस परम पवित्र ब्रह्मविद्या का उपदेश 
ुर्यातीत अवधूत शिरोमणि संन्यासियों के बीच में उपदेश किया । 
व्याख्याकारों ने 'श्वेताश्वतर' शब्द का शब्दार्थ करते हुए लिखा है कि श्वेत अश्व है 
जिसके वे श्वेताश्वतर ऋषि हैं । कठोपनिषद्‌ के अनुसार “इन्द्रियाणि हयानाहुः” पांच | 
कर्मेद्धिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय रूपी घोड़े शुद्ध होकर सन्मार्ग में चलते हैं जिसके वह श्वेताश्वतर 
हे । यहां श्वेत' का अर्थ पवित्र या अन्तर्मुख है- अर्थात्‌ अष्टांग योग सम्पन्न ऋषि को 
श्वेताश्वतर कहा है । 
दीपिका टीकाकार स्वामी शंकरानन्द सरस्वती जी महाराज लिखते हैं कि, “श्वेता 
अवदाताः सदान्तर्मुखत्वेन विपरीतप्रवृत्तिरहिता अश्वा इन्द्रियाणि यस्य सः 
श्वेताश्वः । अतिशयेन श्वेताश्वः श्वेताश्वतरः। अष्टांग योग निरत इत्यर्थः ॥” 
Fe सफेद सदैव अन्तर्मुख होने से विपरीत विषयाकार प्रवृत्ति से रहित इन्द्रियां रूपी घोड़े हैं, 
॥ जिसक वह श्वेताश्वतर हैं । जिसके पूर्णरूपेण वशीभूत इन्द्रिय रूपी छोड़े हैं उन्हें श्वेताश्वतर 
| कहा है अर्थात्‌ यम, नियम, आसन प्राणायाम अत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सम्पन्न योग में 
| ` कर श्वेताशवतर कहा है । आप निर्विकल्प समाधि में तल्लीन रहते थे । 
| गे पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, प्रथमोऽध्यायः ॥१ ॥ | 


की. 
प 











| | 
SY) \ | | 
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| अथ द्वितीयोऽध्यायः | 
महाकवि बिहारी जी की सतसई पर प्राचीन संस्कृत 


हिन्दी आदि कवियों का प्रभाव 
हिन्दी कवि बिहारी जी से पूर्व संस्कृत साहित्य में दुर्गा सप्तशती, गीता सप्तशती, गाथा 
सप्तशती, आर्या सप्तशती, वृन्द सप्तशती, तुलसी सतसई, रहीम सतसई. मतिराम सतसई. | 
रसनिधि सतसई, राम सतसई तथा विक्रम सतसई हैं । गीता तथा दुर्गा सप्तशती को छोड़कर 
शेष संस्कृत तथा हिन्दी की सप्तशतियां मुक्तक काव्य में हैं । महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ ईसा 
से १२५ या २०० वर्ष पूर्व “हाल” नाम के कवि हुये । इन्होंने आर्या छन्दो में ७०० इलोकों || 
र गाथा लिखी है । उस समय के समाज तथा लोक जीवन का अति सुन्दर चित्रण 
याह। | 
१. आर्या सप्तशती--इसके कर्त्ता आनन्द वर्द्धनाचार्य हे । इनके समय में हाल द्वारा 
रचित गाथा सप्तशती प्राप्त थी । अब लुप्त है । इन्होंने अपने ग्रन्थ में अकारादि वर्णमाला के 
क्रम से छन्द रचना की है । इन्होंने श्रृंगार का सर्वांगीण वर्णन किया है । “गीत गोविन्द के. 
रचयिता जयदेव जी ने भी इनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है । इस ग्रन्थ पर दुर्गा सप्तशती || | 
तथा कविवर मयूर द्वारा रचित “सुर्य सप्तशती” का विशेष प्रभाव पड़ा हे । ड 
२-३. तुलसी एवं रहीम सतसई--कुछ विद्वानों के मतानुसार इन दोनोंने भी सतसई || 
की रचना की हे । दोनों के ग्रन्थ भक्ति तथा शान्त रस प्रधान हैं । कहीं-कहीं नीति विषयक || . 
दोहे भी हैं । परन्तु पंडित राम गुलाम द्विवेदी एवं महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने इन दोनों || | 
की रचना नहीं स्वीकार की । गाजीपुर निवासी कायस्थ वंशोत्पन्न तुलसी की रचना मानी है । || | 
कुछ के मतानुसार आदि तुलसीदास ने सम्वत्‌ १६४२ में सात सर्गा में सतसई की रचना की || 
थी । जिसमें १५० या २०० दोहे दोहावली के थे । इसके पहले सर्ग में भक्ति, दूसरे सरे में | | 
उपासना परक भक्ति, तीसरे में राम भजन, चौथे में आत्म बोध, पांचवें में कर्म सिद्धान्त छठे में | | 
ज्ञान सिद्धान्त, सातवें में राजनीति का वर्णन हुआ है । Sd 
४. वृन्द सतसई--इसके कर्ता बिहारी के समकालीन वृन्द कवि हैं । इनका जन्म सम्वत्‌ || | 
१७०० विक्रमी में हुआ था । इन्होंने सतसई के अतिरिक्त “सत्य स्वरूप, भाव पंचाशिका, | 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रि त कै ` 3 «६ ब = > आगे 
१०,२००, OR SY SO NT NN ET शी, ३ 


४९४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


नि » आदि अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । इन्होंने सतसई की रचना सम्वत्‌ १७६१ 
सा मकी। इन्हे pr सरस तथा मुहावरे दार भाषा का प्रयोग किया । यह सर्वश्रेष्ठ 
सूक्तिकार थे । | 
५, बिहारी सतसई--इनकी सतसई हिन्दी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है । 
इनके ग्रन्थ पर गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती तथा अमरुशतक का प्रभाव विशेष रूप से 
पड़ा है । इस ग्रन्थ में श्रृंगार प्रधान होने पर भी शान्त, वीर तथा हास्यादि रसों का भी पुट पाया | 
जाता है । इसमें संयोग, विप्रलम्भ, श्रृंगार के मार्मिक विवेचन के साथ-साथ अनुभावों की 
॥ रमणीक निवृत्ति प्रेम की दशा, हावों तथा संचारी भावों का चित्रण किया है । इसमें ७३१ दोहे 
|| हैं। उनकी पत्नी द्वारा रचित सतसई को मिलाकर १४०० दोहे हो जाते हैं । वह चौदह सई 

के नाम से कही जाती है । श्री रलाकर, विश्वनाथ प्रताप मिश्र श्री हरिदयालु सिंह आदि अनेक 
समीक्षको ने बिहारी के और भी दोहे संकलित किये हैं । 
॥ ६ मतिराम सतसई मतिराम, सतीराम नामक दो अमर शहीदों का नाम पंजाब में 
| प्रसिद्ध है। सिक्खो के नवम तथा दशम गुरु श्री तेगबहादुर तथा गुरु गोविन्द सिंह से पूर्व 
|| दोनों हुये थे । मुसलमानों के अनेक अत्याचारों के होने पर भी इन्होंने हिन्दू धर्म का त्याग नहीं 
| किया ।दोनों का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था । अन्त में दोनों भाइयों ने गीता के दूसरे अध्याय 
|| के २३ तथा २४वें श्लोकों का नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि आदि की भावनाओं को दृढ़ करते 
' || हुए परम प्रसनता से हंसते हुये जैसे मोरध्वज के पुत्र ने अपने शरीर को आरे से चिरवा दिया 
था वैसे ही चिरवा कर देश धर्म की रक्षा कर प्राणों का उत्सर्ग किया था । 
) | हा पु से मतिराम सतसई के रचयिता कौन हैं । इस विषय में कोई साहित्य नहीं प्राप्त 
`| _ मतिराम सतसई के रचयिता का जन्म सम्वत्‌ १६७४ में तिकवाँपुर में 
` || भाई सिद्ध होते हैं । इन्होंने सतसई के अलावा “अलंकार चन्द्रिका, ललित ललाम एवं रसराज 
डे दि अनेक अन्यो की रचना की । मतिराम जी ने सतसई रचकर महाराज भोगनाथ को समर्पित 
| ॥ अं की॥इ ल की रचना सर्वत्र धीर, गम्भीर प्रवाहिणी की मन्थर गतिशीलता से युक्त है । कही कहीं 
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पणा का भी प्रभाव पड़ा है । इन सतसइयों के सभी ग्रन्थ शृंगार रस प्रधान होने के कारण 
परम विरक्त गुरुओं के चरित्र प्रधान ग्रन्थ 'गुरुवंश पुराण' में नहीं दिये । 
रस निधि सतसई--इसकी रचना पृथ्वी सिंह द्वारा हुई । इनका एक विशाल ग्रन्थ | 
रतन हजारा” है । उसी का संक्षिप्त रूप “रसनिधि सतसई” है । इन्होंने उर्दू फारसी के शब्दों 
| का ह किया है । कहीं-कहीं पर यमक एवं श्लेष आदि अलंकार पाये जाते हैं । पुनरुक्ति 
विशेष रूप से है । कुछ दोहों में हिन्दू मुसलिम एकता भी पायी जाती है । 
८. राम सतसई_-इसकी रचना श्री राम सहाय दास जी ने की है । इस पर बिहारी 
सतसई की विशेष छाप है । प्रतिपादन शैली अत्यन्त सरल है । माधुर्य 
कप की । माधुर्य तथा प्रसाद गुण विशेष 
९. विक्रम सतसई--यह बिहारी सतसई की परम्परा की अन्तिम श्रेष्ठ रचना है । | 
इसके | 
कर्ता चरखारी नरेश विक्रमादित्य हैं । इसकी भाषा अत्यन्त मधुर तथा मर्म स्पर्शी है । यत्र तत्र | 
उदू के शब्दों की भरमार है । इसमें शृंगार के साथ शान्त रस भी है । 
इन सतसइयों के अतिरिक्त हिन्दी संस्कृत “भर्तृहरिशतकत्रयम्‌ चौरपञ्चाशिका तथा 
भगवत्पाद शकर द्वारा रचित मूकाम्बिका त्रिशती, आचार्य द्वारा लिखित वेदान्त शतश्लोकी 
तथा उपदेश साहस्री आदि ग्रन्थ पाये जाते हैं । 
महाकवि 'रलाकर, मिश्रबन्धु अम्बिकादत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दासु, 
महाकवि 'हरिओध, शिवसिंह सैंगर, डा० ग्रियर्सत तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के 
प्रयत्न इस क्षेत्र में प्रशंसनीय हैं । निम्नलिखित तीन दोहों से बिहारी के जीवन वृत्त पर प्रभूत 
प्रकाश पड़ता है, जिसके आधार पर भिन्न-भिन्न विद्वानों ने महाकवि बिहारी के विषय में 
अपना-अपना विवेचन प्रस्तुत किया है | | 
संवत जुग सर रस सहित भूमि रीति गिनि लीन। 
कातिक सुदि बुध अष्टमी जनम हमें बिधि दीन॥ | 
प्रगट भए द्विजराजकुल सुबस बसे ब्रज आइ। 
मेरो हरो कलेसु सब केसौ केसौ राइ॥ 
जनमु ग्वालियर .जानियै खण्ड बुन्देले बाल। 
तरुनाई आई सुधर बसि मथुरा ससुराल॥ 
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बिहारी द्वारा लिखित नहीं है, तथापि उसके माध्यम से कवि का जन्म 
जा एकता । सम्भवतः उक्त दोहा बिहारी सतसई के किसी ने क 
है । हो सकता है कि इस आधार पर बिहारी की जन्म तिथि पूर्णतः शुद्ध हो, और यदि र 
किसी प्रकार कुछ वर्षों का आगा-पीछा भी हो तब भी यह तिथि बिहारी के जन्म सम्वत्‌ 
निकट ही हमें ले जाती है । इस दोहे का अर्थ “अझनां वामतो गतिः” के आधार पर इस प्रकार 
किया जायेगा--जुग = २,सर = ५,रस = ६, तथा भूमि = १; अर्थात्‌ १६५२ विक्रमाब्द । 
बिहारी के सभी समीक्षको ने प्रायः उनका जन्म सम्वत्‌ १६५२ विक्रमी ही स्वीकार कर लिया 
है । इसमें किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं है । 
दूसरे दोहे के आधार पर निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं- 
१- बिहारी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे । 
२--बिहारी कुछ समय पश्चात्‌ ब्रज प्रदेश में आकर बस गए । 
३- केशव तथा केशवराय (केशव-केशवराय) क्रमशः इनके गुरु तथा पिता थे । 
४--बिहारी के आराध्य केशव अर्थात्‌ श्रीकृष्ण थे । 
अन्तिम दोहे से जो तथ्य उपलब्ध होते हैं, वे इस प्रकार है 
१--बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ। 
२- बाल्यकाल बुन्देलखण्ड में व्यतीत हुआ । 
हा का विवाह मथुरा में हुआ था, जहां आकर इन्होंने अपनी तरुणावस्था का 
उपभोग किया । 
|| उपर्युक्त तथ्यों में से कुछ पर सभी विद्वान्‌ एकमत हैं । सभी यह स्वीकार करते हैं कि 
|| बिहारी का जन्म सम्वत्‌ १६५२ में ग्वालियर में हुआ । बाल्यावस्था बुन्देलखण्ड में बिताकर 
|| ये ससुराल में आकर बस गए । इनकी ससुराल ब्रज भूमि मथुरा में थीं । दो तथ्यों पर अनेक 
` |] विद्वानों ने विभिन्न अभिमत प्रस्तुत किए हैं। मतभेद का पहला तथ्य बिहारी के वंश से 
| सम्बन्धित है, तथा दूसरा उनके पिता से कुछ साहित्यिकों की यह मान्यता है कि बिहारी 
_ | सनादय थे और इनके पितारीतियुग के प्रसिद्ध आचार्य केशवदास थे । दूसरा पक्ष इन्हें माथुर 
> द दला क शिष्य मानता है । कुछ लोगों ने बिहारो को 'राय' शब्द के आधार 
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बिहारी के विषय में वंशगत मतभेद 

मिश्र बन्धुओं के अनुसार बिहारी 'ककोर' कुल में उत्पन्न हुए थे । उन्होंने जनश्रुतियों के 
आधार पर कृष्णकवि को बिहारी का पुत्र माना है । कृष्णकवि यद्यपि ककोर कुल में उत्पन्न 
हुए थे, किन्तु अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि बिहारी उनके पिता थे । कृष्णकवि ने अपनी 
“बिहारी सतसई” पर लिखित टीका में भी इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है, अतः यह 
मत भ्रामक है । 

राधाचरण गोस्वामी ने 'केसव केसवराइ' के आधार पर बिहारी को राय अथवा भाट 
माना है, किन्तु यह तर्क भी न्याय संगत नहीं है । ऐसे अनेक व्यक्तियों के नाम सुने जाते हैं 
जिनके अन्त में 'राय' शब्द जुड़ा होता है किन्तु वे राय अथवा भाट नहीं होते । 

शिवसिंह सैंगर, महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' तथा डाक्टर ग्रियर्सन ने 
बिहारी को माथुर चौबे अथवा चतुर्वेदी वंश में उत्पन्न माना है । हरिऔध' ने कुछ इस प्रकार 
के शब्द 'सतसई' में खोज निकाले हैं, जो कि चोबे लोगों में प्रायः बोले जाते हे; परन्तु यह 
सिद्धान्त भी शुद्ध नहीं है । समीप में रहने के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा के 
अतिरिक्त, किसी दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर सकता है । 

अन्तिम मत के अनुसार बिहारी 'घरबारी' वंश में उत्पन्न माने जाते हैं । पंडित लोकनाथ 
पंडित गिरधर शर्मा शास्त्री, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा महाकवि जगन्नाथदास 'रत्नाकर' 
इस मत के प्रबल समर्थक हैं । बिहारी धोम्यगोत्रीय श्रोत्रीय चतुर्वेदी माथुर थे । इनकी अल्ल 
घरबारी' तथा शाखा 'आश्वलायन' थी । बिहारी के तीन प्रवर कश्यप, अत्रि एवं सारण्य थे 


उनकी कुलदेवी का नाम 'महाविद्या' था । बिहारी घरबारी अवश्य रहे होंगे क्योंकि उनकी || 
बहन का विवाह मिश्र परिवार में हुआ था । चतुर्वेदी घरबारियों की कन्याए अब तक मिश्रों के || 
परिवार में दी जाती हे--ककोर कुल की कन्याएं नहीं। यदि बिहारी ककोर कुल के होते, तो 


उनकी बहन को मिश्र परिवार केसे स्वीकार करता ? 


कुछ विद्वानों ने बिहारी को सनाढ्य ब्राह्मण भी बताया है किन्तु सम्भवतः यह तर्क उन्हें | 
रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास का पुत्र सिद्ध करने के पक्ष में ही दिया जाता है। ॥ 
बिहारी इन केशवदास के पुत्र नहीं थे। इन पंक्तियों के लेखक के मतानुसार भी बिहारी | 


घरबारी' माथुर ब्राह्मण थे । 
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बिहारी के पिता के विषय में मतभेद 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, बिहारी सतसई में एक दोहा आता है-- 
“प्रगट भए द्विजराजकुल सुबस बसे ब्रज आइ । 
मेरौ हरौ कलेसु सब केसो केसौ राइ॥” 
इस दोहे के आधार पर कतिपय विद्वान्‌ बिहारी को रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास 
का पुत्र मानते है । कुछ विद्वानों का मत इसके विपरीत भी है । 'केसौ राइ” शब्द से यह स्पष्ट 
नहीं हो पाता कि यह आचार्य केशवदास ही हैं । अथवा कोई दूसरे केशवराय हें । यद्यपि 
“विज्ञान गीता' नामक ग्रन्थ में ऱ्य ने स्वयं को केसवराय भी कहा हे, परन्तु सतसई के 
'दोहों का अध्ययन करने पर दोनों का पिता-पुत्र सम्बन्ध न होकर अत्यन्त दूरारूढ़ सम्बन्ध हो 
जाता है । मिश्र बन्थुओ ने भी केशवदास को बिहारी का पिता नहीं माना है । वैसे केशव और 
बिहारी दोनों ही महाकवि हैं । तत्कालीन कवियों ने भी इनके पिता-पुत्र सम्बन्ध को स्पष्ट करने 
में मोन धारण कर लिया है । इस प्रसंग में एक तथ्य और विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है 
कि केशव सनाढय ब्राह्मण थे ओर बिहारी घरबारी माथुर चौबे थे । पिता-पुत्र का गोत्र सदा 
एक ही होता है, फिर इतना गोत्रान्तर क्यों हे ? यहां यह बात अवश्य विचारणीय है कि बिहारी 
ओर केशव दोनों ही समसामयिक कवि थे । यह सम्भव है कि बिहारी ने आचार्य केशवदास 
के सानिध्य में रहकर कुछ दिनों काव्यकला का अध्ययन किया हो । इतना निश्चित है कि 
॥ बिहारी के पिता का नाम केशवराय अथवा 'केसौ-केसौराय' था जो स्वयं एक उच्चकोटि के 


. | कविथे । पंडित कुलपति मिश्र ने “संग्रामसार” में अपने नाना बिहारी के पिता का इस प्रकार 
| स्मरण किया हे-- 


















| "कविवर मातामह सुमिर, केशव केशवराय। 

7 ) | व बिहारी रा खि को, भाषा छन्द बनाय॥” 
यान ह ह हे कि तिहार के पिता का नाम 
|| | लेखकों ने भी की है यही केशवराय सम्वत्‌ १६६ ह हायवा के 
| चले आए। बिहारी की अवस्था उस समय ८-१० बाकि, वालियर छोडकर ओरछा | 
_ J a सी उस समय ८-१० वर्ष के लगभग थी | बिहारी के एक भ्राता || 
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का शासन महाराज रामशाह कर रहे थे । वृद्धावस्था एवं अतिशय कार्य-भार के कारण उन्होने 


राज्य अपने लघु-भ्राता इन्द्रजीत सिंह को सौंप दिया। इन्द्रजीत सिंह अत्यन्त वीर, || 
निपुण-लोकप्रिय तथा कला-विशारद शासक थे । इनके दरबार में महाकवि केशवदासं तथा || 


प्रवीणराय जैसी प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं रहती थीं । जब केशवराय ओरछा पहुंचे तो स्वभावतः 


सत्कवि होने के कारण वे रामचन्द्रिका कार केशवदास से भी जाकर मिले । वहां पर बिहारी | 
का परिचय महाकवि केशवदास से हुआ । बालक बिहारी की प्रत्युत््पन्न-मति को जानकर || 
महाकवि ने उसे अपना शिष्य बनाने की इच्छा प्रकट की । केशवराय तो यह चाहते ही थे । || 


परिणामस्वरूप सम्वत्‌ १६६४ तक बिहारी ने महाकवि केशवदास से काव्य-कला की शिक्षा 
प्राप्त की तभी केशवदास जी का गोलोकवास हो गया; और केशवराय अपने पुत्र (बिहारी) 


तथा अन्य दोनों बच्चों को लेकर ब्रज प्रदेश में चले आए । यहां आकर बिहारी ने विधिपूर्वक || 
साहित्य तथा शास्रों की शिक्षा ग्रहण की । इनके दीक्षागुरु स्वामी नरहरिंदास थे, जिनका जन्म | 
गुढौ नामक ग्राम में हुआ था, और कालान्तर में ब्रजभूमि में आकर बस गए थे । ब्रज में आने | 
पर ही बिहारी की भगिनी का विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ । पुत्री के हाथ पीले कर देने के ॥ 
पश्चात्‌ केशवराय जी को बिहारी और उनके भाई की भी चिन्ता हुई । बिहारी के भाई का || 
विवाह मैनपुरी में हुआ और स्वयं बिहारी मथुरा में व्याहे गये । बाद में केशवराय जी के ॥ 
संन्यास ग्रहण कर लेने पर बिहारी अपनी ससुराल चले आए और वहीं पर रहने लगे । बिहारी || 
अनपत्य थे अतः उन्होंने निरंजन कृष्ण को पत्ररूप में गोद ले लिया ससुराल में अधिक समय || 


तक रहने के कारण सम्भवतः बिहारी को अधिक सम्मान न मिल सका, जेसा कि उनके | 


निम्नलिखित दोहे से प्रतीत होता है-- 
आवत जात न जानियतु तेजहिं तजि सियरानु। 
घरहिं जँवाई लौं घट्यो खरो पूस बिन भानु ॥ 
संस्कृत साहित्य में ससुराल में रहने की दीर्घकालिकता की भर्त्सना की गई है-- _ 
*शवसुरपुरनिवासः स्वर्गतुल्यो नराणां 
यदि वसति विवेकी पञ्चषड्वासराणां । 
यदि मधुघृतलोभान्‌ मासमेकं वसेच्चेत्‌ 
स भवति खरतुल्यो मानवो मानवानाम्‌॥।" .. . 
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सम्वत्‌ १६७५ में सम्राट्‌ जहांगीर ने ब्रज प्रदेश की यात्रा महात्मा चिद्रूप के दर्शन-लाभ 

के उपलक्ष्य में की। इसी समय वह स्वामी नरहरिदास से भी मिला ।स्वामी जी की कीर्ति 
दूरूदूर तक परिव्याप्त थी । सम्राट्‌ के साथ यात्रा में युवराज शाहजहां भी था। उसी समय 
संयोगवश बिहारी भी नरहरिदास के यहां पधारे । नरहरिदास ने बिहारी की प्रतिभा का परिचय 
शाहजहां को दिया। शाहजहां बिहारी के साहित्य एवं संगीत-कला पर मुग्ध हो गया, 
परिणामस्वरूप बिहारी को मुगल दरबार में स्थान प्राप्त हो गया । यह प्रसिद्ध भी है-- 

“श्री नरहरि नरनाह को दीनी बाँह गहाड । 

सगुन आगरे-आगरे रहत आइ सुख पाइ ॥” 

॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, द्वितीयोऽध्यायः ॥२ ॥ 


| अथ तृतीयोऽध्यायः | 
' सम्राट शाहजहां स्वयं काव्य-संगीत एवम्‌ नृत्यादि कलाओंका मर्मज्ञ था । फारसी एवम्‌ 
सस्कृत पर उसका समानाधिकार था । पंडित राज जगन्नाथ की प्रतिभा का सही मूल्यांकन 


सम्राट्‌ शाहजहां ने किया था, तभी तो पंडित राज ने एक स्थान पर लिखा है-- 


“दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नबीनं बयः” 
सुन्दर दूलह तथा कुलपति मिश्र आदि अनेक हिन्दी कवियों को भी शाहजहां के दरबार 
में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था । | 


कुछ समय पश्चात्‌ साम्राज्ञी अर्जुमन्दबानू के गर्भ से राजकुमार दारा का जन्म हुआ । पुत्र 
त महोत्सव पर शाहजहां ने भिन्न-भिन्न रजवाड़ों के ५२ राजाओं को मन किया 
हज | रा शाहजहां के कृपाभाजन तो थे ही, अत: आगत राजाओं ने भी उन पर अपना विशेष 
[न क । महाकवि रहीम से तो दरबार में उनका परिचय हो ही गया था । रहीम 
Ded एवम्‌ दानी थे । गङ्ग को एक छणय पर उन्होंने ३६ लाख रुपया दान में 
था ऑर बिहारी को एक ही दोहे पर प्रसन्न होकर उन्होंने स्वर्ण-मुद्राओं से ढक दिया 
सम्भवतः वह दोहा निम्नलिखित था आ 
“गंग गोछ मौछे जमुन, अधरन सरसुति-राग । 
भगट खानखानान के कामद बदन प्रयाग!” 
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इस प्रकार मुगल सम्राट के मित्र राजाओं ने भी बिहारी को प्रसन्न होकर वार्षिक वृत्ति देना 
प्रारम्भ कर दिया । बिहारी अधिकतर राजधानी में ही रहने लगे । समय-समय पर वृत्ति लेने 
के हेतु ये बाहर जाया करते थे, किन्तु यह क्रम अधिक दिनों तक नहीं चल सका । शाहजहां 
ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड्डा कर दिया । परिणाम 
यह हुआ कि महावत खां ने शाहजहां को सुदूर दक्षिण में जा खदेड़ा । १६७८ से १६९१ 
विक्रमी तक बिहारी फिर मथुरा आकर रहे । सम्भवतः इसी बीच में उन्होंने ब्रजभाषा के 
साहित्यिक स्वरूप की स्थापना की । 

इसी समय बिहारी जोधपर के राजा जसवंत सिंह के यहां अपनी वार्षिक वृत्ति लेने गए । 
जसवंत सिंह वीर शासक के साथ-साथ काव्यकला-निष्णात भी थे। उन्होंने एक विपुलकाय 
अलंकार ग्रन्थ की रचना की थी । कुछ विद्वानों का मत है कि उक्त ग्रन्थ जसवंत सिंह ने नहीं 
लिखा था ।सम्भवतः यह बिहारी की ही रचना थी । यदि यह सम्भावना सत्य हे तो हमें स्वीकार 
करना पड़ेगा कि बिहारी ने 'सतसई' से पूर्व इस ग्रन्थ की रचना की होगी, क्योंकि शैली की 
दृष्टि से यह ग्रन्थ 'सतसई' की कोटि में कदापि नहीं ठहर पाता । जोधपुर में एक विशाल 'दूहा 
संग्रह' भी बताया जाता है, जिसमें १५-१६ सौ दोहों का संकलन है । इसके अधिकांश दोहे | 
सतसई” में भी प्राप्य हैं। सम्भवतः ये दोहे भी बिहारीकृत हैं। इसके अतिरिक्त पंडित | 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी कृत कतिपय कवित्तों का भी शोध किया है । इस प्रकार बिहारी ॥ 
ने विपुल साहित्य की रचना की थी । 

सम्वत्‌ १६९२ में बिहारी अपनी वार्षिक वृत्ति लेने के लिए जयपुर गए । इस समय यहां || 
पर जयसिंह अथवा जयशाह का शासन चल रहा था । जयसिंह ने इस समय नया-नया विवाह 
किया था । वे नवोढा पली के स्नेह सरोवर में इतने डूब चुके थे कि उन्हें अपने राज्य तथा 
पहली पत्नी करौली के सरदार सांवल दास की कन्या अनन्तकुँवरि चौहानी तक से पूर्ण विरक्ति | 
हो गई थी । अनन्तकुँवरि चौहानी को जब यह ज्ञात हुआ कि बिहारी आए हुए हैं, तब उसने | 
महाकवि को अपने पास बुलाकर राजा जयसिंह की विलास-जर्जर अवस्था का करुणापूर्ण | 
वर्णन कह सुनाया । रानी यह भली-भांति जानती थी कि जयसिंह को केवल बिहारी ही उचित | 
मार्ग निर्देश कर सकते थे, क्योंकि वे मुगल सम्राट के कवि थे; ओर जयसिंह मुगल सम्राट के | 


कुवरि 


प्रिय कवि बिहारी का उल्लंघन अथवा तिरस्कार नहीं कर सकते थे । बिहारी ने अनन्त कुँबरि न उ 
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चौहानी की इस करुणापूर्ण कथा को सुनकर तुरन्त ही एक दोहा लिखकर राजा जयसिंह के 
निकट युक्तिपूर्वक भिजवाया । जयसिंह पर इस दोहे की सर्वथा अनुकूल प्रतिक्रिया हुई । वे 
विलासतन्द्रा को त्याग कर कर्तव्य के प्रशस्त मार्ग पर आ गए । वह दोहा निम्नलिखित है-- 
“नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहि विकास इहिकाल । 
अली कली ही सौं बंध्यौ आगे कोनु हवाल॥” 

महाराज जयसिंह ने दोहे को पढ़कर, उसके रचयिता की खोज कराई । जब उन्हें यह 
पता चला कि उसके रचनाकार बिहारी हैं, तब उन्हें यह चिन्ता हुई कि कहीं उनकी शासन 
सम्बन्धी उदासीनता की सूचना मुगल सम्राट्‌ तक न पहुंच जाए तो उन्होंने बिहारी का भूरि-भूरि 
सम्मान एवं सत्कार किया । जयसिंह ने प्रसन्न होकर बिहारी को पुष्कल-हेममुद्राएं प्रदान की 
तथा उनसे प्रार्थना की कि वे यदि इसी प्रकार के अन्य दोहे भी लिखें तो उन्हें प्रत्येक दोहे पर 
एक स्वर्णमुद्रा दी जायेगी । महाराज जयसिंह के स्नेह तथा सम्मानपूर्ण अनुरोध पर बिहारी 
वहीं ठहर गए ओर उन्होंने “सतसई नामक अपने लोक-विख्यात ग्रन्थ का निर्माण किया । 
रानी अनन्तकुँवरि चौहानी ने भी प्रसन्न होकर बिहारी को “काली पहाड़ी” नामक एक ग्राम 
प्रदान किया । रानी ने बिहारी का इस अवसर पर एक तैलचित्र भी अंकित कराया जो आज 
तक जयपुर के राज दरबार में सुरक्षित है । यह घटना अनुमानतः सम्वत्‌ १६९२ की है, जबकि 
बिहारी ने सतसई” नामक ग्रन्थ का प्रारम्भ किया । इस समय बिहारी की अवस्था लगभग 
° वर्ष की रही होगी । 

कुछ काल पश्चात्‌ रानी चौहानी के गर्भ से कुँवर रामसिंह का जन्म हुआ । पुत्र जन्म के 
उपलक्ष्य में बिहारी का पुनः स्वागत-सम्मान किया गया । इस अवसर पर बिहारी ने महाराज 
जयसिह की प्रशस्ति-स्वरूप राज दरबार में कविता पाठ किया । बिहारी की लोकप्रियता इस 
|| घटना के पश्चात्‌ और भी अधिक बढ़ चली । जब कुँवर रामसिंह ७ वर्ष के हए तो उनका 
|| पाटीपूजन कराया गया । बिहारी ने ही उन्हे अक्षरुज्ञान कराया तथा उन्हें क 
॥ कररे के लिए अपने लगभग ५०० दोहों का एक संस्करण कराया ण ७ कायात 
| अन्य कवियों की रचनाएं भी संकलित थीं [या । इस संस्करण में कुछ 
| उल क्या को रचनाएं भी संकलित थीं । यह प्रति अब तक उपलब्ध है. जिसमें 
ओ | उबर रामसिह के हाथ से खींची गई अनेक बालसुलभ रेखाएं नि बालक 
हित ` [एं तथा टेढ़े-मेढ़े अक्षर अंकित 
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सम्वत्‌ १७०४ में औरंगजेब ने बलख पर आक्रमण किया । इस आक्रमण का अधिनायक 
महाराज जयसिंह को बनाया गया । जयसिंह इस युद्ध में वीरता से लडे, फलतः विजयपताका 
उन्हीं की लहराई । युद्ध विजय के उपलक्ष्य में वे सम्राट्‌ के पास आगरा आए । वहां उनका 
प्रभूत सत्कार किया गया । जयपुर वापस आने पर भी उनके लिए विशेष स्वागत समारोह 
सम्पादित किया गया । बिहारी ने बलख के युद्ध का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
“अनी बड़ी उमड़ी खेल असिवाहक भट भूप। 
मंगल करि माग्यौ हियें भो मुहुँ मंगल रूप॥ 
रहति न रन जयसाह मुख लखि लाखनु की फोज। 
जाँचि निराखर हूं चलें लें लाखनु की मोज॥ 
प्रतिबिम्बित जयसाहद्युति दीपित दरपन धाम। 
सब जगु जीतन को कियौ कायब्यूह मनु काम ॥ 
यों दल काढे बलख तें तें जयसाह भुवाल। 
उद्र अधघासुर कें परे ज्यों हरि गाय गुवाल॥” 
सम्वत्‌ १७१९ में बिहारी सतसई” का समापन हुआ । इस समय तक बिहारी की पत्नी 
का देहावसान हो चुका था । अब धीरे-धीरे बिहारी के मन में वैराग्य भावना ने स्थान ग्रहण 
करना आरम्भ कर दिया । परिणामस्वरूप अपने दत्तक पुत्र निरंजन कृष्ण को उन्होंने जयसिंह 
और कुँवर रामसिंह के निकट ही छोड़ दिया तह पुनः ब्रज प्रदेश में आ बसे । “बिहारी सतसई " 
की समाप्ति पर उन्होंने निम्नलिखित दोहे की रचना की-- 
“संवत ग्रह ससि जलधि छिति, छठि तिथि बासर चंद। 
चैत मास पख कृष्ण में पूरन आनंद-कंद्‌॥” 
बिहारी का देहावसान सम्वत्‌ १७२१ में हुआ । अपने जीवन के संध्याकाल में बिहारी | 
भक्त हो गए । लौकिक यश एवं अपरिमित धन-राशि के बन्धन उनके मुक्त मन को बांधने में | 
समर्थ नहीं हो सके । उधर जयसिंह के मरण के पश्चात्‌ जयपुर में राज्याधिकार के लिए विद्रोह 
उठ खड़ा हुआ जिसका संकेत उन्होंने “दुसह दुराज प्रजानि को” शीर्षक दोहे य |. क्‍ | 
बिहारी स्वभावतः रसिक हृदय के कवि थे । उनकी सरसता अभिजात वंशोत्पन | 
व्यक्तियों जैसी थी । ग्राम्य परिहास में कभी उनका मन नहीं रुचा । वे प्रारम्भ से ही मनमौजी | 
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थे । साहित्य की बंधी हुई श्रृंखला में चलना उन्होंने कभी स्वीकार नहीं कर । यद्यपि आचार्य 
केशवदास जैसे घोर रीतिबद्ध कवियों का सामीप्य भी उन्हें मिला तथापि उन्होंने रीति, अलंकार 
आदि की रूढ़ियों से अपनी कविता की गति को कुण्ठित नहीं होने दिया । बिहारी ने जीवन 
का अत्यन्त सूक्ष्म तथा मार्मिक अध्ययन किया था । यही कारण है कि यौवनावस्था के बिहारी, 
जिन्हेनि खुलकर विपरीत रति का वर्णन किया था, अपने अन्त समय में दार्शनिक एवं कृष्ण 
भक्त हो गये । 
बिहारी अपने युग के एक जागरूक सामाजिक नागरिक थे । उनमें राष्ट्रीयता की भावना 
भी कूट-कूट कर भरी हुई थी । उन्हें यह कभी सह्य नहीं था कि हिन्दू राजा परस्पर युद्ध करें । 
बिहारी ने इस विषय में स्पष्ट रूप से लिखा था-- 
“स्वारथु सुकृतु न स्रमु वृथा देखि बिहंग बिचारि । 
वाज पराए पानि परि तू पंछीनु न मारि॥” 
जब राजा जयसिंह बिलासी जीवन व्यतीत कर रहे थे तब राज्य में सुख शान्ति की व्यवस्था 

एवं नियमन की प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने ही अपने एक दोहे द्वारा उनकी आंखों के सामने 
पड़े हुए वासना के पर्दे को हटाया था । | 

बिहारी प्रारम्भसे ही कुशाग्रबुद्धि थे | उन्होंने बचपन से ही महान्‌ कवियों, सन्त महात्माओं 
एव राजा-महाराजाओं की सत्संगति की थी अतः उनका अनुभव तथा ज्ञान अत्यन्त ही व्यापक 
एव गम्भीर था। वे संस्कृत, अपभ्रंश, फारसी, उर्दू प्राकृत एवं हिन्दी आदि के प्रकाण्ड पंडित 
थे; जैसा कि उनके एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ बिहारी सतसई के अनेक दोहों से स्पष्ट होता है । 
2 वे अनेकमुखी स्वभाव के व्यक्ति थे। विनोदशीलता, गम्भीरता, कर्त्तव्यपरायणता, उचित 

हर मृति आत्माभिमान, रस-प्रवणता आदि उनके विशेष चारित्रिक गुण थे । उन्हे 
| 0 शल राजनीति, शकुन-विचार तथा अन्यान्य ललितकलाओं में प्रकाण्ड 
ता ह भे समय के अदभुत प्रतिभा सम्पन्न, रस 
| पर्याप्तप्रमाण स्वरूप हिन्दी में चिरस्मरणीय रहेगी । 06 के लिए 
= हत गवं पुराणे, कलियुग खण्े, यदश परिच्छेदे, तृतीयोऽध्यायः ॥३ ॥ 
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`| आरोप करना पड़ता है, वहीं मुक्तक काव्य असफल हो जाता है। 'अमरुशतक' की रुचिर | | | 
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| अथ चतुर्थोऽध्यायः | 


सतसई परम्परा का उद्भव और विकास 
संस्कृत एवं हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं का काव्यगत अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम 
इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अब तक दो प्रकार का काव्य सृजन हुआ है-प्रबन्ध काव्य एवं 
मुक्तक काव्य । प्रबन्ध काव्य में किसी लोकविश्रुत घटना का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है 
जिसमें पूर्वापर सम्बन्ध निर्वाह का होना विशेष रूप से आवश्यक है । मुक्तक काव्य में इस 
प्रकार के बन्धन नहीं हैं । शृंगार, नीति अथवा भक्तिपरक भावना वा अनुभूति विशेष का 
उच्छ्वास मुक्तक कविता का विषय होता है । यहां पूर्वापर सम्बन्ध निर्वाह की शर्त लागू नहीं 
होती । प्रभावात्मकता, प्रेषणीयता एवं तत्सम्भूत प्रतीयमान अर्थ की सहज अनुभूति प्रवण 
प्रतिक्रिया मुक्तक काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं । अग्नि पुराण में मुक्तक की विशेषता इस 
प्रकार निर्दिष्ट की गई है-- | 
“मुक्तकं श्लोक एवेकश्चमत्कारक्षमः सताम्‌ ।” 
“ध्वन्यालोक' में मुक्तक की परिभाषा करते समय लिखा गया है-- | 
“पूर्वापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियेते तदेव मुक्तकम्‌॥ || 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मुक्तक काव्य में श्रृंगार के भावपूर्ण प्रसंगों से लेकर || 
नीति विषयक नीरस उपदेश तक संवलित किए जा सकते हैं । यदि इन नीतिपरक तथ्यों का | 
मानव जीवन की किसी सामान्य परिस्थिति से सम्बन्ध स्थापना कर दी जाए तो इनकी नीरसता 
उतनी ही सरस हो जाती है । मुक्तक काव्य की सफलता के लिए जीवन सम्बन्धी सहज || 
आनुषंगिक वातावरण का होना आवश्यक है । जहां इस आनुषंगिक वातावरण की सृष्टि का 







आनुषंगिकता को देखकर ही आचार्य आनन्दवर्धन ने कहा था-- 
“अमरुक-कवेरेकः श्लोकः प्रबन्धशतायते ।* व | 
भारतीय साहित्य में इस मुक्तक परम्परा का स्रोत ऋग्वेद में देखा जा सकता है । उषा || 
के प्रति की गई स्तुति में यह मुक्तक परम्परा सर्वप्रथम प्रप्त होती है । सुभाषित अथो में पाणिनि || ` 
के नाम से भी कुछ मुक्तक कविता के उदाहरण मिलते हैं। | | 
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का सहज सम्बन्ध बिहारी सतसई' से है । बिहारी सतसई' मुक्तक 
क या । बिहारी सतसई तक आकर यह मुक्तक पर पर्याप्त 
विकसित हो जाती है । इन मुक्तको के संकलन 'पंचाशिका, शतक, सप्तशती ः नौसई ः 
पयारहसई” एवम्‌ 'चौदहसई के नाम से अब तक प्रकाश में आए हैं । बिहारी सतसई' से 
पूर्व प्राकृत एवम्‌ संस्कृत में इस प्रकार के अनेक ग्रन्थों का निर्माण हो चुका था । गाथा-सप्तशती, 
नीतिशतक, शृंगारशतक, वैराग्यशतक, अमरुशतक, चौरपंचाशिका एवम्‌ आर्यासप्तशती आदि 
|| अनेक प्रसिद्ध कृतियो ने बिहारी सतसई' का मार्ग प्रशस्त किया है, अतः इन ग्रन्थों का पृष्ठभूमि 
के रूप में संक्षिप्त परिचय देना अनावश्यक न होगा । 
गाथा सप्तशती 
| यहग्रन्थप्राकृत भाषा में महाकवि हाल द्वारा रचा गया है हाल का दूसरा नाम सातवाहन 
भी था । बाण ने हर्ष-चरित में हाल का उल्लेख किया है-- 

“अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहनः । 

विशुद्धजातिभिः कोषरलेरिव सुभाषितः॥” --श्लोक १३॥ 
पुराणों में भी इस नाम का उल्लेख किया गया है । अतः हाल का समय १२५ ई० पूर्व 
|| का ठहरता है कीथ के अनुसार भी यह अधिक से अधिक २०० ई० पू० तक की रचना है । 
| आधुनिकतम शोध के आधार पर हाल का समय ईसा की प्रथम शताब्दी निश्चित हो चुका 
|| है। सप्तशती' में ७०० गाथाओं (आर्याओं) का संकलन महाराष्ट्री प्राकृत में किया गया है । 
|| गाथा सप्तशती” की विषय भूमि लोक जीवन पर आधारित है । इसमें ग्राम्य जीवन के सहज 
|| स्वाभाविक वर्णनों को स्थान दिया गया है। तत्कालीन समाज का विप्रलम्भ शृंगार, 


|| जीवन्तस्वरूप दैनिक जीवन के सुख-दुःख, प्राकृतिक दृश्यों का प्रयोग अत्यन्त मार्दव एवं 





) ॥ 4 | सौष्ठवपूर्ण शैली में किया गया हे । पशुचारण करती बालिकाएं, भीरों 
| हुई गोप- आभीरों की 
' | कथा घरेलू कार्य करते समय की गीतिकाएं इस ग्रन्थ में कुशलतापूर्वक अनायास ही 


/ || समन्वित हो गई हैं । दाम्पत्य जीवन की स्वस्थ झलक इस रचना में सर्वत्र 
‘ede र प्राप्य है । एक स्थान 
आ र पति पली से कहता है कि रसोई घर में कार्य करते रहने से जो तुम्हारे मुख पर कलंक लग 


| गया है, उससे तुम सर्वथा चन्द्रमुखी सी प्रतीत होती हो 
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एक स्थान पर एक सुकुमार उक्ति दर्शनीय है, जिसका भावानुवाद बिहारी ने अपनी 
सतसई में प्रस्तुत किया है-- 
“ईषत्कोषविकासं यावन्नाप्नोति मालतीकलिका । 
मकरन्दपानलोलुप-मधुकराङ्कितावदेव मर्दयसि॥” 
“नहि पराग, नहि मधुर मधु, नहि विकास इहि काल । 
अली कली ही सौं बँध्यो आगें कीनु हवाल॥” - बिहारी 
इसी “गाथा-सप्तशती” ने आगे चलकर सतसई की परम्परा में विकास की कड़ी जोड़ी, 
जो आनन्दवर्धनाचार्य की “आर्या-सप्तशती” में जाकर परिलक्षित होती है । 
भर्तृहरि का शतकत्रय 
“नीतिशतक”, “शृंगारशतक” एवं “वेराग्यशतक” की रचनाः्रसिद्ध कवि भर्तृहरि ने की 
है । भर्तृहरि का जन्म एवं स्थिति काल विवादास्पद रहा है । अनुमानतः इनका समय छठी 
शताब्दी है । “नीतिशतक” में महाभारत एवम्‌ मनुस्मृति की सी गम्भीरता है । जीवन में 
आ यथार्थ से उत्पन्न गहन अनुभवों की नियोजना इस ग्रन्थ में की गई है। |. 
“Jुंगारशतक” में कवि ने नारी के सम्मोहन का ललाम रूप उपस्थित किया है । एक स्थल 
पर रमणी का सौन्दर्य देखते ही बनता है- | 
“कुंकुमपंककलंकितदेहा गौरपयोधरकम्पितहाराः। 
नूपूरहंसरणत्‌ पदपदमाः कं न बशीकुरुते भुवि रामाः ॥” 
“वैराग्य शतक” तक आते-आते यह शृंगारप्रियता निष्प्रभ एवम्‌ सार-हीन दिखाई पड़ने || 
लगती है । बिहारी ने भी इसी प्रकार अनेक स्थलों पर संसार की क्षणिकता, आकर्षण की | 
अचिरता और दर्शन की अद्रैतमूलक परिणति पर भावपूर्ण उद्गार प्रस्तुत किए हैं। | 
अमरु शतक 2 
इस ग्रन्थ के रचयिता राजा अमरुक हैं । भर्तृहरि के समान ये भी अज्ञात जन्म कुल स्थान | 
सम्राट्‌ कवि हैं। श्री आनन्दवर्धनाचार्य, जिनका समय ८५० ई० है, ने “ध्वन्यालोक” में | 
अमरुशतक के लिए लिखा है-- र | 
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तथा 
कवेर्मुक्तका श्रृगाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धाः एव ।" 
कप जिस सर 200 ३० है, ने भी “अमरुशतक” का उल्लेख किया है । कहने 
|| का तात्पर्य यह है कि “अमरुशतक” का समय ७०० ई० के लगभग है । “अमरुशतक” का 
मूलरस श्रृंगार है । नायक-नायिकाओं के कोप, मान एवम्‌ विषाद का सजीव सरस-वर्णन इस 
अन्थ में उपलब्ध होता है । इस ग्रन्थ की भाषा सहज प्रसादगुणोपेत है । “गाथा-सप्तशती” के 
पश्चात्‌ बिहारी पर इसी ग्रन्थ का सर्वाधिक प्रभाव है । यहां एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
"ग्र भङ्गेरचितेऽपि दृष्टिरधिकं सोत्कण्ठमुद्दीक्षते 
रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते । 
कार्कश्यं गतितेऽपि चेतसि तनू रोमांचमालम्बिते 
दृष्टे निर्वहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिञ्जने ॥” 
| चोरपञ्चाशिका 
यह ग्रन्थ ग्यारहवी शताब्दी का है । इसके रचयिता बिल्हण हैं । इसमें श्रृंगार का उद्दाम 
|| वर्णन प्रस्तुत किया गया है । इस कवि की दूसरी रचना 'विक्रमाङ्कदेवचरित'है । 
आर्या-सप्तशती 
| इस ग्रन्थ के निर्माता आनन्दवर्द्धनाचार्य हैं । आनन्दवर्द्धनाचार्य के सामने हाल की 
“गाथा-सप्तशती” आदर्श रूप में पर्वतः विद्यमान थी । इस रचना में अकारादि वर्णमाला के 
अनुसार छन्द नियोजना की गई है । सम्पूर्ण ग्रन्थ आर्या छन्द में लिखा गया है प्रमुख रस 























| श्रृंगार हे । शृंगार की समस्त दशाओं का अलङ्करपूर्ण चित्रण इस ग्रन्थ में इतनी कुशलता से 
किया गया है कि गीत गोविन्दकार जयदेव को भी यह लिखना पड़ा 


“थृंगारोत्तर सत्रमेयरचनैराचार्यगोवर्धनस्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः ।” 


द्‌ ) { [ , फिर भी आनन्दवर्धनाचार्य को उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई जितनी 
Ue को निाण कि हाल को 
॥ या सप्तशती के निर्माण में मिली । स्वयं आनन्दवर्धन ने इस तथ्य को स्वीकार किया है 
| कि जो सहज माधुर्य प्राकृत में है, वह संस्कृत में रूपान्तरित नही हो सकता है- 


वाणी प्राकृत समुचित रसा बलेनैव संस्कृतनीता । 
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| “बिहारी सतसई” की पृष्ठ भूमि का निदेश करते समय जरि र 8 च सतसई” की पृष्ठ भूमि का निर्देश करते समय यदि “गीतगोविन्द' एवम्‌ || 


भामिनी-विलास' का उल्लेख न किया जाएगा तो यह प्रसंग अपरिपूर्ण रह जाएगा । प्रस्तुत || 
दोनों थं के निर्माता जयदेव ११वीं शताब्दी, एवम्‌ १७वीं शताब्दी के पंडितराज जगन्नाथ | 
हैं । दोनों ग्रन्थों के विषय प्रतिपादन की पद्धति को बिहारी ने अपनी सतसई में ग्रहण किया है | 


तथा बिहारी सतसई' के माध्यम से यह परम्परा परवर्ती सतसईकारों ने ग्रहण की । ' 


संस्कृत साहित्य में उपर्युक्त अन्थों के अतिरिक्त मार्कण्डेय पुराण की “दुर्गा सप्तशती” || 
एवम्‌ सातवीं शताब्दी के बाणभट्ट के समकालीन कवि मयूर की “सूर्य सप्तशती”का नाम भी | 


स्मरणीय है । इन सभी सतसइयों में भारतीय समाज, संस्कृति, धार्मिक मूल्य एवम्‌ जनसामान्य 
के जीवन से सम्बन्धित अनेक प्रवृत्ति एवम्‌ निवृत्तिपूर्ण वर्णन उपलब्ध होते है । 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, चतुर्थोऽध्यायः ॥४ । । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


तुलसी एवं रहीम सतसई 


हिन्दी में सतसई परम्परा का विकास तुलसी एवम्‌ रहीम की “ तुलसी सतसई” तथा | 
“रहीम सतसई”से प्रारम्भ होता है । उपर्युक्त दोनों ही सतसई ग्रन्थों में भक्ति विषयक उदगारों | 
|| की अधिकता है । शांत रस की इनमें प्रधानता है । रहीम की सतसई में नीति विषयक दोहो | 
की प्रचुरता है । इन दोहों में कवि रहीम के जीवन व्यापी अनेक उदात्त अनुभवों का गम्भीर | 
वर्णन प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि इन अन्थो में 'आर्या सप्तशती' एवम्‌ गाथा सप्तशती! || 
जैसी मार्मिकता नहीं है तथापि उठ्रेक्षा, उपमा, रूपक एवं दृष्टांत आदि अलंकारों की नियोजना || | 
के कारण काव्य में सरसता और प्रभावात्मकता आ गई है । उक्तिवैचित्य इन सतसइयों की || | 
आत्मा है विना उक्तिवैचित्र्य की सूक्तियां मर्म स्पर्शिनी नहीं हो सकती, किन्तु इसका यह || . 
अर्थ नहीं है कि उक्तिवैचित्र्य के नियोजन के लिए भाषा एवं भावों के सारस्य को भी गौण || ' 






कर दिया जाए । | 


सतसई' तुलसीकृत नहीं है, अपितु गाजीपुर के किसी तुलसी कायस्थ की यह रचना है, क्योंकि | | 





इसमें गणित के गूढ़ प्रश्नों की अधिकता है । किन्तु यह तर्क के नाम पर कुतर्क है । यदि 
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'दोहावली' को तुलसीकृत मान लिया जाए तो उसके १५०-२०० दोहे इस “तुलसी 3692 
में प्राप्त हो जाते है । इस प्रथम ग्रन्थ की रचना सम्वत्‌ १६४२ में की गई । यह सतस पत 
सगो में है । प्रथम सर्ग में भक्ति द्वितीय में उपासना, पराभक्ति, तृतीय में रामभजन, चतु 
आत्मबोध, पंचम में कर्म सिद्धान्त, षष्ठ में ज्ञान सिद्धान्त एव सप्तम में राजनीति का निरूपण 
किया गया है । इसी प्रकार रहीम कवि की सतसई में नैतिकता प्रधान दोहों की बहुलता है । 
व्यवहार ज्ञान के लिए 'रहीम सतसई' के दोहे सांकेतिका का कार्य करते हैं । 

| वृन्द सतसई 

रचना कालक्रम की दृष्टि से अब “बिहारी सतसई” का क्रम आता है किन्तु विषयगत 
समानता के कारण “वृन्द सतसई” का यहीं पर उल्लेख कर देना असंगत न होना । “वृन्द 
सतसई के निर्माता का जन्म सम्वत्‌ १७०० में हुआ । वृन्द ने “सत्यस्वरूप, भावपंचाशिका 
तथा हितोपदेशाष्टक' आदि अनेक ग्रन्थों का सृजन किया परन्तु इनकी स्थायी कीर्ति “वृन्द 
सतसई” के कारण ही है । “वृन्द सतसई” की रचना सम्वत्‌ १७६१ में की गई । इनकी 


| सूक्तियां तुलसी की सूक्तियां से अधिक सरल-सरस मुहावरेदार भाषा में लिखित एवं उक्ति 


वैचित्र्य प्रधान हे । सूक्तिकारों में चमत्कारपूर्ण दृष्टान्त की नियोजना करने में वृन्द निस्सन्देह 
सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । बिहारी और मतिराम की सूक्तियां संख्या में अत्यल्प हैं । रहीम की पूर्ण 
कृति अनुपलब्ध है, अतः हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ सूक्तिकार वृन्द ही हैं । 
बिहारी सतसई 
“बिहारी सतसई” हिन्दी के सतसई साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रल है जिसके अक्षय प्रकाश 
से अन्य सतसइयां उसी प्रकार हतप्रभ हो जाती हैं जिस प्रकार पूर्णिमा के चन्द्रालोक के सम्मुख 


|| नक्षत्र मण्डल की मन्द-मन्द ज्योति । इस ग्रन्थ के विषय में यहां अधिक कहना संगत नहीं 
होगा, क्योंकि प्रस्तुत आलोचनात्मक प्रबन्ध का प्रतिपाद्य “बिहारी सतसई” ही है । संक्षेप में 

' | इतना कहना ही पर्याप्त है कि “बिहारी सतसई” पर “गाथा सप्तशती” एवं “आर्या सप्तशती” 
) | तथा § “अमरुशतक” का प्रभाव है और बाद के अन्य सतसईकारों पर बिहारी की छाया स्पष्ट 

/ | रूपसे पड़ी है । यह अनथ शृंगार रस प्रधान है । शान्त, वीर एवम्‌ हास्य आदि रसों का प्रयोग 
ˆ | भीस्थानःस्थानपर किया गया है यह एक स्वतन्न ग्रन्थ है । लक्षण-लक्ष्य कान्य की परम्परा) 


षी 


ह से यह मुक्त है; तथापि इसमें संयोग एवं विप्रलम्भ श्रृंगार का मार्मिक विवेचन, अनुभावों की 
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रमणीक विवृत्ति प्रेम की दशाएं, हावों एवं संचारियों का प्रयोग, प्रकृति का मुग्धकारी चित्रण 
कविता, दर्शन एवं जीवन व्यापी अनुभव--सभी कुछ अत्यन्त सहज एवं हृदयस्पर्शी शैली || 
में प्रस्तुत किया गया है । इसमें कुल मिलाकर ७३१ दोहे हैं । यद्यपि बिहारी (अथवा उनकी 
पली) द्वारा रचित “चौदहसई” के विषय में भी अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं । रलाकर, | 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हरिदयालु सिंह आदि अनेक विद्वान्‌ समीक्षको ने बिहारी के अन्य | 
शताधिक दोहों को भी अपनी कृतियों में संकलित किया है । | 
मतिराम सतसई | 
“बिहारी सतसई” की कोटि की हिन्दी में यदि दूसरी सतसई हे, तो वह “मतिराम सतसई” || 
है । इसके रचनाकार मतिराम का जन्म सम्वत १६७४ में तिकवाँपुर में हुआ । ये प्रसिद्ध 
रीतिकालीन कवि भूषण एवं चिन्तामणि के भाई थे । जटांशकर को भी इन्हीं का भाई कहा 
जाता है, किन्तु यह सम्भावना मात्र ह, तथ्य नहीं “अलंकार चन्द्रिका”, “ललित ललाम” एवम्‌ || 
“रसराज” इनके अन्य ग्रन्थ हैं, जिनमें अन्तिम सर्वश्रेष्ठ है मतिराम ने अपनी सतसई भोगनाथ | 
नाम के राजा को समर्पित की है । उनकी सतसई के दोहो में एक स्वाभाविक प्रभाव एवम्‌ || 
्रवाहपूर्णता है, कहीं पर भी बिहारी जैसी आयासपूर्ण शैली का प्रयोग नहीं मिलता । उनकी | 
सतसई में भावों की तीव्रता है । यही कारण है कि कहीं-कहीं पर उनकी शैली भावों को | 
` गत्यात्मकता का साथ नहीं दे पाई है । अधिकांश दोहे रसराज” एवम्‌ “ललित ललाम' आदि || 
उनके प्रसिद्ध अन्थो में से लेकर इस सतसई में संकलित कर दिए गए है । प्रेम की सुकुमार | | 
व्यंजना, नखशिख-वर्णन, संयोग एवम्‌ वियोग का अत्यन्त मार्मिक विश्लेषण “मतिराम्न | . 
सतसई” में हमें उपलब्ध होता है । बिहारी का सा उद्दाम शृंगार रस वहां पर नहीं है । सर्वत्र | | 
धीर-गम्भीर प्रवाहिनी की मंथर गतिशीलता मतिराम की सतसई में उपलब्ध है । कहीःकही | | 
बिहारी का प्रभाव भी स्पष्ट हे | 
“गयौ महाउर छूटि यह, रह्यो सहज इक अङ्ग। | | 
फिरि फिर झाँवति है कहा, रुचिर चरन के रंग॥” -मतिराम || 
आँख मिचौनी से सम्बन्धित दोनों कवियों के उद्धरण ध्यान से देखने योग्य है | 
“दृग मिहचत मृगलोचनी, भरौ उलटि भुज वाथ। | । 
जानि गई तिय नाथ के, हाथ परस ही हाथ॥" -बिहारी | | 
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५१२ 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


कस “ब्रेलत चोर महीचि, नीपरे प्रेम पहचानि। 


जानी प्रगटत परस ते. तियलोचन पिय पानि” --मतिराम 
रसनिधि सतसई 
यह ग्रन्थ पृथ्वी सिंह 'रसनिधि' द्वारा रचित है । इनका विशाल ग्रन्थ 'रत्न हजारा' है। 
इसी का लघु संस्करण 'रसनिधि सतसई है । इनके लिखे और भी अनेक ग्रन्थ हैं । ये मुख्यतः 
प्रेम के कवि है । प्रेम में तो कवि इतना लीन है कि उसकी अभिव्यक्ति भी संयम छोड़ बेठती 
है। परिणामतः कहीं-कहीं पर इनकी कविता अश्लीलता की सीमाओं का स्पर्श कर बैठती 
है। इनके प्रेम विषयक दोहों में से कुछ द्रष्टव्य हैं-- 
“द्रदहि दे जानत लला सुधि ले जानत नाहिं। 
कहो बिचारे नेहिया तुब घाले किन जाहिं॥ 
रसनिधि जब कबहुँ बहे वह पुरबेया बाइ । 
लगी पुरातन चोट जो तब उभरति हे आइ ॥” 
रसनिधि की भाषा में उदू-फारसी के शब्दों की अधिक भरमार है, अतः इनकी शैली में 
शिथिलता आ गई हे । कहीं-कहीं पर यमक एवम्‌ श्लेष आदि शब्दालंकार भी मिलते है । 
इनके दोहों में प्रायः पुनरुक्ति भी मिल जाती है । कहीं-कहीं पर हिन्दू-मुस्लिम एकता विषयक 
दोहे भी मिलते हैं, जो कि कबीर एवम्‌ जायसी आदि के प्रभाव के प्रतीक हैं । इन्होंने बिहारी 


| के भावों एवम्‌ शब्दों का स्पष्टतः अनुकरण किया है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित दोहा 


देखिए 
'दूग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति। 
परति ति गाँठि गी 
का रति गोठि दुरजन हियें, दई नई यह रीति ॥"--बिहारी सतसई 
 उरझत दृग बंधिजात मन, कहो कौन यह रीति | 


प्रेम नगर में आइकै, देखी बढ़ी अनीति॥” 
-रसनिधि सतसई 
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राम सतसई 
` | इस ग्रन्थके निर्माता रामसहायदास हैं । इनकी रचना पर “बिहारी सतसई” की स्पष्ट छाप 
_ || है। शृंगार रस की सभी चेष्टाओं का अत्यन्त सरल शैली में विवेचन, इस कृति की विशेषता 


| || है । माधुर्य एवम्‌ प्रसाद गुण इसमें सर्वत्र प्राप्य हैं । संयोग एवम्‌ विप्रलम्भ के अतिरिक्त 
| | अनुभव एवम्‌ रूप वर्णन भी सुन्दर बन पड़े हैं । नखशिख वर्णन में बिहारी का प्रभाव स्पष्ट 
| | रूप से मिलता है । कहीं-कहीं रामसहायदास ने संयम की सीमाओं का अतिक्रमण भी कर 


` || दिया है। 
बिहारी के दोहो की छाप निम्नलिखित दोहों पर कितनी स्पष्ट है ? 
'जुग जुग ये जोरी जिये, यों दिल काहु दिया न। 
ऐसी और तिया न हैं, ऐसे और पिया न॥ 
वीठि नसैनी चढ़ि चल्यो, ललचि सुचति मुख गोर । 
चिबुक गड़ारे खेत में, निबुक गिरयो चितचोर ॥” 
एक स्थान पर संयोग वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक रूप से किया गया है । नायक तथा 
नायिका यमुना तट पर खड़े हुए हैं । नायिका पानी भर रही है । वह नायक को बार-बार देखना 
| चाहती है । इसी इच्छा की पूर्ति के लिए वह पुनः-पुनः अपने जलपात्र को भरती और रिक्त 
कर देती हैं 
“जमुना तट नट नागरे, निरखि रही ललचाइ। 
बार बार भरि गागरे, बारि ढारि मुसक्याइ ॥” 
विक्रम सतसई 
“बिहारी सतसई” की परम्परा में अन्तिम श्रेष्ठ रचना “विक्रम सतसई” है । इसके रचयिता 


चरखारी नरेश विक्रमादित्य हैं । इनकी भाषा अत्यन्त मधुर और मर्मस्पर्शी है । बीच बीच में | 
उर्दू के शब्दों के प्रयोग से रस को और अधिक संग्रेषणीयता प्रदान की गई हे । (विक्रम सतसई* || 





में प्रमुखता श्रृंगार रस की ही है किन्तु साथ ही साथ शान्त रस का भी प्रयोग किया गया है । 


कवि विक्रमादित्य ने मिलन-शृंगार का वर्णन अत्यन्त चारुता एवम्‌ भव्यतापूर्ण ढंग से किया | | ७ १ 
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हु डन अपने-अपने पद का अहंभाव था । ऐसे 
| ऐम्हारे दरबार में वापस आऊंगा नहीं ।.अगर आऊंगा तो 
-___ [[_ऐप्वूल पात्रवाहक (पनबट्टा वाहक) बना लेकर 
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है । अनुभावो की नियोजना में वे किसी प्रकार भी बिहारी से पीछे नहीं हैं । उदाहरण के लिए | 

निम्नलिखित दोहे द्रष्टव्य हैं-- | 
“तिरछोहें करि-करि दृगनि, भोहिन कसति सुभाइ। ० 

तकति छकति उझकति जकति, हरषि हरे हँसि जाइ॥ _ ४ | 

॥इति श्री गुरु वंशपुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, पंचमोऽध्यायः ॥५१॥७.| 


| अथ षष्ठोऽध्यायः | 


तामिल रामायण के रचयिता कम्बन की जीवनी 
१. कम्बन का चरित्र 

कम्बन के चरित्र में अत्यधिक परिमाण में दन्तकथाएं मिल गयी हैं । वे कब पैदा हुए? | 
कहां पैदा हुए? उनके पिता कौन थे? वे किस वंश के थे, किस जाति के? उनकी मृत्यु कहां | 
हुई ? आदि आवश्यक समाचार भी अनुमान और कल्पना के घने कुहरे में छिपे पड़े हैं । उन | 
पर ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रीति से विश्वास करना बड़ा कठिन लगता है । | 
संक्षेप में निम्नलिखित विषयों का प्रचार है । वे मायवरम के पास तिरुवलुन्‌दूर नामक | 
गांव में उवच्च (पुजारी) जाति के किसी व्यक्ति के घर में जन्मे थे या पले थे । (कथा कही जाती | 
हैकि हा ब्राह्मणी द्वारा जनन के बाद त्यक्त होकर कोई शिशु उवच्चन के हाथ लगा । वही | 
कम्बन हैं ! | 
फिर वे तिरुवणूणय नलूलूर के दानी जमींदार शडैयप्पन्‌ के यहां 
ही प्रेरणा से उन्होंने कम्बरामायण रची । रामायण में उन्होंने अपनी रया | 
छ में शडैयपूपन का नाम अंकित कर उनकी प्रशंसा की है। अतः यह बात स्वतः | 
| | | 


कके कवि ये। कभो-्कषी मनमुटाव हो जाता था क्योंकि दोनों | | 


| 

| 

| 
|| 
‘ 
| 


| 


एक संदर्भ में कम्बन यह कहकर चले गये कि मैं | 
त तुमसे किसी बड़े राजा को अपना | 
कर आऊगा। वे पांडिय राजा के यहां गये | | 
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अपना असली नाम छिपाकर वे वहां रहे ओर अपनी विद्वत्ता के बल पर राजा के प्रिय मित्र बन 
गये । जब राजा को सच्चाई का पता लगा तो वे पछताने लगे । तब उन्हें अपना ताम्बूल वाहक 
बना लेने का आश्वासन देकर कम्बन ने उनको सान्त्वना दी । इतने में चोलन ने उन्हें बुला 
भेजा । वे आये और पांडिय राजा, पनबट्टा-वाहक का वेष धरकर उनके साथ आया । बाद में 
भी कम्बन का दरबारी जीवन सुख से नहीं बीता । कम्बन के पुत्र अंबिकापति ने राजकन्या से 


प्रेम किया । यह बात खुलने पर राजा ने उसे प्राण दण्ड दे दिया । उधर राजा के पुत्र ने कम्बन 


की पुत्री पर कटाक्ष चलायी तो वह कोदों के ढेर में बैठ गयी और अन्दर धँसने से मर गयी । 
फिर कम्बन ने अपनी लोहे की लेखनी से राजपुत्र का वध कर दिया । बदले में राजा ने कम्बन 
को मार दिया । | 


ह. | 
ER 
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चमत्कारों की कमी भी नहीं । उन्होंने सरस्वती के मुख से 'तुमि' नामक शब्द को ठीक 


साबित कराया । (यह शब्द युद्धकाण्ड में ६५७वें पद में पाया जाता है । ऑट्टककूत्तर नामक || 
अन्य दरबारी कवि ने उसे तमिल का शब्द नहीं माना था ) पांडिय राज दरबार में सरस्वती. 


देवी के नूपुर की मांग लेकर फिर उन्हें समर्पित कर दिया । एक कविता के द्वारा उन्होंने ब्रह्म 
राक्षस को भगाया। फिर अपनी रामायण के नागपाश पटल से एक पद सुनाकर गरुड़ को 
बुलाया और उनके द्वारा विष हटाकर तिलूलै (चिदंबरम्‌) के एक मृत ब्राह्मण बालक को 


SSS “ONS ee RE ite 


जिलाया । एक पद सुनाकर एक अश्व को मरवाया और दूसरा पद सुनाकर उसको जिला || 


दिया । ऐसी अनेक बाते हैं । 


उनकी जाति के सम्बन्ध में वे ब्राह्मण, पुजारी ओर राजा भी कहे जाते हैं । उनकी अन्य | 


रचनाओं के नाम भी गिनाये जाते हैं । जिन पर बहुत विद्वान्‌ विश्वास नहीं करते । उनका आन्ध्र 
देश के राजा प्रतापरुद्र के दरबार में जा रहने की कथा भी प्रचलित है । चोल राजा कुलोत्तुंग 
के स्थान पर वे आदित्य नामक चोल राजा के मित्र भी बताये जाते हैं । उछ 
. जो हो, शक्ति पदिपपगम वालों के कथनानुसार निम्नलिखित बातें निर्विवाद हैं-- 
कम्बन तिरुवलुनुदूर में जन्मे थे । | | : 
2 तिरुवेण्‌णोयूनल्‌लर्‌ (कदिरामंगलम) के ज़मीनदार शडेयपूपन उनके अभिभावक मित्र 
| 


कम्बन ने रामायण लिखी । 
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उनके काव्य का प्रकाशन (तमिल वालों की रीति से 'अरङ्गेर्रम्‌' यानी विद्वतू-सभा में 
सुनाना और स्वीकृति की मुहर पा लेन) श्री रंगनाथ के मंदिर में हुआ । वह मंदिर विख्यात 
श्री रंगम क्षेत्र में स्थित महिमा युक्त और प्रसिद्ध मंदिर है या कदिरामंगलम में कोई मंदिर था 
जो अब नष्ट हो गया हो? इस बात में सन्देह है । उनकी समाधि नाट्टरशन कोट्टै नामक 


गांव में हे--यह माना जाता हे । 













२. कम्बन का काल 
कम्बन के चरित्र की जो स्थिति है वही उनके काल की भी हे । = सदी, ग्यारहवीं सदी, 
बारहवीं सदी, चौदहवीं सदी और पन्द्रहवीं सदी--इनमें हर एक के पक्षपाती पाये जाते हैं । 
यह पुस्तक खोज का ग्रन्थ नहीं हे । अतः विस्तार के साथ इन पर जाना नहीं चाहता । पर आज 
के तीन प्रमुख विद्वान और कलगम (संघ) वाले ९वीं सदी के पक्ष में हैं । उनकी चर्चा यथास्थान 
होगी । इधर इतना कहना काफी होगा कि ९वीं सदी के समर्थकों का पक्ष प्रबल दिखता हे । 
आजकल महुरे विश्वविद्यालय में अनेक विद्याव्यसनी जो खोज के कार्य में लगे हुए हैं, 
कम्बन सम्बन्धी विषयों में दिलचस्पी दिखा रहे हें । आशा है उनकी खोजों के फलस्वरूप 
कुछ निर्धारण यथासमय मिल जाएगा । 
हाँ इन असंदिग्ध खोज के विषयों को एक ओर रखकर उस विषय की चर्चा करें जो ठोस 
|| रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं । 
र ` ३. कम्बन का काव्य 
पुष्कल प्रसाद के पात्र थे । कवि सार्वभौम विश्वकवियों में 
अग्रगण्य माने जाते हैं । इनके कारण तमिल भाषा की देवी ‘sea 
| खेदयुक्त विचार है कि अभी विश्व इनको महत्त्वपूर्ण रूप से जान नहीं पाया है। 
॥) ॥। ह ह कवि थे । भाषा पर अधिकार और काव्य-कला की 
/ | Fr र अलोकिक । मद्रास के कम्बन कलगम द्वारा प्रकाशित 
2 ४ रामा (7 तितकी में यों कहा गया है-- | 
| स्स्स लिया है । वह इतना सर्वांगीण हो गया हे कि 
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पीछे के कवि उनसे आगे बढ़ नहीं पाये, वरन्‌ उनके सफल अनुकरण में ही अपना भाग्य मान 
लेते हैं । | | 
कम्बन तत्वज्ञ, गणितशास्र-विद्‌, ज्योतिष-विज्ञान के ज्ञानी, शिल्प शास्त्री सब कुछ हे । 
उनमें संगीत, नाटक, नृत्य आदि कलाओं का प्रथम श्रेणी का ज्ञान था । इनका संस्कृत और 
तमिल भाषा--दोनों पर अपार अधिकार था । छन्द, अलंकार आदि के प्रयोग में और रस के 
आयोजन में उनको अलौकिक दक्षता प्राप्त थी । काव्य, शास्त्र के इन परम पण्डित ने तमिल 
के ही नहीं संस्कृत के भी ग्रन्थों के विषयों का ज्ञान अजित कर लिया था । 
| इसलिए शकाब्द ८०७ से (सन्‌ ८८६ ई० से) लेकर कम्बन की रामायण उत्तरोत्तर अपनी 
| लोकप्रियता में बढ़ रही है । विद्वानों के लिए “कम्बनाडन' की कविता के समान मनोरंजन का 
साधन और कोई नहीं है, जो उनके मन को इतना आह्वादित करे ! 


यह रामचरित का ही काव्य है । वह वृहत्काव्य के आवश्यक लक्षणों से पूर्ण है। ऐसे 


| काव्य में इन विषयों का होना आवश्यक माना गया हे--नांदी (ईश्वर स्तुति या विषय कथन) 
अलौकिक या अप्रमेय किसी नायक का चरित्र, पर्वत, सागर, राज्य, राजधानी, नगर, ऋतुएं, चन्द्र 
व सूर्योदय और उनका अस्त आदि के वर्णन हों । विवाह, मुकुट-धारण, पुत्र-जन्म आदि 


| घटनाओं का समावेश हो । शृंगार में मिलन वर्णन ओर रूठन आदि की चर्चा हो । विद्या विनोद, | 


आचरण के उपदेश, मंत्रणा, दौत्य, युद्ध, विजय आदि प्रकरण हों । संधि-सर्ग, उपसर्ग, परिच्छेद 


आदि की व्यवस्था पायी जाए । भावों और तत्त्वों का समावेश हो । कुल मिलाकर ग्रन्थ रस | 


भरा होने के साथ-साथ चारों पुरुषार्था का प्रतिपादक ओर दायक हो । कम्बन सभी दृष्टियों से 
सर्वागीण हें । 


कम्बन ने अपनी रामायण का नाम इरामावतारम्‌' ही रखा । पर अब वह कम्बरामायण || 
के ही नाम से विख्यात है । इसका मूल वाल्मीकीय रामायण है, यद्यपि अध्यात्म रामायण और || 
अन्य श्री राम सम्बन्धी कथाओं का प्रभाव यत्र-तत्र पाया जाता है । कम्बन के इस स्तुत्य कार्य | 
से भारत में भावात्मक एकीकरण का और विश्व में भारतीय संस्कृति की उन्नति के प्रकाशन || 
का अपूर्व कार्य सध गया । भारत के मनीषी कवि समन्वय तथा सामंजस्य के प्रबल समर्थक | 


रहते आये है । कम्बन को उनमें अग्रश्नेणी में मानना चाहिए । शैव-वेष्णव, उत्तर-दक्षिण, 


संस्कृत-तमिल, आर्य-द्रविड़, बडे छोटे, विद्वान-पामर, धार्मिक धर्मनिरपेक्ष, भक्त नास्तिक, 


५2०६५५४ 5302-74 A 
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५१८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


पूंजीपति-साम्यवादी, प्रदेशभक्ति देशप्रेम, देशप्रेम विश्क्नागरिकता आदि कितने ही प्रकारों 
के समन्वय उनके काव्य द्वारा प्राप्य हो गये हैं ! हे 

यह वाल्मीकी का शब्दशः अनुवाद नहीं है । उपमाएं आदि तो इनकी अपनी ही हैं ।तमिल 
जनों की संस्कृति के परिचायक अनेक परिवर्तन इसमें हो गये हैं । सीता-राम का विवाह पूर्व 
"कन्यामाडम के पास परस्पर देख लेना उनका विरह वर्णन, सीता जी को रावण का भूखण्ड, 
आश्रम के साथ उठा ले जाना आदि के अलावा चरित्रचित्रण में भी उचित परिवर्तन हैं । कम्बन 
के इस महान्‌ प्रयल से रचित महत्‌ काव्य के कारण वाल्मीकी और कम्बन दोनों का गोरव 
बढ़ा और इन दोनों के कारण भारत का गौरव साहित्यिक ओर सांस्कृतिक दृष्टि से उज्ज्वल | 
हुआ। 

कम्बन की अपनी तमिल देशभक्ति, अपने अभिभावक शडैयपूपन के प्रति कृतज्ञता आदि 
बातें इस काव्य में परिलक्षित होती हैं । | 

कम्बन ने स्वयं अपनी कृति में काव्य का लक्षण और काव्य में प्रयुक्त शब्दों का लक्षण 
निम्न प्रकार से बताये हैं-- 

नदी और काव्य में श्लेष के साथ बने इस पद में (अरण्यकाण्ड शूर्पणखा पटल-पहला 
पद) कवि कहते हॅ 

काव्य (और नदी) पृथ्वी का भूषण हो; बहुमूल्य और अत्युत्तम अर्थ दे; बुद्धि (भूमि) का 

|| पोषक हो; तापहारी 'तुरे' यों (घाटों या भाव प्रसंगो) से युक्त हो; पांचों 'तिणै” यों (भूभागो से 

या जीवन व्यापारों) से होकर बहे; प्रकाशमय और स्वच्छ हो; और शीतल व प्रवहमान हो । 

शब्दों के सम्बन्ध में उनका कथन है-- 


| शब्द असादगुणपूर्ण, मधुरतायुक्त श्रेष्ठ अर्थबोधक, उत्तम श्रेणी के और तीक्ष्ण (सूक्ष्म) 
न्न 


) || कहनानहीँ है कि कवि ने अपने आदर्श खूब निभाए हैं । 
|. आ किंबहुना--वर्णन प्रवाहमयता, रसभरितता काव्यांग-निर्वाह अलंकार-योजना तथ्यों का 





// |_पण धर्मा का उपदेश--सभी दृष्टियों से धमो का उपदेश -सभी दृष्टियों से यह कांता-संहित श्रीराम कान्य सर्वश्रेष्ठ तथा 
. || ` १-विवाह योग्य कन्याओं को अलग एक भवन में रखा जाता 
हल में लाया जाता था। उस भवन को कन्यामाडम्‌ परसाद) कहा जाता है । 


था | विवाह निश्चित होने के बाद विवाह के अवसर पर उन्हें . 
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सर्वोपयोगी कृति है । विद्वान्‌ लोग अनावश्यक तौर पर या झूठ-मूठ कम्बन को विश्वकवि 
नहीं मानते । | | 
खैर, अब उन महानुभावों के प्रति हम अपनी कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि डालें, जिनकी वजह से 
हम आज कम्बन का काव्य रसास्वादन कर पा रहे हैं । 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, षष्ठो5ध्यायः ॥६ ॥ ` 


| अथ सप्तमोऽध्यायः | 
४, कम्बन के भक्त, विद्वान्‌, विचारक आदि 
तमिलनाडु में 'कम्बरामायण के विद्वानों' का बड़ा आदर रहा है यद्यपि यह सत्य मानना | ' 
पड़ेगा कि संस्कृतज्ञ वैष्णव भक्त ब्राह्मण लोग कम्बन को वाल्मीकी के समकक्ष मानने के पक्ष 
में नहीं हैं तो भी देश की अधिकांश जनता कम्बन के प्रति अधिक श्रद्धा रखती है । कहा जाता 
है-सप्रमाण कहा जाता है कि सन्‌ १३७६:ई० से ही तमिलनाडु में कम्बरामायणम्‌ पर 
व्याख्यान देने वालों के स्थान-स्थान पर जाकर भाषण देने की प्रथा है । सोलहवी सदी के अन्त 
में कुमर गुरुपरर्‌ नामक मेधावी पुरुष काशी में दाक्षिणात्य मठ में रहकर कम्ब रामायण पर || 
प्रवचन देते रहे । उनके व्याख्यान हिन्दी और संस्कृत में होते थे ये संगीतज्ञ भी होते हैं और || 
गंभीर विद्वान्‌ । अब हाल के और समकालीन कुछ विद्वानों की चर्चा करेंगे । 
व-वे-सु अय्यर--ये तिलक के अनुयायी उग्र देशभक्त थे । इनके स्वतन्त्रता आन्दोलन 
में साहसपूर्ण कृत्यों से लोग मुग्ध हैं; उतने ही उनके अन्य साहित्यिक और सामाजिक | 
कार्य-कलाएों से देश प्रभावित है । उन्होंने तिरुक्कुरल्‌ का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया । कम्बन || 
के कतिपय पदों का भी अनुवाद किया है । उस अनुवाद संग्रह का प्राक्कथन अति महत्त्वका | | 
|| माना जाता है । उसमें विश्व कवियों से तुलना करके कम्बन को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया | 
है । अब वे दिवंगत हैं । | 
पि-श्री-आचार्य--ये वयोवृद्ध हैं और अपने गांव में (सुदूर दक्षिण में) अस्वस्थ रहतेहेँ। | | 
उन्होंने प्रसिद्ध, लोकप्रिय साप्ताहिक आनंद विकटन द्वारा कम्बन पर एक लेखमाला (बरसों | 
निकलती रही) प्रकाशित कर तमिल भाषियों में कम्बन के प्रति रुचि बढ़ायी । ५ न 
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वै-मु-गोपालकृष्णमाचार्य--इन्होंने पहले-पहल सटीक कम्बरामायण का आठ भागों में 
संकलन निकाला । यही सबका पथप्रदर्शक रहा; अब भी वह वैष्णव भक्तों के मध्य प्रामाणिक 
माना जाता है । 
महामहोपाध्याय उ-वे-स्वामीनाथय्यर--ये तमिल के जाने-माने विद्वान्‌ हैं । उन्हीं के 
कारण तमिल भाषा का इतिहास जीवंत हुआ । अगर उन्होंने सारे देश में घूमकर ग्रन्थों का | 
तालपत्र पांडुलिपियों का चयन ओर संग्रह न किया होता तो तमिल के सिलसिलेवार 
साहित्येतिहास के प्रमाण न मिलते । जीवन भर में वे कम्बरामायण पढ़ते, टीका-टिप्पणियों 
ओर अन्य सामग्रियों का संग्रह करते रहे । उन्हीं लेखों के आधार पर जो संस्करण छपा उसी 
का आधार लेकर ग्रंथ तैयार हुआ है । 
टी-के-चिदम्बरनाथ मुदलियार--(टी-के-सी) ये राजा जी के परम मित्र थे । (राजा जी 
विख्यात देश-सेवक, गांधी जी के समधी, मद्रास के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और आखिरी गवर्नर 
जनरल थे ) ये तमिल-काव्य के प्रधानतया कम्बन के 'रसिक' थे। इनकी काव्य-मर्मज्ञता 
अद्वितीय थी। इनको ऐसा भाग्य प्राप्त था कि उन्होंने गांधी जी को कम्बरामायण के 
अयोध्याकाण्ड के ५६१-५६२, ये दो पद सुनाये । यह वह प्रसंग है जिसमें श्रीराम सुमंत्र से 
पूछते हैं कि क्या धर्म का पालन तभी हो जब उससे सुख मिलता है ? दुख हुआ तो धर्म त्याज्य 
हो जाएगा ? 'रसिकमणि' उपाधिधारी, टी-के-सी के संगीतमय तर्ज में पद्य सुनाने के और अर्थ 
बताने के अतीव मनोहारी ढंग से गांधी जी प्रभावित हुए और पूछा कि तमिल के काव्य को 
मूल में ही पढ़कर रस का स्वादन करने के लिये कौन सा उपाय है? झट उत्तर 
|| मिला-तमिलभाषी का जम लें ! सत्यवादी गांधी जी उनकी स्पष्टवादिता से खुश हुए । 
आळ पक जी ने भी अपने एक पत्र में इन टी-के-सी महोदय को 'रसज्ञ-मर्मज्र' कहकर 
टी-के-सी का अपनी काव्य-मर्मज्ञता पर अपार एक 
उन्होंने यह साहसपूर्ण काम किया कि १५१० पद वहा सितल वमन Re 
अप्रमाणिक घोषित जिल्द मे सारे पदों को 
र त किया । तीन जिल्हों में उन्होंने रामायण का. 'कम्बन तरुम्‌ रामायणम्‌' के 
Fie निकाला था (वह भी अब अप्राप्य है) उसमें उन्होंने वे ही १५१० पद 
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| मरते दम तक वे अपने मित्रों से याचना करते रहे कि कम्बन का नाम प्रशस्त करते रहो । इस 
| थ में तारे के चिह्न से जो पद चिह्नित हुँ, वे उनके द्वारा प्रामाणिक और असंदिग्ध माने गये 
| कम्बन के लिखे पद है । 
| टी-पी-मीनाक्षी सुन्दरम्‌-(टी-पी-एम) ये प्रख्यात भाषाविद्‌, आलोचक, काव्य- 
॥ और अनेक गंभीर ग्रन्थों के प्रणेता, मदुरै विश्वविद्यालय के (भूतपूर्व) प्रथम त 
॥ (वाइसचांसलर) थे । अब अपनी अतिवृद्ध अवस्था में महर्षि महेश योगी के ध्यान के प्रचार 
| में लगे हैं। अब भी अति परिश्रमी साहित्य-स्रष्टा बने हुए हैं । उन्हीं की अध्यक्षता में मद्रास 
| के कम्बन कलगम वालों ने पूर्वोक्त कम्ब रामायण मूल का संस्करण संपादित कर प्रकाशित 
| कराया । 
| जस्टिस महाराजन-ये बहुत ही प्रसिद्ध तमिल भाषणकर्ता अनुवाद- 
| साहित्य-मर्मज्ञ और मिलनसार सज्जन हैं । ये री-के-सी के शिष्य हें और ब्रज 
| अतिपादक भाषणों में टी-के-सी की रीति की झलक पायी जा सकती है । अब वे कम्बन के चुने 
|| हुए पदों का अंग्रेजी में नयी कविता की शैली पर अनुवाद कर रहे हैं । ये अवकाश प्राप्त 
| जस्टिस हैं और संप्रति तमिलनाडु सरकारी अनुवाद विभाग के अध्यक्ष है । | 
| जस्टिस इस्माइल--ये मद्रास हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस हैं । (अब प्रधान जस्टिस 
| बनने वाले हैं |) उनका कम्बन प्रेम इतना तीव्र था कि उन्होंने कलगम की स्थापना मद्रास में 
की । ये स्वयं उसके अध्यक्ष हैं । सालाना उत्सक-सा मनाया जाता है, जब कम्बन पर भाषण, 
कविता-वाचन, विवाद-मंच (पट्टि मंडपम) पुरस्कार योजना आदि की विराट व्यवस्था रहती || 
|| है । इनकी भी कम्बरामायण पर एक लेखमाला आनन्दविकटन (साप्ताहिक) में निकली और 
Me वह बहुत लोकप्रिय रही और महत्त्वपूर्ण भी । 
कम्बन अडिप्‌ पॉडि--(कम्बन चरण रेणु--कारेककुडी शा० गणेशन जी) इन कम्बन 
॥ भक्त-शिरोमणि का सचित्र परिचय आरम्भ में दिया गया है । उनका कारेककुडी (रामनादपुरम 
जिले में एक मुख्य नगर) में स्थापित कम्बन कलगम सभी ऐसी संस्थाओं का मातृकलगम हे । | 
इकतालीस-बयालीस साल पहले बने इस संघ के चालन के अलावा ये और तीन बहुमूल्य 
कामों पर लगे हैँ (१) कम्बन मणि मण्डपम का निर्माण, (२) कम्बन के नाम पर एक उत्तर || | | 
माध्यमिक (हायर सेकेंडरी) विद्यालय और (३) नाट्टरशन कोट्टाइ (एक बस्ती) में | 
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प्रबन्ध । उनकी ही प्रेरणा से तमिलनाडु भर में और | 


कम्बन-समाधि पर वाषिक उत्सव का प्रब 
मलाया में भी कम्बन पर व्याख्यानों की व्यवस्था के अलावा जयन्ती आदि उत्सव मनाये जा 


त ॥ इस ग्रन्थ के लेखक के प्रति अगाध प्रेम और सदभावना है । चं 
— ambaRamayanam—A Condensed Version 
७ याणम्‌ अग्री पथ और गे सरस भारत | 
सरकार की आर्थिक सहायता लेकर सन्‌ १९७० में प्रकाशित हुई । उसमें लगभग एक So 
चुने हुए सुन्दर पदों का अतुकांत रा कविता में अनुवाद है । कहानी की अविच्छिन्नता आर 
प्रवाह गद्य-पद्य दोनों द्वारा रक्षित हे । | 
डा० एस० रामकृष्णन--ये साम्यवादी लेखक, नेता और आचार्य हैं। मार्क्सवादी | 
सिद्धान्तों के वे गण्यमान्य तत्ववेत्ता हैं। उन्होंने अपने डाक्टर की उपाधि के लिए एक | 
खोज-निबन्ध कम्बन और मिल्टन नाम से प्रस्तुत किया । वह अंग्रेज़ी में है । हाल में 'कम्बनुम्‌ | 
मिलटनुम्‌ आरु पुदिय पारवै' (कम्बन और मिल्टन--एक नया अवलोकन) नाम से उन्होंने | 
एक ग्रन्थ लिखा है । उसमें उन्होंने कम्बन की कृति और मिल्टन की कृति (स्वर्ग-खोया हुआ) | 
दोनों की तुलनात्मक समीक्षा की है । इनके ग्रन्थ प्रामाणिक और मूल्यवान माने जाते हैं। | 
कितने ही अन्य विद्वान्‌ हैं ! उनकी चर्चा विस्तारभय से अब हम छोड़ रहे हैं । 
५. संस्थाएं 

आज कलकत्ता ओर मलाक्का (मलेशिया) के कम्बन कलगमों के अलावा तमिलनाडु में 
३१ (इकतीस) स्थानों में कम्बन कलगम (कम्बन संघ) क्रियाशील हैं । उनका काम कम्बन की | 

रामायण के वर्ग चलाना, भाषण, उत्सव आदि द्वारा उनका प्रचार करना आदि है । 

उनमें प्रमुख कलगम मद्रा ओर कारैक्कुडी के हैं। ये दोनों बड़ी धुम-धाम से सालाना 
० ) | जयन्ती उत्सवमनातेहें | कलगम के स्थापक और अध्यक्ष श्री कम्बन अडिप्पाडि और जस्टिस 
|| इस्माइल प्रभृतिमहानुभाव इधर-उधर जाकर संघों के मध्य संपर्क चालू रखते हैं और उत्सवों 
» || में भाग लेकर कम्बन का नाम प्रशस्त कराते हैं । (लेखक: स्व० श्री नन्द किशोर जी अवस्थी, 








` || इतिश्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, सप्तमोऽ ध्यायः ॥७ । । 
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| अथ अष्टमोऽध्यायः | 


बंगाल के श्री सन्त कृत्तिवास जी (१२७५) 
मंगलमय भगवान्‌ की दया, पूर्वजों की अनुकम्पा और गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझ 
अकिंचन ने, आज से लगभग ५०० वर्ष पूर्व अवतीर्ण, बंगभाषा के महाकाव्य “कृत्तिवास 
रामायण” के हिन्दी-रूपांतर को प्रस्तुत करने का साहस किया । पाठकों के लिये भी यह 
कोतूहलजनक है । प्रश्‍न उठ सकता है कि हिन्दी में रामचरित्र पर तुलसी की अमर रचना 
रामचरितमानस' के अखंड और सार्वभौम साम्राज्य के रहते एक अन्य रामायण को प्रस्तुत 
करने की आवश्यकता क्या है ? इस जिज्ञासा के समाधान और महासन्तृ कृत्तिवास तथा उनके 

सुललित महाकाव्य के परिचय हेतु, यह:वक्तव्य देना आवश्यक प्रतीत हुआ । 
संस्कृत के उत्तरकालीन साहित्य और संस्कृतेतर भारत की क्षेत्रीय तथा जनपदों की अन्य 
विपुल भाषाओं में प्राप्त धार्मिक अथवा सांस्कृतिक प्रायः सारे साहित्य पर व्यास के जयग्रन्थ 
(महाभारत) अथवा वाल्मीकि (रत्नाकर) की रामायण का प्रभाव है। आदिकवि महर्षि 


वाल्मीकि-रचित “वाल्मीकीय रामायण' रामचरित पर उपलब्ध रचनाओं में सर्वप्रथम काव्यः. 


है । इसी के आधार पर बृहत्तर' भारत के विभिन क्षेत्रों और विभिन्न भाषाओं में कालिदास 
कृत्तिवास, तुलसीदास आदि सरस्वती के वरद पुत्रों ने समय-समय पर मर्यादापुरुषोत्तम राम 
पर अपनी-अपनी भावना के अनुरूप काव्य रचना की है । 

उल्लेखनीय है कि गोस्वामी जी के 'रामचरितमानस' के रचना काल से लगभग सौ वर्ष 
पूर्व “कृत्तिवासी रामायण” का आविर्भाव हुआ । उसके रचयिता संत कृत्तिवास बंगभाषा के 
आदिकवि माने जाते हैं । प्रारम्भ में संस्कृत के अभिमानी पंडितों ने कृत्तिवास की रचना का 


बड़ा उपहास किया उन पर चारों ओर से आक्षेप ओर प्रहार होने लगे । किन्तु परम स्वाभिमानी 
संस्कृत और बंगला भाषाओं के समानरूपेण विद्वान्‌ महापंडित कृत्तिवासकी दृढ़ता और ओज 


______९-वेसे आए वचनी से यह आभास मिलता है कि च्य -वैसे आर्ष वचनो से यह आभास मिलता हे कि च्यवन ऋषि एवं उनके अनुवर्ती वंशजों ने समय-समय पर रामायण 
का गान किया है और उन्हीं की परम्परा में आगे चलकर उत्पन्न रलाकर (वाल्मीकि) द्वारा रामचरित्र का जो संस्करण हुआ,वहीं 
आजकल को प्रचलित “वाल्मीकीय रामायण” का कलेवर अथवा कलेवर का आधार है। | 

२. बृहत्तर भारत में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बलख, बर्मा, दक्षिण-पूर्व एशिया तथा हिन्द 


महासागर के द्वीपपुंज भी सम्मिलित थे। ह | `` वि. 
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टिक नहीं सका । थोड़े ही समय में जनताजनार्दन के 


उन पंडितों का मिथ्या अहंभाव न 
को मुग्ध कर इस महाकाव्य ने चिरंतन साम्राज्य कै लिए हा गक 


, में आनंदित होने लगे । 
EN BT गोस्वामी ह जी से लगभग एक शताब्दी पूर्व होने के 
संत कृत्तिवास का समय गास्वासा es 
बावजूद उनका जन्म स्थान, कुल और वंश परिचय असंदिग्ध और सुविख्यात है । सन्‌ ७३२ 
ई० में बंग-नरेश 'आदिशूर' द्वारा, यज्ञ के लिये कान्यकुब्ज देश से आमंत्रित न 
में ही बस गये पांच ब्राह्मण-प्रवरों में सुपूज्य भारद्वाज गोत्रीय श्रीहर्ष पंडित से रह र 
में 'माधवाचार्य' का जन्म हुआ । माधवाचार्य के उत्साह , उत्साह के 'आयित', आयित 
'उद्धव' उद्धव के 'शिव' और शिव के पुत्र 'नूसिंह ओझा' हुए जो सुवर्णप्राम के अधिपति 
| महाराजा विदानुज' के प्रधानमंत्री थे। आज से लगभग ६२५ वर्ष पूर्व वेदानुजकाल में 
अराजकता उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप नृसिंह ओझा ने सुवर्णग्राम का परित्याग कर उस 
समय के अति समृद्धिशाली फूलिया ग्राम में जाकर निवास किया । 
कृत्तिवास के 'आत्म परिचय' तथा इतिहास के विद्वानों के मत से प्रकट हे कि 'फूलिया', 
धन धान्य पूरित और मनोरम पुष्पोच्चानो से प्रफुल्लित, गंगाभागीरथी के उत्तर-पूर्व तट पर 
श्रीमान एवं प्रकाण्ड पंडितों का उस समय प्रमुख पीठस्थान था । फूलिया, बेलगडे, मालीपोता, 
सिमला, नवला, प्रभृति पंचग्राम संगठित होकर 'फूलिया-समाज' के नाम से प्रसिद्ध थे। 
कृत्तिवास से is और पश्चात्‌ इस जागती भूमि ने अनेक भारत प्रसिद्ध विद्वानों एवं साधकों 
को जन्म दिया है । स्वयं कृत्तिवास के अति पवित्र कुल में ही “अन्नदामंगल' आदि के रचयिता 
“भारतचन्द्र गुणाकर सुविख्यात स्मार्त और नैयायिक “वासुदेव सार्वभौम' ओझा (उपाध्याय) 
वंश के प्रथम 'मुखोपाध्याय उपाधिधारी “श्रीगर्भ”, रामचन्द्र विद्यालंकार, “सर आशुतोष 
मुखजी' और अभी कल ही हमसे बिलग हुए, राष्ट्र के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले “स्व० 
श्यामाप्रसाद मुखर्जी' आदि नररलों ने या तो इसी पुण्य भूमि में जन्म लिया अथवा 'फूलिया 
) | ह के मुखर्जी के पुनीत परिवार का होने के नाते अपनी कुलीनता का गर्व करते रहे हैं । यहीं पर 
` || उल्लेखनीय है कि भारत के सुवर्णकलश साहित्य सम्राट्‌ बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय से आठ 


५२४ 





5 
RR III rr 







/ ॥ पीढ़ी पूर्व उनके पूर्वज अवस्थी गंगानन्द भी 'चटर्जीवंश' के अति कुलीन 'फुलिया घराने' के 










` || आदि पुरुष थे और फूलिया के ही निवासी थे । आज 'फूलिया' गंगा से काफी दूर हटकर एक 


| साधारण ग्राम मात्र हे, जहां संत कृत्तिवास की यादगार उनका 'दोलमंच मात्र विराजमान है । 
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जि उसी फूलियां में नृसिंह ओझा ने सुवर्णग्राम से आकर निवास किया । नृसिंह ओझा 
के 'गर्भेश्वर' गर्भेश्वर के “मुरारि, मुरारि के तृतीय पुत्र 'वनमाली' और इन्हीं चनमाली की 
पत्नी “मालिनी' के गर्भ से उत्पन्न छः पुत्र और एक कन्या में कदाचित्‌ ज्येष्ठ कृत्तिवास ने इस 
|| पुनीत वंश के प्रथम बंगवासी 'श्रीहर्ष' से २२वीं पीढ़ी में जन्म लिया । कृत्तिवास स्वरचित 
| आत्मपरिचय' नामक प्रबन्ध में अपने जन्म दिवस के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है- || | 
“आदित्यवार श्रीपंचमी पूर्ण माघ मास । | 
ताखि मध्ये जन्म ललाम कृत्तिवास।” 

इसके अनुसार पंचांग में ठीक शुभ क्षण खोजकर तथा अन्य विविध तथ्यों एवं तको के 

आधार पर अनेक बंगीय विद्वानों के सहयोग से पंडित प्रवर अध्यापक योगेशचन्द्र ने १४३३ 

| ई० ११ फरवरी, रविवार, माघ संक्रान्ति रात्रिकाल को कृत्तिवास का जन्म काल माना है । उन्हीं 
| विद्वदूवर के मत से ४७ वर्ष की आयु प्राप्त होने पर १४८० ई. में संत का निर्वाण काल और 
१४६७ ई० से १४७२ ई० के मध्य के पांच वर्षों को रामायण कृत्तिवास की रचना का समय 
माना जाता है । संतान होने का कहीं उल्लेख नहीं । न 
| कृत्तिवास के पितामह मुरारि ओझा, व्यास और मार्कण्डेय के समान विद्वान्‌ एवं तपस्वी | 
थे । उनके सात पुत्र और बहुसंख्यक | का विपुल परिवार अतुल पाण्डित्य कीर्ति 
और ऐश्वर्य का यशस्वी केन्द्र था । बारह वर्ष की अवस्था में कृत्तिवास, गंगापार किसी 

| (अज्ञातनामा) सर्व गुणनिधान गुरु के पास पढ़ने जाने लगे । कृत्तिवास ने स्थान-स्थान पर उनको 
महातेजस्वी कहकर व्यास-वाल्मीकि से तुलना की है । अध्ययन के पश्चात्‌ सरस्वती के वरद 
पुत्र कृत्तिवास ने गोड़ेश्वर के प्रमुख सभापंडित का पद प्राप्त किया । उस समय बंगाल में | 
अनेक राजा-महाराजा सब गोड़ेश्वर करके प्रसिद्ध होते थे कृत्तिवास के आश्रयदाता गौड़ेश्वर 
का नाम आज्ञात है । इन्हीं की प्रार्थना पर रचित 'कृत्तिवास रामायण प्रसिद्ध है । | 
“कृत्तिवास रामायण” सात काण्डो में समाप्त जनसाधारण के लिए सुबोध अति सरल | 

पयार छन्दों में वर्णित “पांचाली गान' है । महाकाव्य को पढ़ने पर यह निश्चय प्रतीत होता हे | ' 
कि कृत्तिवास ओझा, छन्द, व्याकरण ज्योतिष, धर्म और नीतिशास्त्र के अगाध पंडित थे । भाषा |. २ 
सरल, अलंकार अनुप्रास से युक्त, तथा भाव और कवित्व कल्पना से परिपूर्ण है पारिवारिक | । 
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सामाजिक राजनैतिक आचार का पूरा ज्ञान और संस्कृत न पर उनका सर्वांग अधिकार है । 
रामनाम में परम आस्था और विष्णु-शिव-शक्ति के स्वरूप में उनकी समानरूपेण भक्ति थी । | 

'कृत्तिवास' द्वारा हस्त लिखित रामायण की प्रति अप्राप्य है। यदा-कदा आचीन | 
पाण्डुलिपियों और सर्वत्र गाये जाने वाले पांचाली गान के संग्रह बहुधा एक-दूसरे से भिन्न || | 
भी पाये गये हैं । अतः प्रस्तुत रामायण ग्रन्थ के विषय में निश्चय रूप से यह कहना असम्भव || | 
है कि कृत्तिवास की प्रस्तुत रचना में कितना अंश प्रक्षिप्त है । फिर भी “बंगीय साहित्य परिषद' | 
जैसे भाषा देव मंदिरों में संगृहीत रामायण की अति प्राचीन लगभग ४०० पाण्डुलिपियों का 
निरीक्षण करके, श्रीरामपुर मिशनरी के प्रधान पादरी श्री केरी साहब के अनुरोध पर, विद्वन्मार्तण्ड 
स्व० जय गोपाल तर्कालंकार के प्रयास से सन्‌ १८०२ ई में “श्रीरामपुर मिशन प्रैस” से 
सर्वप्रथम रामायण कृत्तिवास' का परिष्कृत संस्करण प्रकाशित हुआ । तब से अनेक विद्वानों 
ने समय-समय पर उसका परिमार्जन किया और आज बाजार में उपलब्ध रामायण उन्हीं प्रयासों 
का पुष्कल परिणाम है । भले ही उनमें कोई-कोई अंश प्रक्षिप्त हों । 

'कृत्तिवास रामायण” बंगभाषा-भाषियों की रग-रग में ओत-प्रोत है । धनी-निर्धन, 
शिक्षित अशिक्षित, पंडित मूर्ख, प्रत्येक सम्प्रदाय, समाज और वर्ग के लिए समानरूपेण वह 
आजन्दकारी है । संस्कृत में कालिदास और हिन्दी में गोस्वामी तुलसीदास के समान बंगला 
में 'कृत्तिवास' अजर-अमर और उनकी “रामायण रचना' सर्वकालानुयायिनी, सर्वतोगामिनी 
तथा सर्वतोव्यापिनी है । भाव सरल, फिर भी अतुल पाण्डित्यपूर्ण है । 

'कृतिवास रामायण' का कथानक प्रायः वाल्मीकीय रामायण के अनुसार है, फिर भी 
स्थान-स्थान पर अन्य पौराणिक अंशों का भी पर्याप्त समावेश है । गोस्वामी जी के मानस की 
तुलना में, आख्यानों की अत्यधिक प्रचुरता कृत्तिवास रामायण की अपनी विशेषता है । 
| क हे कक अनेक अन्यं में रामायण के अतिरिक्त, 'योगाद्यार वन्दना, | 
|| द्ध, रुक्मागदर एकादशी प्राप्य हैं । बंगला भाषा के इस महाकाव्य के रचयिता 
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॒ क प्रातःस्मरणीय सन्त कृत्तिवास और उनकी रामायण का संक्षिप्त परिचय देने के 

. _ || पश्चात्‌ऐसे सुधाभाण्ड' को हिन्दी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर अधिक 
a लिखने का प्रयोजन शेष नहीं रहता । असंख्य कथारलों से अलंकृत, सर्वरसपूर्ण इस महाकाव्य 

७ डर | से राष्ट्र भाषा के भंडार की श्री वृद्धि की लालसा अकिंचन के मन में जाग्रत हुई । (लेखक : 
| स्व० पं० नन्द किशोर जी अवस्थी, लखनऊ) 

॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, अष्टमोऽध्यायः ॥८ ॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 


M्रोगदाधर भट्ट (१२७६) 
श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन श्रीगदाधर भट्ट अपनी मधुर उपासना के लिए संत 
| भक्तों में अग्रगण्य माने जाते हैं । आप हृदय के बड़े ही सरल थे । श्री कृष्ण के रसिक भक्त 
|| थे । सदा श्री राधाकृष्ण की प्रेम लीला के रसास्वादन में डूबे रहते थे । एक दिन श्री जीव 
| गोस्वामी के आगे दो साधुओं ने भट्टजी का बनाया यह पद गाया-- 
सखी, हौं स्याम रंग रँगी । 
देखि बिकाइ गई वह मूरति, सूरति माहि पगी।॥ | 
संग हुतो अपनो सपनो सो, सोइ रही रस खोई । 
जागेहु आगे दृष्टि परै सखि, नेकु न न्यारो होई॥ 
एक जू मेरी अँखियनमें, निसिद्योस रह्यो करि मौन। 
गाइ चरावन जात सुन्यो सखि, सो धों कन्हैया कौन ॥ | 
कासों कहां कोन पतियावै, कोन करे बकवाद। 
कैसे कै कहि जात गदाधर, गूँगे को गुड-स्वाद॥ 
इस पद को सुनकर श्री जीव गोस्वामी ने उन साधुओं के हाथ भट्ट जी के पास एक पत्र | 
भेजा । उसमें यह श्लोक था-- || | 
अनाराध्य राधापदाम्भोजयुग्म-मनाश्रित्य वृन्दाटवी तत्पदाङ्काम्‌। | | 
असम्भाष्य तदभावगम्भीरचित्तान्‌ कुतः श्यामसिन्धोः डा ME ॥ |. 
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यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी प्रेमावेश में मूर्छित हो गये । संज्ञा आने पर तुरन्त सब कुछ | 
छोड़-छाड़कर सीधे वृन्दावन चले आये । यहां आप श्रीमहा4भु जी के शरणापन्न हुए.। आप ॥ 
श्री महाप्रभु जी के विशेष कृपापात्र थे। श्री जीव गोस्वामी ने आपको संक्षेप में रसतत्व' १ | । पै 
| बतलाया था । आपके निर्मल चरित्र एवं संत स्वभाव के सम्बन्ध में श्री नाभा जी का यह छप्प १ | 
| प्रमाण है-- 


५२८ 







सज्जन सुहृद सुसील बचन आरज प्रतिपाले। 
निरमत्सर निष्काम कृपा करुणाको आलै॥ 
अनन्य भजन दृढ़ करन धरयो बपु भक्तन काजे। 
परम धामको सेतु विदित बृंदावन गाजै॥ 
भागवत सुधा बरषै बदन, काहूको नाहिन दुखद । 
गुणनिकर गदाधर भट्ट अति, सबहिनको लागे सुखद ॥ 
आपके सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण घटनाएं प्रसिद्ध हैं, उनमें एक-दो यहां लिखी जाती हैं । | 
भट्ट जी बहुत सुन्दर कथा कहते थे । उनकी कथा में रस का प्रवाह बहता था । लोगों की आंखों 
से कथा सुनते-सुनते प्रेमाश्रु ओं की झड़ी लग जाती थी । एक महन्त ऐसा था जिसके आंसू नहीं 
आते थे और इससे उसे बड़ी लज्जा मालूम होती थी । एक दिन वह थोड़ी-सी पिसी हुई लाल 
मिर्च की एक छोरी-सी पोटी बांध लाया । जब कोई रस का प्रसंग आता, तभी उसे आंखों पर 
फेर लेता, जिससे आंखों से पानी निकलने लगता । पास बैठे हए एक आदमी ने इस चालाकी 
को समझ लिया । उसने कथा उठने के बाद भट्ट जी से शिकायत की । उसने सोचा, भट्ट जी 
महन्त की यह करतूत सुनकर उससे घृणा करेंगे, परन्तु भट्ट जी ने इस बात को दूसरे ही रूप 
में समझा ओर बोले कि “तब तो वे बड़े महात्मा हैं, मैं अभी उनके दर्शनार्थ जाता हूं ।' भट्ट जी 
| ) तुरन्त महन्त जी के घर पहुंचे । भट्ट जी को देखकर वह सोचने लगा कि हो-न-हो मेरी चाल 
` वि मम इन्हें मालूम हो गयी है, न मालूम ये क्या कहेंगे । हे भगवन्‌ ! मेरा इतना कठोर हृदय क्यों | 
| किया जो किसी बात से भी नहीं पिघलता ।' भट्ट जी पहुंचते ही उसंको प्रणाम करने लगे और 
» || बोले-महन्त जी ! सचमुच आप बड़े महात्मा हैं मुझे तो आपके उच्च भाव का आज 
' | लगा।विल्वमङ्गल जीने स्री दर्शन से दुःखी होकर आंखें थी जि 
| को इसलिए दण्ड दिया कि ये दुख होकर आंखें फोड़ ली थीं । आपने तो आंखों 
| a या कि ये भगवान्‌ के गुणानुवाद सुनकर भी आसू नहीं बहाती । धन्य है 
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आपको और आपकी भक्ति को ! भट्ट जी की सरल वाणी सुनकर आज सचमुच महन्त का 
हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू की धारा बह चली । दोष में गुण देखना इसी 
का नाम है--संत का यही स्वभाव है । 

`= * एक दिन रात को भट्ट जी के घर में एक चोर ने सेंध लगायी । मालमते की गठरी बांधकर 

चोर ले जाना चाहता था परन्तु गठरी बहुत भारी हो गयी थी, वह उठा नहीं सकता था । इतने 
में भट्ट जी लघुशंका को उठे और चोर की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आयी । उन्होंने 
प्रेम से कहा “लो, मैं उठाये देता हूं ।' चोर ने भट्ट जी को देखते ही भागना चाहा । भट्ट जी ने 
उसे आश्वासन देते हुए कहा “भैया ! भागते क्यों हो? कोई डर नहीं हे, तुम्हें आवश्यकता 
थी इसलिए अंधेरी रात में आने का कष्ट किया” और चोर लज्जित हुआ । भट्ट जी के विशेष 
आग्रह से चोर गठरी अपने घर ले गया, परन्तु उसका मन बदल चुका था । सबेरे गठरी लेकर 
वह लौटा तथा भट्ट जी के चरणों में गिर कर रोने लगा । भट्ट जी ने उसे हृदय से लगाया। 
उसका हृदय शुद्ध हो गया था । उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी । श्री भट्ट जी श्री राधा रानी 
के अनन्य भक्त थे । उन्होंने उनके भक्ति के कई पद लिखे है । 

॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, नवमोऽध्यायः ॥८ ॥ 


| अथ दशमोऽध्यायः | 
श्री श्रीधर स्वामी जी (१२७७) 

श्रीमद्‌ भागवत्‌ विष्णु पुराण तथा गीता के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी इसा की 
दशवीं या ग्यारहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत के किसी प्रदेश में उत्पन्न हुये थे । परन्तु पश्चिमी 

उत्तर प्रदेश के लोग विशेष कर मेरठ क्षेत्र वासी इनका जन्म मेरठ के आस-पास किसी ग्राम 
|| का बताते हैं । कल्याण के सन्ताङ्क में पंडित शान्तनु बिहारी द्विवेदी जी ने (स्वामी अखण्डानन्द 
जी सरस्वती) इन्हें दक्षिण भारतवासी लिखा है । इनके माता-पिता का पता नहीं चलता । स्वामी 
जी के माता-पिता बाल्यावस्था में ही चल बसे थे । अतः ये अपठित ही रहे । एक दिन यह || । 
पाद त्राण में तेल लिये जा रहे थे । वहां के राजा तथा मन्त्री ने इनको देखा । राजा ने मन्त्री से | 
पूछा, क्या यह बालक भगवदाराधन से बुद्धिमान्‌ हो सकता है । मन्त्री ने कहा; अवश्य । राजा 
ने उस बालक को भगवद्‌ भजन में लगा दिया । शास्त्र विधि से इन्हें नृसिंह मन्त्र की दीक्षा | 
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| प्राप्त हई वह एकाग्र चित्त से मंत्र का जप करने लगे । नृसिंह भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर 

`| वेद-वेदांत का ज्ञान तथा भक्ति का वरदान देकर आततर्ध्यान हो गये । | 

|| एकअन्यजनश्रुतिके अनुसार स्वामी के पिता का नाम पंडित शंकर देव था । वे सन्तान 

| होन थे । सन्तति की प्राप्ति के लिये यह काशी जाकर भगवान्‌ विश्वनाथ जी की आराधना | 
|| यपलीक करने लगे । उनके वरदान से पिता को पुत्र प्राप्त हुआ । बालक के जन्म से ही माता || 

` || की मृत्यु हो गई । पिता जी भजन साधन अधिक करते थे । उनके लिये बालक भार हो गया । 

। | भगवान्‌ तथा प्रारब्ध पर आपको पूर्ण विश्वास था.। बालक को-बन में अकेले छोड़ दिया । 

` || उसकी छाती पर एक शलोक लिखकर रख दिया ।-मयूराः चित्रिताः येन हंसाश्च 

' || धबलीकृताः। शुकाकृता हरिता येन स ते वृत्ति विधास्यति।:और पिता चले गये । 
| | उनके जाने के बाद भगवान्‌ नृसिंह के रूप में आये, बालक को उठाकर उसका-भरण-पोषण 

| | क्रिया । स्वयं विष्णु पुराण और भागवत आदि ग्रन्थ पढ़ायाः। आपने भागवत की रीका के 

|| आदि तथा अन्त में संकेत किया कि मैंने यह टीका जो नृसिंह भगवान्‌ ने लिखाई, वही लिख 

' | रहा हूं । सन्ताङ्कानुसार आपकी विद्या के प्रभाव से धुरन्धर विद्वान नतमस्तक. हो-गये । राज 

` || दरबार में मान प्रतिष्ठा हुई । सम्पत्ति की कमी नहीं थी । विवाह हुआ । इनके मन में सब त्याग 

|| कर भगवद्‌ भजन करने की इच्छा हुई । परन्तु नवविवाहिता पली का त्याग भी उचित नहीं 

| | था। भगवान्‌ ने भक्त की इच्छा पूर्ण की पली के सन्तान हुई, तथा माता की मृत्यु हो गई । 

। उनि बच्चे की समस्या खड़ी हुई । भगवान्‌ पर आपको पूर्ण विश्वास था । नित्य गीता पाठ 
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त्रयोदश परिच्छेद/अध्याय १० 





उसके रस में चिपक गयी और मक्खियां चीटियां भी आने लगीं । उनको खाकर वह ह पुष्ट | | 
होने लगा । प्रभु की इस लीला को देखकर इनका वैराग्य पुष्ट हुआ । उस बच्चे को छोड़कर | | 
काशी में जाकर वेदान्त का श्रवण, मनन, निदिध्यासन करते हुये आत्म दर्शन कर कृतार्थ हये। | 
आप अद्वैत मत के अनुयायी होने पर भी भक्ति का समर्थन करते थे इनकी टीकाओं में भक्ति | | 
छलकती है । Fo 
कुछ विद्वानों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की, तब स्वामी जी ने भगवान्‌ 
वेणीमाधव को साक्षी मानकर मन्दिर में ग्रन्थ रख दिया । भगवान्‌ ने स्वयं उठाकर ग्रन्थ को || 
हृदय से लगाया और ग्रन्थ की प्रशंसा की । यह घटना अनेक सन्तों के बीच में घटी थी । इनकी || 
तीनों टीकाओं में भगवान्‌ भाष्यकार का अद्वैत सिद्धान्त भरा हुआ है । परन्तु प्रमाभक्तिको | 
आपने अपना लिया है । | | 
किम्बदन्ती के अनुसार सुना जाता है कि इनकी एक पुत्री थी उसका विवाहं हो चुका | | 
था। एक दिन आप कुछ सम्पत्ति देने कें लिये उसके ससुराल को चल पड़े । वर्षा ऋतु थी | 
मार्ग में नदी पड़ती थी । उसमें बाढ़ आ गयी थी । नदी पार करने का कोई साधन नही था । | | 
धार बहुत तेज थी । आप उसे पार करने लगे । बीच धार में बहने लगे । बीच में किसी पौधे | उ 
को पकड़ कर बड़ी कठिनाई से पार आये । प्राण संकट में देखकर आपने सूर्यनारायण को गुरु i : 
मानकर प्रेष मन्त्र का तीन बार मन्द मध्यम और उच्च स्वरों से उच्चारण कर शिखा; यज्ञोपवीत || 0 हि] 
त्याग करके आतुर संन्यास ले लिया । किनारे आकर ग्राम के बाहर एक बागीचे में रुककर |. ज्यु 
अपने आने की सूचना पुत्री-दामाद को दी । दम्पति आये । जामाता ने घर चलने की प्रार्थना | ९ 
को । आपने मना कर दिया । उसी बागीचे में पुत्री के नाम चल अचल सम्पत्ति लगाकर सुयोग्य | । 
गुरुओं से विधिवत्‌ दण्ड संन्यास लिया । भागवत के विषय में लिखा है कि इसके यथार्थ | कानी 
रहस्य को व्यास जी, तथा शुकदेव जी ही जानते हैं । संजय आंशिक रूप में जा ते हैं। श्री षर | ब 
स्वामी जीपूर्णख्पेणजानतेहे| री | 
इनकी भागवत की टीका पर चार आचायों ने टीका की है। पंडित गंगा सहाय की F 
अन्ितार्थ प्रकाशिका, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की, श्री ही पंडित राम इन्होने [ प्रताप जी शाखी, वशीधरी ॥ मा 
अति ” लिखी हे भग शाप फल पक्षा पो ड विक ळे 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


| श्री श्रीकण्ठाचार्य (१२७८) हि 
| श्री कण्ठाचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत में चौथी शताब्दी के अन्त अथवा चवी 
शताब्दी के आरम्भ में हुआ था । कुछ विद्वान्‌ इनको शंकराचार्य जी से पूर्ववर्ती मानते हैं । पर 
यह मान्यता प्रामाणिक नहीं है । इन्होंने अपने भाष्य में शंकराचार्य के सिद्धान्त लीक उल्लेख 
किया है । शांकर भाष्य में नहीं है । आप श्री रामानुजाचार्य, मध्व आदि आचार्यो से पूर्व थे। 
इनके विषय में अपय दीक्षित ने “शिवार्क मणि दीपिका” में लिखा है--महापाशुपतज्ञान- 
सम्प्रदाय प्रवर्तकान्‌। अंशावतारानीशस्य योगाचार्यानुपास्महे । इससे सिद्ध होता है 
कि श्री कण्ठ जी महान्‌ शिव भक्त, परमयोगी तथा शिव के अंशावतार थे । इनके ब्रह्मसूत्र के 
भाष्य में अगाध पाण्डित्य भरा हे । आचार्य 'दहरा' विद्या के उपासक थे । इन्होंने “ब्रह्मसूत्र 
|| का भाष्य” तथा “मृगेन्द्र संहिता की वृत्ति” दो ग्रन्थ लिखे हैं । आपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में 

|| लिखा हे-- 


५३२ 


मधुरोभाष्यसन्दभों महार्थो नाति विस्तरः । 
आचार्य के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिली । 
श्री शिवाभिनव गुप्त पादाचार्य (१२७९) 
इनका जन्म काश्मीर में हुआ था । गीता की टीका में अपना वंश परिचय दिया है । 
|| वररुचि जैसे विद्वान्‌ इनके पूर्वज थे । इनके वंश में स्थिर बुद्धि विद्वान्‌ 'सैकुच' थे । उनके पुत्र 
| श्री भूतिराज थे । भूतिराज की प्रतिभा से समस्त लोक आलोकित हुआ । उनके ही चरणारविन्द 
| के मधुप (शिष्य) श्री अभिनव गुप्त हुये । इन्हे भगवत्‌ साक्षात्कार हुआ । ब्राह्मणों की प्रार्थना 
`| से गीता पर टीका की । गीता के अन्त में आपने शिव के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट की है । 
_॥ गीता की टीका का नाम “गीता संग्रह” है । अभिनवरूपाशक्त्स्तद्वप्तो यो महेश्वरो 
| ob ७ भयात्मकरूपमभिनवगुप्तं शिवं चन्दे । शिव शक्ति जो अभिनव रूप से कही 
|, शिव प्न कोः | गा महेश्वर देव ने गुप्त रखा है । इन दोनों के अभिन्न रूप अभिनव गुप्त 
` || प करता हूँ अर्थात्‌ शक्ति सहित शिव को प्रणाम करता हूं। 
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सिद्धान्त 
श्री अभिनव गुप्त पादाचार्य जी शक्ति के उपासक थे । इन्होंने अपने ग्रन्थों में शक्ति की || 
विशिष्टता बताते हुये 'स्पन्दवाद' का निरूपण किया है । जिसका निरूपण पीछे आचार्या के | | 
सिद्धान्तो में किया है । ॥ 
इन्होंने “गीतार्थ संग्रह” में श्री शङ्कराचार्य, आनन्द गिरि, नील कण्ठ, मधुसूदन सरस्वती; |. 
श्रीधर इन छः व्याख्याओं का सार गीता की टीका में दिया है । अद्वैत, विशिष्टाद्वैत शक्ति 
विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, दवैताद्वैत, शब्दाद्वैत आदि सिद्धान्त के भाष्यकारों ने तथा उनके टीकाकारों | 
ने गीता के तीसरे अध्याय में ४३ श्लोकों पर भाष्य टीकायें की है । परन्तु आपने इस अध्याय || 
में ४८ श्लोक मानकर बड़ी सारगर्भित व्याख्या की है । तीसरे अध्याय के ३६वें श्लोक में || 
| अर्जुन के द्वारा अथ केन प्रयुक्तोऽयं प्रश्न करने पर ३७वें श्लोक में भगवान्‌ ने उत्तर देते 
हुये काम एष क्रोध एष इत्यादि से उत्तर दिया । इसके बाद अर्जुन उवाच फिर दिया है । | 
भवत्येष कथं कृष्ण कथं चेव विवर्धते ॥ | | 
किमात्मकः किमाचारः तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥१ ॥ ; 
टीका-भवत्येष इति । अस्य -चोत्पत्तौ कि कारणम्‌। वर्द्धने च को हेतुः। |. 
स्वरूपं चास्य कीदृक्‌ । उत्पन्नो दृढ़ीभूतश्च किमाचरति कि करोतीति प्रश्‍न: । || 
अत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच एष सूक्ष्मः परः शत्रुर्देहिनामिद्धियैः सह॥ सुखतन्त्र | 
इवासीनो मोहयन्‌ पार्थ तिष्ठति ॥२॥ | 
कामक्रोधमयो घोरः स्तम्भहर्षसमुदभवः ॥ 
अहंकारो5भिमानात्मा दुस्तरः पाप कर्मभि: ॥३ ॥ 
हर्षमस्य निवरत्यैष शोकमस्य ददाति च॥ 
भयं चास्य करोत्येष मुहृयंस्तु मुहुर्मुहः ॥४॥ 
स एष कलुषशश्षुद्रश्‍्छिद्र प्रेक्षी धनञ्जय ॥ | 
रजः प्रवृत्तो मोहात्मा मानुषाणामुपद्रवः ॥५॥ .. 
संस्कृत टीका-एष तावत्सूक्ष्म उत्पत्तिसमये अलक्ष्य इच्धियेषु। एवं च || 









वर्तमानः सुखं तन्त्रयितुमिवोत्यद्यते । वस्तुतस्तु दुःख मोहमयस्तामसत्वात्‌। अतएव || 





मोहयन्‌। कामति। स्तम्भः कुलाद्यभिमानस्तत्‌ प्लुतो यो हषोऽहमीदृश इति। || 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


॥ अतएव आह अहंकार इति। अतएव च गर्वादूवर्द्धतेञभिमानस्वभाव: सुखबुद्धि- 
|| प्रकारेण च जायते इति त्रयः प्रश्नाः परिहताः । स एष इति छिद्राणि प्रेक्षते अमुना 
छित्रेणणास्येह लोकपरलोकौ नाशयामि इति। तथा च मोक्षधर्मेषु 60 “यत्क्रोधनो 
यजते यद्ददाति यद्वा तपस्तप्यते यज्जुहोति ॥ वैवस्वतस्तद्धरतेऽस्य सर्व मोघः श्रमो 
भवति हि क्रोधनस्य इति ॥” रजसः प्रवृत्त तमो रूप इत्यर्थः ॥ 
हिन्दी टीका जब अर्जुन से भगवान्‌ ने यह रजोगुण से उत्पन्न काम तथा क्रोध को 
महापेट तथा महावैरी कहा तब अर्जुन के मन में इन दोनों की उत्पत्ति, वृद्धि लक्षण तथा आचरण 
जानने की इच्छा हुई । उन्होंने भगवान्‌ से पूछा- हे कृष्ण ! यह काम कैसे उत्पन्न होता है । 
उत्पन होकर कैसे विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है । इसका स्वरूप और आचरण कैसा है । 
मुझ प्रश्नकर्त्ता के प्रति कहिये । अभिप्राय यह है कि काम की उत्पत्ति में कारण क्या है ? वृद्धि 
का कारण क्या है ? इसका लक्षण क्या है? यह उत्पन्न होकर वृद्धि के बाद क्या आचरण 
करता है? अर्जुन ने यह चार प्रश्‍न किये । श्री भगवान्‌ क्रमानुसार चारों के उत्तर देते हैं । यह 
सूक्ष्म काम शरीरधारियों की इन्द्रियो में स्थित होकर भौतिक सुखाभास में जीव को फंसाकर 
मोहित करते हुये मन में बसता है । यह काम तथा क्रोध जीव के घोर शत्रु प्रातिभासिक हर्ष 
उत्पन्न करके अहंकार तथा अभिमान से युक्त होकर दुस्तर पाप में लगाता है हर्ष को निवृत्त 
कर शोक देता है । जीव को बार-बार मोहित करते हुये भयभीत करता है । हे धनञ्जय ! यह 
कलुपित क्षुद्र काम छिद्रदशीं होकर मनुष्यों को मोहित करते हुये रजोगुण से प्रवृत्त होता है । 
हिन्दी व्याख्या उत्पत्ति के समय यह सूक्ष्म काम इन्द्रियों में प्रवेश करता है । इस 
अकार यह उत्पन्न होकर रंच मात्र सुख देता है, वास्तव में यह दुःख मोहमय तमोरूप है 
इसलिये भगवान्‌ “मोहयन्‌” कहते है । स्तम्भ कुलादि के अभिमान से युक्त हर्ष मैं इस 
(कार का हूं । इसलिए कहते हैं अहंकार इति--भाव यह है कि यह अभिमान स्वभाव वाला 
|| काम गर्व से बढ्ता हे । दुःख में सुख बुद्धि के प्रकार से उत्पन्न होता है । तीन प्रश्नों का उत्तर 
| दिया । स एष इति--चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि छिद्राणि प्रेक्षते अपने गुणवान शत्रु 
) का भी छिद्रान्वेषी होकर मन में सोचता है कि 'भै' इसके कप 
| 0 ह व इसके इस दोष को देखकर इसको लोक | 
. || परलोक से भ्रष्ट करूंगा। क्रोधी के विषय में में 
|| भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के प्रति 4 म महाभारत शान्ति पर्व के मोक्ष धर्म पर्व में भी 
[= युविष्ठि के प्रति कहा है-क्रोधी जो पूजन दान, तपस्या या यज्ञ करता है 


५३४ 
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उसके पुण्य कों यमराज हरण कर परिश्रम को निष्फल कर देते हैं । निष्कर्ष यह हेकि काम || 


तथा क्रोध तमोगुण से उत्पन्न तमोरूप हैं । रजोगुण से क्रियावान होते हैं । 


॥इति श्री गुरुवंश पुराणे; कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, एकादशो$ ध्याय: ॥१९ ॥ 


| अथ द्वादशोऽध्याय याय; | 


आचार्य विल्वमंगल (१२८०) 


दक्षिण भारत के कृष्ण वीणा नदी तट पर किसी ग्राम में रामदास ब्राह्मण के घर में विल्व 


मंगल जी का जन्म हुआ था । पिता श्री ने धर्मशास्त्र की शिक्षा दी । उसको ग्रहण करके इन्होंने || 


शान्ति, दान्ति श्रद्धा को बाल्यकाल में धारण किया । माता-पिता की मृत्यु के बाद यह कुसंग 
में पड़ गये । 


एक दिन ग्राम में चिन्तामणि नाम की वेश्या नाच रही थी । मित्रों के साथ यह भी नृत्य | 
देखने लगे । उसको देखते ही मन में विकार उत्पन्न हुआ । इन्होंने उस पर सर्वस्व निछावर || 
कर दिया । निरन्तर उसी का चिन्तन करते । उसका घर नदी के उस पार था । यह रात्रि में नित्य 


उसके पास जाते थे । 


एक दिन पिता का श्राद्ध था । उस दिन कुलगुरु ने इनसे विधि-विधान से श्राद्ध क्रिया |. 
कराई । श्राद्ध के दिन स्री प्रसंग वर्जित हे । श्राद्ध क्रिया के अनन्तर अति शीघ्र ब्रह्म भोज || 
किया । सायं काल होते ही यह चल पड़े । नदी में बाढ़ आयी हुई थी । मूसलाधार पानी बरस || 
रहा था । गाढ़ अन्धकार छाया था । नदी तट पर भयंकर तूफान में नोकाओं को पेड़ों के साथ || 


बांध दिया था । उसने केवटों को पार उतारने के लिये कहा । परन्तु कोन अपने प्राण खोता। || 


GN 


कोई तैयार नहीं हुआ । जैसे-जैसे देर होती इनके मन में बेचैनी बढ़ती। कहा हे किं ||! | 


` कामातुराणां न भयं न लज्जा वे नदी में कूद पड़े । उधर से नदी में एक मुर्दा बह रहा था। || 


इन्हें कोई होश नहीं था। इसको लकड़ी समझकर उस पर बैठकर पार चले गये । शरीर कीं 
सुध नहीं थी । नदी की तेज धार में कपड़े बह गये | एकदम दिगम्बर हो गये । जंगली पशु 
भयंकर शब्द कर रहे थे । लाश से महादुर्गन्ध निकल रही थी । 

उधर चिन्तामणि ने सोचा कि श्राद्ध कें दिन वह नहीं आयेगा । वे निश्चिन्तता 








बन्द करके सो गईं । द्वार पर पहुंच करं इन्होंनें बहुत आवाज़ें लगाई, किन्तु तूफान के शोर में || 
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र्त श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


नहीं दिया । बिजली के प्रकाश में दीवाल पर एक रस्सा सा लटका दिखाई दिया | 
ता समझ कर दीवाल फांद कर चिन्ता को जगाया । उसने इनका नंगा 
शरीर पानी से भीगा हुआ दुर्गन्ध से युक्त देखा । उसने आश्चर्य से पूछा, इस भयानक रात्रि 
में नदी पार करके बन्द घर में कैसे आये । उन्होंने सारी गाथा सुना दी। वर्षा रुक गई थी 
चिन्ता दीपक हाथ में लेकर देखने लगी । उसने दीवार पर भयंकर काला सर्प लटकता देखा 
और नदी तट पर भयानक दुर्गन्ध से युक्त लाश देखी । विल्वमंगल उन दोनों को देखकर 
कांप उठे । वेश्या ने फटकारते हुये कहा, “अरे ! आज तेरे पिता का श्राद्ध था तू धर्म का 
उल्लंघन करके हाड मांस की पुतली पर इतना आसक्त है । जिसको तू परम सुन्दर मानकर 
पागल हो रहा है उसकी भी यही गति होगी, जो इस मृतक की है । तेरी इस वृत्ति को धिक्कार 
है । यदि तू ऐसा पुरुषार्थ मनमोहन श्यामसुन्दर को पाने के लिये करता, तो अवश्य कृतार्थ हो 
जाता है ।” ॒ 
वैश्या की इस वाणी ने इनके जीवन को बदल दिया । यह सुनते ही उनकी आंखों से 
अश्रु धारा बहने लगी चिन्तामणि के चरण पकड़कर उन्होंने कहा, “माता तूने आज मुझे दिव्य 
दृष्टिं देकर कृतार्थ किया ।” ऐसा कहकर उसके चरणों में गुरु बुद्धि से प्रणाम किया । वे उसी 
क्षण ज॑गृच्चिन्तामणि की चारु चिन्ता में निमग्न होकर घर से निकल पड़े । 
` वे भंटकते हुये निर्वाध गति से जा रहे थे । एक दिन इनको दूसरी रूपवती युवती दिखाई 
दी । उसको देखकर पूर्व कुत्सित संस्कार उदित हुये वे उसके पीछे-पीछे उसके घर तक 
गये । उदास चित्त से दरवाजे पर बैठे रहे । उसके पति ने अतिथि ब्राह्मण को देखकर आने 
का कारण पूछा । उन्होंने मन की सच्ची बात बता दी विल्वमंगल के प्रार्थना करने पर गृहस्थ 
ने अपनी पली को दिखा दिया विल्व ने जी भर कर उसे देखा । फिर विचार किया, इसमें 
मरने का दोष है बेल के दो कांटे तोड़कर दोनों आंखों में चभो दिये । आंखों से खून की 
धारा बहने लगी । वे हंसते, नाचते, गाते हुये भगवान्‌ का कीर्तन करने लगे । दम्पत्ति को बहुत 
| दुख हुआ। पर वे कुछ कर न पाये । इस क्रिया से भक्त का बचा क 
वया) हुआचित्त कामैलनष्ट हो 
॥ गताततचिन्तामणि में श्री जय दयाल गोयन्दका जी ने यह कथा “श्री "|| 
० अन्य से ली है । इसमें आया है कि “चिन्तामणि के फटकारने पर अपनी आंखों को दण्डित 
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करने के लिये उन्होंने उससे लोहे की दो सलाइयां अग्नि में लाल करवाकर आंखों में भोक 
कर अन्धे हो गये ।” 

अब भक्त पूर्णरूपेण भगवान्‌ को समर्पित हो गया । वे देहाध्यास से रहित भूख-प्यास, 
सुख-दुःख निद्रा-जागरण से रहित होकर निरन्तर अखण्डतैल धारावत्‌ श्री कृष्ण के नाम का 
कीर्तन करने लगे--“जो सच्चे प्रेमी होते हें वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया 
करते हैं। सहस्रां आपत्तियों को सहन करते हें, परन्तु उस पर दोषारोपण कदापि 
नहीं करते; उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दीखता नहीं, ऐसे प्रेमास्पद 
से मिलने के लिये भगवान्‌ भी दोड़ कर आते हैं। ६ 

नेत्रहीन भक्त गिरते ठोकर खाते हुये घूम रहे थे । भगवान्‌ गोप बालक के रूप में आकर || 
मधुर वाणी में बोले--सूरदास जी आपको बड़ी भूख लगी होगी । में आपके लिये 
मिठाई तथा जल लाया हूं पीजिये। भगवान्‌ की मधुर वाणी ने उनके चित्त को अपनी ॥ 
ओर खींच लिया । उन्होंने पूछा “भैया तुम्हारा घर कहां हे ? क्या नाम है ? क्या करते हो? | 
बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है । कोई विशेष नाम नहीं । जो जिस नाम से पुकारता है, मैं | 
आ जाता हूं । गौयें चराता हूं । जो मुझ से प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं” यह कहकर | 
बालक चला गया। जाते हुये कहा कि “मैं नित्य तुम्हें भोजन कराऊंगा। भक्त ने | _ 
कहा--अच्छा ! नित्य आना । बालक भक्त का मन लेकर चला गया । | 

बहुत देर बाद भक्त समझा कि “जिसके लिये में घर बार छोड़कर फकीर हुआ, आंखें | 
खोई । उस गोप बालक ने मेरे हृदय पर अधिकार जमा लिया ।” भगवान्‌ ने आकर एक दिन 
कहा । बाबा वृन्दावन चलोगे । भक्त बोले, भैया ! मैं अन्धा वृन्दावन कैसे जाऊं । बालक ने || 
कहा--मेरी लाठी पकड़ो । मैं साथ में चलूंगा । यह सुनकर प्रसन्न हुये । भगवान्‌ लाठी || 
पकड़कर आगे-आगे चले । भगवान्‌ ने थोड़ी दूर चलकर कहा--लो वृन्दावन आ गया । || 
अब मैं जाता हुँ । भक्त ने भगवान्‌ का हाथ पकड़ लिया । स्पर्श करते ही उनके पूरे शरीर में | 
बिजली सी दौड़ गयी । दिव्य दृष्टि प्राप्त की । श्यामसुन्दर का सौन्दर्य देखा । भक्त बोला; 
“मैं पहचान गया हूं । बहुत दिनों बाद पकड़ में आये हो । अब नहीं छोडूंगा । कृष्ण ने कहा, | 
छोड़ते हो कि नहीं। आपने कहा--त्रिकाल में नहीं । कन्हैया ने झटका देकर छुड़ा लिया । | 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


बलवानों के बल के केद्ध के आगे किसका बल चल सकता है । भक्त ने भी भगवान्‌ को प्रेम 
की रस्सी में बांध लिया । भक्त ने कहा-- 
हस्तमुत्क्षप्य यातोऽसि वलात्‌ कृष्ण किमदभुतम्‌। 
हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते॥ 
हाथ छुड़ाये जात हौ निर्बल जानि के मोहि । 
हृदय ते जब जाहु गे सबल बदोंगे तोहि ॥ 
भगवान ने आंखों पर कोमल हाथ फेरा । नेत्र खुल गये । भक्त ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 
भगवान्‌ ने उठाकर हृदय से लगाया । देवता पुष्प वर्षा करने लगे । वहीं पर वेश्या चिन्तामणि 
तथा उनकी पत्नी भी आ गयी । भगवान्‌ के दर्शन से तीनों कृतार्थ हुये । इन्होंने “श्री कृष्ण 
कर्णामृतम्‌” तथा “श्री कृष्ण दामोदर माधवेति” यह दो ग्रन्थ लिखे । इन दोनों में इनके भक्त- 
हृदय का दर्शन होता है । 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, द्वादशोऽध्यायः ॥१२ ॥ 


श्री स्वामी प्रकाशानन्द सरस्वती (१२८१) 
वेदान्ताचार्य स्वामी जी महाराज जी चैतन्य महाप्रभु जी के समकालीन थे । वेदान्त के 


अद्वितीय विद्वान्‌ थे । देवमूति में आपकी निष्ठा नहीं थी । इन्होंने महाप्रभु जी को निम्न श्लोक 
लिखकर भेजा था। 


यत्रास्ते मणिकणिकामलसरः सहोधिका दीर्घिका 
रत्नं तारकमक्षरं. तनुभृते शम्भुः. स्वयं यच्छति॥ 
तस्मिनद्भुत धामनि स्मर रिपोनिर्वाणमार्गे स्थिते; 
मूढोऽन्यत्र मरीचिकासु पशुवत्‌, प्रत्याशया धावति ॥ 


|| जहां मणि कणिका निर्मल सरोवर के समान है । पवित्र जल से पूर्ण गं 

| सक a पूर्ण गंगा जी दीर्घिका के 
| ba हैं। जहां भगवान्‌ शिव स्वयं जीवों को तारक मंत्र रूपी दुर्लभ अक्षरों का 
॥ हान करते हुये रहत हैं; जो भगवान्‌ शंकर का दिव्य धाम तथा मुक्ति की सीढ़ी है; उस काशी 
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के रहते हये मूर्ख लोग जल की इच्छा से मरुमरीचिका की ओर मृग के समान अन्यत्र दौड़ते 
हैं। महाप्रभु ने इस श्लोक को पढ़कर मुस्कराते हुये उत्तर में श्लोक लिख कर भेजा । 

घर्माम्भो मणिकर्णिका भगवतः पादाम्बु भागीरथी, 

काशीनां पतिरर्धमस्य भजते श्री विश्वनाथः स्वयम्‌ । 

एतस्यैव हि नाम शम्भुनगरे निस्तारकं तारकम्‌, 

तस्मात्‌ कृष्णपदाम्बुजं भज सखे श्रीपादनिर्वाणदम्‌॥ 

जिनका पसीना ही मणि कर्णिका घाट का जल हे, जिनके चरण कमलों से पूर्ण भागीरथी 

गंगा जी का जन्म हुआ है, काशीपति भगवान्‌ शिव स्वयं जिनके अरद्धांग को सुशोभित करते 
हुए जिनके तारक नाम मंत्र का उपदेश करते हैं । उन्हीं भगवान्‌ शम्भु की नगरी में जीव गणों 
का निस्तार करने को सदैव तत्पर रहते हँ । हे सखे ! श्री पाद ! आप उन्हीं मोक्षदायी श्री 


कृष्ण जी के चरण कमलों का भजन कीजिये । इसके उत्तर में स्वामी जी ने श्‍लोक लिखा || 


विश्वामित्र-पराशर-प्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशनाः 
स्तेऽपि स्त्रीमुखपंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः 
शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं ये भुञ्जते मानवा- 
स्तेषामिद्रियनिग्रहो यदि भवेद्विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌॥ 


“वायु जल तथा पेड़ों के पत्ते खाकर तप करने वाले विश्वामित्र पराशर आदि ऋषियों के | 
समूह भी जब स्त्रियों के मुख कमल को देखकर विमुग्ध हो गये तब घी, दूध तथा दही के साथ || 
साठी के चावल खाने वाले लोग यदि इन्द्रिय निग्रही हैं तो विन्ध्याचल पर्वत समुद्र पर तेर || 


गया, इस गप के समान हैं ।” इसके उत्तर में महाप्रभु ने यह उत्तर लिख कर भेजा । 
सिंहो बली द्विरदशूकर मांस भोजी, 
सम्वत्सरेण कुरुते रतिमेकवारम्‌। 
पारावतः खलु शिलाकणमात्रभोजी, 
कामी भवेदनुदिनं वद कोऽत्र -हेतुः॥ 


अत्यन्त बलवान्‌ सिंह हाथी तथा शूकरों का मांस खाता है परन्तु साल में एक बार ही खी । 
संग करता है । परन्तु पत्थरों के कण खाकर जीवित रहने वाला कबूतर निरन्तर रति क्रिया में || 


लगा रहता है, बताइये इसमें क्या कारण हे ? 
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) , || की दीक्षा ली। वे मठ में रहकर ब्रह्म 
/ || गुरु जी को अच्छी नहीं लगी । 
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ह श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


स्वामी जी निरुत्तर हो गये। उनके अनुयायी हो गये । सोचा इनके पास अवश्य कोई 


एक बार महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने काशी में दण्डी स्वामियों का निमन्त्रण किया । चैतन्य देव 
संन्यासियो में नहीं जाते थे । ब्राह्मण के आग्रह से उन्होने स्वीकार किया । स्वामी प्रकाशानन्द 
जी भी शिष्यों सहित पधारे । स्वामी जी ने सोचा, मेरे तर्क के आगे वे बोल नहीं पायेंगे । महाप्रभु 
नाम कीर्तन करते हये हजारों संन्यासियों की सभा में पहुंचे । इन्होंने सभी यतियों को मस्तक 
रख कर प्रणाम किया । फिर पैर धोकर बैठ गये । स्वामी जी कोमल हृदय के यति थे । उन्होंने 
हठपूर्वक इन्हें सभा में बैठाया । महाप्रभु के स्वभाव का स्वामी जी पर विशेष प्रभाव पड़ा । 
इन्हेनि महाप्रभु जी से दो चार प्रश्न किये, उत्तर प्रप्त होते ही स्वामी जी का हृदय परिवर्तित 
हुआ । तर्क के स्थान पर भक्ति का संचार हुआ । स्वामी प्रकाशानन्द जी प्रबोधानन्द के रूप 
में महाप्रभु के पीछे-पीछे लगे । | 

॥इति शर गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, त्रयोदशोऽध्यायः । ।१३ ॥ 


अनन्त श्री जगद्‌ गुरु सदाशिव ब्रहमन्द्र स्वामी जी महाराज (१२८३) 

अनन्त श्री पूज्य पाद सदाशिव ब्रहोन्द्र जी का जन्म मदुरा के हालास्य क्षेत्र में पन्द्रहतीं 
शताब्दी के विख्यात विद्वान्‌ पंडित सोम सुन्दर जी के घर में श्री शिवराम कृष्ण रूप में हुआ 
था । माता का नाम पार्वती देवी था । आप बचपन से ही पूर्ण संयमी, शास्त्रीय विधानों में बंधे 
थे । पिता ने उपनयन के बाद मदुरा के शिव मंदिर में वेदाध्ययन के लिये भेजा । इसके बाद 
तंजोर में गुरु गृह में विद्याध्ययन किया । १८ वर्ष की आयु में विवाह हुआ। तीन वर्ष बाद 
गुरु कुल से लोटने पर आपको आन्तरिक विरक्ति हुई । वे सोचने लगे कि गृहस्थी के सुख 
से कहीं अधिक सुख प्रभु के खोजने में है वे घर से निकल गये । ब्रह्म विद्या के केन्द्र कांची 
पुरम्‌ में कामकोटि पीठाधीश्वर की शरण में गये । श्री परम शिवेन्द्र सरस्वती जी से संन्यास 


ह्य विचार करते हुये शास्त्रार्थ करने लगे । इनकी वाक्पटुता 
उन्होंने मौन व्रत की आज्ञा दी तब से इनका ध्यान ब्रह्म चिन्तन 
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तथा ग्रन्थ रचना में हुआ । इनके आत्म विद्या से परिपूर्ण साहित्य ने श्रृंगरी मठ के जगद गुरु 
शंकराचार्य शिवाभिनव सच्चिदानन्द नृसिंह भारती जी को आकृष्ट किया । उनके शिवयोग 


दीपिका, ब्रह्मसूत्र वृत्ति तथा गीता भाष्य ग्रन्थ रत्न हैं । आप अन्तर्मुख वृत्ति से निरन्तर ध्यान | 


में तल्लीन रहते थे । जब देहाध्यास से रहित हो गये, अर्थात्‌ शरीर की सर्दी-गर्मी, क्षुधा-पिपासा 


| आदि दनव से परे हो गये, तब दण्ड कमण्डलु का परित्याग कर दिया । अवधूत रूप से समाधि | 


में मग्न रहते थे । इसी रूप में कावेरी तट त्रिमूर्ति क्षेत्र में कूडमुडी स्थान पर ठहरे, जहां कावेरी 
बीच-बीच में कभी सूख जाती थी । वे नदी के बीच में बालू के टीले पर बेठे थे। थोड़ी देर में 
समाधि लग गई । नदी में बाढ़ आई । टीला डूब गया । गांव वालों ने समझा स्वामी जी बह 
गये । कुछ दिन बाद बाढ़ का जल कम होने लगा । एक किसान अपना घर बनाने के लिये 
फावड़े से बालू खोद रहा था। थोड़ी देर में उसका फावड़ा खून से लथपथ हो गया । उसने 
धीरे से बालू हटाई । उस समय भी स्वामी जी पूर्ण समाधिस्थ थे । समाधि खुलने पर उठकर 
चले गये । उनका जीवन ऐसी अनेक अलौकिक घटनाओं से भरा था । उनकी पूरे दक्षिण 
भारत में सिद्ध महात्मा के रूप में ख्याति बढ़ने लगी । वे २०० वर्ष तक जीवित रहे । पांच 
स्थानों पर इनकी महा समाधियां हैं । कावेरी नदी के तट पर करोर के पास नरोर में, महा समाधि 
दर्शनीय है । स्वामी जी विचारशील, आत्म ज्ञानी, स्वरूप निष्ठ महात्मा थे । 

श्री स्वामी जी ने १०८ उपनिषदों पर संक्षिप्त व्याख्या की है । उत्तर भारत में हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध वेदान्त ग्रन्थ “विचार सागर” जिसकी रचना सन्त निश्चल दास जी ने की है ।इसका 
आपने संस्कृत में सरल, सुबोध, रोचक व्याख्यान किया है, जो कि कामकोटि मठ से प्रकाशित 
है। 

अनन्त श्री स्वामी निरजंनानन्द जी तीर्थ (१२८४) 
श्री स्वामी जी का जन्म विक्रमी सम्वत्‌ १९०३ भाद्रपद शुक्ला तृतीया को उत्तर प्रदेश 


के उन्नाव जनपद के कान्था ग्राम में पंडित गयादीन मिश्र के यहां हुआ था । बचपन से ही | 


अध्यात्म ज्ञान में श्रद्धा थी । अपने ही गांव के “शिवसिंह सरोज” के रचयिता श्री शिवसिंह 


जी इनके परम मित्र थे । उनसे स्वामी जी ने संगीत, साहित्य में निपुणता प्राप्त की । सन्‌ १८७७ | 
ई. में स्वतन्त्रता संग्राम के बाद बारह रुपये मासिक वेतन पर थाने में लेखक के रूप में नियुक्त | 
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हये। गोंडा के प्रसिद्ध वैष्णव सन्त श्री विश्वेश्वर दास जी सै नारायण मंत्र की दीक्षा लेकर 
गृहस्थ त्याग दिया । ग्राम की सीमा पर हनुमान मन्दिर में भजन करने लगे । फिर तीर्थ यात्रा 
की । सम्वत्‌ विक्रमी १९५२ में काशी जाकर श्री स्वामी परमानन्द-तीर्थ जी से संन्यास लिया । 
संन्यास के बाद सई नदी तट पर कुटी बनाकर भजन करने लगे । विक्रमी सम्वत्‌ १९६२ में 
ककौहा ग्राम के पास ढाख के बन में तप करने लगे । यहां शंकर जी के ४०० वर्ष पुराने मन्दिर 
में रहने लगे । रामलीला और कृष्ण लीला भी करते थे । इनकी रामायण पाठ में विशेष श्रद्धा 
थी । इन्होंने “विनय वसीठी”, “निरंजन भजनावली” तथा “धनुष यज्ञ” आदि भाषा ग्रन्थों की 
रचना की । विक्रमी सम्वत्‌ १९८१ फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को तीसरे पहर में कुटी के पास 
पीपल वृक्ष के नीचे समाधि ली । _ | 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, चतुर्दशोऽध्यायः । ।१४ ॥ 


अथ पंचदशोऽध्यायः 


महात्मा श्री मस्तराम जी (१२८५) 

इनका जन्म तथा माता-पिता का पता नहीं है । मारवाड़ से काठियावाड़ आये थे । कहीं 

एक दो दिन से अधिक नहीं रुकते थे । एक दिन भाव नगर की गली में नीम के पेड़ के नीचे 

आसन लगाये थे । लंगोटी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसी रात में ९ बजे भाव नगर के 

महाराज निकले । उन्होने इन्हें ठंड में सिकुड़ते देखकर अपना सात सौ रुपये का दुशाला ओढ़ा 

| दिया । इन्होंने कहा, “अच्छा बेटा ! तुम ऐसे ही करते रहो ।” आधी रात में ओढ़ कर सो गये । 

|| तड़के दो चोर उधर से निकले । उन्होंने बढ़िया दुशाला देखकर लेना चाहा । उन्होंने दुशाला 

| का नको नींद खुल गयी । हंसते हुये कहा, “ले जावो बेटा ले जावो” तुम भी ऐसे ही 
| “पदक 

॥ श्री मस्तराम जी घूमते हुये एक ग्राम में पहुंचे । वहां के महाराज ने भिक्षा का निमन्रण 

|| दिया । उन्होंने बड़ी श्रद्धा से कढ़ी रोटी खिलाई । उनकी कढ़ी जो भी खाता, जन्म भर नहीं 

) | उलिवाथा। इन्हें भी कढ़ी की याद २०, २५ दिनतक मन से नहीं निकली । प्रयास करने पर 

। भी नहीं भूली। यह अपने को धिक्कार लगे कि घर द्वार, महल वाड़ी, मौज, मजे, स्त्री, पुत्र 

श्र | । सब कुछ छोड़ा; पर यह निगोड़ी कढ़ी कहां से पीछे पड़ गयी? वे लौट कर उसी गांव में 
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आये । भक्त से कहा, आज मेरी इच्छा कढ़ी पीने की है । पतीला भर कढ़ी बनवाओ, और || 
कुछ नहीं । भक्त ने प्रेम से कढी बनवाई और भोजन की सामग्री भी तैयार की । वे परसने 
लगे, इन्होंने केवल कढ़ी ही ली । यह पतीले में मुंह लगाकर पीने लगे । तीन चार सेर कढी 
पेट में गई । पेट डटकर भर गया । कढ़ी के लिये जगह नहीं रही । तब इन्होंने मन से कहा, 
कह रे मनुवा ! कढ़ी पी ले, क्यों नहीं पीता रोज कढी याद करता था, पी ले अच्छी तरह पी | | 
ले । फिर सारी कढ़ी जोर से पीने लगे । थोड़ी देर बाद उल्टी हुई । इन्होंने टोकनी में ही उल्टी | | 
कर दी । फिर कढ़ी पी, फिर उल्टी हुई ऐसे ही १५-२० बार पीते गये और उल्टी करते | 
गये । अन्त में कढ़ी को जमीन पर पटक कर लात मार कर बोले “चल री ! निगोड़ी कढी | | 
आज तू छूटी । छूटी तो छूटी; मगर जिन्दगी भर के लिये छूट गयी ।” फिर जीवन भर उनके | 
कढी की याद नहीं आई । वे कहते थे | 

खाटा मीठा देख के जिभिया भर दे नीर | | 

तब लगि जिन्दा जानिये काया निपट कथीर । | 

एक धनी पुरुष ने मनौती मानी कि “मेरे पुत्र होगां तो मै महाराज को एक हज़ार रुपये भेंट | 

करूंगा ।” पुत्र पैदा हुआ । हजार रुपये की थैली चरणों में डाल कर कहा, “यह मेरी भेंट | | 
स्वीकार कीजिये ।” स्वामी जी ने पूछा--“केसी भेंट ।” सेठ ने कहा, “आपने मुझे पुत्र दिया 
है, उसकी ।” मस्तराम बोले, “वाह मेरे यहां क्या लड़का बनाने का कोई कारखाना है। यह 
तो भगवान्‌ की इच्छा से हुआ । हम पैसा क्या करेंगे, किसी गरीब को दे दो ।” सेठ ने कहा, 
“महाराज जी ! आपके पहनने के लिये तो तीन अंगुल की लंगोटी ही है, दूसरा गरीब कहां |. 
ढूंढूंगा ।” स्वामी जी प्रसन्न होकर बोलें, “अरे भाई ! तू क्या कहता है । मैं गरीब हूं ? जिसमें 
किसी प्रकार की इच्छा नहीं, वह शाहंशाह है । 

चाह नहीं चिन्ता नहीं मनुवा वे परवाह। 

जाको कछु नहिं चाहिये सो जग शाहंशाह॥ 

फिकिर सभी को खा गया फिकिर सभी का पीर । 

फिकिर की फाँकी जो करे उसका नाम फकीर ॥ 

पेट समाता अन्न ले देह समाता चीर। 

अधिक संग्रही ना बने उसका नाम फकीर : 
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। हम तो मौजी फकीर हैं । हमें किस चीज़ की कमी है । जिसमें इच्छा ही नहीं, 
न कैसी । ठीक है भाई ! यह रुपये किसी गरीब को 242 जरूरत हो दे १ 
रहा था कि स्वामी जी के दर्शनार्थ भाव नगर के महाराज आ गय । 
ला हा । सबसे बड़ा गरीब आ गया, इसको दे दो ।” महाराज हंसने लगे, 
«क्यों स्वामी जी ! मैं ही सबसे ज्यादा गरीब हूं । में तो राजा हूं । स्वामी जी ने हंस कर कहा, 
“क्यों नहीं हजारों गांव, करोड़ों की सम्पत्ति फिर भी अधिक से अधिक लेने की इच्छा है । 
इसलिए तुम गरीब हो ।” महाराज हंसने लगे । वे सब रुपये संतों के भण्डारे में खर्च हुये । 
एकदिन आप गली में धूना लगाये बैठे थे । किसी भक्त का दिया हुआ रेशमी वस्न पास 
में था । पास में एक गधा खड़ा था । उसकी पीठ पर फोड़ा था । कौवे चोंच मार रहे थे, उससे 
खून निकल रहा था । आपका हृदय पिघला । बेचारा कितना दुःखी हो रहा है । यह कहकर 
तुरन्त ही कपड़े को फाड़कर गधे की पीठ पर बांध दिया । उसे प्रसन्न देखकर हंसने लगे, बोले 
“अब गधा भगवान्‌ सुखी हुये । स्वामी जी के हाथ पर फोड़ा पक कर फूट गया । खुला रहने 
से उसमें कीड़े पड़ गये । जब भक्त डाक्टर को पता चला । उसने आकर कहा, “महाराज ! 
आपके हाथ में कीड़े पड़ गये हैं, ये निकालने पड़ेंगे ।” स्वामी जी ने कहा, भगवान्‌ ने जब 
इनको मेरा मांस खाने को रख छोड़ा है, तब इनको में क्यों निकलवाऊं ? उसी समय कुछ 
कीड़े घाव से नीचे गिर गये । “अरे राम राम, ये बेचारे भूखे रह जाएंगे ।” यह कहकर कीड़े 
फिर घाव में रख लिये। ज्ञान की अन्तिम सीमा को प्राप्त हुये सन्त नाहँ देहो न मे देहः 
केवलोऽहं सनातनः । इस धारणा में स्थित हुये शरीर में रहते हुये भी उससे परे रहते हैं । 
ल डाक्टर ने कहा, “महाराज इन कीड़ों को नहीं निकालेंगे तो सारे शरीर को नुक्सान 
पहुंचेगा ।” महाराज बोले, “अरे भाई ! क्या नुक्सान पहुंचेगा । यह तो हमारे मालिक की 
मीठी देन है । वे सुख भेजें तो हम उसे खुशी-खुशी लें, और दुःख भेजने पर उसे वापस लौटा 
दें क्या यही सच्ची प्रीति है हम तो दोनों को समान अपनाने वाले हैं देह छट जाए तो क्या 
हर्ज है? उनकी दी हुयी भेंट स्वीकार करके राम राम करते हुये शरीर छोड़ देंगे ।” इसी रोग 
से उन्होंने भगवत्‌ स्मरण करते हुये बोहाद में शरीर छोड़ा । उनकी समाधि में अखण्ड दीपक 
' || जलता है । समाधि के दर्शन मात्र से नर-नारियों को शान्ति मिलती है । 
i} ति महात्मा मस्तराम जी का चरित्र पूरा हुआ। 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, पंचदशो5ध्याय: ॥ २५॥ 
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भारतीय श्री केशव काश्मीरी जी भट्ट (१२८६) 


आपका जन्म काश्मीरी ब्राह्मण कुल में बारहवीं शताब्दी के लगभग हुआ माना जाता है । 
कुछ इतिहास वेत्ताओं का कथन है कि काशी में श्री रामानन्द जी और नदिया में श्री चैतन्यदेव 
जी से आपका सत्संग हुआ था ओर श्री चैतन्य देव जी ने आपसे यज्ञोपवीत की दीक्षा ली । 
इस प्रकार की मान्यता में केशव काश्मीरी की आयु लगभग दो सौ वर्ष की ठहरती है, जो ऐसे 
योगिराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए कोई असम्भव नहीं । 

आप आद्याचार्य श्री निम्बार्क मुनि द्वारा प्रणीत सम्प्रदाय परम्परान्तर्गत उनूतीसवीं पीढ़ी 
में आचार्य हुए । आपने तीन बार भारत में दिग्विजय कर वाममार्ग आदि का खण्डन कर 
भागवत धर्म की पुनः स्थापना की । आपके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है । 

वागीशा यस्य वदने हत्कञ्जे श्री हरिः स्वयम्‌। 
यस्यादेशकरा देवा मन्त्रराजप्रसादतः॥ 

“सरस्वती जिनके मुख में है और हृदय रूपी कमल में साक्षात्‌ श्री हरि विराजते हैं ओर 
जिसने मन्त्रराज की सिद्धि के द्वारा सभी देवताओं को अपना आज्ञाकारी बना लिया है ।' ऐसे 
दिव्य प्रतिभा सम्पन्न संत-महात्माओं से संसार का महान्‌ कल्याण हुआ करता है और संसार 
के कल्याण के लिए ही ऐसे संत संसार में आते भी हैं । 

श्री केशव काश्मीरी ने वेदान्तसूत्र तथा गीता पर बहुत ही गम्भीर भाष्य लिखे । आपके || 
लिए श्री नाभा जी लिखते हैं-- 


दृढ़ हरि भक्ति कुठार आनमत-विटप विहंडन 
आपके जीवन की अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं में से एक का वर्णन यहां किया जा रहा || 





आपके समय में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था, उसके उग्र स्वभाव से हिन्दू 
' प्रजा ऊब चुकी थी । महारानी पद्चिनी पर आसक्त होकर उसने चित्तोड़ पर चढाई की । राज्य | 
में घोषणा हुई कि सारे हिन्दू मन्दिर तोड़ दिए जाएं । उस समय मथुरा के सूबेदार के | 
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आदेशानुसार एक फकीर ने लाल दरवाजे पर एक यंत्र टांगा । जिसके प्रभाव से जो भी हिन्दू 
उस दरवाजे से निकलता उसकी शिखा कट जाती और मुसलिम धर्म के अनुसार वह अंगहीन 
हो जाता । इस महान्‌ विपत्ति से बचने का उपाय भी भट्ट जी की शरण में जाना था। सभी 
ब्रजवासी उनके पास पहुंचे । श्री आचार्य देव स्वयं शिष्य समूह को साथ ले उस स्थान पर 
गये और यन्त्र को तोड़कर धर्म की रक्षा की । | 
इस प्रकार बहुत वर्ष श्री वृन्दावन में वास कर उत्तराखण्ड श्री बदरिका आश्रम को आपने 


प्रस्थान किया । 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, षोडशोऽध्यायः ॥१६ ॥ 


| अथ सप्तदशोऽध्यायः . | 
श्री कृष्ण सरस्वती के शिष्य 


महासिद्ध योगीन्द्र श्री पाद श्री नृसिंह सरस्वती (१२८७-१२८८) 
सम्वत्‌ १४६५ के लगभग श्री नृसिंह सरस्वती का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम 
माधव था और माता का नाम अम्बा भवानी । जन्मते ही इस अलौकिक बालक ने ३% का 
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|| नृसिंह बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्हीं से इन्होंने संन्यास दीक्षा ली । इसके पश्चात्‌ इनके जीवन 
में अनेक अद्भुत चरित्र हुए हैं । भिल्लवाडी में एक ब्राह्मण बालक अपनी मूढ़ता पर दुःखी 
हो श्री भुवनेश्वरी देवी के मन्दिर में धरना दिए पड़ा था । नृसिंह सरस्वती महाराज ने उसे 
बुद्धियोग देकर कृतार्थ किया । यहां से उठकर वे शिवा, भद्रा, कुम्भी, भोगावती और सरस्वती ||. 
इन पांच नदियों के कृष्णापंच गंगासंगम पर (नरसोवा की वाड़ी) गये और वहां बारह वर्ष रहे । || 
|| एक दिन एक दरिद्र ब्राह्मण के द्वार पर लटकी हुई लता की जड़ इन्होंने उखाड़ फेंकी तो गडा 
हुआ धन उस ब्राह्मण को मिल गया । शिरोल में एक ब्रह्म राक्षस को इन्होंने गति दी, जिससे 
एक स्त्री के बच्चे हो-होकर जो मर जाते थे सो जीने लगे । इसके बाद महाराज गाणगापुर 
पधारे । ब्रह्मपिशाच को गति देना, विप्र का द्रारिद्रय नष्ट करना, बन्ध्या खी को पुत्र देना, बूढ़ी 
और ठांठ भैंस के दूध उपजाना, पतिव्रता के मृत पति को जिलाना, रोगियों के रोग ग्रहण करना 
|| हृदय शूल, गण्डमाल, अपस्मारादि भयंकर रोगों से ग्रस्त मनुष्यों को दुःख मुक्त करना, साठ 
वर्ष की वन्ध्या स्त्री को पुत्र देना, कोढ़ अच्छा कर देना, दरिद्र के द्वारा सहस्र भोजन करना घर 
बैठे सब तीर्था के दर्शन करा देना, एक ही समय में अनेक शिष्यों के यहां भोजन करना इत्यादि 
अनेकानेक चमत्कार और उपकार प्रसंग इनके जीवन में हुए । इनका विस्तारपूर्वक वर्णन “श्री 
गुरुचरित्र' ग्रन्थ में है । एक बार बेदर के कोई सुल्तान (सम्भवतः अलाउदीनशाह बहमनी) 
की जङ्घा में एक बड़ा भयंकर फोड़ा होने से बहुत पीड़ित हुए । वैद्य और हकीम इलाज 
करते-करते हार गये, पर फोड़ा अच्छा नहीं हुआ । सुल्तान ने राजधानी में रहने वाले ब्राह्मणों 
से पूछा कि अब क्या उपाय करें ? ब्राह्मणों ने कहा कि किसी संत-महात्मा की सेवा करिए तो 
उनकी दृष्टि पड़ने से ही रोग दूर हो जायेगा । ब्राह्मणों की सलाह से सुल्तान उसी समय | 
पापविनाशिनी तीर्थ में गये, वहां उन्होने स्नान किया । त्यों ही वहां एक यति प्रकट हुए और || 
उन्होंने कहा कि भीमनदी के तट पर गाणगापुर में एक परम पुरुष रहते हैं, उनके पास तुम | 
` जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे । सुल्तान गाणगापुर गये, वहां नृसिंह सरस्वती के दर्शन हुए । || 
: दर्शन होते श्री नृसिंह सरस्वती ने उनसे पूछा, “क्यों रे रजक ! अब तक कहां था? बस इस || 
आवाज के सुनते ही सुल्तान अकस्मात महाज्ञानी हो गया, पूर्व जन्म की सारी कथा उसे याद | 
आ गयी। वह भी नृसिंह सरस्वती के चरणों पर लोट गया और गद्गद होकर रोने लगा । | 
` || उसका फोड़ा उसी क्षण ठीक हो गया । उसकी काया पलट गयी । उसने स्वामी के चरणों में | | 
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गज को कि अब राज्य भोग से छुड़ाइये और अपने चरणों में लीजिए । महाराज ने उसका 
उद्धार किया और इसके एक वर्ष बाद ही संवत्‌ १५१५ में अपनी अवतार लीला समाप्त कर 
> ' में विराजमान हुए । 
र राम सरस्वती, श्री माधव सरस्वती, श्री विश्वेश्वर सरस्वती 
(१२८९ से १२९२) 
री विश्वेश्वर सरस्वती जी ने 'यति धर्म संग्रह” यति धर्म समुच्चय नामक ग्रन्थ लिखे 
हैं। 
पद वाक्य प्रमाणज्ञ दण्डी स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी महाराज 
ये बंगाल प्रान्त के फरीदपुर जिले के अन्तर्गत कोटालपाड़ा ग्राम के निवासी प्रमोदन 
पुरन्दर के तृतीय पुत्र थे । इनका पितृदत्त नाम कमलनयन था । इन्होंने न्याय के अगाध विद्वान्‌ 
गदाधर भट्ट के साथ नवद्वीप के हरिनाम तर्कवागीश से न्याय का अध्ययन किया था । 
वहां से काशी में आकर दण्डी स्वामी विश्वेश्वर सरस्वती से वेदान्त का श्रवण एवं ब्रह्मचर्य 
से ही सीधे संन्यास ग्रहण किया । फिर तो इन्होंने अद्वैत सिद्धान्त के अनेकों ग्रन्थ बनाये, जिनके 
कारण दार्शनिक समाज इनका चिरक्रणी रहेगा । 
ये अद्वैत वेदान्त के प्रकाण्ड पंडित एवं तत्त्वज्ञ होने पर भी केवल शुष्क निर्गुनियां नहीं 
थे बल्कि भगवान्‌ श्री कृष्ण के पूरे भक्त थे । इनकी गीता की टीका, भक्ति रसायन एवं भागवत 
की अप्राप्त टीका इसके साक्षात्‌ प्रमाण है । 


इनके समय का अभी ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो पाया हे, परन्तु मेरे विचार में इनका जन्म 
ईसा की सोलहवी शताब्दी के चतुर्थ भाग में हुआ था और सन्‌ १६५० तक ये विद्यमान थे । 
इनका यह श्लोक कितना सुन्दर कितना भावपूर्ण है 


वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात्‌ 


पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 
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पूछा--'स्वामी जी ! आप असंग तो बनते है, परन्तु हृदय पर हाथ रखकर बताइये तो सही 
कि इन्हें जीतने का घमंड आपको होता है या नहीं । यदि होता हे तो इन्हें दुःखी करने का पाप 
भी आपको लगेगा ही ।” यों कोई दूसरा कहता तो सम्भव हे, श्री मधुसूदन जी हंसकर उसे 
|| फटकार देते । परन्तु उन परमहंस का कुछ ऐसा तेज था कि उनके वाक्यों से ये प्रभावित हो 
गये और इनका मुंह मलिन हो गया । उस समय परमहंस जी ने इन्हें समझाया कि भेया ! 
यह पुस्तकों का पाण्डित्य ओर युक्तियों का प्राबल्य बहुत बड़ा विक्षेप हे । उपासना करके इसे 
नष्ट न करोगे तो वास्तविक रस की अनुभूति न होगी । फिर तो मधुसूदन जी ने उनके चरण 
पकड़ लिये ओर उनसे मन्त्र दीक्षा के लिए बडी प्रार्थना की । उन दयालु संत ने इन्हें श्री कृष्ण 
मन्त्र बताकर ध्यान और उपासना की पद्धति बतायी एवं कह दिया कि श्रद्धा विश्वास के साथ 
उपासना करोगे तो तीन महीने में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जायेंगे । इन्होंने परमहंस 
जी की आज्ञा मानकर तीन महीने तक उपासना की, परन्तु सफलता न हुयी । इस पर इन्ह बड़ा 
उद्वेग हुआ और ये काशी छोड़कर निकल पड़े । 
कपिल धारा के पास पहुंचने पर इन्हें एक नीच जाति का साधारण सा मनुष्य मिला और | 
उसने कहा- “स्वामी जी ! लोग भगवत्‌ प्राप्ति के लिए अनेकों जन्म तक उग्र तपस्या करते 
हैं और फिर भी उनके दर्शन बड़ी कठिनता से प्राप्त होते हैं, आप तीन महीने में ही घबड़ा 
गये ? ” यह सुनकर स्वामी जी तो आश्चर्य चकित हो गये । उन्होंने सोचा कि यह नीची जाति | 
का देहाती आदमी मेरी उपासना की बात कैसे जान गया ? फिर तो उनके हदय में स्फुरणा हुई 
और वे उसके चरणों पर गिर पड़े । उठने पर देखते हैं कि इस रूप में तो वही परमहंस जी 
हैं। उन्होंने कहा--“इस बार तीन महीने तक और प्रेम से जप ध्यान, पूजा और पाठ करो । 
अवश्य दर्शन होगा । स्वामी जी ने लौटकर वैसा ही किया और उन्हें भगवान्‌ श्री कृष्ण के 
साक्षात्‌ दर्शन हए । भगवान्‌ की ही आज्ञा उन्होंने गीता पर टीका लिखी, जिसमें कर्म, भक्ति | 
एवं ज्ञान का सुन्दर वर्णन करके समस्त साधनाओं, धर्मों और मार्गो का शरणागति में उपहंसार 





५५० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


किया । इसके बाद इनका जीवन इतना भक्तिमय ही रहा । प्रथम भाग के द्वितीय परिच्छेद में 
भगवद्भक्तिरसायनम्‌, तृतीय परिच्छेद के सत्ययुग खण्ड में त्याग तथा संन्यास तत्त्व तथा 
सत्ययुग खण्ड प्रथम परिच्छेद में स्वामी जी के सिद्धान्त के उपदेश देखें--गुरुवंश पुराण । 
श्री राम सरस्वती जी इनके परम गुरु तथा माधव सरस्वती इनके विद्या गुरु थे । 

आपके लिखे हुए सिद्धान्त विन्दु या सिद्धान्त तत्त्वविन्दु, वेदान्त कल्प लतिका, संक्षेप 
शारीरिक भाष्य की व्याख्या, अद्वैत सिद्धि, गूढार्थ दीपिका (गीता व्याख्या) अद्वैत रत्न रक्षणम्‌, 
प्रस्थान भेद, महिम्नः स्तोत्र की व्याख्या, भक्ति रसायन ओर भागवत व्याख्या का नाम प्रसिद्ध 
है। 

॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७ ॥ 


| अथ अष्टादशोऽध्यायः | 
श्री नरसिहाध्वरि, श्री गंगाधर वाजपेयी, 
श्री शिवदत्त शुक्ल, श्री स्वामी कुंकुमानन्द 


श्री भास्करराय (भासुरानन्द नाथ) (१२९३-१२९७) 

स्रहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में दक्षिण देश में एक अद्भुत सिद्धात्मा हो गये हैं | 

जिन्होंने उस समय लुप्तप्राय वैदिक प्रकाश और हिन्दुत्व का पुनरुद्धार कर जाति के नव निर्माण 

में सहायता दी । दक्षिण देश वीरता और साधना के लिए प्रसिद्ध है । गम्भीर राय नामक 

Po उन दिनों दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे विजयनगर राज्य के एक राजा ने महाभारत || 

हनि 3 नल प्रसन्न होकर इनको भारती की उपाधि से विभूषित किया था । 

Loa र पतित्रता पली से अद्भुतकर्मी भास्कर राय का शुभ जन्म भागा 

द कुल मै हुआ । योग्य माता-पिता की सुयोग्य सन्तान थी । बचपन से ही भास्कर 

2 [य अद्भुत प्रतिभा का परिचय देने लगे । पांच वर्ष की अवस्था में इनका उपनयन संस्कार 

६ | र में किया गया और अपने वेदारम्भ गुरु श्री नरसिंहाध्वरि' से इन्होंने बहुत कम समय || 
र्‌ ) । Ee आ अवस्था LE पढ़कर लोगों को चकित कर दिया । जन्म से ही धर्म और ईश्वर | 

। | ` थण आर फिर अपने पिता द्वारा सरस्वती पूजा में दीक्षित होने के कारण श्री 
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भास्कर- राय दिनों-दिन भजन भाव में अधिकाधिक समय देकर मस्त रहने लगे । बालक 
कहीं संन्यासी न हो जाए, इस डर से माता-पिता ने शीघ्र ही इनके विवाह की ठानी ओर 
'आनन्दी' नामक विदुषी एवं सटुणविशिष्टा कन्या से विवाह कर दिया, जिसके गर्भसे 
पाण्डुरंग नामक एक चमत्कारी पुत्र का जन्म हुआ । श्री भास्करराय का प्रतिभाशाली मस्तिष्क |: 
नरसिंहाध्वरि से प्राप्त १८ विद्याओं से सीमित होने वाला न था । ये आगे बढ़े ओर श्री गंगाधर || - 
वाजपेयी से इन्होंने तर्कशास्त्र पर पूर्ण अधिकार कर लिया । जिसके बल पर इन्हें बड़े-बड़े 
अद्वितीय विद्वानों से विजय हाथ लगी । ये सब विषय इनके भक्ति प्रधान हृदय को नीरस 
मस्तिष्क के निरर्थक खेल जान पड़े और इसके परिणामस्वरूप श्री शिवदत्त जी शुक्ल द्वारा 
यह पूर्णाभिषेक की तान्त्रिक दीक्षा में दीक्षित हुए और श्री विद्या भगवती महात्रिपुर सुन्दरी का 
रसाप्लुत अनुग्रह प्राप्त कर निज पत्नी को अपने ही हाथों श्री विद्या में दीक्षित कर दिया। ॥ 
आनन्दी' अब “पद्मावत्याम्बिका' हो गयी, पत्नी नही साक्षात्‌ जगन्माता । श्री नृसिंहानन्द दास 
ने फिर इनको भासुरानन्द दास नाम से परमा दीक्षा में दीक्षित किया । 

सब साधनाओं में सबसे अधिक कठिन श्री विद्या महात्रिपुर सुन्दरी और उनके स्वरूप 
श्री चक्र' की साधना में पूर्ण सिद्ध होने पर दिव्यलोक से अधिकारियों को उपकृत करने और 
जो भूले भटके और विकर्मग्रस्त हो गये थे उनको जगाने और सत्यपथ पर लाने के लिए इन्होंने || 
कई लम्बी-लम्बी यात्राएं कीं और मार्ग में अनेक प्रसिद्ध महात्माओ और धर्माचार्यों को शाखार्थ | 
में हराया । यह किसी के सिर पर अपने सत्य प्रकाश ओर सिद्धान्तो को लादते न थे, बल्कि 
नम्रता और विनयशीलता के साथ निज अनुभूतियों को जनता के सामने रख देते थे । कट्टर 
पन्थाइयो के विरोध को अपने मधुर भाषण से सप्रेम जीत लेते थे । इस प्रकार गुजरात प्रदेश 
में वल्लभ सम्प्रदायाचार्य को और माधव सम्प्रदाय के कई पूजित नेताओं को हराकर काशी | 
में आकर इन्होंने सोमयाग किया, जिसके अदभुत प्रभाव से बहुत से अधिकारी लोग उपकृत 
होकर इनके सत्य प्रकाश में दीक्षित हो गये । यह जहां भी जाते थे श्री देवी भागवत, रामायण | 
के अदभुत काण्ड और अथर्ववेद का रहस्य खोलते जाते थे, क्योंकि अथर्ववेद के गुप्त रहस्यों | 
को लोग भूलते जा रहे थे और मनमाने ढंग से तामसाचार में प्रवृत्त हो रहे थे। मानव जाति | | 
के वास्तविक कल्याण के लिए भास्कर राय अथर्ववेद को अंतिम और पूर्ण प्रकाश मानते थे. |. $ ९ 
|| इन्होंने अथर्ववेद पर एक रहस्य टीका लिखी थी ओर इन्हीं के सत्रयलों से अथर्ववेद के | | 
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स्थानों पर भ्रमण करके अन्त में ये 
गृढ रहस्य फिर जनता के सामने खुल पाये । आवश्यक रू 
नोल प्रदेश में अपने तर्कगुर श्री गंगाधर वाजपेयी के निकट ही एक स्थान पर रहने लगे। 
यह स्थान इनको तंजौर के महाराष्ट्र राजा से दान में मिला था और इनका नाम भास्कर राय 


पुरम्‌ रखा गया। 
| चमत्कार 

सिद्ध गुरु श्री भास्कर राय के सम्बन्ध में अनेकों चमत्कार प्रसिद्ध हैं। यह श्री विद्या 
भगवती महात्रिपुर सुन्दरी के अनन्य भक्त और कृपा पात्र थे । कहते हैं, भगवती त्रिपुर सुन्दरी 
से यह हर घडी युक्त रहते थे और शास्राथा में उद्भट विजय प्राप्त कराने में भगवती ही 
“इनकी सहायता करती थीं । सिद्धि प्राप्त होने पर ये सभी सम्प्रदायों के इष्ट देवों और आचार 
विधानों को सत्य और प्रयोजनीय मानते थे ओर सब में एक ही परमतत्त्व का दर्शन करते थे, 
जिसके कारण सभी मतवादी इनकी पूजा करते थे। फिर भी--अद्वैत सिद्धान्त को परम 
अनुभूति मानते हुए भी--यह तान्त्रिक शुद्ध प्रक्रिया को अधिक महत्त्व देते थे और जगत्‌ को 
मिथ्या वा झुठा समझने के स्थान पर विश्व को परम चैतन्य का जाग्रत एवं सतत विलास मानते 
थे, निष्क्रिय निर्गुण ब्रह्म के बजाय रसमयी साक्षात्‌ भगवती की उपासना को मुख्य मानते थे 
' और कहते थे कि माता भगवती की कृपा से ही अचल ब्रह्म के रहस्य जाने जाते हैं और परमत्त्व 
का उद्घाटन अपने सत्स्वरूप में हो सकता है । वह थे सब सम्प्रदायो के सीमित वादों से बहुत 
कपर, किन्तु झगड़ा करने वाला अपूर्ण मन कब सन्तुष्ट होने वाला था । लिहाजा शब्दों का 
चक्कर काटते रहने वाले वाचिक ज्ञानियों ने इनको तंग करना आरम्भ किया और वामाचार 
के तान्रिक साधन पर आक्षेप करके इनको गिराना चाहा । काशी की विद्वन्मण्डली एक तरफ 
- | और श्री भास्कर राय अकेले एक तरफ । इन्होंने बड़े प्रेम से विद्वन्मण्डली को तान्त्रिक विधान 
क or में निमन्त्रित किया । महायाग की विस्तृत एवं चमत्कृतिपूर्ण 
= ण्डली चकित रह गयी और श्री भास्कर राय के आध्यात्मिक 
[i किन्तु हिम्मत करके एक विद्वान्‌ मन्त्र शास्र सम्बन्धी कुछ 
य रच्य स्वामी नाम के एक परमसिद्ध महात्मा | . 
“आओ | धा! कर दिया । परमसिद्ध कुंकम ने देवी अभिषिक्त 


हे | जलको विद्वानों की आंखों से छू दिया । उस जल के लगते ही सबके नेत्र तमस्‌ और. अज्ञान 
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के आचरण से हट गये और सब ने साफ-साफ भगवती को श्री भास्कर राय के कन्धों पर 
आसीन होकर प्रश्नोत्तर देते हुए देखा ।-विद्रन्मण्डली लज्जित हो विदा हो गयी । 

श्री भास्कर राय को न्यासराज 'षोंढान्यास' अच्छी तरह सिद्ध था । जिसके फलस्वरूप 
ये किसी को झुक कर नमस्कार न करने के लिए बाध्य थे । झुक कर नमन करने में नमन योग्य 
वस्तु फटकर टुकड़े-टुकड़े हो जाती थी । एक समय की बात है कि श्री भास्कर राय दहलीज 
में बैठे हुए शिष्यों को पढ़ा रहे थे कि एकं विद्वान्‌ अद्वैतवादी संन्यासी उधर से होकर पास ही 
के एक मन्दिर में चले गये । श्री भास्कर राय भी शाम को किसी कार्यवश उसी मन्दिर में गये ।. 
किन्तु उन्होंने पूज्य संन्यासी को नमस्कार नहीं किया । इस पर संन्यासी बिगड़ गये और अशिष्ट 
व्यवहार का कारण पूछा । श्री भास्कर राय ने अत्यन्त विनम्रता से उत्तर दिया कि रिवाजी 
नमस्कार करने से आपको बड़ी भारी हानि होती, इस कारण नमन नहीं किया गया । संन्यासी 
के प्रमाण मांगने पर उनके कमण्डल और खड़ाऊं नमस्कार के लिए चबूतरे पर रख दिए गये । 
श्री भास्कर राय दोनों हाथ जोड़कर कुछ झुके ही थे कि दोनों खड़ाऊं और कमण्डलु के हजारों || 
टुकड़े फटकर बिखर गये । संन्यासी भी भास्कर राय के अदभुत प्रभाव एवं महत्ता के आगे 
झुक गये । 

श्री भास्कर राय की दिव्य दृष्टि में भविष्य काल कुछ दूर का समय नहीं था । होने वाली 
घटनाओं को वह बहुत पहले ही अपने अन्तर्ज्ञन में उतार लेते थे । अपने आगे आने वाले 
किसी संन्यासी आदि पूज्य व्यक्ति की बाबत पहले से ही जानकर यह अन्दर आंगन में इस 
|| प्रयोजन से चले जाते थे कि षोढान्यास के कारण आदरणीय व्यक्ति को नमस्कार न करने से 
प्रत्यक्ष रूप से लोक में शिष्टाचार की हानि न होने पाये । इसके अतिरिक्त इन्होंने समय-समय 
पर बहुत सी चमत्कारिक बातें की, जिनमें सबसे अधिक चमत्कार प्राचीन साहित्य का पुनरुद्धार 
और नवीन साहित्य का निर्माण करना है। | | 

साहित्य प्रकाश | 

धर्म सम्बन्धी वेद-वेदान्त स्मृति व्याकरण आदि किसी एक ही विषय से आबद्ध होकर |. 
सर्वतोमुखी भाव से साहित्य के सभी अंगों पर श्री भास्कर राय ने एक साथ प्रकाश डाला । | 
वेद वेदांत मीमांसा, व्याकरण, न्याय, छन्द, ज्योतिष काव्य, स्मृति, स्तोत्र मत्रशाख ओर सर्वप्रिय 
तंत्र रीका, भाष्य, स्वतन्त्र रचना, कुल मिलाकर पैंतालीस ग्रंथ इस महापुरुष ने निर्माण किए ।| | 
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|| सभी विषयों पर और फिर इतनी अधिक संख्या में अधिकार पूर्ण साहित्य का निर्माण शायद 
ही किसी ने किया होगा । निम्न सूची से सिद्ध होता है कि श्री भास्कर राय गजब के विद्वान्‌ 
सिद्ध और अद्भुतकर्मी थे । 
वेद वेदिक कोष 
उपनिषद्‌ (तन्त्र) --भावोपनिषद्धाष्य (सप्रयोग), श्रीसूक्तभाष्य, कौलोपनिषद्धाष्य, 
त्रिपुरोपनिषद्धाष्य । कोलोपनिषद्धाष्य में कोलाचार तन्त्रमार्ग पर होने वाले निरर्थक आक्षेपों 
का खूब ही निरसन किया गया है । 
मन्त्रशार्र=खद्योत (गणपति सहस्र नाम टीका) चन्द्रलाम्बामाहात्म्य रीका, 
नाथनवरलमालामञ्जूषा, वरिवस्या रहस्य (स्वतन्त्र रचना, श्री चक्र और श्री विद्या की आभ्यन्तर 
पूजा रहस्य का अदभुत और अनुभवपूर्व ग्रन्थ) त्रिपुरसुन्दरी ब्रह्मवरिवस्या (इष्ट त्रिपुरसुन्दरी 
की बाह्य पूजा का सप्रयोग प्रामाणिक अनुभवपूर्ण वैधानिक ग्रन्थ) सौभाग्य भास्कर (श्री 
|| ललितासहस्रनाम का चमत्कृत भाष्य, इस ग्रन्थ में श्री भास्कर राय की प्रतिभा पूरे कमाल के 
साथ चमक उठी है) रलालोक » (परशुरामकृत कल्पसूत्र की टीका) गुप्तवती (चण्डी सप्तशती 
की अनुभवपूर्ण अद्भुत टीका, द्रष्टव्य) मालामन्त्रोद्धार सेतुबन्ध (वामकेश्वरतन्त्र के उस अंश 
की रीका जिसमें श्रीविद्या का वर्णन है) तन्रराजटीका %, ललिता स्तुति भाष्य > । 
वेदान्त चण्डभास्कर % नीलाचलचपेटिका ४ (प्रहस्त' का उत्तर) 
मीमांसा--वादकोतूहल, भट्टचन्द्रोदय, मत्वर्थलक्षणाविचार । 
व्याकरण रसिकरज्जनी ‰ (मध्यसिद्धान्त कौमुदी की टीका) विलास । 
न्याय न्याय मण्डन ५ । 


छन्द--छन्दो भास्कर ४, छन्द कौस्तुभ ५, वृत्तचन्द्रोदय, वार्तिकराज ‰ द्योतिवृत्ति ‰ । 
। काव्य चन्द्रशाला, मधुराम्लु, भास्करसुभाषित १ । 
er स्मृति- स्मृति तत्त्व 2, सहस्रभोजनखण्डनिका > (बोधायनधर्मसूत्रांश ल शङ्क 
! 5-5 रित वळ % एकादशी निर्णय प्रदोष निर्णय, त्रिचभास्कर >. कुण्डभास्केर्‌ । 

% देवीस्तव, शिवदण्डक, शिवाष्टोत्तशतनाम व्याख्या 
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प्रयोग--शतश्लोकी (दुर्गासप्तशती का सार) । त 
उपर्युक्त ग्रन्थों में से उन ग्रन्थों की खोज करने की आवश्यकता है जिनके आगे % चिह : 
लगा है । क्योंकि वे आजकल नहीं मिलते । RS 
श्री भास्कर राय के शिष्य अनेक थे, किन्तु प्रमुख अनन्य भक्त थे श्री उमानन्द नाथ | 
इन्होंने अपने गुरुदेव की प्रामाणिक जीवनी तथा मन्त्र तन्त्रशास्र पर टीका आदि रूप से सुन्दर 
ग्रन्थों की रचना की है । म 
तन््रशास््र के प्रति लोग जो नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं और घृणा का भाव प्रदर्शित करते. 
हैं । उसका सयौक्तिक, सन्तोषप्रद समाधान श्री भासुरानन्द नाथ जी की तपः साध्य अनुभूतियों. 
ने अच्छी तरह कर दिया है । तन्त्र के माने हैं व्यवस्था, नियम, समग्रता और दृढ़ता । प्रत्येक 
कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए इन बातों की अनिवार्यता है ही । देशकी वर्तमानअधोगति | 
का प्रमुख कारण लोगों का तन्त्र विज्ञान को भूल बैठना है । 5 
काफी आयु का भोग लेकर बड़ी उमर में उक्त महापुरुष ने स्वेच्छा से मध्यार्जुन (वर्तमान | 
तिरुवितेमरुतर) में भौतिक देह त्याग कर नित्य धाम में आरोहण किया । आरोहण करने से 
पहले देश के विभिन्न स्थानों पर अनेक मंदिर, पाठशालाएं चक्रपूजा स्थलों का जीर्णोद्धार | 
एवं नवनिर्माण किया, जिससे हिन्दूधर्म फिर से हरा-भरा हो गया। इस कार्य में इनकी 
सहधर्मिणी का अपूर्व सहयोग रहा । | iB भी 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, अष्टादशोऽध्यायः॥१८ ॥ | 


स्वामी श्री चरणदास जी महाराज (१२९८) ._ 
शुक सम्प्रदाय के प्रवर्तक महात्मा चरणदास जी महाराज का जन्म १७६० विक्रमीय के || 
भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीया मंगलवार को अलवरराज्यान्तर्गत मेवात प्रान्त के डेहरा ग्राम | | 
में एक विशुद्ध (भार्गव) ब्राह्मण कुल में हुआ । इनकी माता का नाम कुञ्जोदेवी और पिता का || 





मुरलीधर था । ये जन्म से ही विरक्त और एकान्त प्रिय थे। पांच वर्ष की अवस्था में ही | 
चरणदास जी को डेहरे ग्राम में नदी तट पर योगीश्वर शुक ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया । १९ वर्ष | 


की अवस्था मे फिर फिरोजपुर के सनिकट शुकतार नामक स्थन श्रीशुकदेव जीने || 
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दूसरी बार दर्शन दिया और विधिवत्‌ दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया । इसके बाद 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


अष्टांग योग की साधना करके दिल्ली में १४ वर्ष की समाधि लगायी । इस समय 
i जी का समाधि स्थान मौजूद है, परन्तु उन्हें इस योग साधना से शान्ति 
न मिली । भगवत्रेम में व्याकुल भक्त को इन सिद्धियो से कोई प्रयोजन नहीं होता । भगवान्‌ 
श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल चरणदास जी उनके दर्शनार्थ श्री वृन्दावन धाम में सेवाकुंज की 
ओर चल पड़े । भक्त वत्सल भगवान्‌ ने चरणदास जी को अनन्यप्रेमी तथा निष्कामी भक्त 
समझकर उनकी निष्ठानुसार युगल रूप से दर्शन दिया और उन्हें हृदय से लगाकर तथा उनके 
मस्तक पर अपना वरद हस्त रखकर सहज साधन भ्रेमाभक्ति के प्रचार की आज्ञा दी और तुरन्त 
अन्तर्धान हो गये । भगवान्‌ की आज्ञा ही भक्त की इच्छा हुआ करती है । चरणदास जी भी 
भगवदाज्ञानुसार दिल्ली आकर प्रेमाभक्ति का प्रचार करने लगे ये जिसको जैसा अधिकारी 
समझते उसी तरह ज्ञान, भक्ति, कर्म या योग का उपदेश दिया करते थे । 
इनके विषय में बहुत सी घटनाएं सुनी जाती हैं । दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के 
पास इन्होंने एक बार लिख भेजा कि छः महीने बाद ईरान का बादशाह राज्य प्राप्ति के लिए 
तुम पर चढ़ाई करेगा । चरणदास जी के लेखानुसार छः महीने बाद ही नादिर शाह ने दिल्ली 
पर धावा बोल दिया ओर युद्ध प्रारम्भ हो गया । युद्ध के समय मुहम्मद शाह ने नादिर शाह 
को लिख भेजा कि इस युद्ध की सूचना हमारे यहां के चरणदास नामक एक महात्मा ने छः 
महीने पूर्व ही दे दी थी । मुहम्मद शाह का पत्र पढ़कर नादिर शाह को चरणदास जी के दर्शन 
की बड़ी उत्कण्ठा हुई । मुहम्मद शाह ने उसे चरणदास जी के दर्शन करा दिये । चरणदास 
जी के उपदेश से प्रभावित होकर नादिर शाह युद्ध की इच्छा छोड़कर अपना डेरा डंडा उठाकर 
ईरान को चला गया। यही तो संत वचनों की महिमा है, जो काम एक बड़ी-से-बड़ी राज्य 


|| रावत न कर सकी । उस काम॒ को संत के एक जरा से उपदेश ने कर दिया । मुहम्मद शाह ने : 
॥ महात्मा चरणदास जी को अपना गुरु मानकर उन्हें सैंकड़ों ग्राम भेंट करने चाहे, परन्तु 


ह sk ert iro ॥ १ हरी | As 4८.५ ७७ 
) : 


सर्व्वत्यागी महात्मा को इस उपाधि से क्या प्रयोजन । उन्होंने साफ इन्कार कर दिया । 


मुहम्मद शाह ने वे ग्राम उनके शिष्यों के नाम कर दिये उनमें से बहुत उन्हीं 
न ॒ हुत से अब तक उन्हीं के 
नाम चले आहे हैं । चरणदास जी के जीवन सम्बन्धी बहुत सी घटनाएं सुनी जाती हैं; परन्तु 
नाभाव के कारण उन सबका यहां उल्लेख नहीं किया जा सकता । 
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श्री चरणदास जी ने प्रेमाभक्ति का खूब प्रचार किया । प्रसिद्ध भक्ता श्री सहजोबाई और || 
दयाबाई इन्हीं की शिष्यायें थीं । इसी तरह इनके ओर भी बहुत से शिष्य थे । दिल्ली में इनके 


स्थित है । इस प्रकार सांसारिक विषयासक्त पुरुषों की हितकामना से ८० वर्ष तक इस भूतल 
पर लीला करके श्री चरणदास जी ने १८३९ विक्रमी में स्वेच्छा से योगबल के द्वारा इस 
पाञ्चभौतिक शरीर का परित्याग करके परम धाम को प्रयाण किया । 
अब चरणदास जी महाराज के कुछ उपदेश उन्ही के शब्दों में लिखे जाते हैं । श्री चरणदास 
जी महाराज इन्द्रिय विजय की प्रशंसा में कहते हैं-- 
इन्द्रिय जीते सो ब्रह्मज्ञानी । इन्द्रिय जीते सोई ध्यानी ॥ 
इन्द्रिय जीते सो हरिदासा। अमरलोक में पावे बासा। - 
इन्द्रिय जीते सो शूरा। इन्द्रिय जीते सो जनपूरा॥ 
इन्द्रिय जीते सो संन्यासी। इन्द्रिय जीते सोई उदासी ॥ 
इन्द्रिय जीते; ध्यान लगावै। सो निश्चय ईश्वर हो जावे ॥ 
इन्द्रिय जीते, मिले भगवंता । इन्द्रिय जीते जीवन्मुक्ता॥ 
और इन्द्रियों के विषय में आसक्त पुरुष की निन्दा करते हुए कहते हैं 
पांचों इन्द्रिय स्वाद में भयो निपट आधीन । ; 
मन को वश करने के अभ्यास वैराग्य तथा योग सम्बन्धी विविध साधनों का उपदेश || 
करते हुए श्री चरणदास जी कहते हैं-- | 
मन को सत्संगत में ले जावो कानों हरिजस कथा सुनावो । 
भाँति-भाँति के रँग ललचावो हो हरिके रंग क्यों न रॅगावो ॥ 
के कीजै हरिजू का ध्यानू राम भक्ति में याको सानू। 
के कीजै याहि योगी पूरा याहि सुनावो अनहद तूरा॥ 
जग रेंग उतर, ब्रह्म रग लागे ताते करम-भरम सब भागे। _ 
के याको ज्ञानी ही कीजै जगत ओर जाने नहिं दीजे॥ 
इन्द्रिय को मन बस करे, मन को बस करे पौन। न 
अनहद बस करे वायु को, अनहद लेपे तौन॥ | 
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क श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 
याका नाम समाधि है, मन तामे ठहराय। 
जन्म जन्म की वासना ता में दग्ध कराय॥ 
पवन रुके तब मन थके ओर दृष्टि ठहराय। 
| ऐसा साधन साधिए गुरु गम भेद मिलाय ॥ 
सूक्त करे आहार, जाति धरणी जब लेई। 
 नीरि जीति तब लेइ, वार्य जाने नहि देई ॥ 
मोह लोभ जब.तजै अग्नि को जाति मिलावे । 
पवन जीति तब लेय, गगन को बाँध चलावे ॥ 
हर्ष-सोक सम करि गने, पांच जीति एकहि करे । 
'मन चरणदास साधन करे, होय प्रकास कारज सरे ॥ 
मन पवना बस कीजिए, ज्ञान-युक्तिसों रोक । 
सुरति बांधि भीतर धँसे, सूझे काया लोक ॥ 
मन हिरदै में रहत हे, पवन नाभिके मांहि। 
इन्द्रिय रोके ये रुके, ओर कछ विधि नाहि॥ 
*अमरी बजरी. साध बायु सरने नहिं पावे। 
द्वादस अंगुल प्राण, सूरत ते ताहि घटावै॥ 
. मौन गहे नित, रहै अल्प, सूक्ष्म सो बोले। 
एक बार आहार, जँभाई कबहुं न खोले॥ 
इस तरह मन को वश में करने वाले अनेक साधन बतलाये हैं । | 
ह्य संत का सबसे बड़ा गुण सर्वभूतहितेरता' है । सम्पूर्ण प्राणी सुखी कैसे हों, यही उनका 
ध्येय रह जाता है । रन्तिदेव, शिवि तथा प्रहाद आदि परम भागवत संतों ने भगवान्‌ से यही 
र यागा था कसब लोको मे रो सम्पूर्ण जीव सुखी हो जायें । अपनी तरफ से कभी किसी को 
|| कई कष्ट हो और जहां तक हो सके सबका हितसाधन करता रहे यही संतों का स्वभाव एवं 


|| उपदेश हे । १ 
ना _तनसो रक्षा जीव को, बन 
) Sep £: रक्षा जाव का, चरणदास कहे खोल ॥ 
रच्य Fo sn pe | न्‍ के ; 
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कडुआ बचन न बोलिये, तन सों कष्ट न देय । 
अपना-सा सब जानिके बने तो दुःख हरि लेय॥ 
दया शील को धार कर करो राम की सेव। 
या सम तीरथ और ना; कहिया गुरु शुकदेव॥ 
जितने बेरी जीव के तन में रहे न एक। 
चरण दास यों कहत हे, दया जो आवै नेक।। . 
जितने भी प्राणी हैं उनका मन, वचन और कर्म से कभी भी अहित.न हो पाये, साधक को || 
हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए । सब को आत्मस्वरूप समझें और भगवान्‌ के नाम का जप | 
करता रहे, यही परमपद पाने का एकमात्र सहज उपाय है । सभी संतों ने भगवन्नाम की बड़ी 
महिमा गायी है । क्योकि कलियुग में यही एक सर्वसुलभ उत्तम साधन है । श्री चरणदास 
महाराज जी कहते हैं | बु | 
साँचा हरि का नाम है, झूठा यह संसार । 
चरणदास-सों शुक कही सुमिरण कहो विचार ॥ 
श्वासा लेवे नाम बिनु, सो जीवन धिक्कार । 
श्वास-श्वास में नाम जपु, यही धारणा स्वार ॥ 
' उलट पुलट जब नाम. हीं, टेढ़ा सीधा होय। 
या का फल नहिं जायेगा, कैसा ही लो कोय ॥ 
खाते पीते नाम ले; चलते बैठे, सोय। 
सदा पवित्र यह नाम हे, करे उजैला तोय॥ | 
भगवान्‌ के नाम का जप--खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, चलते, हर समय किसी न किसी || 
तरह करता रहे । उलटा सीधा जिस तरह भी भगवान्‌ का नाम लिया जाय वह तो अपना काम || 
करता ही रहता है । | 
चरणदास जी ने अधिकार भेद से सभी साधनों को मुक्तिदायक बतलाया है । तत्त्व ज्ञान || 


के विषय में वे कहते हँ - 
क्षर परिहरि अक्षर लव लावे, तब निरक्षर पावे॥ 


निराकार तो ब्रम्ह हे माया हे साकार। 
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दोनों पदवी को लिए ऐसा पुरुष निहार । 
माया जीव दोनों से न्यारा, सो कहिए निज पीव हमारा ॥ 
में तू. यह-वह भूलकर रहे, ज्यू सहज स्वभाव। 
आया देह उठायकर ज्ञान समाधि लगाय॥ 
ज्ञेय रहित ज्ञाता रहित, रहित ज्ञान ही ज्ञान। 
लगी कभी छटे नहीं, यह समाधि विज्ञान॥ 
इस तरह ज्ञान साधने से भी बड़े फल की प्राप्ति होती है जो भक्ति कर्म तथा योग आदि 
से होती है । 
अब चरणदास जी महाराज वास्तविक ब्राह्मण का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं 
ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछाने बाहर जाता भीतर आने। _ 
पाँचों बस करि झूठ न भाखे दया जनेऊ हदय में राखे ॥ 
आतमविद्या पढ़े पढ़ावै परमात्मा का ध्यान लगावे। 
काम, क्रोध, मद, लोभ न होई चरणदास कहें ब्राह्मण सोई ॥ 
जो काम क्रोध, मद, लोभ आदि षट विकारों से रहित है तथा एकादश इन्द्रियों को जिसने 
वश में करके भगवान्‌ में तल्लीन कर लिया है । जो सम्पूर्ण भूत-प्राणियों के हित में रत है तथा. 
ब्रह्मानन्द में ही मग्न है एवं जो भगवदाज्ञा समझकर प्रारब्धवेगानुसार जो काम आ पड़ता है 
उसे शास्त्र मर्यादानुसार करता है; जिसकी चर्मदृष्टि नष्ट होकर सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि हो गयी है तथा 
जो स्वयं मान नहीं चाहता और दूसरों को मान देता है और जो प्राणिमात्र को प्रिय है वही सच्चा 
ब्राह्मण है, जीवन्मुक्त है । | | 
चरणदास जी महाराज अपनी साधना का क्रम बतलाते हुए कहते हैं 
योग युक्ति, हरि भक्ति कर, ब्रह्म ज्ञान दृढ़ कर गह्यो। 
आतम-तत्त्व बिचारि के अजपा में दृढाभ्यास हि रह्यो । 


| म क्रम से साधन करता हुआ हर एक साधक परमतत्त्व की प्राप्ति का अधिकारी हो | 
॥ सकता है। ह 2345 ं 


) | I श्री गुरु पु, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, ऊनरविशतितमोऽध्यायः॥१९॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रयोदश परिच्छेद/अध्याय २० ५६१ 


| अथ विशतितमोऽध्यायः | 
स्वामी श्री तोतापुरी जी तथा श्री रामकृष्ण परमहंस 


(१२९९-१३००) 

श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनकी जन्म शताब्दी भारत वर्ष भर में तथा यूरोप और अमेरिका 
के विभिन्न भागों में मनायी गयी है तथा जो एक मत से आधुनिक भारत के संत शिरोमणि 
गिने जाते हैं, १७ फरवरी, १८३६ को बंगाल प्रनतान्तर्गत हुगली जिले के 'कमारपुकम' नामक 
एक अप्रसिद्ध गांव में पैदा हुए थे । इनके घर का नाम गंगाधर चट्टोपाध्याय था और इनके 
मां, बाप धार्मिक ईश्वर प्रेमी, उच्च आध्यात्मिक आदर्शो से सम्पन्न सनातनी ब्राह्मण थे । 

श्री रामकृष्ण का असाधारण घटनाओं से भरा प्रारम्भिक जीवन जन्म स्थान में ही व्यतीत 
हुआ । चार साल की अवस्था में वह पहले पहल समाधिस्थ हुए और दिनों दिन उनकी यह 
प्रवृत्तिबलवती होती गयी । पुस्तकीय विद्या से अरुचि होने के कारण ग्रामीण प्राइमरी पाठशाला 
से इनकी शिक्षा समाप्त हो गयी । परन्तु इनके अनुकरणीय चरित, कला-निपुणता, मधुर सुरीले 
स्वर, अपूर्व आनन्दमय अनुभव, अलौकिक व्यक्तित्व, असाधारण बुद्धि तथा सभी जातियों 
और सम्प्रदायों के लोगों से असीम प्रेम के कारण वे आस-पास के सभी ग्रामवासियों की प्रशंसा 
तथा भक्ति के पात्र हो गये । || 

सन्‌ १८५३ ई० में रामकृष्ण अपने सबसे बड़े भाई रामकुमार चटर्जी के साथ कलकत्ता 
आये और सन्‌ १८५६ में जब रानी रासमणि ने इनके बड़े भाई को कलकत्ता के निकटवर्ती 
दक्षिणेश्वर मंदिर का पुजारी नियुक्त किया तब ये उनके सहायक बन गये । रामकुमार की 
मृत्यु होने के बाद ये कई महीने वहीं बड़े भाई के स्थान पर रहे । इसी समय इनकी हिन्दू धर्म 
के विभिन्न अंगों की साधना आरम्भ हुई, जो बारह वर्ष तक चलती रही । यहां पर इन्होंने | 
तपस्या से पूर्ण त्यागमय जीवन व्यतीत किया । यही पर आपने 'तोतापुरी' से संन्यास ग्रहण 
किया । इसी समय गुरु जी ने इनका नाम “रामकृष्ण परमहंस” रखा । स्वामी जी ने दक्षिणेश्वर 
मन्दिर के चबूतरे पर एक रात्रि के गुरुओं के सङ्ग से इन्होंने समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लीं । | 
गुरु जी पंजाबी थे और ये बङ्गाली थे । एक दूसरे की भाषा न समझने पर भी गुरु ने शिष्य को 
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कृतार्थ किया । इन्होंने तान्त्रिक साधना तथा ख्रीष्ट और इस्लाम धर्म के अनुसार उन-उन धर्मा | 
के अनुयायियों की भांति उपासना भी की । 

बचपन से ही श्री रामकृष्ण साम्प्रदायिकता तथा संकुचित भावों के विरोधी थे; किन्तु साथ 
ही इन्होने यह भी बताया कि सभी सम्प्रदाय और मतमतान्तर सच्चे जिज्ञासुओं को समस्त 
धर्मों के सर्वसम्मत लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भिन्न-भिन्न रास्ते हैं संसार के भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायो और मतमतान्तरों के अनुसार साधना करके इन्होंने प्रत्येक विशिष्ट धर्म के सर्वोच्च 
लक्ष्य को प्राप्त किया और साधना द्वारा प्राप्त अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों का पुंज मानव 
जाति को दिया । उनके प्रत्येक विचार सीधे ईश्वर से प्राप्त होते थे उनमें मानवीय बुद्धि, 
संस्कार अथवा पांडित्य की करामातों का सम्मिश्रण नहीं था । जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त उनका 
प्रत्येक कार्य असाधारण था । उनके जीवन की प्रत्येक अवस्था किसी नये शास्त्र का एक-एक 
अध्याय थी, जिसे मानो पौर्वात्य और पाश्चात्य सभी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तथा 
बीसवीं शताब्दी की अध्यात्म सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान्‌ 
ने अपने अलक्ष्य हाथों से खास तौर पर लिखा था । 

उनके चरित्र और उपदेश इतने अलौकिक एवं चमत्कार पूर्ण थे कि उनके १६ अगस्त, 
१८८६ को संसार से कूच करने के दस वर्ष के भीतर ही भूतपूर्व प्रोफेसर सी० एच० टानी ने 
लन्दन के इम्पीरियल और कार्टली रिब्यू' के सन्‌ १८९६ ई. के जनवरी अंक में “एक आधुनिक 
हिन्दू सन्त (श्री रामकृष्ण) शीर्षक लेख छपवाया था । दिवंगत प्रोफेसर मैक्समूलर ने भी सन्‌ 
१८९६ ई० के 'नाइन्टीन्थ सेन्चुरी' (उन्नीसवीं शताब्दी) नाम की अंग्रेज़ी पत्रिका के अगस्त 
अंक में 4 R९१] Mat (एक वास्तविक महात्मा) इस शीर्षक से महात्मा रामकृष्ण के 


| जीवन का संक्षिप्त परिचय लिखा ओर बाद में ‘Ramkrisna : His Life and Sayings’ (श्री 
|| रामकृष्ण उनके चरित्र एवं उपदेश) नाम की पुस्तक लिखी । 


सन्‌ १९०३ में न्यूयार्क (अमेरिका) की वेदान्त सोसायटी ने ‘Sayings of Ramkrisna | 


(रामकृष्ण के उपदेश) तथा सन्‌ १९०७ में इस लेखक की भूमिका सहित ५०४१०] ० 


Rar (रामकृष्ण का सन्देश) नामक ग्रन्थ प्रकाशित किये । इस सन्देश का बाद में यूरोप 





(की स्पेनिश पुर्तगीज, डैनिश, स्कैण्डिनेवियन, और जेकोस्लेवा की भाषा में अनुवाद हुआ । 
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श्री रामकृष्ण के अवतार का हेतु 
उनके अवतार का हेतु अपने जीवन के द्वारा यह दिखलाना था कि किस प्रकार कोई 
सच्चा आत्मज्ञानी इन्द्रिय के विषयों से बहिर्मुख होकर परमानन्द में लीन रह सकता है । वे 
यह सिद्ध करने के लिए आये थे कि प्रत्येक आत्मा अमर है और ब्रह्मत्व के प्राप्त करने की 
सामर्थ्य रखता है । विभिन्न सम्प्रदायों के अन्तःस्थल में सैद्धान्तिक एकता दिखाकर उनमें मेल 
स्थापित करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था । पहले पहल श्री रामकृष्ण ने यह सिद्ध करके 
दिखलाया कि समस्त धर्म एक नित्य सत्य की ओर ले जाने वाले विभिन मार्ग हैं। परमात्मा 
एक हैं परन्तु उसके रूप अनेक हैं । विभिन्न जातियां उसकी पूजा विभिन्न नामों एवं रूपों में 
करती हैं। वह साकार भी है और निराकार भी और दोनों से परे निर्गुण भी है। उसके नाम 
और रूप होने पर भी वह बिना नाम और रूप का है । 
उनका ध्येय था परमात्मा को विश्व का माता-पिता सिद्ध करना तथा इस प्रकार स्रीत्व 
के आदर्श को जगदम्बा के पद पर प्रतिष्ठित करना । अपनी स्री को मानवी रूप में ये जगदम्बा 
। | ही समझते थे और 'षोडशी देवी' कहकर उसकी पूजा भी करते थे । इस प्रकार इस विलासिता | 
के युग में भी भौतिकेतर आध्यात्मिक विवाह की सत्यता उन्होंने प्रमाणित की । उनकी खी 
। || भगवती कुमारी शारदादेवी ने पवित्रता, सतीत्व एवं जगन्मातृत्व का आदर्श स्थापित किया 
` || और वे भी श्री रामकृष्ण को मानवी रूप में जगदीश्वर मानकर ही उनकी भक्ति करती थीं । 
संसार के धार्मिक इतिहास में इस प्रकार के आध्यात्मिक विवाह का अन्य कोई उदाहरण नही || - 
। 
| 





मिलता । अपितु, श्री रामकृष्ण ने आध्यात्मिक जगत्‌ के गुरु को खनी रूप में मानकर ख्ीत्व के 
आदर्श को और भी ऊंचा बना दिया । धार्मिक इतिहास में ख्रीत्व को इतना सम्मान देने वाला | 
अन्य कोई मसीहा अथवा नेता नहीं देखा गया । 
श्री रामकृष्ण स्पर्श मात्र से ही किसी पापी के चरित्र को अपनी दैवी शक्ति के द्वारा पलट 
देते थे और उसे आध्यात्मिक जगत में पहुंचा देते थे । वे दूसरों के पाप अपने ऊपर ले लिया | 
करते थे और अपनी आत्मिक शक्तिउनमें डालकर तथा उन्हें ईश्वर का दर्शन कराकर उनको. 
|| पवित्र कर देते थे। ऐसी अलौकिक शक्ति साधारण संतों और महात्माओं में देखने में नही | 
मिलती । | 
॥इति श्री गुरू" पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, विंशतितमोऽध्यायः ॥२० ॥ | | 
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स्वामी श्री शंकर रामकृष्ण तीर्थ जी (१३०१) हि 
आपका जन्म नारनौल के गौड़वंश में हुआ था । इक्कीस वर्ष की अवस्था में ही आप 
घर से निकल पड़े और काशी में आकर आपने वेद-वेदांगों का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया। | 
तत्पश्चात्‌ गोवर्धन मठाधीश्वर जगद्‌ गुरु शंकराचार्य श्री मधुसूदनतीर्थ से दण्ड ग्रहण किया। 
ये उनके उत्तराधिकारी भी थे । उनकी आज्ञा से गंगातट पर रहकर उग साधन करते थे ओर 
वहीं सिद्ध भी हुए। भगवन्नाम में इनकी बड़ी रुचि थी। लोगों को नाम संकीर्तन करने का 
उपदेश करते थे । आप हिन्दी की बड़ी सुन्दर अपने ढंग की कविता करते थे । अपनी योगसिद्धि 
के कारण त्राटक से बड़े-बड़े रोगों को पांच मिनट में अच्छा कर देते थे । इनके दर्शनों के लिए 
भीड़ लगी रहती थी। जिनमें युरोपियन और मुसलमान भी होते थे। आप कानपुर के पास 
नजफगढ में रहते थे । श्रद्धापूर्वक वहां की रज धारण करके कई लोग अब भी संकटों से 
छुटकारा पाते हैं । 
सनातनी स्वामी श्री दयानन्द जी (१३०२) 

श्री स्वामी जी का नाम सनातन धर्म जगत्‌ में पर्याप्त सिद्धि प्राप्त कर चुका है । बंगाल 
के हावड़ा जिले में कश्यपगोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था । बचपन में 
ही मां का देहान्त हो गया । पिता ने दूसरा विवाह कर लिया । पढ़ाई शुरू होने पर दस वर्ष 
की आयु से ही इन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी जो बी० ए० तक मिलती रही । उसी से घरवालों 
की भी गुजर होती । जब लोगों ने विवाह का हठ किया तब वे स्वाभाविक वैराग्य के कारण 
भागकर महामण्डल के अधिष्ठाता के पास चले आये और उनकी कई परीक्षाओं में पास होकर | 
उनकी शिष्यता ग्रहण की । ये बड़े ही सदाचारी, मधुर भाषी तथा सेवापरायण थे । ये पाश्चात्य | 
|| और पोरस्त्य दर्शनशास्रों के एवं वेद, इतिहास-पुराणादि के बड़े भारी विद्वान्‌ थे । यह बात | 
|| इनके बनाये हुए “धर्मकल्पदुम” सरीखे अनेक महान्‌ अन्थो से प्रकट होती है ये जीवन भर | 
॥ श्रीमहामण्डल की सेवा करते रहे एवं सनातन धर्म कालेज (कानपुर) की स्थापना आदि बड़े-बड़े | 
| कार्य इन्होंने किए इनका भाषण सुनकर लोग करुण रस में डूबने-उतराने लगते थे ये अन्त | 

|| संमयमें अति असमर्थ होने पर भी श्री गुरुदेव के चरणों में आये और उन्हीं के सामने परमधाम 
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को सिधारे । आपने अनन्त श्री सर्वशास्र निष्णात स्वामी ज्ञानाश्रम जी महाराज से संन्यास लिया 


था। 
गोस्वामी श्री विट्टलनाथ जी (१३०३) 

गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी कां आविर्भाव सम्वत्‌ १५७२ की पौष कृष्णा नवमी को हुआ 
था । यज्ञोपवीत हो जाने पर कांशी में श्री मधुसूदन सरस्वती से विधिवत्‌ शास्त्राध्ययन किया 
और कुछ समय अनन्तर श्री रुक्मिणीबाई से आपका पाणिग्रहण हुआ । सत्रह वर्ष की अवस्था 
में आपको पितृवियोग सहना पड्डा । अब आप अडेल में आकर रहने लगे । वहां रहकर 
अणुभाष्य के अंतिम डेढ़ अध्याय पर भाष्य लिखकर उसे पूरा किया। आपके लिखे 
अड़तालीस ग्रंथ है और इनके अतिरिक्त श्रीमद्‌ भागवत के श्लोक तथा सुबोधनी पर अनेक 
प्रकीर्ण लेख हैं । यशोदा जी की गोद में खेलते हुए श्री बालकृष्ण को आप परमतत्त्व मानते 
थे । अकबर की ओर से आपको बहुत मान मिला हुआ था । भारत के प्रायः सभी प्रमुख स्थानों 
पर आपने भ्रमण किया तथा लोगों को श्री कृष्ण लीलामृत का पान कराया । सम्वत्‌ १६४२ 
माघ बदी सप्तमी को आप सदा के लिए श्री कृष्ण लीला में सम्मिलित होने हेतु श्री गिरिराज 
की कन्दरा में प्रवेश कर गये । 

श्री नारायणानन्द सरस्वती, श्री गोविन्द स्वामी 
श्री वासुदेवानन्द सरस्वती (१३०४- १३०६) 

सावंतवाडी स्थान के माणगांव में सम्वत्‌ १९११ में महाराज का जन्म हुआ था । आपका 
उपनाम टेब्ये, गोत्र अत्रि, वर्ण ब्राह्मण (ऋग्वेदी, महाराष्ट्र) और नाम वासुदेव था । आपके पिता 
का नाम गणेश भट्ट और माता का नाम रमाबाई था । पिता बड़े सीधे-सादे, सात्विक विरक्त 
पुरुष थे; घर में बहुत कम रहते, प्रायः ही गणगापुर में रहकर श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान्‌ की 
उपासना में लगे रहदे थे । इससे इनके गृह-प्रपंच का भार इनके पिता अर्थात्‌ महाराज के दादा 
हरभट्ठ जी पर ही था । जो कर्मनिष्ठ वैदिक थे और भिक्षु की वृत्ति से कुटुम्ब परिवार का पोषण 
करते थे। महाराज का लालन-पालन इन्हीं के द्वारा हुआ और प्राथमिक शिक्षा भी महाराज 
को इन्हीं से मिली । महाराज की बुद्धि बड़ी तीव्र और धारणा बड़ी दृढ़ थी । जो कोई पाठ दो | 
चार बार सुन लेते थे, वह कण्ठ हो जाता था। इस तरह दादा जी से इन्होंने लिखना-पढ़ना, | 
शिक्षा चतुष्टय, भगवान्‌ के अनेक स्तोत्र, अमरकोष आदि उपनयन के पूर्व ही लोलामात्र से | | 
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सीख लिये । ९वें वर्ष महाराज का उपनयन संस्कार हुआ था । बचपन से ही महाराज नियमों 
के बड़े पक्के थे । जो कोई नियम इनके लिए बनाया जाता उसका उल्लंघन ये कभी नहीं करते 
थे । उपनयन के पश्चात्‌ संध्या-बन्दन, औपासन, गुरुचरित्रपाठ, पंचायतनपूजा और पंचमहायज्ञ 
आदि नित्य-नैमित्तिक कर्मा के साथ यथाविधि करने में उन्होंने कभी कोई त्रुटि नहीं की । यात्रा 
में भी सूर्योदय ओर सूर्यास्त के पूर्व स्नान करके भगवान्‌ सूर्यनारायण को अर्घ्य प्रदान करना 
इनके सम्पूर्ण जीवन में एक बार भी नहीं टला । नियम का वे कोई अपवाद नहीं मानते थे और 
प्रत्येक कर्म को वे यथोचित करते थे । दूसरों के लिए भी उनका यही आग्रह था। ये जब 
ग्यारह वर्ष के हुए तब दादा हरभट्ट जी का देहान्त हुआ ओर प्रपंच का सारा भार इन पर पड़ा । 
घर में सोलहों दण्ड एकादशी थी, सिर पर ऋण का बड़ा भारी बोझ था। पैतृक स्वत्व भाई 
बन्धु हड़प चुके थे । पर इस अवस्था में महाराज जरा भी नहीं डिगे । धैर्य के मानो मेरु बन 
गये । इसी समय इन्होंने वेदमूर्ति विष्णु भट्ट जी उकिडवे और वे० भू० भास्कर भट्ट 
ओलकर के समीप जाकर यथाविधि एकान्त में बैठकर वेदाध्ययन किया । भोजन कभी मामा 
के घर कर लेते थे या कभी गुरु जी के यहां भात बनाकर खा लेते थे । इनकी अलौकिक 
बुद्धिमत्ता, अद्वितीय धारणाशक्ति और अभ्यास विषयक नियम देखकर गुरु जी (विष्णु भट्ट 
जी) कहा करते थे कि “वासुदेव देव ही होने वाला है ।' उपनयन हो जाने के बाद से वे सदैव 
शोचाचार से रहे । कभी किसी का दान नहीं लेते थे । परान और श्राद्धान्न कभी ग्रहण नहीं 
| करते थे। भोजन बड़ी पवित्रता से करते थे । एकादशी और सब जयन्ति तिथियों को निराहार | 
क जागरण करते थे । सदा सत्य और मित भाषण करते थे । अखण्ड ब्रह्मचर्य, शान्ति ओर 
Fi की कर त्रिमूति भगवान्‌ श्री दत्तात्रेय की अनन्य निष्ठा से उपासना करते थे । 
| Cn so बया सदा हाथ जोडे खड़ी रहती थीं। 
से कोई कोई सिद्धि प्रकट हो जाती थी. अपने लिए नहीं किया । किसी-किसी प्रसंग 
॥ एक बार महाराज और उनके सहाध्यायी वैदिक मन्त्रं की अद्भुत सामर्थ्य की चर्चा करते 
| $ भगवान्‌ श्री गणेश को पुष्पाजलि चढ़ाने जा रहे थे । रास्ते में 
_ || अदाध्यायियोंने कहा कि यह अच्छा अवसर है: किसी वैदिक मंत्र की bx SN 
६ ह्मे बताइये । महाराज ने का कर और मत्र को सामर्थ्य अब प्रकट करके 
bE र उस सांप के चारों ओर थोड़ी मिट्टी डाल दी 
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॥ और एक वैदिक मंत्र कहा । बस, वह सांप उसी घेरे में अटक गया । दूसरे दिन महाराज अपने | 
| साथियों को लेकर उसी स्थान पर गये । सांप वहीं अटका पड़ा रहा । महाराज ने जरा सी मिट्टी 
| हटाकर मिट्टी की रेखा काट दी । त्यों ही सांप को रास्ता मिला ओर वह तीर सा सनसनाता 
| हुआ वहां से चला गया । महाराज की एक बहन थी । उसके पास एक मरकही गाय थी । वह 
| दूध देती हुई लात झाड़ा करती थी । एक बार उन्होंने महाराज से कहा--“ भैया, इस गाय को 
| किसी तरह सीधा कर दो ।” महाराज ने गाय पर स्तम्भन मंत्र छोड़ा, तब से वह गाय स्तम्भ 
| सी खड़ी होकर दूध देती थी । पिशाचों पर महाराज ने मंत्र प्रयोग अनेक बार किया । आपकी 
॥ मंत्रसिद्धि से अनेक लोगों का उपकार हुआ । 


महाराज स्वयं तो विवाह करना नहीं चाहते थे पर गुरुद्दय की आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने 


| विवाह किया । उनकी धर्मपत्नी का नाम अन्नपूर्णा बाई था । विवाह करके इन्होंने स्मार्तागिन 

| रखा और दर्श, पूर्णमास स्थालीपाकेष्टि आदि सब नियमपूर्वक करते रहे । महाराज बड़े मातृ 
| भक्त थे । माता के दर्शन होते ही वे उन्हें प्रणाम करते थे । उनकी आज्ञा का उन्होंने कभी 
| उल्लंघन नहीं किया । एक दिन स्वप्न में एक ब्राह्मण ने आकर इनसे पूछा “तुम नरसोबा की 


बाड़ी क्यों नहीं आते हो ? इस पर इन्होंने उत्तर दिया “माता की आज्ञा नहीं है । ब्राह्मण ने 


| कहा, “यहां जो कोई आना चाहता है उसे कोई नहीं रोकता ।' बस, स्वप्न भंग हुआ ये जाग 
| उठे । तुरन्त माता के पास जाकर इन्होने स्वप्न सुनाया । माता ने बाड़ी जाने की अनुमति दे दी 
| और महाराज तुरन्त चल पड़े । 


नरसोबा की बाड़ी पहुंचे, उसी रात में श्री दत्तात्रेय भगवान्‌ का साक्षात्‌ दर्शन हुआ । फिर 


सदगुरु गोविन्द स्वामी भी मिले । कुछ काल वहीं रहकर महाराज ने दत्तोपासना की ओर 
फिर लौट आये । 


एक बार इन्होंने पूवोंत्तरांगसहित चान्द्रायण व्रत का आरम्भ किया, इससे इनके रक्त 
गिरने की बीमारी लग गयी । इस बीमारी से जब किसी कदर उठे तब दत्तजयंती के निमित्त | 
नरसोबा की बाड़ी गये । उनके साथ माता जी भी थीं । श्री दत्त ने दोनों को बालू के मैदान में 
बाल रूप में दर्शन दिये और बताया कि सात वर्ष और माड़गांव में रहना होगा । श्री दत्त की 


| आज्ञा के अनुसार कागल नामक स्थान से वराभयकर सिद्धासनस्थ दत्तमृति लाकर उसके लिए. 


एक छोटा सा मन्दिर बनवाया और सम्वत्‌ १९४० वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन उसकी 
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चलार्चा स्थापित की तबसे महाराज इसी मंदिर में रहने लगे । घर जाना इन्होंने छोड़ सा दिया । 
कच्चा अन भिक्षा मांगकर लाते, उसी से वैश्वदेव करके भगवान्‌ कोभोग लगाकर प्रसाद पाते 
थे । सतत सात वर्ष महाराज इसी व्रत से रहे । 

इस प्रकार श्री दत्त भगवान्‌ जब से माणगांव में आकर रहे तब से यहां बड़े-बड़े महोत्सव 
होने लगे । हजारों यात्री और दर्शनार्थी आने लगे । रात नो बजे की निकली हुई पालकी में 
भगवान्‌ की सवारी तीन परिक्रमा करके भोर में तीन-चार बजे के करीब लौटती थी । गुरुद्वादशी 
जैसे महोत्सव पर दस-दस हजार आदमी भोजन कर जाते थे । भगवान्‌ के सामने फल-फूल 
नारियल और मेवे, मिठाइयों के ढेर-लग जाते थे । पर महाराज यह सब निःशेष बटवा देते 
थे। श्री दत्त भगवान्‌ की सेवा और महाराज की कृपा से कितने लोगों के मनोरथ पूर्ण हुये, 
उनकी गणना करना असम्भव है । महाराज उपासक थे, ज्योतिषी थे, धर्मशास््ज्ञ थे, सिद्धवैदिक 
थे और पूर्ण योगाभ्यासी थे । योगाभ्यास के लिए गुहा में जा बैठते थे । कभी-कभी गुहा के 
द्वार पर शेर आकर बेठता था । महाराज जब भगवान्‌ को भोग लगाते तब प्रायः भगवान्‌ प्रकट 
होकर नेवेद्य ग्रहण करते थे । महाराज के श्री दत्त मंदिर में सांप दो-दो महीने पड़े रहते थे, पर 
कभी किसी को दंश नहीं करते थे । 


गोविन्द स्वामी और मोनी स्वामी उस समय के महान्‌ सत्पुरुष थे मौनी स्वामी की 
श्रीमहाराज पर विशेष कृपा थी । महाराज सकुटुम्ब उत्तर की ओर चले । गंगाखेड में धर्मपत्नी 
का देहान्त हुआ । महाराज ऋणत्रय से मुक्त हो गये । तेरहवें दिन श्री दत्त ने गोविन्द स्वामी 
के स्वरूप से महाराज को प्रेषोच्चारपूर्वक संन्यास दीक्षा दी और उनका नाम वासुदेवानन्द 
सरस्वती रखा और दण्ड लेने के लिए उज्जैन में श्री नारायणानन्द सरस्वती के पास जाने 
की आज्ञा की । महाराज ने उज्जैन जाकर दण्ड ग्रहण किया और प्रथम चातुर्मास वहीं बिताया । 
इसके बाद आसेतुहिमाचल पैदल यात्रा की । कभी छाता जूता और किसी प्रकार का वाहन 


|| नहीं स्वीकार किया । क्षौर जैसे कर्म के अतिरिक्त कभी अपने को शूद्र स्पर्श नहीं होने दिया । 


|| छटी, कोपीन, कमण्डलु के सिवा और कोई संग्रह नही किया 
|| हण नहीं किया । पैसे को तो हाथ से छुआ तक नही । या। भिक्षा को छोड़ और कोई अन्न | 


' | ` इनकेजीवनमें अनेक चमत्कार 
= | तमे थे जहां पिनाकिनी नदी का 


ee 


हुए हैं । उदाहरणार्थ एक बार गर्मी के दिनों में ये चिंदबरम्‌. 
जल इन दिनों में सूखकर पांव बराबर ही रह जाता है । 
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महाराज का यह नियम था कि क्षोर कराने के बाद नदी में गोता लगाकर ही नहाते थे । यहां बड़ी 
मुश्किल हुई । क्षोर हुआ, पांव बराबर जल में महाराज खड़े हैं कि यहां गोता कैसे लगे । इतने 
में अकस्मात नदी में बाढ़ सी आयी ओर जल छाती बराबर हो गया ओर गोता लगाकर स्नान 
करने के नियम का खूब निर्वाह हुआ । उस समय उनके मुख से यह श्लोक निकला था-- 
याधिमासवशाच्चेत्र्यां कृतक्षोरस्य मेलका। 
स्नापनाय क्षणाद्‌ वृद्धा साध्वी सेव्या पिनाकिनी ॥ 
सबसे बड़ा और नित्य का चमत्कार तो यह था कि भगवान्‌ श्री दत्तात्रेय से ही इनकी 
रहस्यमय बातचीत हुआ करती थी । 
जो कोई उनकी शरण में आते उन्हें ये कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग, इस मार्गचतुष्टय का 
॥ उपदेश करते थे । हजारों लोग इनके समीप आकर तर गये । सम्वत्‌ १९७१ में श्री गरुडेशवर 
स्थान में महाराज ने अपना शरीर विसर्जन किया । महाराज द्वारा रचित संस्कृत और मराठी 
के मिलाकर उन्नीस ग्रन्थ हैं । जो भी दत्तोपासकों के समान सभी के लिए कल्याण मार्ग के 
लिए उत्तम पथ प्रदर्शक हैं । 
॥इति श्री गुरू० पु०, कलि० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, एकर्विशतितमोऽध्यायः । ।२१ ॥ 


अथ ट्राविशतितमोऽध्यायः 


स्वामी श्री आत्मानन्द जी महाराज (१३०७) 

ये मद्रास के ताम्रपणी नदी के तटवर्ती शशल (कालटी) गांव में पण्डित हरी शंकर शास्त्री 
के मध्यम पुत्र थे। विक्रमी सम्वत्‌ १८७४ में जन्म हुआ । इनके पिता ने शृंगेरी मठ के 
शंकराचार्य से पुत्र के लिए प्रार्थना की थी । उन्होंने कहा, “सोमयज्ञ करो । तीन पुत्र होंगे । 
बिचला संन्यास के लिए मुझे दे देना ।' सोमयज्ञ करने पर तीन पुत्र हुए, बिचले का नाम शंकर 
रखा गया । नव वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने पुत्र को स्वामी जी की सेवा में समर्पित किया । 
सत्रह वर्ष की अवस्था तक स्वामी जी ने समग्र शाख्रों का अध्ययन कराकर अधिकार की | 
परीक्षा करके इन्हें संन्यास दिया, अब इनका नाम आत्मानन्द हो गया । तभी से आपने आजीवन 
फलाहार करने का व्रत लिया और उसे निर्वाह किया । सत्ताईस वर्ष की अवस्था तक इन्होंने 
मनन, निदिध्यासन की एकान्त साधना की, फिर तीर्थाटन करने लगे । यात्रा में स्थान-स्थान पर || 
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प्रभावित होकर लोग इनके उपदेशानुसार 
इनके अनेकों चमत्कार प्रकट हुए । जिससे प्रभा के 
परमार्थ-पथ पर अग्रसर हुए । इनके स्थापित कई मठ मन्दिर हैं और इन्ह कई ग्रन्थ भी रचे 
हैं। कानपुर जिले के बिठूर मठ में लगभग १०५ वर्ष की अवस्था में सम्वत्‌ १९८३ के 
आश्विन शुक्ल ६ रविवार को मौनी एवं पद्मासन बांधकर प्राणों को ब्रह्माण्ड में ले जाकर 


इन्होंने गंगातट पर ब्रह्मी भाव प्राप्त किया । 
सदगुरु श्री स्वामी पद्मनाभ तीर्थ जी (१३०८) 
श्री पद्मनाभ तीर्थ सावन्तवाड़ी के पाटगांव में पैदा हुए थे। पूरा नाम था सखाराम 
नारायण पाटकर । जाति के आद्यगौड ब्राह्मण थे । एक साधारण सी मराठी पाठशाला में 
अध्यापक थे । विरक्ति हुई और पाठशाला छोड़कर आप अक्कल कोट पहुंचे और वहां कुछ 
दिन अनुष्ठान किया । पीछे वहीं मौनी स्वामी के दर्शन हुए । स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हें क्या 
चाहिए? सखाराम जी ने उत्तर दिया--मुझे भगवान्‌ चाहिए । स्वामी जी ने कहा कि तुम यहीं 
बैठे रहो तुम्हें भगवान्‌ मिलेंगे । आप सात दिन एक आसन पर बैठे रहे और समाधि टूटने पर 
“सोऽहम्‌' की ध्वनि की । 
संन्यास की आज्ञा लेने के लिए माता के पास गये । मां राजी नहीं हुई, तब उन्होंने मां को 
तत्त्वज्ञान का उपदेश किया । मां की इच्छा गंगा स्नान की थी, इसलिए आप मां के साथ पैदल 
चलकर काशी आये । यहां संन्यास के लिए मां ने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी । एक बार आपने 
॥ हिमालय से रामेश्वरम्‌ तक की पैदल यात्रा की ओर भिन्न-भिन स्थानों में श्री दत्तात्रेय जी की 
मूर्तियों की स्थापना की । जो कुछ भी भिक्षा मिलती बड़े प्रेम से प्रसाद समझकर पाते । इनके 
|| छोटे बड़े तीस ग्रन्थ हैं। ये प्रस्थानत्रय और नैष्कर्म सिद्धि पर प्रवचन करते थे । आपके 
॥ उपास्यदेव श्री दत्त जी हैं। इस साधना में गुरु की उपासना, अजपाजाप, नादानुसन्धान, 
|| आत्मानात्म विचार, औपनिषदिक अद्वतज्ञान का अनुभव और सर्वात्म दृष्टि मुख्य अंग हैं। 
|| चालीस वर्ष की अवस्था में आपने महासमाधि ली । 


श्रीमद्‌ उपेन्द्राचार्य जी (१३०९) 
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दिया करते थे । केवल छठे दर्जे तक अंग्रेज़ी पढ़े होने पर भी ये संस्कृत और अंग्रेज़ी का 
अच्छा ज्ञान रखते थे । बारह वर्ष की अवस्था में पिता का देहावसान हो जाने पर सद्गुरु का 
महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व इनके सिर पर आ पड़ा । उस समय वहां से निकलने वाले महाकाल 
नामक पत्र के सम्पादक श्री छोटे लाल जीवन लाल मास्टर ने, जो कि इनके पिता के शिष्य थे 
सारा काम सम्भाल लिया । वयस्क होने पर इन्होंने अपना काम सम्भाला । शास्त्रीय सदाचार 
के ये बड़े पक्षपाती थे । चरित्र गठन के लिए इन्होंने बड़ौदे में एक आश्रम खोल रखा है । 
गुजराती भाषा में इन्होंने अनेकों ग्रन्थ लिखे हैं । इनमें दैवी सम्पत्ति और दैवी शक्तियों का 
विशद प्रकाश हुआ था ये सर्वदा परोपकार में लगे रहते थे । सम्वत्‌ १९९३ पौष कृष्ण ६ 
सोमवार को योगासनं में स्थित होकर आशीर्वादात्मक मुद्रा से स्वस्वरूप में लीन हुए । 
मुलतान के स्वामी हेमराज चिदाकाशी 

स्वामी हेमराज का जन्म सन्‌ १८५१ ई० में मुलतान (पंजाब) के एक अमीर मल्लिक 
घराने में हुआ-था । ये अपने माता-पिता की पहली सन्तान थे, अतः ये बड़े ऐश-आराम में पले 
थे । किन्तु इनके दादा का तथा इनके संस्कृत के अध्यापक पंडित भोलानाथ का इनके जीवन 


| पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि इनके पूर्व जन्म के अध्यात्मिक संस्कार जाग उठे और इन्होंने | 
बहुत छोटी अवस्था में ही अपने जीवन का आदर्श संसारी न रखकर अध्यात्मिक बना लिया । || 


जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो इनके अन्दर लोकोत्तर प्रतिभा दिखाई देती थी । इन्होंने कुश्ती 
तथा अन्य देशी व्यायामों का अभ्यास करके अपने शरीर को बलवान और गठीला बना लिया 
था । किन्तु इनकी प्रतिभा का सन्‌ १८८९ शुरू होते ही इतना विकास हुआ कि इन्हें लोग 
चारों ओर से सदगुरु के नाम से पुकारने लगे और शिष्यों को मार्ग दिखाने, उनकी कठिनाइयां || | 
दूर करने, उनसे पत्र व्यवहार करने ओर पुस्तकें लिखने का काम इतना बढ़ गया कि इन्हें 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां की नौकरी छोड़नी पड़ी, तब से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक | 
(१९०३ तक) इन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन को मनुष्य जाति की आध्यात्मिक सेवा में लगाया । | 
स्वामी हेमराज की पहली पुस्तक 'गुल्जारेमुआनी' नामक उर्दू में प्रकाशित हुई । इस | 
पुस्तक में इन्होंने समय-समय पर अपने पिता तथा अन्य लोगों को जो पत्र लिखे थे, वे संगृहीत || 
हें । उन पत्रों का लोगों ने इतना आदर किया कि इन्हें उन पत्रं को पुस्तक के रूप में संगृहीत || 
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कर प्रकाशित करना पड़ा । उनकी इस पुस्तक का सिन्ध में बहुत आदर हुआ और उन्हे इ 
आन्त में उपदेश करने दो बार जाना पड़ा । इन्होंने उदू तथा हिन्दी में और भी कई पुस्तके लिखी 
जिनमें से हिन्दी की पुस्तकें गुरुमुखी अक्षरों में छपी हैं । गुल्जारेमुआनी (आध्यात्मिक वाटिका) 
क अतिरिक्त इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें 'अद्वैत सिद्धान्त” और शान्ति सरोवर' है । इन्होंने 
शिक्षित समाज को ही अपना कार्य क्षेत्र न बनाकर जनसाधारण हा करना अधिक पसन्द 
किया । इसलिए इन्होंने अपने पीछे के ग्रन्थों में ऐसी शैली बरती है । यह शैली जोरदार होने 
के साथ साथ सरल और सुबोध है और इस प्रकार यह शैली उन लोगों के लिए अधिक 
महत्त्वपूर्ण है और अनुकूल है जिन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आध्यात्मिक ग्रन्थ लिखे गये थे । 
इसी बात को लक्ष्य में रखकर इन्होने देवनागरी लिपि की अपेक्षा गुरुमुखी लिपि को अधिक 
पसंद किया । क्योंकि पंजाब में उन दिनों इसी लिपि का अधिक प्रचार था । 
स्वामी हेमराज के ग्रन्थों में सिख धर्म के ग्रन्थों का, वेदान्त का और सूफी सिद्धान्तो का 
प्रभाव स्पष्ट झलकता है । ये मुख्यतया वेदान्त के सिद्धान्त को मानने वाले थे । इन्होंने केवल 
॥ उसे जनता के सामने सरल ढंग से रखा । जिससे एक गँवार भी उसे समझकर अपनी आत्मा 
|| के कल्याण का साधन बना सके । उन्होंने जितने ग्रन्थ रचे उन सभी में प्रधानतया उनके शिष्यों 
|| की शंकाओं का समाधान है । इसलिए उनमें दार्शनिक तत्त्वों का अधिक विचार नहीं है । हमारे 
॥ देनिक जीवन में वेदान्त का केसा ओर सबसे अधिक परिचय आध्यात्मिक क्षेत्र में मिला । जब 
॥ ये बीस वर्ष के भी नहीं हुए थे उस समय ये गरीबों से बहुत स्नेह रखते थे । दार्शनिक तत्त्वों 
को खूब समझने लगे थे ओर मोन होकर कई बार एकान्त में बैठ जाया करते थे । इन सब 
॥ लक्षणों से यह मालूम होता था कि आगे चलकर ये महात्मा होंगे। किसी ज्योतिषी ने 
| शैशवावस्था में ही यह कहा था कि यह बालक आगे चलकर संत होगा । इसी कारण इनके 
|| अध्यापक पंडित भोलानाथ ओर इनके दादा दोनों ही इन्हें अपने गुरु के समान मानते थे । 
|| जब ये केवल बारह वर्ष के थे, और जब स्वयं इन्हें सोचने का अवसर ही न था, उस 
5 इनके ह ने इनका विवाह कर दिया, इसका परिणाम यह हुआ कि उन्नीस वर्ष 
_ कको पि ही ये एक पुत्र के पिता हो गये । चौबीस वर्ष की अवस्था में इन्हें एक पुत्र और 
|| हुआ । दूसरा पुत्र होने के एक वर्ष बाद ही स्री का देहान्त हो गया । 
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पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्नीस वर्ष की अवस्था में आप मुजफ्परगढ़ में (जो मुलतान से 
बीस मील है) अंग्रेज़ी के मिडिल स्कूल में हेडमास्टरी का काम करने लगे । इन्होंने इस पद 
पर रहकर अपनी कठोर नियमानुवर्तिता तथा दीन बच्चों के साथ प्रेम के कारण बड़ी ख्याति 
प्राप्त की । इनके सदाचार सम्बन्धी उपदेशों का बालकों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । इसके पांच 
वर्ष बाद ये स्कूल की नौकरी छोड़कर मुजफ्फरगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट के आफिस में काम 
करने लगे ओर तेरह वर्ष से अधिक वहीं रहे । 

जब ये मुजफ्फरगढ में थे, तब इन्होंने बहुत कठिन साधनाएं की । इन्होंने जिस धैर्य के 
साथ अपनी चढ़ती जवानी में पत्नी के वियोग को सहन किया ओर जिस दृढ़ता के साथ 
पुनर्विवाह न करने का निश्चय किया उसका नगर के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा । इन्होने 
उन्हीं दिनों सायंकाल के समय नियमित रूप से आध्यात्मिक उपदेश देना आरम्भ किया ओर 
इस नियम को इन्होंने जीवन पर्यन्त अटल रूप में निभाया । स्वामी हेमराज बड़े प्रभावशाली | 
वक्ता साबित हुए । कुछ लोगों के जीवन में इन्होंने इतना अद्भुत सुधार किया कि उनको || 
ख्याति दूर-दूर तक फैल गयी । इनकी दृष्टि बड़ी पैनी थी और उनकी मूर्ति बड़ी मधुर ओर | 
आकर्षक थी । इनकी प्रसिद्धि मुलतान और मिन्टगोमरी तक फैल गयी । जीवन का किस || 
प्रकार उपयोग हो सकता है, उसी की चर्चा की गयी है । | 

स्वामी हेमराज को देशाटन का बहुत शोक था । इन्होंने सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया 
था । इसका वृत्तान्त इन्होंने 'आइनये हिन्द” (भारत दर्पण) नामक उर्दू की पुस्तक में लिखा है । | 
स्वामी हेमराज एक योग्य व्यवस्थापक थे । इन्होंने अपने शिष्यों ओर श्रद्धालु भक्तों को कई || 
क्रों में विभक्त किया और ऐसा नियम कर दिया कि प्रत्येक केन्द्र के लोग सायं काल को | 
अपने-अपने केन्द्र में एकत्रित होकर सत्संग अथवा धर्म की चर्चा करें । स्वामी जी ने स्वयं || 
मुजफ्फरगढ़ में इस प्रकार का एक केन्द्र स्थापित किया । उनके जीवन काल में ही पंजाबऔर || 
सिन्ध प्रान्तों में इस प्रकार के कई केन्द्र स्थापित हुए । स्वामी हेमराज अपने शिष्यों को प्रायः ज्ञान | 
और कर्मयोग का साधन बतलाया करते थे । भक्ति का स्थान उनकी साधना में केवल गुरु 
भक्ति के रूप में था । उनकेद्रारस्थांपितेकिएहएकेच चाच की 
वाले सत्संगी भाइयों का आध्यात्मिक विकास और नैतिक सुधार ही था । किन्तु प्रायः प्रत्येक 
केन्द्र में समाज सुधार और दीन-दुखियों की सेवा का कार्य भी गौण रूप से किया जाताथा। 
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बा त त ति विवि तस ~ ळय कता 


स्वामी हेमराज सन्‌ १९०३ के सितम्बर मास में इस असार संसार से चल बसे । यों तो 
स्वामी जी ने सारे भारत का भ्रमण किया था परन्तु वे धार्मिक उपदेश केवल पश्चिमी पंजाब 
और सिन्ध प्रान्त में ही होते थे । उक्त प्रान्तों के लाखों नर-नारियों को स्वामी के वियोग से 
बड़ा दुःख हुआ और अब भी लोग उन्हें बड़े आदर के साथ और श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं । 
इनके द्वारा स्थापित सत्संग अब भी चल रहा है । 
॥इति श्री गुरु० पु०, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, द्वाविशतितमो5 ध्याय: ॥२२ ॥ 


| अथ त्रयोविशतितमोऽध्यायः | 
श्री स्वामी रामतीर्थ जी (१३१०) 


स्वामी रामतीर्थ का जन्म पंजाब प्रान्त के मुरलीवाला गांव में एक उत्तम गोस्वामी ब्राह्मण 
कुल में सन्‌ १८७३ की दीवाली के दिन हुआ था । जन्म के कुछ दिन बाद ही मां का देहान्त 
हो गया और आपके पालन-पोषण का भार आपकी बुआ पर पड़ा । बुआ परम साध्वी थीं और 

बालक राम को लेकर कथा कीर्तनों में जाया करती थीं । 
गांव की पढ़ाई समाप्त कर तीर्थराम गुजरांवाला आये और वहां भगत धन्नाराम की 
‘Ss शुरू हुई । आर्थिक स्थिति शोचनीय थी ही और विद्यार्थी अवस्था में आपको 
| ४ का सामना करना पड़ा। प्रायः ऐसा होता कि भूख लगी है परन्तु पास में पैसे 
i हैं कि भोजन मिले । फिर भी बड़े मस्त रहते । पढ़ने-लिखने में आपकी विलक्षण बुद्धि 
| ति छ > Fa हो जाते बी० ए० में प्रथम आने पर आपको साठ 
छात्रवृ लगी । गणित में एम० ए० करके आप उसी कालेज में 
Ei हो गये । जब आप कालेज में पढ़ते थे तब निर्धनता के कारण नंगे पांव 
काले | ला कूड़े के ढेर पर स्री और पुरुष का एक एक जूता पड़ा था । आप 
थि । प्रोफेसर ने देखकर पूछा, यह नया फैशन शुरू किया है । इन्होंने 


रेम का नशा छाने लगा । रावी किनारे प्रातः सायं घंटों प्रेम में छके रहते । होश 
रोने, तड़पने लगते । छट्टियों में मथुरा, वृन्दावन | 
उपनिषद्‌ ओर वेदान्त के अन्यान्य ग्रन्थो के 
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| अनुशीलन के साथ-साथ उत्तराखण्ड में जाकर एकान्त सेवन का चस्का लगा। दृढ़ वैराग्य 
| और अपार प्रेम ! गंगा और यमुना का अदभुत मिलन । उस अलमस्ती का क्या कहना? 
॥ “मैं सूर्य हूं, मैं सूर्य हूं, संसार रूपी बुढ़िया के नखरे टखरे और हाव-भाव मुझे मुग्ध नहीं कर 
| सकते ।” | 
| सन्‌ १९०० ई में नौकरी आदि छोड़कर आप बन को पधारे । तीर्थराम अब स्वामी 
|| रामतीर्थ हो गये । राम, राम बादशाह बन गया । अब आप सर्वथा उन्मुक्त होकर ३% ! ३% ! 
| गुनगुनाते फिरते और अपने आप प्रभु में खोये रहते । लोगों के विशेष आग्रह पर विश्व धर्म 
॥ सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आप जापान गये ओर वहां से अमरीका । जो भी आपकी 
| मस्ती देखता वह मुग्ध हो जाता । अमेरिका के पत्रों ने आपका परिचय “जीवित ईसा मसीह' 
| के रूप में दिया । वहां कई लोगों ने आप से संन्यास की दीक्षा ली । 
| ढाई वर्ष विदेशों में बिताकर आप पुनः उत्तराखण्ड लौट आये । सन्‌ १९०६ की दीवाली 
| का प्रातः काल था । आज आप की मस्ती का कुछ और ही अन्दाज था । 3%-३ की धुन लग 
| रही थी । गंगा में डुबकी लगाने उतरे । गंगा की प्रखर धारा में शरीर बह चला । शरीर गंगा 
| में बहा जा रहा हे और आप ३४-3% की धुन में चूर हैं । दीवाली के दिन ही वह आया था 
॥ और दीवाली के दिन ही वह लोट गया अपने प्रभु में । अनन्त श्री शारदा पीठाधीश्वर माधव 
| तीर्थ जी लाहौर में इनके द्वारा आयोजित सम्मेलन में पधारे थे। एकान्त में उनसे साधना 
सम्बन्धी आध्यात्मिक विचार किया । उनसे संन्यास लेकर आप स्वामी रामतीर्थ हुये । 
बाबा मलूकदास जी | | 
बाबा मलूकदास जी का जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में बेशाख वदी पंचमी 
संवत १६३१ को लाला सुन्दरदास जी खत्री के घर हुआ था । इनके जीवन चरित्र से ऐसा |. 
मालूम होता है कि ये जन्मतः परम योगी और भक्त थे । ग्यारह वर्ष की अवस्था में भगवान्‌ 
ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए । ये गृहस्थाश्रम में थे, इनके एक कन्या हुई थी, परन्तु पीछे मा, बेटी 
दोनों मर गयीं । इनके गुरु द्रविड़ देश के प्रसिद्ध संत विठ्ठलदास जी थे । इनकी अदभुत || 
शक्तियों को देखकर हजारों जिज्ञासु एवं भक्तजन सत्संग और उपदेश प्राप्ति के लिए आने | 
लगे । इस प्रकार भगवद्‌ भजन करते हुए और अपने धर्मोपदेश द्वारा संसार का कल्याण करते || 
हुए इन्होंने १०८ वर्ष की अवस्था में सम्वत्‌ १७३९ में इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। | 
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५७६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


rR 
कन 


अपनी शक्ति से बिना साधना के ही उसे आत्मानुभव की चरम सीमा पर पहुंचा दिया । मलूक 
दास जी की समाधि भी कड़ा गांव में बनी है । इनके पंथ की बहुत सी गद्दियां भारत के विभिन्न 
स्थानों में हैं । इनकी साखियां बहुत प्रसिद्ध है । प्रभु को रिझाने का तरीका बतलाते हुए ये 
कहते हैं-- 
ना रीझे वह जप-जप कीन्हें, न आतम को जारे। 
ना वह रीझे धोती टॉगे, ना काया के पखारे॥१॥ 
दाया करे, धरम मन राखे, धरमै रहे उदासी। 
अपना सा दुःख सबका जाने, ताहि मिले अविनासी ॥२ ॥ 
सहे कुशब्द, बाद हू त्यागै, छाड़े गरब गुमाना। 
यही रीझ मेरे निरंकार की, कहत मलूक दिवाना ॥३॥ 
आप विशेष प्रभु विश्वासी थे । इनका एक दोहा इसका प्रमाण है-- 
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम ।: 
दास मलूका कह गये, सबके दाता राम॥ 
श्रीमन्नारायण तीर्थ स्वामी (१३११) 
इनका जन्म फरीदपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था । बचपन में चुपके से घर ||: 
|| से निकल जाते और घंटों आत्मतत्त्व का विचार करते रहते । घर के लोगों को भोजनादि करने 
के लिए उनकी समाधि तोड़कर बुलाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था । यही 
कारण था कि हम लोग जिसे शिक्षा कहते है, वह उन्हें कम प्राप्त हुई थी । फिर भी बड़े-बड़े 
| Rr ब्रह्म का बोध प्राप्त करते थे ये महान्‌ योगी थे और इनमें योग 
| `` आस हुआ था । इनका निश्चय था कि केवल आत्मज्ञान के द्वारा जीवों 
|. न्य कल्याण हो सकता है । ये सिद्धिमहायोग का अभ्यास करते और उसी को शिक्षा देते 
| (4 प्रणाली में सम्पूर्ण योगों का समन्वय हो जाता था । 
| पु रो न्‌ ह कूल आचरण पर बड़ा जोर देते थे । वे कहते थे कि जिसको स्वरूप साक्षात्कार 
| | ४ वाह उसका आचरण आरके विपरीत हो ही नहीं सकता । श्री स्वामी जी के उपदेश 
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|| रहा करते थे । आपका अधिकांश समय एकान्त में, विशेषतः रावी नदी के किनारे बीता करता 
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और आचरण का अनुकरण करके बहुतों ने अपने जीवन को सफल किया है। ७ जून, सन्‌ 

१९३५ ई० को सर्व खल्विदं ब्रह्म' उच्चारण करते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया । | 
श्री अच्युतमुनि जी (१३१२) 

श्री अच्युतमुनि जी का पंजाबी शरीर था । आप संस्कृत के अदभुत विद्वान्‌ थे और पहले 

लाहौर में अध्यापन-कार्य करते थे । आपने शास्त्रा का बड़ा गहरा अध्ययन किया था । 

उपनिषद्‌ ब्रह्मसूत्र आदि ग्रन्थ तो आपको कंठस्थ हो गये थे । स्वभाव से ही आपके अन्दर 

वैराग्य की भावना विद्यमान थी । अध्यापन कार्य करते समय भी आप प्रायः संसार से निर्लिप्त 





था । नाम जप पर आपकी बड़ी श्रद्धा थी । आपने स्वयं एक बार कहा था कि-- 
'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' 
इस तारक मंत्र का जप मैंने उन्हीं दिनों किया था । आखिर आप सब कुछ छोड़कर संन्यासी 
हो गये थे । बहुत दिनों तक अनूप शहर के पास श्री भृगक्षेत्र में रहे वहां आप श्री गंगा जी 
के बीच नाव पर रहा करते थे । आपकी प्रकृति अत्यन्त सरल और स्वभाव बालक के समान 
था । आपका प्रेम भरा मृदु भाषण सुनकर कोई भी आदमी आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता 
था । आपकी विद्रत्ता से आकर्षित होकर बहुतसे लोग आपके पास सत्संग के लिए और शास्त्र 
चर्चा के लिए आया करते थे । आप वेदान्त आदि अत्यन्त गूढ़ विषयों का विवेचन बड़ी 
गम्भीरता तथा सरलता से किया करते थे । आपके द्वारा शिक्षा प्राप्त कितने ही महानुभाव आज 
सन्मार्ग पर चलकर आपका गौरव बढ़ा रहे हैं । 
आप इधर कुछ समय से काशी के समीप रामेश्वर नामक स्थान पर रहा करते थे और 
समय-समय पर अपने उपदेशों से लोगों का कल्याण साधन किया करते थे । १२ दिसम्बर 
सन्‌ १९३५ को काशीधाम में भगवान्‌ श्री विश्वनाथ के मंदिर के सामने श्री गौरी शंकर 
गोयनका के मकान में आपने इहलीला समाप्त की । 
परमहंस स्वामी श्री ब्रह्मानन्द जी (१३१३) 
इटावा जिले के भुजपुरा गांव में विक्रमी सम्वत्‌ १९४१ चेत्र शुक्ला २ को ब्राह्मण वंश 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २ ) 


में स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज का जन्म हुआ था । आपके पूर्व आश्रम का नाम था प्यारे लाल । 
माता जी दीर्घायु थीं । 

त मडळ प्यारे लाल बड़े ही सुन्दर थे । स्वभाव भी आपका मनोहर था । सभी लोग आपको 
गोद में लेकर खिलाते थे । बचपन में आपको कुश्ती का शौक था । महावीर जी की पूजा करते 
थे । १८ वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और आप पली के साथ मैनपुरी में रहकर व्यवसाय 
करने लगे । 

परन्तु एकाएक जीवन ने पलटा खाया । एक बार एक महात्मा आपकी टुकान पर आये । 
उनसे आप बहुत प्रभावित हुए और लगातार कई दिनों तक उनका सत्संग होता रहा । इसी 
अवसर पर पली का देहान्त हो गया । अब क्या था? वैराग्य की लहर उमड़ आयी । इस पर 
आपको एक और करारी चोट पड़ी । आपका इकलौता लाडला पुत्र भी जाता रहा । सारे बन्धन 
एक साथ छिन्नभिन्न हो गये । प्रभु की कृपा होती है तो ऐसे होती है । 

आपने अब रामायण की शरण ली । खूब पाठ चला । गरीबों की सेवा और रामायण का 
पाठ यही कार्य रहा । परन्तु प्रभु तो आपको परमपद के लिए तैयार कर रहे थे, अस्तु । आपने 
नारायण स्वामी से विधिवत्‌ संन्यास लिया । अब आपका चित्त गंगातट पर विशेष रमने 
लगा । माधुकरी वृत्ति से एकान्तवास में कई वर्ष बीते । 

भोलुपुर रेलवे फाटक के पास लाइन पार करते समय आपका शरीर रेल के इंजन के 
नीचे आ गया । आपके दोनों पेर कट गये परन्तु आपको जरा भी खेद नहीं था । इस प्रकार 
घोर शारीरिक कष्ट पाने पर भी आपने बड़ी शान्ति और आनन्द में इहलीला संवरण की । 

॥इति श्री गुरु० पु, कलि० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, त्रयोविशतितमोऽ ध्यायः ॥२३॥ 


अथ चतुरविशतितमोऽध्यायः 


श्री दक्षिणी स्वामी जी महाराज (१३१४) 
आप दक्षिण प्रदेश के पंचद्रविड़ ब्राह्मण थे । इस कारण आपको लोग दक्षिण स्वामी जी. 
नाम से पुकारा करते थे । असली नाम क्या था, इसका पता नहीं है । आप बहुत बड़े विद्वान्‌ 


हे और शाक्तमतावलम्बी महात्मा थे । अच्छे-अच्छे विद्वानों का कहना है कि आपको भगवती 
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श्री दुर्गा का साक्षात्कार था । भगवती की कृपा के बल पर आप जहां भी निवास करते थे, वहीं 
भौतिक सुख सामग्रियों का ढेर लग जाता था । आपके आश्चर्यजनक कार्यों द्वारा आपका 
प्रभाव बड़े-बड़े राजा-रईसों और शासकों तक हो गया था । परन्तु आप उन भोग पदार्थों ओर 
मान-सम्मानादि के भावों से सर्वथा निर्लिप्त रहते थे । आपके सिद्ध जीवन की सैंकड़ों घटनाएं 
हैं । आपके सत्संग से बहुतों को लाभ हुआ । आपका ज्यादातर निवास तो कर्णवास, अनूप 
शहर, भगवानपुर इन तीन स्थानों में ही होता था । परन्तु आप यदा-कदा अन्य स्थानों में भी 
जाया करते थे । लगभग ६० वर्ष की अवस्था में भगवानपुर में गंगा के किनारे आपका शरीर 
त्याग हुआ था । वहां आपके निवास स्थान पर आजकल एक पक्की कुटिया बन गयी है तथा 
एक पाठशाला का भी स्थापन हो गया है । आपके भक्तगण साल में दो बार एकत्रित होकर 
भण्डारा किया करते हैं । 

श्री गजानन महाराज जी (१३१५) 

ता० २३ फरवरी, सन्‌ १८७८ ई० को बरार के शेरगांव (शिवगांव) में सुविख्यात साधु 
श्री नाना साहब के मठ के बाहर एक तेज पुंज शरीर धारी पुरुष उच्छिष्ट पत्तलों में से चावल 
बीनकर खाते हुए दीख पड़े । इसके बाद गाय-बैलों के पीने के लिए रखे हुए पानी के हौदे से 
उन्होंने पानी पिया और चल दिये । इसके चार दिन बाद अर्थात्‌ २७ फरवरी सन्‌, १८७८ ई० | 
को शेरगांव के शिवालय में जब बाशी-टाफली के ब्रह्मनिष्ठ साधु श्री गोविन्द महाराज अपनी 
भगवत्कथा के द्वारा हजारों श्रोताओं को मुग्ध कर रहे थे तब वे ही तेजधारी पुरुष महाराज के 
उदंड घोड़े के चारों पैरों के बीच धरती पर पड़े, नादब्रह्म में लीन हो निजानंद ले रहे थे । घोड़ा 
अपनी उद्दंडता भूला हुआ चित्रवत्‌ निश्चल खड़ा था । कुछ देर बाद श्री गोविन्द महाराज के 
कानों में इस पुरुष के गुनगुनाने की आवाज़ पहुंची । उस आवाज ने उनके हृदय को ऐसा बेधा ||: 
कि वे मन्दिर के बाहर निकल आये और देखा कि एक आजानुबाहु उन्नत ललाट, तेज पुंज 
पुरुष घोड़े के पैरों के बीच पड़ा है और उसके मुख से “गज, गज” ध्वनि निकल रही है । श्री | 
गोविन्द महाराज लपक कर उस विभूति के पास गये, उसे उन्होंने छाती से लगा लिया और 
उसकी प्रथम षोडशोपचार पूजा की । बस, यही इन दिव्य विभूति का प्रथम परिचय है जो | 
शेरगांव वालों को प्राप्त हुआ । इसके बाद शेरगांव निवासी आबाल बृद्ध सभी लोग उनके | 
भक्त हो गये और महाराज श्री गजानन महाराज के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हुए । उनकी जाति, | 
कुल, वर्ण आदि का किसी को कभी पता न चल सका । वे विधि-निषेधातीत सिद्धावस्था में | 
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५८० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २ ) 


शे चाहे जो चीज खा लेते । एक बार एक खनी ने आध-सेर मिर्च पीसकर उन्हे 
me वे वैसे ही खा गये जैसे कोई पेड़ा या बफी खा ले । भक्त लोग उन्हें बहुमूल्य 
वस्न भेंट करते थे । परन्तु वे दिगम्बर ही बने रहते थे । महाराज चाहे मखमल के गद्दे पर बेठे 
|| हों या चाहे जहां बैठे हो, उसी स्थान पर मलमूत्र त्याग देते थे । वे प्रायः किसी से स्पष्ट शब्दों 
में नहीं बोलते थे पर उनके सामीप्यमात्र से आर्त जीवों को सुख और शान्ति मिलती थी । उनके 
स्पष्ट शब्दों में जिज्ञासुओं के मनोगत प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे । ता० ८-९-१९१० को 
प्रात आठ बजे नाम संकीर्तन के प्रचण्ड निनाद में महाराज परमधाम को सिधारे । मिस्टर ए० 
सी० करी द्वारा प्रदत्त स्थान में श्री हरिकुका जी पाटिल आदि लोगों के द्वारा उनका स्मारक 
मन्दिर बना, इस संस्थान की देखरेख करने वाली एक कमेटी है और राव साहब रामचन्द्र 
कृष्णा जी पाटिल आनरेरी मैजिस्ट्रेट इसके व्यवस्थापक हैं । 
श्री सच्चिदाश्रम 
सावन्तवाड़ी के समीप आरोसी ग्राम में ये रहते थे । अच्छे पढ़े लिखे विद्वान्‌ थे । इनके 
एक पैर के अंगूठे में अंकुर निकला और उससे बड़ी पीड़ा होने लगी । इससे ये संसार से 
दुःखी होकर काशी यात्रा के लिए चल पड़े । रास्ते में लोबार स्थान में लोगों ने वहां की भोगवती 
नदी का माहात्म्य बतलाया । उसे सुनकर वे वहां एक महीना रहे । यहां नित्य नियमपूर्वक 
त्रिकाल तीर्थ स्नान किया करते थे । इससे अंगूठे का अंकुर नष्ट हो गया और इनकी पीड़ा दूर 
हुई । तब से भोगावती तीर्थ पर ऐसी श्रद्धा जमी कि ये वहीं रह गये और भगवान्‌ में चित्त 
लगाकर मस्त हो गये । सम्वत्‌ १९६१ में इनका देहावसान हुआ । 
| | श्री सच्चिदानन्द सरस्वती (भावनगर) 
श्री सच्चिदानन्द सरस्वती पूर्वाश्रम में भावनगर राज्य के प्रधानमन्त्री थे । पूर्वाश्रम में 


इनका नाम गौरीशंकर उदय शंकर सी० एस० आई० था । सांसारिक कर्मा से निवृत्त होकर ||. 


इन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया । ये बड़े उदार पुरुष थे सदा दान दिया करते थे । 
अहेत सम्प्रदाय के प्रधान-प्रधान आचार्यो का परिचय 
अवतरणिका 


| `` भारतीय मानव समाज की सब प्रकार की विचारधाराओ के आदि स्रोत वेद हैं । आस्तिक 
षू आह | समाज तो मुक्त कंठ से अपने विचारों को वेदमूलक स्वीकार करता ही है; किन्तु यदि सावधानी 


"ना 
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से खोज की जाये तो नास्तिको के मन्तव्यों का मूल भी सर्वभूतहितेषिणी भगवती श्रुति में ही 
मिल जाता है । विषय की दृष्टि से वेदों के तीन विभाग माने गये हैं-कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड । कर्मकाण्ड में ऐहिक और आमुष्मिक भोगों की प्राप्ति के साधनों का विचार 
है; उपासनाकाण्ड जीव को सब प्रकार के विक्षेप से छुड़ाकर लोकोत्तर एवं दिव्य आनन्द की 
| प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित करता है तथा ज्ञानकाण्ड जगत के वास्तविक स्वरूप ओर इसके मूल 
तत्त्व का निर्णय करता है । वैदिक ज्ञानकाण्ड को उपनिषद्‌ या वेदान्त कहते हैं । यह वेदों का 
वेदान्त भाग ही सम्पूर्ण सम्प्रदायो का सिद्धान्त है । यद्यपि शास्त्र एक ही हे, तथापि महानुभावों 
ने अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार उसमें भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों की झांकी प्रस्तुत की है । वे 
विभिन्न सिद्धान्त ही लोक में भिन्न-भिन्न वादों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अद्वेतवाद, | 
विशिष्टद्वेतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वेतवाद, द्वैतवाद, शिवाद्वैतवाद, स्पन्दवाद आदि सभी वादों 
की आधारशिला वेद हैं । | 
यहां और सबको छोड़कर केवल अद्वैतवादी प्रधान--प्रधान आचार्यो का परिचय संक्षिप्त | 
रूप में देने का प्रयत्न किया जाता है । यों तो वेद के समान वे सब सम्प्रदाय भी अनादि हैं ओर 
अज्ञात चिरकाल से ही विद्वानों में इन. विभिन्न विचारधाराओं के संस्कार रहे हें । तथापि 
अर्वाचीन काल में इस साम्प्रदायिक भेद ने बहुत स्पष्ट रूप धारण कर लिया है । अद्वेत सम्प्रदाय | 
के अर्वाचीन प्रधान आचार्य श्री शंकराचार्य जी हें । उन्होंने बड़े समारोह के साथ अन्य 
मतावलम्बियों के मतों का खण्डन करते हुए स्वसिद्धान्त का स्थापन ओर प्रचार किया है । 
किन्तु उसे साम्प्रदायिक मतवाद का रूप तो उनके परमगुरु श्रीमद्‌ गौडपादाचार्य जी ने ही दे 
दिया था । भगवान्‌ शंकर ने उसी का विस्तार किया । श्री गोडपादाचार्य तक अद्वेत सम्प्रदाय 
के आचार्यों की परम्परा का क्रम इस प्रकार हे--श्री नारायण, श्री ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर, 
व्यास ओर शुकदेव । शुकदेव जी के शिष्य श्री गोडपादाचार्य माने गये हैं । गोडपादाचार्य जी ॥ 
से पूर्व जो अद्वैत सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने गये हैं, वे सब वैदिक एवं पौराणिक ऋषि हैं । उनके || | 
विषय में हमें कुछ कहना नही है । | 


मतवाद | 
आचार्य पाद श्री शंकराचार्य अद्वैत सिद्धान्त के प्रधान आचार्य ही नही, किन्तु एक युग | 
प्रवर्तक भी थे । उनके समय में भारतवर्ष बौद्ध, जेन एवं कापालिकों के प्रभाव से पूर्णतया | 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-- ३) 


प्रभावित हो चुका था । वैदिक धर्म का सूर्य अस्ताचल की ओर गमन कर रहा था । लोग 
वैदिक कर्म एवं उपासना से उदासीन हो-बड़ी तेजी से सुगत और महावीर की छत्रछाया में 
शरण ले रहे थे । इसी कठिन अवसर पर इन्होंने प्रकट होकर डूबते हुए वैदिक धर्म का पुनरुद्धार 
किया । अपनी छोटी सी आयु में उन्होंने जो अतिमानुष कार्य किया वह वास्तव में बड़ा ही 
विस्मयजनक और उत्साहवर्धक है । उन्होंने जिस सिद्धान्त की स्थापना की है उस पर संसार 
के बड़े से बडे विद्वान्‌ और विचारक मंत्रमुग्ध हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वे दार्शनिक 
जगत्‌ के सबसे अधिक देदीप्यमान रल हैं, बड़े-बड़े विद्वानों ने उन्हें “दार्शनिक सार्वभौम” 
कहकर सम्मानित किया है । हम उनके सिद्धान्त का यत्किञ्चित दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न 
करते हैं । 

आत्मा एवं अनात्मा- भगवान्‌ शंकर ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखते समय सबसे पहले 


|| आत्मा एवं अनात्मा का विवेचन किया है । यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो सम्पूर्ण प्रपंच को 


दो प्रधान भागों में विभक्त किया जा सकता है--द्रष्टा तथा दृश्य । एक वह तत्त्व जो सम्पूर्ण 
प्रतीतियों का अनुभव करने वाला है और दूसरा वह जो अनुभव का विषय है । इनमें समस्त 


्रतीतियों के चरम साक्षी का नाम 'आत्मा' है, तथा जो कुछ उसका विषय है वह सब अनात्मा | 


है । आत्मतत्त्व नित्य निश्चल, निर्विकार असंग, कूटस्थ, एक और निर्विशेष है । बुद्धि से लेकर 
स्थूल भूत पर्यन्त जितना भी प्रपंच है, उसका आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । जीव अज्ञान 
के कारण ही देह और इन्द्रियादि से अपना तादात्म्य स्वीकार कर अपने को अंधा-काना, 
मूर्ख विद्वान, सुखी दुःखी तथा कर्ता भोक्ता मानता है । इस प्रकार बुद्धि आदि के साथ जो 
|| आत्मा का तादात्म्य हो रहा है उसे आचार्य ने 'अध्यास' शब्द से निरूपित किया है । आचार्य 
|| के , तो सम्पूर्ण प्रपंच की सत्यत्व प्रतीति अध्यास या माया के ही कारण हैं । इसी 
तवाद को अध्यासवाद या मायावाद भी कहते हैं । इसका तात्पर्य यही है कि जितना भी 
|| दृश्य वर्ग है वह सब माया के कारण ही विभिन्न सा प्रतीत होता है: वस्तुतः वह एक अखण्ड, 


च 3४: | | शुद्ध चिन्मात्र ही हे ( 
हि | छ नि एत मजात सामूर्ण विभिन प्रतीतियो के स्थान में एक अखण्ड सच्चिदानन्दघन 
लङा ही ज्ञान है तथा उस सर्वाधिष्ठान पर दृष्टि न देकर भेद में सत्यत्व बुद्धि 
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करना ही 'अज्ञान' है । जिस प्रकार नाना प्रकार के आभूषण तत्त्व दृष्टि से सुवर्ण मात्र ही हैं || | 
तरह-तरह के मृण्मय पात्र केवल मृत्तिकामात्र ही होते हैं तथा तरंग एवं भंवर आदि जल से | 
अभिन्न ही होते है, उसी प्रकार यह अनेक विध भेदसंकुलित संसार केवल शुद्ध परब्रह्म ही है, | 
उससे भिन्न कहीं कोई वस्तु नहीं है और वही अपना आत्मा है । इस प्रकार का अभेदबोंध ही || 
'ज्ञान' कहलाता है । जब तक ऐसा बोध नहीं होता तब तक जीव आवागमन के चक्र से मुक्त | 
नहीं होता । ऐसा बोध होते ही उसकी दृष्टि में जगत्‌ का अत्यन्ताभाव हो जाता है और वह | 
दूसरों की दृष्टि में शरीर होते हुए भी मुक्त हो जाता है । | 
साधन- भगवान्‌ शंकराचार्य ने श्रवण मनन और निदिध्यासन को ज्ञान का साक्षात || 
साधन स्वीकार किया है । परन्तु इनकी सफलता ब्रह्मतत्त्व की जिज्ञासा होने पर ही हे तथा | 
जिज्ञासा की उत्पत्ति में प्रधान सहायक दैवी सम्पत्ति है । आचार्य का मत है कि जो मनुष्य विवेक || 
वैराग्य शमादि षट्सम्पत्ति गौर मुमुक्षुता इन चार साधनों से सम्पन्न है उसी को चित्त शुद्धि | 
होने पर जिज्ञासा हो सकती है । इस प्रकार की चित्तशुद्धि के लिए निष्काम कर्मानुष्ठान बहुत | 
उपयोगी है । 
भक्ति--भगवान्‌ शंकर ने भक्ति को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान साधन माना है, फल रूप से | 
तो वे ज्ञान को ही स्वीकार करते हैं । भक्ति का लक्षण करते हुए वे विवेक चूडामणि में कहते || 
हैं—'स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते ।' अर्थात्‌ अपने शुद्ध स्वरूप की खोज करना || 
ही “भक्ति कहलाता है । आत्म-जिज्ञासु के लिए वस्तुतः यह प्रधान भक्ति है ही । फिर भी 
उन्होंने सगुणोपासना की उपेक्षा नहीं की । “प्रबोध सुधाकर' में तो यहां तक लिखा है कि 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति के विना चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता । इसके सिवा 
उन्होंने जो बहुत से भक्ति स्तोत्र लिखे हैं उनसे भी उनकी सगुण भक्ति का अच्छा परिचय 
मिलता है । प्रबोध सुधाकर के श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि आचार्य पाद भगवान्‌ श्री कृष्ण 
के अनन्य भक्त थे और उनकी वनभोजन लीला का ध्यान | A, ~ 
किया करते थे । 
॥इति श्री गुरु० पु", कलियुग खण्डे, त्रयोदश 
परिच्छेदे, चतुर्विशतितमोऽध्यायः॥२४॥ 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


| अथ पंचविशतितमोउ ध्याय: | अथ पंचविशतितमो5 ध्यायः | 


आचार्य वाचस्पति मिश्र (१३१६) 

आचार्य सर्वजञात्ममुनि के समय में ही अद्वैताकाश में पुनः एक देदीप्यमान नक्षत्र का उदय 
हुआ । ये नक्षत्र थे “भामती” कार वाचस्पति मिश्र । प्रायः नवीं शताब्दी में जबकि देश में सर्वत्र 
बौद्धवाद पूर्वमीमांसा तथा अन्यान्य वैदान्तिक मतों का घनघोर संग्राम हो रहा था, उसी.समय 
वाचस्पतिमिश्र रणक्षेत्र में उपस्थित हुए । इनके समय के विषय में बहुत मतभेद हैं । कोई कहते 
हैं कि इनका जन्म सन्‌ ११०० ई० में हुआ था । किसी-किसी का कहना है कि वह हर्ष के 
समकालीन थे और बारहवीं शताब्दी के अन्त में या तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में उत्पन्न हुए 
थे । उन्होने स्वयं अपने ग्रन्थ न्याय सूची निबन्ध' में समय के विषय में जो कुछ कहा हे, 
उस से मालूम होता है कि वह ग्रन्थ सम्वत्‌ ८९८ विक्रमी या ८४२ ई० में लिखा गया था । 
इससे मालूम होता हे, ये नवीं शताब्दी में वर्तमान थे । इन्होंने “भामती” नामक टीका में 
धर्मकोर्ति नामक बौद्ध दार्शनिक का उल्लेख किया है, बाद में किसी दार्शनिक का नाम नहीं 
लिखा और धर्मकीर्ति के पांचवी या छठी शताब्दी में वर्तमान रहने की बात कही जाती है । 
इससे भी वाचस्पति का समय आठवी शताब्दी के अन्त से लेकर नवीं शताब्दी के आरम्भ 
ह मानना उचित मालूम होता है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी इस मत के पक्ष में मिलते 
| 


५८४ 


वाचस्पति मिश्र का जन्म स्थान मिथिला माना जाता है । इनके ग्रन्थों से ऐसा मालूम 

|| होता है कि ये बड़े धुरन्धर विद्वान्‌ थे और अपने समय के अट्टैतमत के सर्वप्रधान आचार्य थे । 

इनके बाद के प्रायः सभी आचायों ने इनके वाक्य प्रमाण रूप में ग्रहण किये हैं । शांकर भाष्य 

पर जो इन्होंने 'भामती' टीका लिखी है, शांकरमत समझने के लिए उसका अध्ययन अनिवार्य 

समझा जाता है । इनकी विद्वत्ता के कारण इन्हें राजसम्मान प्राप्त हुआ था और उस समय के 
धं के राजा से इन्हें बराबर आर्थिक सहायता मिलती रही । आर्थिक सहायता मिलने के 
“| हिल क 2. र गे चत ग्रन्थ लेखन का कार्य करते रहे । जिससे ये इतने 
ड Ee विद्धत्तापूर्ण ग्रन्थ लिख सके । ये ग्रन्थ लिखने में कितने तल्लीन 
Te अलग तथा निश्चिन्त रहते थे, इसका अनुमान एक घटना से लगाया 
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| जा सकता है । जिन दिनों ये शारीरिक भाष्य की टीका लिख रहे थे उन्हीं दिनों एक रात उनके 


| कमरे का दीपक बुझ गया । इनकी धर्मपत्नी ने घर के भीतर से आकर दीपक फिर से जला 
दिया और कुछ देर वहां मानो कुछ कहने के लिए खड़ी रही । उन्हें खड़ी देखकर वाचस्पति 


| मिश्र ने पूछा, 'तुम कोन हो ? ' स्त्री ने उत्तर दिया, “में आपकी दासी हूं ।' फिर वाचस्पतिमिश्र | 
ने पूछा-- क्या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो ? स्त्री ने उत्तर दिया--- हिन्दू ललना के || 


लिये पतिसेवा ही परमधर्म हे ।” आपके श्री चरणों की सेवा प्राप्त होने के कारण मेरा जीवन 
सार्थक हो गया है । मुझे कोई कामना-वासना नहीं है, बस में चाहती हूं कि आपके श्री चरणों 


| में मस्तक रखकर आपसे पहले ही इस संसार से विदा हो जाऊं। स्री के इस उत्तर से || 
वाचस्पतिमिश्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा “हिन्दू रमणियों में तुम आदर्श हो । यह देह | 


| तो क्षण भंगुर है ही; इसका नाश तो होगा ही परन्तु मै तुम्हें अमर करके जाऊंगा । मेरी इस 


| टीका का नाम तुम्हारे ही नाम पर ' भामती' रहेगा । इस प्रकार उन्होंने अपनी अपूर्व टीका का | 


॥ नाम भामती रखकर इन्होंने वास्तव में 'भामती' का नाम अजर-अमर बना दिया । 


वाचस्पतिमिश्र ने वेदान्त पर 'भामती' सुरेश्‍वरकृत ब्रह्मसिद्धि पर | 
'ब्रह्मतत््वसमीक्षा, सांख्यकारिकापर 'तत्त्वकोमुदी, पातँजलि दर्शन पर | 
'तत््ववैशारदी', न्यायदर्शन पर 'न्यायवार्तिक तात्पर्य, पूर्वमीमांसादर्शन पर || 
्यायसूचीनिबन्ध', भाइमत पर 'तत्त्वविन्दु तथा मण्डनमिश्र के विधि विवेक पर | 

| “न्यायकर्णिका' नामक टीका की रचना की । इनके अतिरिक्त खंडन कुठार' तथा स्मृति | 
संग्रह? नामक पुस्तकों के रचयिता का नाम भी वाचस्पति मिश्र मिलता है । परन्तु यह कहना || 


| कठिन है कि इन दोनों के लेखक भी यही थे या अन्य कोई वाचस्पतिमिश्र । 


वाचस्मतिमिश्र ने यों तो छहों दर्शनों की टीकाएं लिखी हैं और उनमें इनके सिद्धान्तों का | 


निष्पक्ष भाव से समर्थन किया है, तो भी इनका प्रधान लक्ष्य शांकर सिद्धान्त ही है । इनके ग्रन्थो || 


में काफी मौलिकता पायी जाती है । शांकर सिद्धान्त के प्रचार में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा 
है । इनकी “भामती? टीका अद्वैतवाद का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है ये केवल विद्वान्‌ ही नहीं थे 


उच्चकोटि के साधक भी थे । इन्होंने अपना प्रत्येक ग्रन्थ श्री भगवान्‌ को ही समर्पण किया || 
है । इससे इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का ज्ञान होता है । किनही-किन्हीं को विश्वास है कि श्री | 


सुरेश्वराचार्य ने ही वाचस्पति मिश्र के रूप में पुनः जन्म लिया था । 
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५८६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


श्री कृष्णमिश्र यति (१३१७) 

प्रायः नवीं-दसवीं शताब्दी तक वैदांतिक चर्चा विद्वानों तक ही सीमित थी । परन्तु 

ज्यों ज्यों इनके विभिन्न मतवाद विस्तार लाभ करते गये त्यों-त्यों इस चर्चा का क्षेत्र बढ़ता 

गया । सर्वसाधारण में भी इस चर्चा को फैलाने की चेष्टा होने लगी । इस दिशा में पुराणों ने 

कुछ -कुछ कार्य किया था । परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी में नाटक-काव्यादि के रूप में वेदान्ततत्व 

को समझाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ । नाटक ओर काव्य सर्वसाधारण पर गद्यादि की अपेक्षा 

अधिक प्रभाव डालते हैं और सुबोध भी होते हैं । अतएव इसी समय अद्वैतमत का प्रचार करने 

के उद्देश्य से श्री कृष्णमिश्र ने 'प्रबोधचन्द्रोदय' नामक नाटक की रचना की । ये प्रायः 

ग्यारहवीं शताब्दी के शेष भाग में हुए थे। ये एक संन्यासी थे। इनके ग्रन्थ से इनकी 

कवित्वशक्ति तथा दार्शनिक प्रतिभा का परिचय मिलता है । इससे अधिक इनके जीवन के 
विषय में कुछ ज्ञात नहीं हे । 

| श्री प्रकाशात्म यति (१३१८) 

` प्रायःग्यारहवीं शताब्दी में आचार्य रामानुज का आविर्भाव हुआ था । इन्होंने शांकरमत 

का बड़े जोरदार शब्दों में खण्डन किया । उस समय शांकरमत को पुष्ट करने की चेष्टा श्री 

प्रकाशात्म यति ने की । इन्होने. पद्मपादाचार्य कृत पंचपादिका पर 'पंचपादिका 

विवरण' नामक टीका की रचना की । अद्वैत जगत में यह टीका भी बहुत मान्य हे । बाद के 

आचार्यो ने अकाशात्म यति के वाक्य प्रमाण के रूप में उद्धृत किए है । परन्तु इन्होंने अपना 

परिचय कहीं नहीं दिया । ऐसा मालूम होता है कि ये दसवीं शताब्दी के बाद और तेरहवी 

गो के पहले हुए थे । ये संन्यासी थे और इनके गुरु का नाम श्रीमत अनन्यानुभव था । 

नये ग्रन्थ देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये प्रकाण्ड 

कान्‌ 4 । इनका पूरा नाम प्रकाशानुभव था । इनके पंचपादिका विवरण ग्रन्थ के द्वारा 

| अद्वैतमत का विशेषकर पद्मपादाचार्य के मत का काफी प्रचार हुआ है । 
ह क. ता आचार्य श्री अद्वैतानन्द बोधेन्द्र (१३१९) 
तर व का जन्म लगभग ११४९ ई में दक्षिण भारत की कावेरी नदी के 
छि ) ह पंचनद नामक स्थान में हुआ था । इनके पिता का नाम प्रेमनाथ और माता का नाम 
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पार्वती देवी था । ये कौण्डिन्य गोत्र के थे । इनका नाम पहले सीतानाथ था । इन्होंने प्रायः | 
१७ वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था । इनके गुरु का नाम भूमानन्द सरस्वती या || 
चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती था । उनके गुरु कांची के शारदामठ के (कामकोटि पीठ के) अध्यक्ष 


थे । गुरु ने अद्वैतानन्द को अपने स्थान पर प्रायः ११६६ ई० में महन्त नियुक्त किया ओर 
आप काशी चले गये । अद्वैतानन्द संन्यास लेने के पूर्व ही न्याय ओर मीमांसा दर्शन में 


पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके थे । जब गुरु वाराणसी चले गये तब इन्होंने रामानन्द सरस्वती | 


से पढ़कर अद्वैत विद्या में भी अच्छी गति प्राप्त कर ली । रामानन्द सरस्वती ने ही इन्हें शारीरिक 
सूत्र भाष्य पढ़ाया । अद्वैतमत का पूर्ण अध्ययन करके इन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया ओर 
अन्य मतावलम्बियों से शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त किया । 'पुण्यश्लोकमंजरी' में लिखा 


है कि इन्होंने खण्डनखण्डखाद्यकार श्री हर्षमिश्र को भी पराजित किया था । परन्तु यह | 
| बात उतनी युक्ति संगत नहीं मालूम होती । क्योंकि श्री हर्ष के साथ विवाद करने का कोई 
कारण न था, ये भी प्रायः इन्हीं के मत के समर्थक थे । श्री हर्ष ने श्री अद्वेतानन्द का नाम | 


तथा अन्य पंडितों के इनके द्वारा पराजित होने की बात अपने ग्रन्थ में दी है, परन्तु 


अपने साथ वाद-विवाद होने की बात कहीं नहीं लिखी । बल्कि उन्होंने इनके लिए सर्वत्र || 


सम्मानसूचक शब्दों का व्यवहार किया है, ऐसा ही मालूम होता है । अवश्य ही श्री हर्ष इनके 


सम सामायिक ही थे । श्री अद्वैतानन्द के ग्रन्थों से मालूम होता है कि श्री रामानन्द मुनि के प्रति | 


इनकी अगाध भक्ति थी । प्रायः ३३ वर्ष तक अध्यक्ष पद पर रहकर इन्होंने पचास वर्ष की 


उम्र में सन्‌ ११९९ ई० में समाधि ग्रहण की । इनके दो और नाम थे-चिद्विलास ओर || 
आनन्दबोधाचार्य । | 
अद्वैतानन्द ने तीन ग्रन्थों की रचना की-ब्रह्मविद्याभरण, शान्तिविवरण और | 
गुरुप्रदीप । इनमें ब्रह्मविद्याभरण ही मुख्य है । इसमें ब्रह्मसूत्र के चारों अध्यायों की व्याख्या | 
है । इसे शांकरभाष्य की वृत्ति कह सकते हैं । अद्वैतानन्द ने अधिकतर वाचस्पतिमिश्र के मत | 


का अनुसरण किया है । 


श्री शंकराचार्य और श्री सुरेरवराचार्य के बाद प्रायः बारहवीं शताब्दी तक अद्वैतमत के 
जितने आचार्य हुए, उन्होंने प्रायः व्याख्या या वृत्ति ही लिखी; किसी ने कोई प्रमेय बहुल प्रकरण || 
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५८८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


ग्रन्थ नहीं लिखा । बारहवीं शताब्दी में श्री हर्ष मिश्र हुए, जिन्होंने अन्य मतों का खण्डन करने 
के लिए खण्डनखण्डखाद्य नामक प्रकरण ग्रन्थ लिख और इस प्रकार अद्वैत जगत में नवयुग 
उपस्थित कर दिया । इनकी देखादेखी इनके समसामायिक आनन्दबोध भट्टारकाचार्य तथा 
बाद के चित्सुखाचार्य प्रत्यकतत्त्वचिन्तामणि (चित्सुखी) आदि ने भी प्रकरण ग्रन्थों की रचना 
की । श्री हर्ष दार्शनिक ओर कवि दोनों थे । 
सुना जाता है कि इनके पिता का नाम श्री हरिपंडित तथा माता का नाम मामल्लदेवी 
था । इनके पिता भी कवि थे परन्तु इनका कोई भी ग्रन्थ या वर्णन नहीं मिलता । कहते हैं कि 
श्री हर्ष के पिता श्री हरिपण्डित को राजसभा में किसी पंडित ने शास्त्रार्थ में हरा दिया । 
इससे इन्हें बड़ा दुःख हुआ ओर ये भगवती की उपासना करने लगे । भगवती ने प्रसन्न होकर 
उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें एक दिग्विजयी पुत्र प्राप्त होगा । उसी के कुछ दिन बाद श्री हर्ष 
का जन्म हुआ । श्री हरिपंडित के मन में हार का दुःख जन्म भर बना रहा, शान्त नहीं हुआ । 
जब वे मृत्यु शय्या पर पड़ गये तब उन्होंने श्री हर्ष को बुलाकर अपने पराभव का वृत्तान्त 
सुनाया और पराजित करने वाले पंडित का परिचय देकर कहा कि यदि तुम उस पंडित को 
2 दोगे तो परलोक में मुझे शान्ति मिलेगी । पुत्र ने पिता के अंतिम वाक्य पूरे करने की प्रतिज्ञा 
| 
पिता की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध आदि करके श्री हर्ष विभिन्न स्थानों में घूम-घूमकर 
नहो ढृढ्प्रतिज्ञ होने का परिचय मिलता है । 
आराधना करने लगे । भगवती ने पक ie ह bE vor 
|| ओ कृपा प्राप्त करके वे कान्यकुब्ज के राजा की सभा में आये। वहां उन्होंने अपने पिता को 
| पराजित करने वाले पंडित को शास्त्रार्थ में हराया । राजा ने उनके प्रकाण्ड पांडित्य से 
र होकर उनका खूब सम्मान किया । तब से वे प्रायः राजा के ही आश्रित रहे Pe 
| जयचंद्र या जयन्तचद्ध था । उन्होंने अपने एक ग्रन्थ त । राजा का नाम 
“जक राजा का परिचय भी दिया है । 
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त्रयोदश परिच्छेद/अध्याय २५ ५८९ 


मतवाद | 
श्री हर्ष जिस समय हुए थे उस समय देश में न्याय-दर्शन का कुछ विशेष प्रचार हो रहा | 


॥ था । दूसरी ओर वैष्णव लोगों का मत बढ़ रहा था । दक्षिण ओर उत्तर भारत में श्री रामानुज 


और श्री निम्बार्क के मत का प्रचार हो रहा था । ऐसे समय में श्री हर्ष ने अपनी अपूर्व प्रतिभा 
से अद्वेतमत का समर्थन और अन्य मतों का खूब जोरदार खण्डन करके अद्वतमत की रक्षा | 


| की । न्यायमत पर उनका इतना कठोर प्रहार हुआ जितना शायद ही किसी दूसरे ने किया हो । 


उनका “खण्डनखण्डखाद्य' अपने ढंग का एक ही ग्रन्थ है । उनका पूरा काव्य ग्रन्थ “निषध || 
चरित' है । उसमें उनकी अपूर्व कवित्वछटा और पाण्डित्य परिस्फुटित हुआ हे । इनके सिवा 
अर्णववर्णन, शिवशक्तिसिद्धि, साहसाङ्कचम्पू, छन्दःप्रशस्ति, विजयप्रशस्ति, 
गोडोर्वशिकुलप्रशस्ति, ईश्वराभिसन्धि ओर स्थैर्य-विचार-प्रकरण ये सब उनके | 
अन्यान्य ग्रन्थ हैं । श्री हर्ष ने अपने ग्रन्थों में अट्टेत मतका प्रतिपादन किया है और विशेषतः | 
उदयनाचार्य के न्यायमत का खण्डन किया है । आचार्य श्री हर्ष के 'खण्डनखण्डखाद्य' 


| का दूसरा नाम अनिवर्चनीय सर्वस्व' है । वास्तव में यह नाम सार्थक है । भगवान्‌ शंकर | 
| का मायावाद अनिवर्चनीय ख्याति के ऊपर ही अवलम्बित है। इनके सिद्धान्तानुसार कार्य 


ओर कारण भिन्न, अभिन्न अथवा भिन्नाभिन्न भी नहीं हैं अपितु अनिवर्चनीय ही हैं। इस 
अनिर्वचनीयता के कारण ही कारण सत्‌ हे ओर कार्य केवल माया मात्र हे । श्री हर्ष ने 
खण्डनखण्डखाद्य में सब प्रकार के विपक्षों का बड़े रोब के साथ खण्डन किया है तथा उनके 
सिद्धान्त का ही नहीं, बल्कि जिनके द्वारा वे सिद्ध होते हैं उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों का भी खण्डन 
कर एक अप्रमेय अद्वितीय एवं अखण्ड वस्तु की ही स्थापना की है । इन्होंने अपनी प्रखर 
बुद्धि से परेशान होकर भगवती से प्रार्थना की कि मेरी बुद्धि मन्द कर दो । इनको अपने स्वरचित | 
ग्रन्थों की प्रत्येक पंक्ति में क्रम से १८ त्रुटियां दिखाई देती थी । ॥ 
॥इति श्री गुरु० पु०, कलियुगखण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, पंचविशतितमो$ध्याय:॥२५॥ || 


«°> 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


श्री आनन्दबोध भट्टारकाचार्य (१३२१) 

श्री आनन्दबोध भट्टारकाचार्य बारहवीं शताब्दी में वर्तमान थे । उन्होंने न्याय मकरन्द' 
नामक अपने ग्रन्थ में आचार्य वाचस्पति मिश्र का नामोल्लेख किया है तथा विवरणाचार्य 
प्रकाशात्म यति के मत का अनुवाद भी किया है । वाचस्पति मिश्र दसवीं शताब्दी में ओर 
प्रकाशत्मयति ग्यारहवी शताब्दी में हुए थे । चित्सुखाचार्य ने जो तेरहवीं शताब्दी में वर्तमान 
थे, न्यायमकरन्द' की व्याख्या की है । इससे मालूम होता हे कि आनन्दबोध बारहवीं शताब्दी 
में ही हुए थे। उनके ग्रन्थ से ही मालूम होता है कि उन्होंने विभिन्न ग्रन्थों से संग्रह करके 
'न्यायमकरन्द' की रचना की थी । वे संन्यासी थे । इससे अधिक इनके जीवन की कोई बात 
नहीं मालूम होती । उनके तीन ग्रन्थ मिलते हैं--(१) न्यायमकरन्द, २. प्रमाणमाला, ३. 
न्यायदीपावली । इन तीनों में उन्होंने अद्वेतमत का विवेचन किया है । 'न्यायमकरन्द? भी 
अद्वैतमत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना गया है । 

आचार्य स्वामी अमलानन्द जी (१३२२) 

आचार्य अमलानन्द का आविर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था । ये यादव वंशीय राजा 
र नि ओर राजा रामचन्द्र के समसामायिक थे । देवगिरि के राजा महादेव ने सन्‌ १२६० 
ई० से १२७१ ई० तक शासन किया । १२९८ में राजा रामचन्द्र पर अलाउद्दीन ने आक्रमण 


|| किया था । अमलानन्द ने अपने ग्रन्थ वेदान्त कल्पतरु! में ग्रन्थ रचना के काल 

जो कुछ लिखा है उससे मालूम होता है कि दोनों राजाओं के समय में ग्रन्थ सक मा 
च रामचन्द्र के वैभव के विषय में भी ग्रन्थ में उल्लेख है । परन्तु यवन आक्रमण के सम्बन्ध 
|| म कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता और यवन आक्रमण के बाद से यादव वंश का हास भी होने 
| चग था । इससे मालूम होता है कि अमलानन्द तेरहवीं शताब्दी के अन्त में हुए थे और उनका 
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| आप के ८ ३० से पहले ही लिखा जा चुका था । वे देवगिरि राज्य के अन्तर्गत किसी स्थान 
हे रहत थ ऐसा अनुमान होता है । उनके जन्म स्थान आदि के विषय में कुछ भी नहीं मालूम 
॥ ऐता। उनके गुरु का नाम अनुभवानन्द था । क 
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त्रयोदश परिच्छेद/अध्याय २६ ५९१ 


आचार्य अमलानन्द अद्वैतमत के समर्थक थे । उनके लिखे हुए तीन ग्रन्थ मिलते हे । 
पहला वेदान्तकल्पतरु है, जिसमें वाचस्पति मिश्र की भामती टीका की व्याख्या की गयी है । 
यह ग्रन्थ भी अद्वैतमत का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है ओर बाद में आचार्यो ने इससे भी 
प्रमाण ग्रहण किये हैं । दूसरा ग्रन्थ है शास्त्रदर्पण । इसमें ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों की व्याख्या 
की गयी है । तीसरा ग्रन्थ है पंचपादिकादर्पण । यह पद्मपादाचार्य के “पंचपादिका' की 
व्याख्या है । इन तीनों ग्रन्थों की भाषा प्रांजल ओर भाव गम्भीर हैं । इनसे अमलान्द की महान्‌ 
विद्वत्ता का परिचय मिलता हे । | 

श्री चित्सुखाचार्य (१३२३) 

आचार्य चित्सुख का आविर्भाव प्रायः तेरहवीं शताब्दी में हुआ था । उन्होंने अपने 
“तत्वप्रदीपिका' नामक ग्रन्थ में न्यायलीलावतीकार वल्लभाचार्य के मत का खण्डन 
किया है, जो बारहवीं शताब्दी में हए थे । उस खण्डन में इन्होने श्री हर्ष के मत का भी उदाहरण 
दिया है, जो उस शताब्दी के अन्त में हए थे । उधर तेरहवीं शताब्दी के अन्त से लेकर चौदहवी 
शताब्दी तक जीवित रहने वाले विद्यारण्य स्वामी ने उनका अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया 
है । इससे मालूम होता है कि वे तेरहवीं शताब्दी में हुए थे । उनके जन्म स्थान आदि के विषय़ 


| में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता । उन्होंने “तत्व प्रदीपिका' के मंगलाचरण में अपने गुरु का 


नामज्ञानोत्तम लिखा है । 
जिन दिनों चित्सुखाचार्य का आविर्भाव हुआ था, उन दिनों पुनः न्यायमत का जोर बढ़ 


| रहा था । द्वादश शताब्दी में श्री हर्ष ने न्यायमत का खण्डन किया था, अब तेरहवीं शताब्दी के 


आरम्भ में गणेश ने हर्ष के मत को काटकर न्यायमत का प्रचार किया । दूसरी ओर 
द्वैतवादी वैष्णव आचार्य भी अद्वैतवाद का खण्डन कर रहे थे । ऐसे समय में चित्सुखाचार्य ने 
अद्वैतमत का समर्थन और न्याय आदि मतों का खंडन करके शांकरमत की रक्षा की । उन्होंने 


| इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'तत्वप्रदीपिका, 'न्यायमकरन्द की टीका ओर || 


'खण्डनखण्डखाद्य' की टीका लिखी । तत्वप्रदीपिका का दूसरा नाम चित्सुखी भी है । अपनी 
प्रतिभा के कारण चित्सुखाचार्य ने थोड़े ही समय में काफी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली । चित्सुख 
भी अद्वैतवाद के स्तम्भ माने जाते हैं । परवती आचार्यो ने उनके वाक्यों को प्रमाण के रूप में 


उद्धृत किया है । 
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५९२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


आचार्य भारतीतीर्थ 

आचार्य भारतीतीर्थ विद्यारण्य स्वामी के गुरु बताए जाते हैं । कुछ लोगों का कहना 
है कि विद्यारण्य स्वामी का ही नाम भारतीतीर्थ भी था । परन्तु कई कारणों से यह मत उचित 
नहीं जंचता । यही ठीक मालूम होता है कि विद्यारण्य और भारतीतीर्थ दो व्यक्ति थे । स्वयं 
माधवाचार्य अर्थात्‌ विद्यारण्य ने अपने ग्रन्थ 'जैमिनीयन्यायमाला' की टीका 'विस्तर' 
में भारतीतीर्थ को अपना गुरु लिखा है । अवश्य ही उन्होंने कहीं भारती तीर्थ, कहीं विद्यातीर्थ 
और कहीं शंकरानन्द को गुरु रूप में स्मरण किया है । विद्यातीर्थ भारती तीर्थ के गुरु थे, ऐसा 
भारतीतीर्थ ने अपने ग्रन्थ वैयासिकन्यायमाला' में लिखा है । इस तरह मालूम होता हे, 
विद्यारण्य स्वामी ने पहले विद्यातीर्थ से ओर उनके अन्तर्ध्यान होने पर भारतीतीर्थ ओर 
शंकरानन्द से उपदेश ग्रहण किया था । विद्यारण्य के शिष्य रामकृष्ण ने भी पंचदशी की 
स्वलिखित टीका के प्रत्येक प्रकरण के मंगलाचरण में भारतीतीर्थ ओर विद्यारण्य दोनों का 
उल्लेख किया है । अतएव दोनों एक व्यक्ति नहीं । 

आचार्य भारतीतीर्थ शांकरमत के अनुयायी थे ओर उन्होंने उस मत की व्याख्या करने के 
लिए ही वियासिक न्यायमाला' की रचना की थी । शांकरमतानुसार ब्रह्मसूत्र का तात्पर्य 
समझने के लिए यहअन्थ बड़ा उपयोगी माना जाता है । यह ग्रन्थ सरल एवं सुबोध भाषा में 
पद्य में लिखा गया है । इसमें ब्रह्मसूत्र के चारों अध्यायों का सारांश चार श्लोकों में इस प्रकार 


दिया हुआ हे-- 

प्रथम अध्याय का तात्पर्य - 

ल स्पष्टलिङ्गमस्पष्ठत्वेऽप्युपास्यगम्‌ । 
पदमात्रं च चिन्त्यं पादेष्वनुक्रमात्‌ 

द्वितीय अध्याय का तात्पर्य TN 
द्वितीये स्मृतितरकाभ्यामविरोधोऽन्यदुष्टता । 
भूतभोक्तृश्रुतेलिङ्गशरुतेरप्यविरुद्धता ॥ 

तृतीय अध्याय का तात्पर्य 
तृतौये विरतिस्तत्त्वं पदार्थपरिशोधनम्‌। 


गुणोपसंहतिज्ञानबहिरङ्गादिसाधनम्‌ ॥ 
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त्रयोदश परिच्छेद्‌/अध्याय २६ ५९३ 


चतुर्थ अध्याय का तात्पर्य 
चतुर्थे जीवतो मुक्तिरुत्क्रान्तेग॑तिरुत्तरा । 
ब्रह्मप्राप्तिब्रह्मलोकाविति पादार्थसंग्रहः ॥ 
श्रो स्वामी आनन्द गिरि जी 
` आचार्य आनन्द गिरि जी श्री शंकराचार्य जी के भाष्यों के टीकाकार हैं इन्होने ब्रह्मसूत्र 
शांकर भाष्य पर “न्याय निर्णय' नामक रीका की हे । भाष्य के भाव को हृदयंगम करने के लिए 
इनकी टीका अत्यन्त सहायक है । इनके गुरु स्वामी विशुद्धानन्द थे । सम्भवतः वे किसी शांकर 
मठ के अधीश्वर थे । कुछ विद्वानों ने इन्हें आद्य शंकर का साक्षात्‌ शिष्य माना है किन्तु यह 
सम्भव नहीं । इन्होंने स्थान-स्थान पर गीतादि टीकाओं के प्रत्येक अध्याय के अन्त में अपने 
को स्वामी विशुद्धानन्द गिरि का शिष्य लिखा है । इनकी टीकाओं में भामती विवरण प्रमेय, 
कल्पतरु आदि टीकाओं की झलक पड़ती है एवं इन्होंने स्वयं भी अनेक टीकाओं का आश्रय 
लेने की बात लिखी है । अतः इन समस्त टीकाकारों से परवर्ती सिद्ध होते हैं । इन्होंने “शांकर 
दिग्विजय” नामक ग्रन्थ की रचना की है । अतः यह विद्यारण्य स्वामी के परवर्ती तथा अप्पय 
दीक्षित के पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं । अप्पय दीक्षित जी ने अपने “सिद्धान्त लेश' में न्याय निर्णय 
टीका का उल्लेख किया है । विद्यारण्य स्वामी का काल चोदहवीं शताब्दी हे और आप्पय 
दीक्षित का सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दी का पूर्व भाग है । अतः आनन्द गिरि का काल 
पन्द्रहवी शताब्दी है । 

आनन्दगिरि स्वामी का दूसरा नाम आनन्दज्ञान है उनके पूर्वाश्रम और जीवन चरित्र के 
विषय में किसी प्रकार का परिचय नहीं मिलता । उनका जीवन एक संन्यासी का जीवन था 
और वे एक सफल टीकाकार और उन्नत दार्शनिक थे । उन्होंने भगवान्‌ शंकराचार्य कृत || 

उपनिषद-भाष्य, गीताभाष्य, शारीरिक भाष्य ओर शतश्लोकी पर तथा श्री 

सुरेश्वराचार्य कृत तैत्तिरीयोपनिषद्दार्तिक एवं बृहदारण्यकोपनिषद्दार्तिक पर टीका 
लिखी है और “शंकरदिग्विजय' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ निर्माण किया है । “पंचीकरण” पर | 
भी इनकी टीका है । hb | 
॥इति श्री गुरु० पु०, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ | | ( \ 
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५९४ 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


अथ सप्तविशतितमोऽध्यायः 


७) 


अनन्त श्री स्वामी प्रकाशानन्द जी (१३२४) 


आचार्य प्रकाशानन्द 'वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली' के रचयिता हैं । इनके गुरु आचार्य 
ज्ञानानन्द ये । ये भी अप्पय दीक्षित के पूर्ववर्ती थे, क्योंकि अप्पय दीक्षित ने सिद्धान्त लेश 


|| में उनके मत का उल्लेख किया है। वे विद्यारण्य के परवर्ती हैं, क्योंकि 
|| चेदान्तसिदधान्तमुक्तावली में कहीं-कहीं उन्होंने पंचदशी के उदाहरणों को उदधृत किया 
|| हे । अतः उनका जीवन काल पन्द्रहवी शताब्दी ही होना चाहिये । इसके सिवा उनके जीवन 
|| सम्बन्धी और कोई घटना नहीं दी जा सकती । 


“चेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली' वेदान्त का सुप्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ है। ग्रन्थकार के 


|| कथनानुसार उन्होंने स्वयं कृतकृत्य होकर इस ग्रन्थ की रचना की थी । इसकी विवेचन शैली 


|| बहुत युक्तियुक्त, पांडित्यपूर्ण ओर प्रांजल है । इससे उनकी साहित्यिक प्रतिभा का अच्छा 
|| परिचय मिलता है । इसमें गद्य में विचार करके पद्य में सिद्धान्त निरूपण किया है । इसके 


|| ऊपर अण्पय दीक्षित की “सिद्धान्त दीपिका' नाम की एक वृत्ति है । इस ग्रन्थ का अंग्रेज़ी 


CNS Ss BES ete SP र. ..4 


|| में अनुवाद हो चुका है । 


श्री स्वामी अखण्डानन्द (१३२५) 


आचार्य अखण्डानन्द का स्थितिकाल भी पन्द्रहवी शताब्दी ही है । इनके गुरु आचार्य 
अखण्डानुभूति थे । इन्होंने पंचपादिकाविवरण के ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक निबन्ध 





' लिखाहे । यहएक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है । आचार्य अप्पय दीक्षितने भी अपने सिद्धान्त 
|| लेश में इसका मत उद्धृत किया है । विवरण के ऊपर भावप्रकाशिका नामक एक और 





ue ह ण का है । 'तत्त्वदीपन' उससे पूर्ववर्ती है, क्योंकि भाव प्रकाशिका में उसका उल्लेख है । 









se > कि + ne । 4 2) ° iy > ॥॥ 2 ३ कळा, 
Magee stots TES स्वामी |) ८ ४ कट थे 
ke Nt 5 ०00; poles, Ci जीवन ट हा | पन्द्रहवी | द 
Pint s | क काल स्नः 
Cie Dr ल्ग ९ | | ६... शताब्दी होना if चाहिए || | 
De > >) 4 का a | छ 
१ bv ; ७४४४०१ > AS । 
ल किडे”. » 2 | 5 » 4 ग ८ ५ ह 
* ॥ ३: अ 
i ` ५ दै “५ 
तरै 0) शी... 
>>! | MSS 
«श्‌ str ks CNS आ ३ 
{> ट आहा ला कु > र Arie rg ०३१ ३३३ ५३०० न | 
fe ~ ७ 5° 4 > जाडा cn x 9 जी क दक्षिण ७ ७ न £ निवासी । | 
(% p+ 0 + ९ ।' "+ 3 ICC F] ॥ 4 | डे S |, भारत न | व 
हज | हर शॉ ण ल Cost 7 Fv ० १ 2 20 दै र छि \ 
१ ७५ pe ५ 3० टर ५ b i ७. 7 ५ ` ? वश 
भै 0७७ 7. ‘ec 5 ५.५, ७.२३ ८०० ७५८०० |) पी हे छ | उनका ) आं || 
१ क > स ५ “2 x % 07 बर और » कप“ ५ 9 ०७ Fe क्ष है के १४ १ डि जन्म हु था 
| > fF ON १ CESS y ” न भी अभेदरतन' न | रीलहवी थ 


CMRP = ~ क Se Rr ४८ नर ना शशश ब 3 
22० कब न डी NN पर 223 य Bhawan Varanasi Collection. Digitized by € 
RRS र र ५०५ “32. PO 


[शिकाकार नृसिहाश्रम १५४१ ई० में वर्तमान थे। अतः अखण्डानन्द 


i | I 

A पछ नु है 

35. 33 [ / 00 

जक हा न । ५ पै RY) ८८ ई » हा { ] 

# 4 Fess b sr 4 | दो लिखे हं 

> hel र ] - क 8 १ | र्‌ ¢ न, . अ fp वया १) नामक न _ \ = १ 

ही ~ > हि फेम IIT ८ Rk णव प्रकरण ङ ग्रन्थ अ 

> ( “5 2 4 SS बनी Dt Er ७०८ पु १ NN £ “A हक हें | उनका जन्म | 

२ू «२७५ >, SSF, “> “है > र >> hh रे > ) ५ ॥ है है व्हि > 

00. ० ~ 32 ता $ छ?) 0१५ ७० जे? चक >>) ४ ९, 

2 >. 0००१५0 दट Fe शह Soe १ र | १ | > डे ५५ & १ 

पाः र 5 ८ फन चि.” MET 

JU 





| 59 कक?" ~ = 4 
"क, र ०५ ही 

| ९ टे ६०, फाइट डाटा TT > 5.3 

FETS «४७० ५] ४०% lions 2.4 








त्रयोदश परिच्छेद/अध्याय २७ - ५९५ 


शताब्दी के आरम्भ में हुआ था । उन्होंने अद्वैतरल के ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक टीका लिखी | 
हे । मल्लनाराध्य ने द्वैतवादियाँ के मत का खण्डन करने के लिए इस ग्रन्थ की रचना की हे । 
यह ग्रन्थ अभी तक अप्रकाशित है । 
श्री स्वामी नृसिहाश्रम जी (१३२७) 
श्री नृसिंहाश्रम जी अद्वैत सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्यो में गिने जाते हैं। उनके गुरु श्री. 
जगन्नाथाश्रम जी थे । उनका 'तत्त्वविवेचन' नामक एक ग्रन्थ हे, उससे विदित होता है कि 


उसका समाप्ति काल सम्वत्‌ १६०४ विक्रमी अर्थात्‌ १ ५४७ ई० है । अतः उनका जीवन काल 
सोलहवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध होना चाहिए । श्री नृसिंहाश्रम स्वामी उद्धट दार्शनिक ओर बड़े | 


| प्रौढ पण्डित थे । उनकी रचना बहुत उच्चकोटि की और युक्ति प्रधान है । कहते हैं, उन्हीं की. 


प्रेरणा से भी अप्पय दीक्षित ने परिमल, न्यायरक्षामणि एवं सिद्धान्त लेश आदि वेदान्त ग्रन्थों की ॥ 
रचना की थी । उनके रचे हुए ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता हे-- 
भाव प्रकाशिका--यह श्री प्रकाशात्मयतिकृत पंचपादिका विवरण की टीका है । 
तत्त्वविवेक--यह ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है इसमें केवल दो परिच्छेद हैं । इसके ऊपर | 
उन्होंने स्वयं ही “तत्त्वविवेकदीपन” नाम की एक टीका लिखी है । | 
भेदधिक्कार-इसमें भेदवाद का खण्डन है । 
अद्वैत दीपिका--यह अद्वैत वेदान्त का एक युक्ति प्रधान ग्रन्थ है । 
वैदिक सिद्धान्त संग्रह--इसमें ब्रह्मा, विष्णु महेश की एकता की गयी है और यह 
बतलाया गया है कि तीनों एक ही परब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र हैं । ऱ्य 
तत्त्वबोधिनी--यह सर्वज्ञात्ममुनिकृत संक्षेप शारीरक की व्याख्या है । 
श्री स्वामी नारायणाश्रम (१३२८) 5 
श्री नारायणाश्रम जी आचार्य नृसिंहाश्रम के शिष्य थे । अतः वे उन्हीं के समकालीन हे ० 
उन्होंने अपने गुरु के “भेदधिक्कार' तथा 'अद्वैतदीपिका' नामक ग्रन्थों पर टीका लिखीहे। | | 
उन्होंने भेदधिक्कार के ऊपर जो टीका लिखी है उसका नाम 'भेदधिक्कारसत्क्रिया है। | | 
उसके ऊपर 'भेदधिक्कारसत्क्रियोज्ज्वला' नाम की एक टीका है । श्री नारायणाश्रम की | 
ग्रन्थ रचना का प्रधान प्रयोजन ड्वैतवाद काखण्डनहीहो। | | 
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श्री रंगराजाध्वरी (१३२९) 
श्री रंगराजाध्वरी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ अप्पय दीक्षित के पिता थे। इनके पिता का नाम 
आचार्य दीक्षित था। आचार्य दीक्षित भी अद्वैत सम्प्रदाय के विद्वानों में गिने जाते हैं । उन्होंने 
|| बहुत से यज्ञ किये थे; इसी से वे “दीक्षित इस उपनाम से विभूषित हुए । उनका निवास स्थान 
कांची था । इनका दूसरा नाम वक्षःस्थालाचार्य था । ये विजय नगर के राजा कृष्णदेवराज 
|| के सभा पंडित थे । उन्होंने इन्हें यह नाम प्रदान किया था । ये बड़े ही धर्म निष्ठ और कर्त्तव्य 
परायण थे । इन्होंने बहुत से यज्ञ देवालय प्रतिष्ठा, ब्राह्मण भोजन एवं जलाशय निर्माण आदि 
धार्मिक कृत्य किये थे । इनके दो विवाह हुए थे । इनकी पहली पली एक शेवमतावलम्बी 
ब्राह्मण की कन्या थीं तथा दूसरी श्री वैकुंठाचार्यवंशीय श्री रंगमाचार्य की पुत्री 
|| तोतारम्बा देवी थी । तोतारम्बा के गर्भ से आचार्य दीक्षित के चार पुत्र हुए । उनमें 
सबसे बड़े रंगराजाध्वरी थे । अप्पय दीक्षित ने अपने ग्रन्थों में अपने पिता, पितामह एवं 
|| मातामहादि का परिचय दिया है । 
रंगराजाघ्वरी सम्पूर्ण विद्याओं में कुशल थे । अप्पय दीक्षित को उन्हीं से विद्या लाभ हुआ 
| था। र पिता के विषय में अणय दीक्षित ने न्यायरक्षामणि नामक ग्रन्थ के आरम्भ में 
॥ लिखा हे-- 
यं ब्रह्म निश्चितधियः प्रवदन्ति साक्षात्‌ तददर्शनादखिलदर्शनपारभाजम्‌। 
तं सर्ववेदसमशेषबुधाधिराजं, श्री रंगराजमखिनं गुरुमानतो5स्मि॥ 
|| अप्पयदीक्षित ने रंगराज से ही विद्या प्राप्त की थी, यह बात भी स्वयं दीक्षित के वाक्यों 
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केस पोट तिक एन सांख्यादि मतों का खण्डन करके अद्वैतमत की स्थापना की है । 





सप्तविशतितमो हि || 

तितमोऽध्यायः ॥२७॥ || 
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| चकित हो जाता है । |. 
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अनन्त श्री अप्पय दीक्षित (१३३०) कि... . 
भगवान्‌ शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित अद्वैत सम्प्रदाय परम्परा में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य || 
हुए हैं उन्हीं में से एक अप्पय दीक्षित भी हैं । विद्वत्ता की दृष्टि से इन्हें वाचस्पति मिश्र श्री हर्ष | 
एवं मधुसूदन सरस्वती के समकक्ष कहा जा सकता है । वे एक साथ ही आलंकारिक, वैयाकरण | 
और दार्शनिक थे । इन्हें सर्वतन्त्र स्वतन्त्र कहा जाये तो कुछ भी अत्युक्ति न होगी । केवल || 
भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्हें विश्वसाहित्यकाश का एक देदीप्यमान नक्षत्र कह सकते हैं । || 
मुगल सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन काल (ईस्वी १५५६ से १६५८ || 
तक) भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है । इस समय में अलंकार, नाटक काव्य | 
एवं दर्शन सभी प्रकार के ग्रन्थों का खुब विस्तार हुआ था । सम्भव है, इस समयकी राजनेतिक || | 
सुव्यवस्था ही इसका कारण हो । अप्पय दीक्षित अकबर एवं जहांगीर के शासन काल में हुए | 
थे । इनका जन्म सन्‌ १५५० ई० में हुआ था और मृत्यु ७२ वर्ष की आयु मेसन | 
९६२२ में। इनके जीवन में जिस साहित्यिक प्रतिभा का विकास हुआ उसे देखकर चित्त | | 





इनके पिता, जैसा कि बतलाया जा चुका है, रंगराजाध्वरि एवं पितामह आचार्य दीक्षित | 
थे । ऐसे प्रकाण्ड पंडितों के वंशधर होने के कारण उनमें अद्भुतप्रतिभा का विकासस्वाभाविक | | 
ही था । ये दो भाई थे, इनके छोटे भाई का नाम अच्चान दीक्षित था । अप्पय दीक्षित ने अपने | 
पिता से विद्या प्राप्त की थी । पिता और पितामह के संस्कारानुसार उन्हें भी अद्रेतमत की ही | . 
शिक्षा मिली थी । तथापि वे शिवभक्त थे । उनका हृदय भगवान्‌ शंकर के प्रेम से भरा हुआ | | 
था । अतः शैव सिद्धान्त की स्थापना के लिए वे ग्रन्थ रचना करने लगे । इस उद्देश्य की पूति | | 
के लिए उन्होंने शिवतत्त्व विवेक आहि पांडित्यपूर्ण ग्रन्थों कौ रचना की इसी समय उनके | 
समीप नर्मदातीर निवासी श्री नृ्सिहाश्रम स्वामी उपस्थित हुए । उन्होने उन्हे सचेत करते |  . 
हुए अपने पिता के सिद्धान्त का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया तब इन्हीं की प्रेरणा | 
से उन्होंने 'वेदान्त कल्पतरु परिमलं, न्याय रक्षामणि एवं सिद्धान्तलेश se ग्रन्थों |. ` . 
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जय दीक्षित के पितामह विजयनगरराज्याधीश्वर कृष्णदेव के आश्रित थे । किन्तु 
सन्‌ १५६५ ई० में तालीकोट युद्ध के पश्चात्‌ उस राजवंश का अंत हो गया था । इस समय 
दीक्षित की आयु केवल १५ वर्ष की थी । इस राजवंश का अंत होने पर एक नवीन वंश का 
उदय हुआ, जो तृतीय वंश के नाम से विख्यात हैं। इस वंश के मूलपुरुष रामराज, 
तिरुमल्लई और वेंकटादि अपने पूर्ववर्ती राजवंश के अन्तिम दो नृपति अच्युतराज और 
सदाशिव के समय ही बहुत शक्तिमान हो गये थे । इनमें रामराज और तिरुमल्लई के साथ. 
महाराज कृष्ण की कन्या बेंगला और तिरुमलाम्मा का विवाह हुआ था । अच्युत का 
राज्यकाल ईस्वी सन्‌ १५३० से १५४२ तक है तथा सदाशिव का १५४२ से १५६७ तक | 
तालीकोट के युद्ध में रामराज ओर वेंकटादि का देहान्त हो गया था । अतः अब तीनों भाइयों 
में केवल तिरुमल्लई ही जीवित था । उसने १५६७ ई० तक सदाशिव को नाम मात्र का सम्राट्‌ 
स्वीकार करते हुए राज्य का प्रबन्ध किया ओर अंत में उसकी हत्या कर स्वयं राजा बन गया । 
तिरुमल्लई के चार पुत्र थे सन्‌ १५७४ में उसकी मृत्यु होने पर उसका दूसरा पुत्र चिन्नतिम्म 
या द्वितीय रंग सिंहासनारूढ हुआ और उसके पश्चात्‌ सन्‌ १५८५ में सबसे छोटा पुत्र वेंकट 
या वेकटपति राज्य का अधिपति हुआ । अप्पय दीक्षित इन तीनों नृपतियों के सभा पंडित 
थे । उन्होंने अपने विभिन्न ग्रन्थों में इन राजाओं का नाम निर्देश किया है । इससे सिद्ध होता 
है कि अपय दीक्षित का विजयनगर राज्य में बहुत सम्मान था । 
सिद्धान्त कौमुदीकार भट्टोजिदीक्षित ने अपने गुरू रूप से उनका वर्णन किया है । कुछ 
काल तक इन दोनों विद्वानों ने काशी में निवास किया था । अपय दीक्षित शिव भक्त थे और 
भट्टोजिदीक्षित वैष्णव थे, तो भी इन दोनों का सम्बन्ध अत्यन्त मधुर था । वे दोनों ही शास्त्र 
थे, अतः उनकी दृष्टि में वस्तुतः शिव एवं विष्णु में कोई भेद नहीं था । 
कुछ काल काशी में रहकर दीक्षित दक्षिण में लौट आये । वहां अपना मृत्यु काल समीप 
जानकर उन्होंने चिदम्बरम्‌ जाने की इच्छा की । उस समय उनके हृदय में जो भाव जाग्रत हुए 
' उन्हें उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
चिदम्बरमिदं पुरं प्रथितमेव पुण्यस्थलं 
सुताश्च विनयोज्ज्चलाः सुकृतयश्च काश्चित्‌ कृताः । 
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वयांसि मम सप्ततेरुपरि नेव भोगे स्पृहा 
न किञ्चिदहमर्थये शिवपदं दिदृक्षे वरम्‌॥ 
आभाति हाटक-सभानटपादपद्यो 
ज्योतिर्मयो मनसि मे तरुणारुणोऽयम्‌। 
इस प्रकार दूसरा श्लोक समाप्त नहीं हो पाया था कि उन्होंने श्री महादेव जी के दर्शन 
करते-करते अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी । यह उनकी जीवन व्यापिनी साधना का ही 
फल था । मृत्यु के समय उनके ग्यारह पुत्र और छोटे भाई के पोत्र नीलकण्ठ दीक्षित 
पास ही थे । उस समय उन्होंने सबसे अधिक प्रेम नीलकण्ठ पर ही प्रकट किया । उनका जो 
श्लोक अधूरा रह गया था । उसकी पूर्ति उनके पुत्रों ने इस प्रकार की-- 
“नूनं जरामरणघोरपिशाचकीणा 
संसारमोहरजनी विरति प्रयाता।” 'रामायण महाभारत' 'म्रहातात्पर्यम्‌' । | 
आप कट्टर शैव थे । शिव के अतिरिक्त किसी देवता को प्रणाम नहीं करते थे । एक दिन 
विष्णु कांची में भगवान्‌ वरदराज विष्णु को ॐ नमः शिवाय मन्त्र से प्रणाम किया । मन्त्र पढ़ते 
ही विष्णु का श्री विग्रह शिव रूप में प्रकट हो गया । 
मतवाद 
दार्शनिक दृष्टि से अप्पय दीक्षित अद्वैतवादी या निर्गुण ब्रह्मवादी थे । सगुणोपासना को 
वे निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि के साधन रूप से स्वीकार करते हैं । वे यद्यपि शिवभक्त थे तथा 
उनकी रचनाओं से उनकी विष्णुभक्ति का भी प्रमाण मिलता है । कई स्थानों पर उन्होंने 
भक्तिभाव से विष्णु की ही वन्दना की है । तो भी उनका अधिक आकर्षण भगवान्‌चन्द्रमौलि 
की ही ओर देखा जाता है । उन्होंने स्वयं ही कहा है-- तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे। | 
उनके ग्रन्थों से उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता है । मीमांसा के तो वे धुरंधर | 
पंडित थे । उनकी 'शिवार्कमणिदीपिका' नाम की पुस्तक में उनका मीमांसा, न्याय, व्याकरण 
और अलंकार शास्त्र सम्बन्धी प्रगाढ पांडित्य पाया जाता है । शांकर सिद्धान्त में वाचस्पति | 
मिश्र ने रामानुजमत में सुदर्शन ने और मध्वमत में जयतीर्थ ने जो काम किया है वही काम 
दीक्षित ने शिवार्कमणिदीपिका रचकर श्री कण्ठ के सम्रदाय में किया । कहीं-कहीं तो 


दीपिका में उनकी अपेक्षा भी अधिक मौलिकता है । इस निबन्ध को टीका न कहकर यदि || | 
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मौलिक ग्रन्थ कहा जाये तो अधिक उपयुक्त होगा । उन्होंने अद्वेतवादी होकर भी द्वैतवाद की 
स्थापना में जैसी उदारता का परिचय दिया है वह वस्तुतः बहुत ही सराहनीय है । जिस प्रकार 
वाचस्पति मिश्र ने छहों दर्शनों की टीका करके प्रत्येक दर्शन के सिद्धान्त की पूर्णतया रक्षा 
करके अपनी सर्वतन्त्र स्वतन्त्रता का परिचय दिया वैसी ही स्थिति अप्पय दीक्षित की हे । 
उन्होंने जिस प्रकार शिवार्कमणिदीपिका में विशिष्टाद्वेत के पक्ष का पूर्णतया समर्थन किया 
उसी प्रकार परिमल एवं सिद्धान्तलेशादि में अद्वैत सिद्धान्त की पूर्णतया रक्षा की है । 

'सिद्धान्तलेश' में उन्होंने अद्वेतवादी आचायों के मतभेदों का दिग्दर्शन कराया 
है। अद्वेतवादी आचायों का एक जीववाद, नाना जीववाद, बिम्ब प्रतिबिब्बबाद, | 
अवच्छेदवाद एवं साक्षित्व आदि विषयों में बहुत मतभेद हें । उन सब का स्पष्टतया 
अनुभव कर आचार्य अप्य दीक्षित ने उन पर अपना विचार प्रकट किया हे । 
सिद्धान्तलेश में ब्रह्मसूत्र की तरह चार अध्याय हे-समन्वय, अविरोध, साधन 
ओर फल। इसे शांकर सम्प्रदाय का कोष कहा जा सकता है। इसमें ऐसे बहुत 
से ग्रन्थ और ग्रन्थकारों का विवरण है जिनका इस समय कोई पता नहीं चलता। 
किन्तु उनकी स्थिति के काल के विषय में कोई उल्लेख न होने के कारण यह 
ऐतिहासिक उपयोग की सामग्री नहीं हे । 

सिद्धान्तलेश में सब आचार्यो के मतों का केवल उल्लेख मात्र है, उनकी समालोचना 
करके अपना कोई मत निश्चित नहीं किया गया है । अतः यह निश्चियपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि स्वयं अप्पय दीक्षित को कोन मत इष्ट था तो भी अधिकांश में उन्हें एक जीववादी 
एवं बिम्ब प्रतिबिम्ब वादी कह सकते हैं । 

ग्रन्थ विवरण 
का 
व. प्राप्य हे उनका संक्षिप्त विवरण दिया 
3 अलंकार 
र ) [Es १. कुवलयानन्द--यह 'चनद्रालोक' नामक अलंकार ग्रन्थ की विस्तृत व्याख्या है । 
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२. चित्रमीमांसा- इस ग्रन्थ में अर्थचित्र का विचार किया गया है । इसका खण्डन | 
करने के लिए पण्डित राज जगन्नाथ ने 'चित्रमीमांसाखण्डन' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। || 
३. वृत्तिवार्तिक--इस ग्रन्थ में केवल अभिधा एवं लक्षणा दो ही वृत्तियों का विचार | . 
किया गया है । 
४. नामसंग्रहमाला--यह ग्रन्थ कोष के सदृश है । इसमें अनुराग, स्नेह आदि परस्पर 
| प्रतीत होने वाले शब्दों के तात्पर्य का भेद प्रदर्शित किया गया है । 
व्याकरण 
| ५. नक्षत्रवादावली अथवा पाणिनितन्त्रवादनक्षत्रवाद माला--यह ग्रन्थ क्रोडपत्र 
| के समान है । इसमें सत्ताईस संदिग्ध विषयों पर विचार किया गया है । 
६. प्राकृतचन्द्रिका--इस ग्रन्थ में प्राकृत शब्दानुशासन की आलोचना की गयी है । 
मीमांसा 
७. चित्रपुट--यह ग्रन्थ अप्रकाशित है । 
८. विधिरसायन--इसमें विधित्रय का विचार है । 
९. सुखोपयोजनी--यह विधिरसायन की व्याख्या है । 
१०. उपक्रम पराक्रम--उपक्रम एवं उपसंहारादि षड्विधि लिंग से शास्त्र का निर्णय 
हि जाता है । इस ग्रन्थ में यह दिखलाया गया है कि उनमें उपक्रम ही सबसे अधिक प्रबल 
| 
| ११. वादनक्षत्रमाला--इसमें पूर्व मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा के सत्ताईस विषयों की 
आलोचना हे । 
वेदान्त 
१२. परिमल--ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की व्याख्या 'भामती' है, भामती की टीका 
'कल्पतरु' है और कल्पतरु की व्याख्या परिमल है । | 
१३. न्यायरक्षामणि- यह ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय की शांकर सिद्धान्तानुसारिणी | 
व्याख्या है । | 
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९४. सिद्धान्तलेश--इसमें अद्वैत सम्प्रदाय के आचार्या के भिन्न-भिन्न मतों का 
निरूपण हे । हि 
१५. मतसारार्थ संग्रह -इसमें श्री कण्ठ, शंकर, रामानुज, मध्व प्रभृति आचार्यो के मतों 
का संक्षिप्त परिचय है । 
शांकर सिद्धान्त 
१६, न्यायमंजरी--यह ग्रन्थ अप्राप्य है । 


मध्वमत 
१७. न्यायमुक्तावली--इस पर अप्पय दीक्षित ने स्वयं ही टीका लिखी है । 
रामानुजमत | 
* १८. नियमयूथमालिका--इसमें रामानुज मत का दिग्दर्शन है । 
श्री कण्ठमत 
१९. शिवार्कमणिदीपिका--यह ब्रह्मसूत्र के श्रीकण्ठकृत भाष्य की व्याख्या है । 
२०. रलत्रयपरीक्षा इसमे हरिहर ओर शक्ति की उपासना का विषय दिखलाया 
गयाहै। 
शैवमत 
२१. मणिमालिका--यह शिव विशिष्टाद्वैत पर हरदत्त प्रभृति आचार्यों के सिद्धान्तों 
का अनुसरण करने वाला ग्रन्थ है । 
२२. शिखरिणीमाला--इसमें ६४ शिखरिणी छन्दों में भगवान्‌ शंकर के सगुण 
स्वरूप का गुणगान है । 
२३. शिवतत्त्वविवेक--यह उपर्युक्त शिखरिणीमाला का व्याख्या ग्रन्थ है । इसमें 
भगवान्‌ शिव की प्रधानता का प्रतिपादन किया है । 


२४, ब्रह्मतर्कस्तव--इसमें भी श्रुति स्मृति एवं पुराणादि के द्वारा शिव का प्राधान्य 
॥ निश्चय किया गया है । 


१ ) जीकी २५. ब्रहातर्कस्तव -यह ग्रन्थ वसन्ततिलकावृत्त में लिखा गया है । इसमें भी शिव 
. | थी की प्रधानता का प्रतिपादन किया गया है । 
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२६. शिवार्चन चन्द्रिका--इस निबन्ध में शिवपूजन की विधि का विचार है । इसके || 


ऊपर दीक्षित ने स्वयं ही बालचन्द्रिका नाम की टीका लिखी है । 

२७, शिव ध्यान पद्धति--इसमें पुराणादि से वाक्य उद्धृत कर शिव जी के ध्यान 
की विधि का विचार किया गया है । 

२८. आदित्यस्तवरत्न--यह सूर्य के मिष से अन्तर्यामी शिव का ही स्तव है । 

२९. मध्वतन्त्रमुखमर्दनम्‌--इस ग्रन्थ में मध्वसिद्धान्त का खण्डन है । 

३०. यादवाभ्युदयका भाष्य- श्री वेदान्त देशिकाचार्य ने यादवाभ्युदय' नामक 
काव्य की रचना की थी । यह उसी का भाष्य है । 

इसके सिवा शिवकर्णामृत, रामायण तात्पर्य संग्रह, भारततात्पर्य संग्रह शिवाद्वेत 
विनिर्णय, पंचरत्नस्तव और उसकी व्याख्या, शिवानन्दलहरी, दुर्गाचन्द्रकलास्तुतिऔर 


उसकी व्याख्या, कृष्णध्यान पद्धति ओर उसकी व्याख्या तथा आत्मार्षण आदि निबन्ध || 


भी उनकी उत्कृष्ट कृतियां हैं । 


॥इति श्री गुरू० पु०, कलि० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, अष्टाविशतितमोऽध्यायः ॥२८ ॥ || 


| अथोननत्रिशतितमोऽध्यायः | 
भट्टोजि दीक्षित (१३३९) 


` आचार्य भट्टोजि दीक्षित सुप्रसिद्ध वैयाकरण थे । उनकी रची हुई सिद्धान्तकोमुदी ओर || 


प्रौढमनोरमा उनकी दिगन्तव्यापिनी अक्षुण्ण कीर्ति कोमुदी का विस्तार करने वाली हैं । 


वेदान्तशास्तर में वे आचार्य अप्पय दीक्षित के शिष्य थे तथा उनके व्याकरण के गुरु | 
प्रक्रियाप्रकाशकार श्री कृष्ण दीक्षित थे । भट्टोजि दीक्षित की प्रतिभा असाधारण थी । | 
उन्होंने मनोरमा में अपने गुरु के मत का खण्डन किया है । एक बार शास्त्रार्थ होते समय उन्होंने | 
पंडितराज जगन्नाथ को म्लेच्छ कह दिया था । इससे पंडितराज का उनके प्रति स्थायी || 
वैमनस्य हो गया और उन्होंने मनोरमा का खण्डन करने के लिए मनोरमाकुचमर्दन नामक || 


ह ( 

। 

रह 

VR, 
Ih 


ग्रन्थ की रचना की । पंडित राज उनके गुरु कृष्ण दीक्षित के पुत्र वीरेश्वर दीक्षित के शिष्य 
थे। 
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दोक्षित के रचे हुए ग्रन्थों मे सिद्धान्तकौमुदी और प्रोढ मनोरमा जगठसिद्ध हैं। 

न व्याकरण सूत्रों की वृत्तिहे और मनोरमा सिद्धान्त कोमुदी की व्याख्या 

है। उनका तीसरा ग्रन्थ 'शब्दकौस्तुभ' है । इसमें उन्होंने पातंजलि महाभाष्य के विषय का 

युक्तिपूर्वक समर्थन किया है । चौथा ग्रन्थ वैयाकरण भूषण है । इसका प्रतिपाद्य विषय भी 

व्याकरण ही है । इन व्याकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्होंने तत्त्वकौस्तुभ और वेदान्त विवेक 

टीका विवरण नामक दो वेदान्त ग्रन्थ भी रचे थे । इनमें से केवल तत्त्वकोस्तुभ प्रकाशित 

हुआ है । इसमें द्वैतवाद का खण्डन कि गया है । 
कामकोटि पीठाधीश्वर सदाशिव ब्रहोन्द्र (१३३२) 

सदाशिव ब्रहेनद्र दीक्षित के समकालीन थे । ये संन्यासी थे और कांची काम-कोटि पीठ 

के अधीश्वर थे, क्योंकि इनके रचे हए गुरु रत्ममालिका नामक ग्रन्थ में 

ब्रह्मविद्याभरणकार स्वामी अद्वैतानन्द का उल्लेख है और वे कांचीपीठ के अधीश्वर थे । 

सदाशिव स्वामी ने अद्वैतविद्या विलास, बोधार्यात्मनिबेंद, गुरुरत्नमालिका और 

ब्रह्मकीर्तन तरङ्गिणी आदि ग्रन्थों की रचना की थी । किन्तु वे सभी अभी तक अप्रकाशित 

हैं । इन्होंने सन्त निश्चल दास जी के विचार सागर ग्रन्थ की संस्कृत टीका की है तथा एक सो 
आठ उपनिषदों की संस्कृत में संक्षिप्त रीका की है । 

श्री नीलकण्ठ सूरी (१३३३) 

आचार्य नीलकण्ठ महाभारत के टीकाकार हैं । इनका जन्म महाराष्ट्र देश में हुआ था । 

ये गोदावरी के पश्चिमी तट पर कूर्पर नामक स्थान में रहते थे । इनका स्थिति काल भी 

सोलहवीं शताब्दी ही है ये चतुर्धर वंश में उत्पन हुए थे और इनके पिता का नाम गोविन्द 

सूरि था। इन्होंने महाभारत पर टीका लिखी है वह भारतभावदीप नाम से विख्यात है । 

| गीता की व्याख्या के आरम्भ में अपनी व्याख्या को सम्प्रदायानुसारी बताते हुए इन्होंने भगवान्‌ 

शंकराचार्य एवं श्रीधरादि की वन्दना की है । इससे सिद्ध होता है कि ये अट्टैतवादी थे यद्यपि 

| गीता की व्याख्या में इन्होंने कहीं-कहीं शांकर भाष्य का अतिक्रमण भी किया है तथा इनका 

` || मुख्य अभिप्राय: अद्वैत सम्प्रदाय के अनुकूल ही है भारत-भावदीप के अतिरिक्त इनकी ओर 


|| कृतियों के नाम देवी भागवत तिलक काशी रहस्य की टीका, मंत्र रामायण की टीकाएं भी हैं । 
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सा योगीन्द्र (१३३४) 
स्वामी श्रीसदानन्द योगीन्द्र वेदान्तसार के रचयिता हैं । इनका स्थिति काल सोलहवी || 
शताब्दी का प्रथम भाग है । वेदान्तसार के ऊपर श्री नृसिंह सरस्वती की 'सुबोधिनी' 
| टीका है । उसके अन्त में इन्होंने जो श्लोक लिखा है उससे विदित होता है कि सुबोधिनी की 
| रचना शक सम्वत्‌ १५१८ में हुई थी । वेदान्तसार उससे कुछ पूर्व ही प्रसिद्ध हो गया होगा । 
इससे और भी कई हेतुओं से सदानन्द स्वामी का जीवन काल सोलहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध | 
॥ ही निश्चित होता है । 
वेदान्तसार अद्वैत वेदान्त का अत्यन्त सरल प्रकरण ग्रन्थ है । ऐसी सरलता प्रायः किसी 
अन्य ग्रन्थ में नहीं पायी जाती । इसी से यह बहुत लोकप्रिय है । इसके ऊपर कई टीकाएं 
लिखी गयीं और इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । इस ग्रन्थ को लिखकर सदानन्द 
| स्वामी ने वस्तुतः मुमुक्षुओं का बहुत उपकार किया हे । इसके सिवा उन्होंने एक 
'शांकरदिग्विजय' भी लिखा हे, जो सम्भवतः अभी देवनागरी लिपि में प्रकाशित नहीं हुआ । 
नृसिंह सरस्वती (१३३५) 
श्री नृसिंह सरस्वती वेदान्तसार की टीका 'सुबोधिनी' के रचयिता हैं । यह टीका उन्होंने 
शक सम्वत्‌ १५१८ अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ १५९६ में लिखी थी । अतः उनका स्थितिकाल 
सोलहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध होना चाहिए । सुबोधिनी की भाषा बहुत सुन्दर है । इससे उनकी || 
उच्चकोटि की प्रतिभा का परिचय मिलता है । उनके गुरु का नाम श्री कृष्णानन्द स्वामी था । || 
श्री राम सरस्वती, श्री माधव सरस्वती, श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती, 
श्री विश्वेश्वर सरस्वती (१३३६-१३३९) | 
श्री मधुसूदन सरस्वती अद्वैत सम्प्रदाय के प्रधान आचायों में से हैं । इनके गुरु का नाम || 
श्री विश्वेश्वर सरस्वती था । उनका जन्म स्थान बंगदेश था । कहते है, ये फरीदपुर जिले | 
के अन्तर्गत कोतालिपाड़ा ग्राम के निवासी थे । वे आजन्म ब्रह्मचारी थे । विद्याध्ययन के 
अनन्तर वे काशी आये और वहां के बहुत से प्रमुख पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया । 
इसप्रकार विद्वन्मण्डली में सर्वत्र उनकी कीर्ति कौमुदी फैलने लगी । इसी समय उनका परिचय च न य| | | 
श्री विश्वेश्वर सरस्वती से हुआ ओर उन्ही की प्रेरणा से उन्होंने दण्ड ग्रहण किया । 
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श्री मधुसूदन स्वामी मुगल सम्राट्‌ शाहजहां के समकालीन थे । कहते हैं उन्होंने रामराज 
स्वामी के ग्रन्थ न्यायामृत का खण्डन किया था । इससे चिढ़कर उन्होंने अपने शिष्य व्यास 
रामाचार्य को मधुसूदन सरस्वती के पास वेदान्त शास्र का अध्ययन करने के लिए भेजा । 
व्यास रामाचार्य ने विद्या प्राप्त कर फिर श्री मधुसूदन स्वामी के ही मत का खण्डन करने के 
उद्देश्य से 'तरंगिणी' नामक ग्रन्थ की रचना की । इससे ब्रह्मानन्द सरस्वती आदि ने असन्तुष्ट 
होकर तरंगिणी का खण्डन करने के लिए 'लघुचन्द्रिका' नामक ग्रन्थ की रचना की । 
मधुसूदन सरस्वती बड़े भारी योगी थे । वीरसिह नामक एक राजा के सन्तान नहीं थी । 
उसने एक रात को स्वप्न में देखा कि मधुसूदननामक एक यति हैं, उनकी सेवा से पुत्र अवश्य 
होगा । तदनुसार राजा ने मधुसूदन का पता लगाना शुरू किया । उस समय मधुसूदन जी एक 
नदी के किनारे जमीन के अन्दर समाधिस्थ थे । राजा खोजते-खोजते वहां पहुंचा । वहां की 
मिट्टी खोदने पर एक तेज पुंज महात्मा समाधिस्थ दिखाई दिए । राजा ने स्वप्न के स्वरूप से 
मिलाकर निश्चय किया कि यही मधुसूदन यति हैं । राजा ने वहां एक मन्दिर बनवा दिया । 
कहा जाता है कि इस घटना के तीन वर्ष पश्चात्‌ मधुसूदन जी की समाधि टूटी थी । इसी से 
उनकी योग सिद्धि का पता चलता है । परन्तु वे इतने विरक्त थे कि समाधि खुलने पर उस 
स्थान को और Se ह ओर मंदिर को छोड़कर तीर्थाटन को चल दिए । 
मधुसूदन सरस्वती के विद्या गुरु श्री माधव सरस्वती थे । अद्वेतसिद्धि 
करते हुए वे लिखते हैं-- क सिता जा समास 
श्री माधवसरस्वत्यो जयन्ति यामिनां वसः । 
र क हा “५ शास्रार्थे परिनिष्ठिताः ॥ 
द्ध होता उ विद्यागुरु रुश्रीमा 
| सस्वर सरसवती थे गुरु श्री माधव सरस्वती थे ओर दीक्षागुरु श्री 
वर्ड: श्री ले मतवाद 
| कितः 5-3 मजराव के महारथी है । उन्होंने अद्वैत सिद्धान्त का जैसा 
कार 0. माते क्षयो का मानमर्दन करने के लिए उसे बहुत बड़ी 
/ ््न्न्त्न्त्त्न्त्त्त्त्् का एक युग निर्माता कह सकते हैं । उनके पूर्ववर्ती 
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आचार्यो की युक्ति में शास्त्र प्रमाण की प्रधानता रहती थी । किन्तु उन्होने प्रधानतया अनुमान 
प्रमाण के बल पर ही सिद्धान्त की स्थापना की है । वस्तुतः उनका युक्ति कौशल अभूतपूर्व 
है । इस प्रकार अद्वैत सिद्धान्त के प्रधान स्तम्भ होने पर भी उनकी सगुण भक्ति सर्वत्र प्रकट 
है । उनकी लिखी हुई श्रीमद्धगवद्वीता की व्याख्या गूढार्थदीपिका में जगह-जगह उनकी 
भक्ति का परिचय मिलता है । यद्यपि उनकी यह प्रतिज्ञा हे कि उन्होंने भगवान्‌ श्री शंकराचार्य 
के भाष्यार्थ को स्फुट करने के लिए ही गीता की व्याख्या की है । तथापि गीता के सिद्धान्तभूत 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज’ इस श्लोक को तो उन्होंने आचार्य के मत का लिहाज 
न करके शरणागति परक ही बतलाया है । 
कहते हैं कि उन्हें भगवान्‌ श्री कृष्ण का साक्षात्कार था । ये श्री कृष्ण भक्ति के सामने 

अन्य सभी साधनों को तुच्छ समझते थे । इनकी निष्ठा का पता इनकी गीता की व्याख्या के 
१३वें अध्याय के प्रारम्भ में और १५वें अध्याय के अन्त में दिए हए निम्नलिखित स्वरचित || 
श्लोकों से भली-भांति लग जाता है 

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तनिनर्गुणं निष्क्रियं 

ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते । 

अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं 

कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति॥ 

वंशी विभूषित करानवनीरदाभात्‌ 

पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌। 

पूर्णोन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 

कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 

प्रमाणतोऽपि निर्णीतं कृष्णमाहात्म्यमदभुतम्‌। 

न शक्नुवन्ति ये सोढु ते मूढा निरयं गताः ॥ 

(ध्यान के अभ्यास से जिसका चित्त वश में हो गया है वे योगी यदि उस निर्गुण और | 

निष्क्रिय परंज्योति को देखते हैं तो देखा करें । हमारे नेत्रों को तो कालिन्दीतट बिहारी नीले || 
तेज वाला सांवरा ही सुख पहुंचाता रहा ।' “जिसके हाथों में वंशी सुशोभित है,जो नवनीरनीरद || 
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सुन्दर है, पीताम्बर पहने है, जिसके होंठ बिम्बाफल के समान लाल-लाल हैं, जिसका मुखमंडल 
पूर्णचन्द्रके सदृश और नेत्र कमलवत्‌ हैं, उस कृष्ण से परे कोई तत्व हो तो में उसे नहीं जानता ।' 
'प्रमाणों से निर्णय किये हुए श्री कृष्ण के अदभुत माहात्म्य को जो मूढ़ नहीं सह सकेंगे वे 
नरकगामी होंगे ।' 

इसके सिवा उनका लिखा हुआ “भगवद्‌ भक्तिरसायन ग्रन्थ भी उनके भक्ति भाव का 
अद्भुत परिचायक है । इससे उनकी भगवद्रसज्ञता और भावुकता का परिचय मिलता हे । 
सुप्रसिद्ध महिम्नः स्तोत्र की शिव और विष्णु उभयपरक व्याख्या करके उन्होने श्री हरि 
और हर का अभेद सिद्ध किया है । वस्तुतः वे जैसे विद्वान्‌ थे वैसे ही तत्त्वनिष्ठ और वैसे ही 
भगवत्पणण भी थे । ऐसे महापुरुषों की वाणी ही वस्तुतः ठीक-ठीक पथ-प्रदर्शन कर सकती 
है। 

ग्रन्थ विवरण 

इनके द्वारा रचे हए ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

१. सिद्धान्त विन्दु -यह श्री शंकराचार्य जी कृत ‘दशश्लोकी की व्याख्या है । इस 
पर ब्रह्मानन्द ने रत्नावली नामक निबन्ध लिखा है । भगवान्‌ शंकर ने दशश्लोकी में वेदान्त 
के स्वारसिक सिद्धान्त का निरूपण किया है मधुसूदन सरस्वती ने उसी का युक्ति-प्रयुक्तियों 
द्वारा विस्तार किया है । 

२. संक्षेप शारीरक की व्याख्या--यह सर्वज्ञात्ममुनिकृत संक्षेप शारीरक की व्याख्या 
| 

३. अद्वैत सिद्धि-यह अद्वैत सिद्धान्त का अत्यन्त उच्चकोटि का ग्रन्थ है । इसमें चार 

|| परिच्छेद है । ब्रह्मानन्द सरस्वती ने इसके 
इसके ऊपर लघुचन्द्रिका नाम की व्याख्या लिखी है । यह 
|| अन्थ अद्वैत सम्प्रदाय का अमूल्य रल है । 


| की या अड्वेतरलरक्षणम्‌--इसमें द्वैतवाद का खण्डन करते हुए अद्वैतवाद की स्थापना 






वेदान्तकल्पलतिका--यह भी वेदान्त ग्रन्थ ही है । इसकी रचना अद्वेत सिद्धि से 
सिद्धि में इसका उल्लेख है। . क 
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६. गूढार्थदीपिका--यह श्री मधुसूदन स्वामिकृत श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता की टीका है | 
इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कह सकते हैं । इसमें प्रायः प्रत्येक शब्द की व्याख्या की गयी | 


हे। 


७, प्रस्थानभेद--इसमें सब शास्त्रों का सामंजस्य करके उनका अद्वैत में तात्पर्य 


दिखलाया गया है । यह निबन्ध संक्षिप्त होने पर भी मधुसूदन स्वामी की अद्भुत प्रतिभा का || 


द्योतक है । 
८. महिम्नः स्तोत्र की टीका--इसमें सुप्रसिद्ध महिम्नः स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक की 
शिव एवं विष्णु परक व्याख्या की गयी है । इससे उनके असाधारण कोशल का परिचय मिलता 


| है । 


९, भक्ति रसायन- यह भक्ति सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थ हैं । 
धर्मराज अध्वरीन्द्र (१३४०) 
धर्मराज अध्वरीन्द्र "वेदान्त परिभाषाः नामक ग्रन्थ के प्रणेता हैं । भेदाधिक्कारादि 


ग्रन्थों के रचयिता श्री नृसिंहाश्रम स्वामी उनके परमगुरु थे । वेदान्त परिभाषा के आरम्भ में 


उन्होंने इस प्रकार उनका परिचय दिया है । 
यदन्तेवासिपञ्चास्येर्निरस्ता भेदिवारणाः । 
तं प्रणोमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम्‌॥ 


'अर्थात्‌ जिनके शिष्य रूप सिंहों द्वारा भेदवादी रूप हस्ति समूह परास्त हो गये उन | 


परमगुरु योगिन्द्र श्री नृसिंहाश्रम को में प्रणाम करता हूं ।' 


नृसिंहाश्रम स्वामी के शिष्य वेंकटनाथ थे और वेंकटनाथ के शिष्य धर्मराज । | 
नसिंहाश्रम सोलहवीं शताब्दी के पूर्वा में विद्यमान थे, इसलिए धर्मराज का स्थितिकाल | 


सतरहवीं शताब्दी का आरम्भ होना सम्भव हे । 


धर्मराज अध्वरीद्ध के ग्रन्थों में वेदान्तपरिभाषा प्रधान है । यह अद्वैत सिद्धान्त का | । 
अत्यन्त उपयोगी प्रकरण ग्रन्थ है इसके ऊपर बहुत सी टीकाएं हुई हे और भिन्न भिन्न स्थानों || 
से इसके अनेकों संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । अद्वैत वेदान्त का रहस्य समझने में इसका || _ 


म 
| 
A 
a A 


अध्ययन बहुत उपयोगी है । इसके सिवा उन्होने गंगेशोपाध्यायकृत 'तत्त्वचितामणि' नामक | । 
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नव्यन्याय के ग्रन्थ पर 'तर्कचूड़ामणि' नाम की भी एक टीका लिखी है । उसमें अपने से 
पूर्ववर्तिनी दस टीकाओं के मत का खण्डन किया गया है । यह टीका बहुत ही युक्तियुक्त 


हे । 
॥इति श्री गुरु० पु०, क० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, एकोनत्रिशतितमो$ ध्याय: । ।२९ ॥ 


श्री कृष्ण तीर्थ-श्री रामतीर्थ (१३४१--१३४२) 


श्री रामतीर्थ स्वामी वेदान्तसार के टीकाकार हैं । वेदान्तसार के प्रेणता स्वामी सदानन्द 
सोलहवी शताब्दी में वर्तमान थे । नृसिंह सरस्वती ने सम्वत्‌ १५९८ में वेदान्तसार की पहली 
टीका लिखी थी । रामतीर्थ उनके परवर्ती हैं । अतः उनका स्थितिकाल सतरहवीं शताब्दी है । 
उनके गुरु स्वामी कृष्णतीर्थ थे । 

स्वामी रामतीर्थ ने संक्षेप शारीरक के ऊपर 'अन्वयार्थ प्रकाशिका', भगवान्‌ 
शंकराचार्यकृत उपदेशसाहस्री पर 'पदयोजनिका' ओर वेदान्तसार पर 'विद्वन्मनोरज्जिनी' 
नाम की टीकाएं लिखी हैं । इनके सिवा उन्होंने एक टीका मैत्रायणी उपनिषद्‌ पर भी लिखी 
है, जो अभी तक सम्भवतः प्रकाशित नहीं हुई है । 


श्री आपदेव (१३४३) 
आपदेव सुप्रसिद्ध मीमांसक थे । उनका 'मीमांसान्यायप्रकाश' पूर्व मीमांसा का एक 
प्रामाणिक प्रकरण ग्रन्थ है । किन्तु मीमांसक होते हुए भी उन्होंने श्री सदानन्दकृत वेदान्तसार 
पर 'बालबोधिनी' नाम की टीका लिखी है, जो नृसिंह सरस्वती कृत 'सुबोधिनी' और 
रामतीर्थकृत 'विद्वन्मनोरज्जिनी' की अपेक्षा भी अधिक समझी जाती है । उस रीका के आरम्भ 
में उन्होंने लिखा है-- 
आपदेवेन वेदान्तसारतत्वस्य दीपिका । 
क्रियते शुभा॥ 


सिद्धान्तसम्रदायानुरोधेन | 
| इससे उनका अद्वैतवादी होना सिद्ध होता है । सम्भव है, पूर्व मीमांसा के प्रौढ़ 
की 0 "| भी ? ढ़ विद्वान्‌ होने | 

५ ` || पर भी उनका मत अदवैतवाद ही रहा हो । 4 शि | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रयोदश परिच्छेद/अध्याय ३० ६११ 


| | श्री शिवराम, श्री स्वामी गोविन्दानन्द (१३४४-१३४५) 
| | आचार्य गोविन्दानन्द शारीरक भाष्य के टीकाकार हैं । उनकी लिखी हुई 'रत्नप्रभा' 
¦ || रीका सम्भवतः शांकर भाष्य की टीकाओं में सबसे सरल है । इसमें भाष्य के प्रायः प्रत्येक पद | 

की व्याख्या है सर्वसाधारण के लिये भाष्य को हृदयंगम करने में यह टीका बहुत ही उपयोगी || 
Fe | “है । जो लोग विस्तृत और गम्भीर टीकाओ को समझने में असमर्थ हैं उन्ही के लिए यह व्याख्या 
। ¦ | लिखी गयी है । ऐसा ग्रन्थकार ने स्वयं लिखा है । वे कहते हैं 
विस्तृतग्रन्थवीक्षायामलसं यस्य मानसम्‌। 

| ' व्याख्या तदर्थमारब्या भाष्यरलप्रभाभिधा ॥ 
| | श्री गोविन्दानन्द जी ने भाष्यरलप्रभा में अपने गुरु के सम्बन्ध में जो श्लोक लिखा है 
डू | 'उसके एक पद के साथ ब्रह्मानन्द सरस्वतीकृत लघुचन्द्रिका की समाप्ति के एक श्लोक 
२ | का कुछ सादृश्य देखा जाता है । 
३६, उन दोत्रों वाक्यों से सिद्ध होता है कि श्री गोविन्दानन्द जी और ब्रह्मानन्द जी दोनों ही के 
| || विद्यागुरु श्री शिवराम जी थे। इससे उन दोनों का समकालीन होना भी सिद्ध होता है । || 
| | श्री ब्रह्मानन्द जी मधुसूदन सरस्वती के समकालीन थे; अतः गोविन्दानन्द जी का स्थितिकाल 
* भी सतरहवी शताब्दी ही है । 

र. रामानन्द सरस्वती (१३४६) 
५||६ श्री रामानन्द सरस्वती रत्न प्रभाकर गोविन्दानन्द स्वामी के शिष्य थे । अपने गुरु 
की भांति ये भी रामभक्त थे । इनकी स्थिति का काल सतरहवी शताब्दी है । इन्होंने ब्रह्मसूत्र 
` की 'ब्रह्मामृतवर्षिणी' नामक टीका लिखी है । जो सिद्धान्ततः शांकरभाष्य का अनुसरण 
करती है । ब्रह्मामृतवर्षिणी की भाषा बहुत सरल है । ब्रह्मसूत्रों का शांकर भाष्यानुसारी तात्पर्य | 
जानने के लिए आरम्भ में इसका अध्ययन बहुत उपयोगी है । इसके सिवा उनका दूसरा ग्रन्थ || 
'विवरणोपन्यास' है । यह श्री पद्मपादाचार्य की पंचपादिका पर प्रकाशात्मयति के लिखे हुए | 
'विवरण' नामक ग्रन्थ पर एक निबन्ध है । इसमें गद्य में विचार कर पद्य में उसका फलस्वरूप || 
सिद्धान्त दिया गया है । जिस प्रकार विद्यारण्य स्वामी का 'विवरणप्रमेय संग्रह? नामक ग्रन्थ र 
है, उसी प्रकार रामानन्द स्वामी का विवरणोपन्यास' है । उ अहक 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २ ) 


काश्मीर के सदानन्द यति (१३४७) रै 
काश्मीर के सदानन्द यति 'अद्वैत ब्रह्मसिद्धि नामक प्रकरण अन्य के प्रणेता हैं । उनका 


जीवन काल सतरहवी शताब्दी है । उनके नाम के साथ 'काश्मीरक' शब्द का व्यवहार होने | 


से जान पड़ता है कि वे काश्मीर देशीय थे। उनकी अद्वैत ब्रह्मसिद्धि अद्वैतमत का एक 


आयाळ मक वमा ~न ~ = soe al ५७१० ७८ ३२०८ COT NN 


प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसमें प्रतिविम्ववाद एवं अवच्छिन्नवाद--सम्बन्थी मतभेदों की विशेष || 


विवेचना में न पड़कर एक जीववाद को ही वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त बतलाया गया हे। 


वास्तव में यह बात ठीक भी है । जब तक प्रबल साधना के द्वारा जिज्ञासु एकात्म्य का अनुभव |: 


नहीं कर लेता तभी तक वह इस वाग्जाल में फंसा रहता है, अन्यथा ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ।' 
रंगनाथ (१३४८) 


श्री रंगनाथ जी ब्रह्मसूत्रा की शांकरभाष्यानुसरिणी वृत्ति के रचयिता हैं इनका स्थितिकाल | 


सतरहवीं शताब्दी है । आचार्य रंगनाथ की वृत्ति बहुत सरल हे । उन्होंने ब्रह्मसूत्र 
प्रथमाध्याय--द्वितीय पाद के अन्तर्गत तेईसवें सूत्र के पश्चात्‌ 'प्रकरणत्वात्‌' यह एक नवीन 
सूत्र माना है । भामतीकारादि ने इसे भाष्य के अन्तर्गत स्वीकार किया है; किन्तु वैयासिक 
न्यायमालाकार भारती तीर्थ ने इसे पृथक्‌ सूत्र माना है । रंगनाथ जी ने भी उन्हीं के मत का 
अनुसरण किया है । इनके मत में कोई नवीनता नही है । इन्हें आचार्य पाद भगवान्‌ शंकर का 
ही सिद्धान्त अभिमत है । 
श्री परमानन्द सरस्वती, श्री नारायण तीर्थ, ब्रह्मानन्द सरस्वती 
(१३४९-१३५१) 
श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती अद्वेतसिद्धि के टीकाकार हैं । वे मधुसूदन स्वामी के समकालीन 
थे द्वेतमतावलम्बी व्यासराज के शिष्य रामाचार्य ने मधुसूदन स्वामी से अद्वैत सिद्धान्त की 
शिक्षा ग्रहण कर फिर उन्हीं के मत का खण्डन करने के लिए “तरङ्गिणी' नामक ग्रन्थ की रचना 
|| की थी। इससे असन्तुष्ट होकर ब्रह्मानन्द जी ने 'अद्वैतसिद्धि' पर 'लघुचन्द्रिका' नाम की 


टीका लिखकर तरङ्गिणीकार के मत का खण्डन किया है । इस कार्य में उन्हें पूर्ण सफलता || 


| 
८ १ । 
छ „ | आप्त हुई है । उन्होंने रामाचार्य की सभी आपत्तियों का बहुत सन्तोषजनक समाधान किया है । | 
|| सार का मिथ्यात्, एकजीववाद, निर्गुण ब्रह्मवाद, नित्य निरतिशय आनन्दरूप | 
अट टे 
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मुक्तिवाद--इन सभी विषयों का उन्होंने बहुत अच्छा विवेचन किया है । इस ग्रन्थ से उनकी 
दार्शनिक प्रतिभा का बड़ा सुन्दर परिचय मिलता है । वस्तुतः वे एक सफल समालोचक हैं। 
लघुचन्द्रिका के सिवा उन्होंने मधुसूदन स्वामी के सिद्धान्त बिन्दु पर 'रत्नावली' और 
'सूत्रमुक्तावली' नामक दो निबन्ध भी लिखे हैं । वे अद्वैतवाद के एक प्रधान आचार्य गिने' 
जाते है । उनकी रचनाओं से उनकी सर्वतन्त्र स्वतन्त्रता एवं मौलिकता का सुन्दर परिचय मिलता 
है । उनका स्थितिकाल सतरहवीं शताब्दी है । उनके दीक्षा गुरु श्री परमानन्द सरस्वती थे 
और विद्यागुर श्री नारायणतीर्थ थे । लघुचन्द्रिका के अन्त में उन्होंने जो श्लोक लिखा है 
उससे विदित होता है कि 'शिवराम' नामक कोई महानुभाव भी उनके पूज्य वर्ग में थे, सम्भव 
है, उनसे भी उन्हें विद्या लाभ हुआ हो । 
श्री स्वयं प्रकाशानन्द, श्री अच्युत कृष्णानन्द तीर्थ (१३५२--१३५३) 
श्री अच्युतकृष्णानन्द तीर्थ अप्पय दीक्षितकृत सिद्धान्त लेश के टीकाकार हैं । इन्होंने 
छायाबल निवासी श्री स्वयं प्रकाशानन्द सरस्वती से विद्या प्राप्त की थी । वे स्वयं 
कावेरीतीरवर्ती नीलकण्ठेश्वरम्‌ नामक स्थान में रहते थे । ये भगवान्‌ कृष्ण के भक्त थे। 
इनके ग्रन्थों में इनकी कृष्ण भक्ति का यथेष्ट आभास मिलता है । इन्होंने सिद्धान्तलेश के ऊपर 
जो टीका लिखी है उसका नाम 'कृष्णालझ्जार' है । इस टीका में उन्हें अद्भुत सफलता ग्राप्त 
हुई है । इससे उनके पांडित्य का अच्छा परिचय मिलता है । किन्तु विद्वान्‌ होने के साथ ही वे 
अत्यन्त विनयशील हैं । कृष्णालङ्कार के आरम्भ में वे लिखते है 
आचार्य चरणडन्ड स्मृततिलेखकरूपिणम्‌। 
मां कृत्वा कुरुते व्याख्यां नाहमत्र प्रभुर्यतः ॥ 


अर्थात्‌ श्री गुरु के चरणों की स्मृति ही मुझे लेखक बनाकर यह व्याख्या करा रही है, 
क्योंकि मैं इस कार्य को करने की सामर्थ्य नहीं रखता।' इससे उनकी गुरु भक्ति और | 


निरभिमानिता सर्वथा सुस्पष्ट है । 


कृष्णालड्डार के सिवा उन्होंने तैत्तितियोपनिषद--शांकर भाष्य के ऊपर वनमाला नाम | | 
की टीका लिखी है । इस टीका के नाम से भी उनकी कृष्ण भक्ति का परिचय मिलता है । | 
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श्री महादेव सरस्वती (१३५४) 
महादेव सरस्वती श्री स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती के शिष्य थे। उन्होंने |. 
'तत्वानुसंधान' नामक एक प्रकरण ग्रन्थ लिखा है।इसके ऊपर उन्होंने || 
'अद्वेतचिन्ताकोस्तुभ' नाम की टीका भी लिखी है । 'तत्वानुसंधान' बहुत सरल भाषा में || * 
|| लिखा गया है । इससे सहज ही में अद्वैत सिद्धान्त का ज्ञान हो सकता है । भाषा की कठिनता | : 
न होने पर भी इसमें प्रतिपाद्य विषय का अच्छा विवेचन है । यह ग्रन्थ जिज्ञासुओं के लिए बहुत 
उपयोगी है । इनका स्थितिकाल अठारहवी शताब्दी है । | 
श्री परम शिवेन्द्र सरस्वती, श्री सदाशिवेन्द्र सरस्वती (१३५५-१३५६) | 
परमहंस प्रवर सदाशिवेन्द्र सरस्वती का दूसरा नाम सदाशिवेन्द्र ब्राह्मण था। | : 
साधारणतया वे इसी नाम से विख्यात थे । वे एक असाधारण योगी थे । उनके जीवन की बहुत 
सी घटनाएं दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हैं । उन्होंने अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में करुर 
नामक स्थान में जन्म ग्रहण किया था । वे अपने छात्र जीवन में बड़े मेधावी व दक्ष थे तथा| 
तंजोर जिले के अन्तर्गत तिरुविसानाल्लूर नामक स्थान में अध्ययन किया करते थे । उसे शि 
समय वे बड़े तार्किक थे और अपने अध्यापकों के साथ प्रायः मुठभेड़ हो जाया करती थी । FE 
छात्र जीवन के अवसान में उनकी स्री पहली बार रजस्वला हुई । इसके उपलक्ष्य में | डे 
सदाशिवेन्द्र की माता ने भोज की तैयारी की । निमन्त्रित लोगों ने भोजन के लिए एकत्रित होने | ! 
में देरी कर दी । अतः गुरुगृह से आने पर सदाशिव को भोजन करने के लिए प्रतीक्षा करनी . | [ | 
पड़ी । उस समय उनके चित्त में ऐसा विचार हुआ कि 'जब विवाहित जीवन का आरम्भ ही | | 
ऐसा दुःखपूर्ण है तो आगे न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ।” इस प्रकार सोचते-सोचते उनके | | 
॥ मन में ख र हो उठी और वे उसी समय घर छोड़कर चल दिए। 2 
| अबवणुरु में इधर-उधर भटकने लगे तथा ' पा 
| हर ले लगे उह यो कई जो कु द लाळ 
॥ | ष्ट व 
| ऐसे व्यवहार से बहुत लोग झे क के उससे उदरपूर्ति करते थे । उनके | 


दै | 
क ` 
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में सफल रहे थे उसी प्रकार योग में भी प्रगतिमान सिद्ध हुए । उस समय उन्होंने बहुत सी 
कीर्तन सम्बन्धी पदावलियां रची, जो इस समय भी दक्षिण भारत में प्रचलित हैं । 
इस अवस्था में गुरुदेव के पास रहते हुए भी उनकी तर्क शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी और 
समय-समय पर वे बहुत से पांडित्याभिमानियों को नीचा दिखा दिया करते थे । एक दिन ऐसे 
कुछ लोगों ने उनके गुरु से उनके इस वाक्यचाञ्चल्य के विषय में शिकायत की । तब श्री 


परमशिवेन्द्र ने उनसे कहा, “न जाने तुम अपने मुख को बन्द रखना कब सीखोगे' गुरु जी के || 


इन शब्दों का उनके हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा, उन्हें अपनी भूल दिखाई देने लगी और वे 
उसी समय उनकी चरण वन्दना कर जीवन भर के लिए मौन होकर वहां से चल दिये । 

इसके पश्चात्‌ वे प्रायः विचरते रहते थे, किसी एक स्थान पर अधिक नहीं ठहरते थे । 
उनके जीवन की बहुत सी चमत्कार पूर्ण घटनाएं प्रसिद्ध हैं । उनकी स्थिति का पता लगने पर 
एक बार उनके गुरु जी का भी ऐसा विचार हुआ था कि “यदि मुझे ऐसी अवस्था प्राप्त होती 
तो मैं भी कृतकृत्य हो जाता ।' 

सुना जाता है, श्री सदाशिवेन्दर ने योरोपीयं टर्की तक भ्रमण किया था । नेरूर के समीप 
उनकी समाधि इस समय भी बनी हुई है । EE 

श्री सदाशिवेन्द्र ने कई ग्रन्थ लिखे है । उनमें से बहुत से अभी अप्राप्य हैं । उनके ग्रन्थों 


में ब्रह्मसूत्रवृत्ति प्रधान है । यह ब्रह्मसूत्रं की शांकर भाष्यानुसारिणी वृत्ति हे । इसका अध्ययन | 
कर लेने पर शांकर भाष्य समझना सरल हो जाता है । इस वृत्ति का नाम ब्रह्मतत्त्प्रकाशिका | 


है। 


तीन ग्रन्थ और भी प्रकाशित हो चुके है । ड्‌ 


श्री सदाशिवेनद्र महान्‌ योगी और परम अद्वैत निष्ठ महात्मा थे । उनका जीवन एक सिद्ध | 


द्वादश उपनिषदों पर भी उनकी टीका है; वह अभी तक अप्रकाशित है । योगसूत्रों पर | 
उन्होंने 'योगसुधाकर' नाम की वृत्ति लिखी है । वह भी बहुत उपयोगी हे इनके सिवा उनके | 
ग्रन्थो में से 'आत्मविद्याविलास', 'कविताकल्पवल्ली' और 'अद्वैतरसमंजरी' नामक 


पुरुष का जीवन था । उनके अन्ध में भी उनके उत्कृष्ट जीवन की छाप है इनकी रचना सरल || 


और भावपूर्ण है । ऐसे महापुरुषों से भूमि कृतकृत्य होती है । 
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६१६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


श्री बेंकटदेशिक, आयन्न दीक्षित (१३५७--१३५८) 


आयन दीक्षित श्री वेंकटदेशिक के शिष्य थे । उन्होंने 'व्यासतात्पर्यनिर्णय' नामक : 


एक अदभुत ग्रन्थ की रचना की । श्री वेंकटदेशिक सदाशिवेन्द्र सरस्वती के समकालीन थे । 


उन्होने 'अक्षयषष्टि' और 'दायशतकः नामक दो ग्रन्थ रचे हैं । उनके शिष्य होने के कारण 


इनका जीवन काल अठारहंवीं शताब्दी सिद्ध होता है । 


| भगवान्‌ व्यास के वेदान्तसूत्रों को अद्वैतवादी, विशिष्टद्वेती, शुद्धाद्वैती, द्वैताद्वैती एवं. 


आयन दीक्षित का व्यासतात्पर्यनिर्णय” नामक केवल एक ही ग्रन्थ पाया जाता है। 


|| शिवाद्रेतवादी सभी प्रमाण मानते हैं, और उन सभी के सिद्धान्तो में बहुत अन्तर होते हुए भी 


|| सभी ने बहुत सी युक्ति-युक्तियों से उसे स्वाभिमत सिद्धान्तानुकूल बतलाया है । ऐसी स्थिति | 


॥ में यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन है कि वास्तव में भगवान्‌ व्यास का क्या अभिप्राय है । 
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` इसके लिए आयन दीक्षित ने एक नवीन युक्ति दी है । वे कहते हैं कि सांख्य, मीमांसा, 


' पातंजल न्याय, वैशेषिक पाशुपत एवं वैष्णव दर्शनों में भी ब्रह्मसूत्रों के ऊपर विचार हुआ ही 


हे । इन सभी ने अपने-अपने सिद्धान्तो की स्थापना करने के लिए जिस प्रकार शेष मतों का 
खण्डन किया हे उसी प्रकार ब्रह्मसूत्रो का भी खण्डन किया ही है । वहां उन्होंने अद्वैतपरक 
मानकर ही उनका निरास किया है । इससे उनका मुख्य तात्पर्य अद्वैत में ही सिद्ध होता है । इसी 








प्रकार उन्होंने और भी बहुत सी मौलिक युक्तियां लिखी हैं । इससे उनकी विचित्र प्रतिभा का 
ज्ञानहोताहे । अद्रैत सिद्धान्त के प्रेमियों के लिए वास्तव में 'व्यासतात्पर्यनिर्णय' संग्रहणीय है । 
॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, त्रिंशतितमो5 ध्याय: ॥ ३०॥ 





अथ एकत्रिशत्तिमोऽध्याय 
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वर्णन किया गया है । यह अभी तक प्रकाश में नहीं आया, इसलिए संक्षेपतः इसविषयमेयहा |. 
पर कुछ लिखना उचित प्रतीत होता है । ऐतिहासिक दृष्टि से इस विवरण का कितना गौरवहै, | 
इसका निर्णय ऐतिहासिक विद्वान्‌ करेंगे। किन्तु तान्त्रिक समाज में शंकराचार्य और उनके | 
सम्प्रदाय की जो प्रसिद्धि है, उसका कुछ परिचय ठीक समाज को होना चाहिए । श्री विद्या 










उपासना के साथ शंकराचार्य का घनिष्ठ सम्बन्ध था । इस विषय में तान्त्रिक ग्रन्थों में सर्वत्र | 

प्रमाण मिलता है । शंकर के मठ विशेष में जो भी यन्त्र है उसका तो सबको परिज्ञान है ही । | 
सौन्दर्यलहरी, प्रपंचसार आदि जिन-जिन तान्त्रिक ग्रन्थों से शंकर का नाम संसृष्ट है, वे प्रायः 
सभी त्रिपुरातन्त्र के अन्थ हैं । ललितात्रिंशती आदि भी इसी कोटि के ग्रन्थ है। इसीलिए. 
त्रिपुरासम्प्रदाय के अन्थ में निबद्ध शंकरविषयक ऐतिहासिक जनश्रुति का प्रकाशित होना उचित 
ज्ञात होता है । = 5 भम “ । | 
इस ग्रन्थ के अनुसार शंकराचार्य गौड़पाद के प्रशिष्य नहीं थे। गौडपाद से लेकर, | 
















शंकराचार्य तक सात पुरुषों के नाम मिलते हैं। यह क्रमशः इस प्रकार है--गौड़पाद पावक | | 
पराचार्य, सत्यनिधि, रामचन्द्र, गोविन्द और शंकराचार्य । इससे प्रतीत होता है किंशंकरके | ` यु 
गोविन्द शिष्य होने में कोई सन्देह नहीं है; किन्तु वे गौड़पाद के प्रशिष्य नहीं थे। प्रचलित || 3. 
अन्थो में गौड़पाद, व्यासपुत्र शुकदेव के साक्षात्‌ शिष्य माने जाते हैं। परन्तु "शुकदेव और | 
गौडपाद के बीच में दीर्घकाल का व्यवधान होने से ऐतिहासिक लोग शुक के साथ गोडपाद | . 


६१८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 
|| वेदव्यास ईशान, रमण, कपर्दी, भूधर सुभट, जलज, भूतेश, परम, विजय, मरण, पद्मेश, सुभग 
| शद्ध समए केल्य गणेश्‍वर सपा विवुध योग, विज्ञान, अनंग, विभ्रम, दामोदर, चिदाभास, 
| चिन्मय कलाघर वीरेश्वए मन्दार त्रिदश, सागर, मूड, हर्ष, सिंह, गौड़, वीर, अघोर धुव, दिवाकर, 
|| चक्रधर प्रथमेश, चतुर्भुज आनन्दभैरव, धीर, गौडपाद । 
॥ इस ग्रन्थ के अनुसार शंकराचार्य के १४ शिष्य थे । ये सब देवी के उपासक और 
| निग्रहानुग्रह करने में समर्थ अलौकिक शक्ति सम्पन्न थे, ऐसा वर्णन है। १४ शिष्यों में ५ 
॥ शिष्य संन्यासी और ९ शिष्य गृहस्थ थे । संन्यासी शिष्यो में एक का नाम शंकर भी था, 
|| अवशिष्ट चार के नाम-पद्मपाद, बोध, गीर्वाण और आनन्दतीर्थ थे । गृहस्थ शिष्यों के नाम 
|| थे सुन्दर विष्णुशर्मा; लक्ष्मण, मल्लिकार्जुन, त्रिविक्रम, श्रीधर, कपर्दी, केशव और दामोदर । 
| उद्मपाद के छः शिष्य थे, उनके नाम यूं हैं-माण्डल, परपावक निर्वाण, गीर्वाण, चिदानन्द 
|| और शिवोत्तम । ये सब संन्यासी थे । बोधाचार्य के बहुत शिष्य थे । लिखा है कि सब देशों 
|| में उनके दो प्रकार के शिष्य थे--संन्यासी और गृही । गीर्वाणेन्द के मुख्य शिष्य का नाम 
|| विद्वृदगीर्वाण था। विद्वद्गीर्वाण के शिष्य का नाम सुधीन्द्र और सुधीन्द्र के शिष्य का नाम 
मन्रगीर्वाण था । मन्त्रगीर्वाण के गृही और संन्यासी दोनों प्रकार के शिष्य थे । आनन्दतीर्थ के 
॥ सभी शिष्य गृही थे । वे लोग पादुकापीठ की आराधना करते थे । सुन्दराचार्य के तीन प्रकार 
|| के शिष्य थे--पीठनायक, संन्यासी और गृही । विष्णुशर्मा के शिष्य का नाम प्रगल्भाचार्य 
|| था । येविद्यार्णवग्रन्थकार प्रगल्भाचार्य के शिष्य थे । ग्रन्थ में लिखा है कि इस ग्रन्थ के 
| पूर्ण पूण होने पर जगद्धात्री महामाया उनके सामने प्रकट होकर-बोली-वत्स ! वर 
SET जी को सामने खड़ी देखकर उन्होंने कहा-हे माता, यदि कोई 
| साधक केवल हमारे ग्रन्थ के आधार पर गुरुक्रम और मन्त्रादि देखकर मुझे गुरु 
जाल गु मुझ गु 
ह | मानते हुए भक्तिपूर्वक जप करे, तो दीक्षित न होने पर भी उसको सिद्धि प्राप्त 
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ड . 






का प्रबन्ध कर दिया । एक दिन राजा की सभा में जिस समय लक्ष्मण उपस्थित थे, उस समय | 


वणिको ने द्वीपान्तर से प्राप्त हुई वस्रादि बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं राजा को भेट की । राजा | 
ने उन लोगों के द्वारा दिये गये मूल्यवान वस्न आचार्य लक्ष्मण को दे दिए । आचार्य लक्ष्मण | 
उन्हें लेकर अपने वासस्थान पर चले आये । कुण्ड में अग्नि की स्थापना करके उन्होंने अग्नि | 

में वनों की आहुति दे दी । परौढ़देव के पास जब यह खबर पहुंची, तब उन्होंने वस्र लौटाने | 
अथवा उनका मूल्य भेज देने की प्रार्थना करते हुए उनके पास दूत के द्वारा सन्देश भेजा । यह || 
सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आया, उन्होंने 'बरह्मस्वापहारक' कहकर राजा को शाप दिया कि || 
तुम निर्वंश हो जाओ । इसके बाद लक्ष्मण ने अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करके वस्त्र ः लोटा | 
दिये । इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण प्रौढ़देव केनगरको छोड़कर दक्षिण की ओर चले गये । लक्ष्मण | | 

की अलौकिक शक्ति की बात सुनकर प्रौढ़देव का चित्त उद्वग्न हुआ और उनके पास जाकर | 
उनके क्रोध की शांति के लिए विनयपूर्वक बहुत प्रार्थना की । उसकी प्रार्थना से सन्तुष्ट होकर ' 
लक्ष्मण ने उससे कहा कि तुम्हें पुत्र होगा परन्तु उससे तुम सुखी नहीं होगे । तदनन्तर समय || 
पाकर सिद्ध महात्मा के वर के अनुसार राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । लेकिन पुत्र होते ही || 
राजा का देहान्त हो गया प्रसिद्धि है कि उस समय इस ग्रन्थ के रचयिता प्रजा के अनुरोध से | 
राजकुमार के प्रतिनिधि रूप में राजभार लेकर उनका शासन करने लगे और उन्होंने श्री चक्र || 
के आकार में नगर स्थापित कर उसका श्री विद्यानगर नाम रखा । उसके बाद राजकुमार के || 
बयस्क होने पर अम्बदेव नाम से उसे राजगही पर बैठाया और उसी के आदेश से उसकी व 
सभा की विद्वन्मण्डली की प्रार्थना से भगवती से आदेश लेकर प्राचीन आगम ग्रन्थ (तन्त्रराज, | 4. 
माठृकार्णव, त्रिपुरार्णव, योगिनीहदय इत्यादि) यामल ग्रन्थ भृति का विशेष रूप से |. 
आलोचन करते हुए तथा कादिमत और हादिमत दोनों के सूक्ष्म रहस्य का अनुसरण करे || | 
हुए उन्होंने इस विशिष्ट अन्थ का निर्माणकिया 5 || | 





।इति श्री 'गुरु० पु०, कलियुग खण्डे, त्रयोदश योदश परिच्छेदे, रच 


केशव और दामोदर के विषय में अन्थ में कोई 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


श्री नाथ सम्प्रदाय के गुरु 
श्री जलन्धरी नाथ जी तथा श्री सिद्ध मत्स्येन्द्र नाथ जी (१३५९-१३६०) 
नाथयोग सम्प्रदाय के आदि आचार्य श्री आदिनाथ भगवान्‌ विश्वेश्वर ही हैं । आपसे 
ही नाथ सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ है । श्री सिद्ध मत्स्येद्ध नाथ जी को आप से ही योग दीक्षा 
मिली है । श्री मत्स्येन्द्र नाथ जी के प्रादुर्भाव की कथा स्कन्दपुराण नागरखण्ड २६२ अध्याय 
में तथा नारदपुराण उत्तरभाग वसुमोहनी संवाद के ६९ अध्याय में बड़ी रोचकतापूर्वक लिखी 
गयी है । पूर्वोक्त पुराणों मै -मत्स्यनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, मीननाथ, सिद्धनाथ, अखिल सिद्धनाथ 
आर्यावलोकितेश्वर इत्यादि आपके ही शुभ नामों का उल्लेख है । शक्तिसंगमतन्त्र में नेपाल 
देश की भूरि भूरि स्तुति की गयी है नेपाल राज्य के अधिष्ठातू देवता श्री गुरु मत्स्येन्द्राथ 
|| जी है । वहां घर-घर में आपकी मूर्ति की पूजा हुआ करती है । श्री गुरु मत्स्येन्द्रनाथ जी अपने 
|| उक्त आयौँ को सर्वदा यथोपदेश करते थे । अतएव आपका शुभनाम “आर्यावलोकितेश्वर' . 
अर्थात्‌ आर्या से अवलोकित यानी साक्षात ईश्वर यानी ब्रह्म ही हो जाता है। 
कुछ विद्वानों के मत से मत्स्येन्धनाथ जी के गुरु जलन्धरी नाथ थे । 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति ।' 
xX X २८ 
श्री गुरु गोरक्षनाथ जी (१३६१) 
योगमोक्तिक विचारसागर में लिखा है-- 
आदिनाथो गुरुर्यस्य गोरक्षस्य च यो गुरु: । 
मस्त्येद्धं तमहं वन्दे महासिद्धं जगद्गुरुम्‌ ॥ 
॥ इस पद्य से नाथ सम्प्रदाय की परम्परा का पता लगता है । गुरु गोरखनाथ जी के अवतार 
| न ल) ही कथा स्कन्दपुराणान्तर्गत 'भक्तिविलास' के ५१-५२ अध्याय में साङ्गोपाङ्गरूप से वर्णित |. 
च | इस । आप हठयोग के आचार्य हैं । आपने अनेक राजाओं-महाराजाओं को योग दीक्षा देकर : 
| Bis खमय भवसागर से उबारकर परमपद के भागी बना दिया है । आज भी समूचा नेपाल 
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राज्य आपका साक्षात्‌ पशुपतिनाथ जी के सदृश गौरव कर रहा है । भोगमती, भातगांव, || 
मृगस्थली, डांगडौखरी, चोघरा, स्वारीकोट, पिउठान, पाटेश्वरी, गोरखपुर इत्यादि स्थानों में | 
आपके बड़े-बड़े योगाश्रम हैं । नेपाल की स्वर्णमुद्रा तथा रजतमुद्रा में, जिसको मुहर भी कहते | 
हैं। आपका परमपावन नाम अंकित रहता है । आप संस्कृत विद्या के प्रौढ़ विद्वान्‌ थे, सिद्ध || 
सिद्धान्तपद्धति, विवेकमार्तण्ड, गोरक्षसंहिता, दत्तगोरक्षगोष्ठी, इत्यादि अनेक योगशास्त्र || 
अद्यापि आपकी गुणगरिमा की महिमा गा रहे हैं । | 
समधीयते मनोऽस्मिनिति समाधिः । | 

इस व्युत्पत्ति से समाधि शब्द भी ईश्वर का वाचक है, और 'ते समाधावुपसर्गा व्युत्याने | 
सिद्धयः’ इस न्याय से प्रायः योगसिद्धियां समाधिसाधना में विघ्न रूपा हुआ ही करती हे । | 
परमसिद्ध महात्मा पूज्यचरण श्री गोरखनाथ जी के जीवन में भी एक बार सिद्धियों ने अपना | 
रंग जमाया । उनके हृदय में अकस्मात्‌ अभिमान का अंकुर पैदा हो गया कि “मैंने बड़ी | 
योगसाधना की, अतः मै श्री गुरु मत्स्येन्द्रनाथ जी से भी योगकला में बढ़ा चढ़ा हूं मत्स्येन्द्र | 
जी भी ताड़ गये कि गोरख को अभिमानं हो गया है । आप बोले कि--प्यारे गोरख ! अब || 
हम कुछ दिन के लिए बाह्य जगत्‌ को छोड़ कर अन्तर्जगत्‌ में निवास करेंगे, तब तक तुम हमारे || 
इस स्थूल शरीर को सावधानी से रखना । ऐसा कहकर गुरु जी का अन्तरात्मा हंस इस स्थूल || 
पिञ्जरे को छोड़कर न जाने कहां उड़ चला । | 
कई वर्षों बाद यह होहल्ला मचा कि 'मत्स्येन्द्र योगी तो भोगी बन गये, न आपके कानों | 

में ज्ञानमुद्राएं हैं न गले में नादी । न खप्पर है न चिमटा । आप सदा संगलदीप की मनमोहिनी || 
पद्मिनियों के साथ कल्लोल में निमग्न हैं । दिन रात आपके राजभवन में खेल तमाशे और || 
नाचरंग होते रहते हैं। गोरख को कुछ क्रोध आया, फिर कुछ संकोच ! फिर उन्होंने || 
विचारा- “चाहे मत्स्येन्ध भोगी होकर योगभ्रष्ट हो गये हों तो भी मेरा गुरु का नाता तो हे ही । || 
अगर आप योगाश्रम श्री मत्स्येन्द्रबणी में न आये तो मेरी भी साधु समुदाय मे खिल्ली उड़ेगी । | 
गोरखनाथ जी गुरु को लाने चले । । 
गोरख- अरे भाई ! आप कोन है ? 
रासधारी--हम रासधारी हैं, संगलदीप में श्री महाराजाधिराज १०८ मत्स्येद्धनाथ जी के || 
दरबार में जा रहे हैं । 
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गोरक्ष--तो क्या उस राजा के यहां कोई मेला है ? | 
रासधारी (मन-ही-मन) मालूम पड़ता है कि यह कोई ग्रामीण गांवडिया फकीर है । (प्रकट) 
अरे ! भाई ! तुम्हारा दिमाग दुरुस्त तो है न? जानते नहीं उस दरबार में तो नित्य ही उत्सव 
मेला रहता है, बड़े-बड़े गुणियों के रागरंग तो दिन-रात ही चलते रहते हैं । 
गोरक्ष--तो क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं ? 
रासधारी--वाह-वाह अच्छी रही, 'छप्पर पर घास नहीं ओर रंगमहल के गीत ।' 
मैनेजर--(रासमण्डली का मैनेजर विचारशील था, बोला) बाबा हमारे साथ जाने में तो 
कुछ हर्ज नही, पर आपको गाने-बजाने का कुछ ज्ञान होना चाहिए । 
गोरक्ष--में तो कुछ जानता ही नही, हां तबले तो खासे बजा दूंगा । 
मेनेजर--अच्छा तो लीजिए तबले ही बजाइये । 
गोरखनाथ जी तबले बजाने लगे और मण्डली वाले गाने लगे। योगकलाधारी श्री 
गोरखनाथ जी ने ऐसा तबला धमकाया कि मण्डली वालों के होश ठिकाने आ गये और वे 
धन्य-धन्य करने लगे । 
आज संगलद्दीप के दरबार में गायन आरम्भ हुआहे । तरह-तरह के दरबारी राग रागनियां, 
दादरे, ठुमरी, कजरी तथा पहाड़ी झंझाटियों की झड़ी लग गयी है । लीजिए अब गोरख का 
नम्बर आ गया। योगकलाधारी श्री गोरखनाथ जी ने ज्यों ही तबले पर हाथ जमाया कि अपने 
आप तबलों में जाग मछन्दर गोरख आया, जाग मछन्दर गोरख आया की ध्वनि आने लगी । 


अब तो भेद खुल गया, मत्स्येद्ध नाथ ताड़ गये कि यह लीला गोरखना 
“गोरखनाथ ! इधर कैसे आ गये ?” . न 


म मका आदेश था कि हम कुछ दिनों के लिए इस 
अन्तर्जगत्‌ में विश्राम करेंगे ।' यह अच्छा विश्राम हुआ? । लीक 


मत्स्येन्र-(मन मे) इसका अभिमान अभी चूर नहीं हु नहीं 
'कार्यनिर्माणकला' चूर नहीं हुआ, इसको 
किसे कहते हैं जैसे ऋग्वेद में लिखा है कि-- लक कर. 
3. अर्थात इन्रः यम युतत पुरुरुप ईयते, युक्ता हास्य हरयः शता दश। 
< || अनेक शरीरो को क ज्य परमात्मा, अपनी योगमायाशक्ति द्वारा अनेक प्रकार के 
ताते जिवित के र भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार 
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अणिमाचैैश्वर्य सम्पन्न योगिराज भी अपने काव्यव्यूह की रचना कर सकता है । महाभारत में 
स्पष्ट लिखा है-- 


आत्मनो वे शरीराणि बहूनि भरतर्षभ। 
योगी कुर्याद्‌ बलं प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीं चरेत्‌॥ 
प्राणुयाद्‌ विषयान्‌ कैश्चित्‌ कैश्चिदुग्रे तपश्चरेत्‌ । 
संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव॥ 
अर्थात्‌ हे भरतर्षभ ! युधिष्ठिर ! अणिमादिसिद्ध सम्पन्न योगीश्वर (कायनिर्माण- 
योगकला द्वारा) अपने एक आत्मा से ही अनेक शरीरों की रचना कर लेता है । उन विभिन्न || 
शरीरों में कोई तो राज्यादि विषयों में ही उलझ जाते हैं, और कोई तपादि साधनाओं में ही तत्पर 
हो जाते हैं । जब इस योगी के मन में कुछ तरंग उठ खड़ी होती है तो जैसे सूर्य भगवान्‌ अपनी | 
रश्मियो को इकट्ठा कर अस्ताचल पहाड़ के उस पार छिप जाते हैं । वैसे ही योगी भी अनेक | 
शरीरों से एक बनकर चुपके से किसी निर्जन कन्दरा की गुफा में निर्विकल्प समाधि में स्थित 


हो जाता है । 


मत्स्येन्द्र--अब तुम क्या चाहते हो ? 


टि गोरक्ष--आप अपने योगाश्रम में पधारिये क्योंकि 'तुम्हारे गुरु तो संगलद्वीप में राजभोगो || 
में हक रहे हैं और तुम यहां पर योग सिद्धियां भगारते हो ।” ऐसी-ऐसी बातें मुझे सुननी || | 
पड़ती हैं । | 
मत्स्येन्द--(मन में मुस्कराकर) अच्छा तो योगाश्रम को ही चल पड़ते है । | 
गोरखनाथ अपने मन में फूले नहीं समाते, अजी कहां मत्स्येन्द्रवाणी का योगाश्रम और || 
कहां संगलंद्रीप । रासमण्डली वालों के तबले तक छेतने पड़े । खैर, जो कुछ भी हुआ आखिर || 
बाजी तो जीत ही ली । (आगे देखकर) अहह ! गुरु जी कहां गये? झोली चिमटा तो यहीं || 
पड़ा है, हां-हां ठीक है, मालूम होता है आप अपनी पिछली करतूतों से लज्जित होकर चुपके | 
से चम्पत हो गये । अरे रे गुरु भाइयो ! उठो-उठो गुरु जी को ढूंढो । तुम्हें पता भी है मुझे |. 
कितनी दौड़ धूप करनी पड़ी । | 
गुरुभाई--अजी नाथ जी, आज आपको क्या हो गया है ? कहीं गहरी छन गयी क्या? || | 
श्री गुरु मत्स्येन्द्र जी तो गोदावरी के कुंभ से ही इस बाह्यजगत्‌ से नाता तोड़कर निर्विकल्प | 
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समाधि द्वारा अन्तर्जगत्‌ में संलीन है । आप भंवर गुफा में जाकर श्री गुरु मूर्ति के दर्शन तो 
कीजिए । | 

गोरक्ष--हां हां !आज मुझे क्या हो गया? क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं । गुरु भाई--स्वप्न 
नहीं, यह तो गुरु महाराज की कृपा है । आप में अहंकार आ गया था कि मैने बड़ी योगसाधना 
की । अतः मैं श्री गुरु मत्स्येन्द्र नाथ जी से भी योगकला में बढ़-चढ़ कर हूं । इसी का नाम 

माया मछन्दर है । श्री गोरखनाथ जी महासिद्ध तथा अजर अमर है । 

गुरु भक्त कल्याण स्वामी (१३६२) 
समर्थ श्री रामदास जी के अनेक आज्ञाकारी शिष्य थे, उनमें से कल्याण स्वामी प्राणपण 
से गुरु रक्षा में तत्पर रहते थे । एक दिन शिष्य समुदाय एकत्रित था । शिष्यो में सद्गुरु जी 
की सर्वाधिक सेवा कौन करता है, इस बात की होड़ लगी थी । सभी अपने को अनन्य गुरु 
भक्त मानते थे । शिष्यों की अनन्यता की परीक्षा के लिए फोड़े की दर्द का नाटक किया । 
बोले कि मेरी पिंडली में फोड़ा असह्य पीड़ा देता है । सभी अनेक प्रकार की चिकित्सा करने 
॥ लगे । स्वामी जी ने कहा--यह साधारण फोड़ा नहीं है । बाहरी उपाय से ठीक नहीं होगा । 
शिष्यो ने कहा--गुरु जी कुछ उपचार अवश्य होना चाहिए--स्वामी जी ने कहा--एक ही 
उपचार है किन्तु वह अत्यन्त दुःसाध्य है--यह कहकर चीख-चीख कर रोने लगे । शिष्यों ने 
कहा महाराज कैसा ही कठिन उपचार क्यों न हो । हम प्राणों की बाजी लगाकर भी ठीक 
करेंगे । आप चिन्ता न करें । उपाय बताएं । गुर जी शिष्यों से यही कहलवाना चाहते थे । गुरु 
जी ने कहा जो कोई इस फोड़े को मुख से चूसेगा तो दर्द बन्द हो जाएगी किन्तु वह तुरन्त मर 
जाएगा । यह सुनते ही शिष्य एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे । कोई आगे नहीं बढ़ा अन्त में 
कल्याण नामक शिष्ये स्वामी जी से फोड़े पर बंधी पट्टी खोलने को कहा । उन्होंने कहा--पट्टी 
RR पया कन द । अतः पट्टी नहीं खोलनी । पट्टी में से एक कोने पर फोड़े का 
॥ इस चूसना आरम्भ कर दो । कल्याण ने गुरु चरणों में शिर रखा तथा 
| र से फोड़ा चूसने लगे । फोड़ में से चार छः घूंट लेने के बाद उसने अपना मुंह पूरी शक्ति | 
3 0 ॥ लक क कः से चूसने लगा, उसे बहुत मीठा लगा । स्वामी जी चिल्ला उठे । अरे 
| 0 ता पर कल्याण कब मानने वाला था । वह मुस्करा कर बोला--मैं तो 
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भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूं कि आप के ऐसे फोड़े रोज निकला करें और में रोज चूसा कंरूँ । 
इतना कह कर वह पूरी शक्ति से फोड़ा चूसने लगा ।अन्त में स्वामी जी ने पट्टी खोल दी । 
पिंडली पर से तोतापुरी आम की गुठली तथा छिलका निकला । यह देखकर सभी शिष्य बहुत 
लज्जित हुए । कल्याण को गुरु जी की सम्पूर्ण अध्यात्म शक्ति प्राप्त हुई । 

॥इति श्री गुरु० पु०, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, द्वात्रिशत्तिमोऽध्यायः ॥३२ ॥ 


| अथ त्रयरित्रंशत्तिमो$ ध्याय: | 


दक्षिण भारत के शैव संत 

शिवोपासना अनादिकालीन है । आज से पांच हज़ार बर्ष पूर्व से शैवधर्म के प्रसार का 
प्रमाण तो पाश्चात्य विद्वान्‌ भी मान चुके हैं, परन्तु किसी क्रमबद्ध इतिहास के अभाव में यह 
कहना कठिन है कि उस समय के प्रमुख शैव संत कौन थे । ईस्वी सन्‌ ७०० से दक्षिण भारत 
के शैव संतों के सम्बन्ध में कुछ विशेष विवरण मिलते हैं । प्राचीन काल के अगस्त्य ऋषि, 
जिनको कुछ लोग भ्रम से उत्तर भारत का मानते हैं, तामिल देश के पोडीगाइ पर्वत के निवासी 
थे । अगस्त्य जी प्रमुख शिव भक्तों में हैं । 

ईस्वी सन्‌ की प्रथम शताब्दी में पाण्ड्य-दरबार के उनचास राज कवियों में संत नक्कीर 
एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे । मदुरै के तामिल संघ के वे अध्यक्ष थे । उनकी कविताओं में 
शैव-साधना के गृढ सिद्धान्त विद्यमान हैं । शिव के अहेतुक अनुग्रह के कई पद आपने लिखे 
हैं ओर ऐसा प्रतीत होता है कि आपको शिव की कृपा प्राप्त थी । 

द्वितीय शताब्दी में संत कण्णप्प हुए । आप शिव के अनन्य उपासक थे । पूजा करते 
|| समय आपने अपनी एक आंख निकालकर भगवान्‌ शिव के चरणों में चढ़ा दी ओर दूसरी भी 
चढ़ाने जा रहे थे कि शिव ने आपका हाथ पकड़ लिया ओर आपको आशीर्वाद दिया । कण्णप्प 
को शिव का साक्षात्कार हुआ और दिव्यदृष्टि मिली । निष्काम भक्ति की आप सजीव मूति ही | 
थे। | 






छठी शताब्दी के लगभग तिरमूलर हुए । आप एक परम सिद्ध योगी थे । आपने शिव ॥ | ठ 
भक्ति के तीन हजार पद लिखे । रात f 
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चार प्रमुख आचार्य 
चर्या क्रिया, योग और ज्ञान ये शैव धर्म के चार प्रमुख मार्ग हैं । इन्हीं को दासमार्ग, 
सत्पुत्रमार्ग, सहमार्ग और सन्मार्ग कहते हैं । इनके संस्थापक क्रमशः संत तिरुनाठुक्करनु 
(अप्पार) संत ज्ञान सम्बन्ध, संत सुन्दरमूर्ति तथा संत माणिक्क वाचक हुए । कुछ लोगों का 
मानना है कि संत माणिक्क वाचक सबसे पहले हुए । 
संत माणिक्क वाचक (१३६३) 
शैव संतों के अग्रणी माणिक्क वाचक परमात्मा की भक्ति की जाज्वल्यमान मूर्त्ति थे । 
डंकेकी चोट से उन्होंने कहा कि धर्म ग्रन्थों के अनुशीलन, तपश्चर्या, उपवास, कर्मकाण्ड, 
यज्ञ-याग, तर्कशास्त्र और दर्शन के अध्यात्म ग्रन्थों के अध्ययन, किंबहुना, मनुष्य के किसी भी 
प्रयल से भगवान्‌ की प्राप्ति असम्भव ही है । प्रभु की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग प्रेममार्ग ही है। ॥ 
यह प्रेम शुद्ध, सात्त्विक और निष्काम होना चाहिए । | 
मदुरा के पास बदावुर ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ था । दस वर्ष की 
अवस्था में ही इनकी विलक्षण प्रतिभा काप्रकाश फैला और तत्कालीन पाण्ड्य नरेश ने आपकी | 
विद्वत्ता और योग्यता देखकर आपको अपना प्रधान मन्त्री बनाया । बालक होने पर भी कुशाग्र 
|| बुद्धि थे। वे राजा के दाहिने हाथ हुए । एक बार महाराज ने आपको घोड़े खरीदने के लिए | 
तिरुपेरन्दुराई भेज दिया । वहां आपको गुरुदेव का दर्शन हुआ । घोड़े खरीदने के लिये जो 
रुपये इनके पास थे गुरु चरणों में मन्दिर बनवाने हेतु समर्पित कर दिये । यह बात सुनकर राजा 
ने दण्ड दिया, तथा राज्य से निकाल दिया । अब वे आनन्द मगन होकर स्वरचित भजन गाते 
हुए विचरण करने लगे । उन्हें राजदण्ड का किञ्चित्‌ भय नहीं था । घूमते हुए चिदम्बरम्‌ में जो 
|| कि शवों का प्रमुख स्थान है, इसका दूसरा नाम मूल स्थान है । वहां की मान्यतानुसार शंकर 
ने वहां से सृष्टि रचना प्रारम्भ की । इसके पुजारी दीक्षितार है । वहां जाकर बौद्धो से शास्त्रार्थ 


|| कर उन्हें परास्त किया । नटराज की उपासना करते थे । इनके बनाए तामिल के पद बड़े आदर 
॥ के साथ गाये जाते है । | 










सन्त श्री अप्पार (१३६४) 
छ) कक [मे हथा था। जिला दक्षिण आस कछ मेह आपका जन्म ईसा की सातवी शताब्दी में कांची के पल्लव नरेश महेन्द्र प्रथम के समय ||| 
6 त्याच जिला दक्षिण आरकाट के छोटे से ग्राम में एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। | 


Si 
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बचपन में माता-पिता की मृत्यु हो गयी । बड़ी बहन ने इनका भरण-पोषण किया । जैन धर्म 
के विद्वानों से उनके धर्म ग्रन्थ पढ़े । एक बार उन्हें भयंकर पीड़ा हुयी । बहन की आज्ञा से 
शिव मन्दिर में जाकर सुन्दर पदों से प्रार्थना करने लगे । पीड़ा शान्त हुयी। साथ ही 
आकाशवाणी के द्वारा वाणी में सरस्वती के विराजने का वरदान प्राप्त हुआ । अग्रजा की आज्ञा 
से आपने शरीर से प्रभु सेवा व उनके ध्यान, वाणी से गुणगान करने लगे । इन्हें पल्लव नरेश 
जैन धर्म में दीक्षित करना चाहते थे । आपके मना करने पर इन्हें अनेक कष्ट दिये । राजाज्ञा से 
इनके गले में भारी पत्थर बांध कर नदी में छोड़ दिया किन्तु वह पत्थर जल में तेरने लगा। 

भक्त प्रह्वाद की भांति आप निश्चय से चलायमान नहीं हुए । चिदम्बरम्‌ में आप ज्ञान सम्बन्ध 

जी से मिले । उन्हेनि इन्हें पिता कहकर पुकारा । तमिल में पिता को अप्पा कहते हे, तब से 


सभी लोग अप्पार कहने लगे । दोनों ने तीर्थ यात्रा की । परस्पर घनिष्ठ मित्रता थी । तिरुपगलूर ॥ 


में आपको कांचन-कामिनी का लोभ दिया किन्तु आप निर्विकार रहे । इन्होंने अन्तिम दिनों में 
आतुर भाव से भगवान्‌ से अपनी गोद में लेने की प्रार्थना की । प्रभु जी ने स्वीकार की । ८१ 
वर्ष की आयु में भगवान्‌ में लीन हो गए । इनका अति सरल जीवन था । एक कोपीन मात्र 
सम्पत्ति थी । हाथ में एक झाडू लिये मन्दिरों में बुहारा करते थे । नंगे पैर भ्रमण करते थे । 


बालक के समान सरल तथा सैनिक के समान दृढ प्रतिज्ञ थे । इन्होंने तमिल में उन्चास हजार 


पद लिखे थे । इनमें से तीन सो ग्यारह मिलते हैं । 
सन्त श्री ज्ञान सम्बन्ध (१३६५) 
ज्ञान सम्बन्ध जी का जन्म लगभग सन्‌ ६३९ ई० में हुआ था । चारवर्ष की आयु में यह 


पिता जी के साथ एक सरोवर में स्नान करने गये । पास ही एक मन्दिर था । पिता के जल में 
डुबकी मारते ही इन्हें मन्दिर में शिव पार्वती के दिव्य दर्शन हुए । जगदम्बा ने इन्हें सोने के ' 


पात्र में अध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण दुग्धपान कराया । पीते ही ज्ञान का प्रकाश हुआ । तब से | 
इनका नाम ज्ञान सम्बन्ध पड़ा । उनके मुख में दूध लगा था पिता ने पूछा--दूध कहां मिला ? || 
सम्बन्ध ने आकाश की ओर संकेत किया एवं उनके मुख से संगीत की धारा फूट पड़ी । जिस ॥ 


में शिव पार्वती की कृपा का विशद वर्णन था । अब वे गेहे गेहे, जने जने, ग्रमे ग्रामे भगवान्‌ | 
का यश सुनाने लगे । विरोधियों ने मदुरा में इनकी कुटी में आग लगा दी । इनका बाल बांका ॥ 





नहीं हुआ । आपने पांड्य राज्य में जैन धर्म के स्थान पर शैव धर्म की पुनः स्थापना की । इनकी || 
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) १६ वर्ष की आयु हो गयी थी । गुरु जनों के विशेष आग्रह से विवाह हुआ । सुना हैकि विवाह 
के पूर्व ही पतली सहित कोई देवता इनको बहुंत दूर ले गया था । वे प्रभु की पिता रूप में 
उपासना करते थे। आप नारी शक्ति के भी उपासक थे । प्रमुख चार शैव आचार्यो में आप 
सर्वोत्तम थे । 

श्री संत सुन्दरमूर्ति (१३६६) 
श्री सुन्दर मूर्ति जी सहमार्ग के आचार्य थे । इनका जन्म ज्ञानसम्बन्ध जी से १०० वर्ष 
पश्चात्‌ तामिलनाडु में सन्त अप्पार की जन्मभूमि में हुआ था । इनके पूर्वज शिवोपासक थे । 
विवाह के समय इनकी पत्नी को एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी दासी प्रमाणित कर छुड्डा ले गया। 
ये भी उस ब्राह्मण के पीछे लग गये । वह ब्राह्मण साक्षात्‌ शिव थे, जो अपने प्रेमी भक्त को 
विवाह बन्धन से मुक्त कर अपने मार्ग में ले जाना चाहते थे । तब से इन्होंने अपना सम्पूर्ण 
जीवन शिव सेवा में होम कर दिया । वे शिव गुणगान करते हुए चिदम्बरम्‌ पहुंचे । 
आप कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे । इनका योगक्षेम भगवान्‌ करते थे । एक दिन 
एक धनी ने आपको आमन्त्रित करके अपनी दोनों कन्यायें समर्पित की । इन्होंने दोनों को कन्या 
मानकर स्वीकार किया । मद्रास के उत्तर में एक कन्या रहती थी जिसने किसी सन्त से विवाह 
करने का निश्चय किया था? सन्त के न मिलने पर आजीवन ब्रहाचर्य का संकल्प किया। 
उसने शर्त रखी थी कि जो सन्त विवाह के बाद गांव के बाहर न जाए, उसी से विवाह करेगी । 
|| एक दिन श्री सुन्दर मूर्ति अनजाने में गांव की सीमा से बाहर चले गए । सुन्दरमूर्ति का उस 
कन्या से विवाह हो गया था । इन्होंने इष्ट आज्ञा से विवाह किया । सीमा उल्लंघन करने से ये 
अन्धे हो गये । इन्हें और भी अधिक कष्ट मिले । आपने कातर भाव से भगवान्‌ की प्रार्थना 
की । शिव कृपा से इनको कांची में एक आंख तथा तिरुवर में दूसरी आंख प्राप्त हुयी । इन्होंने 
२८,००० पद लिखे थे जिनमें से ९०० प्राप्त हैं । इन पदों में भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति भरी है । 
स परम 3-4 भक्त मिप्पोरूल नायनार 2: 
ह: जी नायनार नाम 
छ) | सअपराधी को ऐसे स्थान में ले ं आ 
क म॑ ले जाओ जहां यह सुरक्षित जीवनयापन कर सके । 





|| 
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श्री शक्य नायनार | 
यह सत्य की खोज में पहले बौद्ध हुए । पीछे शैव धर्म में दीक्षित हुए । दीक्षित होने पर | 
| भी वेष बौद्ध का ही था । इनको एक बार शिव जी का प्रकाश स्तम्भ के रूप में दर्शन हुआ । | 
प्रेम उमड़ पड़ा । इन्होंने एक कंकड़ी उठाकर पुष्प के रूप में समर्पित की । बोद्धों ने समझा कि 
इन्होंने शिव जी के प्रति द्रोह के कारण ऐसा किया है । एक बार इन्हें बहुत भूख लगी । भोजन || 
| करने लगे तब स्मरण हुआ कि मैंने शिव को पाषाण पुष्प नहीं भेंट किया, इसलिए तुरन्त मन्दिर || : 
| की ओर दौड़ पड़े और अपनी भेंट समर्पित की । 

यहां प्रमुख सन्तों की जीवनी दी है । ऐसे सन्तदक्षिण में चौंसठ हुए । 
॥इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, त्रय्रिंशत्तिमोऽध्यायः ॥३३॥ 


अथ चतुस्त्रिंशत्तिमोऽध्यायः 


श्री निम्बार्क सम्प्रदाय के पांच सन्त 
१, भारती श्री श्री केशव काश्मीरी भट्ट (१३६७) | 
इस सम्प्रदाय में महासिद्ध आचार्य हुए हैं इनमें पांच प्रधान हे । इनमें भी प्रमुख श्री | 
केशवाचार्य जी थे । इनका जन्म काश्मीरी ब्राह्मण कुल में बारहवीं शताब्दी मै हुआ था । कुछ 
इतिहासकारों का मत है कि काशी में श्री रामानन्द जी तथा नदिया में श्री चेतन्य महाप्रभु जी | 
का संग इनके साथ हुआ था । महाप्रभु से यज्ञोपवीत की दीक्षा ली । इस मान्यता से केशव || 
॥ जी की आयु २०० वर्ष सिद्ध होती है । आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ये निम्बार्क सम्प्रदाय के | 
२९वें आचार्य हुए । इन्होंने तीन बार दिग्विजय कर वाममार्ग का खण्डन तथा भागवत धर्म | 
की स्थापना की । इनर्क ख्याति से सम्बन्धित श्लोक-- 
वागीशा यस्य वदने हत्कञ्जे श्री हरिः स्वयम्‌ । 
यस्यादेशकरा देवा मन्त्रराज प्रसादतः ॥ | 
जिनके मुखमें सरस्वती जी तथा हृदयकमल में हरि विराजते हे; जिन्होंने मज्रराज की | 
सिद्धि के द्वारा देवताओं को आज्ञाकारी बना दिया है । ऐसे दिव्य सन्तों ने विश्व का परम | ३ 
उपकार किया है । ॥. 
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आचार्य ने वेदान्त सूत्र पर तथा गीता पर गम्भीर भाष्य लिखे । इनके विषय में श्री नाभा 
जी ने लिखा है कि-- 
दृढ हरिभक्ति कुठार आनमत विटप विहन्डन । 
इनका जीवन महत्त्वपूर्ण आश्चर्यमयी घटनाओं से परिपूर्ण था । इनके समय में अलाउद्दीन 
खिलजी दिल्ली का सम्राट्‌ था । उसके उग्र स्वभाव से प्रजा अत्यन्त दुःखी थी । उसने चित्तौड़ 
की महारानी पद्मिनी पर आसक्त होकर आक्रमण किया । राज्य में घोषणा की कि हिन्दुओं के 
सभी मन्दिर तोड़ दिये जाएं । उस समय मथुरा के सूबेदार की आज्ञा से एक मुसलमान फकीर 
ने लाल दरवाजे पर एक यन्त्र टांगा था जिसके प्रभाव से जो भी हिन्दू उस दरवाजे से निकलता 
उसकी चोटी कट जाती तथा लिंग छेदन हो जाता । इस संकट से छूटने के लिए हिन्दुओं ने 
इनकी शरण ग्रहण की । आचार्य ने शिष्यों के साथ वहां जाकर उस यन्त्र को तोड़कर धर्म की 
रक्षा की । आपने वृन्दावन में कई वर्ष रहकर उत्तराखण्ड बद्रिका में प्रस्थान किया । 
२. श्री श्री भट्ट (१३६८) 
वी श्री लय जी छ हाता: जी के अन्तरंग शिष्य थे । गुरुदेव ऐश्वर्य सम्पन्न थे तो इनके 
ष्य माधुर्य मकरन्द के सच्चे मधुव्रत थे । आप श्री राधाकृष्ण के भक्त 
निर्णायक यह दोहा है-- न र क 
नैन वाण पुनि राम शशि, गिनो अङ्क गतिवाम । 
श्रीभट्ट प्रखर जू जुगल सत, यह सम्वत अभिराम ॥ 
अर्थात्‌ सम्वत्‌ १३५२ में इन्होंने युगल शतक की रचना की थी । यह ग्रन्थ मधुर भाव 
रस का अनुपम ग्रन्थ है । इनके विषय में नाभा जी लिखते हैं--- 
मधुरभाव संवलित ललित लीला सुवलित छवि। 
त क प्रेम वरवत सुवलित कवि॥ 
| [देत दृढ़ भक्ति सबनि नित। 
i सुजसु शसि उदय हरति अतितम भ्रम श्रम चित ॥ 
न कन्द श्री नन्दसुत श्री वृषभानु सुता भजन । 
ई सुभट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद घन ॥ 
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इनकी हार्दिक उत्कष्ठा पूरी करने के लिए भक्त वत्सल भगवान्‌ नित्य नई नई लीला || 
दिखाते थे । एक दिन आप यमुना तट पर बैठे सघन तमाल कुझ तथा करील कदम्ब को देखकर | 
मल्हार अलापने लगे-- 
| भीजत कब देखों इन नेना । 
| श्यामा जी की सुरंग चूनरी मोहन को उपरेना । ७ 
| ये गा ही रहे थे कि इनकी इच्छा पूर्ण हुई । इन्होंने क्या देखा, आगे लिखते ह-स्यामा 
| स्याम कुंज तर ठाढ़े, जतन कियो कुछ नैना । श्रीभट उमड़ी घटा चहु दिसिते, घिर 
| आई जल सैना ॥ अर्थात्‌ श्याम घटा के समान श्यामसुन्दर तथा बिजली के समान राधिका | 
जी भीगती हुयी प्रकट हो गयीं । जुगल सरकार का दर्शन करते ही वे मूर्च्छित हो गये । इसी | 
भाव को नीचे के छन्द में प्रकट किया है-- | 
सेव्य हमारे श्री प्रिय प्यारे वृन्दा विपिन विलासी । 
नन्दनन्दन वृषभानु नन्दिनी चरन अनन्य उपासी॥ 
मत्त प्रणयवश सदा एक रस विविध निकुंज निवासी । 
श्रीभट जुगुल रूप वंसीवट सेवत सब सुखरासी ॥ Le 
` इन्होंने व्रज भूमि त्याग कर अन्यत्र न जाने का संकल्प किया । कभी-कभी गोवर्धन की 
परिक्रमा तथा निवास करते थे । इनके पास जो भी शिष्य होने कें लिए आता उसकी कठोर 
परीक्षा लेने के बाद दीक्षा देते थे । आपके अन्तरंग शिष्य श्री हरि व्यास देवजी उत्तराधिकारी | 
| हुए । इन्होंने गुरु जी के युगलशतक पर भाष्य लिखा । श्री भट्ट जी अन्त में भगवान्‌ बिहारी 
| जी के श्री विग्रह में लीन हो गए । | 
| ३. श्री श्री हरिव्यास देव जी (१३६९) 
इस सम्प्रदाय में श्री हरिदेव व्यास देव जी अति उच्च सन्त हुए । इनका जन्म गोड़ ब्राह्मण 
कुल में विक्रमी सम्वत्‌ १३०० में हुआ था। आपने श्री भट्ट जी से दीक्षा ली थी । जब प्रथम 
| बार आप गुरुचरणों में पहुंचे तो गुरु जी गोवर्धन में वास कर रहे थे । युगल सरकार श्री प्रिया 
॥ जी की प्रतिमा को गोद में लेकर लाइ लड़ा रहे थे । गुरु जी ने पूछा मेरी गोद में तो है । श्री 
हरिदास जी ने कहा महाराज कोई नहीं । श्री भट्टी जी ने कहा अभी उ के अधिकार ४ 
नहीं । बारह वर्ष तक श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करो । इन्होंने ऐसा ही किया, फिर गुरु जी || 
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। गुरु जी ने वही बात पूछी । इन्होंने पूर्ववत्‌ उत्तर दिया । उन्होंने पुनः बारह वर्ष 
Sas दी । बारह वर्ष के बाद फिर लौटे । इस चोबीस वर्ष की तपस्या से उन्हें 
दिव्य दृष्टि प्राप्त हुयी । इन्होंने आचार्य जी की गोद में राधाकृष्ण को देखकर प्रणाम किया । 
तब इन्हें दीक्षा प्राप्त हुयी । भाव यह है कि बहिमुंखों को आचार्य की गोद खाली दीखती थी ।. 
भक्तमाल में प्रभावशाली इनका वर्णन है । ये गुरु आज्ञा प्राप्त कर सैंकड़ों विद्वान्‌ शिष्यों 
के साथ भक्ति रस की वर्षा करते हुए पंजाब के गड़ियावल गांव में पहुंचे । गांव से बाहर 
बगीचे में देवी का मन्दिर था । वहां राजाज्ञा से सैंकड़ों बकरों की बलि दी जाती थी । पशुओं 
की इस दयनीय दशा को देखकर अति दुःखी हुए । शिष्यों सहित वहां से चले गये । रात्रि में 
राजा ने स्वप्न में देवी के भयानक रूप को देखा । वह डांट कर राजा से कह रही थी- “दुष्ट ! 
तूने मेरे नाम पर जो क्रूर कर्म जारी किया उससे आज भगवद्‌ भक्त का हृदय अत्यन्त दुःखी 
है । उसके संताप से मेरा शरीर जल रहा है । अतः जाकर उन बकरों को खोल दे । फिर ऐसा 
'कर्म न करने की प्रतिज्ञा कर ! स्वामी जी से क्षमा मांग कर उनसे दीक्षा लीं । राजा भयभीत 
हुआ। स्वामी जी के चरणों में गिर कर क्षमा मांगी । उन्होंने आशीर्वाद देकर प्रातः वैष्णवी 
दीक्षा दी । वहां पर वैष्णवी देवी का सुप्रसिद्ध मन्दिर है । तब से जीवों की बलि बन्द होकर 
फूल बताशा चढ़ने लगा। | 
इसके बाद आप वृन्दावन में गुरुदेव जी के पास पहुंचे । उनकी आज्ञा प्राप्त कर 
'युगलशतक पर संस्कृत भाष्य लिखा । इन्होने संस्कृत में अनेक मौलिक ग्रन्थों की रचना 
की । इनमें से 'प्रसनभाष्य' तथा 'दशश्लोकी' प्रधान हे । व्रजभाषा में 'युगलशतक' नामक 
पुस्तक में सो दोहे तथा सौ पद है । दोहे में कही बात को ही पदों में विशद किया है । आप 
. || उत्तर भारत में इस सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य थे। इनके पूर्व सभी दक्षिणी आचार्य हुए। || 
इनका रसिक सम्प्रदाय है । | 
आप परम सिद्ध हु डु 75 य में नारनौल ग्राम में श्री 
) ` | वसुदेव र ; दि गोड़ ब्राह्मण कुल में नारनील ग्राम म॑ | 
, ४ | सम्वत्‌ १४४४ में हुआ था । बाल्यावस्था में माता-पिता की मृत्यु 
6 Tm कक ये । पन्द्रह वर्ष की आयु में श्री हरि व्यास देव जी से दीक्षा प्राप्त 
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की । गुरु जी का इन पर विशेष स्नेह था। उन्होंने इन्हें श्री जी की सेवा में लगाया । उनके | 


गोलोक सिधारने के बाद ये उत्तराधिकारी हुए । 


एक बार गुरु आज्ञा सें आप संत मण्डली के साथ अजमेर गये । वहां मुसलमानों के ॥ 


अत्याचार को रोकने के लिये सलीम नामक फकीर से युद्ध किया। इनकी सिद्धि के आगे || 
सलीम को झुकना पड़ा । अजमेर में जहां उसके साथ इनका युद्ध हुआ था वह स्थान परशुराम || 


पुरी कहलाया । आपने वहां विशाल मन्दिर बनवा कर श्री सर्वेश्वरी जी की स्थापना की । वहीं 
अपने अनुज को मन्त्रराज की दीक्षा देकर युगल सरकार की सेवा सौंपी । उसे आज्ञा दी कि 


तुम गृहस्थ में रहकर गृहस्थों को दीक्षा देकर उनका कल्याण करो । आप फिर वृन्दावन लोट ॥ 
आये । इनका श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से कई बार सत्संग हुआ । इन्होंने परशुराम सागर | 
नामक ग्रन्थ में श्री राम जी की महिमा गयी । इनकी तथा इनके गुरुदेव की समाधियां अभी | | 


तक हैं । 
॥इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, चतुख्रिंशत्तिमोऽध्यायः॥३४॥ 


| अथ पंचत्रिशत्तिमोऽध्यायः | 


श्री स्वामी हरिदास जी (१३७१) 


स्वामी हरिदास जी श्री आसधीर जी के शिष्य थे इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था । | | 
ये त्यागी निस्पृह, रसिकशिरोमणि महात्मा थे । 'निम्बार्क सम्प्रदाय के अन्तर्गत त्रिदण्डी | 


सम्प्रदाय के आप आचार्य थे । आप प्रसिद्ध संगीताचार्य श्री तानसेन के गुरु थे । अकबर स्वयं 
साधु वेष में स्वामी जी का गान सुनने गया था । बहुत कुछ भेंट करने पर भी आपने कुछ 
स्वीकार नहीं किया । श्री राधाकृष्ण के नित्य विहार में अष्टयाम लीन रहते थे । किसी भक्त 
से कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते थे। कोई जो भी वस्तु चढ़ा देता उसे यमुना जी में समर्पित 
कर देते थे । निधिवन में इनकी समाधि है । आप यमुनातट पर झोपड़ी में रहते, वीणा बजा 


कर मनमोहन प्यारे का भजन गाते हुए अश्रुधारा बहाते थे । श्री वृन्दावन बिहारी स्वयं आकर 
इनके भजन सुनते । लोगों ने कई बार कुटी में पुकार कर देखा--इनको मूर्च्छित पाया। |. 
कन्नौज के एक सेठ ने इन्हें इत्र की एक उत्तम शीशी भेंट की । इन्होंने जमीन पर उडेल 
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दी । भक्त के पूछने पर कहा--आज में श्री बिहारी जी से होली खेल रहा था । तुम अच्छे | 
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अवसर पर इत्र लाये । वह भगवान्‌ के काम में आया, जमीन पर नहीं डाला; विश्वास न हो || 


| में भगवान मय] 
भक्त ने मन्दिर में जाकर देखा; भ [के वस्र इत्र 
Cua आ आपका जीवन था । इनके पदों में भक्ति रस छलकता है। 


गहो मन सब रस को रस सार। 
लोक बेद कुल कर में तजिये, भजिये नित्य बिहार ॥ 
गृह कामिनी कंचन धन त्यागो, सुमिरो स्याम उदार ॥ 
कहे हरिदास रीति संतन की, गारी को अधिकार ॥ 
आदिगुरु और श्री हरिनाथ (१३७२) | र 
मराठी भाषा के आदि कवि और संत श्री मुकुन्दराज ने अपने विवेकसिन्धु ग्रन्थ में 
(रचनाकाल सम्वत्‌ १२४७) अपनी परम्परा इस प्रकार बतायी है । 
आदि श्री आदिनाथ । तेथूति श्री हरिनाथ ॥ 
तयाचा शिष्य श्री रघुनाथ जो गुणसिन्यु ॥ 
अर्थात श्री मुकुन्दराज के गुरु श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ के गुरु हरिनाथ और हरिनाथ के 
गुरु आदिगुरु स्वयं श्री शंकर श्री हरिनाथ इस प्रकार श्री मुकुन्दराज के दादागुरु थे । मध्य 
प्रदेश में चेन गंगा नदी के तट पर आम्भोर या अम्बानगर हे, जहां श्री हरिनाथ का जन्म हुआ । 
यहीं उपनयन-संस्कार और फिर वेदाध्ययन हुआ । वेदाध्ययन पूर्ण करके श्री हरिदास काशी 
गये । वहां उन्होंने पाशुपत महाव्रत करके आदिगुरु श्री शंकर को प्रसन्न किया और पीछे अति || 
कठोर अनुष्ठान महाकुण्ड में हवन आरम्भ किया । पूर्णाहुति के समय तारों के साथ स्वयं | 
ज्योति प्रकट हुई, उस ज्योति से करुणा सिन्धु आविर्भूत हुए और उन्होंने श्री हरिनाथ को अपने | 
गले लगा लिया--कुछ काल तक 'सुख-महासुख' के उस सागर में भक्त और भगवान्‌ एक | 
|| हो गये । पीछे भगवान्‌ श्री शंकर ने श्री हरिनाथ से कहा, “वर मांगो । श्री हरिनाथ ने तुरन्त || 
यह वर मांगा, है कैवल्यदानी ! अपना प्रेम दीजिये ।! और भव और भवानी दोनों की एक 
१ ) . || साथ स्तुति करके कहा, “संसार के इस घोर बन्धन में जो पड़े हुए हैं, जिन्हें अपना होश नहीं, 


न, 


उन्हें हे करुणानिधे ! आप तारिये ।' भगवान्‌ शंकर ने कहा, “यह तुमने क्या मांगा, यह तो 
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सिद्ध ही है । मैं तुम्हें एक और वर प्रसाद देता हूं--जो लोग तुम्हारे सम्प्रदाय का आश्रय करेंगे 
उन्हें अनायास ज्ञान लाभ होगा ।' श्री सदाशिव के प्रसाद से श्री हरिनाथ के शरीर में | 
'शाम्भवतेज' समाया और तब ही हरिनाथ को ब्रह्मसुख की वह समाधि लगी जिससे बाईस || | 
दिन तक व्युत्थान ही न हुआ । इस समाधि सुखानुभव के पश्चात्‌ उनकी दिनचर्या इस प्रकार || 
थी कि 'जडवत्‌ आचरण करते, पिशाचवत्‌ खेलते, निजानन्द में झुमते रहते । फिसलते हुए || 
चलते, भूलते-भुलाते हुए बोलते, बिना कारण हंसते रहते । उनकी कर्मवासना समाप्त हुई, | 
इच्छा विवेक में समा गयी, दृष्टि पूर्ण हो गयी । नहाना-धोना, खाना-पीना, वस्न पहनना यह सब || 
दूसरों के अधीन हो गया; किसी से किसी बात का कोई मतलब ही न रहा.।' इस प्रकार वे | 
पूर्णत्व को प्राप्त हुए । उनके असंख्य शिष्य हुए । पर पूर्ण कृपा उनकी श्री रघुनाथ पर ही थी । 
| श्री रघुनाथ (१३७३) || 
श्री रघुनाथ श्री मुकुन्दराज के गुरु थे । ये अठारह दिन उन्मनी अवस्था में थे । इनकी || | 
सब मनोवृत्तियां शान्त हो गयी थीं । श्री मुकुन्दराज कहते हैं कि थे ऊर्मिरहित ज्ञान समुद्र थे । | 

मेघधाराओं की गणना हो सकती है, पृथ्वी के परमाणु परिंगणित हो सकते हैं, पर मेरे श्री रघुनाथ | 
के गुणों का सम्पूर्ण वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते ।' | 


श्री मुकुन्दराज (१३७४) | 

श्री मुकुन्द राज का जन्म शाके १०५० (अर्थात्‌ सम्वत्‌ ११८५) में हुआ । इन्होंने अपनी | 
वयस्‌ के ६०वें वर्ष में 'विवेक-सिन्धु' नामक ग्रन्थ लिखा जो मराठी साहित्य का आद्य ग्रन्थ | 
माना जाता है । इस ग्रन्थ की उत्पत्ति के विषय में एक बडी विलक्षण कथा प्रसिद्ध हे । ग्रन्थ | 
के पूर्वाद्ध के अन्त में यह लिखा है कि नृसिंह बल्लाल के पुत्र जयंतपाल ने यह ग्रन्थ निर्माण | | 
करने का प्रसंग उपस्थित कराया । ये जयंत उस समय के राजा थे और जो कोई विद्वान्‌ शास्त्री, | 
पण्डित अथवा साधू महात्मा देव क्रम से उनके राज में आ जाते उन्हें वे अपने दरबार में बुलाकर, ॥ 
बस, यही एक प्रश्‍न किया करते थे कि आप लोग ब्रह्मज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें किया करते हें, | 
पर क्या आपने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है और यदि किया है तो क्या वेसा साक्षात्कार मुझे || 
करा सकते हैं ? ' केवल शब्दज्ञानी बेचारे इस प्रश्‍न का क्या उत्तर देते । राजा के सिर पर कुछ | 
ऐसी सनक सवार थी कि प्रश्न का उत्तर न दे सकने पर वे उन्हें कारागार में ठुंस देते । हेतु 
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यही था कि इस तरह से कभी तो कोई ऐसे साक्षात्कारी महात्मा निकल आवेंगे जो साक्षात्कार 
करा देंगे । यह एक प्रकार की विरोधी भक्ति ही थी । ऐसे महात्मा चन्दन न वने बने” के 
न्याय से कहीं टुर्लभ ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ५० ०-६०० साधु महात्मा राजा जयन्तपाल ॥ 
के कारागार में बन्द थे । इस घटना का जब “मुकुन्द राज जी को पता चला तो उनकी इच्छा 
उन सन्तों को मुक्त करने की हुई । वे ब्रह्म साक्षात्कारी राज-दरबार में पहुंचे । राजा ने उनसे 
भी पूर्वोक्त प्रश्न किया । इन्होंने उत्तर में कहा तुम जहां कहीं भी साक्षात्कार करना चाहते हो, 
करा दूंगा । यह कहकर उन्होंने राजा को अश्वशाला से घोड़ा मंगवाने की आज्ञा दी । राजाज्ञा 
से घोडा आया । इन्होंने उन्हें उस पर चढ्ने की आज्ञा दी । राजा ने रिकाब पर पैर रखा । इन्होंने 
राजाके सिर पर हाथ रखकर राजा के सवार होते ही समाधि लगवा दी । घोड़े पर स्थित राजा 
की तीन दिन तक समाधि लगी रही । समाधि से उठने पर उनके मन में अष्ट सात्विक भावों | 
का संचार हुआ । उन्होंने अपने परेमाश्रुओं से चरण धोकर शरण ग्रहण की । गुरु आज्ञा से राजा 
ने जेल में बन्द महात्माओं को छोड़कर वल्नाभूषणों से सम्मानित कर विदा कर दिया । गुरु जी 
ने शिष्य राजा को जिस ज्ञानोपदेश से मुक्त किया था वह मुकुन्द राज द्वारा लिखित ग्रन्थ 
“विवेक सिन्धु” के नाम से विख्यात है । इस उपदेश से केवल राजा का ही कल्याण नहीं हुआ 
वरन्‌ उन्होंने सारे जगत्‌ को जीवन्मुक्त कर दिया । इनका दूसरा ग्रन्थ मराठी ओवी छन्द में 
है । “विवेक सिन्धु” में १८ प्रकरण तथा १६७१ ओवियां हैं । “परमामृत” में १४ प्रकरण 

|| ३०३ ओवियां हैं । दोनों ग्रन्थ अद्वैत सिद्धान्त के प्रतिपादक स्वानुभव युक्त हैं । 

| महाराष्ट्र मे नाथ पन्थ 

नाथ पन्थ के प्राचीन सिद्ध पुरुषों में श्री जालन्धरी नाथ श्री मत्स्येन्द्र नाथ, श्री गोरक्ष नाथ' 
आदि की परम्परा सारे भारत में विख्यात हे । महाराष्ट्र में भी यह परम्परा मुकुन्दराज जी से 
` || चली । इस प्रान्त के प्रसिद्ध सन्त श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर आदि के प्रपितामह त्र्यम्बक पन्त 
जी ने सम्वत्‌ १२६४ विक्रमी में श्री गोरक्षनाथ जी से दीक्षा ली थी । गोरक्षनाथ जी के दूसरे 
| शिष्य उज्जैन नरेश भतहरि जी थे । श्री चांग देव जी तथा गोरक्षनाथ अपनी योग शक्ति के 
| न ८ के sd कक पृथ्वी पर रहकर जीवों का कल्याण करते रहे । श्री त्र्यम्बक पन्त 
कै [निव Re जीने पि जी ने गोरक्षनाथ जी के शिष्य ज्ञानीनाथ जी से दीक्षा ली । उनसे ही श्री 
| जा जा न तक्षा ली । ज्ञानेश्‍वरी गीता में श्री मछेन्द्रनाथ जी का उल्लेख हुआ है कि 
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| नासिक जिले के सप्तथंगी पर्वत पर श्री चौरंगी नाथ नामक महात्मा के हाथ-पेर कटे पड़े थे। 
| उन्हें श्री मछेन्द्र नाथ जी ने योग शक्ति के प्रभाव से हाथ पैर से युक्त कर दिया । नासिक में 
त्र्यम्बकेश्वर के पीछे ब्रह्मगिरि पर्वत पर श्री गोरक्षनाथ जी की गुफा है । इसी पर्वत की परिक्रमा 
के मार्ग में श्री ज्ञानीनाथ जी का मठ है । नेवासा पर्वत पर गुरु गोरखनाथ जी की समाधि है 
तथा सतारा जिले में मत्स्येन्द्र गढ़ में श्री मत्स्येन्द्र नाथ जी की समाधि है । जहां वैशाख कृष्णा 
पंचमी को मत्स्येन्द्र यात्रा होती हे । इसी गढ़ पर इमली का एक पेड़ है जिसे गोरख इमली. 
कहते हैं । कण्ठहार में ज्वार को “मत्स्येन्द्र शाल' कहते हैं । इन बातों से सिद्ध होता है कि ||. 
| महाराष्ट्र में मत्स्येन्द्र नाथ और गोरखनाथ ने बहुत काल तक निवास किया था, वहां उन्होंने 
| अनेक चरित्र किये थे और अपना सम्प्रदाय चलाकर जगदुद्धार का महान्‌ कार्य किया था । श्री 
| गोरक्षनाथ के मराठी भाषा में भी दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, एक “अमरनाथ संवाद' और दूसरा || 
“गोरक्षगीता ।' 'विषयविध्वंसैकवीर’, “योगाब्जिनीसरोवर' आदि विशेषणों से श्री गोरक्षनाथ | | 
की स्तुति श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने की है और यह कहा है कि कलिग्रस्त लोगों के उद्धार के || | 
लिये श्री गोरक्षनाथ ने आदिनाथ श्री शंकर से प्राप्त शाम्भव अद्र्यानन्द वेभव' श्री गैनीनाथ || | 
को दिया और श्री गैनीनाथ ने श्री निवृत्तिनाथ को; और श्री निवृत्तिनाथ से वह मुझे प्राप्तहुआ। || | 
श्री गैनीनाथ (१६७५) || 
श्री गैनीनाथ नासिक के ब्रह्मगिरि की परिक्रमा के रास्ते फर अपने मठ में रहते थे, जब श्री || 
निवृत्तिनाथ सिर्फ सात वर्ष के बालक थे, ये उन दिनों अपने माता-पिता और छोटे भाई-बहिन || 
के साथ त्र्यम्बकेश्वर क्षेत्र में ही रहते थे । रात का समय था । ये सभी ब्रह्मगिरि की परिक्रमा | | 
करने जा रहे थे । रास्ते में सामने एक बाघ गरजता हुआ आ निकला । इनके पिता घबराये हुए | 
बच्चों को सम्हालने और निकल भागने का रास्ता ढूंढने लगे और सब को पिता कुशलपूर्वक || 
घर ले आये पर निवृत्तिनाथ इसी बीच वहां से दोड़ते-हांफते हुए जो भागे सो न जाने कहां | 
निकल गये । भटकते-भटकते अञ्जनी पर्वत की एक गुफा में घुसे । देखा, तीन साधु भीतर 
ध्यान लगाये बैठे हैं । एक कुछ ऊंचे से आसन पर हैं, और दो नीचे हैं ये कोई महात्मा होंगे, | 
ये दोनों उनके शिष्य । सीस पर जटा है, कानों में कुंडल हैं, कंठ में सेली है और हाथ में सिंगी | 
और पुंगी । घबराये हुए निवृत्तिनाथ सीधे इन महात्मा के चरणों में जाकर लोट गये । वे महात्मा | 
श्री गैनीनाथ थे, इन्होंने बालक का मुख निहारा ओर सिद्धों के सब लक्षण देखकर बड़े प्रसन्न || 
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हुए। श्री गैनीनाथ ने सात दिन इन्हें अपने पास ही रखा और महावाक्य का उपदेश करके 

और योगमार्ग की दीक्षा तथा भगवान्‌ श्री कृष्ण की भक्ति देकर बिदा किया । चलते समय 

श्री गुरु गैनीनाथ ने श्री निवृत्तिनाथ को इतना और कह दिया कि, देखो, यदि आकाश भी 

तड़बड़ा पड़े और मेरु कड़कड़ा उठे तो भी आत्मसुख के आस्वादन से कभी विरक्त मत होना । 

भगवान्‌ अत्यन्त समीप हैं । सन्देह छोड़कर देखो; आत्मनिष्ठा अखण्ड बनाए रहो । श्री कृष्ण 
॥ के रूप में रमो । श्री निवृत्तिनाथ जी ने आजीवन इस आज्ञा का पालन किया । 


नाथ परम्परा 
आदिनाथ 
उमा मत्स्येन्द्र नाथ जालन्धर नाथ 
गोरक्षनाथ चौरंगीनाथ कानिफनाथ मैनावती 
ळत 

चर्पटीनाथ 

निवृत्तिनाथ 

ज्ञानेश्वर सोपानदेव मुक्ताबाई 


॥इति श्री गुरु० पु, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, पंचत्रिंशत्तिमो5 ध्याय: ॥३५ ॥ 


अथ षट्त्रिशत्तिमोऽध्यायः 


श्री गुरु निवृत्ति नाथ (१३७६) 
bes आप तीन भाई तथा एक बहन थी । श्री निवृत्ति नाथ जी सबसे बड़े थे । इनसे छोटे श्री 
' ये, जी, श्री सोपान देव तथा मुक्ताबाई थे। निवृत्तिनाथ जी का जन्म सम्वत्‌ १३३० 
\ १ आड कृष्णा तृतीया को हुआ । सात वर्ष की आयु में पिता के साथ ब्रह्मगिरि की परिक्रमा 

च थे । बाघ को देखकर घबराकर भागे । भूलते भटकते श्री गौरीनाथ की गुफा में पहुंचे । 
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उनसे इन्होने दीक्षा प्राप्त की । इन्हें मन्त्र का रहस्य श्री गोरखनाथ जी से प्राप्त हुआ । ये इनके | 
परम गुरु थे । श्री निवृत्तिनाथ जी ने चार सौ अभंग लिखे हैं, जिनमें से कुछ अद्वैत परक, कुछ 
द्वैतपरक एवं कुछ कृष्ण भक्ति से सम्बन्धित हैं । इन्होंने गुरु जी से तथा परम गुरु जी से 
योगानुभव अद्वयानन्दवैभव तथा श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त कर अपने अनुज तथा शिष्य श्री 
ज्ञानेश्वर जी को दिया । श्री ज्ञानेश्वर जी ने जगत के कल्याणार्थ संसार में प्रचार किया । 

सम्वत्‌ १३५३ में श्री ज्ञानेश्वर जी.के जीवित समाधि लेने पर सम्वत्‌ १३५४ आषाढ़ |. 
कृष्णा द्वादशी को त्र्यम्बकेश्वर क्षेत्र में नश्वर शरीर को त्याग कर परम पद प्राप्त किया । 

श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज (१३७७) 

आप श्री विट्ठल पंत जी के द्वितीय पुत्र थे । इनका जन्म सम्वत्‌ १३३२ भाद्र कृष्णा अष्टमी 
मध्यरात्रि में हुआ था । पांच वर्ष की आयु में इनके माता-पिता धर्म मर्यादा रक्षार्थ त्रिवेणी संगम 
में देह त्याग कर परलोक वासी हुए । इनके अनुज सोपान उस समय चार वर्ष के थे, अनुजा 
मुक्ता तीन वर्ष की थी । अनाथ बालक भिक्षा मांग कर निर्वाह करने लगे । चारों का समय 
भागवत-भजन व भगवत्‌ चर्चा में बीतता था । उपनयन संस्कार में तीनों को बड़ी यातना झेलनी 
पड़ी । संन्यासी की सन्तान होने के कारण आलन्दी ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया । परन्तु इनके 
भक्ति तथा साधुता का विशेष प्रभाव हुआ । उनके हृदय में बालकों के प्रति सहानुभूति हुयी । 
ब्राह्मणों ने कहा--तुम लोग 'पैठण' जाओ । वहां शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ है । उपनयन की जो व्यवस्था 
देंगे, उसे हम मान लेंगे । ये सभी भगवन्नाम कीर्तन करते पैठण गये । विद्वानों की सभा लगी । 
सभी ने निश्चय किया कि इनकी शुद्धि किसी प्रकार नहीं हो सकती । उन्होंने वन्दनात्मक भक्ति 
का उपदेश दिया । इससे चारों सन्तुष्ट हुए । वहां से ये चारों लौट रहे थे, कुछ दुष्टो ने दुष्टता 
की । श्री ज्ञानदेव से पूछा-- तुम्हारा नाम क्या है ? उत्तर दिया -ज्ञानदेव' । पास ही एक भैंसा 
था । उसकी ओर संकेत करके कहा--यहां यही ज्ञानदेव है। विचारा दिन भर पुस्तकों का 
बोझा ढोता है । कहिये देवता ! क्या आप ऐसे ही ज्ञानदेव हैं । ज्ञानदेव ने कहा-- हां हां. 
इसमें क्या सन्देह? यह मेरी आत्मा है । मुझ में इसमें कोई भेद नहीं ।” यह सुनकर दूसरे || 
|| दुष्ट ने भैस के दो डण्डे जमा दिये । ज्ञानदेव से पूछा--ये डण्डे तुम्हें जरूर लगे होंगे । उन्होंने | 
“हां” कहा तथा वस्त्र खोलकर डण्डे के निशान दिखा दिये । इतने पर भी उनकी आंखें नहीं | 
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|| खुलीं। एक ब्राह्मण ने कहा 'यह भैंसा यदि तुम्हारी तरह ज्ञानी है तो उससे ज्ञान चर्चा 

|| करवाओ । इन्होंने भैसे की पीठ पर हाथ रखा । हाथ रखते ही वह 3» उच्चारण करके वेद 

मंत्र बोलने लगा । यह चमत्कार देख कर विद्वान्‌ ब्राह्मण आश्चर्य चकित हुए । तब से सभी 

लोग, चारों को भगवत्‌ स्वरूप समझने लगे । उनकी चरण वन्दना करके जय जयकार करने 

|| लगे । ज्ञानदेव जी ने ब्राह्मणों से कहा-- यह सब आप लोगों के चरणों का प्रताप है । मैं तो | 

|| एक क्षुद्र बालक हूं ।' ज्ञानदेव जी ने एक दिन ब्राह्मण के श्राद्ध के अवसर पर ध्यान करके 

“आगन्तव्यम्‌” कह कर उनके पितरों को सशरीर बुलाकर भोजन कराया । इनकी अद्भुत 

सामर्थ्य को देखकर पैठण के लोग इनसे भगवन्नाम कीर्तन और भगवत्कथा का श्रवण करने 

लगे । धर्मज्ञ विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने अतिनम्रता से इन्हें शुद्धिपत्र लिख दिया । ये चारों कुछ काल 

तक परीक्षण में रहे । ज्ञानेश्‍वर जी ने वहां शङ्कराचार्य का भाष्य, भगवत्‌, योगवासिष्ठ आदि 

ग्रन्थों का अध्ययन किया । वहां से आलें स्थान पर वह भैंसा भी साथ में था उसकी समाधि 

. || भीदे दी । वहां से मेवा पहुंचे । वहां इन्होने ज्ञानेश्‍वरी गीता श्री सच्चिदानन्द जी से लिखवाई । 

वहां से आलन्दी आये । इन्होंने अपने अग्रज श्री निवृत्ति नाथ जी से दीक्षा ली तथा गीता का 

भाष्य सुनाया । यह ग्रन्थ पन्द्रह वर्ष की आयु में लिखा । सम्वत्‌ १३४७ में ग्रन्थ पूरा हुआ । 

फिर तीर्थ यात्रा में निकले ये चारों भाई तथा अनेकों सन्त साथ थे । उज्जैन, काशी, प्रयाग, 

गया, गोकुल, अयोध्या वृन्दावन, द्वारका आदि तीर्थो की यात्रा करते हुए पण्ढरपुर लौट आये । 

वहां पर चौदह सौ वर्ष के वृद्ध सन्त चांगदेव जी मिले । इनको अपनी सिद्धियों का अभिमान 

था । वे बाघ पर बैठकर सर्प की लगाम लगाकर आए । उस समय आप चौकी या दीवार पर 

| 5 यो Ud के लिये चलने की आज्ञा दी । ज्ञानेश्वर जी ने उनका 

| Mai ४ सम्वत्‌ १३५३ मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी को इन्होने 

_ || अभंग तथा चांगदेव पासठी (पैंसती op 
BO pgs ) मराठी में लिखे । योगवासिष्ठ पर भी रीका की है । 

| : र ड ग श्री सोपान देवजी (१३७८) | 
|: क इनका का चत्‌ १२३४ कार्तिकी पूर्णिमा की रात्रि में हुआ था । इनका जीवन चरित्र 
नर == = जी के जीवन चरित में मिला है । जीवन्मुक्त महात्मा थे । ये उपदेश करते थे कि तत्त्व | 
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एक है, उसी को हरि तथा विठ्ठल कहते हैं । वही ज्ञानेश्वर हैं । सोपान सर्वात्मना उन्हीं में 
विलीन है । श्री ज्ञानेश्वर जी के समाधि लेने के एक महीने के बाद सासबड स्थान में हरिनाम 
कीर्तन करते हुए शरीर त्यागा । 
भक्तिमती मुक्ताबाई जी | 

श्री विट्ठल पंत जी की चारों सन्तानें अलौकिक दिव्य विभूतियां थीं । जब इनके माता-पिता 
प्रयाग में शरीर त्यागने लगे तब माता को विशेष चिन्ता हुई । श्री नामदेव जी ने इन्हें समझाते 
हुए कहा कि तुम्हारे ये चारों बच्चे अलौकिक दिव्य महापुरुष हैं । श्री निवृत्तिनाथ जी शङ्कर, 
ज्ञानदेव विष्णु, सोपानदेव चतुर्मुख ब्रह्मा तथा मुक्ताबाई आदिमाया हैं । सर्वव्यापक ब्रह्म ही 
इन चार मूर्तियों में प्रकट हुआ है । माता की मृत्यु के समय मुक्ताबाई केवल तीन वर्ष की थी । 
इनका जन्म सम्वत्‌ १३३६ आश्विन शुक्ला प्रतिपदा मध्याह्न में हुआ । यह योगाभ्यास में 
दक्ष थीं । इन्होंने अपने अभंगो में नाद, शून्याशून्य, मनपवन योग, सत्रहवीं कला, अनाहत ध्वनि, 
सहस्रदल, अजपाजप आदि के संकेत अनेक बार हुए हैं । इन्हें अद्वेतानुभव के साथ सगुण 


` || प्रेम भी उत्कट था। चौदह सौ वर्ष के चांगदेव ने इन्हें गुरु माना । 
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एक दिन मुक्ताबाई स्नान कर रही थीं । अकस्मात्‌ चांगदेव आ गये । नग्नावस्था में उन्हें | 


देखकर मुंह ढाप कर लौट गये । यह जब स्नान करके बाहर आयीं तब तीनों भाइयों के सामने 
उसने चांगदेव को फटकारते हुए कहा “तुम चौदह सौ वर्ष के बूढ़े हो गये हो, पर तुम्हारे मन 
की भ्रान्ति नहीं गई । महायोग साधन करने पर भी आत्मा को नहीं पहचाना । सब कुछ करके 


जो बच रहता है, सब कुछ करते हुए जिसका ग्रहण होता है, जिसे हाथों से दूर करते हो, चलते || 


हए जिस पर पैर रखते हो, उस सार तत्त्व को भुलाकर तुमने मेंढक की तरह केवल शरीर को 
पोसा है । खी पुरुष व्यक्ति भेद की भावना ज्ञान की छठी भूमिका पदार्थाभावनी में नहीं होती । 
चांगदेव जी ने माता जी कहकर मुक्ताबाई के चरणों में अपना मस्तक रखा तथा दीन स्वर से 


कहा “हे जननी निजानन्दामृत से मुझे जिला दे, सुख का परम स्वरूप मुझे दिखा दें ।” मुक्ताबाई || . 


जी ने चांगदेव को सम्मुख बिठाकर उन्हें आत्म स्वरूप का बोध कराकर उद्धार किया । श्री 


ज्ञानेश्वर जी महाराज के समाधि लेने के पांच महीने बाद मुक्ताबाई ने तापी नदी के तट पर || | 


माया गांव में शरीर त्यागा । 


` ॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, षटत्रिशत्तमो$ घ्याय: ॥३६॥ F 
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६४२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


_ [| अथ सप्तत्रिशत्तमो$ध्याय: : 
श्री विट्ठल पंत और रुक्मिणी बाई 


जिस खान से ये चारों रत्न प्रकट हुए, प्रसंग प्राप्त उनका वर्णन करना भी आवश्यक है । 

अतः इनके माता-पिता का जीवन चरित्र लिखा जाता है । विक्रमी सम्वत्‌ की तेरहवीं शताब्दी 
के अन्त में त्यम्बक पंत नामक वत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे ये बीड देश के अधिकारी थे । उस 
समय तीन वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा । इनके पास धनधान्य था, उससे अकाल पीड़ितों 
की सेवा की । इनके गोविन्द पंत तथा हरिपंत दो पुत्र थे । हरिपंत देवगिरि के राजा सिंघण देव || | 
शत्रुओं से लड़ते हुए युद्ध में मारे गये । भाई की मृत्यु से इन्हें विराग हुआ । ये श्री गोरखनाथ || | 
की शरण में गये । उन्होने दीक्षा दी । इनके ज्येष्ठ पुत्र गोविन्द पंत की ५५ वर्ष की आयु में |. 
निराबाई नामक धर्मपत्नी से पुत्र का जन्म हुआ । उनका नाम.विट्टल रखा । विठ्ठल का समय || | 
पर उपनयन हुआ तथा साङ्ग वेदों का अध्ययन किया फिर तीर्थों की यात्रा की । यात्रा में आलन्दी 
पहुंचे । वहां के सिधोपंत की पुत्री रुक्मिणी से विवाह हुआ । तीर्थ यात्रा चलती रही । वापिस || | 
“आपः गांव आए । माता-पिता की मृत्यु के बाद आलन्दी में रहने लगे । बचपन से ही विरागी || | 
थे । पली के साथ रहना कठिन हो गया । स्री से कई बार संन्यास की इच्छा प्रकट की । उसने | 
अनुमति नहीं दी । एक दिन वह गृह कार्य में व्यस्त थीं । इन्होंने गंगास्नान करना चाहा । उसने 

|| “हो आइए ना” कहकर “जाइए” कहा । आप घर से चल पड़े । काशी पहुंचे । रुक्मिणी रोने 
लगी । पति की बहुत खोज की, पता न चला पति ने काशी जाकर श्रीपाद स्वामी जी से || 
संन्यास ले लिया । उन्होंने इनका नाम स्वामी चैतन्याश्रम रखा । पत्नी पति के विरह में तड़पंती |. 
थी । इन्हे पता चला--पति ने संन्यास ले लिया है । श्रीपाद स्वामी यात्रा करते आलन्दी पहुंचे । || 
दर्शनारथियों के साथ ये भी पहुंची, प्रणाम किया। स्वामी जी ने पुत्रवती कहकर आशीर्वाद | 
दिया। रुक्मिणी हँस पड़ी हँसने का कारण पूछने पर सब आत्म कथा सुना दी । स्वामी जी || 
जल ह नि डांट-फटकार की दण्ड कमण्डलु का परित्याग कर गृहस्थी | 
5 सावदाजा HE न्ह प्रार्थना की--यह शास्त्र विरुद्ध है-ऐसा न कहो । गुरु | | 
हि. पाता है । तुम्हारा कल्याण होगा । वे घर लौटे । रुक्मिणी के आनन्द की || 
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सीमा नहीं थी । गुरु जी की यह आज्ञा यति धर्म के विपरीत थी । समाज ने उनका बहिष्कार 
कर दिया । इसी रूप में इनके दो दो वर्ष के अन्तर में चार सन्तानें हुईं । निवृत्ति, ज्ञानदेव सोपान 
तथा मुक्ताबाई नाम थे । धर्माचार्यों ने इनके प्रायश्चित्त पूछने पर कहा--दोनों अपना शरीर 
गङ्गा जी में विसर्जित कर दो । विठ्ठल सपत्नीक तैयार हो गये । ये दोनों अपने अनाथ बच्चों 
को देखकर विशेष दुःखी हुए । माता का अन्तःकरण विशेष द्रवीभूत हुआ । उनकी दशा 
वर्णनातीत थी । तब नामदेव जी ने इन्हें सान्त्वना दी । शरीर छोड़ने से पूर्व इन्होंने निवृत्ति नाथ 
जी को महासिद्ध गैनीनाथ जी को सौंपा । उन्होने श्री ज्ञानदेव, सोपानदेव तथा मुक्ता को निवृत्ति 
को सौंपते समय कहा कि- मेरी तीन वर्ष की लाडली मुक्ता को तुम सम्भालो । यह सबसे 
कहकर नेत्रों में आंसू भरकर सिद्धों को प्रणाम करके रुक्मिणी अपने पति के साथ चली गई । 
श्री गैनीनाथ जी ने निवृत्ति के मस्तक पर हाथ रखकर उपदेश किया । श्री निवृत्तिनाथ जी 
ने सद्गुरु जी के समक्ष दोनों भाइयों तथा मुक्ता को उपदेश किया । श्री गेनीनाथ जी इन चारों 
को पैठण भेजकर लुप्त हो गये। | 
श्री ज्ञानेश्वर जी का उपदेश ज्ञानेश्‍वरी गीता से 
श्री ज्ञानदेव जी ने भावार्थ दीपिका नामक गीता की रीका मराठी में की है । इसका हिन्दी 
अनुवाद काशी से प्रकाशित हुआ है । महाराष्ट्र के धुरंधर विद्वान्‌ पंडित श्री वासुदेव अभयंकर 
जी ने इसके दो अध्यायों का संस्कृत रूपान्तर किया है। शास्री जी ने निजी मौलिक | 
'अद्वैताडकुर संवलित” नामक निजी स्वतन्त्र एवं मौलिक व्याख्या भी की । इन्होंने गीता का 
सारांश प्रथम दो अध्यायों में माना है अतः दोनों रीकाएं प्रथम व द्वितीय अध्यायों पर हैं । 
. श्रीज्ञानेश्वर जी महाराज सर्वतन्त्र स्वतन्त्र संत थे । इन्होंने पूरी गीता में साधूशाही स्वतन्त्र | 


|| फक्कड़ भाषा का प्रयोग किया है । इसका कुछ अंश पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । 


धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ 
ज्ञानेश्वरी पुत्र स्नेह से मोहित धृतराष्ट्र ने संजय से कुरुक्षेत्र का वृत्तान्त सुनाने की 
इच्छा की । जो कुरुक्षेत्र धर्म स्थान है जहां पाण्डु और मेरे पुत्र युद्ध के निमित्त इकडे हुए हे । || 


वहां पर उन्होने इतने समय तक किस उद्देश्य से क्या किया, शीघ्र बताओ? 
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६४४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-- ३) 
संजय उवाच-- दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌॥२ ॥ 
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूम्‌। 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥३॥ 
टीका तब संजय बोले--इस समय पाण्डवों की सेना, जैसे महाप्रलय में काल क्षुब्ध 
हो जाता है. वैसे ही पाण्डवों की सेना काल के समान तुम्हरे पुत्र को सेना सहित खाने के लिये | 
तत्पर है जैसे कालकूट विष को कोई भी रोकने के लिये समर्थ नहीं होता वैसे ही पाण्डवों की || 
सेना रोकी नहीं जा सकती; जैसे प्रदीप्त बडवानल प्रलय की वायु से क्षुभित होकर समुद्र को || | 
सोखकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, वैसे ही दुर्धर्ष पाण्डवों की अनेक प्रकार की सेना विशेष 
भयानक रूप में दिखाई देती है । ऐसी भयंकर सेना को देखकर भी उन्हें तुच्छ समझकर 
दुर्योधन, जैसे अनेक गजराजों को साथ लेकर मदोन्मत्तं गजराज सिंह को देखता है, वैसे ही 
तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पाण्डवों की सेना को देखकर पैदल दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास 
पहुंच कर कहा हे आचार्य ! क्या आपने पाण्डवों की उन्नत सेना को नहीं देखा ? यह सेना 
चलते फिरते पर्वतीय किलों के समान आप्रको बुद्धिमान द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने अनेक व्यूहों में 
स्थापित की है । यह द्रुपद पुत्र आपके द्वारा शिक्षित होकर आपके विरुद्ध खड़ा है । 
जब अर्जुन “में युद्ध नहीं करूंगा” यह कहकर रथ के पिछले खण्ड में बैठ गये, तब 
शोकाकुल अर्जुन को रोता देख कर, जैसे जल में लवण घुल जाता है, जैसे तीव्र वायु से क्षीण 
बादल नहीं वरसता, वैसे ही धीर अर्जुन का चित्त शोक से व्याकुल होकर युद्ध करने में असमर्थ 
' हुआ । तब भगवान्‌ ने कीचड़ में गिरे हुए राजहंस के समान अर्जुन को शोकरूपी कीचड़ में 
गिरा देखकर ऐसे अर्जुन के प्रति मधुसूदन बोले- . | 
हि अर्जुन क्या यह तुम्हारे लिये ठीक है, तुम कौन हो? अब क्या करोगे? तुम्हें क्या | | 
हो गया है ? क्या तुम साधनहीन हो? क्या किसी से कम हो जो रोते हो? जो तुम दुःखी हो || . 
रहे हो? ऐसे गलत काम में तुम्हारी मनोवृत्ति आज तक कभी नहीं देखी, न तुमने कभी धीरज || 
ही खोया। तुम्हारा तो नाम लेने मात्र से अपयश भाग जाता था । अब तुम्हें क्या हो गया है ? || 
\ तुम तो क्षत्रियों में शिरोमणि हे, तुम्हारी शूरवीरता की धाक तीनो लोकों में है, तुम तो शङ्कर जी | 
Re | (को जीतने में समर्थ हो | निवात कवच दैत्यों को तुमने समूल नष्ट कर दिया । इस प्रकार तुम्हारी | | 


३ रो ks S| TS पमा क 
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की इच्छा कभी मत करो? धैर्य का आश्रय लेकर मन को स्थिर करो । इस मूर्खता को त्याग 

दो । धनुष वाण लेकर खड़े हो जाओ । कहां यह युद्ध, कहां यह तेरी कायरता ? तुम ज्ञाता 
होकर विचार क्यों नहीं करते हो? तुम ही बताओ- इस युद्ध में तुम्हारी यह दया उचित हे ? 

यदि इस समय इस प्रकार की दया तुम्हें प्राप्त है तो विद्यमान कीर्ति का नाश ओर स्वर्ग प्राप्ति 
में बाधा आयेगी । | | 


` पाठकों ने देखा होगा कि श्री ज्ञानेश्वर जी नें कैसी सुन्दर साधुशाही भाषा का प्रयोग किया 


| री. 
॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलि० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, सप्तत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३७॥ 


श्री चांगदेव जी महाराज (९३७९) | 


श्री चांगदेव जी महाराज का आश्रम गोदावरी तट पर था । ये शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण 
थे । सब विद्यायें प्राप्त थीं । ज्योतिष शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित थे । इनको इस विद्या के प्रभाव 
से पता चल गया था कि मुझे १४०० वर्ष बाद संदगुरु मिलेंगे । अतः इन्होंने योग विद्या के 
प्रभाव से स्थूल शरीर को १४०० वर्ष रखा। आप परम सिद्ध महात्मा थे । मृत्यु केसमयये 
समाधि लगाकर, मृत्यु जीत कर स्थूल शरीर को अपने हाथ में कर लेते थे । जब १४०० वर्ष ॥ 
पूरे होने वाले थे- अन्तिम बार की समाधि लगी, उस समय की मृत्यु पर क विजय प्राप्त की । | 
ये परम प्रतापी यशस्वी महात्मा थे । इनके हजारों शिष्य थे । निवृत्ति नाथ आ चारों की कीति. 
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सुनकर दर्शनार्थ चल पड़े । इन्हें अपनी सिद्धियों का अभिमान था । इन्होंने एक शिष्य के हाथ 

एक पत्र भेजकर त की सूचना दी । जब ये पत्र लिखने लगे तब इनकी समझ में नही 

आया कि पत्र के आरम्भ में ज्ञानेश्वर आदिको को चिरंजीव लिखकर आशीर्वाद दे या उत्तम 

समझ कर प्रणाम किया जाए । यदि मैं आयु वृद्ध होने के कारण चिरंजीव कहकर आशीर्वाद 

|| देता हूं तो वे ज्ञान में महान हैं । यदि इनको श्रेष्ठ मानकर प्रणाम करता हूं तो मेरे १४०० वर्ष 

के योगाभ्यास तप विद्या के आगे कल के बच्चे हैं । जब पत्र के आरम्भ में प्रणाम आशीर्वाद 

की समस्या हल नहीं हुयी तो पत्र क्या लिखा जाए । अतः इन्होंने कोरा कागज शिष्यों के हाथ 

आलंदी भेजा । शिष्यों ने वह पत्र ज्ञानेश्वर जी के चरणों में रखा । मुक्ताबाई ने कोरा कागज 

देखकर कहा ये १४०० वर्ष तप करने के बाद कोरे के कोरे रहे । ज्ञानेश्वर जी ने इस पत्र 

को निवृत्ति नाथ जी के चरणों में रखा । उन्होंने कहा “ज्ञानदेव ! यह उस महासिद्ध का मूकपत्र 

है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह पुरुष अन्दर बाहर से कोरा या स्वच्छ है । इस पत्र का 

यथार्थ उत्तर दो” गुरु आज्ञा से ज्ञानदेव जी ने ६५ ओवियों में उत्तर दिया । इसे “चांगदेव 

|| पैंसठी' कहते हैं । इसमें अनेक बातें थीं । इसमें प्रमुख बात थी कि “आप मूक हैं । इससे आप 

|| यह जानना चाहते हैं कि वेदशास्त्र प्रतिपादित ब्रह्म जो मन वाणी से अगोचर है, उसे में (चांगदेव) 

भी जानता हूं । उस अनिर्वाच्य तत्त्व को लेखन द्वारा व्यक्त करके यदि आप ऐसा करते हो 

'कि सब अवस्थाओं में मैं उसका आनन्द प्राप्त कर सकुँ तो आप इस कागज पर लिखें । उससे 

यदि मेरा समाधान हो गया तो में. आपको सद्गुरु मान लूंगा तथा आपकी शरण ग्रहण करूंगा । 
|| नहीं तो जैसे यह कागज कोरा है वैसे ही मैं और आप कोरे है यह जानकर मैं चुप रहूंगा ।” 

चांगदेव जी के कोरे पत्र में ज्ञानेश्वर जी से यही बातें की । इसका उत्तर लेकर चांगदेव 

|| के शिष्य गुरु जी के पास पहुंचे । उन्होंने यह पत्र ध्यान से कई बार पढ़ा । उसका भाव वे नहीं 

| समझ पाये। इन्हेनि ज्ञानेश्वर जी को मन से सद्गुरु मान लिया था । वे अपने १४०० शिष्यो 

. || को साथ लेकर एक भयंकर बाघ पर चढ़ हाथ में सांप का चाबुक लेकर आलन्दी पहुंचे । उस 
Bc । बि ज्ञानेश्‍वर जी ने उनका सत्कार करने के लिए चबूतरे को चलने की आज्ञा दी । चबूतरे 

Se ख न देखकर चांगदेव की सिद्धि का अहंकार चकनाचूर हो गया । वे बाघ से उतर कर 

. || शनेश्‍वर के चरणों में लोट गये । इन्होंने पैंसठी का अर्थ जानने की इच्छा की शिष्य की | 


00. 
~ BROTH I TTT 
fd ९ 
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परीक्षा के लिये गुरु जी ने कहा--तुम्हारे १४०० शिष्यों में से कोई एक बलि देने को तैयार 
हो जाय तो पैंसठी का अर्थ बताया जा सकता है । वे शिष्य सब माल उड़ाने वाले थे । बलि 
की बात सुनकर घबड़ाकर सभी शिष्य गुरु जी को छोड़ कर चले गये । चांगदेव जी का गुरु 
का अहंकार भी नष्ट हो गया । वे बोले “मैं ही आपका शिष्य हूं । बलि देने को तैयार हूं।” | 
तब ज्ञानेश्वर जी ने पैंसठी का मर्म समझा कर उन्हें सर्वत्र व्याप्त भावातीत सद्गुरु का बोध. 
कराया । फिर मुक्ताबाई ने इनके मस्तक पर हाथ रखकर पूर्णावस्था की अनुभूति करायी । 
इस प्रकार ज्ञानेश्वर चतुष्टय एवं चांगदेव सहित पंचायतन हुए । श्री ज्ञानेश्वर जी के समाधि 
लेने के बाद सम्वत्‌ १३५३ में चांगदेव जी दिवङ्गत हुए । 

श्री चांगदेव जी का जन्म उनकी १४०० वर्ष की आयु के अनुसार विक्रमी सम्वत्‌ ७० | 
वर्ष पूर्व हुआ था । | 

परम त्यागी आदर्श गृहस्थ दम्पति रांका-बांका (९३८०) . 

पण्ढर पुर में लक्ष्मीदत्त ऋग्वेदी महाराष्ट्री ब्राह्मण रहते थे । पत्नीसहित भगवद्‌ भक्ति में 
तल्लीन रहते थे । एक दिन भगवान्‌ ने सन्त के रूप में उन्हें दर्शन देकर अपने अंश से पुत्र 
होने का वर दिया । विक्रमी सम्वत्‌ १३४७ अगहन शुक्ला २ गुरुवार को धनु लग्न में माता 
श्रीमती रूपादेवी के गर्भ से श्री रांका का जन्म हुआ । लक्ष्मी के अंश श्री बांका जी कां सम्वत्‌ 
१३५१ वैशाख कृष्णा७ बुधबार को कर्क लग्न में पण्ढर पुर में हरिदेव ब्राह्मण के घर में जन्म | 
हुआ । रांका का बांका के साथ विवाह हुआ । रांका जी अत्यन्त निर्धन थे । पठित भी विशेष | 
नहीं थे । महाविरक्त भदवद्‌ भक्त उनके प्रेमपात्र थे । बांका भी पतिव्रता, साध्वी व भगवद्‌ | 
भक्ता थी । दम्पत्ति का दिन-रात भजन ध्यान में बीतता था । दोनों वन से सूखी लकड़ियां 
लाकर, बेच कर निर्वाह करते थे लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलता, उसी से भगवान्‌ का भोग 
लगाते तब प्रसाद पाते थे । पत्नी सहित रांका को दुःखित देखकर नामदेव अत्यन्त दुःखित 
थे। उन्होंने भगवान्‌ से रांका को धन देने की प्रार्थना की । उत्तर में भगवान्‌ ने कहा “मेरे देने || 
पर भी वह नहीं लेता। तुम देखना चाहो तो प्रातः काल छिप कर देखना” दूसरे दिन नै रांका | 
अपनी पत्नी सहित जंगल जा रहे थे । भगवान्‌ ने एक मुहरा की थैली रास्ते में » ० दीऔर |. | 
छिप कर तमाशा देखने लगे । नामदेव भी साथ में थे । वे दोनों भगवान्‌ की भक्ति के नशे में |. 
जा रहें थे--बैली की ठोकर लगी । रांका ने खोलकर मुहरों की भरी हुयी थैली देखी । वे उसे॥ 
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|| मिट्टी से ढकने लगे । इतने में पली भी आ गयी । उसने पूछा--किसको ढक रहे हो । उन्होंने 
उत्तर नहीं दिया खी ने पुनः पूछा तब रांका ने कहा, यहां एक मुहरों की थैली पड़ी है । तुम 
पीछे आ रही हो--कहीं मुहरों का लोभ न हो जाय । धन मिलने से साधन में विघ्न आयेगा | 
॥ इसलिये धूल डाल रहा हूं । यह सुनकर परम वैराग्यवती पत्नी हंस कर बोली कि हे नाथ । 
सोनें और धूल में अन्तर ही क्या है? सोने का कारण भी तो धूल ही है । धूल पर धूल क्यों 
|| डाल रहे हो? पली की बात से पति अत्यन्त प्रसन्न हुए । तुम्हारा वैराग्य मुझ से भी अधिक 
है। मेरी बुद्धि में सोने और धूलि में भेद हे--तुम्हारी बुद्धि में नहीं तुम मुझ से आगे बढ़ 


गयी हो । इस बाँके वैराग्य के कारण पत्नी का नाम बांका हो गया । भगवान्‌ छिपकर भक्तों 


की वैराग्य लीला देखकर अति प्रसन्न हो गए । नामदेव जी दोनों का वैराग्य देखकर अपने 


को तुच्छ मानने लगे तथा भगवान्‌ से बोले--हे प्रभो ! जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती. 


है--उसे त्रैलोक्य का राज्य भी नहीं भाता । उन्हें आपके अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगता । 
जिसको अमृत का स्वाद मिल गया वह गुड़ की इच्छा क्यों करे । 

भगवान्‌ ने उस दिन दोनों के लिए सूखी लकड़ियों के दो बोझ बांध रखे थे । दोनों ने 
समझा कि किसी ने अपने लिये रखा है । परायी चीज छूना पाप है । उन्होंने बोझों की ओर 
देखा तक नहीं । सूखी लकड़ियों के न मिलने पर दोनों खाली हाथ लौट आए । उस दिन दोनों 
ने उपवास किया । दोनों विचार करने लगे कि मुहरों के देखने मात्र से अन्न प्राप्त नहीं हुआ। 
|| हाथ लगाने पर न जाने क्या होता ? भगवान्‌ ने दर्शन देकर दोनों को कृतार्थ किया । रांका जी 


ह चार वर्ष की आयु में सम्वत्‌ १४५२ वैशाखी पूर्णिमा को बांका जी सहित परम धाम 
सिधारे । 


॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलि० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, अष्टत्रिंशत्तमोऽ ध्यायः ॥३८।। | 


अथोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः 


महात्मा तिरुमूलर 


॥) 0) Pee नल योगीश्वर परमहंस तिरमूलर स्वामी हिमालय के उन सिद्ध योगियो में हैं जो 
°| 48 जाति को अधर्म और उसके परिणाम सर्वनाश से बचाने के लिए इच्छानुसार किसी भी. 
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मानव देह को धारण कर साधारण मनुष्यों की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। शिव जी के | 
प्रधानगण नन्दी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी ओर भगवान्‌ शंकर की इन पर पूर्ण कृपा थी। 
मनुष्य देह धारण करने के पूर्व जब ये हिमालय में रहते थे उस समय इनका कुछ ओर 
ही नाम था, जिसका लोगों को इस समय पता नहीं । एक बार इनकी श्री अगस्त्य मुनि से मिलने 
की इच्छा हुई, जो उन दिनों दक्षिण भारत में रहते थे । अतः ये अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर 
दक्षिण की ओर चल पड़े । मार्ग में इन्होंने तिरुक्कदारम्‌, नेपाल, काशी, तिरुपरुपत्तन्‌ श्री 
कलाति, काञ्ची आदि क्षेत्रों के दर्शन किये । काञ्ची में इन्हें कई शक्तिशाली योगियों के दर्शन 
हए । वहा से ओर भी आगे बढ़े ओर तिरुवडिहे (जो South Indian Railway के पनरुति | 
नामक स्टेशन के निकट है) होते हुए चिदम्बरम्‌ गये और वहां भगवान्‌ नटराज का दर्शन 
किया । चिदम्बरम्‌ से और आगे चलकर ये तिरुवावदुथुरै नामक स्थान पर पहुंचे और वहीं 
इनकी मानव लीला प्रारम्भ हुई । 
यहां से ये अन्यत्र जाने का विचार कर ही रहे थे कि इनके अंदर एक ऐसी अदृश्य प्रेरणा 
हई जिसने इन्हें वहीं रहने के लिये बाध्य किया । अतः वे कुछ घंटे वहां ठहरकर अपनी इच्छा 
के विरुद्ध आगे बढ़े । मार्ग में कावेरी नदी के तट पर इन्हें गायों के रंभाने की आवाज़ सुनायी 
दी.जिससे इन्होंने यह अनुमान किया कि अवश्य ही इनका रक्षक मर गया है जिसके कारण 
ये इतनी व्याकुल हो रही हैं । थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर इन्होंने देखा कि उनके पास ही किसी 
मनुष्य की लाश पड़ी हुई है और गौएं उस लाश को सुंघ-सूंघ कंर चिल्ला रही हे और उसे | 
चारों ओर से घेरे खड़ी हैं । उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिससे वह लाश | 
भीग गयी है । बेचारे उन पशुओं को क्या पता कि वह लाश अब उठने की नहीं है। | 
. अमने घरों की तथा बछड़ों की सुध-बुध भुलाकर वे गायें शाम तक वहीं खड़ी हुई रोती | 
रंभाती रहीं । अब तो चारों ओर अंधेरा छा गया, परन्तु गायें वहां से किसी प्रकार भी हटती 
नहीं थीं । श्री परमहंस तिरुमूलर को इनकी दीन दशा देखकर बड़ी दया आयी । इन्होंने गौओं 
का शोकं दूर करने का और कोई उपाय न देखकर उस ग्वाले की मृतदेह में प्रवेश करने का | 
विचार किया क्योंकि इन्हें सब प्रकार की सिद्धिया प्राप्त थी । इन्होने तुरन्त अपने सूक्ष्म शरीर ॥ 





को निकाल कर उस मृत देह में प्रविष्ट कर दिया और अपने सिद्धि देह को उठाकर एक वृक्ष. ह 
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किया व एक ग्वाले का शरीर था । उसका नाम था 
कन ता ही उसकी जीविका थी । कावेरी के तट पर सथनूर 


एदयर वंश का था । गोपा 
आसे उसका जन्म हुआ था । गायें चराते-चराते ही उसकी मृत्यु की घडी उपस्थित 


हो गयी और उसने जंगल में ही प्राण त्याग दिये । उसके घर पर उसकी स्री शाम को gi 
तक उसका रास्ता देखती रही । मूलन्‌ हमेशा जल्दी ही लौट आया करता था, आज उ कै 
इतनी देर तक न आने का कारण वह समझ न सकी । बेचारी को क्या पता था कि मलन 
प्राणपखेरू सदा के लिये इस संसार से कूच कर गये हैं । जब रात अधिक बीत गयी तो उ i 
मन में शंका हुई और वह अनिष्ट की कल्पना कर रोने लगी । इधर महात्मा तिरुमूलर ने ज्यों | 
ही मूलन्‌ के मृत देह में प्रवेश किया त्यों ही उसकी देह में प्राण आ गये और वह इस प्रकार 
उठ खड़ा हुआ जो अभी सोकर उठा हो । अपने स्वामी के उठ जाने पर गौओ का शोक भी 
जाता रहा और वे मारे प्रसन्नता के इस प्रकार उछलने और कूदने लगीं मानो कुछ हुआ हीन 
था । वे सब-की-सब अपने स्वामी को चाटने लगी । 
महात्मा तिरुमूल ने गौओं को साथ लेकर मूलन्‌ के गांव का रास्ता लिया । रास्ते में इस 
नयी घटना के हो जाने के कारण इन्होंने अगस्त्य मुनि के पास जाने का विचार कुछ समय के 
लिये स्थगित कर दिया । इन्होंने अपने घर पहुंच कर गौओं को अपने-अपने स्थान पर बांध 


|| दिया और द्वार पर जाकर खड़े हो गये, जहां मूलन्‌ की खी चिन्तातुर हो अपने पति के आगमन 
|| की प्रतीक्षा कर रही थी । उसने सदा की भांति पति का बड़ा स्वागत किया और तिरुमूलर के 


समीप आकर प्रेम से उसका आलिङ्गन करना चाहती थी कि तिरुमूलर वहां से पीछे हठ गये 
और उससे कहने लगे-“खबरदार ! किसी परपुरुष को भूलकर भी न छूना ।' यों कहकर 
वे मूलन्‌ की खी को रोती हुई छोड़कर तुरन्त वहां से चल दिये और पास ही के मठ में जाकर 
वहीं अपना आसन लगाया । थोड़ी ही देर में उनकी समाधि लग गयी और बड़ी देर तक वे 
उसी अवस्था में बैठे रहे। | 


मूलन्‌ की स्री अपने पति के निष्ठुर बर्ताव का कारण न समझ सकी । वह महात्मा के 


|| पीछे-पीछे मठ में आयी और वहां उन्हें निश्चेष्ट भाव से ध्यान लगाये बैठे देखकर आश्चर्य 


में डूब गयी । वह रात भर चिन्ता के मारे रोती रही । प्रातः काल होते ही वह अपने पड़ोसियों 


को इकट्ठा करके उन्हें मठ में लिवा ले गयी । वहां उन्होंने देखा कि मूलन्‌ सचमुच योगी की | 
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तरह ध्यान लगाये बैठा है, उसके शरीर में से एक अदभुत तेज निकल रहा है ओर उसे बाह्य 
ज्ञान बिल्कुल नहीं हे । मूलन्‌ को इस अवस्था में देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, वे लोग 
बड़ी देर तक इस आशा में बैठे रहे कि मूलन्‌ समाधि से उठे तो उससे सारा हाल पूछा जाए। 
कुछ लोगों ने कहा--'अजी ! तुम किस फेर में पड़ी हो? यह तो पागल हो गया है, अब || | 
इसकी आशा छोड़ देनी चाहिये ।” यों कहकर वे मूलन की ख्री को लेकर वापस चले आये। 
किसी को यह पता न लगा कि मूलन्‌ कभी का इस असार संसार से चल बसा ओर अब उसके | 
शरीर पर एक सिद्ध योगीश्वर का अधिकार हो गया है । लगता भी कैसे ? 
उनके चले जाने के थोड़ी देर बाद महात्मा तिरुमूलर की समाधि टूटी और वे वहां से 

उठकर उस स्थान पर आये वहां उन्होंने अपने असली शरीर को एक वृक्ष की डाली पर बांधकर 
रखा था । परन्तु उन्हें वह शरीर वहां पर नहीं मिला । यह देखकर तिरुमूलर को बड़ा आश्चर्य 
हुआ, क्योंकि उन्होंने उस शरीर को ऐसी जगह पर रखा था जहां किसी की भी दृष्टि उस पर 
नहीं पड़ सकती थी । उन्होंने मन में यह निश्चय कर लिया कि भगवान्‌ की इच्छा से ही यह 
सब काण्ड हुआ है । उन्होंने सोचा कि भगवान्‌ की इच्छा मुझे नहीं रखने की मालूम होती है । | 
अतः उन्होंने भगवान्‌ की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाकर मूलन्‌ के रूप में वहीं रहने का 
निश्चय कर लिया । पीछे से उन्हें दिव्य दृष्टि से यह भी पता लगा कि भगवान्‌ उनके द्वारा | 
संसार का कुछ कल्याण करवाना चाहते हैं। भगवान्‌ की इच्छा थी कि तिरुमूलर के द्वारा 


.॥ शैवागम-शास्त्र का तामिल-पद्य में अनुवाद हो जिसे पढ़कर सब लोग अपना कल्याण कर | 


सकें, इसीलिये उनके असली देह को भगवान्‌ ने छिपा दिया था । 

भगवान्‌ का आदेश पाकर तिरुमूलर सथनूर से तिरुवावदुथुरै चले आये । वहां मूलन्‌ 
की खी और उसके सम्बन्धी एक बार फिर इनके पास आये ओर इन्हें घर लौटकर गृहस्थाश्रम 
में ही रहने के लिये बहुत आग्रह किया, क्योंकि वे लोग अब तक यही समझते थे कि मूलन्‌ 
ही गृहस्थी छोड़कर साधु हो गया है । अब तो इन्हें मूलन्‌ की खी ओर उसके सम्बन्धियों पर 
बड़ी दया आयी और इन्होंने उन पर अपनी असली हाल प्रकट कर दिया, जिससे वे लोग | 
निराश होकर अपने घर लोट गये । तिरुवावदुथुरै पहुंच कर महात्मा तिरुमूलर ने भगवान शिव | 
की आराधना की और भगवान्‌ के आदेशानुसार शैवागम-शाख को तामिल भाषा में लिख | 
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६५२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग ख ३) 


'अरस' बेठकर लिखा था, जो तिरुवावदुथुरे के 
सर टमा kde ये दक्षिण की यात्रा समाप्त कर तथा 
अपने अभीष्ट को पूरा कर कैलाश को लौट गये । विद्वानों का कहना है कि श्री बिल स्वामी 
सन्‌ १५० ईसवी से लेकर सन्‌ ९०० ईसवी तक मानव देह में रहे, ओर कुछ लो क धारणा 
यह है कि वे ३०० ईसवी से लेकर ७०० ईसवी तक पृथ्वी पर रहे । प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ 
डा० ए० बी० कीथ भी प्रायः पहले मत का ही अनुमोदन करते हैं । तिरुमूलर-मन्त्र bl 
हुई प्रतियो में आजकल ३०४७ पद्य मिलते हैं, परन्तु मालूम होता है कि ४७ पद्य पी 
तिरुमूलर के शिष्यों ने जोड़ दिये । क्योंकि तिरुमूलर ने स्वयं केवल तीन हजार पद्य, बल्कि 
उससे भी कम, लिखे थे ! 
स्वामी दीनदयाल जी (१३८२) 
मथुरा जिले में हातिया (हतीन) नामक एक गांव है । यहीं लाला श्री चन्द्र जी अग्रवाल 
निवास करते थे। आप की धर्मपत्नी का नाम था इन्द्रावलि । जब इन्द्रावलि गर्भवती हुई तो 
आपको स्वप्न हुआ कि तुम सपरिवार मथुरा चले जाओ, वहां तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्त होगी । 
तदनुसार वे मथुरा चले गये और वहां चेत्र बदी प्रतिपदा सम्वत्‌ १६१४ को उनके पुत्र हुआ 
जिसका नाम रखा गया मथुरामल । 
एक बार मथुरामल आंगन में खेलं रहे थे कि अचानक इनका मुंह लाल हो गया और 
॥ माथे पर पसीना आ गया । माता ने पूछा- बेटा क्या बात है ? पहले तो मथुरामल जी ने बात 
|| राल दी, परन्तु माता के अत्यधिक आग्रह करने के कारण बोले कि एक दीन सेविका की नाव 
) || डूबी जा रही थी सो उसे मैंने उबारा है । इसी से पसीना आ गया है तथा उस नाव की कील 
|| भी मेरी कमर में चुभ गयी है । माता ने कमर देखी तो वास्तव में कील का निशान मिला । 
उसी दिन से मथुरामल जी दीन दयाल कहलाने लगे । 
|| सम्वत्‌ १६४० के लगभग दीन दयाल जी अनूप शहर के पास जंगल में अपने माता-पिता 
| ` || के सहित आकर रहने लगे । आपके नाना प्रकार के अदभुत चमत्कारों की बातें अब तक भी 
| | लोग बड़े प्रेम से कहते सुनते है । सम्वत्‌ १७०२ विक्रमी में स्वामी जी ने चोला छोड़ा । मरने 
॥ के पहले घर वालों से कह गये कि मेरी चिता से एक प्रज्वलित गोला निकलेगा, उसे निःसंकोच 
॥ पकड़ लेना तथा उसे मन्दिर में रखकर उस पर समाधि बनवा देना । उससे तुम्हारा वंश सदा 
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फलता-फूलता रहेगा । गोला उछला तो सही, पर डर के मारे सभी भाग गये । पीछे आप के | 
फूलों को लेकर समाधि बनी जो अब तक विद्यमान है । हर धुरहरी के दिन वहां भारी मेला | 
लगता है । | 
श्री श्रीभड्देव (१३८३) | 
प्रभु भट्टदेव ने एक संन्यासी के वरदान से तारादेवी के गर्भ से १४८० शाकाब्द में | 
कामरूप जिले के पिंगला (पाट बांउसी) नामक ग्राम में जन्म ग्रहण किया । अल्प कालमें ही 
इन्होंने पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त कर लिया । वाल्यावस्था से ही इन्हें प्रभु की भक्ति में अनुराग था । | 
वैष्णव धर्म की विविध भक्ति में आपका हृदय पूर्णतः रमता था । आपके द्वारा आसाम में 
वैष्णव धर्म लहलहा उठा । आसामिया भाषा में आपके लिखे चार ग्रन्थ विख्यात 
है भक्तिसार, भक्तिविवेक, शरणसंग्रह और दामोदरव्याख्यान । इन ग्रन्थों से असंख्य जीवों 
का परम कल्याण हुआ है, होता रहेगा । आपकी ' भक्तिरलावली' भक्तों के प्राणों का आधार 
स्वरूप है । उनका देन्यभाव, तल्लीनता, सर्वतोमुखी प्रतिभा ओर विस्मयजनक पाण्डित्य तथा 
सम्पन्न ज्ञान भण्डार उनके एक-एक ग्रन्थ में प्रतिबिम्बित है । | 
प्रभु भट्टदेव ब्राह्म मुहूर्त में ही शय्या छोड़कर शौचाचार, स्नान, सन्ध्या, गायत्री समाप्त || 
करके, पश्चात्‌ हरिकीर्तन प्रसंग में बैठते थे । हरिप्रसंग समाप्त करने के पश्चात्‌ भागवत्‌ की || 
व्याख्या होती थी । इस प्रकार मध्याह्न हो जाता और आप मध्याह्न की पूजा में बैठते । पूजा || 
समाप्त होने पर आप नित्य अठारहों अध्याय गीता का पाठ विधिपूर्वक करते । तब भोजन || 
करते-पहले यह देख लेते कि कोई अतिथि अभ्यागत बिना भोजन किये रह तो नहीं गया है । | 
भोजनोपरान्त पाठशाला में छात्रों को शिक्षा देते थे । पाठशाला का कार्य समाप्त होने पर पुनः | 
सायं काल के कृत्य में लग जाते थे । बड़ा ही सात्त्विक आपका जीवन था । भागवत एवं योग || 
समाधि के बल पर एवं मुख्यतः भगवत्कृपा से आपको भगवान्‌ के साक्षात्‌दर्शन हुएथे। || 
सम्वत्‌ १५६० शाकाब्द में आपने नरलीला समाप्त की । आज भी स्मृति रूप में पाट || 
बाउसी' में आपका भग्न मठ है । गुरु शिष्य संवाद के रूप में आपका निम्नलिखित उपदेश || 
अत्यन्त लोकप्रिय एवं सर्वमान्य है-- ||| 
` ` गुरुदेव ! अपार संसार समुद्र को पार करने की कोई नौका भी है? हां, है न। वह है| 
प्रभु का युगल चरण । बद्ध कौन है? विषयासक्त । नरक क्या वस्तु? मनुष्य का पार्थिव | 
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? संसार की तृष्णा का क्षय । मोक्ष का साधन? आत्म स्मृति । नरक में 
कि लत मोहिनी रमणी ओर स्वर्ग का मार्ग क्या? अहिंसा प्रीति । सुख से 
कौन सोता है ? समाधि निष्ठ । शत्रु कौन? अपनी इन्द्रिया । मित्र कोन ? अपनी वशीभूत 
इन्द्रियां । दरिद्र कौन अति तृष्णा वाला । श्रीमान्‌ कौन ? सन्तोषी । सुख का साधन क्या ? 
आशा-निवृत्ति । भव-पाश क्या ? ममता और अभिमान । मोहिनी मदिरा क्या ? मोहिनी नारी । 
मदान्ध कौन? कामातुर । मृत्यु क्या? अपयश राशि । गुरु कान ? हितोपदेशक । शिष्य 
कौन? जो गुरु भक्त हो । दीर्घव्याधि क्या ? असार संसार । उसकी औषधि ? तत्त्वविचार । 
नर का भूषण क्या? पवित्र स्वभाव । सदा सेवनीय क्या ? गुरु का वचन । परमतीर्थ क्या? 
शुद्ध सत्त्वज्ञान । हेय वस्तु क्या कामिनी और काञ्चन । ब्रह्म प्राप्ति का साधन 2 सत्संग, 

|| सन्तोष, इन्द्रिय निग्रह, तत्त्व विचार । मोहपाश कैसे कटे ? वैराग्य से । जीव का ज्वर क्या ? 
हृदय की दुश्चिन्ता । मूर्ख कौन ? विवेकहीन । मानव का मुख्य कार्य क्या ? विष्णुभक्ति । 
|| विद्या क्या? ब्रह्म प्राप्ति का साधन । धीर कौन ? जो ललना के हाव-भाव कटाक्ष से कदापि 
| मोहित न हो । तत्त्व क्या वस्तु? अद्वितीय शिव ज्ञान । उत्तमोत्तम क्या ? सच्चरित्र । सुन्दर 
कौन? विद्यावान्‌। लोक में दुर्लभ वस्तु क्या? सत्संग, सद्गुरु, सर्वत्याग, आत्मबोध, 
ब्रहाविषयक विचार । पशु कोन? स्वधर्म विहीन । आपात मधुर विषवत्‌ क्या? स्त्री । 
| अहर्निश चिन्तनीय क्या? सत्य आत्मतत्त्व एवं संसार ।” 
` || इतिश्री गुरु० पु०, क० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, ऊनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥३९ ॥ 


भक्त कविरत्न जयदेव जी (१३८४) 

। ॥ प्रसिद्धभक्तकविजयदेवका जन्म पांच सौ वर्ष पर्व बंगाल के वीर भूमि जिले के अन्तर्गत 
। || केन्दुबिल्ब नामक ग्राम में हुआ था । इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामादेवी 
 ||था।ये कान्यकुब्ज से बंगाल में आये हुए पञ्च ब्राह्मणों में भरद्वाजगोत्रज श्री हर्ष के 
, वंशज थे । माता-पिता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर चल बसे थे । ये भगवान्‌ || 
' का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे । पूर्व-संस्कार बहुत अच्छे होने के | 
` कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के 
प्रभाव से भगवान्‌ श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गये थे । 
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इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपये देने थे । निरंजन 
ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवद्‌ भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के 
विचार से किसी प्रकार उनके घर-द्वार हथियाने का निश्चय किया । उसने एक दस्तावेज बनाया 
और आकर जयदेव से कहा देख जयदेव ! मैं तेरे राधा-कृष्ण को और गोपी कृष्ण को 
नहीं जानता या तो अभी मेरे रुपये ब्याज-समेत दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके 
घर-द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे !' 

जयदेव तो सर्वथा निःस्पृह थे । उन्हें घर-द्वार में रत्तीभर भी ममता नहीं थी । उन्होंने कलम 
उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये । निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया 
ही था । उसने तुरन्त घर पर कब्जा कर लिया । इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई 
अपने घर से आकर निरंजन से कहने लगी--'बाबा ! जल्दी चलो, घर में आग लग गयी; 
सब जल गया ।' भक्त जयदेव वहीं थे । उनके मन में द्रेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था, 
निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दोड़े और जलती हुई लाल-लाल 
लपटों के अन्दर उसके घर में घुस गये । जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे.ही 
अदृश्य हो गयी, जैसे जागते ही सपना ! 

जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रो में जल भर आया । 
अपनी अपवित्र कहानी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज || 
को फाड़कर कहने लगा--'देव ! मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने लोभवश थोड़े-से पैसो के लिये 
जान-बूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर-द्रार छीन लिया है । आज तुम न होते, तो मेरा तमाम घर 
खाक हो गया होता । धन्य हो तुम । आज मैंने भगवद्‌ भक्ति का प्रभाव जाना ।' 

उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के सङ्ग से लाभ उठाकर 
भगवान्‌ के भजन कीर्तन में समय बिताने लगे । 

भगवान्‌ की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने 
घर-द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम कषेत्र--पुरी जाने का विचार किया और अपने गांव के पराशर 
ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े । भगवान्‌ का भजन कीर्तन करते, मग्न हुए 


|| जयदेव जी चलने लगे । एक दिन मार्ग में जयदेव को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला । | 


बहुत जोर की गरमी पड़ रही थी, वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े । तब || | 
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भकतवाञ्छाकल्पतरु हरि ने स्वयं गोपाल-बालक के वेष में पधार कर जयदेव को कपड़े से 
हवा की ओर जल तथा मधुर दूध पिलाया । तदनन्तर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा 
दिया । अवश्य ही भगवान्‌ को छद्यवेष में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने 
पहचाना नहीं । | 
जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम-गान करते रहते थे । एक दिन भावावेश 
में अकस्मात्‌ उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कल-कलनिनादिनी 
कालिन्दी बह रही है । यमुना-तीर पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान्‌ श्री कृष्ण मुरली हाथ 
में लिये मुसकरा रहे हैं । यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात्‌ यह गीत निकल 
मैघेमेंदुरमम्बर वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमे- 
नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय।. 
इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जहुमं 
` राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ 
पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गया। बस, यहीं से ललित मधुर 
'गीत-गोबिन्द' आरम्भ हुआ । कहा जाता है, यहीं जयदेव को भगवान्‌ के दशावतारों के प्रत्यक्ष 
दर्शन हुए ओर उन्होंने “जय जगदीश हरे” की टेर लगाकर दसों अवतारों की क्रमशः स्तुति 
गायी । कुछ समय बाद जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ, तब पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान्‌ 
श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने ! भगवान्‌ के दर्शन प्राप्त कर जयदेव बहुत प्रसन्न हुए । 
उनका हृदय आनन्द से भर गया ! वे पुरुषोत्तम क्षेत्र--पुरी में एक विरक्त संन्यासी की भांति || 
रहने लगे । उनका कोई नियत स्थान नहीं था । प्रायः वृक्ष के नीचे ही वे रहा करते और भिक्षा 
|| द्वार क्षुधा-निवृत्ति करते । दिन-रात प्रभु का ध्यान, चिन्तन और गुणगान करना ही उनकें जीवन 


का एकमात्र कार्य था । 


| विवाह की इच्छा न होने पर भी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण ने भगवान्‌ की आज्ञा से अपनी || . 

|| पुत्री पद्मावती जयदेव को अर्पित कर दी । जयदेव जी को भगवान्‌ का आदेश मानकर पद्मावती |. 
|| के साथ विवाह करना पड़ा । कुछ दिनों बाद गृहस्थ बने हुए जयदेव पतिव्रता पद्मावती कोः || 
|| साथ लेकर अपने गांव केन्दुबिल्ब लौट आये और भगवान्‌ श्री राधामाधव की युगल श्री मूर्ति ||. 
|| प्रतिष्ठित करके दोनों उनकी सेवा में प्रवृत्त हो गये। : : .:- `: : क 
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कुछ समय केन्दुबिल्ब में रहने के बाद जयदेव जी यात्रा को निकले । एक राजा ने उनका 


बड़ा सम्मान करके उन्हें अपने यहां रखा और वहां से चलते समय इच्छा न रहने पर भी 


बहुत-सा धन उन्हें दे दिया । जयदेव जी ने उसे लेने से इन्कार किया; परन्तु राजा किसी प्रकार 
भी नहीं माना, तब मन मारकर उन्होने राजा की प्रसन्नता के लिये निःस्पृह और निर्मम भाव से 


, कुछ धन साथ ले लिया और वहां से वें अपने गांव की चल पड़े । मार्ग में कुछ डाकुओं ने 


पीछे से क. करके जयदेव जी को नीचे गिरा दिया और देखते-देखते ही उनके चारों |. 
हाथ-पैर कार्टकर उन्हें एक कुएं में डाल दिया । अनित्य धन की गठरी के साथ ही उन्होनि 
महान्‌ दुःख के कारण रूप भयानक पाप की भारी पोटली भी बांध ली । अपनी सफलता पर 
गर्व करते हुए डाकू वहां से चल दिये । 

भगवत्कृपा से कुएं में जल बिल्कुल नहीं था, इससे जयदेव जी डूबे नहीं । भगवान्‌ की 
दया से उन्हें कहीं चोट भी नहीं आयी । वे कुएं के अन्दर एक सुन्दर शिला को पाकर उसी 
पर सुख से बैठ गये और प्रभु के विधान पर परम प्रसन्न होते हुए उनका नाम गुण कीर्तन करने 
लगे । जयदेव जी ने सोचा कि हो-न-हो यह मेरे धन ग्रहण करने का ही परिणाम हे! | 

थोड़ी देर बाद उधर से गौडेश्वर लक्ष्मण की सवारी निकली । कुएं में मनुष्य की आवाज ||. 
सुनकर राजा ने देखने की आज्ञा दी । सेवक ने जाकर सूखे कुएं में एक भक्त को कृष्ण कीर्तन 
करते देखा । राजाज्ञा से जयदेव जी को कुएं से बाहर निकाला । राजा उपचार के लिए उन्हे 


॥ राजधानी में ले गये । उनकी विद्वत्ता तथा कृष्ण प्रेम का परिचय प्राप्त कर अतिप्रसन्न हुए । 


उनके वे भक्त हो गाए । राजा ने श्री जयदेव जी से हाथ पैर काटने वालों का नाम तथा हुलिया 
पूछा । ये नहीं जानते थे, इसलिए नहीं बताया । 
उपचार से घावे सूख गये ।-महाराज ने इन्हें पञद्चरल सभा का प्रधान बनाया । कुछ दिनों 


|| बाद उनकी पली पंद्मावती श्री राधा माधव की मूर्ति लेकर पति के साथ आ गई । राजा इन्हें | . 
॥ धन मान आदि से सम्मानित करना चाहते थे, परन्तु इन्होंने साधारण खर्चे के अतिरिक्त कछ 

|| नहीं लिया । एक दिन राजमहल में महोत्सव था । उसमें भोजनार्थ हजारों भिक्षुक अतिथि 
|| ब्राह्मण आये थे । साधुवेश में चारों डाकू भी थे । जिन्होंने जयदेव के धन के लोभ में उनके || 
|| हाथ पैर काट कर कुएं में डाल दिया था। | ज शोर 
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डाकुओं को पता नहीं था कि हमने जिसे मरा समझ कर कुएं में डाला था वही यहां का 
सर्वाध्यक्ष है । डाकुओं ने दूर से ही जयदेव को लूले-लंगड़े देखकर पहचान लिया । वे डर 
कर भागना चाहते थे । इनकी दृष्टि उन पर पड़ी । देखते ही अति प्रसन्न हुये, जैसे बहुत दिनों 
से विछड़े बन्धुओ को देखकर आनन्द होता है । उन्होंने सोचा--इन्हें धन चाहिए । राजा मुझ 
से धन लेने को सदैव कहते हैं । आज उनसे इन्हें धन दिलाया जाए तो बहुत सन्तोष होगा । 
उन्होंने राजा से कहा “मेरे पुराने मित्र आए हैं । आप चाहें तो उन्हें कुछ धन दे सकते हैं ।” यह 
सुनते ही राजाने उन्हें बुलाकर इच्छानुसार धन धान्य से सब वख्नालड्कारों से सन्तुष्ट कर विदा 
किया । धन का बोझ बहुत अधिक था । अतः जयदेव ने एक अधिकारी को चार सेवकों सहित 
उनके साथ कर दिया । मार्ग में अधिकारी ने धन सम्मान पाने का रहस्य पूछा, कि आप लोगों 
का महात्यागी जयदेव जी से क्या सम्बन्ध है ? जिससे उन्होंने आपको महान्‌ सम्पत्ति दिलाकर 
परम उपकार किया । 
उन महापापी डाकुओं ने ईश्वर के न्याय तथा भय को भुलाकर कपट से कहा, “साहिब ! 
तुम्हारा यह अध्यक्ष और हम एक राजा के कर्मचारी थे । हम चारों अफसर थे । यह हमारे 
अधीन काम करता था। इसने एक बार ऐसा कुकर्म किया कि राजा ने क्रोध में आकर हमें 
इसका सिर उड़ाने की आज्ञा दी । हमें दया आयी । इसके हाथ पेर कटवा कर छोड़ दिया । 
हम इसकी पोल न खोलें इस भय से इसने हमारा इतना सम्मान करवाया हमने भी इसका बुरा 
हो जाने के डर कुछ नहीं किया । 
डाकुओं के यह कहते ही भगवान्‌ का सिंहासन हिल गया । भगवान्‌ से यह अन्याय सहन 
|| नहीं हुआ । भगवान्‌ अपने भक्तों के विषय में कहते हैं कि-- 
“हम भगतन के भगत हमारे । 
सुनहु अर्जुन यह प्रतिज्ञा मोरी कोऊ टरत न टारे॥ 
जो मोरे भगतन सों वैर करत है सो वैरी है मेरो ॥ 
भगतन हित काज लाज हति, हांकत हूँ रथ तेरो ॥ 
|| ` धड़ाम से धरती फटी चारों डाकू जीते जी उसमें समा गये । राज कर्मचारी आश्चर्य में 
|| डूब गया।सन्तके विषय में शिव जी भी पार्वती से कहते है कि--“उमा संत कै यहै बड़ाई । 
|| मंद करत जो, करड भलाई ॥” 





क 
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इसके बाद अधिकारी नौकरों के सिर पर सारा धन लाद कर राजधानी लौट आया । उसने || 
राजा को सारी कथा सुना दी । राजा ने कवीश्वर को बुलाकर चकित मन से सब बातें सुनाई । 
राजा यह देखकर आश्चर्य तथा हर्ष में डूब गए कि जयदेव के आंखों से आंसुओं की झड़ी || 
लगी है । उनके कटे हाथ पैर पूर्ववत्‌ उग आए । राजा ने विस्मित होकर उनसे सारा हाल 
पूछा । जयदेव जी को सच्ची घटना सुनानी पड़ी । उन्होंने कहा “हे राजन्‌ ! मैं परम अभागा 
हूं जिसके कारण उनके प्राण चले गये । मैंने धन को बुरा समझ कर त्यागा था । राजा के कहने 
से फिर ग्रहण किया । इस कारण उन डाकुओं की बुद्धि लोभवश दूषित हो गयी । धन छीन 
कर मुझे अंगहीन करके कुएं में डाल दिया । इस प्रकार उन्होंने धन का तथा धन्‌ महण का 
प्रत्यक्ष दोष सिद्ध कर मेरे साथ मित्रता की थी । मैं उनके उपकार से दब गया था । इसलिए | 
मैंने उन्हें आप से धन दिलवाया । मेरे हाथ पैर पूर्वकृत कर्म से कटे थे । किसी पुण्य से फिर 
निकल आए । उनके मरने की मेरे मन में विशेष वेदना है । यदि वे दोषी हों तो भगवान्‌ उन्हे 
क्षमा करें । कितना आश्चर्य है कि भगवान्‌ ने मेरे दोष न देखकर दया करके मेरे हाथ पैर | 
पूर्ववत्‌ कर दिये हैं । हे राजन्‌ ! ऐसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण को जो नहीं भजता, उसके समान | 
अभागा कौन होगा ? 

राजा भक्त प्रवर जी की बात सुनकर आश्चर्य करते हुए उनके चरणों में लोट गये । 
उनकी महानता को प्रत्यक्ष देखकर उनके भक्त हो गये । कवीश्वर जी की पली पद्मावती भी 
काया की छाया की भांति उनका अनुसरण करती थीं । वे राज महल में सत्संग करती थीं। 
महारानी भी सती साध्वी धर्म परायणा थी । उनके मन में कुछ अभिमान था । इससे वे दुःसाहस 
कर बैठती थीं । एक दिन सत्संग हो रहा था । पद्मावती ने धर्म की महिमा बतलाते हुए कहा || 
कि “जो खी स्वामी की मृत्यु होने पर उनके साथ सती होती है वे नीची श्रेणी की सती हे। | 
उच्च श्रेणी की सती तो पति के मरण का समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है ।” रानी को यह 
बात नहीं जंची । उसने समझा, पद्मावती सतीत्व का गौरव बढ़ाने के लिये ऐसा कहती हैं। | 
उसके मन में ईर्ष्या हुयी । उसने पद्मावती की परीक्षा लेने का निश्चय किया । | 

एक दिन राजा के साथ जयदेव जी बाहर गये । रानी अवसर जानकर उदासीन चेहरा 
बनाकर पद्मावती के पास गयी । बनावटी रोते हुए उसने कहा कि पण्डित जी को वन में शेर | 
खा गया । उसका ऐसा कहना था कि पद्मावती कृष्ण-कृष्ण कहते हुए धड़ाम से पृथ्वी पर गिर ॥ 
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पडी रानी ने चौंक कर देखा- वह प्राणहीन हो चुकी थी । रानी के होश उड़ गये। उसे || 
अपनी करनी का बड़ा पाश्वात्ताप हुआ । पद्मावती की कथनी करनी एक थी । उनका सिद्धान्त | 
“ञानं भारं क्रियां बिना, यस्तु ज्ञानवान्‌ सः क्रियाबान्‌" वह सोचने लगी--अब मै | 
महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगी ? जब मेरे पति देव उनके परम पूजनीय गुरुदेव की पत्नी | 
की मृत्यु का कारण पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी ? जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनकी मृत्यु | 
का कारण मेरी रानी ही है तो उन्हें अपार कष्ट होगा । गुरु देव को कितना कष्ट होगा ? रानी | 
शोक सागर में डूबी थी- इतने में गुरुदेव जी आ गये । राजा को भी मृत्यु का पता चला । || 
वह भी आ गये । महाराज को अपार कष्ट था। रानी जीते ही मृतक हो गयी । जयदेव जी ने || 
संखियों से मृत्यु का कारण पूछा । सब जान कर बोले “रानी मां से कह दो घबराये नहीं । मेरी | 
मृत्यु को सुनकर पद्मवती के प्राण निकले थे । अब मेरे जीवित वापस लौटने पर उसके प्राण 
आ जावेंगे । जयदेव मन-ही-मन भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगे । सब कीर्तन करने लगे | 
जयदेव जी मस्त होकर गाने लगे । पद्मावती के शरीर में प्राणों का संचार हो गया । सबके 
देखते वह उठ बैठी । कीर्तन करने लगी । रानी आनन्द की अधिकता में रो पढी । उसने 
कलङ्कहर्ता भगवान्‌ को धन्यवाद दिया । भविष्य में ऐसी कोई हरकत न करने की प्रार्थना की 
सब ओर आनन्द छा गया । जयदेव की भक्ति तथा पद्मावती के पातिव्रत का यश सर्वत्र फैल 
गया । कुछ समय गौड़ देश में रहने के अनन्तर जयदेव जी सपत्नीक राधा कृष्ण की मूर्ति साथ 
लेकर राजा की अनुमति से अपने गांव लौट आए । वे आजीवन श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न रहते 
थे । इसी प्रेम रस में डूब कर इन्होंने “गीत गोविन्द” की रचना की । एक दिन वे इसे लिख रहे 
थे । कविता पूरी नहीं हो पाती थी । पद्मावती ने कहा “हे देव ! स्नान का समय हो गया है। 
लिखाई बन्द करके स्नान करें तो ठीक है ।” इन्होंने कहा “पद्मा ! अभी जाता हूं । एक गीत 
लिख रहा हूं । उसका शेष चरण ठीक नहीं बैठता तुम भी सुनो 

स्थलकमलगञ्जनं मम हदयरञ्जनं, 

जनितरतिरङ्गपरभागम्‌। ` 

भण मसृणवाणि करवाणि चरणद्ठयं, 

सरसलसंदलक्तकरागम्‌॥ | 

स्मर गरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनम्‌- ` 
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इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पाता हूं । पद्मावती ने कहा “इसमें घबराने ॥ 
की कौन सी बात है गङ्गा स्नान से लौट कर शेष चरण पूरा कर लीजिए | वह काल फाउण्टेन 
॥ पेन आदि का नहीं था । “अच्छा यही सही । ग्रन्थ और कलम दवात को उठा कर रख दो, 
मैं स्नान करने जाता हूं ।” वे यह कहकर स्नान करने चले गये । थोड़ी देर बाद भगवान आड़ 
रूप धारण कर पद्मा से बोले “जरा गीत गोविन्द देना ।” पत्नी अति विस्मित हुयी पूछा-- र 
तो स्नान करने गये थे, बीच से कैसे लौट आए ।” महामायावी भगवान्‌ ने कहा “मार्ग में मुझे 
अन्तिम चरण मेरी बुद्धि में आ गया, इसलिए लौट आया ।” पद्मावती ने ग्रन्थ मसिपात्र लेखनी 
दे दी । भगवान्‌ ने उसमें 
धेहि-मे-पदपल्लवमुंदारम्‌॥ 
यह लिखकर कविता की पूर्ति की । फिर पद्मा से जल मंगवा कर स्नान किया । पूजा 
आदि से निवृत्त होकर, भगवान्‌ का भोग लगाकर पद्मावती के हाथ का भोजन करके पलंग पर 
लेट गये । युग युग में भगवान्‌ को परमसती के पति का रूप धारण करने में विशेष आनन्द 
होता है । पद्मावती पतिरूपधारी भगवान्‌ का पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी । इतने में 
स्नान करके जयदेव जी लौट आए । वह पति को आया देख कर सहम गयी । जयदेव भी 
पत्नी को भोजन करते हुए देखकर विस्मित हुए । उन्होंने कहा यह क्या ? पद्ये ! आज तुम 
भगवान्‌ को भोग लगाकर मुझे भोजन करवाये बिना कैसे जीम रही हो । मैंने तुम्हारा ऐसा 
आचरण कभी नहीं देखा ।” पली बोली--“आप क्या कहते हो? आप ही तो श्लोक के पाद 
की पूर्ति के लिये मार्ग से लौट आए । श्लोक पूरा करके स्नान, पूजन, भोजन के बाद लेटे थे । | 
इतनी देर में आपको नहाये हुए आते कैसे देख रही हूं । उन्होंने पलंग पर जाकर देखा । वहां 
कोई नहीं था । वे समझ गये । यह नटखट कन्हैया की करतूत है । उन्होंने पद्मा से कहा न्थ 
दिखाओ, क्या पूर्ति हुयी है ।” प | 
वे ग्रन्थ ले आयीं । उन्होंने देखकर मन-ही-सन कहा । यही तो मेरे मन में था किन्तु मैं |. 
संकोचवश नहीं लिख पाया । फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते-रोते भगवान्‌ के, हे कृष्ण आदि ॥ 
अनेक नामों से सम्बोधित करते हुए बोले आज आपने किस अपराध से मुझ किङ्कर को | 
त्याग कर पद्मा की इच्छा पूरी की ।” यह कर वे पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद | 
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उठाकर खाने लगे । पद्मा ने बार-बार रोक कर कहा । “हे नाथ ! आप मेरी जूठन क्यों खा 
रहे हो? परन्तु हरि प्रसाद के लोभी जयदेव ने उनकी एक न सुनी । इस घटना के बाद उन्होंने 
“गीत गोविन्द” को शीघ्र ही पूर्ण कर दिया वे मस्त होकर उसको गाते थे । भगवान्‌ छिपकर 
उनके पीछे पीछे रहते थे । अन्त समय में वे अपनी पत्नी, भकत पराशर, निरंजन आदि को साथ 
लेकर वृन्दावन चले गये । वहां भगवान्‌ की मधुर लीला का आनन्द लूटते रहे । दोनों ने 
वृन्दावन में शरीर त्याग कर गोलोक प्राप्त किया । कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ग्राम में 
शरीर त्यागा । उनके घर के समीप ही उनका समाधि मन्दिर है । उनके स्मरणार्थ मकर संक्रान्ति 
को केन्दुबिल्ब गांव में अब भी मेला लगता है जिसमें लाखों की उपस्थिति होती है । 
इति श्री जयदेव चरितम्‌। 
॥इति श्री गुरु० पु०, कलियुग खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥४०॥ 


| अथैकचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः | 

ग्रन्थान्तर से श्री जयदेव चरित्र तथा 'गीत गोविन्दकाव्यम्‌' 

पंडित श्री जयदेव जी का जीवन चरित्र संस्कृत के विद्वानों द्वारा, श्री नाभाकृत भक्तमाल, 
श्री नित्यानन्द कृत भक्तमाल आदि, लिखित अनेक ग्रन्थों में पाया जाता है । श्रीमच्चन्द्रदत्त 
जीने संस्कृत में भक्त माल लिखी है । इसके ३९वें सर्ग से ४१वें सर्ग पर्यन्त भगवद्‌ भक्ति 
महिमा के अन्तर्गत पाया जाता है। अधिकांश चरित्र उपर्युक्त चरित्र के अनुसार उनके 
वृद्धावस्था की कथा आती है । कविराज नित्य गंगा स्नान करते थे । अति वृद्धावस्था में यह 
संकल्प नहीं त्यागा । एक दिन गंगा स्नान के लिए गये । मार्ग में कई जगह विश्राम करते जाते 
थे । गंगा में जाकर स्नान करके जलपान किया । लौटते समय मूर्च्छा खाकर पुथ्वीपर गिर 
पडे । यात्रियों ने जल का छोटा देकर मूर्च्छा दूर की । अपने वस्न की छाया की । तब राजा भी 
॥ स्नान करके लौट रहे थे । गुरुदेव को इस स्थिति में देखकर पालकी में बिठाकर घर ले आए । 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे महामते ! आपका शरीर अधिक वृद्ध हो चुका है मैं आपको 
पालकी देता हूं । पालकी पर स्नान करने जाएं । राजा की प्रार्थना सुनकर जयदेव ने कहा, 
पैदल स्नान करने का मेरा व्रत है जब तक शक्ति है तब तक करूंगा ।” यह सुनकर महाराज 
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अपने भवन में लोट आएं । राजकाज में लग गये । उसी रात्रि में जयदेव जी ने स्वप्न में भगवती 
गंगा जी का दर्शन किया । वह कमल नेत्री गंगा जी सफेद वस्त्र पहने हुए सफेद मकर पर || 
सवार थीं । सफेद कमल हाथ में था । उन्होंने जयदेव जी से कहा “हे ब्रह्मन्‌ ! मैं भागीरथी 
गंगा हूं । तुम्हें स्नान करने के लिए गंगा में जाने की आवश्यकता नहीं है । में तुम्हारी वापी में 
निःसन्देह निवास करूंगी । तुम मेरे अत्यन्त प्रिय भक्त हो । इससे तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग नहीं 
होगी । इस वापी में जो प्रति दिन स्नान करेगा उसका गलित कुष्ठ दूर हो जाएगा।” इसके. || 
अनन्तर उस वापी का जल गंगा जी के जल के समान दूध, तथा कुंद पुष्प के समान सफेद व 
निर्मल था । वहां की रेत गंगा जी के समान थी । कविराज ने आठ श्लोकों में गंगा जी की 
स्तुति की । उन्होने प्रसन्न होकर स्नान कर पाद्यादि अनेक उपचारों से सात दिन तक स्नान 
करके पूजन किया । जयदेव जी के चरित्र का पठनपाठन करने वालों को भगवान्‌ की भक्ति 
प्राप्त होती है । श्री जगन्नाथ जी की कृपा से सब कामनाओं को प्राप्त करके अन्त में योगियों 
के लिए भी दुर्लभ उत्तमा गति प्राप्त होती हे । | 
जयदेव जी का काल उनके समकालीन कवि तथा गीत गोविन्द 

आप परम प्रेमाभक्ति रस तथा श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि थे । गीत गोविन्द पर संस्कृत 
में दो टीकाएं पायी जाती हैं । रसिक प्रिया नाम की टीका महाराज रण श्री मोकयोविदटीलेन्द्र 
के पुत्र महाराजाधिराज कुम्भकर्ण महेन्द्र ने की है। दूसरी रसमझरी नामक टीका 
महामहोपाध्याय श्री शङ्कर मिश्र जी ने की है । दोनों टीकाकार श्रृंगार रस के अद्वितीय विद्वान्‌ | 
थे । यह ग्रन्थ निर्णय सागर प्रेस बम्बई से सन्‌ १९३७ में प्रकाशित हुआ था । इसको प्रस्तावना 
में जयदेव जी के पिता का नाम श्री भोज देव, माता का नाम श्रीमती राधा देवी या रामा देवी 
था । पराशर नामक इनके मित्र थे । इनके समकालीन कवि उमापति धरशरण, गोवर्धनाचार्य 
धोयी कवि थे । जन्म भूमि का नाम केन्दुबिल्ब था । दोनों टीकाकारों ने भी यही ग्राम माना है 
किन्तु संस्कृत की भक्तमाल में बिन्दुबिल्ब नाम आया है । आप उड़ीसा निवासी थे । 

काल | 

पंडित श्री दुर्गा प्रसाद ने अपने काव्यमाला नामक ग्रन्थ में जयदेव जी के समकालीन कवि | 

गोवर्धनाचार्य जी द्वारा रचित सप्तशती की टिप्पणी में जयदेव जी के समय का निर्णय किया | 
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है। आप लिखते है कि “जयदेव कवि बङ्गाल के महाराज बल्लाल सेन के पुत्र 


लक्ष्मणसेन की सभा में थे !” यह श्री सनातन गोस्वामी जी का मत है। 
गोवर्धनश्व शरणो जयदेव उमापतिः । 
कविराजश्च रतानि समितो लक्ष्मणस्य च ॥ 


गोवर्धन शरण जयदेव उमापति ये कविराज रलस्वरूप लक्ष्मणराज की संभा में थे । यह 


श्लोक महाराज लक्ष्मण सेन के सभा भवन द्वार की शिला में अंकित है । लक्ष्मण सेन ई० सन्‌ 
११वीं शताब्दी के अन्त तक राजा थे । यह कुछ इतिहासकारों का मत है । अतः जयदेव जी 


- | का समय सन्‌ ११०० प्रतीत होता है । 


जयदेव जी ने गीतगोविन्द के अतिरिक्त कोई अन्य प्रसिद्ध काव्य नहीं लिखा । | 
प्रसन्नराघव नाटक के कर्ता भी जयदेव थे । इनका जन्म कोण्डिन्य गोत्र में हुआ था । 


माता का नाम सुमित्रा, पिता का नाम महादेव था । शृंगार माधवीय चम्पू के प्रणेता भी जयदेव 
थे । इनके पितादि का नाम नहीं मिलता । ये दोनों जयदेव, गीत गोविन्द के कर्ता जयदेव से . 


भिन्न हैं । | 


गीत गोविन्द काव्य में स्थित 'उन्मीलनमधुगन्धलुब्धः' इत्यादि पद्य ईसा की १४वीं | 
|| शती में उत्पन्न बङ्गदेशीय श्री विश्वनाथ कविराज जी ने स्वरचित “साहित्य दर्पण” नामक 
ग्रन्थ के दशम परिच्छेद में वृत्तानुप्रास के उदाहरण में प्रस्तुत किया है । इससे उस समय के : 


विद्वान्‌ भी गीतगोविन्द के काव्य को सत्काव्य रूप में स्वीकार करते हैं । 
ऊपर के प्रमाणों से जयदेव जी का काल ११वीं शताब्दी के लगभग सिद्ध होता है । 
मेधेमेंदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रमे- . 
नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय । 
इत्थं नन्दनिदेशतश्च चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जदुमं | 
राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहः केलय: ॥१ ॥ सर्ग १ 


इस श्लोक की रसिकप्रिया टीका अत्यन्त विस्तृत है । अतः भावार्थ यहां दिया जाता है । 
|| यशुनातट पर निकुञ्ज कुञ्ज में जिस समय आकाश में बादल छाये हुए थे रात्रि के समय बाबा 
| की गोद में विद्यमान भगवान्‌ श्याम सुन्दर श्यामल तमाल वृक्षों के झुण्ड में भगवान्‌की : 
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भयभीत देखंकर नन्द जी ने राधा जी को आज्ञा दी “हे राधे ! इनको घर पहुंचा दो ।” इस 
| नन्द के आदेश को प्राप्त करके राधा रानी यमुना तट पर एकान्त में क्रीड़ा करने लगी ऐसे 
|| राधामाधव युगल सरकार की जय हो अर्थात्‌ दोनों उत्कर्ष को प्राप्त हों ॥१ ॥ 
“स्थलकमलगञ्जनं मम हृदयरञ्जनँ 
जनितरतिरङ्ग परभागम्‌। 
भण मसृणवाणि करवाणि चरणइयं, 
सरसलसदलक्तकरागम्‌॥ 
प्रिये चारुशीले मुञ्च मयि मानमनिदानम्‌॥६॥ 
स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं 
धेहि पदपंल्लवमुदारम्‌। 
हे मधुर वाणी बोलने वाली राधिके ! हमें आज्ञा दें । आप के दोनों चरण कमल महावर 
से युक्त हैं अथवा शृंगार रस से परिपूर्ण सरस हैं । धरती पर उत्पन्न हुए. कमल की कान्तिःको 
मात करते हैं । मेरे हृदय में अनुराग प्रेमाभक्त को उदय करते हैं । वे मेरे हृदय में स्थित परम 
शोभा से युक्त हैं । मेरे चित्त को प्रफुल्लित करने वाले हैं हे राधे ! मेरे मस्तक पर अपने 
उदार चरण कमलों को स्थापित करके कामरूपी संताप को शान्त करके सूर्य के समान प्रकाशित 
॥ हो रहे हैं। | स; 
इति जयदेव का काल निर्णय तथा गीतगोविन्द की समीक्षा । 
॥इति श्री गुरू० पु०, क० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, एकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥४१ ॥ 


अथ द्विचत्वारिशतित्तमो5 ध्यायः 


मध्य युग के शैव सन्त (संत अंक से) 
` __ (९) सन्त अरुणगिरि नाथ (१३८५) 
इनका जन्म लगभग आज से ५३२ वर्ष पूर्व 'तिरुवनमले' ग्राम में हुआ था । इन्हेनि 


भवितरस के तमिल भाषा में कई काव्य लिखे हैं । उस समय प्रसूत देव राजा थे । आपका | 
|| प्रारम्भिक जीवन बड़ा विलासपूर्ण था । जब इनके पास कुछ नहीं रहा तो प्रेमिका ने इन्हें त्याग | 
|| दिया । तब कुलदेव स्वामीकार्तिक की आराधना करने लगे । उनका दर्शन करके मन्दिर के | 
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शिखर से गिरकर प्राण त्यागने का निश्चय किया । स्वामी कार्तिक प्रकट हुए। इनके 





श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


समकालीन कवि विल्लि पुत्थूरर थे जिन्होंने महाभारत का तमिल में अनुवाद किया । सुना 
जाता है कि एक बार प्रसूत देव की सभा में दोनों कवियों में होड़ लगी । शर्त यह रखी कि जो 
हार जाए, वह विजित की आज्ञानुसार दण्ड स्वीकार करे । अरुणगिरि आशु कवि थे । उन्होंने 
सभा में कन्दरन्तादि नामक काव्य लिखा । इनके प्रतिद्वन्दी प्रत्येक पद की अविराम गति से 
व्याख्यान करते थे । अरुणगिरि जी ने कूट पद रचा । विल्लि पुत्थुरर्‌ उसका अर्थ नहीं लगा 
पाये । अरुण गिरि जी की विजय हुयी । हारे कवि ने स्वीकार किया--कहा “हमारे कान काट 
लो ।” इन्होंने कहा नहीं मेरी आज्ञा से कानों को रखो । मैं चाहता हूं कि तुम शैवों से द्वेष करना 
छोड़ दो । सभी धर्मों का प्रेमपूर्वक सम्मान करो । 
एक बार राजा के दरबार में सम्बन्दान्दन नाम के तान्त्रिक आए । ये अरुण गिरि जी के 
द्वेषी थे । उन्होंने राजा से कहा “मुझ पर देवी जी की महती कृपा है । यदि आप चाहें तो में 
प्रकट कर सकता हुँ । क्या आपके सामने अरुणगिरि अपने इष्ट को प्रकट कर सकते हैं । 
उन्होंने चुनौती स्वीकार की । राजा से कहा-- में तुम्हें इष्ट का दर्शन कराऊंगा । फिर स्कन्द 
स्वामी जी से प्रार्थना की हे भगवन्‌, आप ऐसी कृपा करें जिससे भगवती का दर्शन राजा को 
न हों । आप स्वयं राजा को दर्शन देकर कृतार्थ करें । उनके कथन मात्र से सभा मण्डप में सभी 
सभासदों को स्कन्द स्वामी जी के नुपुरों की आवाज सुनाई दी । इससे राजा को सन्तोष नहीं 
हुआ। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन की प्रार्थना की तब भगवान्‌ सुब्रह्मण्य एक क्षण के लिये अपने 
तेजस्वी रूप को दिखाकर अन्तर्धान हो गये । उनके तेज से राजा नेत्रहीन हो गए । तब दूसरे 
|| कवि ने कहा “हे राजन्‌ यदि स्वर्ग से पारिजात के पुष्प आ जाएं तो तुम्हें ज्योति फिर से 
|| आप्त हो सकती है । यह सुनते ही अरुणगिरि जी ने अपना शरीर त्याग दिया । वे तोते के रूप 
में पारिजात पुष्प लेने स्वर्ग गये । द्वेषी कवि को बदला लेने का अवसर प्राप्त हुआ । उसने 
तुरन्त उस मनुष्य शरीर को जला दिया । इधर थोड़ी ही देर में शुक रूप में अरुणगिरि स्वर्ग 
|| से पारिजात के पुष्प लेकर आ गए । राजा को पुनः ज्योति प्राप्त हुयी । इन्होंने तोते के रूप में 
|| ही कन्दरनु भूति प्रसिद्ध काव्य की रचना की और राजा को सुनाया । अन्त में वे स्वामी कार्तिक 


| जी के लोक में चले गये । उनकी रचनाओं में आश्चर्य, नवीनता, रहस्य, लालित्य, माधुर्य आदि 


| || भरा है । तामिल जगत में इनके पद अत्यन्त प्रिय हैं । इन्हीं की भांति तेवारम्‌ तिरुवाचकम्‌ 
|| तिरुवार्यू मोलि और तिरुपगल के पद भी जनता को प्रिय है । 
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सन्त तायुमानवर (१३८६) 

इनका जन्म १८वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुआ था इनके पिता केडिलियप्प पिल्ले 
वेदारण्यम्‌ में हुए थे । त्रिचना पल्ली के राजा विजय रघुनाथ चोक्कलिंग नायन्दर के यहां 
महलों के अध्यक्ष पद पर थे । केडिलियप् के ज्येष्ठ पुत्र उनके बड़े भाई की गोद में गये । ये 
उनके दूसरे पुत्र थे त्रिचनापल्ली के प्रधान देवता के नाम पर इनका नाम तायुमानवर था । 
थोड़ी आयु में ही इन्होंने संस्कृत और तमिल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। आप परम 
शान्त प्रकृति के धार्मिक व्यक्ति थे । गुरु मोनदेशिक जी से अध्यात्म शिक्षा प्राप्त की पिता 
की मृत्यु के बाद राजा ने इनको उनके पद पर आसीन किया । किन्तु इनका मन सदेव भगवान्‌ 
की भक्ति में डूबा रहता था । राजा की रानी इन पर आसक्त हो गई । उसने इनसे प्रेम की 
भिक्षा मागी । इस कारण वे वहाँ से भागकर रामनाद चर; आए । भाई के आग्रह से विवाह 
किया । कनक सभापति पिल्ले नामक पुत्र हुआ । पुत्र के जन्म के कुछ दिन बाद पत्नी का 
देहान्त हो गया । इसके बाद तुरन्त संन्यासी हो गये । भकितिपूर्ण कई रचनाएं की । रचनाओं 
में ज्ञान भक्ति का सुन्दर समन्वय किया । वे साम्प्रदायिक झगड़ों में नहीं पड़ते थे इनका 
काव्य लोकप्रिय तथा परमोच्च है जिसका कुछ हिन्दी अनुवाद दिया जाता है । “वह कोन सी 
वस्तु है जो किसी स्थान विशेष में न रहकर तेजोमय रूप में सर्वत्र विद्यमान है तथा जो आनन्द 
तथा कृपा का सागर है? वह कोन है जिसके संकल्प से यह ब्रह्माण्ड स्थित हे उसी की || 
प्रेरणा से क्रियाशील बना हुआ है ? जो समस्त प्राणियों के प्राणों का भी प्राण हे? वह कौन 
वस्तु है जो मन और वाणी से परे है? वह कोन सी सत्ता है जिसे प्रत्येक धर्मावलम्बी ईश्वर 
मानकर प्रचार करता है ? अनन्त ज्ञान तथा आनन्द स्वरूप कोन है ? वह प्रेमास्पद कोन हे | 
जिसे सभी हदय तथा मन से चाहते हैं ? वह कोन है जो इन सारे दृश्य पदार्थो के रूप में प्रकट 
हैं ? आओ हम लोग उसी अनन्त, पूर्ण एवं नित्य शान्त तत्त्व की उपासना करें । || 

आओ. हम लोग उस परमेश्वर की आराधना करें जो मन के अगोचर होने पर भी दिव्य || 
रूप से मन में ही प्रकाशित होता है और जो हमारे हदयाकाश का अत्यन्त देदीप्यमान नक्षत्र || 
है। | 





हे आनन्दमय विभो ! क्या आप ऐसा कोई चेटक (जादू) नहीं जानते जिससे आप मेरे | 
इस पापी और अशान्त मन को स्थिर कर सकें ?' | 
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“प्रभो ! हमारी इच्छाओं का अन्त i नि सारे a 
समुद्रो । जो धन 

की चिक धन के लिये लालायित ह । दीर्घ काल तक 
जीने वाले मनुष्य भी अमृत पीकर देवताओं की आयु प्राप्त करना चाहते हैं दहि अ 
जीवन पर दृष्टि डालें तो हमें मालूम होगा कि अपनी वासनाओं को तृप्त कर ह ए का 
अकार के भोग भोगना और खा-पीकर सो जाना, इसके अतिरिक्त हमारे जीवन का कोई बी ग 
नहीं है । अतः हे भगवन्‌ ! मैं अपनी स्थिति से सन्तुष्ट हू । कृपाकर मेरे अहंकार को द्र जिये | 
और मुझ पर ऐसी कृपा कीजिये कि मैं विषयों के पीछे मारा-मारा न फिरू और संसार क 
में न पडूं । हे आमन्दमय विभो ! ऐसी कृपा कीजिये कि मैं ध्यान में मस्त होकर सदा के लि 

मौन हो जाऊं ।' 
“ न की पीड़ा को माता ही जानती है, वन्ध्या को उसका क्या पता । जिन्होंने भगवल्रेम 
के रस का आस्वादन किया है उन्हीं के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते हैं और उन्हीं के शरीर में स्वेद, 
कम्प और पुलक आदि अष्ट सात्त्विक भाव प्रकट होते हैं । जिन्होंने इस अलौकिक आनन्द 
का अनुभव नहीं किया उनके हृदय पत्थर के समान हँ ।' 

॥इति श्री गुरु० पु०, क० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, द्विचत्वारिंशत्तमो5 ध्याय: ॥४२ ॥ 


(३) श्री रामलिग स्वामी (१३८७) 


| इनका जन्म ५ अक्तूबर, १८२३ में चिदम्बरम्‌ के निकटवर्ती मरुदर्‌ नामक स्थान में हुआ 

) | था । इनके पिता का नाम रामय्य पिल्ले और माता का नाम चिन्नम्मल था । जब ये नौ वर्ष के 

. || थे तभी से इनका भगवान्‌ सुब्रह्मण्य के प्रति अनुराग हो गया और उसी अवस्था में इन्होंने 
|| भगवान्‌ सुब्रह्मण्य का एक स्तोत्र रचा था । | 

इन्हें भगवान्‌ सुब्रह्मण्य की कृपा प्राप्त हुई । इसके बाद ये तिरुवोर्रुजूर नामक स्थान को 

` | चले गये और वहां इन्हें स्वयं भगवान्‌ शंकर ने साधन के कई अत्यन्त गुप्त रहस्य बताये । 

|| एक बार पहले भी माणिक वाचक नामक संत को इसी प्रकार भगवान्‌ शंकर से दीक्षा प्राप्त 
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हुई थी । उसी समय से इन्होंने काव्य की वह पवित्र एवं निर्मल धारा बहायी जो आज भी | 
तमिल देश के लाखों नरनारियों को आप्यायित करती है । | 
इनकी माता तथा भाइयों एवं बहिन ने इन्हें विवाह करने के लिये बड़ा आग्रह किया । | 
इस पर इन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया, किन्तु इससे इनकी भक्ति में कोई कमी नहीं 
आयी । 
` इन्होंने बदलूर नामक स्थान में एक ज्ञानसभा स्थापित की, जिसके द्वारा इन्होंने जनता में | 
दीनों के प्रति दया और भगवान्‌ की भक्ति का प्रचार किया । इन्होंने बदलूर के निकट मेहुकुप्पम्‌ | 
नामक ग्राम में अपने लिये एक मकान बनवाया और उसमें रहकर ये योगाभ्यास और भगवल्रेम 
की साधना करने लगे । इन्होंने कलियुग के ४९७८ वर्ष बीतने पर अर्थात्‌ सन्‌ १८७६ में ५३ 
वर्ष की अवस्था में अनेक काव्यों की रचना कर तथा अनेक स्त्री पुरुषों को भगवान्‌ के मार्ग में | 
लगाकर अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया । 
इनकी रचनाओं का संग्रह 'तिरुवरुत्था' के नाम से प्रकाशित हुआ है । इनकी रचना का || 
विशेष गुण यह है कि इनकी भाषा बहुत सरल है और उसके अंदर अपने समय के ख्री-पुरुषों | 
के कल्याण की तीव्र कामना स्पष्ट रूप से जाहिर है, साथ ही इनके विचारों की उदारता तथा 
हृदय की विशालता भी इनके काव्यों में भली-भांति झलकती है । “समरससम्मार्गम्‌' अर्थात्‌ || 
सहिष्णुता और सदाचार-यही इनके उपदेशों और जीवन का मूलमन्त्र मालूम होता है । 
(४) मेयकन्द्‌ और उनकी शिष्य परम्परा (१३८८) 
इन्होंने शैव सिद्धान्त को एक सुव्यवस्थित एवं दार्शनिक रूप दिया, इसी से शेवों के | 
| सिद्धान्त शा्र मेयकन्द्‌ शाख कहे जाते हैं । इनकी कुल संख्या १४ है और इनके संकलनकर्ता | 
और व्याख्याता मेयकन्द्‌ और उनके शिष्यअरुलनन्दी, मरै ज्ञानसम्बन्ध और उमापति | 
शिवाचार्य हैं । क: | 
तिरुवेण्णै नल्लूर नामक स्थान में वल्ललजाति का अच्युत कालप्पालन्‌ नाम का एक धनी || 
मनुष्य रहता था । वह बड़ा श्रद्धालु और आस्तिक था । समय पाकर उसके एक पुत्र हुआ | 
जिसका नाम उसने तिरुवेनकाडुके प्रधान देवता के नाम पर श्वेतवनप्परुमाल रखा । यह बालक | 
पांच वर्ष की अवस्था तक कुछ बोला नहीं । परंज्योति मुनिवर नाम के महात्मा एक दिन उस 
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वल्लल के मकान के सामने से होकर जा रहे थे। उन्होंने इस बालक को होनहार देखकर 
शैवधर्म में दीक्षित किया और उसका नाम मेयकन्द्‌ (तत्त्व को जानने वाला) रखा । उनकी आज्ञा 


से मेयकन्द ने शिवज्ञान बोध सूत्रों का भाषान्तर किया और साथ-ही-साथ उन पर एक वार्तिक | 


की रचना भी की । इनके पिता के वयोवृद्ध गुरु सकलागमपण्डित उनके इस उत्कर्ष को नहीं 
सह सके और ईर्ष्यावश उन्होंने इस होनहार युवक की कीर्ति को दबाना चाहा । एक दिन जब 
भेयकन्द अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, वे इनके पास आये और जब मेयकन्द्‌ ने आणवमल 
(मूलाविद्या) का निरूपण प्रारम्भ किया, सकलागमपण्डित ने बड़े रोष के स्वर में कहा कि 
आणवमल का स्वरूप हमें दिखलाकर बताओ । इस पर मेयकन्द्‌ ने अपनी उंगली से,उन्ही 
की ओर संकत करके कहा कि आणवमल का स्वरूप यही है । इस पर सकलागमपण्डित बड़े 
लज्जित हुए, उनका अभिमान दूर हो गया ओर उनकी अन्तरात्मा शुद्ध हो गयी । उन्होंने 
मेयकन्द से प्रार्थना की कि आप हमारे अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश दीजिये । मेयकन्द्‌ 
ने उनका नाम अरुलनन्दी रखा और उन्हें शिवज्ञानबोध पढ़ाया अरुलनन्दी ने शिवज्ञानसिद्धि 
नामक एक आकर ग्रन्थ लिखा जिसमें उन्होंने मेयकन्द्‌ के सिद्धान्तो का विशद रूप से प्रतिपादन 
किया। अरुलनन्दी के शिष्य का नाम मरे ज्ञानसम्बन्ध था ओर मरे ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य 
उमापति शिवाचार्य हुए, जिन्होंने शिवप्रकाश नामक बृहद्‌ ग्रन्थ की रचना की । ये चार आचार्य 
सन्तान आचार्यो के नाम से विख्यात हैं । 

भारत के दार्शनिक सिद्धान्तो में शैव सिद्धान्त भी एक बड़ा सुन्दर सिद्धान्त है। इस 
सिद्धान्त में पति, 'पशु' और 'पाश' (अर्थात्‌ ईश्वर, जीव और बन्ध) इन तीन नित्य पदार्थो 
का निरूपण किया गया है । पतिरूप भगवान्‌ को जानकर उनके साथ प्रेम करने से ही जीव 
|| पाश अर्थात्‌ बन्धन से मुक्त हो सकता है । परमतत्त्व निर्गुण और सगुण दोनों ही है ओर प्रेम 
श्र और दयारूप ही है । सत्‌-चित्‌-आनन्द ही उसका स्वरूप है । विश्व की आत्मा भी वही है । 
, || शिवज्ञानबोधसूत्रों की रचना शैवागम के आधार पर हुई है और उसमें ऊपर कही हुई बातों 
डक एवं युक्तियुक्त ढंग से तथा हृदय में बैठने वाले दृष्टान्तों द्वारा भली-भांति समझाया 
ES. se शिवज्ञानबोध नामक मूल संस्कृत ग्रन्थ क में बारह अनुष्टुप श्लोक हैं जो रौरवागम के 
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` भी लिखा है। पहले सूत्र अथवा श्लोक में यह बात कही गयी है कि जगत्‌ के कार्य रूप होने 


से उसका कोई कारण अवश्य होना चाहिये, वह कारण भगवान्‌ शिव हैं जो प्रकृति के परे होते 
|| हुए भी उसमें ओतप्रोत भी हैं और कर्मवैचित्र्य के अनुसार इस भेदमयी सृष्टि की रचना करते 
हैं। वे अपनी चिच्छक्ति के द्वारा ही कार्य करते हैं । ३ से ६ तक के सूत्रों में यह प्रतिपादन 
किया गया है कि आत्मा शरीर, इन्द्रिय तथा मन से पृथक्‌ है, वह इन सबका राजा है, ओर मन 
|| उसका मन्त्री है जो मल से आवृत्त है। सातवें सूत्र में जीव को ईश्वर और जगत्‌ से भिन्न | 
बताया गया है । आठवें सूत्र में एक राजकुमार का दृष्टान्त दिया गया है जो किसी व्याध के 
घर में पला था । तब तक उस राजकुमार को यह नहीं बताया जाएगा कि तुम अमुक राजा के 
पुत्र हो, इस व्याधे के नहीं, तब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकेगा । उसी 
प्रकार जीव को जब तक गुरु द्वारा यह उपदेश नहीं मिलता कि तुम वास्तव में शिव ही हो, तब 


i || तक उसे अपने शिवत्व का बोध नहीं होता । नवें सूत्र में यह लिखा है कि गुरु के उपदेश से 


आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानकर इस अनित्य एवं दुःखमय संसार का परित्याग कर 
देता है और उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करता हुआ उन्हीं के चरण कमलों की शीतल छाया में 
शान्ति पाता है । दसवें सूत्र में यह बताया गया है कि परमात्मा के ध्यान से अन्तःकरण निर्मल || 
हो जाता है और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर उन्हीं में मिल जाता है । ग्यारहवें सूत्र में | 
भक्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है ओर बारहवे सूत्र में भगवान्‌ | 
के अर्चाविग्रह की पूजा का उपदेश दिया गया है । 
| (५) श्री चिदम्बर स्वामी (१३८९) 

इनका जन्म मदुरा नगरी में 'संघम्‌' कवियों की परम्परा में हुआ था । ये एक दिन किसी || 
रेद्दीकुल के बालकों को पढ़ा रहे थे, उन बालकों के पिता के गुरु कुमारदेव वहां आये; परन्तु || 
चिदम्बर स्वामी को अपनी विद्या और शास्त्र ज्ञान का बडा अभिमान था, अतः वे कुमार देव | 
को आते देखकर न तो अपने आसन से उठे ओर न उन्हें अभिवादन ही किया । कुमार देव ने | 
इनसे कुछ वेदान्त के पारिभाषिक शब्दों का अर्थ पूछा, जिसे ये नहीं बता सके । इस पर चिदम्बर || 
स्वामी बड़े लज्जित हुए, उन्होंने कुमारदेव के चरणों पर गिरकर उनसे अपने अविनय के लिये | 
क्षमा मांगी और उसी दिन वे उन्हें अपना गुरु मानने लगे । | 
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रा महीने बाद कुमार देव फिर वहां आये और इनसे उन्हीं वेदान्त के पारिभाषिक शब्दों | 
का अर्थ फिर पूछा। अब तो चिदम्बर स्वामी को गुरु कृपा से उनका अर्थ मालूम हो गया था | 
| और गुरु के आदेश से उन्होंने वेदान्त के कई ग्रन्थों पर तमिल भाषा में टीकायें लिखीं। || 
एक दिन इन्होंने स्वप्न में एक मयूर को देखा । मयूर भगवान्‌ सुब्रह्मण्य का वाहन है ।. || 
इन्हें भगवान्‌ की ओर से यह आदेश मिला कि तुम तिरुपोरूर के मन्दिर का जीर्णोद्धार कर | 
उसका पुनर्निर्माण कराओ । बस्‌, फिर क्या था । ये तुरन्त तिरुपोरूर की ओर चल दिये । पीछे || 
से चोर इनके घर में घुसकर इनका सब कुछ चुरा ले गये । परन्तु ज्यों ही वे इनका सामान | 
लेकर घर पहुँचे वे अन्धे हो गये । तब तो उन्हें अपने कर्म पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ, वे दौड़े || 
हुए चिदम्बर स्वामी के पास आये और उनसे गिड़गिड़ाकर क्षमा प्रार्थना करने लगे । इस पर || 
चिदम्बर स्वामी ने उनसे कहा “यदि तुम अपनी सारी सम्पत्ति इस प्राचीन मन्दिर के जीर्णोद्धार | 
में लगा दो तो तुम्हारे नेत्रों में फिर से ज्योति आ सकती है ।' चिदम्बर स्वामी की आज्ञा से | 
उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान्‌ को अर्पण कर दिया और उन्हीं के पास आकर सो रहे । दूसरे | 
ही दिन उन्हें अपने नेत्र पुनः प्राप्त हो गये । . : है कडी | 
ओ_ उसी दिन से चिदम्बर स्वामी को रोगियों को रोगमुक्त करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो 
गयी ओर उन्होंने भगवान्‌ के आशीर्वाद से कई असाध्य रोगियों को अच्छा कर दिया । अब | 
तो उनके पास रुपयों के वर्षा होने लगी, जिससे उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने का 
एक अच्छा साधन प्राप्त हो गया । उन्होंने उस द्रव्य से मन्दिरों को नये ढंग से बनवाया । 
उन्होंने तामिल पद्य में कई धार्मिक ग्रन्थ लिखे, जिनमें से प्रधान ग्रन्थों के नाम 'तिरुपोरूर | 
सन्तिधि मुरे' और 'वैराग्यशतक' हैं । इस प्रकार भगवान्‌ के गुणानुवाद में जीवन व्यतीत कर | 
के अन्त में भगवान्‌ के लोक को चले गये। | | 
(६) कचिअप्प शिवाचार्य (१३९०). 
इनका जन्म काञ्चीनगरी में हुआ था । इनके पिता कालथिअप्प शिवाचार्य वहां के 
कुमारगोष्ठ नामक मन्दिर के पुजारी थे। पिता के देहान्त के बाद ये भी उसी मन्दिर के पुजारी | 


| काः । इन्होंने दस हजार सुन्दर पद्यो में संस्कृत के स्कन्दपुराण का तमिल भाषा में अनुवाद | 
ह | | यु म्ह | >> डर IIE If) । 
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(७) कुमारगुरुपरस्वामी (१३९१) 

इनका जन्म अहवर तिरुनगरी नामक स्थान में हुआ था; इनके पिता का नाम 
षण्मुगशिखामणि कवीय्य था । आचार्य मेयकन्द्‌ की भांति ये भी पांच वर्ष की अवस्था तक 
कुछ न बोले । इनके माता-पिता इन्हें तिरुचन्दूर नामक क्षेत्र में ले गये । वहां इन्हें भगवान्‌ 
सुब्रह्मण्य की कृपा प्राप्त हुई और इन्होंने कन्दरकलिवेन्वा नामक सुन्दर काव्य लिखकर 
भगवान्‌ को सुनाया, जिसमें भगवान्‌ सुब्रह्मण्य का ही गुणानुवाद है । ये राजा तिरुमल नायक 
के राजत्व काल में मदुरा गये और वहां दरबार में अपना “मीनाक्षी अम्मो पिल्ले तमिल' नामक 
काव्य सुनाया । मीनाक्षी देवी उस समय स्वयं एक पुजारी की लड़की के रूप में वहां उपस्थित 
शीं और उन्होंने उपहार में इन्हें एक बहुत सुन्दर रत्नों का हार भेंट किया । इसके बाद इन्होंने 
भगवान्‌ सुब्रह्मण्य की स्तुति में भी वैसा ही सुन्दर काव्य लिखा । उन्होंने चिदम्बस्म्‌ में रहकर 
कोवै और कलम्बकम्‌ नामक ग्रन्थ भी लिखे । इनके अतिरिक्त इन्होंने नन्नेदि और नीतिनरि 
विलक्कं आदि और भी कई ग्रन्थ लिखे । इन्होंने (माशिला मणिदेशिकर्‌ नामक) गुरु से दीक्षा | 
ग्रहण की, जो उस समय तंजौर जिले के धर्मपुर मठ के अध्यक्ष थे । इन्होंने गुरु की आज्ञा से 
काशी की यात्री की, वहां इनकी विद्या पर मुग्ध होकर किसी उत्तर प्रान्त के राजा ने इन्हें प्रचुर 
अर्थ दिया, जिससे इन्होंने बनारस में एक मठ बनवाया । इसके बाद ये अपने गुरु के पास चले 
आये, परन्तु गुरु ने इन्हें बनारस में ही रहकर शैव धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दी । इन्होंने 
ऐसा ही किया और जीवन भर गुरु की आज्ञा का पालन कर अन्त में शिवलोक को चले गये । 

श्री स्वामिनारायण (१३९२) 

ईसवी सन्‌ १७८१ की ३ अप्रैल, तदनुसार विक्रमी सम्वत्‌ १८३७ की चेत्र शुक्ला नवमी 
को अयोध्या के पास 'छपिया' नामक गांव के एक सरवरिया ब्राह्मण कुल में भगवान्‌ श्री 
स्वामिनारायण अवतरित हुए । पिता का नाम धर्मदेव तथा माता का नाम भक्तिदेवी था। || 
माता-पिता ने उस अलौकिक बालक का नाम घनश्याम रखा । किन्तु बालक घनश्याम का ज्यों 
ही जन्म हुआ, त्यों ही असुरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया; इसलिये पण्डित धर्मदेव | 
सपरिवार अयोध्या में आ कर बस गये । उन्होंने बालक घनश्याम का यज्ञोपवीत संस्कार 
कराया तथा वहीं पर पठन-पाठन की भी व्यवस्था कर दी । अवतारी पुरुषों के लिये पढ़ना | ; 
क्या रहता है, पढ़े-पढ़ाये तो वे पहले से ही होते हैं अतः बालक घनश्याम अपनी देवी प्रतिभा | 
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से थोड़ी ही उम्र में सकलशास्त्र निष्णात हो गये । किंतु अभी उनकी अवस्था केवल ग्यारह 
वर्ष की थी कि कुछ महीनों के हेर फेर से उनके प्रिता-माता का स्वर्ग वास हो गया । माता-पिता | 
की उस मृत्यु का बालक घनश्याम पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे सम्वत्‌ १८४९ विक्रमी की | 
आषाढ़ शुक्ला दशमी के दिन रामप्रताप और इच्छाराम नाम के अपने दो बड़े भाइयों पर घर | 


का सारा भार छोड़कर अचानक घर से बाहर निकल पड़े । तब से लगातार सात वर्ष तक | 


उन्होंने भारत के विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण किया और अपना नाम बदलकर नीलकण्ठर्वा | 
रख लिया । इस प्रकार तीर्थाटन करते हुए नीलकण्ठवर्णि सम्वत्‌ १८५६ विक्रमी में लोजपुर | 


पधारे, जहां समाधि में श्री रामानुजाचार्य द्वारा दीक्षा पाये हुए भगवान्‌ के अनन्य भक्त 


उद्धवावतार श्री रामानन्द स्वामी का आश्रम था । वहां उनके शिष्य मुक्तानन्द स्वामी, सुखानन्द | 
स्वामी आदि रहते थे । उन लोगों के द्वारा नीलकण्ठवर्णि का आकर्षण श्री रामानन्द स्वामी की || 
ओर हुआ तथा एक वर्ष बाद ही उन्होंने सम्वत्‌ १८५७ विक्रमी की कार्तिक शुक्ला एकादशी |. 
को पीपलाणा' नामक स्थान में उनसे भागवती दीक्षा ले ली । दीक्षा लेने के उपरान्त उनका | 
नाम नीलकण्ठवर्णि से बदल कर श्री नारायण मुनि पड़ गया और वे अल्प काल में ही अपनी | 
तेजस्विता, तपस्विता आदि गुणों से श्री रामानन्द स्वामी के सभी शिष्यों में प्रधान हो गये। || 
अतः जब श्री रामानन्द स्वामी अपना पाञ्चभौतिक शरीर छोड़कर भगवद्धाम को जाने लगे, | 
तब अर्थात्‌ सम्वत्‌ १८५८ विक्रमी की कार्तिक शुक्ला एकादशी को उन्होंने नारायण मुनिको || 


ही जेतपुर नगर की अपनी धर्मधुरीण गद्दी पर अभिषिक्त किया । 


उसके बाद भगवान्‌ स्वामिनारायण ने अपना दिव्य प्रकाश फैलाना आरम्भ किया । उन्होंने | 


' विशिष्टाद्वैत स्वामि नारायण सम्प्रदाय की स्थापना की तथा देश में घूम-घूम कर उसका प्रचार 
किया। उससे देश का बड़ा कल्याण हुआ । चारों ओर फैली लूट-मार, बर्बरता और 
 अधार्मिकता का अन्त होने लगा । जगह-जगह पर सुविशाल मन्दिर बन गये तथा अगणित 
नुर नारी भक्ति, ज्ञान वैराग्य की उपासना करने लगे । इस प्रकार श्री स्वामिनारायण ने लगभग 
अट्टाईस वर्षा तक अपने सम्प्रदाय का प्रचार किया, धर्म की स्थापना की और देश का कायापलट 
करके अन्त में सम्वत्‌ १८८६ विक्रमी की ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन वे भक्तों की स्थूल 


दृष्टि से ओझल हो गये--उनकी लीला का संवरण हो गया । श्री स्वामिनारायण सम्प्रदाय में 


॥ उनके | इतने नाम प्रचलित है हरि, कृष्ण, हरिकृष्ण, श्रीहरि, घनश्याम, सरयूदास, | 


| नीलकण्ठवर्णि, सहजानन्द स्वामी, श्री जी महाराज, श्री स्वामिनाराय्रण, नारायणमुनि । 
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रचा, जिसमें उन्होंने सम्पूर्ण शाख्रों का सार-सिद्धान्त रख दिया । उसके कुछ श्लोकों का संक्षिप्त 
आशयमात्र यहां दिया जाता हे--'किसी भी प्रमाण की हिंसा नहीं करनी चाहिये, अहिंसा महान्‌ 
धर्म है । सभी को अपने-अपने वर्णाश्रम धर्म पर आरूढ़ रहना चाहिये । जिन ग्रन्थों में ईश्वर 
के स्वरूप का खण्डन हो, उसे प्रमाण नहीं मानना चाहिये । श्रुति, स्मृति ओर सदाचार द्वारा ही 
धर्म के स्वरूप का बोध होता है । परमात्मा के माहात्म्य ज्ञान द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह 
होता है, वही भक्ति है । भगवान्‌ से रहित अन्यान्य पदार्थों में जो प्रीति का अभाव होता हे, 
उसी का नाम वैराग्य है तथा जीव, ईश्वर और माया इन तीनों के स्वरूप को जान लेना ही 
ज्ञान कहलाता है, आदि-आदि ।' इन उपदेशों के अतिरिक्त दार्शनिक उपदेशों का भी 
'शिक्षापत्री' में समावेश किया गया है और भी बहुत से बहुमूल्य उपदेश हैं, जो स्थानाभाव के 
कारण यहां नहीं दिये जा सकते । उनके उपदेशों का संग्रह 'वचनामृत' नामक एक अनमोल 
ग्रन्थ में भी है । वह मुमुक्षुओं के लिये बड़ा उपयोगी है तथा उसमें सांख्य, योग वेदान्त इन 
तीनों शास्त्रों का समन्वय किया गया है । श्री स्वामिनारायण के उपदेशों का सार नीचे दिये 
जाता है-- 

“हिंसा, मांस, शराब, आत्मघात, विधवास्पर्श, किसी पर कलंक लगाना, व्यभिचार, 
देवनिन्दा, भगवद्विमुख मनुष्यों से श्री कृष्णकथा सुनना, चोरी, जिनका अन्न जल नहीं खाना 


चाहिये उनका अन्न-जल ग्रहण--इन ग्यारह दोषों को त्याग कर भगवान्‌ की शरण होने से || 


भगवत्‌ प्राप्ति होती है । 
भक्त शङ्कर पंडित (१३९३) 
जननी सम जानहिं परनारी। धनु पराव विष तें विष भारी॥ 
जे हरषहिं पर संपति देखी। दुखित होहि पर बिपति बिसेषी॥ 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रान पिआरे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
गण्डकी के तट पर भारद्वाज-गोत्रीय कर्मनिष्ठ भगवद्‌ भक्त एक शङ्कर पण्डित नाम के 


विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे । घर में भगवान्‌ शालग्राम जी की पूजा थी । प्रातः काल स्वान सन्ध्या 


करके भगवान्‌ की पूजा करते और तब एक पहर तक षडक्षर राममन्त्र (३ रामाय नम) का 


भगवान्‌ श्री स्वामिनारायण ने जनसमाज के कल्याणार्थ शिक्षापत्री नाम का एक ग्रन्थ भी | 





€ 
A) 
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क 


जप करते । तर्पणादि करके गांव के बाहर जहां पीपल के पुराने पेड़ के नीचे शिवालय था, वहाँ | । 
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॥ जाकर शिव जी की पूजा करते । पण्डित जी थे तो श्री राम के भक्त, किन्तु राम और शिव में 
भेद वे नहीं मानते थे । शिवार्चन के बिना श्री राम-पूजा उनको पूर्ण नहीं लगती थी । पूजा-पाठ 
से निवृत्त होकर भोजन करते और तब ग्राम की पाठशाला में अध्यापन करने पहुंच जाते । 

उसगांव के ठाकुर जगपाल बड़े ही धार्मिक थे । उन्होंने ही संस्कृत पाठशाला की स्थापना 
की थी । दस विद्यार्थियों के भोजन का प्रबन्ध उनकी ओर से था । जगपाल जी को भगवान्‌ 
सूर्य की उपासना करने से एक नींव में पन्द्रह लाख रुपये का सोना मिला था । उसमें से दस 
लाख को भगवान्‌ सूर्य का मन्दिर बनवाने में लगा देने का उनका विचार था और शेष पांच 
लाख पुत्रों के लिये वे छोड़ जाना चाहते थे । लेकिन मन्दिर बनवाने से पहले ही उनका देहान्त 
हो गया । अपना विचार अवश्य वे पुत्रों को बता चुके थे । शङ्कर पण्डित पर उनकी बड़ी श्रद्धा 
थी । मरते समय वे पुत्रों को कह गये--'शड्डर पण्डित जैसा महात्मा इस गांव में कोई नहीं 
है । उन्हें मुझ से बढ़कर तुम लोग समझना और आदर करना ।' | 
जगपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके बड़े लड़के कुशलपाल गांव के ठाकुर हुए। वे 
स्वभाव से अश्रद्धालु तथा विलासी थे। परन्तु लोकलज्जा तथा माता के भय से पिता की 
स्थापित पाठशाला उठा देने का साहस वे नहीं कर सके । शङ्कर पण्डित का वह आदर तो नहीं 
|| रहा, किन्तु उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ । सात रुपये मासिक और एक सीधा रोज़ उन्हें मिल जाता 
था। वे भी अपने भजन-पूजन तथा अध्यापन के अतिरिक्त बाकी सब बातों से उदासीन थे । 
पाठशाला का काम समाप्त होते ही घर चले आते और फिर भजन में लग जाते थे । 
कुशलपाल की माता का कुछ दिनों में देहान्त हो गया । अब कोई अङ्कश न रहने से 
|| उन्होंने अपने भाग का सब धन विलासिता में फूंक डाला । धन की आवश्यकता हुई तो उनके 
मन में पिता का छोड़ा हुआ सोना हड़प जाने का विचार उठा । उन्होंने एक जाली दस्तावेज | | 
| बनाया और उस पर अपने पिता के हस्ताक्षरो की हूबहू नकल कर दी । उन दस्तावेजों में सोने || 
| के तीन भाग कुशलपाल को और एक भाग शेष तीनों लड़कों को बांटने की बात थी। 
लाल ने भाइयों को बुलाकर दस्तावेज दिखाया और कहा--“पिता जी का विचार पहले 

[| ड मन्दिर बनवाने का था, किन्तु मरते समय बदल गया । उन्होंने यह दस्तावेज लिखा और 

|| शङ्कर पण्डित के सामने ही इस पर हस्ताक्षर किया । 
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को जानते थे, अतः उन्हें विश्वास नहीं हुआ । परन्तु शङ्कर पण्डित पर उनकी पूरी श्रद्धा थी। 
उन्होंने कहा--“यदि शङ्कर पंडित कह देंगे कि पिता जी ने उनके सामने इस पर हस्ताक्षर किये 
हैं, तो हम लोग दस्तावेज को मान लेंगे । पिता जी की इच्छा के विपरीत हमें कुछ नहीं करना 
हे।' 

कुशलपाल ने शङ्कर पंडित का नाम तो ले लिया, पर फिर उसे मन में बड़ा भय 
हुआ--'कहीं उस हठी निर्लोभी ब्राह्मण ने मेरी बात न मानी तो?” परन्तु फिर उसने 
सोचा--'मानेगा क्यों नहीं । मैं उसके सामने सोने की ढेरी लगा दूंगा । धन से तो देवता तक 
वश में किये जा सकते हैं । यदि कहीं न माना तो मैं ऐसा दण्ड दूंगा, जिसका नाम ।' वह भाइयों. 
के पास से घर आया और घर से शङ्कर पंडित के घर पहुंचा । आज उसने बड़ी नम्रता से साष्टांग 
प्रणाम किया । कुशल प्रश्न के पश्चात्‌ उसने पिता के दस्तावेज लिखने की बात कहकर 
| दस्तावेज दिखाया । पण्डित जी ने ध्यान से देखकर कहा-- हस्ताक्षर दीखते तो तुम्हारे पिता 
के अक्षरों जैसे हैं पर उनके हैं नहीं यह दस्तावेज जाली है । हस्ताक्षर किसी धूर्त ने बनाये हैं ।' 

कुशलपाल ने कहा- “पण्डित जी ! आप यह क्या कहते हैं? दस्तावेज मेरे हाथ का 
लिखा है और मेरे पक्ष में है; अतः लोग तो मुझे ही धूर्त कहेंगे न ? ' 

पण्डित जी ने समझाया--“धन किसी के साथ नहीं जाता । एक दिन सभी को मरना हे । | 
झूठ और पाप से कमाया धन यहीं रह जाता है, किन्तु प्राणी को अपने पाप का फल परलोक || 
में भी भोगना ही पड़ता है । एक कौडी भी जब साथ जाने वाली नहीं है, तब थोड़े से जीवन के | . 
लिये पाप बटोरना अच्छा नहीं । पाप का धन यहां भी सुख नहीं देता । उससे यहां भी चिन्ता, 
अपयश, रोग आदि का क्लेश मिलता है और मरने पर नरक की आग में जलना पड़ता है। 

कुशलपाल की समझ में ये बातें बैठ नहीं सकती थी । लोभ ने उसकी बुद्धि हर ली थी। 
उसने कहा “पण्डितजी ! आप मुझे झूठा क्यों समझ रहे हैं ? मैं तो पिता जी की इच्छा को 
ही सफल करना चाहता हूं । आप कृपा करके मेरी बात सुनें । आप यदि इस एक बात में मेरी 
सहायता करें तो मैं भी आपकी सेवा से दूर नहीं रहूंगा । मैं कृतघ्न नहीं हूं । सोने का आधा 
हिस्सा आपका होगा । आप उससे भगवान्‌ की भरपूर सेवा पूजा कीजिये । आपके बाल-बच्चे 
भी सुखी होंगे ।' है| 
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शङ्कर पण्डित ने यह सुनकर कहा-- ठाकुर साहब : आप अब पधारें । सोने का लोभ 
देकर आप मुझे अपने पाप में सम्मिलित करना चाहते हैं ? मेरे ठाकुर जी चोरी के धन की सेवा || | 
स्वीकार नहीं करते । बाल-बच्चों को सुख गाढ़ी कमाई के पैसे से होगा पाप का धन तो || | 
उनको दुःखी और आचार-भ्रष्ट करेगा । पाप के धन से बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर नाना |. 
प्रकार के अनर्थ होते हैं । मुझे आपका सोना नहीं चाहिये ।' 
कुशलपाल को क्रोध आ गया । उसने कहा-- होम करते हाथ जलता हे । भिखारी 
ब्राह्मण को इतना अभिमान ? पण्डित ! पिता जी ने तुम्हें बहुत सिर चढ़ा लिया है, उसी का 
यह फल है । मैं जाता हूं; परन्तु याद रखना, मेरा नाम कुशलपाल है ।' 
पण्डित जी ने कहा “भैया ! तुम इतना गर्व क्यों करते हो? में भिखारी हूं, पर तुम्हारी 
भांति धन के लिये मेरा ईमान कभी नहीं डिगा । देखो ! यह संसार सर्वेश्वर भगवान्‌ का है । 
उनके राज्य में अन्याय नहीं चला करता । उन कोसलपाल के रहते किसी निरपराध का 
कुशलपाल कुछ बिगाड़ नहीं सकते । यहां तो सबको अपने-अपने कर्मों का फल ही भोगना 
का हे र अपने मन से पाप के विचार को निकाल दो तो तुम्हारा मङ्गल होगा । भगवान्‌ || । 
तुम्हे सुबुद्धि द ।' ॒ 
कुशलपाल यह कहकर लौट आया- “तुम जैसों के आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता 
नहीं । तुम अपने लिये ही भगवान्‌ से प्रार्थना करो ।' बदला लेने की आग उस के मन में जल 
| रही थी। वह जानता था कि शङ्कर पण्डित सन्ध्या को गांव के तालाब पर ही सन्ध्यां आदि 
करते हैं और शङ्कर जी का पूजन करके लगभग घंटे भर रात गये लौटते हैं । शिव मन्दिर से 
|| गांव के मार्ग में सुनसान जंगल पड़ता था । वह सायंकाल वहीं रास्ते के पास एक पेड़ की 
|| आड़ में एक छुरा लेकर छिप गया । भगवन्‌ नाम का गान करते, रात के अंधेरे में पण्डित जी 
~ | मन्दिर से घर को चले आ रहे थे। अचानक कुशलपाल ने उनकी छाती में छरा भोंक दिया 
5 और भागा । रुधिर की धारा बह चली । “हा राम !' कहकर पण्डित भूमि पर गिर पड़े । 
| यं छ्‌ A आघात लगने से मूर्छित होकर शङ्कर पण्डित गिरे । दूसरे ही क्षण उन्होंने जो 
2 है आ प वर्णन सम्भव नही द । एक फल-पुष्पों से भरा बहुत ही सुन्दर बगीचा 
वचत है उसमे चहक रहे हैं, मयूर नाच रहे हे, भौरे गुंजार कर रहे हैं । एक विशाल पीपलका 
| EE उसके नीचे मणिमय सिंहासन पर श्री राम एवं श्री जनकनन्दिनी विराजमान हैं । 


नाया अ पाया 
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रहे हैं। भगवान्‌ के चरणों में वे लोट गये । प्रभु का संकेत पाकर श्री हनुमान्‌ जी ने उन्हें. 
उठाया । उठते ही वे मारुति की छाती से चिपट गये । आंखों से अजस्त्र खोत चलने लगा । 
प्रभुनेकहा- “शङ्कर ! मैं तुम से बहुत प्रसन्न हूं । मुझे तुम्हारे जैसे दम्भहीन, निर्लोभी, निष्काम 
भक्त अत्यन्त प्रिय हैं। मेरा चिन्तन करते हुए अभी कुछ समय पृथ्वी पर रहकर जगत्‌ का 
कल्याण करो । शीघ्र ही तुम मेरे धाम में आओगे ।' | 

शङ्कर पण्डित के सम्मुख से वह दृश्य हट गया । उन्होंने अपने को सुनसान जंगल में 
| पृथ्वी पर पड़े पाया । छाती का घाव अब सर्वथा ठीक हो चुका था । भगवान्‌ का स्मरण करते 
हुए वे घर की ओर चल पड़े । | 

कुशलपाल शङ्कर पण्डित को छुरा मारकर भागा था । कुछ दूर जाते-न-जाते दो अत्यन्त 
भयंकर यमदूतों ने उसे पकड़ लिया और बोले--'नराधम ! हम अभी तुझे मार डालते और 
| ले जाकर नरक में परक देते; पर क्षमाशील शङ्कर पण्डित ने तुझे क्षमा कर दिया । वे सच्चे 
हृदय से तेरा मङ्गल चाहते हैं तू उनके आशीर्वाद से सुरक्षित है । 2 लोगतुझे थोड़ा-सा 
दण्ड देकर ही छोड़ देते हैं । अब भी तू द्वेष और लोभ छोड़ दे, नहीं तो तेरी भयङ्कर दुर्दशा | 
होगी ।” इतना कहकर उसके मस्तक में एक घूंसा जमा दिया उन्होंने । उसके मुख से रक्त | 
निकल आया और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा । 

शङ्कर पण्डित ने मार्ग में कुशलपाल को मूर्छित देखा । अब चन्द्रमा निकल आया था । || 
उजाले में उसकी दुर्दशा देखकर पण्डित को बड़ा दुःख हुआ । कुए से जल लाकर म | 
रक्त धोया उन्होने । कुछ देर में उसे होश आया । चेतन होते ही वह पण्डित के चा गिर | 
पड़ा और फूट-फूटकर रोने लगा । उसने कहा--में बड़ा नोच हूं । बड़ा पापी हूं को: | जुम 
पाप ही मैंने कमाये । आप महापुरुष है । मुझे क्षमा कर दें । मुझे अपने चरणों में स्वीकार व र 

कुशलपाल ने अपने धोखा देने की बात, यमदूतों से दण्ड पाना आदि सब सुनाया अर | ३ 
क्रन्दन करने लगा । पण्डित जी ने कहा-- भाई ! तुमने तो मेरा उपकार ही किया । तुम छुरा | 


न मारते तो मुझे भगवान्‌ के दर्शन केसे होते । तुम तो मेरै सबसे बड़े हितेषी हो | !! च | | य | 2 | > 
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बब 


कुशलपाल का चित्त शुद्ध हो गया था । उसका आग्रह देखकर पण्डित जी ने उसे श्री 


रामषडक्षर (3% रामाय नम) मन्त्र की दीक्षा दी । उसका जीवन ही पलट गया । घर आकर 


उसने सारा धन भाइयों को दे दिया । भाइयों ने दस लाख के सोने से अपनी पिता की इच्छा 
के अनुसार सूर्य मन्दिर बनवाया । कुशलपाल तो शङ्कर पण्डित का शिष्य होकर भजन में लग 
गया । गुरु शिष्य दोनों अन्त में भगवान्‌ के धाम में पहुंचकर कृतार्थ हो गये । 

॥इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, त्रिचत्वारिशत्तमो5 ध्याय: । ।४३ ॥ 


| अथ चतुश्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः | 


भक्त विमलतीर्थ (१३९४) 
पण्डित विमलतीर्थ नैष्ठिक ब्राह्मण थे । बड़ा सदाचारी, पवित्र कुल था इनका। 
त्रिकाल-सन्ध्या, अग्निहोत्र, वेद का स्वाध्याय, तत्वविचार आदि इनके कुल में सबके लिये 
मानो स्वाभाविक कर्म थे । सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, नम्रता, अस्तेय अपरिग्रह और सन्तोष 
आदि गुण इस कुल में पैतृक सम्पत्ति के रूप में सबको मिलते थे । इतना सब होने पर भी 
भगवान्‌ के प्रति भक्ति का भाव जैसा होना चाहिये, वैसा नहीं देखा जाता था । पण्डित 
विमलतीर्थ इस कुल के एक अनुपम रत्न थे । इनकी माता का देहान्त लड़कपन में ही हो गया 


|| था। निहाल में बालकों का अभाव था, अतः ये पहले से ही अधिकांश समय नानी के पास 


रहते थे । माता के मरने पर तो नानी ने इनको छोड़ना ही नही चाहा, ये वहीं रहे । इनके नाना 


|| पण्डित निरंजन जी भी बड़े विद्वान्‌ और महाशय थे । उनसे इनको सदाचार की शिक्षा मिलती 
|| पी तथा गांव के ही एक सुनिपुण अध्यापक इन्हें पढ़ते थे । इनकी बुद्धि बडी तीव्र थी । कुल 


परम्परा की पवित्र विद्याभिरुचि इनमें थी ही । अतएव इनको पढ़ाने में अध्यापक महोदय को 


| विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था । ये अन्थो को ऐसे सहज ही पढ़ लेते थे, जैसे कोई पहले 
| पढे हुए पाठ को याद कर लेता हो । यज्ञोपवीत नाना जी ने करवा ही दिया था, इसलिये ये 
| त्रिकाल-सन्ध्या करते थे । नित्य प्रातःकाल बड़ों को प्रणाम करते, उनकी श्रेष्ठ आज्ञाओं का 
| “a बुद्धि से परन्तु समझकर भली-भाति पालन करते ओर सहज ही सबके स्नेह भाजन 
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विमल जी की नानी सुनन्दा देवी परम भक्तिमती थी । उसने अपने पति की परमेश्वर 
भाव से सेवा करने के साथ ही परम पति, पति के भी पति भगवान्‌ की सेवा में अपने जीवन 
को लगा रखा था । भगवान्‌ पर ओर उनके मङ्गल विधान पर उसका अटल विश्वास था ओर 
इसलिये वह प्रत्येक स्थिति में नित्य प्रसन्न रहा करती थी । इस प्रकार की गुणवती पत्नी को 
पाकर पण्डित निरंजन जी भी अपने को धन्य मानते थे । सुनन्दा देवी घर का सारा काम बड़ी 
दक्षता.तथा सावधानी के साथ करती । परन्तु इसमें उसका भाव यही रहता कि “यह घर भगवान्‌ 
का है, मुझे इसकी सेवा का भार सौंपा गया है । जब तक मेरे जिम्मे यह कार्य है, तब तक मुझे 
इसको सुचारु रूप से करना है । इस प्रकार समझ कर वह समस्त कार्य करती; परन्तु घर में | 
घर की वस्तुओं में, कार्य में तथा कार्य के फल में न उसकी आसक्ति थी, न ममता । उसकी 
सारी आसक्ति और ममता अपने प्रभु भगवान्‌ नारायण में केन्द्रित हो गयी थी । इसलिये वह 
| जो कुछ भी करती, सब अपने प्रभु श्री नारायण की प्रीति के लिये, उन्हीं का काम समझ कर 
करती । इससे काम करने में भी उसे विशेष सुख मिलता था । शुद्ध कर्तव्य बुद्धि से किये जाने 
वाले कर्म में भी सुख है; परन्तु उसमें वह सुख नहीं है, जो अपने प्राणप्रिय प्रभु की प्रसन्नता के 
लिये किये जाने वाले कर्म में होता है उसमें रूखापन तो कभी होता ही नहीं, एक विशेष 
प्रकार के रस की अनुभूति होती हे, जो प्रेमी को पद-पद पर उल्लसित और उत्फुल्लित करती 
रहती है और वह नित्य-नूतन उत्साह से सहज ही प्राणों को न्योछावर करके प्रभु का कार्य 
करता रहता है। परन्तु इस प्रकार के कार्य में जो उसे अप्रतिम रसानुभूति मिलती हे, उसका 
कारण कर्म या उसका कोई फल नहीं है । उसका कारण है-प्रभु में केन्द्रित आसक्ति और । 
ममत्व । प्रभु उस कार्य से प्रसन्न न हों और किसी दूसरे कार्य में लगाना चाहें तो उसे उस पहले || 
कार्य को छोड़कर दूसरे के करने में वही आनन्द प्राप्त होगा, जो पहले को करने में होता था । || 
सुनन्दा का इसी भाव से घर वालों के साथ सम्बन्ध था ओर इसी भाव से वह घर का सारा || 
कार्य संभालती तथा करती थी । आज मातृहीन विमल को भी सुनन्दा इसी भाव से हृदय की | | | 
सारी स्नेह-सुधा को उंडेलकर प्यार करती ओर पालती-पोसती है कि वह प्रियतम प्रभु भगवान्‌ 
के द्वारा सौंपा हुआ सेवा का पात्र है । उसमें नानी का बड़ा ममत्व था; पर वह इसलिये नहीं था || | 
कि विमल उसकी कन्या का लड़का है, वरन्‌ वह इसलिये था कि वह भगवान्‌ के ब गीते [चेका |. 
एक सुन्दर सुमधुर फलवृक्ष है, जो सेवा-संभाल के लिये उसे सौंपा गया हे । नानी. न वित्र |, 
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और विशद स्नेह का विमल पर बड़ा प्रभाव और विमल की मति भी क्रमशः नानी की सुमति 
की भांति ही उत्तरोत्तर विमल होती गयी । उसमें भगवत्परायणता, भगवद्विश्वास, भगवद्भक्ति 
और शुभ भगवदीय कर्म के मधुर तथा निर्मल भाव जाग्रत हो गये । वह नानी की भगवद्‌-विग्रह 
की सेवा को देख-देखकर मुग्ध होता, उसके मन में भी भगवत्सेवा की बात आती । अन्त में 
उसके सच्चे तथा तीव्र मनोरथ को देखकर भगवान्‌ की प्रेरणा से नानी ने उसके लिये भी एक 
सुन्दर भगवान्‌ नारायण की प्रतिमा मंगवा दी और नानी के उपदेशानुसार बालक विमल बड़े 
भक्ति भाव से भगवान्‌ की पूजा करने लगे । 
विमल तीर्थ जी के विमल वंश में सभी कुछ विमल तथा पवित्र था । भगवद्भक्ति की 
कुछ कमी थी--वह यों पूरी हो गयी । कर्मकाण्ड, विद्या तथा तत्त्व विचार के साथ जिसमें 
नम्रता तथा विनय होती है, वह अन्त में विद्या तथा तत्त्व के परम फल श्री भगवान्‌ की भक्ति 
को अवश्य प्राप्त करता है । परन्तु जहां कर्मकाण्ड, विद्या एवं तत्त्व विचार अभिमान तथा घमंड 
पैदा करने वाले होते हैं, वहां परिणाम में पतन होता है । वस्तुतः जो कर्म, जो विद्या और 
जो विचार भगवान्‌ की ओर न ले जाकर अभिमान के मल से अन्तःकरण को 
दूषित कर देते हैं, वे तो कुकर्म, अविद्या और अविचार रूप ही हैं । विमलतीर्थ के 
कुल में कर्म, विद्या ओर तत्त्व विचार के साथ सहज नम्रता थी--विनय थी और उसका फल 
भगवान्‌ में रुचि तथा रति उत्पन्न होना अनिवार्य था । सत्कर्म का फल शुभ ही होता हे 
ओर परम शुभ तो भगवदभक्ति ही है। नानी सुनन्दा के सङ्ग से विमलतीर्थ की विमल 
कुल परम्परा के पवित्र फल का प्रादुर्भाव हो गया । नाना-नानी ने बड़े उत्साह से पवित्र कुल 
की साधुस्वभाव वाली सुनयनादेवी के साथ विमलतीर्थ का विवाह पवित्र वैदिक विधान के 
॥ अनुसार कर दिया । सुलक्षणवती बहू घर में आ गयी । वृद्धा सुनन्दा के शरीर की शक्ति क्षीण 
॥ हो चली थी, अतएव घर के कार्य का तथा नानी जी के ठाकुर की पूजा का भार सुनयना ने अपने 
` || ऊपर ले लिया। वृद्धा अब अपना सारा समय भगवान के स्मरण में लगाने लगी । निरंजन 
|| पण्डित भी बूढे हो गये थे। पर उनका स्वभाव बड़ा ही सुन्दर था । उन्होंने भी अपना मन 
“| भगवान्‌ में लगाया । कुछ समय के बाद वृद्ध दम्पत्ति की भगवान्‌ का स्मरण करते-करते बिना 
ना के मम br ही मृत्यु हो गयी । विमल और सुनयना यों तो नाना-नानी की सेवा 
||_सदा-सवंदा करते ही थे, परन्तु पुण्यपुञ्ज दम्पत्ति ने बीमार होकर उनसे सेवा नहीं ली । अब 
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विमलतीर्थ ही इस घर के स्वामी हुए । पति-पली में बड़ा प्रेम था, दोनों के बहुत पवित्र आचरण 
थे। दोनों ही भक्तिपरायण थे । विमल अपने भगवान्‌ की पूजा नियमित रूप से प्रेमपूर्वक 
करते थे और सुनयना देवी नानी सुनन्दा के दिये हुए भगवान्‌ की पूजा करती थी । यों पति-पत्नी 
के अलग-अलग ठाकुर जी थे । पर ठाकुर सेवा में दोनों को बड़ा आनन्द आता था । दोनों ही 
मानो होड़ सी लगाकर अपने-अपने भगवान्‌ को सुख पहुंचाने में संलग्न रहते थे । दोनों में ही 
विद्या थी, श्रद्धा थी ओर सात्त्विक सेवा भाव था। 
विमलतीर्थ के तीन बड़े भाई थे । वे तीनों बहुत अच्छे स्वभाव के तथा शुभकर्म परायण 
थे । छोटे भाई विमल अब एक प्रकार से उन लोगों के मामा के स्थानापन्न थे । चारों में परस्पर 
बड़ी प्रीति और स्नेह सौहार्द था । प्रीति का नाश तो स्वार्थ में होता हे । इनका स्वार्थ 
विचित्र ढंग का था । ये एक-दूसरे का विशेष हित करने, सुख पहुंचाने ओर सेवा करने में ही 
अपना स्वार्थ समझते थे । त्याग तो मानो इनकी स्वाभाविक सम्पत्ति थी । जहाँ त्याग होता 
है, वहां प्रेम रहता ही है और जहां प्रेम होता है, वहाँ आनन्द को रहने, बढ्ने तथा 
फूलने-फलने के लिये पर्याप्त अवकाश मिलता है । दोनों परिवार इसीलिये आनन्दपूर्ण | 
थे । नाम के ही दो थे । वस्तुतः कार्य रूप में एक ही थे । 
विमलतीर्थ जी के मन में वैराग्य तो था ही । धीरे-धीरे उसमें वृद्धि होने लगी । भगवान्‌ 
की कृपा से उनकी धर्मपत्नी इसमें सहायक हुई । दोनों में मानो वेराग्य तथा भक्ति की होड़ 
लगी थी । ऐसी सात्त्विक ईर्ष्या भगवत्कृपा से ही होती है । इस ईर्ष्या में एक-दूसरे से आगे 
बढ़ने की चेष्टा तो होती है, परन्तु गिराने की या रोकने की नहीं होती । बल्कि एक-दूसरे की | 
सहायता करने में ही प्रसन्नता होती है । शक्ति गिराने में नहीं, बढ़ने ओर बढ़ाने में लगती हे । | 
यही शक्ति का सदुपयोग है । 
आखिर उपरति बढ़ी, दोनों भगवान्‌ के ध्यान में मस्त रहने लगे । एक दिन भगवान्‌ ने | 
कृपा करके सुनयना देवी को दर्शन दिये और उसी दिन भगवदाज्ञा से वे शरीर छोड़कर भगवान्‌ || 
के परम धाम में चली गयीं । विमलतीर्थ जी को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई । होड़ में पत्नी की || 
विजय हुई । उसने भगवान्‌ का साक्षात्कार पहले किया । विमलतीर्थ जी के लिये यह बड़े ही || 
आनन्द का प्रसङ्ग था । ट ह E 
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अब विमलतीर्थ सर्वथा साधना में लग गये । वे वन में जाकर एकान्त में रहने लगे और 
अपनी सारी विद्या बुद्धि को भूलकर निरन्तरं भगवान्‌ श्री नारायण के मङ्गलमय ध्यान में ही रत 
रहने लगे । धीरे-धीरे भगवान्‌ के दिव्य दर्शन की उत्कण्ठा बढी और एक दिन तो वह इतनी 
बढ़ गयी कि क्षण भर का विलम्ब भी असह्य हो गया । जैसे अत्यन्त प्यास से व्याकुल मनुष्य 
को जल की बूंद के लिये एक क्षण भी असह्य होता है । वैसी ही दशा भगवान्‌ के दर्शन के 
लिये असह्य होती है तब भक्त सम्पूर्ण ऐश्वर्य भूलकर भगवान्‌ के ध्यान में तल्लीन हो जाता 
है । तब भगवान्‌ प्रकट होकर उसे कृतार्थ करते हैं । भगवान्‌ विमलतीर्थ जी को कृतार्थ करने 
को प्रकट हुये । वे निर्निमेष नेत्रों से उनकी रूप माधुरी का रसास्वादन करने लगे । अपने को 
भूल गये । आनन्द मग्न होकर भगवान्‌ के चरणों में लोटकर अपने प्रेमाश्रुओं से उनके पाद 
प्रक्षालन करने लगे । भगवान्‌ ने उठाकर उन्हें हृदय से लगाया । अपनी अनुपम, अनन्य भक्ति 
का दान देकर उन्हें कृतार्थ कर दिया । 

स्वामी विमलतीर्थ जी का चरित्र पूर्ण हुआ । 
॥इति श्री गुरु० पु०, क० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे, चतुश्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः । ।४४॥ 


| अथ पंचचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः | 


पूज्य स्वामी इन्दिराकान्त तीर्थ श्री पादवडेर (९३९५) 
ड्रैतसिद्धान्तप्रतिपादक श्रीमनमध्वाचार्य ने श्री क्षेत्र उडुपी में श्री कृष्ण विग्रह की प्राण 
प्रतिष्ठा करके विशेष हेतु से जिन आठ मटों की स्थापना की, उनमें पूजन अर्चन के लिये आठ 
सन्यासियों की नियुक्ति की । उन आठ मठों में से एक महान्‌ तपस्वी मठाधिपति की ओर से 
श्री बदरिकाश्रम में एक सुशील गौड़ ब्राह्मण ब्रह्मचारी को आश्रम दीक्षा प्राप्त हुई । उन्होने 
० मार अपनी इस परम्परा को विशुद्ध रूप से चलाया । इसी परम्परा में बड़े श्रेष्ठ | 
| भगतत्‌ साक्षात्कार प्राप्त श्री जीवोत्तमतीर्थ स्वामी हुए। स्वामी श्री 
/ || इन्दिराकान्ततीर्थ जी इन्हीं के उत्तराधिकारी थे । रह | 
हीच श इन्दिरकान्ततीर्थ जी धर्माचार्य होने के साथ-ही-साथ एक दैवीशक्ति सम्पन्न 
अ र ज्ञानी भक्त थे । शरीमन्मध्वाचार्य सम्प्रदाय के वे कुशल मठ-व्यवस्थापक ही नही, 
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शास्त्रज्ञानी और अद्भुत कर्मकाण्डी भी थे। उनका जीवन अत्यन्त उन्नत और परम पवित्र 
था । उनके नैष्ठिक आचार-विचार, रहन-सहन, प्रगाढ विद्वत्ता, प्रेममयी प्रकृति, सहृदयता आदि 
का लोगों पर पूर्ण प्रभाव था; वे उनको बड़ी श्रद्धा-भक्ति ओर पूज्य भावना से सम्मानित करते 
थे। 

वे कट्टर सनातनधर्मी मठाधीश थे । शाख्रविहित आचरण को ही श्रेयस्कर समझते थे । 
मैत्री, करुणा, मुदिता ओर उपेक्षा--इन प्रवृत्तियों के वे पोषक थे । अपने से छोटे के प्रति उन्होंने | 
सदा करुणा और वात्सल्य का परिचय दिया । उनका जीवन सदा सत्कार्या के ही सम्पादन में 
बीता । वे संयम, नियम, तप जप आदि कें पालन पर विशेष जोर देते थे । वे कहते थे कि जिस 
व्यक्ति में दैवी सम्पत्ति--अहिंसा, तप, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का अभाव हे, 
वह कभी भी अपना यह लोक और परलोक नहीं सुधार सकता । उनका मत था- जनता अर्थ | 
और काम की इच्छा करती है । इन दोनों पदार्थों की शाख्रों ने पुरुषार्थो में गणना की है । परन्तु 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों में धर्म और मोक्ष द्वारा ही अर्थ तथा काम रूपी पुरुषार्थ 
शासित है । यदि धर्म और मोक्ष का बन्धन न रहे तो अर्थ से महान्‌ अनर्थ हो जाते हैं । धर्म 
के यथार्थ आचरण से ही विशुद्ध अर्थ और काम सुलभ होते हैं । धर्म के नियन्त्रण में अर्थ ओर 
काम रखने से जीवन सार्थक हो जाता है । 

वे पौराणिक कथाओं के पाठ में बड़ी अभिरुचि रखते थे । पुराण की कथा कहने में उनको 
बड़ा आनन्द मिलता था । वे योग्य मठाधीश, महान्‌ विद्वान्‌ और धर्माचार्य तथा भक्त थे । 

श्री हरि की कृपा से उन्होंने पचास वर्षो तक मठाधीश की गद्दी की शोभा बढ़ायी, सैंकड़ों 
छात्रों को वेद, काव्य, व्याकरण, न्याय तथा वेदान्त के उच्च ग्रन्थों की शिक्षा दी । 

परम वैष्णव श्री देवनायकाचार्य जी (१३९६) | 

श्री देवनायकाचार्य जी महाराज सनातन धर्म के महान्‌ स्तम्भ थे । उनके ओजस्वी भाषण | 
से और तेजस्वी स्वरूप को देखकर लोग आप-ही आप श्रद्धापूर्वक उनके चरणों पर नत हो | 
जाया करते थे । श्री देवनायकाचार्य जी का जन्म सम्वत्‌ १९३३ विक्रमी फाल्गुन शुक्ल तृतीया | 
को गोरखपुर जनपद के सिरज ग्राम में एक शाण्डिल्य गोत्रीय त्रिपाठी ब्राह्मण कुल में हुआ || 
था । वे बाल्यावस्था से ही तेजस्वी और विद्वत्ता की मूर्ति से लगते थे । उन्होंने अल्पकाल में. | _ 
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ही प्रमुख शाख्रों का अध्ययन करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया । उन्होंने प्रसिद्ध 
वैष्णव तोताद्रि स्वामी से दीक्षा ली । उनके आदेश से वे सनातन धर्म के प्रचार के लिये निकल 
पड़े । उनकी विद्वत्ता और भगवत्परायणता से समाकृष्ट होकर श्री यमुनाबाई ने सम्वत्‌ १९८५ 
विक्रमी में बम्बई स्थित श्री राम मन्दिर उनकी सेवा में स्थापित कर दिया । वे अनवरत श्री 
भगवान के ध्यान और चिन्तन में तल्लीन रहते थे । उनकी भगवद्भक्ति और विद्वत्ता ने देश 
के असंख्य प्राणियों का कल्याण किया । उनका जीवन त्यागमय और तपस्यापूर्ण था । उन्होंने 
अपने जीवन में सात्त्विकता, पवित्रता और सदाचार को बहुत महत्त्व दिया । शास्त्र का जीवन 
के किसी भी कार्य क्षेत्र में उल्लंघन नहीं होने पाया । कक 
उन्होंने भगवती गङ्गा-यमुना-सरस्वती के पवित्र सङ्गम तट पर प्रयाग में सम्वत्‌ २००२ 
विक्रमी माघ शुक्ल प्रतिपदा को शरीर त्याग किया । 
जगद्‌ गुरु श्री सदानन्द शिवयोगी (१३९७) 
ये महात्मा श्री शैलक्षेत्र के वीरशैव गुरुपीठ के स्वामी थे । स्कन्द पुराण के अनुसार द्वापर 
युग में इनका स्थिति काल सिद्ध होता है । ये बड़े विद्वान्‌, शिवलिङ्गपूजा-ध्यानादिपरायण एवं 
महामहिमशाली थे । स्कन्दपुराणान्तर्गत शंकर संहिता के ८५वें अध्याय में इनके सम्बन्ध में 
इस प्रकार का वर्णन आया हे-- | 
कुशस्थल नगर में श्वेत नामक एक बड़ा विद्वान्‌ और सदाचारी ब्राह्मण रहता था । उसका 
पिङ्गल नाम का एकमात्र पुत्र महान्‌ पापी था । धर्मात्मा श्वेत को उसकी नीच वृत्ति देखकर बड़ा 
कष्ट होता था । बहुत समझाने पर भी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला । अन्त में पापों के 
फलस्वरूप पिङ्गल रोगी हो गया । अपने पुत्र को ऐसी स्थिति में देखकर श्वेत को बड़ा कष्ट 
जा मी समय श्वेत के एक परम मित्र हरप्रिय नाम के लिङ्गधारी ब्राह्मण आये । उन्होंने 
र CR पुत्र की दुरवस्था देखकर यह सम्मति दी कि तुम श्री शैलक्षेत्र में जाओ । 
) | हन्‌ में ही बड़ा प्रभाव है, दूसरे वहां निगमागमतत्त्वज्ञ शिवध्यान परायण 
। | = नामक एक जगद्गुरु वास करते हैं; तुम उनकी 
» || श्वेत अपो पुत्रके साथ i तुम्हारे पुत्र का रोग घट जाएगा ।” अपने मित्र के कथनानुसार 
१0 कत लिलत 000 गये और वहां स्नान-दानादि करके श्री सदानन्द ने जगद गुरु 
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रा रबर याचक 
rere 


देखना चाहिये । 
श्री शिवयोगी शिवाचार्य (१३९८) 
ये महानुभाव आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व कर्णाटक में अवतीर्ण हुए थे । 
वीरशैवमत में इनकी बड़ी प्रसिद्धि है । इन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें एक सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थ “सिद्धान्तशिखामणि' है । उसके प्रथम परिच्छेद से मालूम होता है कि इन्होंने बौद्धादि 
का खण्डन करके शिवभकित की स्थापना की थी । वीरशैवों ने इन्हें शरी रेणुकाचार्य जी का 
अपरावतार माना है । 





श्री मल्लिकार्जुन शिवाचार्य (१३९९) | 

ये काशी क्षेत्र के श्री जगद्‌ गुरु विश्वाराध्यपीठ के अधिपति थे । दान-शासनों सेविदित | 
होता है कि ये ईस्वी सन्‌ की छठी शताब्दी में विद्यमान थे । इनमें अनेकों सिद्धियां थी औरये | 
आकाश मार्ग से चलते थे । उस समय के काशी के महाराज श्री जयनन्द देव ने इन्हें भक्तिपूर्वक | 
कर्दमेश्‍वर महादेव और गङ्गा के मध्यभाग की (आठ सो परग) भूमि का दान किया । उस || 
समयं का दानपत्र और भूमि अब भी काशी के जङ्गमबाडी-मठाधीश्वर के अधीन हे । वह 
दानपत्र विक्रमी सम्वत्‌ ६३१ कार्तिक शुक्ल ११, ईस्वी सन्‌ ५७४ का लिखा है । उन्हीं के || 
समय में वीरशैवों के मठ प्रयाग, नेपाल, दिल्ली आदि में बने । ः 
उन दिनों नैपाल में विश्वमल्ल नाम के राजा शिवभक्ति से विमुख हो गये थे । यह बात | 
सुनकर इन्होने नैपाल की यात्रा की ओर इनकी अलौकिक शक्ति से चकित होकर राजा ने | 
इनसे शिव भक्ति की दीक्षा ली । उस राजा ने इनकी सेवा में (३०० मूरिभूला) भूमि अर्पण 
की और संस्कृत भाषा में एक शिलालेख लिखवाया, जो अब तक नेपाल के भातगांव के ॥ 
जङ्गमबाडीमठ में विद्यमान है । यह दान-शासन विक्रमी सम्बत्‌ ६९२ ्येष्ठ-शुक्ल i (ई० | 
स० ६३५) को लिखा गया था । इस प्रकार इन्होंने अनेकों व्यक्तियों का, जिनमें बड़े-बड़े 
गजा-महाराजा भी सम्मिलित हैं, उद्धार किया । इनकी कीति भूमण्डल में व्याप्त हे । _ 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


| श्रीपतिपण्डिताराध्य (१४००) | 
वीरशैवमत के महामहिमशाली श्रीपतिपण्डिताराध्य जी ई० स० १०६० में आन्ध्र देश 
में प्रकट हुए थे। ये वेद-वेदांग आदि में भली-भांति पारंगत थे । इन्होने ब्रह्मसूत्र पर वीरशैव 
सिद्धान्तपरक श्रीकरभाष्य' की रचना की । बड़े-बड़े विद्वानों ने इनकी महिमा गायी है । एक 
समय शास्त्रार्थ के अवसर पर इन्होंने कहा कि अग्नि से प्रसाद का महत्त्व अधिक है ।' परन्तु 
वादियों ने इसे स्वीकार नहीं किया और इस बात के प्रत्यक्ष होने पर ही मानने का हठ किया । 


उस समय इन्होंने अग्नि को एक वस्न में लपेट कर शमीवृक्ष में बांध दिया गांव का सारा || 
|| काम काज बंद हो गया, जब सब लोगों ने आकर बड़ी प्रार्थना की और प्रसाद की महिमा 


स्वीकार की तब इन्होंने अग्नि को मुक्त कर दिया । इनके जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं । 
परन्तु भक्तों के जीवन में इन घटनाओं का क्या महत्त्व है । ये “श्री करभाष्य' के रूप में सम्पूर्ण 
शैव जगत्‌ के चिरस्मरणीय हें । 
श्री निजगुणशिवयोगी (१४०१) 
इन महात्मा का जन्म कर्नाटक प्रदेश में हुआ था । ये वीरशैवमत के आराध्य ब्राह्मण थे । 


॥ इनका समय ईस्वी सन्‌ की चौदहवीं शताब्दी है । पहले ये मद्रास प्रान्त के कोयिमत्तूर जिले 
| के कोल्लेगाल तालुक के शम्भुलिङ्गनवेट्ट (शम्भुलिङ्ग गिरि) के आस-पास के प्रदेश के राजा 


|| थे । पूर्वं जन्मों के पुण्य फल से इन्हें राज्योपभोग से घणा हो गयी और परम विरक्त होकर 


ne 


|| इन्होंने शम्भुलिङ्गगिरि में निवास करके बड़ी तपस्या की । अब यहां उसकी सफलता का समय 


आया । ये सर्वदा शम्भुलिङ्ग के ध्यान में मग्न रहने पर भी लोकहितार्थ कर्नाटक भाषा में वेदान्त 


॥ शास्त्र का मर्म लिखा करते । इनके ग्रन्थ बड़े ही मनोहर हैं । परमार्थ गीता आदि छः ग्रन्थ बड़े 
||| प्रसिद्ध हैं । लोग इन्हें शंकर का अपरावतार मानते है । 


श्री मल्लिकार्जुन शिवयोगी (१४०२) 
ये काशी क्षेत्र के श्री जगद्‌ गुरु श्री विश्वाराध्यपीठ के अधिपति थे । इनका समय 


` अनुमानतः २५० स ५९० पूर्व मानना चाहिये । ये सदा शिवयोग चिन्तन में ही अपना समय व्यतीत 
| करते थे । सब मतवादियों ने इनकी महिमा स्वीकार की थी । इनके समय में उत्तरी भारत में 
' औरंगजेब का बड़ा उपद्रव था । जब उसने काशी आकर दूसरे अनेकानेक मन्दिरों को नष्ट 


| किया और जज्गमबाड़ी का शिवमठ तोड्ने के लिये आया, उस समय ये महानुभाव शिवपूजा 
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में संलग्न थे । पूजा समाप्त होने पर जब शिष्यों ने इन्हें यह समाचार सुनाया तब इन्होंने फाटक 
पर आकर ऐसा उग्र रूप दिखलाया कि औरंगजेब की सेना डरकर इधर-उधर भाग गयी । 
औरंगजेब पागल होकर जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा । उसकी दयनीय दशा देखकर 
जब इन्होंने उसे क्षमा कर दिया तब उसने इनकी शरण ग्रहण करके जङ्गमबाड़ी मठ के नाम 
पर भूमिदान किया और फारसी भाषा में एक दान पत्र लिख दिया, जिसका भावार्थ यह हे-- मेरे 
जङ्गमबाडी मठ में जाते ही उस मठ की मूर्ति मेरे सामने खड़ी हुई दीख पड़ी । वह मूर्ति एकदम 
काली थी, आंखे प्रलयाग्नि के समान थीं । मस्तक के ऊपर केश बकरे की भांति बढ़े हुए थे । 
आकार छोटा होने पर भी भूमि और आकाश को एक करके वह खड़ी थी । देखकर में भयभीत 
होकर शरणागत हुआ हूं और भक्तिपूर्वक भूदान करता हूं ।” यह दानपत्र अब तक काशी के 
जङ्गमबाडी मठ में सुरक्षित है। इसी से मल्लिकार्जुन की महिमा प्रकट होती है। रीवां के | 
महाराज श्री भावसिंह देव एवं श्री अवधसिंहजू देव ने आकर इनके दर्शन किये और मठ की 
सुव्यवस्था के लिये खारी नामक ग्राम का दान किया । उस दान का समय विक्रमी सम्वत्‌ 
१७४० वैशाख शुक्ल द्वितीया, रविवार है । यह दान पत्र भी काशी के मठ में विद्यमान हे । 
इन शिवयोगी की कीर्ति अमर है । | | 
जगद्‌ गुरु श्री सिद्धलिङ्ग शिवाचार्य महास्वामी जी (१४०३) | 
ये महात्मा मैसूर राज्य के चित्रदुर्ग जिले में 'बङ्गारनायकनहल्लि' नामक गांव में गुरुस्थल 
मठाधिकारियों के वंश में सन्‌ १८९० ई० में प्रकट हुए थे । बचपन में ही इनके मुंह पर अदभुत 
ज्योति थी । इन्हें देखकर लोग कहते थे कि ये अवश्य योगिराज होंगे । इनकी तेरह वर्ष की 
अवस्था में उज्जयिनी-पीठाधिपतियों की दृष्टि इन पर पड़ी । उन्होंने सोचा, यह बालक पीठ 
का अधिपति हो जाए तो यह सिंहासन जगद्विख्यात हो जाएगा । उन्होंने बालक के पिता को 
| ॥ बुलाया और इस बालक को उसकी प्रसन्नता से ले लिया । > मे कक 
| |.  इन्हेंई० सन्‌ १९०३ में जगद्‌ गुरु पीठ का अधिकार मिला अधिकार मिलते ही इन्होंने || 
अपने इस पीठ में संस्कृत के बड़े-बड़े विद्वान्‌ रखे और जन्मान्तर के संस्कार से चारूपांच वर्ष 
में ही विशेष पाण्डित्य का सम्पादन कर लिया । इसके बाटू,धर्मपीठ की पद्धति के अनुसार 
इन्होंने देश देश में भ्रमण किया । उज्जयिनी-धर्मपीठ की दुरवस्था दूर करके उसकी बड कै ॥ 
उन्नति की । इनके सद्गुणो को देखकर लोग इन्हें शिव का, अवतार ही मानते थे. इनमें संतों | 












| 
| 
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| विद्यमान थे । ये बड़े एकान्त प्रिय थे और कभी-कभी तीन-चार दिन तक समाधि 
ह तथ सिद्धान्त शिखामणि से इनका बंडा प्रेम था । इन्होंने अनेकों रोगियों के 
रोग दूर किये और बड़े-बड़े हिंसक जन्तु भी इनके सामने वैरभाव छोड़कर परस्पर प्रेम करते 
थे। महाराष्ट्र के वार्शी नामक ग्राम में हजारों आदमियों कें सामने ऐसी घटना हुई थी। 
हिमवत्केदारपीठ तो इन्हीं की कृपा से प्रकाश में आया । ई० सन्‌ १९३६ की १२ जनवरी के 


दिन इन्होंने शिव सन्निधि में गमन किया । 
$ ॥इति श्री गुरु पु०, कलि० खण्डे, त्रयोदश परिच्छेदे पंचचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४५ ॥ 


अथ षटचत्वारिशत्तमो$ ध्यायः 


भक्त श्री लोकनाथ गोस्वामी (१४०४) 

आ लोकनाथ गोस्वामी जी का जन्म बंगाल के जैसोर जिले के तालखड़ी ग्राम में हुआ 

था। लगभग ४५० वर्ष पूर्व पद्य नाभ चक्रवर्ती नामक ब्राह्मण रहते थे । उनकी धर्मपत्नी सीता || 

| देवी के गर्भ से बालक लोकनाथ का जन्म हुआ । आप दम्पत्ति की एकमात्र सन्तान थे । इनके 

` || पिताने श्री अद्वैत प्रभु जी से वैष्णवी दीक्षा ली थी । माता-पिता के भक्तिभाव का बालक पर 

` || विशेष प्रभाव पड़ा । बाल्यावस्था में ही संस्कृत के धुरंधर विद्वान्‌ हो गये थे । भगवन्नाम इन्हे 

प्राणों से भी प्रिय था । जगच्चर्चा विषवत प्रतीत होती थी । उन दिनों प्रेमावतार महाप्रभु चेतन्य 

जी का नाम तथा यश शुक्ल पक्षकी चन्द्रमा के समान वृद्धि को प्राप्त हो रहा था । लोकनाथ 

जी ने भी उनकी चर्चा सुनी । उनके दर्शनों के लिये तड़पने लगे । वे उदासचित्त से रातदिन 

रोते थे । किसी वस्तु तथा काम में मन नहीं लगता था । माता-पिता को चिन्ता हुयी कि एकमात्र 

बालक कहीं हाथ से न निकल जाए । उन्होंने रोकने का विशेष प्रयत्न किया परन्तु आप 

. || रात में ही चल दिये । सारी रात चले । दूसरे दिन सन्ध्या के समय नवद्वीप पहुंचे । वहां पता 

"चला कि महाप्रेभु किसी घर में कीर्तन करने गये है । उस घर में देखा--महाप्रभु उच्चासन पर 

है bs आसीन हैं। हक भक्तों की मण्डली चारों ओर से घेरे हुए थी । लोकनाथ जी ने प्रणाम किया । वै 

हे बोल नहीं पाये । निर्निमेष लोचनों से प्रभु के दर्शन करते रहे । मूर्तिवत्‌ खड़े बालक पर महाप्रभु 
|| की दृष्टि पड़ी । उन्होंने दौंडकर दोनों भुजाओं में लोकनाथ का आलिङ्गन किया । भक्त _ 











ee णाथ प्या 
Tn 
पाका "2 
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प्रभु के वक्षस्थल पर मूर्च्छित हो गया । उन्हें देहाध्यास नहीं रहा । उनके रोम-रोम से श्री कृष्ण 
की ध्वनि, अंग-अंग से हरि की पुकार, प्राण-प्राण से प्रभु की प्रीति छलक रही थी । महाप्रभु 
उनके हृदय सिंहासन पर समग्र प्रेम, सौन्दर्य, आनन्द श्री सहित प्रकट हुए । बालक पांच दिनों 
तक पागल बना रहा । छठे दिन गुरु जी ने वृन्दावन जाने की आज्ञा दी । वे बोले, “भाई वृक्षों 
के नीचे जो भी स्थान मिले पड़े रहो । आस-पास के घरों से माधुकरी ले आओ । वल्कल वस्न | 
धारण करो । चिथड़ों की गूदड़ी ओढ़ो । श्री जमुना जी का जल भरपेट पियो । सम्मान को 
विषवत समझो, नीचों द्वारा किए अपमान को अमृतव॒त्‌ समझो । श्री राधामाधव का भजन 
करो । वृन्दावन मत छोड़ो । लोकनाथ महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर धीरघाट पर कदम ॥ 
आदि के पेड़ों के कुञ्ज में प्रेम साधना में लग गये । श्री गदाधर पण्डित के शिष्य ने इनके लिये 
| गुफा तैयार कर दी । वे “गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे। राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण श्री 
कृष्ण प्यारे ।” का कीर्तन करने लगे । उस समय वृन्दावन खण्डहरों में अस्त-व्यस्त था । 
वंशीवट, निधुवन भण्डीर वन आदि किसी तीर्थ का पता नहीं था । इन्हें सहसा चीरघाट का | 
पता लगा । लोगों में इनकी प्रसिद्धि हुयी । भक्त कुटी बनाना चाहते थे परन्तु इन्होंने पेड़ के 
नीचे रहना निश्चय किया । प्रारब्ध में जो मिल जाता लेकर जमुना जी का भरपेट जल पीते । 
कुछ दिन बाद लोकनाथ ने महाप्रभु के संन्यास की बात सुनी । साथ में यह भी सुना कि 
ये दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा के लिये गये हैं । ये अत्यन्त उत्कण्ठावश इनसे मिलने दक्षिण 
भारत पहुंचे तो वहां पता चला कि वृन्दावन के लिये चल पड़े । ये वृन्दावन पहुंचे तो पुनः पता 
चला कि वे वृन्दावन से पुरी के लिये चल पड़े । लोकनाथ का हृदय बेठ गया । तुरन्त स्वप्न 
में श्री महाप्रभु ने इन्हें समझाया कि 'तुम निराश मत होओ, में अब राह का भिखारी हूं । तुम 
मुझे इस वेष में देखकर बहुत दुःख पाते, इसीलिये में तुम से नहीं मिला । | 
अब लोकनाथ और भूगर्भ ने चीरघाट पर अपना डेरा जमा लिया ओर अन्तकाल तक वे 
वहीं बने रहे । रात-दिन कृष्ण की रट लगाए रहते और रात को बस एक दो घण्टे सो लेते । | 
न कभी किसी से मिलते न बात करते । 
“श्री चैतन्य-चरितामृत' के रचयिता श्री कृष्ण दास कविराज अपने ग्रन्थ के प्रणयन के पूर्व । 
लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आशीर्वाद लेने आये । लोकनाथ ने उसके लिये सहर्ष हाँ भरी, | 
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परन्तु अपनी एक शर्त रखी--वह यह कि इस अन्य में उनकी कहीं भी न तो चर्चा आये न 


उनसे महाप्रभु के सम्बन्ध की ही बात लिखी जाए। . 
इतनी मूक और निरीह उपासना थी लोकनाथ गोस्वामी की । 
भक्त श्री निवास आचार्य (१४०५) कनी 
||. ~ के अनन्य भक्तों में श्री निवास आचार्य भी एक महाभक्त हो गये हं। | | 
| FR मील दूर चाकन्दी (जिला बर्दवान) ग्राम में इनके श्री गङ्गाधर ||| 
|| भट्टाचार्य साहित्य एवं व्याकरण के असाधारण पण्डित समझे जाते थे । वे बड़े उदार थे । श्री |. 
|| चैतन्य देव की गुण गरिमा सुनकर इनकी प्रीति उनके चरणों में दिन-दिन बढ़ती ही जाती थी। || | 
एक दिन जब इन्हें यह संवाद मिला कि जब से निमाई पण्डित ग्यान छोड़कर आये है, तब से | 
अपना सारा पाण्डित्य भुलाकर भगवलरेम में मतवाले हो गये हैं एवं अपने श्री हरि कीर्तन के | 
|| द्वारा मवद्टीप वासियों को भी मतवाला बना रहे हैं ये रुक न सके और गौरदर्शन के लिये चल | 
॥ पडे । अपनी वृद्धा माता और नवयौवना पली को भगवान्‌ के भरोसे छोड़ निमाई पण्डित श्री |. 
|| केशवभारती से संन्यास दीक्षा लेकर संसार-त्यागी और भदवदनुरागी बन रहे हैं--यह दृश्य 
|| देखकर गङ्गाधर पण्डित भी अपने-आपको संभाल न सके । वे फूट-फूटकर रोने लगे और 
रोते-रोते अचेत हो गये । तब से गांव वाले इनकी चैतन्य भक्ति देख इन्हें चैतन्य दास के नाम 
से पुकारने लगे। | | ह 
चैतन्य दास का विवाह हो जाने के उपरान्त भी उन्हें बहुत दिनों तक कोई सन्तान नहीं 
| हुई । कहते हैं पश्चात्‌ श्री चैतन्य के आशीर्वाद से ही वैशाखी पूर्णिमा को शुभ मुहूर्त में परम 
भागवत श्रीनिवास का जन्म हुआ । इनकी माता श्री लक्ष्मीप्रिया अत्यन्त धर्मपरायणा थी । 
: | स्तनपान के समय इनके कानों में भगवान्‌ एवं भक्तों के गुण सुनाती जातीं। फलतः 
| पहले-पहले इन्होंने अपनी तोतली बोली से भगवान्‌ एवं भक्तों का नामोच्चारण ही प्रारम्भ 
|| किया। इनकी बुद्धि अत्यन्त कुशाग्र थी। योग्य गुरु के सानिध्य में अल्पकाल में ही ये | 
साहित्य, व्याकरण, न्याय, काव्य आदि के अच्छे पण्डित हो गये । 
$|. ज्यॉ-ज्यों श्री निवास युवा होते गये, उनके हदय में भगवदनुराग एव विषय-विराग दृढ 
होता गया । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ ये अपने नाना की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बन जाजिग्राम 
| रहने लगे । अब वे एक बार श्री चैतन्य की पावन मूर्ति का दर्शन करने के लिए तरस उठे । 
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कठवा-निवासी श्री नरहरि सरकार से सलाह करके इन्होंने पुरी के लिये प्रस्थान किया । किन्तु | 
मार्ग में ही इन्हें पता चला कि गौरचन्द्र ने तो गोलोक के लिये प्रस्थान कर दिया । यह दुःसंवाद 
: पाते ही वे पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े । अब तक चैतन्य के इन्होंने एक बार भी दर्शन 
नहीं किये थे; पर अब तो इन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि चैतन्य चरणों से वंचित होकर जीवन 
धारण करना ही व्यर्थ है । कुछ देर पश्चात्‌ इन्हें नींद आ गयी । इसी समय श्री चैतन्य देव ने 
दर्शन देकर इन्हें पुरी जाकर श्री गदाधर जी से भागवत पढ़ने को कहा । 

पुरी पहुंच कर ये श्री गदाधर पण्डित के आश्रम में पहुंचे तो देखा वे भी श्री गोरहरि के 
वियोग में अचेत पड़े हैं । ये उनके चरणों में लोट-लोटकर रोते-रोते श्री चैतन्य का नाम सुनाने 
लगे--तब कहीं उनकी मूर्च्छा टूटी । महाप्रभु ने उनको भी वही आज्ञा दी थी, परन्तु उनके पास 
जो भागवत की पुस्तक थी, उसके तो आंसुओं से भीगकर कुछ अक्षर मिट गये थे । अतः उन्होंने 
इन्हें गौड़ देश जाकर नयी पुस्तक लाने को कहा ।किन्तु इनके लौटने के पूर्व ही श्री गदाधर 
पण्डित भी इस लोक में नहीं रहे । थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ इन्हें समाचार मिला कि श्री गोर के 
परम अन्तरङ्ग श्री नित्यानन्द, श्री अद्वैताचार्य भी नश्वर शरीर को त्याग कर गोलोक में जा 
विराजे । सचमुच महापुरुषों का वियोग अत्यन्त दुःखदायी होता है । ये विक्षिप्त से श्री गौराङ्ग 
की जन्म भूमि का दर्शन करने निकले तथा वहां उनकी धर्मपली श्री विष्णु प्रिया जी से मिले । 

यद्यपि विष्णुप्रिया जी उस समय कठोर तप में रत थीं एवं किसी से भी नही मिलती थी, | 
फिर भी इनसे वे अत्यन्त प्रेम से मिलीं एवं इन्हें आशीर्वाद दिया । श्री अभिराम गोस्वामी ने 
इन्हें वृन्दावन पहुंच श्री रूप, सनातन एवं रघुनाथ दास के दर्शन करने तथा गोपालभट्ट से दीक्षा 
लेने को कहा । किन्तु वृन्दावन पहुंचते-पहुंचते इन्हें खबर मिली कि श्री सनातन, श्री रूप एवं 
श्री रघुनाथ तीनों ही परलोक सिधार गये । इसी प्रकार लगातार एक के बाद एक चोट 
खाते-खाते इनका हृदय बिल्कुल जर्जर हो गया । इनकी बुद्धि काम नहीं देती थी-जैसे-तैसे | 
वृन्दावन पहुंचे । यहां जीव गोस्वामी इन्हें अपने आश्रम में ले गये एवं इन्हें श्री चैतन्य के हाथ | 
का लिखा एक पत्र थमाया । श्री चैतन्य के कर-कमलाङ्कित अक्षर देख ये भावमग्न हो जमीन | 
पर गिर पड़े । वदय | 

शुभ मुहूर्त में गोपाल भट्ट के द्वारा इनका दीक्षा संस्कार हुआ । अनन्तर जीव गोस्वामी | 
से इन्होंने वैष्णव ग्रन्थों का अध्ययन किया । पश्चात्‌ सब ने यह तय किया कि श्री रूप, सनातन ||. 


६९४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड ३) 


ग्रन्थों करके इन्हें श्री नरोत्तम एवं श्यामानन्द 
विरचित तथा अन्यान्य त वर कहो पक अजब 
37 इन्हें विदा किया । किन्तु रास्ते में विष्णु पुर (बांकुड़ा) के पास 

संदूक में इन सभी ग्रन्थों के साथ इन्हें विदा किया ss i 
डाकुओं ने इसे धन की गाड़ी समझ कर लूट लिया । पुस्तका के छिन ज तास 
विक्षिप्त हो गये । इन्होंने सभी को तो वापस विदा कर दिया एव स्वय यह निश्चय कर लिया 
|| किजब तक पुस्तकें नहीं मिलेंगी, घर नहीं जाऊगा । ये विष्णुपुर की गलियों में ही घूम-घूमकर 
दिन बिताते । जब अत्यन्त भूख लगती, तब किसी प्रकार रूखे सूखे अन्न से अपना पेट भर 
लेते । ये कभी कहीं किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहते एवं कभी किसी वृक्ष के । किन्तु भगवान्‌ 
की लीला से ही एक दिन कृष्णदास नामक ब्राह्मण, जो इन्ह कुछ पहचान गये थे, राजा हम्मीर 
की भागवत की कथा में ले गये । यह राजा हम्मीर ही उन डाकुओं का सरदार था एवं इसी ने 
इनकी पुस्तकें चुरायी थीं । भागवतवक्ता कोई बड़े विद्वान्‌ नहीं थे--वे तो मनमाना अर्थ किया 
करते थे। इन्हें यह अच्छा प्रतीत नहीं हुआ एवं उसे शास्त्रार्थ में परास्त कर ये स्वयं 
भागवत कथा कहने लगे । राजा हम्मीर को इनकी वाणी ने खींच लिया । वह अपने किये पर 
अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगा एवं उसने अपना दोष इनके सम्मुख स्वीकार कर इन्हें वे शास्त्र 

॥ ग्रन्थ लोटा दिये । वह पश्चात्‌ राजपाट छोड़ इनका शिष्य हो गया । 

वहां से ये जाजिग्राम पहुंचे एवं वहीं रहकर अध्ययन तथा हरिनाम-संकीर्तन में समय 
व्यतीतकरने लगे । दीर्घकाल के बाद अपने पुत्र को आया जान इनकी माता एवं सभी ग्रामवासी 
|| अत्यन्त आहादित हुए । इनके कारण गौड़ के गांव-गांव एवं घर-घर में भगवन्नाम का घोष 
सुनायी देने लगा । अन्त में ये दूसरी बार वृन्दावन गये एवं वहीं श्री धाम में ही रम गये । श्री 
वृन्दावन बिहारी की अनुकम्पा से उस पवित्र क्षेत्र में ही हरिनाम लेते-लेते इनकी अन्तिम घड़ी 
व्यतीत हुई । इनके पिता चैतन्य दास को श्री चैतन्य ने यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे जो 
पुत्र होगा, उसके अंदर मेरा प्रकाश रहेगा।' चैतन्य का वह चैतन्यमय प्रकाश असंख्य 








| अन्धकारपूर्ण हृदयों को प्रकाशित करता हुआ अन्त में A 
` | महाप्रकाश में जा मिला । दन 
- इति श्री गुरुवंश पुराणे कलियुग खण्डे, त्रयोदश | Fogle 


. परिच्छेदे, षट्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४६॥ 
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| अथ सप्तचत्वारिंशत्तमोऽ ध्यायः | 


श्री मत्स्वामी प्रणवानन्द जी महाराज (१४०६) 
(लेखक--ब्रह्मचारी श्री रमेश जी) 
पूर्व बंगाल के एक साधारण गांव में इस महापुरुष का जन्म हुआ था । इनके पिता जाग्रत 
गृहदेवता नीलरुद्र महादेव के अनन्य उपासक थे । महादेव की कृपा से ही उनको यह पुत्र रत्न 
प्राप्त हुआ था । बालकपन से ही वे प्रायः उदास और अनासक्त भाव में रहते थे । बहुधा घर 
गायब हो जाते थे और माता-पिता जब व्याकुल होकर ढूंढने निकलते, तब किसी पेड़ के 
नीचे अकेले उनको ध्यानस्थ सिद्धार्थ के समान बाह्य ज्ञान शून्य अवस्था में बेठे हुए मिलते । 
बाल्यावस्था में वे तो अनावश्यक कोई बात बोलते और न अनावश्यक किसी वस्तु के लिये 
आग्रह करते थे । अनावश्यक किसी ओर उनकी दृष्टि न जाती और न अनावश्यक किसी दिशा 
में पैर रखते थे । मानो पूर्ण संयम ही बालमूर्ति में इस धराधाम में अवतीर्ण हुआ था । उनका 
नाम विनोद रखा गया था । 
अब वे विद्यालय में पढ़ने के लिये जाने लगे। वहां भी छुट्टी होने के बाद जब शिक्षक 
और छात्र क्लास से बाहर निकल जाते, तब विनोद प्रायः न जाने किस चिंता में मग्न बाह्यज्ञान 
शून्य बैठे ही रहते । वे शिक्षक ओर छात्र दोनों को प्रिय थे, इसलिये कोई उनके इस भाव में 
बाधा नहीं डालता था । घर पर उनको बहुधा लोग रात्रि में देर तक ध्यान में बैठे पाते । 
वे तुलसी के बड़े भक्त थे । अपने संघ की संन्यासी सन्तान को कहा करते थे कि तुलसी 


जाग्रत्‌ देवता हैं । श्रद्धा और अनन्य भाव से देखने पर कृपा प्रदान करती हैं।' सुनते हैं कि | 


तुलसी वृक्षों की अधिष्ठात्री तुलसी देवीं ने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया था। 
सरल और आडम्बर शून्य जीवनयापन करना ही उनकी महान्‌ साधना थी । साधारण 
आलू और नून-भात ही उनका प्रधान भोजन था। भोजन में अटूट संयम और अखण्ड 


्रह्मचर्य-पालन करके उन्होंने अमित शक्ति संचय कर ली थी। उनकी साधनकुटी में | 
सोने-बैठने के लिये एक तख्ता, कुछ पुस्तकें, देवताओं के चित्र तथा एक जोड़ा व्यायाम के | 
लिये विशाल मुगदर था । पहनने के लिये उनके पास सब ऋतुओं के लिये एक भगवों वस्त्र | 
|| और ओढ्ने के लिये चादर रहती थी । रात को वे केवल एक घंटा सोते थे । आगे चलकर | 


CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खड ३) 


लगातार छः वर्षों तक निद्रा रहित तपस्या का जीवन 
उसका Sls tes मग्न अवस्था में रहे । पहले शीतकाल 
कि कर शर दिया । वे प्रायः कहा करते थेकि 
में एक कम्बल ओढ़ते थे और बाद में उसका भी त्याग कर 
८उपादेय, गुरुपाक पुष्टिकर भोजन करने से शरीर में उत्तेजना आती है और शक्ति क्षीण होती 
है । अट्ट ब्रह्मचर्य के पालन से मेरे शरीर और मन में असीम आनन्द की अनुभूति होती है । 
१ र १३ ई० में १७ वर्ष की उम्र में उन्होंने योगिराज बाबा श्री गम्भीर नाथ जी से दीक्षा 
ली । दीक्षा लेने के बाद वे प्रायः बाह्यज्ञान शून्य ध्यान मग्न अवस्था में या अर्द्धबाह्म अवस्था 
में एकान्त में पड़े रहते थे । बाबा गम्भीरनाथ उनको जंगल-झाड़ी में से खोजकर निकाल लेते 
और कुछ भोजन कराते थे । उसके बाद नाथ जी की आज्ञा से वे काशी पुर में अस्सी घाट पर 
ध्यान साधना करते रहे । उस समय उनकी अवस्था २० वर्ष की थी । उन्होंने जिस स्थान पर 
सिद्धि प्राप्त की थी, वहीं आज श्री प्रणवमठ स्थापित है। | 
|| होने बतलाया था कि 'रागादि रिपुओं का दलन और इन्द्रियसंयम ही धर्मसाधना के 
मूल हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है । समाहित मन ही निर्जन गुफा है, 
भगवत्कृपा लाभ के लिये निर्जन गिरि गुहा की आवश्यकता नहीं है । मन को संयत ओर 
समाहित करने के लिए सारे विषयों में संयम का अवलम्बन करना परमावश्यक है ।' 
“वे कहते थे कि धर्म का प्राण अनुभूति, अनुष्ठान और निष्ठा में निहित है । शास्त्र पढ़कर 
या सुनकर धर्म की प्राप्ति नहीं होती; प्रत्युत त्याग, संयम, सत्य तथा ब्रह्मचर्य से होती हे । 
यत्र जीवस्तत्र शिव: इस महामन्त्र की साधना में सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने अपना जीवन 
लोकहित में लगा दिया । आर्य जाति को आपने विकृति से मुक्त करने का व्रत लिया । उनकी 


६९६ 





आध्यात्मिक साधना से समुज्ज्वल जीवन हमारे लिये 
आदर्श था। A | 
हा ह याता कर चित पूर्ण इजा ie 


॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, त्रयोदश धि \ द्र 
परिच्छेदे, A Ig 


सप्तचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४७॥ 


I सम्पूणोऽयं त्रयोदशः परिच्छेदः ॥ 
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चतुर्थ भाग > 
(कलियुग खण्ड) 


| (२००० गुरुओं के जीवन चरित्र उपदेश तथा सिद्धान्त से युक्त 
विश्व का अद्वितीय; अभूतपूर्व संकलित ग्रन्थ) 








प्रणीतम्‌  . 
श्रीमद्‌ दण्डी स्वामी शिवबोधाश्रम 


(दण्डी स्वामी रमेशाश्रम) 
दण्डी आश्रम प्रभात नगर, जालन्धर नगर 
पञ्चनद प्रदेश (पंजाब) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














NEY 43% अ" ॥ ber Fh AN ie SOAs 4०३३ set 
श १ त ही ॥ ७७०० €*, * DEI RAT" थि 
क] “ 


Crm ty PS है 3 ७०५०” snk b/d 


a (¢ 


॥ त ai ॥ = 5, है ॥ ४ १00 १ । है ७७ हे ल्ट क 

| हे प ५ क्र ; 0. + १ » न | 
+ ८ 

{ 


Ar 
£ रू 
( 
॥ ४ कै | 
क । 


क Duss RS 
SN अ or गे tits 
« 
। | 


अथ चतुर्दश: परिच्छेदः प्रारम्भ: 


व्याकरण-सूर्य दण्डी विरजानन्द सरस्वती जी महाराज 


एक परिचय (१४०६) क्‍ 
स्वामी श्री विरजानन्द जी का जन्म-स्थान पंजाब प्रान्त के अन्तर्गत करतारपुर के समीपवर्ती 
कोई ग्राम विशेष था । कहते हैं कि उनका जन्म ग्राम कपूरथला के पास से बहने वाली बेई 


नामक नदी के तीर पर था । आपका जन्म वि. सं. १८३३ में ननिहाल नूरमहल की सराय में | 
हुआ था । वहीं पर चेचक निकलने से नेत्रहीन हो गये । जन्म का नाम पं ब्रजलाल भारद्वाज | 


था। 


वे शारद शाखा के सारस्वत ब्राह्मण थे । उनका गोत्र भारद्वाज था । उनके पिता का नाम क्‍ 


नारायणदत्त था । जब विरजानन्द जी पांच वर्ष के थे तो उन पर शीतला रोग का घोर आक्रमण 


हुआ था। जीवन तो उनका बचा रहा, परन्तु वे इस रोग से चक्षुहीन हो गये । वे अभी ग्यारह | 
वर्ष के ही थे कि उनके माता-पिता का देहान्त हो गया । मातृ-पितृ विहीन छोटे अन्धे भाई को | 
बड़े भाई ने अनेक प्रकार से दुःख देना आरम्भ कर दिया । विरजानन्द, स्वबन्धुओं के सताने || 


से घर छोड़ने पर विवश हुए । घर से चलकर वे ऋषीकेश में आए । यह स्थान हिमालय के 


एक भाग से आवृत है यहां से अधिक काल गंगा-जल में बैठकर गायत्री जप में लगाया करते | 


थे । इस प्रकार उनका एक वर्ष बीता । एक दिन स्वप में उन्होंने श्रवण किया “विरजानन्द ! || 
तुम अब यहां से चले जाओ । जो कुछ तुम्हारा होना था सो हो गया ।” वे इसे दैववाणी | 
समझकर वहां से कनखल चले गये । वहां वे पूर्णानन्द स्वामी से षड्लिङ्गदि व्याकरण के | 
भाग पढ़ते रहे । ऐसा प्रतीत होता हे कि, विरजानन्द ने गृह-परित्याग के अनन्तर ही परमहंस । 


वृत्ति धारण कर ली थी । आपने विधि-विधान से स्वामी पूर्णानन्द जी महाराज से दण्ड संन्यास || 


ग्रहण किया । स्वामी पूर्णानन्द जी महाराज शृंगेरी मठ की परम्परा के संन्यासी थे। _ है 
कनखल में अध्ययन समाप्त कर वे प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों के पर्यटनों में प्रवृत्त हो 
गये । एक दिन का वर्णन है कि सोरों में गंगा-स्नान करके विरजानन्दजी विष्णुस्तोत्र की आवृत्ति 
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था। रात को 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड ३) 


कर रहे थे । उस समय अलवर के राजा विनयसिंह जी वहां विद्यमान थे । वे स्तोत्र के उच्चारण 
और विरजानन्द के मधुर स्वर को सुनकर अतिशय प्रसन्न हुए । वार्तालाप में उनकी 
चमत्कारिणी प्रतिभा का परिचय पाकर राजा आश्चर्यमय हो गये । उन्होंने विरजानन्द जी से 
अपने साथ चलने के लिए अनुरोध किया । अति आग्रह से विवश होकर विरजानन्द ने कहा 


कि यदि हमसे तुम प्रतिदिन पढ़ा करो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, नहीं तो व्यर्थ कालक्षेप 


करने के लिए नहीं चलुंगा । अलवर नरेश ने अध्ययन करने की प्रबल इच्छा प्रकट की और 
उन्हें अपने साथ अलवर लिवा ले गये । अलवर स्थान में खान-पान का पूर्ण प्रबन्ध राज्य की 
ओर से हो गया । ऊपर के फुटकल व्यय के लिए दो रुपये दैनिक मिलने लगे । महाराज 
विनयसिंह जी नित्यप्रति तीन घण्टे उनसे अध्ययन करते । जब कभी कोई राज्य-सम्बन्धी 
विशेष विषय उपस्थित होता तो महाराजा स्वामीजी से भी परामर्श लिया करते । स्वामी 
विरजानन्द जी, प्रतिदिन राज प्रासाद में ही नियत समय पर जाकर महाराज को पढ़ाया करते 
थे। एक दिन स्वामीजी तो समय पर राजप्रासाद में पढ़ाने के लिए चले गये, परन्तु 
अलवर-अधिपति उपस्थित न हो सके । कहते हैं कि वे, उस समय वाराङ्गनाओं के नृत्य-गायन 
में कालक्षेप कर रहे थे। स्वामीजी स्वस्थान पर लोट आये, परन्तु इतने विरक्त हो गये कि 


॥ अपने ग्रन्थादि सभी उपकरण वहीं छोड़कर सोरों में आ विराजे । वहां थोड़े दिन ठहरकर मथुरा 
|| के समीपस्थ मुरसान के राजा के पास जाकर रहने लगे । राजा बलवन्त सिंह जी के आग्रह से 


मुरसान से भरतपुर चले गये । वहां छः मास यापन करके फिर सोरों में चले आये । इसके 
पश्चात्‌ विरजानन्दजी ने अपना स्थान मथुरा में नियत किया । 

रेलवे स्टेशन से यमुना के विश्राम घाट तक जो राज पथ आता है उसी राजमार्ग की ओर 
एक छोटी अट्टालिका में विरजानन्द जी विराजा करते थे । यह छोटा सा स्थान उनकी पाठशाला 
का भी काम देता था। उनके आहार के प्रबन्ध के लिए अलवर के महाराजा विनयसिंह जी 
सहायता देते थे और कभी-कभी जयपुर के महाराजा रामसिंह जी भी । इसके अतिरिक्त मथुरा 


में आने वाले अनेक धनी लोग उनके विद्यालय से प्रेरित होकर स्वेच्छा से द्रव्यादि प्रदान कर 
|| जाया करते थे । विरजानन्दजी अन्नाहार बहुत कम करते थे । उनका प्रायः दुग्ध पर ही 
बहुत थोड़ी देर के लिये सोते थे। बरहमुहू्त में उठ कर स्नानादि करके 





ध्यान में निमग्न हो जाते थे । सूर्योदय तक प्रातः कृत्य से निवृत्त हो लेते थे । 
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फिर अध्यापन कार्य में प्रवृत्त हो मध्याह काल तक पढ़ाते रहते थे । उसके पश्चात्‌ कुछ काल 
विश्राम लेकर फिर पढ़ाने लग जाते थे । चतुर्थ प्रहर तक अध्यापन होता रहता था। उन 


विद्यार्थियों में से जिला अलीगढ़ के ग्राम बरौली के पं श्री राम प्रसाद जी शर्मा भी स्वामी जी | 


| के विद्यार्थी थे । विद्यार्थियों को कभी-कभी विशेष शिक्षायें भी दिया करते थे । प्रतिदिन सायं 
समय स्नानादि करके ध्यानावस्थित हो जाया करते थे । इस शोभन वृत्ति में श्री विरजानन्द जी 
॥ के पुण्यमय जीवन के दिन बीतते थे । विरजानन्द जी की विचार-शक्ति अतिशय प्रबल थी । 
| वे विषय की तह में तुरन्त पहुंच जाते थे । वे अपनी असाधारण बुद्धि के कारण विख्यात हो 
| गये थे । स्मरण शक्ति और धारणा शक्ति का तो कहना ही क्या है ? यदि कोई नवीन श्लोक 


३ 


दो एक बार भी उनके श्रुतिगोचर हो जाता तो वे, उसे इतने में ही स्मरण कर लेते और फिर | 


| वह उनके स्मृति-पथ से कभी उतरने न पाता था। जो कुछ वे सुनते थे उनके मस्तिष्क में वह 


अङ्कित सा हो जाता । ऐसी स्मृति ईश्वर ही की देन समझनी चाहिए । इस अदभुत स्मृति के | 


| कारण अनेक ग्रन्थ उनके कण्ठाग्र थे । काशी आदि नगरों की पण्डित-मंडली में उनका पाण्डित्य 
प्रख्यात था । जो भी शास्त्रीय विषय विरजानन्द जी के सन्मुख उठाया जाता था, वे उसका ऐसा 


उत्तम आलापन करते थे कि विद्वान्‌ जन धन्य धन्य करने लग जाते थे । विरजानन्द एक | 
स्पष्टवक्ता, निष्कपट स्वभाव, और सरल वृत्ति, साधु थे । वे ज्ञान ध्यान में निमग्न रहने वाले | 
| अभ्यासी और उत्तम कोटि के दण्डी संन्यासी थे । दण्डीजी को अनार्ष ग्रन्थों से अप्रीति हो गई || 
| थी । इसलिए उनकी पाठशाला में कौमुदी, मनोरमा, शेखर आदि कोई भी व्याकरण का अनार्ष | 
| ग्रन्थ नहीं पढ़ाया जाता था । उनके विद्यार्थी व्याकरण के निघण्टु, निरुक्त, अष्टाध्यायी और || 


| महाभाष्य प्रभृति ग्रन्थ पढ़ा करते थे । उन्हें श्रीमद्भागवत से भी अति घृणा थी । उसे पढ़ने से 


| भी लोगों को रोका करते थे । संक्षेपतः जिस समय स्वामी दयानन्द जी मथुरा में आये उस | 


| समय श्रीविरजानन्द जी की प्रतिभा-व्याकरण-विद्या की दीप्ति अद्वितीय समझी जाती थी 


और वे आर्ष ग्रन्थों के एक प्रबल पक्षपाती तथा प्रचारक थे । दण्डीजी की आयु उस समय |. 
|| इक्यासी वर्ष की थी । सुना जाता है कि आप कुछ काल वृन्दावन में भी रहे । ध्यान आदि से | 
| निवृत्त होकर नित्यँ्रति श्रीरंगजी का दर्शन करने के बाद ही भिक्षा लेते थे । एक दिन समाधि | 
में विलम्ब हो गया । मन्दिर में पहुंचने पर भगवान्‌ के पट बन्द हो गये थे । आपने प्रधान | 
पुजारी से दर्शनार्थ बहुत अनुनय-विनय की । पुजारी ने दर्शन नहीं करवाये । तब से आप की | 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


पूजा से अश्रद्धा हो गयी । इन्होंने प्रतिज्ञा की कि ऐसे ढोंग का में खण्डन करूंगा । स्वामी 
जळ ही स्वामी दयानन्द के रूप में प्रकट हुआ । आपने इनसे गुरु दक्षिणा में ढकोसले 


का खण्डन करने की आज्ञा दी । 
इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे प्रथमोऽध्यायः ॥१ ॥ 


गुरु-शिष्य मिलन 

सम्वत्‌ १९१४ की भारी सैनिक हलचल प्रायः शान्त हो गई थी । अब यत्र-तत्र ही उसकी 
सुलगती हुई चिङ्गारियां दिखाई देती थीं । शान्ति और समानता का घोष-नाद भी दिग्दिगन्तर 
गुंजायमान कर चुका था कि कार्तिक सुदी २ सम्वत्‌ १९१७ को स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मथुरा में प्रविष्ट हुए, और सीधे दण्डीजी की अट्टालिका पर चढ़कर उसका द्वार खटखटाने 
लगे । दण्डीजी ने पूछा “कौन है ? ” उत्तर मिला- “यही तो जानने की जिज्ञासा है कि मैं कोन 
हूं ।” “कुछ व्याकरण भी पढ़े हो ? ” “महाराज ! सारस्वत आदि व्याकरण ग्रन्थ पढ़ा हूं ।' 

| यह सुनते ही दण्डीजी ने द्वार खोल दिया । स्वामी दयानन्दजी ने भीतर प्रवेश करके 
अतिशय सम्मान से विरजानन्दजी को नमस्कार किया । वे निर्देश पाकर बड़े विनीत भाव से 
उनके समीप बैठ गये । विरजानन्दजी ने आगन्तुक से परीक्षा की रीति पर पहले थोड़ा सा कुछ 
पूछा । स्वामी दयानन्दजी के उत्तरों को सुनकर विरजानन्दजी ने कहा--“दयानन्दजी ! अब 
तक जो कुछ तुमने अध्ययन किया है उसका अधिक भाग अनार्ष ग्रन्थ है । ऋषि-शैली बड़ी 
सरल ओर सुन्दर है परन्तु लोग उसका अवलम्बन नहीं करते । जब तक तुम अनार्ष पद्धति 
का परित्याग न करोगे तब तक आर्ष ग्रन्थों का महत्त्व और मर्म समझ न सकोगे ।” दण्डीजी 
॥ ने फिर कहा कि आधुनिक अनार्ष ग्रन्थों के रचयिता कैसी प्रकृति के थे इसको सारस्वत नामक 
॥ व्याकरण अन्य को रचना की कथा से समझ सकते हो । अनुभूति स्वरूप आचार्य एक दिन 
विद्वानों के साथ वाद में प्रवृत्त हो रहे थे। बुढ़ापे के कारण उनके अगले दांत गिर गये थे । 

|| इसलिए वाद-असंग में 'पुंसु' पद के स्थान पर उनके मुख से अशुद्ध शब्द 'पुंक्षु' निकल गया । 
उपस्थित पण्डितो ने 'पुंक्षु' पद पर आक्षेप किया, परन्तु अपनी अशुद्ध स्वीकार करना तो दूर 
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चतुर्दशः परिच्छेद/अध्याय २ 


रहा, उन्होंने नूतन ग्रन्थ की रचना करके 'पुंक्षु' पद सिद्ध करने का यल किया । यद्यपि उनका | 
| यह यल सफल नहीं हुआ तो भी अनार्ष ग्रन्थों के कर्त्ताओं की प्रकृति प्रकट करने के लिए यह 
एक ही दृष्टान्त पर्याप्त है । यदि तुम मेरे समीप अध्ययन करना चाहते हो तो मनुष्य कृत ग्रन्थों | 
को विस्मरण कर दो । पठन-पाठन में उनसे कोई भी काम न लो । स्वामी दयानन्द जी ने | 
दण्डीजी के इस प्रथम आदेश को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। | 

दण्डीजी ने फिर यह भी कहा कि हम संन्यासियों को नहीं पढ़ाया करते । इसका कारण 
यह है कि उनके भोजन का यहां कोई प्रबन्ध नहीं। इसलिए पढ़नां आरम्भ करने से पहले 
आपको अपने भोजन का प्रबन्ध अवश्य कर लेना चाहिए । निश्चिन्तता प्राप्त किये बिना 
अध्ययन नहीं हो सकता । स्वामी दयानन्दजी ने इस दूसरे कथन को भी सहर्ष स्वीकार करते 
| हुए कहा-- महाराज ! आप पढ़ाना आरम्भ कर दीजिए । भोजन के विषय में निश्चिन्तता में 
थोड़े ही दिनों में लाभ कर लुंगा ।” | 

कहते है, दण्डीजी सिद्धान्त कौमुदी के सम्पादक भट्टोजी दीक्षित पर इतने अप्रसन्न थे कि 
अपने विद्यार्थियों से उसके नाम पर जूते लगवाया करते थे, जिससे उनके मन में उसके लिये 
प्रतिष्ठा का लेश भी शेष न रह जाये, ओर वे अष्टाध्यायी का पूरा सम्मान करने लग जायें। | 
इस आज्ञा का पालन पहले स्वामी दयानन्दजी से भी कराया गया ओर इसके पश्चात्‌ उनका || 
पाठ आरम्भ हुआ । दण्डीजी की प्रेरणा से सारे नगर से चन्दा करके स्वामी दयानन्दजी के 
लिए महाभाष्य की एक प्रति ३१ रुपये की मंगवाई गई । | 

जिस वर्ष स्वामी दयानन्दजी ने मथुरा में अध्ययन आरम्भ किया उस वर्ष देश में घोर 
दुष्काल पड़ रहा था । उत्तरीय भारत अति पीडित था । यद्यपि बहुत सहायता की जाती थी, | | 
फिर भी सबके पेट की आग न बुझ सकी । सबकी भूख का विषम विषैला कीड़ा न मरा। | 
दुर्दिनदलित सभी दरिद्रों की दुभिक्षजनित दारुण वेदना दूर न हुई । सैंकड़ों नरनारी 
आबाल-वृद्ध भूख के मारे सिर पीट-पीटकर, पांव पीट-पीटकर, पेट मसूसते हुए मर गये । || 
बड़ा यत्न करने पर भी उस अकाल में दो लाख मनुष्य काल के गाल में जाने से न बच सके । || 
इसके प्रभाव से मथुरा नगरी भी बची हुई न थी । स्वामीजी के वहां आने के पश्चात्‌ भी छः मास || 
तक दुर्भिक्ष बना ही रहा । मथुरा वास के प्रथम दिनों में वे चिरकाल तक चनों पर निर्वाह करके || 
अध्ययन में लगे रहे । फिर कुछ दिनों तक दुर्गाप्रसाद क्षत्रिय ने उनका आतिथ्य किया । 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


नामक एक आदर्श दानी मथुरा में निवास करते थे । वे बड़े ज्योतिषी थे। 
रयत विद्या से इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अमरलाल जी को 
कुछ एक ग्राम प्रदान कर दिये थे और साथ ही “ज्योतिषी बाबा” की उपाधि से भी विभूषित 
किया था । तब से वे अमरलाल जी ज्योतिषी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे । उनके गृह पर प्रायः 
एक सौ ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन पाया करते थे । वे एक आनुष्ठानिक उदीच्यवंशज ब्राह्मण थे । 
एक दिन अमरलाल जी ने श्री स्वामीजी की कीति सुनकर उनका मिलाप प्राप्त किया । स्वामीजी 
की अद्भुत प्रतिभा, विलक्षण बुद्धि, दिव्य देह और ब्रहाचर्य दीप्त से चमकते हुए मुख मण्डल 
को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गये । उन्हें अपना वंशीय जानकर उनकी प्रीति और 


भी बढी । उन्होंने अति सम्मानपूर्वक स्वामीजी से विनय की कि आप प्रतिदिन हमारे यहां ही || | 


भोजन ग्रहण किया कीजिए। स्वामीजी ने उनके निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया। 
श्रीअमरलाल जी, श्रीस्वामीजी के इतने प्रेमी भक्त बन गये थे कि वे नित्यप्रति उन्हें अपने साथ 


|| गृह पर ले जाते । प्रथम स्वामीजी को भोजन कराते और फिर पीछे आप किया करते । यदि 


किसी दिन उन्हें किसी अन्य गृह पर जीमने जाना पड़ता तो प्रथम स्वगृह पर स्वामीजी को 
जिमाकर उसके पश्चात्‌ जीमने जाते । इस प्रकार, एक भावनावान्‌ भक्त ने स्वामीजी को भोजन 
के विषय में सर्वथा निश्चिन्त कर दिया था, उनके आतिथ्य के लिए स्वामीजी ने इन शब्दों में 
कृतज्ञता प्रकट कीथी--“ भोजन और ग्रन्थादि के विषय में अमरलालजी ने जो मुक्त हस्त से 
सहायता की उसके लिए में उनका अत्यन्त ऋणी हूं ।” 
स्वामीजी रात को भी पठन-कार्य में संलग्न रहते थे । उनके तेल के व्यय के लिए चार 


आने मासिक लाला गोवर्द्धन सर्राफ दिया करते थे । दुध का प्रबन्ध दो रुपये मासिक के व्यय | 


|| से हरदेवजी पत्थर वाले ने किया हुआ था। 





Nes NADA » SIN SIS >... ve 


| निवास के विषय में तो स्वामीजी प्रथम दिवस से ही निश्चिन्त थे । विश्रामघाट के ऊपरी | 

' || भाग में स्थित, लक्ष्मीनारायण के मन्दिर के नीचे की एक छोटी सी कोठरी में वे रहा करते थे। 
|| वह कोठरी, मन्दिर में द्वार प्रवेश करके दाहिने भाग में है । यह इतनी छोटी है कि स्वामी 
|| दयानन्दजी महाराज, उसमें अति कठिनता से पांव पसार कर सो सकते होंगे । 

` || उन दिनों स्वामीजी भाल पर विभूति रमाया करते थे । गले में रुद्राक्ष की एक माला होती. 
|| थी । सिर पर उपरना बांध रखते थे और हाथ में एक लम्बा और मोटा दण्ड हुआ करता था! | 
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वे बहुत सवेरे उठ स्नानादि से निवृत्त हो संध्योपासना में निमग्न हो जाते थे वे समीप 


| आने वाले ब्राह्मणादिकों और विद्यार्थियों को भी सन्ध्यादि नित्य कर्मो का उपदेश देते थे । 
| आगन्तुकों के साथ संस्कृत में वार्तालाप किया करते थे । कण्ठी, तिलकादि साम्प्रदायिक चिन्हों || | 
का खण्डन किया करते थे । स्वास्थ्यरक्षा के निमित्त वे भ्रमण करने दूर तक जाते थे । आसनादि || | 


की रौति से व्यायाम भी करते थे। इन सब क्रियाओं को करते हुए भी नियत समय पर 
अध्ययनार्थं गुरु-सेवा में उपस्थित हो जाने में बड़े नियमबद्ध थे । | 
इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुगे खण्डे चतुर्दश परिच्छेदे द्वितीयोऽध्यायः ॥२ ॥ 


आदर्श गुरु-भक्ति 
गुरु-भक्ति में भी स्वामी दयानन्दजी ने अपने को एक आदर्श शिष्य सिद्ध किया है । 


9 2 


विरजानन्दजी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में पुष्कल पानी से स्नान किया करते थे । परन्तु स्वामी || 


दयानन्द इतने उद्यमी और परिश्रमी थे कि बड़ी रात रहते उठकर गुरु स्नान समय के पूर्व ही { 5 
यमुना-जल के कई घड़े अपने कन्धे पर उठा-उठाकर लाते और पर्याप्त जल इकट्ठा कर देते | 
थे । गुरु महाराज के सायंकाल के स्नान के लिए भी वे नियमपूर्वक यमुना से जल लाते थे । | 


स्वामी विरजानन्दजी पीते भी यमुना का ही पानी थे । इसलिए, स्वामी दयानन्दजी यमुना के 


भीतर प्रवेश करके, अति प्रीति से पीने योग्य पानी लाया करते थे। इस बीच में कई बार | | 


आंधियां आई, बड़ी वर्षायें हुईं परन्तु स्वामीजी का गुरु सेवा-समय कभी अतिक्रान्त नहीं | 
हुआ सवेरे, सवेरे अन्धेरा, चांदना, कीचड़, कर्दम सब कुछ, समय-समय पर होता रहता पर 


| श्री दयानन्द जी, गुरु सेवा में घटिका-यन्त्र की सुइयों के सदृश नियम निष्ठ थे । वे जल के | ` 
पन्द्रह बीस घड़े प्रतिदिन लाया करते थे । गुरुजी की आज्ञा पालन करने में उन्होंने शीत उष्ण | | 


और सुख-दुःख का कभी नाम तक भी नहीं लियां । वे साधु-स्वभाव और सरल प्रकृति के थे । || 
आदेश-पालन, सेवा-शुश्रूषा और चमत्कारिणी प्रतिभा के कारण श्री दयानन्द गुरुदेव के पूर्ण | 


कृपा-पात्र हो गये थे । 
क शीत, उष्ण, प्रतिकूलता अरु अनुकूल समान, | 
मानामान जो नहीं गिने सो सेवक गुणवान। 
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सेवा में जो लीन हो, करे एक दिन रात, 

हिचके न पानी पवन से, महातम वा उत्पात । 

दूर निकट जाने नहीं, क्षुत्पिपासा एक मान, 
| ` दुःख सुख में भी रत रहे, सो सेवक पहचान । 
जाति-जीवन 'सेवा' है, सभी का यह सिंगार, 
| नर-जीवन का सार है, कुल कुटुम्ब-आधार । 
| सेवा जहां न दुःख वहां, जहं सेवा नहिं हान, 
| पथ है उन्नति शिखर का, स्वर्ग धाम-सोपान । 
आर्यजनों की रीति यह, करें सेवा निष्काम, 
तन धन तक अर्पण करें, पर चाहें नहिं दाम। 
| विश्वामित्र मुनिराज की सेवा की श्रीराम, 
| नींद छोड़ी छः रात दिन, तब, हुए पूर्ण काम। 
जनक-हदय में जगमगा, ब्रह्म-ज्ञान का दीप, 
याज्ञवल्क्य मुनिदेव का, सेवक हुआ समीप । 
बाल्मीकि नारदादि ने, इससे धोये पाप, 
चरण धुला द्विजों के, माधो धोये आप। 
जितना हो सेवक बड़ा; उतना बही महान्‌, 
| । | यहे बड़ाई तीन को, शेषाडम्बर जान। | 
|. || श्री स्वामीजी की स्मरणशक्ति वैसे तो बड़ी प्रबल थी । दो एक बार ही के सुनने पर पाठ 
|| स्मरण कर लेते थे। उनकी धारणा-शक्ति के कारण दण्डीजी उन पर प्रसन्न भी थे । परन्तु एक 
| | दिनअष्टाध्यायी की कोई प्रयोग सिद्धि कुछ ऐसी क्लिष्ट आई कि स्वामीजी को अपने निवास 
| | स्थान पर जाकर विस्मृत हो गई । पूर्व ऐसा कभी न हुआ था । इसलिए स्वयं उन्हें बड़ा खेद 
| | हुआ । अन्त में गुरुजी से आकर विस्मृत प्रयोग-सिद्धि पूछी । विरजानन्दजी ने दयानन्दजी को || 
| | पाठ कभी बार-बार न बताया था । इसलिए कुछ झिड़क कर कहा--“जाओ स्मरण करके 
। | आओ । यहां बार-बार उसी पाठ को पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं।” दो तीन दिन तक श्री |. : 





| 


| दयानन्दजी गुरुजी से प्रार्थना करते रहे “महाराज कृपा करके एक बार फिर बता दीजिए, मैं 
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सारा बल लगा चुका, पर क्या करू वह पाठ स्मरण ही नहीं आता ।” परन्तु विर 






बार तुम्हें कह दिया है कि जब तक पहले का पढ़ा हुआ पाठ न सुना लोगे तुम्हारा पाठ आगे | 
नहीं चलेगा । अब तुम्हें कहा जाता है, यदि वह प्रयोग, तुम्हें स्मरण न हो आवे तो यमुनाजी में | 
भले ही डूब मरना परन्तु मेरे पास न आना ।” स्वामीजी गुरु महाराज के चरण स्पर्श करके || 
वहां से चले आये और विश्राम घाट के समीप सीता घाट के शिखर पर आरूढ़ होकर विस्मृत | 
प्रयोग-सिद्धि को स्मृति-पथ पर लाने के लिये मस्तिष्क पर बल देने लगे । उस समय उन्होंने | 
प्रण कर लिया कि यदि आज सायं काल तक वह प्रयोग स्मरण न हो आया तो, अवश्यमेव: 
यहीं से यमुना में कूद पडूंगा और अपने कलेवर को मगर आदि जलचरों का आहार बना 


| दूंगा । इस भीषण प्रतिज्ञा को धारण करके स्वामीजी विस्मृत प्रयोग के स्मरण करने में इतने | 


लीन हुए, इतने एकाग्र हुए कि उन्हें देश और काल का भी ध्यान न रहा । वे अपनी देह के | 
अध्यास को भी भूल गये । उन पर स्वप्न की सी अवस्था आ गई । उसमें उन्हें ऐसा प्रतीत | 
होने लगा कि मानों कोई व्यक्ति लम्बी प्रयोग-सिद्धि सुना रहा है जब चे सारी प्रयोग सिद्धि || 
सुन चुके तो सचेत हो गये और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानों अभी सोकर उठे हैं । स्वामीजी | 
की प्रसन्नता का पार न रहा। दौड़े हुए गुरु चरणों में आये और अथ से इति तक सारी | 
प्रयोग-सिद्धि सुना दी । श्री दयानन्दजी की धारणा और धैर्य्य को देखकर विरजानन्दजी भी || 
प्रेम से पुलकित-तनु हो गये । उनकी आंखों में हर्ष के आंसू डबडबा आये । गुरुजी ने वत्सलता 
से दयानन्जी को कण्ठ से लगा लिया और भूरि-भूरि आशीर्वाद दिये । उस दिन से, स्वामीजी | 
को, जब कभी कोई बात विस्मृत हो जाती तो वे उसी प्रकार समाधिस्थ होकर स्मरण कर लिया | 
करते थे । 5 | 
उस समय स्वामीजी की अवस्था ३५ वर्ष की हो चुकी थी तप्त ताम्र और कुन्दन सुवर्ण | 
की भांति उनका मुख मण्डल उद्दीप्त था । अखण्ड ब्रह्मचर्य के कारण उनका चेहरा एक प्रकार 
के तेजोमय चक्र से घिरा रहता था। उनकी विशाल आकृति और दिव्य मूर्ति को देख कर, 
सभी लोग मुक्त कण्ठ से उनके ब्रह्मचर्य व्रत की प्रशंसा करने लग जाते थे। स्वामीजी 
गुरुमहाराज के स्नानादि के लिए जल के कोई बीस घड़ा लाने के लिए अनेक बार यमुना पर 
जाते थे। एक प्रकार से उनका आसन भी यमुना घाट पर ही था। ऐसे स्थानों पर प्रायः नाना | नाना | 
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है। किसी- -चलतों से भी कोई-कोई व्यक्ति 
ह सातल विमा I ही थे कि उनके उपहास करने का 
छेड़छाड़ और उपहासादि करने से नहीं चूकते, परन्तु स्व हा 
| साहस कभी किसी अधम से अधम नर-नारी को भी न हुआ । वे “या १ ती 
। ॥ जाते और घाट से बार-बार पानी लेते थे । इन स्थानों पर सैंकड़ों खिया शा का 
थी परत ढाई वर्ष में कभी किसी ने उन्हें किसी सी की ओर आंख उठाकर देखते नही देखा । 
वे सदा नीची. मार्ग विलोकिनी दृष्टि रखकर चला करते थे 2 उनकी इस वृत्ति की सारी मथुरा 
| | में घाक थी । मन्दिरों में, घाटों पर, विश्रान्तो में, पाठशाला में, बाजारों में, हाटों पर, गृहों में, 
¦ | चोबो के अखाड़ों में, और विजया पान की मण्डलियों में सर्वत्र श्री दयानन्द की सुशीलता ओर 
` -॥ अभंग ब्रह्मचर्य-व्रत का गुणगान किया जाता था । व 
एक दिन का वर्णन है कि श्री स्वामीजी यमुना के पुलिन पर ध्यान में मग्न बैठे थे । एक 
खी स्नान करके आई । उसने देखा कि सामने एक परमहंस पद्मासन लगाये समाधिस्थ हैं। 
श्रद्धावती देवी ने भक्ति भाव से अति निकट जाकर, स्वामीजी के चरण-कमलों पर सि 
नमस्कार किया । भीगे हुए शीतल वस्न के स्पर्श का अनुभव करके स्वामीजी ने ज्यों ही नेत्र 
खोले तो उन्होंने पैरों पर एक माई का सिर पड़ा देखा । वे चौंक पड़े और माता, माता कहते 
|| हुए सहसा उस स्थान से उठ गये । जहां तक बन पड़ता श्री स्वामीजी स्री-स्पर्श नहीं किया 
करते थे, परन्तु उस दिन, एक स्त्री ने ध्यान दशा में उनके पांव पर सिर रख दिया, इसलिए वे 
` || वहां से उठकर गोवर्द्धन की ओर जा, निर्जन एकान्त स्थान में स्थित एक टूटे फूटे मन्दिर में | 
|| तीन दिन और तीन रात निराहार और चिन्तन में लीन रहे । चौथे दिन जब पाठ के लिए गुरु | 
॥ सेवामें उपस्थित हुए तो गुरुजी ने तीन दिवस की अनुपस्थिति के लिए उनकी भर्त्सना की ओर 
उसका कारण पूछा । स्वामीजी ने प्रायश्चित्त की कथा आदि से अन्तपर्यन्त गुरुचरणों में निवेदन 
|| कर दी। स्वशिष्य की ब्रत-वार्ता सुनकर श्री विरजानन्दजी को प्रसन्नता से रोमांच हो आया । 
|| अनेक साधुवाद देते हुये उन्होंने उनकी प्रभूत प्रशंसा की । यदि कभी श्री दण्डीजी पठन पाठन 
में कारणवश कुपित हो जाते और आवेश में श्री स्वामीजी को ताड़ना तर्जना भी कर बैठते तो 
॥ वे गुरुजी के कोप को कृपा के समान ही समझते थे, चिढ़ते नहीं थे । एक दिन का वर्णन हे, 
स्वामी विरजानन्दजी ने आवेश में आकर श्री दयानन्दजी पर लाठी का एक ऐसा प्रहार किया 
|| कि उनकी भुजा पर कड़ी चोट आई, परन्तु पीड़ा का कोई ध्यान न करके उन्होंने गुरुजी से 
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| मार्थना की--“महाराज मेरा शरीर कठोर है और आपके हाथ कोमल हैं। मारने से आपने 
क्लेश होता होगा । इसलिये मुझे मारा ना कीजिए ।” कहते है उस दिन के घाव का चिन्ह | 
॥ उनकी भुजा पर जीवन भर बना रहा । वे उसे जब देखते थे गुरुजी के उपकारों का स्मरण करने || 
लग जाते थे । | 
स्वामी श्री विरजानन्दजी की शिष्य मण्डली में मणि-मुक्ता की भांति आभावान्‌ नयनसुख 
| नामक एक जड़िया भी था । उसकी धारणा शक्ति बड़ी प्रबल थी । दण्डीजी की दया का यह || 
विशेष भाजन था । वैसे पढ़ा तो कुछ भी न था, परन्तु जिस समय विद्यार्थीगण अध्ययन किया ॥ 
करते वह पास बैठा सुनता रहता था । अपनी उज्ज्वल मेधा के माहात्म्य से उसने सुनते-सुनते 
अष्टाध्यायी और महाभाष्य कण्ठस्थ कर लिए । उसका संस्कृत उच्चारण विशुद्ध था । संस्कृत 
भाषा में वार्तालाप करने की शक्ति भी उसे इसी प्रकार प्राप्त हो गई थी । स्वामी दयानन्दजी | 
से उसे अति प्रेम था और वह उनका बड़ा आदर-सत्कार करता था । | 
एक दिन ऐसा हुआ कि शिक्षण देते समय दण्डीजी कुछ क्रुद्ध हो गए । उस समय कठोर || 
शब्द कहते हुए उन्होंने स्वामीजी को एक लाठी भी लगाई । स्वामीजी तो समावस्था में पहले | 
की भांति अपने पाठ में परायण रहे, परन्तु पास बैठे हुए नयनसुखजी से न रहा गया । उन्होंने | 
हाथ जोड़कर विरजानन्दजी से निवेदन किया--“स्वामीजी महाराज ! ये दयानन्दजी कोई | 
हमारे समान गृहस्थ नहीं हैं; जिनका विशेष ध्यान न किया जाये । ये संन्यासी हैं इनको न || 
तो अवाच्य कहना उचित है और न मारना ।” दण्डीजी ने नयनसुखजी के वचनों को स्वीकार | 
करते हुए कहा--“बहुत अच्छा, आगे को हम इन्हें आदर और प्रतिष्ठापूर्वक पढ़ायेंगे।” | 
शिक्षण की समाप्ति पर जब विद्यार्थीगण गुरु-कुटी से बाहर निकल आए तो स्वामी दयानन्दजी || 
ने नयनसुख पर अप्रसन्नता प्रकाशित की कि तुमने मेरे लिए गुरुजी को क्यों कुछ कहा ? || 
उनका हमारे साथ कोई द्वेष तो है नही, फिर यदि मारते हैं तो हित-बुद्धि से प्रेरित होकर ही | 
मारते हैं । जैसे कुम्हार मिट्टी को पीट-पीटकर उसका एक सुडौल सुन्दर घड़ा बनाता है, ठीक || 
उसी प्रकार श्री गुरुदेव हमारी कल्याण-कामना के वशीभूत होकर ही हमें ताड़ना करते हे। || 
एक समय, श्रीदण्डी विरजानन्दजी का शास्त्रार्थ रङ्गाचार्य से वृन्दावन में हुआ । उस समय | 
स्वामी दयानन्द जी साथ गये । वहां रङ्गाचार्य के किसी चेले ने संस्कृत में कुछ कथन आरम्भ | 
किया, परन्तु वह बोलता अति अशुद्ध था । उसका उच्चारण भी बड़ा भद्दा था । इस पर स्वामी | 
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दयानन्दजी ने आक्षेप करते हुए उसे रोका, परन्तु दण्डीजी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया । 
दण्डीजी महाराज वैसे तो एक निःस्पृह संन्यासी थे, परन्तु अपनी प्रकृति से राजेश थे । उनकी 
बातचीत में भी राजाओं के सदृश परिभाषायें पाई जाती थीं। ठीक ते है-- 
चाह चिन्ता को दूर कर हुआ जो विगत क्लेश, 
इन्धियगण को दमन कर वही राजराजेश। 
कलह कल्पना मेट के निरपेक्षित परिव्राट्‌, 
उसके मानस-महल में सोहे राजसी ठाठ। 
एक समय का वृत्त है कि दण्डीजी का, कोई दूर-समीप का सम्बन्धी मथुरा में आया । 
वहां आकर उसे दण्डीजी के मिलाप की भी बड़ी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई, परन्तु दण्डीजी ने उन 
दिनों आज्ञा दे रवखी थी कि विद्यार्थियों के बिना दूसरा कोई भी मेरे स्थान पर न आये । इससे 
उनका सम्बन्धी अतिशय दुःखित हुआ । एक दिन कहीं मार्ग में स्वामी दयानन्दजी को मिला 
और बड़ी विनय से बोला- “महाराज, किसी प्रकार मुझे दण्डीजी का दर्शन करा दीजिए, मै 
बड़ी दूर से आया हूँ । यदि यहां आकर भी उनके दर्शन से वंचित रहा तो फिर जन्म भर, दूसरी 
बार अवसर मिलना दुर्लभ है ।” स्वामीजी ने आगन्तुक को बहुत समझाया कि वे पढ़ने वालों 
के बिना अपने स्थान पर किसी दूसरे को नहीं आने देते, और यदि मैं अपने साथ तुम्हें ले चलूं 
तो वे मुझ पर अत्यन्त अप्रसन्न हो जायेंगे, परन्तु आगन्तुक ने अति आग्रह करते हुए स्वामीजी 
के पैर पकड़ कर कहा--“मेरे लिए गुरुजी की अप्रसन्नता सह लीजिएगा, परन्तु मुझे दर्शन 
करा दीजिए । मैं चुपचाप दूर से दर्शन करके चला जाऊंगा ।” स्वभाव से दयालु श्रीदयानन्दजी 
सदय-हृदय होने के कारण उसे अपने साथ गुरुअट्टालिका पर ले आये । थोड़ी देर तक वह 
' मोन साधे खड़ा दण्डीजी के दुर्लभ दर्शनों का लाहा लूटता रहा, और अन्त में स्वामीजी का 
संकेत पाकर शनेः शनैः पीछे चला गया । स्वामीजी भी उसके साथ, विश्राम घाट पर जाने के 


' लिए वहां से उतर आये । दोनों सीढ़ियों से उतर ही रहे थे कि स्वामी जी को अपना एक 
|| सहाध्यायी मिला । उन्होंने उसे संकेत से समझा दिया, परन्तु उसने जाकर स्वामी विरजानन्दजी 
_ को कह ही दिया-“महाराज आज दयानन्द के साथ आपके पास जो व्यक्ति आया था वह 

|| कीन था। पहरावे से तो पंजाबी प्रतीत होता था।” यह जानकर कि मेरे पास कोई चुपचाप 


|| आया और फिर घर लोट गया, श्री विरजानन्द जी क्रोध में आ गये स्वामी दयानन्द के आने || 
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पर उन्हें बहुत झिड़कियां दीं और कहा- -“तूने मुझे नेत्रहीन जान कर ऐसा किया है । यहा से | 
चले जाओ । तुम्हारे लिए डेवढ़ी बन्द कर दी गई है ।” स्वामी जी उसी समय गुरु चरण ग्रहण | 
कर क्षमा-याचना करने लगे, परन्तु सुनवाई न हुई । अन्त में कई दिनों के अनन्तर, नयनसुख | 
जी ने विनय करके श्री दयानन्द जी का, विरजानन्द दण्डी के दरबार में आना खुलवा दिया । | 


| जैसे पवन-कम्पित प्रफुल्ल पद्म पर से भ्रमर उड़कर, फिर पराग के अनुराग से वहीं आ बैठता | 


है, ऐसे ही गुरु-गण-गरिमा से मोहित श्री दयानन्द जी, तिरस्कार होने पर श्री गुरु-चरणों के | 
समीप बार-बार आ जाते थे । 

स्वामी जी का दरबार में आना एक बार फिर बन्द हुआ । उसका वर्णन यों है कि एक || 
दिन श्री दयानन्दजी ने गुरुजी की बैठक के स्थान में झाडू देकर कूड़ा-कर्कट एक कोने में इकडा | 
कर दिया और बुहारी रखकर कूड़ा-कर्कट फेंकने के लिए किसी वस्तु का अन्वेषण करने लगे। | 
इतने में श्रीदण्डी जी टहलते हुए उसी ओर आ गये और उनका पांव उस कूड़े में पड़ गया, | 
इससे वे क्रोधावेश में आ गये । स्वामी दयानन्द जी को आलसी, अनुद्यमी आदि अनेक वचन || 


कहकर उनकी डेवढी बन्द कर दी । उस समय स्वामी जी का अध्ययन समाप्त होने में भी | 


थोड़ा समय शेष रह गया था । स्वामी जी नन्दन चौबे और नयनसुख के पास गये । उन्हें कहा | 
कि, “गुरुजी वास्तव में तो कुपित नहीं हैं, फिर भी कुछ आवेश में आकर उन्होने मेरा आना | 
जाना बन्द कर दिया है । अब मेरे विद्या समाप्ति के दिन भी आ रहे हैं । इसलिए मै नहीं चाहता | 
कि मेरे विषय में गुरुजी की उदासीनता बनी रहे । आप दोनों साथ चलकर मेरे अपराध क्षमा | 
करा दीजिए ।” दोनों को साथ लेकर स्वामी जी महाराज आये और दोनों हाथों से गुरु चरणों | 
का ग्रहण कर अपराध क्षमा कराये । श्री विरजानन्द जी यद्यपि शिष्यों पर कभी-कभी कोप का || 
प्रकाश किया करते थे, परन्तु उनका कोप दूध के उबाल ओर पानी की लकीर की भांति क्षणिक | 
हुआ करता था । वे शान्त भी तुरन्त हो जाते थे । स्वामी दयानन्द जी पर भी तत्काल ही प्रसन्न 
हो गये । | 

इति श्री गुरुबंश पुराणे, कलियुग खण्डे चतुर्दश परिच्छेदे तृतीयोऽध्यायः ॥३ ॥ 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


आदर्श शिष्य की आदर्श दक्षिणा 

महात्मा विरजानन्द जी अपने शिष्यों से विपुल प्रेमबद्ध भी थे । दिन सायं समय 
` || उन्हें पता लगा कि उनका एक शिष्य आज इसलिए अध्ययनार्थ नहीं आया कि वह किसी 
* | पोडाविशेष से अत्यन्त पीडित है । उसी समय एक दूसरे शिष्य को संग लेकर उस शिष्य के 
|| गह पर पहुंचे और आश्वासन देते हुए बड़ी देर तक उसके पास बैठे रहे । स्वामी दयानन्द जी 
|| पर तो उनकी अपार प्रीति थी । उन्होंने अपने सारे शिष्यों के समक्ष कई बार यह कहा कि मेरे 
|| शिष्या में योग्य, तो एक दयानन्द ही है । यही एक मेरे आशय को पूर्ण रीति से समझा है । 
|| मुझे इस पर भरोसा है कि यह अपनी विद्या को सफल करेगा । ह 
|| आ्रादयानन्द जी की तर्क शैली पर भी श्री विरजानन्द जी मोहित थे । विद्या-विनोद में 
|| किसी किसी दिन गुरु शिष्य में परस्पर युक्ति-प्रयुक्ति की बाण वर्षा होने लग जाती तो 
| द्रोण अर्जुन सङ्याम का समय बंध जाता था । विरजानन्द जी अपने शिष्य के तर्क चातुर्य की | 

` | प्रशंसा करने लग जाते थे । कभी-कभी तो विरजानन्द जी कह देते थे, “दयानन्द ! तुमसे कोई 
। | क्या वाद करे ? तुम तो काल जिह्व हो ! जैसे काल सब पर बली है वैसे तुम्हारी तर्क शक्ति | 
| भी प्रबल है। सब कुमतों का खण्डन करने में समर्थ हे ।” 
) | श्री विरजानन्द जी के निकट दयानन्द जी के बिना अन्य भी अनेक शिष्य अध्ययन करते ॥ 
||| थे, परन्तु उनकी तर्क शक्ति प्रबल न थी । गुरुजी जैसा पाठ पढ़ाते, शास्त्र की जैसी व्याख्या | 
» || करते वे सब सुनते चले जाते थे । बीच में कोई प्रश्नोत्तर करने का साहस न करता था । परन्तु | 
। | जब श्री दयानन्द जी अध्ययन करने आते थे तो मध्य में बराबर प्रश्नोत्तर छिड़ जाते थे, तर्क 
| | की झड़ी लग जाती थी, युक्तियों-प्रयुक्तियों का तार बंध जाता था । गुरुजी प्रायः कह दिया | 
| करते थे दयानन्द ! आज तक मैने बहुतेरे विद्यार्थियों को पढ़ाया परन्तु जो स्वाद, जो आनन्द | 
| तुम्हें पढ़ाने में आता है वह | 
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| शिष्यां में भी वह शिष्य, जिसे सम्पूर्ण शास्रीय भेद बताये, जिसके 


चतुर्दशः परिच्छेद/अध्याय ४ १५ 


उत्तमाधिकारी, अन्तेवासी को अकेले और एकान्त में बताये जाते हैं । विरजानन्द जी, अपने ' 
पवित्र प्रेम के पुनीत पात्र श्री दयानन्द जी को पाठकाल से अतिरिक्त समय देकर ऐसे सारे 
रहस्य समझाया करते थे एकान्त समय में गुरुशिष्य में चिरकाल तक वार्तालाप होता रहता 
था । प्रायः गूढ़ तत्त्वों की ही चर्चा चला करती थी । इस प्रकार श्री विरजानन्दजी महाराज ने 
उन अमूल्य रलों को, जो उन्होंने युवा-काल से लेकर उस समय तक अन्तःकरण में संचित 
किये थे, एक-एक करके श्री स्वामी जी को सौंप दिया और इस दान से वे अति सन्तुष्ट हुए । 
स्वामी जी महाराज ने ढाई वर्ष तक विरजानन्द जी के पाद-पद्यों में बैठकर अष्टाध्यायी, 
महाभाष्य, वेदान्त सूत्र तथा अन्य अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया । इतने काल का | 
गुरु-सत्संग स्वामी महाराज के लिए सुवर्ण और सुगन्धि का योग हो गया । अपने आपको | 
विद्या से भरपूर कर लेने के पश्चात्‌ उनकी इच्छा हुई कि गुरु-मैहाराज का आदेश लेकर देशाटन || 
करें । श्री विरजानन्द जी एक तो अपने विद्यार्थियों से द्रव्य लेना ही उचित न समझते थे ऑर | 


दूसरे श्री स्वामी दयानन्द जी के पास द्रव्य था भी नहीं । स्वामी जी ने विदा होने के समय, | 
पुरातन आर्य मर्यादा के अनुसार गुरुजी के समीप रीते हाथ जाना उचित न समझा । जाते हुए | 
कुछ लौंग ले गये । लौंग निकट रखकर गुरु महाराज के चरणों को स्पर्श करके नमस्कार किया ||| 
और कहा--“महाराज ! आपने मुझ पर असीम कृपा करके मुझे विद्या दान दिया है। उसके || 
लिए मेरा रोम-रोम आपका धन्यवाद करता है । प्रभो, अब आपका आज्ञाकारी आपसे देशाटन || 
की आज्ञा ग्रहण करना चाहता है । ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपकी भेंट कर सकू, परन्तु सेवक | 
के पास ये कुछ लौंग हैं, जो सम्मानपूर्वक श्री-सेवा में समर्पित हैं ।” म 

सच्चे गुरुओं के समीप सच्चे शिष्य किसी अवस्था में, सन्तान सें भी अधिक यो नेह के || 
पात्र हुआ करते हैं । महात्मा विरजानन्द जी ने तो सन्तान स्नेह का आस्वादन प नकिया' “> | 
उनके लिए तो शिष्यो से परे इस संसार में स्नेह-पात्र और कोई दूसरा सम्बन्धी हीन था । | 
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) १६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


|| को सफलता प्रदान करें । परन्तु गुरु दक्षिणा में इन लोंगों से भिन्न वस्तु मांगता हूं । वह वस्तु 
तुम्हारे पास भी हे । 
| स्वामी जी ने निवेदन किया- “गुरुदेव ! यह सेवक अपने मन सहित तन को आपके 
चरणों में अर्पण किये हए है। श्री मुख से जो भी आदेश होगा, उसे शिरोधार्य. 
करूंगा आजीवन निभाऊंगा। गुरु महाराज ! आज्ञा कीजिए।” अपने प्यारे शिष्य के 
प्रोत्साहन पूर्ण वाक्य सुनकर विरजानन्द जी का रोमराजी. हर्षित हो गया । उनके हृदय में 
शिष्य स्नेह का खोत प्रबलता से प्रवाहित होने लगा, उन्होंने फिर आशीर्वादपूर्वक स्वामी जी. 
को कहा--“वत्स | भारतदेश में दीन-हीन जन अनेकविध दुःख पा रहे हैं, जाओ उनका उद्धार 
|| करना मत-मतान्तरों के कारण जो कुरीतियां प्रचलित हो गई हे, उन्हें निवारण करो। 
|| आर्य-जनता की बिगड़ी हुई दशा को सुधारो । आर्य-सन्तान का उपकार करो । ऋषि-शैली 
|| प्रचलित करके वैदिक ग्रन्थों के पठन पाठन में लोगों को प्रवृत्तिशील बनाओ । गंगा-यमुना के 
|| निरन्तर गतिशील प्रवाहं की भांति लोक हित कामना में क्रियात्मक जीवन बिताओ । प्रिय पुत्र ! 
| गुरूदक्षिणा में यही वस्तु मुझे दान करो । अन्य किसी सांसारिक पदार्थ की मुझे चाह नहीं | 
|| है।” 





















॥ स्वामी दयानन्द जी ने गुरुदेव के एक-एक वचन को स्वीकार किया और गद्गद कण्ठ || 
|| से कहा कि “श्रीमहाराज देखेंगे कि उनका प्रिय शिष्य इन आज्ञाओं का किस प्रकार प्राणपण || 

` || से पालन करता है ।” श्री विरजानन्द जी ने पुलकित गात्र होकर अन्त में फिर नतशिर शिष्य | 
| } चै के सिर पर हाथ रक्खा, और भूयोभूयः आशीर्वाद देकर कहा, “बहुत अच्छा, दयानन्द जी | 
। | जाइए । ईश्वर आपको सुख सफलता सम्पन्न करे ! आप सफल-मनोरथ, सिद्ध-काम होवें ।" 


है. वि हा 
कक क्त ~ 
भी 
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| हुए और आगरे को जाने की तैयारी करने लगे । पृथक्‌ होते समय शिष्य को विरजानन्द जी 
RE ओर आकष he बात कही वह यह थी--“दयानन्द ! स्मरण रखना, मनुष्यकृत ग्रन्थों में परमात्मा | 
OE की निर निन्दा भरी पड़ी है, परन्तु आर्ष ग्रन्थों में इस दोष का लेश भी नहीं है । | 
















यरन्थो की यह बड़ी परख है । इस कसौटी को हाथ से कभी न छोड़ना 
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अथ श्री पूज्यपाद विरजानन्द जी का ब्रह्मीभूत OO 
वि. सं. १९२५ आश्चिन कृष्णा त्रयोदशी को स्वामी विरजानन्द जी ब्रहम भूत हुये । उन |  . 
दिनों स्वामी दयानन्द जी कासगंज में थे । गुरु जी की मृत्यु का समाचार सुनते ही मूच्छितहो | | 
गये । चेतना आने पर कहा--“आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया" जो पाषाणहृदय | | 
संन्यासी अपने सगे सम्बन्धी तथा इष्ट मित्रों के त्यागने तथा मृत्यु में नहीं रोया वहीं | 
बिलख-बिलख कर रोने लगा । उस समय स्वामी विरजानन्द जी ९२ वर्ष के थे विधि विधान || 
से गुरु जी को अन्तिम समाधि दी गयी । | 
इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ _ 


श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज का स्वयं कथित | 2 
जीवन चरित्र व्ह | क 

यह व्याख्यान श्री स्वामी दयानन्द जी ने ४ जुलाई सन्‌ १८७५ में बम्बई में दिया ६ “ था।| | 

तब वे ५० वर्ष के थे। अतः उनका जन्म सन्‌ १८२५ सम्वत्‌ १८८२ का सिद्धहोताहै। | 
हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे जानें कि आप ब्राह्मण हैं और कहते हैं किआप |. 
अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों की चिड़िया मंगा दें या आपको जो पहचानता हो,उसकोबतलावे) | 
इसलिये मैं अपना कुछ वृतान्त कहता हूं । दूसरे देश की अपेक्षा गुजरात में कुछ मोह अधिक | 
है, यदि मैं अपने पूर्व मित्रों और सम्बन्धियों को अपना पता दूं, पत्र व्यवहार करूंतो मेरेंपीछे | 
एक ऐसी व्याधि लग जावेगी, जिस से कि मैं छूट चुका हूं। इस भय से कि कही यह बला मेरे |. | 
पीछे न लग जावे, मैं पत्रादि मंगा देने की चेष्टा नहीं करता । वराङ्गधरा नामक एक राज्य गुजरात | 
देश में है, इसकी सीमा पर एक मौरवी नगर है, वहां मेरा जन्म हुआ था । मै उदीच्य ब्राह्मण | | 
हूँ । उदीच्य ब्राह्मण सामवेदी होते हैं परन्तु मैंने बड़ी कठिनता से यजुर्वेद णा पढ़ा ह था। मेरे घर |. 
में अच्छी ज़मींदारी है ।इस समय मेरी अवस्था५० वर्षकीहोगी। |. 
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१८ = श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-- ३) 


सिखलाकर शुक्ल यजुर्वेद का पढाना आरम्भ कर दिया था । मेरे पिता ने मुझको शिव की पूजा 
भें लगा दिया । दशवें वर्ष से पार्थिव (मिट्टी के महादेव) की पूजा करने लग गया । 
मुझे पिता ने शिवरात्रि का व्रत रखने को कहा था, परन्तु मैंने शिवरात्रि का व्रत न किया । 
तब शिवरात्रि की कथा मुझे सुनाई, वह कथा मेरे मन में बहुत मीठी लगी और मैंने उपवास 
रखने का पक्का निश्चय कर लिया । मेरी मां कहती थी कि उपवास मत करो, मैने माता का. 
कहना न मानकर उपवास किया, पर मुझ से भूखा न रहा गया । मेरे यहां नगर के बाहर एक 
बड़ा देवल है । वहां शिवरात्रि के दिन रात के समय बहुत लोंग एकत्रित व हें और पूजा 
करते हैं । मेरा पिता मैं और बहुत मनुष्य इकट्ठे थे । पहिले पहर की पूजा करली, दूसरे की 
पूजा शी हो गई । अब बारह बज गये और धीरे-धीरे आलस्य के कारण लोग जहां के तहां 
झुकने लगे । मेरे पिता को भी निद्रा आ गई । इतने में पुजारी बाहर गया । मैं इस भय सेन 
.॥ सोया कि कहीं मेरा उपवास निष्फल न हो जाये । इतने में यह चमत्कार हुआ कि मन्दिर में 
|| बिल से चूहे बाहर निकले और महादेव की पिण्डी के'चारों तरफ फिरने लगे । पिण्डी पर जो 
चावल चढ़ाये हुए थे, उन्हें ऊपर चढ़कर खाने भी लगे । मैं जानता था, इसलिये यह सब 
` || कौतुक देख रहा था। इससे एक दिन पहिले शिवरात्रि की कथा मैं सुन ही चुका था । उसमें 
|| शिव के भयानक गणों, उसके पाशुपत असतन, बैल की सवारी और उनके आश्चर्यमय सामर्थ्य 
के विषय में बहुत कुछ सुन चुका था । इसलिये चूहों के इस खेल को देखकर मेरी लड़कपन 
|| की बुद्धि आश्चर्य में पड़ गई और मैंने सोचा कि जो शिव अपने पाशुपत अख से बड़े-बड़े दैत्यों 
|| को मारता है, क्या वह ऐसे तुच्छ चूहों को भी अपने ऊपर से नहीं हटा सकता ? जैसे कुछ 
|| तुच्छ अज्ञानी जीवों के मारने के लिये किसी आइटम बम का प्रयोग नहीं करता; वैसे ही शिवजी 
|| को तुच्छ और महामूढ़ चूहों को भगाने के लिये किसी अस्र-शस्र को उठाने की आवश्यकता 
|| नहीं । एक दिग्गज पहलवान जो महाबलिष्ठ पहलवानों को पछाड़ देता है वह अपने अबोध 
|| पांच वर्ष के बालक से कुश्ती में स्वयं हारने का नाटक करता है । चूहों से प्लेग की बीमारी 
|| फैलती है भारतमें यह आध्यात्मिक प्लेग आर्य समाज के रूप में चूहों से पैदा हुई । शिवरात्रि | 
|| श्री दयानन्द जी की बोध रात्रि नहीं बल्कि अबोध रात्रि है । इस प्रकार की बहुत सी शंकार्य 
॥ मेरे मन में उठने लगी मैने पिता जी को जगाकर पूछा कि ये महादेव इस छोटे चूहे को क्यों | 
| नहीं हटा देते । पिता ने कहा कि तेरी बुद्धि बडी भ्रष्ट है, यह तो केवल देवता की मूर्ति है.। तब | 
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"| मैंने निश्चय किया कि जब मैं इसी त्रिशूलधारी शिव को प्रत्यक्ष देखूंगा, तब ही पूजा करूंगा, 
` | अन्यथा नहीं । ऐसा निश्चय करके मैं घर को गया, भूख लगी, माता से खाने को मांगा । माता 


कहने लगी, “मैं तो तुझ से पहलें ही कहती थी कि तुझ से भूखा नहीं रहा जायेगा । तूने ही हठ 
करके उपवास किया ।” मां ने फिर मुझे खाना दिया और कहा कि “दो दिन तू उनके अर्थात्‌ | 
पिता के पास मत जाइयो और न उनसे बोलियो नहीं तो मार खायेगा ।” खाना खाकर में सो 
गया । दूसरे दिन आठ बजे उठा, मैंने सारी कथा अपने दादा से कह दी । मेरे दादा ने बुद्धिमत्ता 
से मेरे पिता को समझा दिया कि इसको आगे विद्या पढानी है, इसलिये व्रत उपवास आदि इस 
से कुछ न कराया करो । इस समय मैं इनसे यजुर्वेद पढ़ता था और दूसरे एक पण्डित मुझे 
व्याकरण पढ़ाते थे । सोलहवें या सत्रहवें वर्ष में यजुर्वेद समाप्त हुआ । इसके बाद में अपने 
ज़मींदारी के गांव में पढ्ने के लिये गया । वहां हमारे घर में एक दिन नाच होता था, उस समय 
मेरी छोटी बहन मरणासन्न थी, कण्ठ बन्द हो गया था । मैं वहां गया ओर उसके बिस्तरै के || 
पास खड़ा हुआ । सबसे पहिले मैंने मौत वहीं देखी । जब मेरी बहन मर गई तो मुझे बड़ा भय | 
हुआ । मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सब को इसी प्रकार मरना है सब लोगरोते थे, | 
पर मेरी छाती भय से धड़क रही थी । इसलिये मेरी आंखों से एक आंसू भी न गिरा। मेरी 
यह दशा देख कर पिता ने मुझको पाषाण हृदय कहा । | 
मेरी माता मुझे बहुत प्यार करती थी, किन्तु उसने भी ऐसा ही किया, मुझे सोने के लिये | 
कहते थे पर मुझे कभी अच्छी नींद न आती थी । किन्तु मैं हर घड़ी चौंक-चौंक उठता था और 
मन में शांति के विचार उठते थे । बहन के मरने के पश्चात्‌ लोकरीति के अनुसार पांच छह बार | 
रोना होने पर भी जब मुझे रोना न आया तो सब लोग मुझे धिक्कारने लगे । स 
उन्नीसवें वर्ष में मुझ से अत्यन्त स्नेह रखने वाले मेरे दादा जी को भी मृत्यु ने आन दबाया । | 
मरते समय उन्होंने मुझे पास बुलाया । लोग उनकी नाड़ी देखने लगे । मैं उनके पास बेठा था, 
मुझे देखकर उनके टपटप आंसू गिरने लगे । मुझे भी उस समय बहुत रोना आया, मैने रे रो 
कर आंखे सुजा लीं । ऐसा रोना मुझे कभी नहीं आया । इस समय मुझे ऐसा मालूम होने लगा 
कि चचा की तरह मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा विश्वास हो जाने पर अपने मित्रों और पण्डितों से 


|| अमर होने का उपाय पूछने लगा । जब उन्होंने योगाभ्यास की ओर संकेत किया, तो मेरे मन | 


में यह सूझी कि घर छोड़ कर चला जाऊं । इस समय मेरी आयु २० वर्ष की थी। 
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मेरी बढी हुई उदासीनता देखकर पिता ने ज़मींदारी का काम करने को कहा, परन्तु मैनै 
न किया । फिर पिता ने निश्चय किया कि मेरा विवाह कर दें ताकि मैं बिगड़ न जाऊं । यह 
विचार घर में होने लगा, यह मालूम करके मैंने दृढ निश्चय कर लिया कि विवाह कभी न 
करूंगा। यह भेद मैंने एक मित्र से प्रगट किया'तो उसने नापसन्द किया और विवाह करने के 
लिए जोर देने लगा । मेरा विचार घर छोड़ कर चले जाने का था पर किसी ने सलाह न दी । 
जो कहते वे विवाह करने को ही कहते । एक महीने भीतर विवाह की तैयारी हो गई । देखकर 
मैं एक शौच के मिष (बहाने) से एक धोती साथ लेकर घर से निकल पड़ा और एक सिपाही 
|| द्वारा कहला भेजा कि एक मित्र के घर गया हूं । मैं एक पास के गांव में गया । इधर घर में मेरी 
प्रतीक्षा दस बजे रात तक होती रही । इसी रात को चार घड़ी के तड़के मैं गांव से निकल कर 
आगे चल दिया और अपने गांव से दस कोस के अन्तर पर एक गांव में हनुमान के मन्दिर पर 
ठहरा । वहां से चलकर सायला योगी के पास गया, परन्तु वहां पर भी मुझे शान्ति नहीं मिली 
और लोगों से सुना कि लाला भक्त नामी एक योगी है, तब उनकी ओर चल पड़ा मार्ग में एक 
बेरागी एक मूर्ति रखकर बेठा हुआ था । बातचीत होने पर वह बोला कि अंगुली में सोने का 
छल्ला डालकर वैराग्य की सिद्धि केसे होगी ? मुझे इस प्रकार खिजाकर मेरे तीनों छल्ले 
मूर्ति की भेंट चढ़ा लिये । लाला भक्त के पास जाकर में योग साधना करने लगा । रात को 
एक वृक्ष के नीचे बैठ गया तो वृक्ष के ऊपर घृघू बोलने लगा । उसकी आवाज़ सुनकर मुझे 
भूत का भय हुआ । में मठ के भीतर घुस गया फिर वहां से अहमदाबाद के समीप कोट कांगडे 
नामी गांव में आया, वहां बहुत से बैरागी रहते थे । एक कहीं की रानी बैरागी के फन्दे में आ 
गई थी। इस रानी ने मेरे साथ ठट्टा किया, परन्तु में जाल से छुट गया, इस स्थान पर में तीन 
महीने रहा था । यहां पर बैरागी मुझ पर हंसी उड़ाने लगे, इस लिये जो रेशमी किनारेदार धोती. 
मैं पहनता था वह मैने फैंक दी । मेरे पास केवल ३ रुपये रह गये थे, इनसे सादी धोती खरीदकर 
पहन ली और तब से अपना ब्रह्मचारी नाम रख लिया । उन्हीं दिनों मैंने सुना कि कार्तिक के 
महीने में सिद्धपुर के स्थान पर एक मेला होता है । यह सोच कर कि वहां शायद मुझे कोई 
योगी मिल जाये और अमर होने का मार्ग बता दे, मैंने सिद्धपुर को प्रस्थान किया । मार्ग में मुझे 
॥ अपने गांव का आदमी मिला, उसने जाकर मेरे बाप को बतला दिया कि मैं सिद्धपुर की ओर. 
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चला गया हूं । मेरा पिता ओर घर के लोग बराबर मेरी खोज में ही थे । इस आदमी की जबानी 
मेरा पता सुन कर मेरे पिता चार सिपाहियों सहित सिद्धपुर को आये । मैं एक मन्दिर में बेठा || : 
हुआ था कि एकाएक मेरे पिता और चार सिपाही मेरे सामने आ कर खड़े हो गये । देखते ही 
मेरा कलेजा धड़कने लगा । इस भय से मेरे पिता मुझ को मारेंगे, मैंने उठ कर उनके पांव पकड़ 
लिये । वे मुझ पर बहुत ही क्रुद्ध हये, मैंने उनसे कहा कि एक धूर्त बहका कर मुझे यहां लाया 
है, मैं घर जाने को तैयार ही था कि आप आ गये । उन्होने मेरा तूंबा तोड़ डाला और मेरी छाई 
फाड़ डाली और कुछ कपड़े मुझे दिये । मेरे पीछे दो सिपाही ही सदा के लिये कर दिये । रात 
को जहां मैं सोता था एक सिपाही मेरे सिरहाने बैठा जागता रहता था । मैंने चाहा कि इस 
सिपाही को धोखा देकर निकल जाऊं, इसलिए मैं यह जानने के लिये कि सिपाही रात को 
सोता है या नहीं, खुद भी जागता रहता । सिपाही को तो यह निश्चय हो जाता कि में सो रहा हूं 
और इसलिये मैं नाक से खुर्राटे भरने लगता था । इस प्रकार तीन रात जागना पड़ा, he रात | 
सिपाही को नींद आ गई, तब एक लोटा हाथ में ले बाहर निकला । यदि कोई देख पावे | 
झट कहदूं कि शौच को जाता हूं । वहां से निकल कर गांव के बाहर एक बाग में चला गया। 
प्रातःकाल होते ही एक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया । इस भांति एक दिन इस वृक्ष के ऊपर 
भूखा बैठा रहा । रात को जब अन्धेरा हो गया, सात बजे नीचे उतर कर चल दिया अपने गांव : 
और घर के मनुष्यों से यह अन्तिम भेंट थी । इस के पश्चात्‌ एक बार प्रयाग (इलाहाबाद) में | 
मेरे गांव के बहुत से लोग मुझको मिले । परन्तु मैने उनको अपना पता नहीं दिया, तब से आज | 
तक कोई नहीं मिला । । 

सिद्धपुर से बड़ौदे को आया, वहां से नर्मदा नदी के तट पर विचरने लगा । इस समय 
नर्मदा के तट पर योगानन्द स्वामी रहते थे । यहां एक दक्षिणी ब्राह्मण कृष्ण शास्त्री भी रहते 
थे, इनके पास मैं कुछ-कुछ पढ़ता रहा । तत्पश्चात्‌ राज गुरु के पास वेदों को पढ़ा । २३ या. 
२४ वर्ष की अवस्था में मुझे चाणूदक नाली में एक संन्यासी मिला । मुझे पढ़ने में बहुत ही 
अनुराग था और संन्यास आश्रम में पढ्ने का बहुत सुभीता होता है । इसलिये उसके उपदेश 
से मैने श्राद्ध आदि करके संन्यास ले लिया, तब से ही दयानन्द सरस्वती नाम धारण किया । 
मैंने दण्ड गुरु के पास धर दिया । स्वामी जी का संन्यास नदी तट पर सनातन पद्धति में अष्ट | 
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आद्धादि के अनन्तर श्री मण्डी स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती जी से हुआ । चाणूदक में दो गोसाई 
आये जो राजयोग करते थे, मैं भी उनके साथ अहमदाबाद तक गया । नहा पर एक ब्रह्मचारी 
मिला । पर कुछ दिनों बाद मैंने उसका साथ छोड़ दिया । वहां से मैं जाते-जाते हरिद्वार पहुंचा, 
वहां कुम्भु का मेला था । वहां से हिमालय पहाड पर उस जगह पहुंचा जहा से अलकनन्दा | 
नदी निकलती है । बर्फ बहुत पड़ी हुई थी और पानी भी बहुत ठण्डा था । वहां बर्फ लगने से 
पैर में कुछ तकलीफ हुई । हिमालय पर्वत पर पहुंच कर यह विचार हुआ कि यहीं शरीर गला | 
दूं । फिर मन में आया कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बाद शरीर छोड़ना चाहिये । यह निश्चय 
करके मैं मथुरा में आया । वहाँ मुझे एक धर्मात्मा संन्यासी गुरु मिले । उनका नाम स्वामी 
विरजानन्द था, वे पहिले अलवर में रहते थे । इस समय उनकी अवस्था ८१ वर्ष की हो चुकी 
शी । उन्हें अभी तक वेद शास्त्र आदि आर्षग्रन्थो में बहुत रुचि थी । ये महात्मा दोनों आंखों 
से अन्धे थे और इनके पेट में शूलं का रोग था, ये कौमुदी और शेखर आदि नवीन ग्रन्थों को | 
अच्छा नहीं समझते थे और भागवत आदि पुराणों का भी खण्डन करते थे । सब आर्षग्रन्थों 
के वे बड़े भक्त थे । उनसे भेंट होने पर उन्होंने कहा कि तीन वर्ष में व्याकरण आ जाता है। 
मैने उनके पास पढ़ने का पक्का निश्चय कर लिया । मथुरा में एक भद्र पुरुष अमरलाल नामक || 
थे, उन्होने मेरे पढ़ने के समय में जो-जो उपकार मेरे साथ किये में उनको भूल नहीं सकता। : 
पुस्तकों और खाने-पीने का प्रबन्ध सब उन्होंने बड़ी उत्तमता से कर दिया । जिस दिन उन्हें | 
कहीं बाहर खाने के लिए जाना होता तो वे पहिले मेरे लिये भोजन बनाकर और मुझे खिलाकर 
बाहर जाते थे । सौभाग्य से ये उदारचेता महाशय मुझे मिल गये थे, विद्या समाप्त होने पर मै 
आगे में दो वर्ष तक रहा, परन्तु पत्र व्यवहार के द्वारा या कभी-कभी स्वयं गुरु की सेवा में 
` || उपस्थित होकर अपने सन्देह निवृत्त कर लेता था । आगरे से मैं ग्वालियर को गया, वहाँ | 
कुछ कुछ वैष्णव मत का खण्डन आरम्भ किया वहां से भी स्वामी जी को पत्रादि भेजा करता | 
था । वहां माधवमत के एक आचार्य अनुमत नामी रहते थे | वे काकन का स्वांग भर करं | 
॥ शास्त्रार्थ सुनने बैठा करते थे । एक आध बार जब मेरे मुख से कोई अशुद्ध शब्द निकला तो. 
|| उन्होंने अशुद्धि पकड़ ली । मैने कई बार उनसे पूछा कि आप कौन हैं, परन्तु उन्होंने यही उत्तर | 
4 दिया कि में एक काकन हूं, सुनने सुनाने से कुछ बोध प्राप्त हुआ है । एक दिन इस विषय में | 
|| वार्तालाप हुआ कि वैष्णव लोग जो माथे पर खड़ी रेखा लगाते हैं, वह ठीक है या नहीं । मेने | 
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कहा यदि खड़ी रेखा लगाने से स्वर्ग मिलता है तो सारा मुंह काला करने से स्वर्ग से भी कोई ॥ 
बड़ी पदवी मिलती होगी । यह सुनकर उन को बड़ा क्रोध आया और वे उठ गये । तब लोगो || 
से पूछने पर मालूम हुआ कि यही उस मठ के आचार्य हैं । 
ग्वालियर से में रियासत करौली को गया, वहां पर एक कबीरपन्थी मिला, उसने कबीर || 
का एक बीर अर्थ किया ओर कहने लगा कि एक कबीर उपनिषद्‌ भी है । वहां से फिर में | 
जयपुर को गया, वहां हरिश्चन्द्र नामी एक बड़े विद्वान्‌ पण्डित थे । वहां पहिले मैंने वैष्णव मत || 
का खण्डन करके शैव मत स्थापन किया । जयपुर के राजा महाराजा सवाई रामसिंह भी शैवमत 
की दीक्षा ले चुके थे । शैवमत के फैलने पर हज़ारों रुद्राक्ष की मालायें मैंने अपने हाथों से 
लोगों को पहनाईं । शैव मत का इतना प्रचार हुआ कि हाथी घोड़ों के गलों में भी रुद्राक्ष की 
माला पहिनाई गईं । 
| जयपुर से मैं पुष्कर को गया, वहां से अजमेर आया । अजमेर पहुंच कर शैव मत का भी 
खण्डन करना आरम्भ किया । इसी बीच में जयपुर के महाराजा साहब लाट साहब से मिलने || 
के लिये आगरे जाने वाले थे । इस आशंका से कहीं वृन्दावन निवासी प्रसिद्ध रंगाचार्य से | 
शास्त्रार्थ न हो जावे, राजा रामसिंह ने मुझे बुलाया और मैं भी जयपुर पहुंच गया । परन्तु यह 
मालूम होने पर कि मैंने शैवमत का खण्डन आरम्भ कर दिया है, राजा साहब अप्रसन्न हुये । | 
इसलिये मैं भी जयपुर छोड़ कर मथुरा में स्वामी जी के पास गया ओर शंका समाधान किया। | 
वहां से मैं फिर हरिद्वार को गया, वहां अपने मठ पर पाखण्ड मर्दन लिखकर झण्डा खड़ा ॥ 
किया । वहां वाद-विवाद बहुत सा हुआ । फिर मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सारे 
` जगत से विरुद्ध हो कर भी गृहस्थो से चिढ़कर पुस्तक आदि का जंजाल रखना ठीक नहीं है । || 
. इसलिये मैंने सब कुछ छोड़कर केवल एक कोपीन (लंगोट) लगा लिया और मौन धारण || 
किया । इस समय जो शरीर में राख लगाना शुरू किया था, वह गत वर्ष बम्बई में आकर | 
. | छोड़ा । वहां तक लगाता रहा था, जब से रेल में बैठना पड़ा, तब से कपड़े पहनने लगा । जो 
|| मैंने मौन धारण किया था, वह बहुत दिन सध न सका, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पहचानते | 
थे। एक दिन मेरी कुटी के द्वार पर एक मनुष्य यह कहने लगा “ निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्‌' 
अर्थात्‌ भागवत से बढ़कर और कुछ नहीं है, वेद भी भागवत से नीचे है । 
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न हो सका, तब मौन व्रत को छोड़ कर मैने भागवत का खण्डन 
र क ईश्वर की कृपा से जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान अपने को हुआ 
है वह सब लोगों पर प्रकट करना चाहिये । इस विचार को मन में रखकर मैं फर्रखाबाद को 
जज वहां से रामगढ़ को गया । रामगढ़ में शास्त्रार्थ शुरू किया वहा पर दो चार पण्डित बोलते 
भे तब मैं कोलाहल शब्द कहा करता था, इसलिये आज तक वहा के लोग मुझको कोलाहल 
स्वामी कहा करते हैं । वहां पर चक्रांकितों के चेले दश आदमी मुझे मारने को आये थे, बड़ी 
कठिनता से उन से बचा, वहां से मैं फर्रखाबाद होकर कानपुर आया । कानपुर से प्रयाग गया । 
प्रयाग में भी मारने वाले मुझे मारने को आये थे, पर एक माधव प्रसाद नामी धर्मात्मा पुरुष था, 
उसने मुझे बचा दिया । यह गृहस्थ माधवप्रसाद ईसाई मत ग्रहण करने को तैयार था, इसने 
सब पण्डितों को नोटिस दे रक्खा था कि यदि अपने आर्य धर्म में तीन महीने के भीतर मेरा 
विश्वास न करा देंगे तो मैं ईसाई धर्म को स्वीकार कर लूंगा । मेरे आर्य धर्म पर निश्चय दिला 
देने से वह ईसाई न हुआ । प्रयाग से मैं राम नगर को गया । वहां से राजा की इच्छानुसार 
काशी के पण्डितो से शास्त्रार्थ हुआ । इस शास्त्रार्थ में यह विषय प्रविष्ट हुआ कि वेदों में मूर्ति 
पूजा है या नहीं । मैंने यह सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रतिमा शब्द तो वेदों में मिलता है, परन्तु 
उसके अर्थ तोल नाप आदि के हैं । वह शास्रार्थ अलग छपकर प्रकाशित हुआ, जिसको सज्जन 
पुरुष अवलोकन करेंगे। | | 
इतिहास शब्द से ब्राह्मण ग्रंथ ही समझने चाहियें, इस पर भी शास्त्रार्थ हुआ था । गत वर्ष 
के भाद्रपद मास में मैं काशी में था, आज तक चार बार काशी में जा चुका हूं, जब जब काशी 
में जाता हूं, तब तब विज्ञापन देता हूं कि यदि किसी को वेद में मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला हो 
तो मेरे पास लेकर आवै परन्तु अब तक कोई भी प्रमाण नहीं निकल सका । 
. इस प्रकार उत्तरीय भारत के समस्तप्रान्तो में मैंने भ्रमण किया हे । दो वर्ष हुये कि कलकत्ता, 
लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, जयपुर आदि नगरौं में मैंने बहुत से लोगों को धर्मोपदेश दिया 
है। काशी, फर्रुखाबाद आदि नगरों में चार पाठशालायें आर्य विद्या पढ़ाने के लिये स्थापित 
२ हैं उनमें अध्यापकों की उच्छृंखलता से जैसा लाभ पहुंचना चाहिये था नहीं पहुंचा । गत | 
वर्ष बम्बई आया । यहां मैने गुसाई महाराज के चरित्रों की बहुत कुछ छानबीन की । | 
|| आर्य समाज स्थापित हो गया । बम्बई, अहमदाबाद, राजकोट आदि प्रान्तों में कुछ दिन 
| धर्मोपदेश किया, अब तुम्हारे इस नगर में दो महीनों से आया हुआ हूं । 
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यह मेरा पिछला इतिहास है, आर्य धर्म की उन्नति के लिये मुझ जैसे बहुत से उपदेशक ॥ 
आप के देश में होने चाहियें । ऐसा काम अकेला आदमी भली प्रकार नहीं कर सकता । फिर | 
भी यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार जो कुछ दीक्षा ली है | 
उसे चलाऊंगा । 

अब अन्त में ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि सर्वत्र आर्य समाज कायम होकर मूर्ति 
पूजादि दुराचार दूर हो जावें, वेद शास्त्रो का सच्चा अर्थ सब की समझ में आवे ओर उन्हीं के 
अनुसार लोगों का आचरण होकर देश की उन्नति हो जावे । प्री आशा है कि आप सब सज्जनों 
की सहायता से मेरी यह इच्छा पूर्ण होगी । (उपदेश मञ्जरी से) 

इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे पञ्चमोऽध्यायः ॥५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्याय 


श्री स्वा० विरजानन्द जी तथा स्वामी दयानन्द जी सरस्वती 
समीक्षा (श्री मद्दयानन्द प्रकाश वैराग्य काण्ड से) 

दोनों ही भारत की महान्‌ विभूतियां थीं । इनमें अनन्त श्री स्वामी विरजानन्द जी नेत्रहीन 

होने पर भी पूर्ण प्रज्ञ थे । कट्टर सनातनी थे । जब सोरों में रहते थे तब विष्णु स्तोत्र का नित्य 

षाठ करते थे । दोनों का संन्यास, संन्यास ग्रहण पद्धति के अनुसार तीन-चार दिन में सम्पन्न 

हुआ । दोनों को ही गुरुओं ने यति धर्म संग्रह, यति धर्म समुच्चय, यति धर्म प्रकाश तथा यति 
धर्म समुच्चय सार के अनुसार संन्यासियों के नियम बताये । दोनों के ही संन्यास के गुरु अ | 
श्री संपूर्णानन्द सरस्वती जी थे । दोनों ही तपस्वी, त्यागी, वीतराग थे । श्री दयानन्द जी के || 
व्याकरण के गुरु स्वामी विरजानन्द जी तथा वेद के गुर श्री पूर्णानन्द जी थे । दोनों ने ही काक | 
विष्ठावत्‌ भूत भौतिक सुखों पर लात मार कर तथा सगे सम्बन्धियों इष्ट मित्रों से पूर्ण रूपेण | 
सम्बन्ध विच्छेद करके देश धर्म तथा समाज की दत्त चित्त होकर सेवा की । दोनों ही प्रारम्भ || 
में मूर्ति पूजा करते थे । दण्डी स्वामी दण्ड ग्रहण के अनन्तर दण्ड को साक्षात्‌ महाविष्णु का | 
स्वरूप समझ कर स्नान तर्पण पूजन के बिना जल तक नहीं ग्रहण कर सकते । तर्पण मे मन्त्र | 
|| पढ़ा जाता है--सुराः तिष्ठन्ति दण्डाग्रे दण्डमूले तु पूर्वजाः । प्रतिग्रन्थिस्तु गन्धवा | 
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|| _ दोनों ही विचारधाराओं के विद्वान्‌ स्वामी जी को त्याज्य तथा पूजनीय दृष्टि से देखते हैं । 
|| स्वामी जी ने चारों वेदों की चार संहिताओं को वेद माना है । महाभाष्यकार के द्वारा स्वीकृत |. 


मध्ये तिष्ठन्ति मानवाः। अस्माकं ये कुले जाता नाम गोत्र विवर्जिताः। ते सर्वे 
तृप्तिमायान्तु दण्डसम्बन्धिवारिणा। . म 
दण्ड के अग्र भाग में देवता, मूल में पूर्वज, प्रत्येक अन्थि में गन्धर्व तथा पर्वा के मध्य में 
मानव स्थित हैं । हमारे कुल में नाम गोत्र से रहित प्राणी दण्ड से सम्बन्धित जल से तृप्त हों । 
दण्ड साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति होने के कारण इसका पूजन मूर्ति पूजन ही है। च 
श्री स्वामी दयानन्द जी ने मूर्ति पूजा का खण्डन किया है । परन्तु संस्कार विधि में मुण्डन 
संस्कार में बालक के बाल बनाने से पूर्व सनातनियों की तरह नाई के छुरे का पूजन विष्णु दंष्ट्र 
के रूप में करने की आज्ञा दी है इनके यहां सूप, चलनी तथा परेले का पूजन किया जाता है। 
अतः हिन्दी के एक कवि ने लिखा है-- ह 
देव मूर्ति कभी न पूजें, पूजें छुरा जो नाइयों का। 
संस्कार विधि में देखा हमने हाल आर्य समाजी भाइयों का। 
सनातन धर्म जड़ मूर्ति का पूजन नहीं करता किन्तु जड़ के माध्यम से अधिष्ठान चैतन्य 
का पुजारी है । जैसे माता-पिता या गुरु भक्त उनको प्रसन्न करने के लिये उनकी जल, भोजन, 
वस्न आदि से उनके जड़ शरीर की पूजा करता है । उससे इनका चैतन्य आत्मा प्रसन्न होता 
है । यदि सनातनी पत्थर की पूजा करते तो कहते कि तुम संगमरमर के इतने लम्बे चोड़े पत्थर 
हो, जयपुर में गढ़ कर तुम्हें बनाया गया है। इत्यादि न कहकर “त्वमेव माता च पिता 
त्वमेव” सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं" इत्यादि से स्तुति करते हैं। वेदों में इसे 
प्रतीकोपासना कहा गया है । पं. श्री कालुराम जी शास्त्री ने अपने “आर्य समाज की मौत” नामक 
ग्रन्थ में तथा “व्याख्यान दिवाकर” में पार्थिव शिवलिंग की निर्माण विधि में सरोवर से शुद्ध 
मिट्टी लेने का मन्त्र, शिवलिंग, जलहारी तथा अन्य देवताओं की मूर्ति बनाने एवं प्राण प्रतिष्ठा 
के मन्र दिये हें। . | र 6 
श्री स्वामी दयानन्द जी के प्रति सनातनी तथा 
आर्य समाजियों का विभिन्न दृष्टिकोण 


॥ ११२७ संहिताओं को वेद स्वीकार नहीं किया । दोनों के द्वारा माननीय महाभाष्यकार पतअलि 
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जा. ने “मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः” स्वीकार किया है । दयानन्द जी ने वेद का व्याख्यान माना 
है । एक ओर तो स्वामी जी ने क्रग्वेद की शाकल्य संहिता, शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि- 
संहिता, सामवेद की कौथुम संहिता, अथर्ववेद की शौनक संहिता को वेद माना हे, अन्य को 
वेद स्वीकार नहीं किया है । दूसरी ओर वैदिक सन्ध्या में दूसरा तथा तीसरा मंत्र “ऊं. वाक्‌ 
वाक्‌, ऊं. भू, पुनातु शिरसि” इत्यादि मंत्रों को वैदिक स्वीकार किया है । स्वामी जी द्वारा 
माने हुये चारों वेदों की चारों संहिताओ के अतिरिक्त यह मंत्र अन्य संहिताओं में हैं । स्वामी 
जी की “ऋग्वेद भाष्य भूमिका' में व्याकरण सम्बन्धी अनेक त्रुटियां सीताराम बाज़ार पुरानी 
दिल्ली के आर्य समाज के अध्यक्ष ने निकाली थीं । स्वामी जी ने जहां-जहां जाते वहां सनातन, 
ब्रह्म समाज, सिक्ख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुसलमान आदि सब धर्मों का खण्डन करते हुये “सत्यार्थ 
प्रकाश, उपदेश मञ्जरी” आदि ग्रन्थों द्वारा बड़ी-बड़ी भद्दी गालियां दी हैं । जैसे लाल बुझक्कड़, 
पोप, इनके हिये की फूट गयीं, भागवतकार मां के गर्भ में ही क्यों न मर गया इत्यादि । 
यामुनाचार्य जी को यवनाचार्य लिखा । मेरठ में प्रकाशित “एक दयानन्द गाली पुराण” 
नामक ग्रन्थ में इन का विस्तार से वर्णन किया गया है । भाव-यह है कि आप अपने व्याख्यान 
में उचित अनुचित दोनों प्रकार के शब्दों के प्रयोग करते थे । पं. दीनानाथ जी शास्त्री ने स्वामी 
दयानन्द जी तथा आर्य समाजियों के सभी आक्षेपों का समाधान “श्री सनातन धर्मालोक” के 
ग्यारह पुष्पो में विस्तार से किया है । पाठक वहीं पर देखें । सारांश यह है कि सनातन धर्म 
तथा आर्य समाज में “ही ओर भी” का अन्तर है । 





ही 


सनातन धर्म (भी) आर्य समाज (ही) 

१. ११३१ मंत्र संहिताओं, इतने ही ब्राह्मण, १. केवल चारों संहिताओं को ही वेद 
आरण्यक, उपनिषदों को भी वेद मानता - मानता है । | 
है। | 

२. ब्रह्म के निराकार, सगुण साकार, सगुण २. - ब्रह्म को निर्गुण निराकार ही मानता है । 
निराकार तथा निर्गुण को भी मानता है । 


३. वेद के अंग ज्योतिष के गणित तथा ३. केवल गणित को ही मानताहै। | 
फलित को भी मानता हे । ० वि > 
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|| ४. जीवित माता-पिता की सेवा तथा मृत्यु ४. केवल जीवित माता-पिता की सेवा को 
केबाद उनके निमित्त श्राद्ध को भी मानता ही श्राद्ध मानता है । | 


५, यज्ञ याग तथा मूर्ति पूजा में भी विश्वास ५. केवल यज्ञ को ही मानता है मूर्ति 
` करता है । नहीं । | 


६. मनुस्मृति, वाल्मीकीय रामायण, ६. मनुस्मृति, वाल्मीकीय रामायण को ही 
महाभारत, योग दर्शन, व्यास भाष्य स्वीकांर करता है । इनमें उल्लिखित 
पुराण आदि ग्रन्थों के प्रमाण स्वीकार श्राद्धादि को नहीं । 
करता है । 

स्वामी दयानन्द जी द्वारा उल्लिखित मौलिक एवं भाष्य ग्रन्थ 
_ १. चारों वेदों की चारों संहिताओं के भाष्य । 

२, सत्यार्थ प्रकाश । 

३. उपदेश मञ्जरी । 

४. संस्कार विधि। 

५, वैदिक सन्ध्या तथा दैनिक यज्ञ । 

स्वामी दयानन्द जी के उपदेश तथा २८ नियम | 

विक्रमी सं. १९३२ चेत्र सुदी प्रतिपदा शनिवार को बम्बई नगर के गिरि गांव मुहल्ले में 
|| डा मानिकचन्द की वाटिका में सायंकाल के समय आर्य समाज की स्थापना हुई । उस समय 
| निम्नलिखित नियम निर्धारित किये गये न 

१. सभी मनुष्यों के कल्याण के लिये आर्य समाज का होना आवश्यक है । 

२. इस समाज में स्वतः प्रमाण वेदों की प्रधानता रहेगी । साक्षी के लिये, वेदों 
र केज्ञान के लिये, तथा इतिहास के लिये शतपथ आदि ब्राह्मण, छः वेदांग, चार . 
|| उपवेद, छः दर्शन तथा ११२७ वेदों के व्याख्यान रूप में शाखायें इन आर्ष अर्थों. 
|| को भी वेदानुकूल होने से गौण प्रमाण माना जायेगा । | 
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३. इस समाज में प्रति देश के मध्य एक प्रधान समाज होगा। दूसरी शाखायें 
प्रतिशाखायें समझी जायेंगी । 

४. सब समाजों की व्यवस्था प्रधान समाज के अनुकूल ही होंगी। 

५. प्रधान समाज में सत्योपदेश के लिये संस्कृत ओर आर्य भाषाओं में अनेक 
प्रकार के ग्रन्थ रहेंगे तथा आर्य प्रकाश साप्ताहिक पत्र निकलेगा जो कि सभी 
समाजों में पहुंचेगा । 

६. प्रत्येक समाज में एक प्रधान दूसरा मंत्री तथा अन्य स्त्री पुरुष सभासद 
होंगे। 

७, प्रधान पुरुष इस समाज की व्यवस्था का पूर्ण पालन करेगा। मंत्री सब 
पत्रों के उत्तर देगा, एवं सबके नाम व्यवस्था लेख करेगा। 

समाज में सत्पुरुष, सदाचारी तथा परोपकारी सभासद होंगे। 

९. प्रत्येक सभासद गृहस्थ को उचित है कि गृह कार्य से निवृत्त होकर जेसे 
घर के काम रुचि से करते हैं उससे भी अधिक पुरुषार्थ समाज की उन्नति में करें। 
विरक्त महात्मा निरन्तर इसमें संलग्न रहें । 

१०. प्रति सप्ताह में एक दिन प्रधान, मंत्री एवं सभासद समाज मन्दिर में एकत्र 

हों, एवं विचार-विमर्श करें। 
| ११. उस दिन स्थिर चित्त, पक्षपात छोड़कर प्रेमपूर्वक प्रश्नोत्तर करे । फिर 
सामवेद का गान, परमेश्वर, सत्य, धर्म, नीति आदि विषयक उपदेश बाजे गाजे | 
के साथ गायन करें । मंत्रों की व्यांख्या हो । | 

१२, प्रत्येक सभासद न्यायपूर्वक पुरुषार्थ से जितना धन प्राप्त करे उसका | 
शतांश आर्य समाज, आर्य विद्यालय तथा आर्य प्रकाश पत्र के प्रचार उन्नति के 
लिये समाज के कोष में दान करे । || 
३. जो मनुष्य इन कार्यों की उन्नति व प्रचार के लिये जितना कार्य करे | 

उसका उतना सत्कार, उत्साह वृद्धि होनी चाहिये । 
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१४. इस समाज मे वेदोक्त अद्वैत परमेश्वर की स्तुति तथा प्रार्थना की जायेगी। तः 


॥ स्तुति में निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, 


अनादि, अनुपमः दयालु, सर्वाधार और सच्चिदानन्द आदि विशेषणों से कोर्तन 
होगा । प्रार्थना में सर्वश्रेष्ठ कार्यो मै उसकी सहायता चाहना, उपासना में उसके 
आनन्द में मग्न हो जाना पूर्वोक्त लक्षण युक्त परमात्मा की भक्ति करनी चाहिये। 


॥ उस ईश्वर को छोड़कर ओर किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिये। 


१५. गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त सभी संस्कार वेदोक्त होंगे। 

२६. आर्य विद्यालयों में वेदादि सनातन आर्ष ग्रन्थों का पठन पाठन होगा। 
सभीकोवेदिकढंगसेशिक्षादीजायेगी) .. . . 

१७, समाज में देश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिये प्रयत्न किया 
जायेगा । एक परमार्थ तथा दूसरा व्यवहार । दोनों का शोधन संसार के कल्याण 


|| के लिये होगा । 


' १८. समाज में न्याय संगत, पक्षपात रहित, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परीक्षित 
सत्य, धर्म वेदोक्त ही माना जायेगा। इसके विपरीत कदापि नहीं । 
` १९. समाज की ओर से उत्तम विद्वान्‌ सदुपदेश के लिये समयानुकूल सर्वत्र 
भेजे जायेंगे । | PR | 
- २०. स्त्री तथा पुरुषों को पढ़ाने के लिये आर्य विद्यालय पृथक्‌-पृथक्‌ होंगे । 
कन्याओं की पाठशाला में खियाँ अध्यापिका तथा प्रबन्धक होंगी। बालकों के. 


| आज्ञा सभा में प्रकाशित म मानी जायेगी ।' 


२१. इन पाठशालाओं का प्रबन्ध प्रधान आर्य समाज के अनुकूल होगा। . 
२२. समाज के प्रधान आदि सभी सभासद अभिमान, हठ, दुराग्रह, क्रोध 


| नक त जाकर ता का 
आत्मवत्‌ व्यवहार करेंगे। ` Mee | 


२३. विचार के संमय सब व्यवहार में न्याय युक्त, सर्वहितेकारी, सत्य स्थिर | 
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२४. जो पूर्वोक्त नियमों के अनुकूल आचरण करने वाला धर्मात्मा, सदाचारी 
होगा, वह उत्तम सभासदों में प्रविष्ट होगा इसके विपरीत समाज से निकाल दिया 
जायेगा। यह कार्य पक्षपात से रहित होगा। यह दोनों कार्य श्रेष्ठ सभासदों के 
विचार से किये जायेंगे। | 

२५. आर्य समाज, आर्य विद्यालय, आर्य प्रकाश पत्र तथा समाज का कोष 
चारों की रक्षा तथा उन्नति प्रधान सभी सभासद तन मन धन से सदा किया करेंगे । 

२६. जब तक नोकरी करने करवाने वाला आर्य समाजी मिले तब तक ओरों 
की नौकरी न करे न किसी को नौकर रखे । सेवक स्वामी दोनों सद्भाव से बरतें । 

२७. विवाह, जन्म, मृत्यु तथा अन्य कोई दान करने का अवसर उपस्थित हो 
तो आर्य समाज के लिये दान करें। ऐसा धर्म का काम ओर कोई नहीं है ऐसा 
समझ कर इसको कभी न भूलें । 

२८. इन नियमों में से यदि कोई नियम घटाया बढ़ाया जायेगा तो सब को. 
विदित करके सभासदों के विचार से परिवर्तन हो सकता हे । 

आर्य समाज के १० नियम 

१. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका मूल. 
परमेश्वर है । 

२. ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्व व्यापक 
|. || सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र तथा सृष्टि कर्त्ता है। उसको 

॥ उपासना करनी चाहिये। 

३. वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है । वेद पढ़ना, पढाना और सुनना-सुनाना 
सब आयाँ का परम धर्म हे। 

४. सत्य के ग्रहण करने तथा असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये। 

५. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार कर करना |. 
चाहिये। 
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र. संसार का उपकार करना समाज का मुख्य उद्देश्य है । अर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति करना परम धर्म है। 

७, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिये । 

.» अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । || 

९, प्रत्येक को अपनी उन्नति में ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये, किन्तु सबकी || 

उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये । | 

१०. सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना || 

चाहिये, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 

नियम बनाते समय स्वामी जी से ब्रह्म समाजियों ने कहा, यदि आप तीसरा नियम हरा दें |. 

अर्थात्‌ वेद का पढ़ना पढ़ाना न रकखें तो हम भी आर्य समाज में सम्मिलित हो सकते हँ। || 

स्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया । नियम निर्माण के समय राय बहादुर लाला मूलराज जी जो | ' 

स्वामी जी के अनन्य भक्त थे, उपस्थित थे । इन्होंने कहा आपने जो तीसरे नियम में “वेद सत्य | | 

विद्याओं की पुस्तक है” यह जो वाक्य रखा है, यदि इसमें से सत्य शब्द निकाल कर “वेद |. 

विद्याओं की पुस्तक है” ऐसा वाक्य बना दें तो नियम सर्वव्यापी हो जाएगा । फिर इसके मानने || 

में किसी को कोई संकोच न होगा । किन्तु स्वामी जी ने नहीं माना । ये नियम वि. सं. १९३४ |. 

में बनाये गये (आषाढ बदी पंचमी) । | 

_ स्वामी जी ने वेदों के भाष्य में प्राचीन भाष्यकार श्री सायणाचार्य, मही धराचार्य, उब्बटाचार्य |. 

आदि के भाष्यो का खण्डन करके अपने भाष्य को यथार्थ सिद्ध किया हे । इसी पर पूज्यपाद | 

श्री स्वामी करपात्री जी ने “वेदार्थ पारिजात” नामक भाष्य में दयानन्द जी के भाष्य का खण्डन | 

करके प्राचीन भाष्यों की शंका का समाधान किया है । इसका खण्डन पं. विशुद्धानन्द नामक | 

आर्य समाजी ने स्वामी करपात्री जी के भाष्य का खण्डन करने के उद्देश्य से “वेदार्थ कल्पद्रुम || 

|| नामक ग्रन्थ लिखा है । इसका उत्तर ब्रह्मभूत पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी ने | 

“वेदार्थ भाष्य वातिकम्‌” नामक ग्रन्थ में श्री विशुद्धानन्दं जी के भाष्य की त्रुटियां दिखाते हुए | 

|| करपात्री जी के भाष्य का मण्डन तीन भागों में किया है । जिसका प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका | 

|| है। शेष दो भाग अप्रकाशित हैं । नह । 
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श्री स्वामी दयानन्द जी ने देश समाज तथा जन कल्याण के अनेक सराहनीय कार्य किये 
है । किन्तु प्राचीन ऋषि और आचार्यों का खण्डन करके नवीन सिद्धान्त की स्थापना वेद की 
ओट लेकर वेद विरुद्ध किया । इत्यलमतिविस्तरेण । विशेष ज्ञान के लिये पाठक (विज्ञ) को 
मौलिक ग्रन्थों का विशेष अध्ययन करना चाहिये । 


श्री दयानन्द सरस्वती जी का चरित्र सम्पूर्ण हुआ। 
(श्री स्वामी सत्यानन्द जी द्वारा रचित 'श्रीमद्धयानन्द प्रकाश' से) 


इति श्री गुरूबंश पुराणे कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे षष्ठोऽध्यायः ॥६ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः ५ 


अनन्त श्री स्वामी एकरसानन्द जी तथा नेमिष पीठाधीश्वर 
स्वामी नारदानन्द जी सारस्वती 

परम तपस्वी वीतराग, सर्व योग निष्णात अनन्त श्री दण्डी स्वामी एकरसानन्द जी महाराज 
का जन्म महाराष्ट्र प्रदेश में वर्धा के समीप सिन्धी (बन्दी) नामक ग्राम में पालीवाल ब्राह्मण केघर 
हुआ था । जन्म नाम नारायणदास था । आप संन्यास से पूर्व ब्रह्मावर्त में पण्डित के रूप में रहते 
थे । वहां से काशी में आकर शास्रों का अध्ययन किया और यहीं दण्ड संन्यास लिया । संन्यास 
के बाद विचरने लगे । फिर दण्ड त्याग कर परम हंस हो गये, किन्तु पुराने महात्माओं का कथन 
है कि एकरसानन्द ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ थे । अतः दण्डी भी नहीं थे। श्री स्वामी नारदानन्द 
जी इनके शिष्य थे । उन्होंने काशी गंगा महल में एक दण्डी से दण्ड बंधवाया था। स्वामी 
एकरसानन्द जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करते थे । वे मानव मात्र की ब्रह्म बुद्धि से 
सेवा करते थे । जब नारदानन्द जी प्रथम बार इनके पास पहुंचे । प्रणाम करके बैठ गये । गुरु जी 
ने पूछा--तुम कौन हो ? इन्होंने उत्तर दिया कि यही जानने की इच्छा से आपके चरणों में आया | 
हूं। स्वामी एकरसानन्द जी ने उन्हें दण्ड संन्यास देकर स्वामी नारदानन्द योगपट्ट दिया। 
संन्यास से पूर्व शिष्य ने गुरु को सर्वस्व समर्पित किया । गुरु जी ने स्वीकार नहीं किया । कहा 
हैकि शिष्य को ऐसा चाहिये गुरु को सब कुछ देय । गुरु को ऐसा चाहिये शिष्य 
से कछ न लेय॥ शिष्य गुरु सेवा करते हुये शाखों का अध्ययन करने लगे । बाद में श्री | 
आचार्यानन्द, शुकदेवानन्द तथा भजनानन्द जी ने भी श्री एकरसानन्द जी से संन्यास दीक्षाली । | 
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स्वामी शुकदेवानन्द जी ने गुरु से पूछा--हे गुरुदेव ! यदि साइकिल के ट्यूब 
में a जाता है तो उसकी हवा निकल जाती है और वह नहीं चलती । परन्तु 
मनुष्य शरीर रूपी साइकिल में दस बड़े छिद्र होने पर भी यह कैसे चलती है ? गुरुदेव ने | 
उत्तर दिया “तुमने प्रश्न साधन करने के लिये किया है या प्रचार के लिये ।” ट्यूब में छेद | 
हो जाने पर कारीगर उसमें द्रवित रस लगाकर पेंचर जोड़ देता है तब साइकिल चलती है। | 
तुम भी अपने शरीर के दस छिद्रों में भगवान के प्रेम का रस लगाकर भर दो, छिद्र अपने आप | 
भर जायेंगे और शरीर रूपी साइकिल तेज़ी से चल कर परमानन्द रूपी गन्तव्य स्थान को प्राप्त | 
कर लेगी । स्वामी एकरसानन्द जी का उपदेश अति सरल, सारगर्भित होता था । वे रामायण || 
आदि के माध्यम से चरित्र को प्रत्यक्ष अनुभव करा देते थे । केवट तथा शबरी के प्रसंग में | 
श्रोता अपने आप तथा संसार को भूल जाते थे । उन्होंने मैनपुरी में दिव्य आश्रम का निर्माण | 
किया । बहुत वर्ष पूर्व आप ब्रह्मीभूत हुये । | | 
अं. श्री दण्डी स्वामी जगदाचार्य स्वामी नारदानन्द जी महाराज 
परोपकार परायण, परम तपस्वी महाराज श्री स्वामी नारदानन्द जी के पितामह का नाम || 
पं. बुलाकी राम तथा पिता का नाम पं. बुद्धिलाल था । गंगा तट मियां गंज इनकी जन्मभूमि |. 
थी । पिता का विवाह श्रृंगीरामपुर के पास किसी ग्राम में हुआ था । वे विवाह के इच्छुक नहीं || 
थे। मां ने विशेष आग्रह किया । पुत्र ने पूछा, “विवाह से क्या होगा ।” मां ने कहा--सुन्दर || 
वस्त्राभूषणो से युक्त बहू आयेगी । पोते पोतियां होंगी । घर में चहल-पहल होगी । आपने || 
कहा--क्या वे जीते रहेंगे कभी मरेंगे नहीं । माता ने कहा--कैसी बात करते हो । जन्म मृत्यु | 
तो जीव के साथ लगी है । बाबू ने कहा उस कर्म से क्या लाभ जो परिणाम में दुःखदायी हो। || 
मां को अति सन्तप्त देख कर स्वीकृति दे दी । धूमधाम से विवाह सम्पन्न हुआ । | 
एक दिन आपने स्वप्न में एक सन्त का दर्शन किया । मस्तक पर हाथ फेर कर पूछा--मुशे | 
पहचानते हो, मैने तुम्हें अनेक शिक्षायें दी थीं । बाबू ने परिचय पूछा । सन्त ने कहा मेरानाम | 
एकरसानन्द है । मै एक आत्म आनन्द रस का प्रतीक हूं) यह कहकर सन्त चले गये। | 
3 माता की मृत्युः | | 
॥ मा का अन्तिम समय आ गया । वह बीमार थी । सभी उपचार निष्फल हुये । पुत्र ने मां | 
॥ को अन्तिम इच्छा पूछी । मां ने कहा शुकदेव जी से परीक्षित के भागवत सुनने पर जो अन्तिम | 
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धारणा थी वही मेरी होनी चाहिये । मां ने भागवत कथा, सन्त वाणी तथा नाम की इच्छा प्रकट 
की । आपकी और क्या इच्छा है । बेटे के पूछने पर मां ने कहा--सम्पूर्ण इच्छाओं का दमन 
चाहती हूं । वे रामायण सुनाने लगे । उसमें समरथ सरनागत हितकारी । गुन ग्राहक 
अवगुन अघ हारी । यह सम्पुट लगाया गया । मां की सांस चल रही थी । जब पाठ में चला 
विमान तहां ते चोखा आया तो मां का जीवात्मा विमान भी चल पड़ा। शास्त्र विधि से 
संस्कार सम्पन्न हुआ । घर में एक मात्र पत्नी रही । उसने बालिका को जन्म दिया । वह भी 
थोड़े दिन के बाद चल बसी । पत्नी ने अपनी मृत्यु का स्वप्न देखा । जागने पर पति को सुनाया 
` कहा--आफके साथ डोले पर आयी थी, कन्धे पर जाना चाहती हूं । ऐसा ही हुआ । उसे बुखार 
हुआ और चल बसी । सम्वत्‌ १९८५ था । बाद में रामचरित मानस का अखण्ड पाठ हुआ । 
उसमें एक अनुभवी ज्ञानी महात्मा पधारे । उनकी सेवा पूजा के अनन्तर बाबा ने पूछा जीव के 
साथ कौन-सा सच्चा धन जाता है ? उत्तर दिया- धर्म । 
प्रश्‍न-धर्म किसे कहते हैं ? 
उत्तर--वेद तथा वेदानुसार स्मृति पुराण जो आज्ञा देती है वह धर्म हे इसके विपरीत 
अधर्म है.। 
प्रश्न--लज्जा किससे करनी चाहिये ? 
उत्तर--पाप कर्मा से । 
प्रश्न-सबसे बड़ा पाप कोन हे ? 
उत्तर--द्वैत दर्शन, इसी से जीव पुनर्जन्म को प्राप्त करता है । 
प्रश्न-सच्चा मित्र कोन है ? 
उत्तर--जीता हुआ! मन सच्चा मित्र है । 
| जन्म 
सं. १९५७ वि. मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को बालक का जन्म हुआ । पृथ्वी पर आने पर 
| | वह रोया नही । तीन बार 'अ' शब्द का उच्चारण किया । मां उसे खिलाते हुये यह मेरा बाबू | 
। ॥ है राम है कहती थी इसलिये उसका नाम बाबूराम रखा । जब वह रोता था सीताराम कहने से 
| || चुप हो जाता था । कुछ बड़ा होने पर ध्यान करने लगा । 
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होत्र करने का उपदेश दिया । गीता तथा रामचरित मानस का पाठ करने लगे । सन्‌ १९१४ | 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


पिता की मृत्यु पि 

रोगी हुये । अनेक उपाय करने पर भी ठीक नहीं हुये । एक बालक तथा पुत्र 
का चा । बाबा बडे चिन्तित थे । थोड़े ही दिनों में पिता की मृत्यु हो गयी । मां बाबा | 
तथा दादी रोने लगे । बालक के सामने उनकी मृत्यु हुई । अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न हुई । 
उपनयन संस्कार | 

ग्यारह वर्ष की आयु में उपनयन हुआ । उसी दिन आचार्य ने सन्ध्या, गायत्री जप, अग्नि 
में कन्नौज के मिंडिल स्कूल में भर्ती हुये । इनके सहपाठी मकरन्दपुर के लालमणि मिश्र थे। | 
एक दिन घर में सन्त आये । उनसे इन्होंने पूछा कि मनुष्य जन्म की सफलता किसमें है ? | 
उत्तर मिला--भगवद्‌ भजन तथा ध्यान में । इनके साथी त्रिभुवननाथ दुबे, सिद्ध गोपाल | 
स्वर्णकार, जगन्नाथ, लड़ेते लाल, प्रयाग नारायण, श्याम लाल वैश्य तथा राम भरोसे थे । यह | 
सब आगे चलकर संन्यासी हुये । हे | 
वाद विवाद प्रतियोगिता | | 
एक दिन “जीवन में विज्ञान और अध्यात्मवाद में से कौन सर्वोपरि है” यह विषय रखा | 
गया । विपक्षी बालक ने विज्ञान का पक्ष लेते हुये कहा कि आजकल विज्ञान जीवन का आधार | 
है । जल में तैरने, आकाश में उड़ने में विज्ञान सहायक है । इसने मनुष्य को बड़ा सुख पहुंचाया | 
है। परन्तु मेरा विपक्षी अध्यात्म को महत्त्व देता है । वह भी जीवन का अंग हो सकता है। | 


| हमारा नहीं किन्तु तपस्वी त्यागियों का । अध्यात्म में सुख नहीं । जीवन की सभी सुविधा | 


विज्ञान से प्राप्त हो सकती हैं । अध्यात्म केवल चिन्तन का विषय है । इससे जीवन की सम्या 


|| हल नहीं हो सकती । इसमें भौतिक प्रगति नहीं है । यह मनुष्य को निकम्मा बनाता है । स 


त्याग कर दूसरे के आश्रित होना पड़ता है । इसलिये अध्यात्मवाद से हमारा व्यावहार्रि | 


| जीवन सुखी नहीं हो सकता है। . | 


उसका भाषण सुनकर सभी लोग प्रभावित होकर वाह-वाह करने लगे । इसके बाद | 
बाबूराम पाण्डेय ने अध्यक्ष एवं सभा को सम्बोधित करते हुये कहा--मेरे मित्र ने अध्यात. 


|| का खण्डन करके विज्ञान का समर्थन किया है । यह सर्वाङ्गीण नहीं है । भौतिक विंश » 
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eS 


मार्ग पर आरूढ़ हुये । | 

यह कहकर विद्यार्थी मौन हो गया । सभी ने उनकी प्रशंसा की । तालियां पीटी । निर्णायक 
ने कहा जीवन में आध्यात्मिकता तथा विज्ञान दोनों की छाप है । दोनों एक दूसरे के बिना नही 
रह सकते । इस प्रतियोगिता में बाबूराम पाण्डेय ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया । 

विवाह | 

बालक के युवा होने पर अनेकों सम्बन्ध आने लगे । भगवान्‌ ने गृहस्थी से मुक्त कर | 

दिया । उसकी मृत्यु के बाद माघ में एक मास रमनगरिया (फर्रुखाबाद) में रहते थे । | 
गुरु दर्शन | 

गुरुओ से ही गुरुत्व की प्राप्ति होती है । गुरु बनना इतना कठिन नही है जितना शिष्य || 
बनकर गुरु सेवा करना । इन्होंने सुना कि गुरुसहाय गंज के पास सराय प्रयाग में एक | 
उच्च-कोटि के सन्त रहते थे । पाण्डेय जी उनके दर्शनार्थ गये । दोनों के नेत्र और मन मिल || 
गये । उनका नाम स्वामी एकरसानन्द था । इनसे पाण्डेय जी ने संन्यास की दीक्षा ली, योगपड || 
स्वामी नारदानन्द सरस्वती हुआ । कालान्तर में नैमिषारण्य में चले गये । समय-समय पर | 
आश्रम में श्री स्वामी रामदेव जी, स्वामी करपात्री जी, ऋषिकेश वाले स्वामी सच्चिदानन्दाश्रम || 
जी, शारदापीठाधीश्वर अभिनव श्री सच्चिदानन्द तीर्थ जी, पुरी के जगुर श्री स्वामी निरंजन 
देव तीर्थ जी, श्री प्रभुदत ब्रह्मचारी जी, श्री आचार्यानन्द सरस्वती जी, श्री स्वामी विष्णु आश्रम 
जी, महामण्डलेश्चर स्वामी प्रकाशानन्द जी आदि आकर अपने ज्ञानामृत की वर्षा करते थे । | | 
यहीं बैठकर खुर्जा वाले श्री मुनि लाल गुप्त जी ने श्रीमद्भागवत का हिन्दी अनुवाद किया जो॥ ( र 


कवक “क 


शि क. ७ 
के .” 
>> 
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कि गीता प्रेस से दो भागों में पहले छपा था । इनके गुरु स्वामी एकरसानन्द जी भी कई बार 
पधारे । इन्होंने “दैवी सम्पद्‌ मण्डल” की स्थापना करके दस उपदेश लिखे । 


१. संसार को स्वप्नवत्‌ जानो । 

२. अति साहस रखो। 

३. अखण्ड प्रफुल्लित रहो, दुःख में भी। 

४. परमात्मा का जितना बन सके स्मरण करो। 

५. किसी को दुःख न दो, बने तो सुख दो। 

६. सभी पर अति प्रेम रखो । 

७. नूतन बालवत्‌ स्वभाव रखो । 

८. मर्यादानुसार चलो । 

९. अखण्ड पुरुषार्थ करो; गंगा प्रवाहवत्‌ आलसी मत बनो । 

१०. जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े ऐसा काम मत करो । 

सन्‌ १९३५ में नैमिष टीला पर वास करने लगे टीले को खोदने पर एक चबूतरा 
निकला, उस समय इनके साथ श्री योगेनद्रानन्द ब्रह्मचारी जी थे । ब्रह्मचारी दयानन्द जी ने 
कचला घाट पर डिग्री कालेज की स्थापना की । श्री नारायण स्वामी, श्री वेद शिरा जी, श्री 
वाचस्पति जी भी स्वामी जी के साथ रहने लगे । बाद में ब्रह्मचारी प्रेमानन्द, शिवानन्द आये । 
आश्रम में मोटे अक्षरों में लिखा था पैसा चढ़ाना मना है, कोई माता आश्रम में नहीं रह सकती । 

॥ एक बार आश्रम में राशन नहीं रहा, दो तीन दिन उपवास रहा । किसी से मांगना मना 
था । स्वामी जी ने कहा कि भगवान्‌ पर विश्वास रखो, उन्हीं से मांगना चाहिये । भूख से सब 
छटपटा रहे थे । गुरु जी ने पकरिया के फल उबालकर खाने की आज्ञा दीं । कुछ दिन यही 
चला । एक दिन एक भक्त ने आकर प्रणाम करके कहा, बैलगाड़ी पर मैं भोजन सामग्री लाया || 
हूं स्वीकार कीजिए । स्वामीजी ने मुस्करा कर पूछा “तुम्हें किसने भेजा” । उसने कहा--में || 
|| जय लाया हू । सामग्री में घी, तेल, आटा, चावल, दाल सब कुछ था । बैलगाड़ी खाली करके || ` 
प्रणाम करके चला गया । 


|. इतिश्री गुरुवंश पुराणे कलियुग खण्डे चतुर्दश परिच्छेदे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ | 
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३९ | 
| अथाष्टमोऽध्यायः | | 

कायाकल्प | 

स्वामी जी की अवस्था ४५ वर्ष की हो गयी थी । पेट में विकार था । प्रचार कार्य में बाधा | 


|| पड़ती थी । सन्‌१९४२ में शाहजहांपुर वाले पं. काशीनाथ वैद्य जी ने उनकी नाड़ी देखकर 


बताया कि आपकी नाड़ी विकृत है । इन्होंने कहा कि मैं तो नाडी का द्रष्टा हूं मैं विकृत नही 
हूं । मन में विकार नहीं आना चाहिये । वैद्य जी ने कहा, मन स्वस्थ होने पर भी शरीर रोगी हो 
तो काम नहीं चलता । इसका उपचार होना चाहिये । उपचार पूछने पर कहा कि उपचार कष्ट 


` साध्य है। उन्होंने काया कल्प बताया । कल्प दूध तथा आमले का दो प्रकार का होता है । 


मुहूर्त देखकर आमले का कल्प आरम्भ किया । वैद्य जी ने पहले गौ के घी को इतना पिलाया 
कि सारे शरीर में घी की गन्ध आने लगी । फिर शरीर से घी निकालने के लिये भट्टी में अग्नि 
जलाकर तापक्रम नापा तो १०६ डिग्री था। १०४ डिग्री से ऊपर खतरा माना जाता है कि 
शरीर को भट्टी से उतार कर तेल के पात्र में रखा । वेद्य जी रोने लगे मुझ से गुरु हत्या हो 
गयी । थोड़ी देर में नाड़ी चलने लगी । फिर रेचन क्रिया की । औषधि मस्तक में पहुंचाई । || 
नाक से पानी गिरने लगा । सब विकार शान्त हो गया । जैसा श्री भगवान्‌ द्वारा लंका में सीता | 
की अग्नि परीक्षा के समय में भीड़ हो गयी थी वैसी ही भीड़ जमा हो गयी । तीन दिन के इस 
प्रयोग से वे पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो गये। . 
जगदाचार्य की उपाधि 

स्वामी जी गाड़ी द्वारा सम्पूर्ण तीर्था की यात्रा पर गये थे । लोटने पर “प्रार्थना” नामकी || 
मासिक पत्रिका तथा गौरव नाम की पुस्तक छपी । “जगदाचार्य” नामक समाचार पत्र भी | 
निकला । सुना जाता है कि कुछ धर्माचायों ने मिलकर इन्हें जगदाचार्य की उपाधि दी । एक 


दिन शिष्य स्वामी जी को भिक्षा कराना भूल गया तब से अन्न त्यागकर फलाहार करने लगे । | ३ 


कई महीने तक चला । भक्तों की प्रार्थना से अन्न लेने लगे । एक बार फिर भूल होने से आजीवन | 
अन्न का त्याग कर दिया । कालान्तर में श्री विवेकानन्द जी, श्री व्यासानन्दजी, शौनक ब्रह्मचारी, || 
सूतजी, श्री स्वामी सर्वानन्द जी, सर्वदानन्द जी, आदि अनेक शिष्य हय। | 
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द्वन्द्वातीत संन्यासी 

स्वामी जी मानापमान, निन्दा स्तुति में निर्विकार रहते थे । किसी की कितनी ही निन्दा 
स्तुति से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और न क्रोध ही आता था । सन्‌ १९५० में आप 
बाराबंकी के महोत्सव से लौट रहे थे । गाडी में बहुत भीड़ थी । प्रातःकाल का समय था | 
एक डिब्बे में प्रवेश किया । गाडी गोरखपुर से आ रही थी । लोग सोये थे । गाड़ी चल दी । 
सभी लोग खडे थे । स्वामी जी ने रात्रि में विश्राम नहीं किया था । स्वामी जी के अनन्य भक्त 
चरित्र के लेखक के पिता भुवनेश्वरी दयाल जी ने एक सज्जन से कहा कृपया आप अपने पैर 
समेट लें गुरु जी बैठेंगे । वह बिगड़ कर बोला--“क्यों, यह क्या कम बात है कि तुम लोग 
खड़े हो में चाहता तो गाड़ी से बाहर कर देता ।” भक्त ने कहा, मुझे स्थान चाहिये इतने बड़े 
सन्त तुम्हारे पैरों के पास खड़े हैं इन्हें टिक जाने दो । उसने आंख लाल करके कहा--होगा 
सन्त वन्त, सन्तों को कष्ट सहना चाहिये । तब लेखक के पिता से नहीं रहा गया । कड़क कर 
बोले--आप जैसे बाबुओं को जिनमें सज्जनता, सभ्यता का लेश मात्र भी नहीं है पैर फेलाकर 
नहीं सोना चाहिये । वह बिगड़कर बोला मैं पैर नहीं समेटूंगा । अभी तुम्हारी अकड़ देख 
लूंगा । स्वामी जी ने कहा, भगवती शरण ! अब मेरी आज्ञा से तुम शान्त हो । तब भगवती 
शरण ने कहा कि इसकी दुष्टता पर मुझे क्रोध आता है । स्वामी जी ने आज्ञा दी कि मेरी तरह 
तुम भी चुप रहो । वृद्ध ने कहा कि मैं आपके स्वभाव के अधीन हं मैं रेल अधिकारी हूं यदि 
चाहुं.तो इसे गाड़ी से नीचे उतरवा दूं स्वामी जी ने कहा “कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता” मैं 
धरती पर बैठ जाऊंगा । ऐसा कहकर वें उसके पैरों के नीचे बैठ गये स्वामी जी ने कहा कि 
ऐसी घटना से शिक्षा लेनी चाहिये । यह साधना की परीक्षा है । 

एक बार सन्‌ १९७२ में सहगल क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वामी रामदेव जी की भागवत की 
कथा चल रही थी । उनकी कथा के बीच में ही भक्त आकर उनका तखत डालने लगे, इस पर 


4 रामदेव जी बिगड़ गये, भरी सभा में उनका घोर अपमान हुआ । वे सब अपमान पी 
गये । 


| हिन्दू शब्द की व्याख्या 
एक दिन हिन्दू शब्द पर किसी ने प्रश्न किया गुरु जी ने शौनक की ओर देखा । गुर 


) || भाजा प्राप्त कर ब्रह्मचारी ने कहा हिन्दुस्थान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है वह चाहे 
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हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई क्यों न हो । एक पश्चिमी विद्वान्‌ ने ईसा से ४८६ वर्ष पूर्व के दास 
दस्तेप्स के शिलालेख में हिन्दू' का नाम 'हिन्दूज' आया है । वेदों, पुराणों, उप-पुराणों में हिन्दू 
शब्द की बडी सुन्दर व्याख्या है । मनुस्मृति में भी कहा है-- 
“हिमालय समारभ्य यावद्विन्दुसरोवरम । 
तदेव निर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते॥ 
हिमालय से बिन्दु सरोवर तक देव निर्मित देश हिन्दुस्थान को हिन्दुस्थान कहते हैं । 
“परिजात हरण' नामक नाटक में भी हिन्दू शब्द आया है । 
हिनस्ति तपसा पापान्‌ दैहिकान्‌ दुष्ट मानसान्‌। 
हेतिभिः शत्रुवर्गश्च स हिन्दुरभिधीयते॥ 
जो तपस्या द्वारा शारीरिक तथा मानसिक पापों को शत्रुओं को अखों से नष्ट करता हे वह ॥ 
हिन्दु कहा जाता है । मनु जी ने कहा हे-- 
हिंसा दूयते यस्मात्‌ हिन्दुरित्यभिधीयते । 
हिंसात्मक कार्य से घृणा करने वाले को हिन्दु कहते हें । शब्द कल्पद्रुम में भी- हीन 
दूषयतीति हिन्दु जाति विशेष । || 
निन्दनीय कर्मा के दूषित करने वाली जाति विशेष हिन्दु है । मेदिनी कोष में हिन्द हिन्दुश् 
हिन्दवः तीनों का एक ही अर्थ किया है । हिन्दु शब्द की व्याख्या सुनकर सभी श्रोता मंत्र मुग्ध 
|| हुये तथा ब्रह्मचारी की प्रशंसा करने लगे । | 
रोग एवं मृत्यु 
स्वामी नारदानन्द जी का प्रचार प्रसार पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में था । उन्होने | 
अनेक “ऋषि आश्रमों” की स्थापना करके दोनों समय प्रार्थना सभायें खोली । भारत भक्त || 
मण्डल, आध्यात्मिक प्रचार, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास तथा गृहस्थ चारों आश्रमों के | 
लोग साधना के लिये आश्रमों में रहते हैं नैमिषारण्य का आश्रम विशाल है । स्टेशन से लेकर || 
गोमती तक तथा रेलवे लाइन के उस पार तक है । चार पांच स्थानों पर भोजन बनता है। || 
प्रत्येक पर्व बड़े समारोहपूर्वक मनाया जाता है । विशेषतः शिवरात्रि से कई दिन पूर्व महायज्ञ | 
का आयोजन होता है । बाद में फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से १५ दिन की ८४ कोस की | 
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नैमिषारण्य की परिक्रमा चलती है । चातुर्मास्य के दो महीने छोड़कर शेष १० महीनों में निरन्तर 
कहीं न कहीं यज्ञ यागादि के रूप में प्रचार कार्य चलता रहता है । गुरु जी के ब्रह्लीभूत होने के 
बाद प्रतिवर्ष मैन पुरी में गुरु पूजन के लिये जाते थे शरीर अतिकृश हो चुका था कि गुरु 
पूजन के लिये गये । सड़क बहुत खराब थी, धक्के लगने से रीढ़ की हड्डी की गुरियां खिसक 
गयीं भयंकर पीड़ा थी । उठने बैठने और करवट लेने में बड़ा कष्ट था । शिवराज सिंह उनकी 
सेवा में थे । लखनऊ अस्पताल में भर्ती हये । डाक्टर के पूछने पर कहा मुझे कोई कष्ट नही 
है । उपचार से थोड़ा सुधार हुआ । प्रति अमावस्या को नैमिष आते थे । डाकटरों के मना करने 
पर भी हठपूर्वक नैमिष आये । दुबारा फिर अस्वस्थ होने पर लखनऊ गये । अशोक शर्मा 
की कोठी में ठहरे । कई रोगों ने एक साथ आक्रमण किया । १२ अक्तूबर १९८४ ई. को 
लखनऊ मेडीकल कालेज में भती हुये रोग नियन्त्रण से बाहर हो गये । विज्ञान पूजन जी ने | 
अन्तिम सन्देश तथा आज्ञा मांगी । बोले--“वासना से जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़ता 
|| हे । उपासना वासना को खा जाती है । वासना उपासना को खाना चाहती है । दोनों में संघर्ष 
चलता है । वासना को नष्ट करने के लिये प्रबल उपासना करनी चाहिये । ईश्वर से प्रेम करें । 
मृत्यु सब कुछ लेती है ।” स्वामी जी की दीर्घायु के लिये अखण्ड पाठ होने लगे । २४ अक्तूबर 
को कैंसर का अनुमान हुआ । भक्त चिन्तातुर हये कि इतने बड़े महात्मा की अस्पताल में मृत्यु 
होगी । वे नैमिष ले जाना चाहते थे डाक्टरों ने कहा--इनका शरीर डालीगंज के आश्रम में 
पहुंचने योग्य भी नही है । 
गुरु दर्शन तथा आशीर्वाद 
_ इतने मे दिव्य प्रकाश के भीतर गुरुदेव का दर्शन हुआ । प्रणाम आशीर्वाद हुआ । गुरु 
| डर कहा तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ । अब संसार से विदा हो जावो ।” यह आशीर्वाद लेकर 
| 400 न) १९८४ को ब्रहीभूत हुये । इन्दिरा की मृत्यु के कारण कत्लेआम थी, 
|| मेमिपलार । आश्रम के बहुत से भक्त वहां पर थे । दर्शनार्थियों का तांता लगा था । शव 
वना लाया गया । वहां शोभा यात्रा निकालने के बाद समाधि दी गयी । दूसरे दिन शोक सभा 
|| जालिया दी गयीं। सभा की अध्यक्षता वयोवृद्ध सन्त विज्ञान पूजन जी ने की । 
बी 3 कक शिष्य स्वामी विवेकानन्द जी ने जो स्वामी जी के पूर्ण कृपापात्र थे, ने 
= श्रद्धाजलि अर्पित की । स्वामी जी ने शरीर छोड़ने से पूर्व कहा था कि जो संन्यासी 
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या ब्रह्मचारी जिस आश्रम में है, वह वहीं का उत्तराधिकारी है । इसलिये स्वामी विवेकानन्द 
॥ जी नेमिष के तथा शौनक ब्रह्मचारी कानपुर के उत्तराधिकारी नियत हुये । विवेकानन्द जी ने 
कहा कि एक बार आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा था पैसे की कमी पड़ गयी । तिवारी जी को 
चिन्ता हुई । राज मजदूरों के लिये पेसे नहीं थे । लोग स्वामी जी के पास बारी-बारी से कीर्तन 
सुना रहे थे । तिवारी जी ने जाकर गुरुदेव जी से कहा कि तीन दिन की मजदूरी १२० रुपये 
देनी है । स्वामी जी ने “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌” कहकर उनसे भी कीर्तन करवाया । मैं सोचने 
लगा मज़दूर पैसे मांग रहे हैं । गुरु जी कीर्तन करा रहे हैं इससे क्या पैसा मिल जायेगा । इतने 
में एक भक्त ने मुझे बुलाया । उसने कहा मैं शाम की गाड़ी से जाऊंगा । पांच सो रुपये 
दान के लिये लाया हूं । कीर्तन का फल १२० के बजाए ५०० प्राप्त हुये । एक दिन मैं लड़कपन 
के कारण गुरु जी से रुष्ट होकर भाग गया। नैमिष में ही एक धर्मशाला में तीन दिन तक 
भूखा-प्यासा पड़ा रहा । मेरे बिना गुरु जी को भी वैसे ही चेन नहीं पड़ा जैसे बिना बछडे के 
गऊ को । चौथे दिन प्रातःकाल गुरु जी मेरे पास आये । मैंने प्रणाम किया और क्षमा मांगी । 
| भारत के विभिन्न भागों में गुरु जी के लगभग २०० आश्रम थे । 

श्री नारदानन्द जी का चरित्र पूर्ण हुआ। . 

इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे अष्टमोऽध्यायः ॥८ ॥ 


अनन्त श्री दण्डी स्वामी विवेकानन्द जी, | 
स्वामी व्यासानन्द जी ब्रह्मचारी दयानन्द आदि 

स्वामी जी के ब्रह्मीभूत होने के बाद जगदाचार्य के रूप में स्वामी विवेकानन्द जी आसीन 
हुये । उनका जन्म द्विवेदी वंश में हुआ था । बाल्यावस्था में ऋषि आश्रम नैमिष में पढे । गुरु 
जी ने पढ़ने के लिये काशी भेजा । वहां से व्याकरण, वेदान्त से आचार्य परीक्षा पास करके | 
नैमिषारण्य में आ गये । गुरु सेवा मनसा, वाचा, कर्मणा करने लगे । गुरु जी ने सर्वगुण सम्पन्न || 
देख कर संन्यास देकर उत्तराधिकारी बनाया । इन्होंने आश्रम की सर्वाङ्गीण उन्नति की । स्वामी || 
जी का समाधि मन्दिर बनवा कर मूर्ति स्थापित की । आप कुछ वर्षो से गठिया वायु से | ( 
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लठिया के बल बड़ी कठिनता से चलते थे । इनकी प्रवचन शैली अति सरल, 

रावत तथा मन-मोहक थी । वे ठेठ भाषा में शास्त्र के गुह्यतम तत्त्वों का विवेचन 

करते थे । दो वर्ष पूर्व आप करनाल के श्री सनातन धर्म के कार्यक्रम में गये हुये थे । उसमें 

भारत के अन्य दिग्गज प्रवक्ता भी थे । वहां से एक दिन कुरुक्षेत्र स्नान दर्शनार्थ गये । वहां 

से लौटने पर मार्ग में गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हुई । वहीं शरीर शान्त हो गया । तुरन्त शरीर नेमिष 

लाया गया । फोन से सबको सूचना दी गयी । आश्रम में दर्शनार्थियों की भीड़ लग गयी । 

वहीं समाधि दी गई । इस समय गुरु गद्दी पर अनन्त श्री स्वामी सर्वदानन्द जी विराजमान हें। 

अनन्त श्री महामण्डलेश्वर स्वामी वेद व्यासानन्द जी 

जैसे त्रेतायुग में भगवान्‌ राम गुरु वशिष्ठाश्रम में सेवा करते हुये विद्याध्ययन करते थे। 

गुरु जी का श्री राम के प्रति जैसा स्नेह था । राम की गुरु जी के प्रति श्रद्धा थी । वेसी ही श्रद्धा 

तथा स्नेह गुरु शिष्य में था । नैमिष में कुछ काल रहने के बाद आप ऋषिकेश में चले गये । 

वहाँ पर दिव्य आश्रम का निर्माण किया । आपने संस्कृत विद्यालय एवं अन्न क्षेत्र भी चलाया । 

गीता रामायण, महाभारत आदि का देश-विदेश में प्रचार किया । “गीता सन्देश” नामक पत्रिका 
निकाली । कुछ वर्ष पूर्व आप ब्रह्मी भूत हुये । 

ब्रह्मचारी श्री दयानन्द जी 
आप आरम्भ से ही स्वामी जी के शिष्य रहे । बाद में जिला बदायूं में गंगा तट कछिला 
घाट में रहने लगे । डिग्री कालेज बनवाया तथा आश्रम का निर्माण किया । कुछ वर्ष पूर्व आपने 
दिव्य लोक प्राप्त किया । 


स्वामी जी की मढ़िया घाट की शिष्य मण्डली 
श्री स्वामी नारदानन्द जी के शिष्यों में कुछ नैमिष में रहे कुछ गुरु आज्ञा प्राप्त करके 


|| अन्यत्र चले गये । इनमें से तीन गोमती तट पर मढ़िया नामक ग्राम में कुटी बनाकर रहने लगे । 

|| इनमें से पहले श्री वेद शिरा जी जो बाद में स्वामी वेदानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुये । दूसरे श्री 
|| वाचस्पति जी (वागीशानन्द जी सरस्वती)तीसरे कणादि जी, चौथे श्री सर्वेश्वरानन्द जी तथा 
| पांचवें श्री नारायण स्वामी मैगलगंज में रहे । क्रमानुसार सबका परिचय इस प्रकार है-- 


RENE 
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श्री स्वामी वाचस्पति (वागीशानन्द सरस्वती) 

निकट गोमती धार के जानत सबको ठांव। 

जहाँ सन्त पेदा भये, बरगदिया है गांव॥ 

भीखा लाल के सुत भये, तुलसी राम सुजान । 

हरिहर विश्वम्भर भये, तिनके पुत्र महान्‌ ॥ 

माता दोऊ सुतन की, नाम सुभद्रा जान। 

निजपति सेवा रति रही, पायो सुख महान्‌॥ 

ललिता शक्ति स्वरूपिणी देविन में सिरताज। 

जिनकी कृपा कटाक्ष से वाचस्पति महाराज ॥ 

वाचस्पति जी के पिता का नाम पं. तुलसी राम जी तथा बाबा जी का नाम श्री भीखा लाल 

जी था । निवास ग्राम बरगदिया है । बाल्यावस्था में इनके ग्राम में नेमिष के प्रसिद्ध ज्योतिषी 
आये । उन्हें पुत्र का हाथ दिखाया । ज्योतिषी जी ने पिता के पूछने पर दो पोतों की भविष्यवाणी 
बताते हुये कहा कि एक घर में रहेगा तथा एक साधू हो जायेगा । इसके बाद पति-पत्नी नैमिष || 
में गये । ललिता देवी के आशीर्वाद से दो पुत्र हुये बड़े का नाम हरिहर तथा छोटे का नाम 
विश्वम्भर रखा । बाल्यावस्था से ही विश्वम्भर तीक्ष्ण बुद्धि के थे । बड़े होने पर गोमती तट पर 
जाकर ध्यान भजन करते थे । प्रारम्भिक पाठशाला से चौथी कक्षा पास करके अहिरोरी मिडिल 
स्कूल में दाखिल हुये । प्रधानाचार्य जी ने बालक की परीक्षा ली । कहा--बेटा क्यों पढ़ना 
चाहते हो ? बालक ने उत्तर दिया--विद्या ददाति विनयम्‌ इत्यादि । विद्या से विनय, बुद्धि 
का विकास होता है । शुद्ध बुद्धि से शुभ मार्ग में प्रवृत्त होता है । प्रधानाचार्य प्रसन्न हुये ।| 
बालक को हृदय से लगाया तथा विद्यालय में प्रवेश दिया । पढ़ने तथा खेल-कूद में प्रथम 
आता था । थोड़े ही दिनों में हिन्दी में कविता करने लगे । 

भौतिक विद्या जगत की, जग सुविधा व्यवहार । 

आत्म विद्या शान्ति हित, भक्ति मुक्ति दातार ॥ 

भौतिक विद्या जगत की भौतिक ही सुख देत। 

आत्म विद्या हिये बसे मोक्ष अमृत फल देत ॥ 
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विद्या पढिबो बह भली, दोऊ लोक संसार । 
जग सुख देवे सहज ही, कर दे भव से पार ॥ 
अच्छे संगी जो मिलहि, उपजे अच्छो संग। 
परमारथ स्वारथ सधहिं, चढ़े ज्ञान को रंग ॥ | 
आपकी कविता सुनकर आचार्य बहुत प्रसन्न हुये, स्नेह करते हुये पुरस्कार दिया । आपने 
आठवीं कक्षा में जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेकर अनेकों शील्ड प्राप्त किये । 
अध्यापकों ने योग्यतम होने के कारण वाचस्पति की उपाधि दी । | 
एक दिन आप नैमिषारण्य में दर्शनार्थ श्री नारदानन्द जी के आश्रम में गये । उस समय 
वहां सत्संग चल रहा था । उसे बड़े ध्यान से सुना । बाद में लोग भजन गाने लगे । 
गुरु बिनु भेद न पावे घर का। 
वा बिनु तु कूकुर वत डोले। घर का रहे न दर का। गुरु बिनु० 
रोके दिन सो रेन गवाई। आंख खोल भय तड़का। गुरु बिनु० 
. गुरु बिनु कोई न तेरो सहाई । या जग में ही बस नर का। गुरु बिनु० 
'शाहनशाह' इक घर न करे ज्यों। ममता है दर दर का। गुरु बिनु० 
यह भजन बालक के हृदय में उतर गया । ब्रह्मचारी प्रेमानन्द के माध्यम से गुरु शिष्य 
॥ का परिचय हुआ । कालान्तर में धीरे-धीरे वृद्धों की छाया उठती चली गयी । घर का कार्य 
बड़े भैया देखते थे। वे स्वतन्त्र थे । अंग्रेजी में रुचि नहीं थी । संस्कृत का अध्ययन कथा तथा 
कर्मकाण्ड के लिये आवश्यक था । अन्त में वे गुरु को समर्पित हो गये । समय-समय पर | 
अनेकों कवियों के भजन सुनाते थे । 
एक दिन स्वामी जी भ्रमण करते हुये बरगदिया पहुंचे । गोमती तट पर फूस पर बैठ 
|| गये। उनके साथ स्वामी शिवानन्द जी तथा अनेक ब्रह्मचारी थे गांव वाले मूंगफली, गुड़ 
गन्ने का रस लाये। गोमती को बहते देखकर बोले--इसका जल निरन्तर बहता है, रुकता 
|| नहीं । यह असंग है । इसमें चाहे मुर्दा बहे या बारात आकर स्नान करे । इसको प्रेमास्पद समुद्र | 
से मिले बिना चैन नहीं । साधक को भी इसके प्रवाहवत्‌ बिना रुके सच्चिदानन्द रूपी सागर 
|| में मिलने के लिये बेचैनी होनी चाहिये कुछ दिन बाद स्वामी जी से दीक्षा ली । दीक्षा के बाद 
॥ आप नैमिष में अधिक रहने लगे । इनका नाम “अध्यात्म विद्यापीठ” में लिखा गया । प्रसन्न || | 
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॥ होकर गुरु जी ने कहा--जो शिष्य मेरे जीते जी गुरु बन जाते हैं उन पर मैं विशेष प्रसन्न होता 
॥ हूं । कुम्हार जब ठीक गीली मिट्टी से बर्तन बनाता हे तो बर्तन ठीक बनते है । बर्तन कुम्हार के 
॥ हाथों में समर्पित हो जाता है । ठीक इसी प्रकार जब साधक का अन्तःकरण मिट्टी के समान हो 
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॥ अर्थात्‌ गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित हो तो शिष्य का कल्याण हो जाता है । कुम्भकार की भांति 
|| बिगड़ते हुये शिष्य को देखकर गुरु डांट कर उसे ठीक करता है । 


मढ़िया में वास 
चारों सन्त गुरुदेव की आज्ञा पाकर उत्तर वाहिनी गोमती तट पर विद्यमान मढ़िया पहुंचे । 


॥ वहां पर पारसनाथ शिव का मन्दिर है । उसके चारों ओर एक मील की दूरी पर कोई गांव नहीं 
॥ है। दानी भक्तों ने वहां की भूमि सन्तों के नाम रजिस्ट्री करवा दी । चारों वहीं रहने लगे। | 
॥ धीरे-धीरे फूस की झोंपड़ियां बनवा लीं। फिर पाठशाला, गोशाला एवं आगन्तुको के लिये | 
| कुटिया बन गयीं । आश्रम निर्माण में चारों ने मनोयोग से कार्य किया । थोड़े ही दिनों में वहां || ` 


यर भी सन्तों की तपस्या, त्याग, वैराग्य से श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी । ब्रह्मीभूत जगत्‌ 
गुरु शंकराचार्य ओम प्रकाश जी ने दृष्टि सृष्टि के सम्बन्ध में कहा था 
१. जैसी दृष्टि वेसी सृष्टि । 
२. जितनी दृष्टि उतनी सृष्टि । 
३. जब तक दृष्टि तब तक सृष्टि । 
४. अपनी दृष्टि अपनी सृष्टि । 
५. जिसको दृष्टि उसको सृष्टि । 
६. सबकी दृष्टि सबको सृष्टि । 
७, सीधी दृष्टि उलटी सृष्टि । | 
दृष्टि अन्तर व बाह्य भेद से दो प्रकार की होती है । अन्तर दृष्टि का माध्यम बाह्य नेत्र नही ||. 
है । कोई किसी स्थान पर बैठे व्यक्ति का विचार अन्तर्दृष््रिसे घर चला जाता है, बाह्य दृष्टि || 
से वहीं है । इसको ज्ञान दृष्टि भी कह सकते हैं । शाखं में इसे दिव्य दृष्टि कहा है । इससे । 
अलौकिक वस्तु का ज्ञान होता है । | 
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दृष्टि में सृष्टि बसे जैसे सूरज धूप । | 
जैसे जो देखे जगत्‌ वाको तद्‌ अनुरूप ॥१॥ 
जाके जैसी दृष्टि हो वैसा उसे लखाय। 
कार्य संभारै ताहि सों जीबन पथ मिलि जाय ॥२॥ 
जितनी जिसकी दृष्टि है उतना सृष्टि ज्ञान। 
अहं दृष्टि छाड़ै ताहि पड़े पहिंचानि ॥३॥ 
सब में ईश्वर को लखे होवे दृष्टि विशाल। 
जन-जन की सेवा निरत सुख उपजे तत काल ॥४॥ 
ज्ञान आत्मा का मिलै मिलै बुद्धि विवेक । | 
सबसों बरते मित्रता सब में देखे एक॥५॥ | 
दृष्टि बढ़ावत सृष्टि को बढ़त बढ़त बढि जात । 
सृष्टि की सेवा करे ईश्वर ताहि लखात॥६॥ 
सृष्टि महं प्रभु को लखै दिव्य दृष्टि मिलि जाय । | 
मन में हो शुभ धारणा प्रीतम वाहि लखाय ॥७ ॥ | 
दृष्टि सात्विक होइ जो सात्विक सृष्टि होय । 
पर सेवा पर उपकार से कर्ता सात्विक होय ॥८ ॥ 
सृष्टि का दृष्टि से घना सम्बन्ध है । यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । जहां तक जिसकी 
दृष्टि होगी उसका संसार भी वहां तक होगा । बुद्धिमानों ने दृष्टियों के अनेक भेद बताये । इन 
सभी के ज्ञान के लिये भगवत्कृपा की आवश्यकता है । संसार भगवान्‌ का विराट स्वरूप है। 





` | उसके लिये दिव्य दृष्टि चाहिये । 


आश्रम का निर्माण होने के बाद शिष्यों ने गुरुदेव को बुलाया । उनके आने पर सन्ती और 
भक्तों की भीड़ लग गयी । विधि विधान से पूजन हुआ । संस्कृत विद्यार्थियों ने वैदिक म्र 
से स्तुति की । फिर सब मिलकर गाने लगे | > 
` गुरुदेव तुम्हारा अभिनन्दन गुरुदेव तुम्हारा अभिनन्दन । त 
तुमने वैदिक मर्यादा की मर्यादा को रखा सटीक । | 

इह लौकिक से पार लौकिक तक तुमने बांधी साधना लीक ॥ इत्यादि! | 
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गुरु जी ने आशीर्वाद देते हुये कहा, शिष्य की मुख पर बड़ाई नहीं करनी चाहिये । परन्तु 
सत्य को न कहना भी दोष है । मेरी दृष्टि में मेरे चारों शिष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चार 
पुरुषार्थ हैं । ये मढ़िया रूपी दोने में रहते है इनका सेवन करो । धर्म की पूर्ति के लिये शान्ति 
|| परमावश्यक है । शाश्वत शान्ति कामना वासनाओं के त्यागे बिना नहीं मिलती । तितिक्षा तथा 
` | धैर्य से धर्म की रक्षा होती हे । दान एवं त्याग से धर्म में प्रगति होती है । पूर्ण प्रेम तथा संकल्प 
` || सिद्धि से धर्म की सर्वोत्तम विजय होती है । सब धर्मों का निचोड कहता हूं । 
| श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम्‌। 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ | 
मैं धर्म का सार कहता हूं उसे सुनकर जीवन में धारण करो । आत्मा के प्रतिकूल कार्य | 
दूसरों के प्रति न करो । 
आश्रम का निर्माण सन्‌ १९४६ में हुआ । आश्रम के प्रचार के लिये मैगलगंज में नारायण || 
स्वामी जी ने कुछ कमरे बनवाये । आजकल वे जीर्ण-शीर्ण दशा में है । वाचस्पति जी बड़ी ॥ 
सरल भाषा में ज्ञान चर्चा करते थे । इसका कुछ अंश निम्न प्रकार है-- | 
आतमा परमातमा जुदा रहे बहुकाल। 
सुन्दर मेला हो गया जब सहुरु मिले दलाल ॥ 


कलियुग काम धेनु रामायण 

चारि खुरा सो चारि मोक्ष हे पूंछ परम पददायिनी । 
ज्ञान वैराग्य सींग दोउ सुन्दर नैन अर्थ समुझाइनि। 
चारिथना सोइ चारि पदारथां दूध दया बरसायिनि। 
बछरा सन्त पियत निसिबासर सदा फिरत मस्ताइनि । 
शिव ने दुही, सनकादिक दुहि लइ यागबलिक मुनिभाइनि। 
काग भुसुण्ड दुही दोउ करते अन्त पार नहिं पाइनि। 
निकसी निगम अगम बनि चरिंके तुलसी दास चराइनि। | 
ज्ञान दास गोबर की खातिरि सदा फिरत पछियाइनि॥ . . 
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इस समय चारों सन्तो में से वेद शिरा जी ९२ से अधिक आयु भोग कर ब्रह्मीभूत हो | 

गये । वाचस्पति जी की भी ८३ से अधिक आयु हो चुकी है नारायण स्वामी तथा कणादि | 
भरी धर्म प्रचार करते है । | 
मानव के कल्याण के लिये त्याज्य--१. अशुद्ध आहार, २. शरीर का श्रृंगार करना, ३. || 
बनावटी सौन्दर्य के लिये तीव्र इच्छा । ४. अहंकार की दृढ़ता । ५ परिवार वृद्धि । ६. अश्लील | 
साहित्य का पठन पाठन, ७. सिनेमा या टी. वी. पर अश्लील चित्रों का देखना । ८. व्यर्थ | 
चिन्तन । ९. निन्दा सुनने या करने की आदत । १०. स्वार्थ परता । ११. दूसरों के हितों तथा || 
अधिकारों की उपेक्षा । १२. दूसरों से मान या अधिकार पाने की इच्छा । १३. पद लोलुपता। | 
१४. दूसरों के कष्ट देखकर दूर न करना । १५. संकीर्ण विचार । | 
परिवार के कल्याणकारी नियम-- | 

१. अपने कर्तव्य और अधिकार को समझना । २. परिवार में बड़ी सावधानी से विद्या | 

बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर एक मुखिया का चुनना । ३. शुद्ध कमाई से यथाशक्ति दान || 
देना । ४. प्रत्येक क्षेत्र में बड़ों का सम्मान करना । ५. समय पर धार्मिक त्योहारों का आयोजन | 
करना तथा धार्मिक उत्सवों का मनाना । ६. पेतृक सम्पत्ति का उचित बंटवारा । | 
स्वामी जी के ब्रह्मीभूत होने के बाद श्री वेदशिरा तथा वाचस्पति जी ने श्री स्वामी || 

` विवेकानन्द जी से दण्ड संन्यास लिया । उन्होंने इनका योगपट्ट स्वामी वेदानन्द सरस्वती तथा || 
वागीशानन्द सरस्वती रखा । | 

इति श्री गुरुवंश पुराणे कलियुग खण्डे चतुर्दश परिच्छेदे नवमोऽध्यायः ॥९ ॥ 


| अथ दशमोऽध्याय | | 

अनन्त श्री स्वामी वेदानन्द जी सरस्वती तथा | 

श्री नारायण स्वामी जी | 
श्रीस्वामी जी का जन्म नेपाल राज्य में पोखरा नामक ग्राम में पं. श्री सर्वानन्द जी कें घर || 
' में हुआ था । सीमित परिवार था । कृषि द्वारा जीवन यापन होता था । प्रारम्भ से ही आपविरकी | 
3 
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थे । बड़े होने पर इनसे पूछा कि आप क्या करेंगे । उत्तर दिया--हम राम का धन्धा करेंगे । 
आश्चर्यचकित होकर लोगों ने पूछा । राम का धन्धा क्या है ? उत्तर दिया--राम नाम का प्रचार, 
राम का धन्धा है । इससे पेट कैसे भरेगा ? तब बोले--जब लोग नौकर रखते हैं नौकरी देते 
हैं। राम ने माता के गर्भ में जीवित रखकर भोजन दिया, वही देगा। ये युवावस्था में गृह 
त्यागकर भारत आये । अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुये सच्चे गुरु की खोज में थे । आपको 
अ. श्री वेदान्त महाकेशरी दण्डी स्वामी ओंकाराश्रम जी से परिचय प्राप्त हुआ । वे ब्रजघाट 
(गढ़ गंगा) में रहते थे । उनकी शरणागत हुये । नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे । महाराज से महावाक्य | 
प्राप्त किया सन्‌ १९५८ जन्माष्टमी के दिन गुरु जी ब्रह्मीभूत हये । तब नैमिष में स्वामी 
नारदानन्द जी के पास पहुंचे । वेद शिराजी को नेपाल के नारायण स्वामी नाम के सन्त मिले । 
उनसे घनिष्ठ मित्रता हुई । दोनों की सारी क्रियायें एक साथ होती थीं । 

एक बार दोनों को एक वेदान्ती मिले । नारायण स्वामी ने पूछा--साधु को किसकी चिन्ता | 
करनी चाहिये । वेदान्ती -जिससे सन्तोष न छुटे । नारायण--साधु किस बात में दृढ़ रहे ? 
वेदान्ती-गुरु सेवा में । नारायण--गुरु किसे कहते हैं ? वेदान्ती जिनकी कृपा से मन 
सन्तुष्ट होकर परम शान्ति का अनुभव करे । नारायण--ध्यान में दृढ़ता कैसे हो ? | 
वेदान्ती परमात्मा में पूर्ण विश्वास होने से। नारायण--साधु का धन क्या है? | 
वेदान्ती--भगवन्नाम, स्वरूपचिन्तन तथा ध्यान । नारायण- सन्त के बेठने तथा लेटने के | 
लिये कोन आसन चाहिये ? वेदान्ती सन्तोष और धीरज । | 

वेद शिराजी दोनों के प्रश्‍न और उत्तरों को सुनकर विशेष प्रभावित हुये,। दोनों मित्र सन्त 
' ॥ का उपदेश सुन रहे थे । वे कह रहे थे-जिससे किसी को लाभ नहीं पहुंचता, उससे तो मिट्टी | 
| | का खिलौना अच्छा हे, जिससे बच्चों का दिल बहलता है । जो दूसरों को दुःख देकर घूस, | 
दहेज या छल कपट से माल लेकर खाते हैं। वे कुत्ते, बिल्ली, सियार की बिरादरी के हैं । में | 
अच्छा हूं, और सब बुरे हैं, यह अभिमान सन्त को निकाल देना चाहिये । दोनों साधक नेमिष | 
में वानप्रस्थी दीक्षा लेकर गुरु सेवा में रहने लगे । | 

नारायण स्वामी जी ने प्रेम का उपदेश करते हुये कहा कि विरह ओर प्रेम का घनिष्ठ || 
सम्बन्ध है । वियोगी प्रेम में विरह की वेदना सहता है । वियोग में प्रेमी का स्मरण होता है। 
अतः कुछ लोग प्रेम को रोग कहते हैं । किसी कवि ने कहा छ¬ | एड है पाक ३ 
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में ऐसा जानती प्रीति किये दुःख होय। | 
कं ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो कोय॥ 
कोऊ याहि फांसी कहत कोऊ कहत तरवार । 

भेजा भाला तीर कोउ कोऊ अनोखी ढार॥ 

पै मिठास या मार की अंग अंग भरपूर । 

मरत जिये झुकितौ फिरै गिरे तो चकनाचूर॥ 

पै एतो हमहू सुन्यौ प्रेम अजूबो खेल। 

जा बाजी बाजी जहां दिल का दिल से मेल॥ 

आशिक माशुक हवै गया प्रेम कहा वै सोय। 

'दादू! उस माशूक का अल्ला हि आशिक होय ॥ 
मूक होहिं बाचाल पंगु चढ्ड गिरिवर गहन। 
जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन ॥ 
इस सोरठे का प्रसिद्ध अर्थ तो सब जानते हैं । दूसरा अर्थ है कि जिसकी कृपा से बाचाल | 
मूक हो जाते हैं, पहाड़ फांदने वाले लंगड़े हो जाते हैं । सारांश यह है कि आत्मानुभूति अधिक | 
| बोलने से या पर्वत के समान अकड़ कर बड़े-बड़े शास्त्रार्थ करने से नहीं होती । कुछ वर्षपूर्व | 
आप ब्रह्मी भूत हये | । | 
वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी सर्वेश्वरानन्द जी सरस्वती | 
॥ आफकी प्रचार शैली गुरुदेव से मिलती है । आप ग्रामीण क्षेत्र में विशेष प्रचार करते हे ।| 
|| वेशाख्र की गुत्थियों को हल करके समझाने में सक्षम है । रामायण, गीता के माध्यम से प्रवचन | 
|| करते हैं। उपदेश का सारांश निम्नांकित है-- -| 


तप 


. || एकबार लखनऊ अशरफाबाद के उत्सव में आपने कहा- प्रकृति पुरुष द्रष्टा तथा दर | 

५ || दो प्रकार का जगत्‌ व्यवहार में हे । परमार्थ में एक अधिष्ठान्‌ स्वरूप ब्रह्म है। यह जानक | 
|| साधक निन्दा स्तुतिसे दूर रहे । अभेद दर्शन का अभ्यास करे । जब तक साधक को ब्रह | 

| नहो तब तक पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिये । | 
एक बार किसी विद्यालय की सत्संग गोष्ठी में स्वामी जी अध्यक्ष थे । विषय था मनु 





| 
| 
| 
| 
} 
| 
॥ 
| 
| 
| 


| और मनुष्यता की अभिन्नता । इस पर अनेक वक्ताऔं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये ! | 
॥ अन्त में स्वामी जी ने नीरज की कविता के माध्यम से विचार व्यक्त किये । | टू 
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आदमी हो कि तुम उठो आदमी को प्यार (दुलार) दो। 
जिन्दगी की धार को पहाड़ से उतार दो। आदमी हो कि तुम० 
सूनी-सूनी ज़िन्दगी की राह हैं। भटकी भटकी हर नज़र निगाह हे । 


५३ 


राह को संवार दो। निगाह को प्रकाश दो। आदमी हो ........ |. 


विस्तार मढ़िया की सन्त मण्डली पुस्तक में देखें । 

उपसंहार-- गौतम कपिल कणादि ज्यों त्यो मढ़िया के सन्त । 
नारायण और वाचस्पति सुमरित हे भगवन्त॥ 
वेद शिरा स्वामी बसे आश्रम मढ़िया बीच । 
भाषे योग वशिष्ठ नित प्रेम सलिल हिय सींच ॥ 
धेनुमती की धार जहं शोभित परम दुकूल। 
उत्तर वाहिनि गोमती हरती सब के शूल॥ 
नारायण नारायण बने मढ़िया आश्रम हेतु। 
नारायण के उपदेश ने बान्ध्यो श्रुति को सेतु॥ 
बांध्यो श्रुति को सेतु रहे वह ब्रह्मचारी। 
अथक प्रयास से उनके जनता सुधरी सारी॥ 
धरती मढ़िया की सुधरी सब इनके कारण। 
सुधरि गये बहुतक जन कृपां करी हरि नारायण ॥ 
मानस गीता पाठ से मिलता धैर्य महान्‌। 
इनके साधन सों मिले बुद्धि निर्मल ज्ञान॥ 
बुद्धि निर्मल ज्ञान मिलता है जन जन को। 
साधन शुभ बनि जाहिं ज्ञान मिले साधक को॥ 
कृपा होय गुरुदेव की .ज्ञान मिले ज्यों पारस। 
छुटि जाइ हिय ते सब हर्ष शोक भय मानस ॥ इत्यादि ॥ 

इति श्री गुरुबंश पु. कलि. ख. चतुर्दश परि. दशमोऽध्यायः ॥१० ॥ 
(मढ़िया की सन्त मण्डली से) 
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स्वामी एकरसानन्द जी के शिष्य 
. महामण्डलेश्वर श्री शुकदेवानन्द जी महाराज, श्री भजनानन्द जी | 
तथा आचार्यानन्द जी महाराज 


अनन्त श्री स्वामी शुकदेवानन्द जी, भजनानन्द जी तथा श्री आचार्यानन्द जी तीनों का | 
जन्म गंगा तट ज़िला फर्रखाबाद मियागंज ग्राम का था । श्री शुकदेवानन्द जी का जन्म वाथा| 

वैश्य कुल में हुआ । बाल्यावस्था से ही कुशाग्र बुद्धि के थे । विरक्ति के साथ कार्य कुशलत| 

भी थी । इन तीनों का तथा श्री स्वामी नारदानन्द जी का चोली दामन का साथ था । आपे! 
एकरसानन्द जी से परमहंस संन्यास की दीक्षा ली । गुरु आज्ञा तथा आशीर्वाद से अपनी बुद्धि 

विद्या तथा तप के प्रभाव से अनेक विशाल आश्रमों का निर्माण किया । श्री बद्री नारायणमे| 
परमार्थ लोक, हरिद्वार में परमार्थ धाम, ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन, शाहजहांपुर में मुमुशु| 
आश्रम तथा डिग्री कालेज, बरेली में आनन्द आश्रमों का निर्माण करके सुयोग्य शिष्यो तथ 

ट्रस्टों को आश्रम सौंप । आप सेवकों से कहते थे कि भवन के प्रेमी न होकर सत्संग के प्रेमी 

बनें। यह सभी “दैवी सम्पद्‌ मण्डल” के अन्तर्गत हैं । स्वामी शुकदेवानन्द जी तथा अनत! 

श्री अखण्डानन्द सरस्वती महाराज की घनिष्ठ मित्रता थी । दोनों एक-दूसरे का सम्मान करो, 

थे । एक बार दोनों गंगा स्नान करते हुये एक दूसरे के स्नान किये जल में स्नान करके अमे: 

को धन्य समझते थे । गंगा जल लेकर एक दूसरे का अभिषेक करने लगे । कई वर्ष पूर्व आ! 

| ब्रह्मभूत हो गये । परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में इनके गुरु भाई अं. श्री महामप्डलेश्व. 

| भजनानन्द जी आसीन हुये। अब वे भी शरीर छोड़ चुके हैं । उनंके उत्तराधिकारी शि ' 
(विराजमान हैं । हरिद्वार में श्री स्वामी धर्मानन्द जी थे । अब उनके उत्तराधिकारी हैं। . 
आपअति सरल, सुबोध रोचक भाषा में उपदेश करते थे । कार्य कारण का विवेचन करी | 

हुये तुलसी के मानस तथा अन्य ग्रन्थों के आधार पर कार्य से कारण को कठिन सिड क. | 

|| थे । कारनते कारज कठिन, होइ दोष नहिं मोर । कुलिस अस्थि ते उपलते लोई 

॥ कराल कठोर । | | 


७४ 
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कारण की अपेक्षा कार्य प्रत्यक्ष कठिन प्रतीत होता है । जेसे--गन्ने का रस अति कोमल 
है उससे बनी हुई गुड़ शक्कर, मिश्री आदि कठोर है । जल का कार्य पृथ्वी है । इससे बनी 


मिट्टी का घड़ा या ईट कठोर हैं । कच्ची ईंट सूख जाने पर भी पानी पड़ने पर मुलायम हो जाती 


है । वही ईंट जब भट्टे में पक कर निकाली जाती है तो अत्यन्त कठोर हो जाती है । उस ईट 
पर कितना पानी डाला जाये वह घुलती या टूटती नहीं है । उसी ईंट को किसी रेल या सड़क 
के पुल के खम्भे में जल में लगा दिया जाता है । उस पर बड़ी तेज़ी के साथ लाखों टन वजन 
का माल या सवारी गाड़ियां या सड़क पुल पर माल से लदे हुये ट्रक आदि तेज़ी से भागते 
हैं । परन्तु वह ईंट सैंकड़ों वर्ष जल में मग्न रहने पर भी न घुलती है, न टूटती है । ऐसे अनेक 
दृष्टान्तों से शास्त्र के गुह्य सिद्धान्तों को समझाते थे । 
ब्रह्मीभूत श्री स्वामी भजनानन्द सरस्वती 
श्री स्वामी जी का जन्म भी मियांगंज में हलचाई परिवार में हुआ था । कुछ दिन गृहस्थ 
में रहने के बाद श्री स्वामी एकरसानन्द जी से परमहंस संन्यास लेकर साधन भजन करने लगे । 
स्वामी शुकदेवानन्द जी के बाद आप ऋषिकेश में आसीन हुये । इनकी भी प्रवचन शैली सरल 
तथा मधुर थी । बड़ी तेज़ी से बोलते थे । वृद्धावस्था में कई रोगों ने आक्रमण किया । डाक्टरों 
ने बोलना मना कर दिया । विवश होकर बोलना पड़ता था । आरम्भ में धीरे बोलने पर भी 
बाद में तेज़ी आ जाती थी । अति वृद्धावस्था में कुछ वर्ष पूर्व आप ब्रह्मीभूत हुये । | 
अ. श्री दण्डी स्वामी आचार्यानन्द जी सरस्वती (१४१०) | 
आपकी जन्म भूमि भी मियांगंज थी । वेदादि शास्त्रो के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । जन्म कर्म दोनों 
से ब्राह्मण थे शास्रीय सदाचार का पालन करते करवाते थे । स्वामी एकरसानन्द जी से दण्ड 
संन्यास लेकर विचरण करने लगे । अन्तिम अवस्था में गंगातट मेंहदी घाट में रहकर 
साधन-भजन, पठन-पाठन करने लगे । कुछ वर्ष पूर्व वहीं ब्रह्मलीन हुये । 
अ. श्री स्वामी आचार्यानन्द जी का जीवन चरित्र पूर्ण हुआ। 
२४११ आदर्श दण्डी स्वामी अं. श्री स्वामी परमात्मानन्द, महेशानन्द सरस्वती . 
परम शान्त गम्भीर अनन्त श्री विभूषित पूज्य पाद स्वामी जी का जन्म जनपद कानपुर के 
घाटमषुर तहसील के निकट एक ग्राम में हुआ था । आप बाल्यावस्था से ही परम शान्त गम्भीर, 
सरल, मेधावी भगवद्‌ भक्त थे । विद्याध्ययन के अनन्तर अध्यापक हुये । गृहस्थाश्रम में प्रवेश || 
किया । सेवा निवृत्ति के अनन्तर संन्यास लिया । संन्यास के बाद भक्ति धर्म का प्रचार करने | 


भू 
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के लिये भ्रमण करने लगे । आप मानापमान से रहित, समदर्शी, परम निःस्पृह थे । बहुत समय 
तक मनीराम की बगिया राधा कृष्ण मन्दिर कानपुर में रहे । जनपद उन्नाव में सफीपुर, देवगन 
| मऊ (मिर्ज़ापुर) कुसैला आदि में कई संम्मेलनों में अध्यक्ष रहे । अध्यक्ष होने पर भी जिस 
समय को कोई वक्ता स्वीकार न करे वही समय लेते थे । सात घंटे तक आपको एक आसन 
पर मंच पर बैठे देखा । हरदोई, कानपुर आदि में भी आपने प्रचार किया । सर्दी, गर्मी, भूख, 
प्यास आदि की चिन्ता नहीं थी । आगन्तुक सन्त, ब्राह्मणों का विशेष ध्यान रखते थे । आपका 
प्रथम दर्शन हरदोई नगर में श्रवण देवी के कार्यक्रम में हआ । इस शरीर पर आपकी विशेष 
कृपा थी । हरदोई जनपद के टोडरपुर का एक बालक आपकी शरण को प्राप्त हुआ उसे संस्कृत 
पढ़ाई तथा संन्यास देकर दण्डी स्वामी महेशानन्द नाम रखा । इन्होंने स्वामी जी के आदर्श 
जीवन को अपनाया । आप भी स्पष्टवादी, निर्भीक वक्ता हैं । स्वामी जी के अनेक शिष्य हैं । 
इनमें आयु में आप सबसे छोटे हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुये उपदेश देते हैं। 
शंकरानन्द आदि अन्य शिष्य हैं । सफीपुर के सम्मेलन की अध्यक्षता इनसे पहले परम वीतराग 
तपस्वी स्वामी रामदेव जी महाराज करते थे । एक बार किसी विषय को लेकर अध्यक्ष तथा 
वक्ता में विवाद छिड़ गया, बहुत गर्मा गर्मी हुई, परन्तु आपने मध्यस्थ होकर शान्ति स्थापित 
_|| की। पसमात्मानन्द जी जहां कहीं दो वक्ताओ में विवाद हो तो वक्ताओ का अति सुन्दर 
| समन्वय कर देते थे । अन्तिम अवस्था में स्वामी जी का रक्तचाप बढ़ गया । तीन वर्ष तक 
| | ठीक नही हुये । स्वामी जी की एक भक्त शिष्या ने गुरु जी के लिये बिठूर में स्थान स्वामी जी 
|| के नाम लिख दिया । वहीं ब्रह्मभूत हुये । उनकी जल समाधि हनुमान घाट पर विधिपूर्वक 
|| हुई । इसके बाद वहां पर स्वामी महेशानन्द जी ने समाधि मन्दिर बनवा कर संगमरमर की 
स्वामी जी की मूर्ति स्थापित की तथा वहीं पर अन्न क्षेत्र चल रहा है । 


` उपदेश तथा सिद्धान्त 






* || साधारणोपयोगी शिक्षा देते थे। आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः आचार से रहित मनुष्य वेद 
१ पवित्र नहीं हो सकता । इसलिये शौच कैसे जाना चाहिये ? इस पर कहते थे कि 
| i एक बार मूतय में तीन बार गुदा में मृत्तिका लगाकर शुद्ध करे । अधिकतर 
ग शोच के बाद अशुद्ध हाथ से लोटा पकड़ कर रास्ते की गन्दी मिट्टी लगाकर शुद्ध लोटे 


_॥ को भी अशुद्ध कर देते है । मिट्टी भी उचित मात्रा में लेकर चूर्ण की तरह लेते हैं । ऐसा न | 
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करके शुद्ध जल लेकर बायें हाथ को दस बार, दाहिने हाथ को सात बार और फिर तीन बार | 
दोनों हाथों को साफ करें । तीन बार पैरों में मिट्टी लगाकर साफ करें । फिर तीन बार मिट्टी 
लगाकर पात्र को साफ करें । यद्यपि पात्र को साफ करने का कोई उल्लेख नहीं हे फिर भी | 
अशुद्ध स्थान पर जाने के कारण स्वच्छता आवश्यक है । फिर १६ या १२ कुल्ला करें । जल 
पीने तथा लघु शंका के बाद चार कुल्ला, अल्पाहार में आठ, भोजन तथा दातुन करने के बाद 
१६ कुल्ला करे । आहार शुद्धि भी आवश्यक है । लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, तम्बाकू, 
भांग, सुलफा आदि का सेवन न करे । हाथ देखने तथा धरती को प्रणाम आदि करने की पूरी 
दिनचर्या बताते थे, जो कि पीछे दी जा चुकी है । वे कहते थे कि गृहस्थ कथा वाचक को चाहिये 
कि वह रामायण, भागवत आदि से भगवान की लीला चरित्र सुनाये । विरक्त सन्त लीला, 
| चरित्र तथा उपदेश दोनों के माध्यम से सर्वकल्याणकारी उपदेश सरल भाषा में करें । 
सिद्धान्त चर्चा... 

स्वामी जी गीता, उपनिषद्‌ ब्रह्मसूत्र तीनों का प्रतिपादन करते थे । विशेषत: गीता के १८वें 
अध्याय के १४वें श्लोक की व्याख्या अति सरल, रोचक शब्दों में करते थे । भगवान्‌ ने अर्जुन 
से कहा, हे अर्जुन ! शुभ या अशुभ किसी भी प्रकार के कर्म में वेदान्त दर्शन में पांच कारण ॥ 
कहे हैं-- 

अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌। 
विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्‌॥ 

स्थान या आधार, कर्ता, करण, अनेक प्रकार की चेष्टायें तथा प्रारब्ध या देवानुग्रह ये पांच. 
कारण हैं । | | 
व्याख्या-अधिष्ठानं-कोई भी कार्यकर्ता कार्य तभी कर सकता हे जब कर्म करने || 
का स्थान हो । अर्थात्‌ बढ़ई, कुम्हार, जुलाहा, किसान, दुकानदार आदि इन सब को प कर्म करने | 
के लिये स्थान चाहिये । अथवा अधिष्ठान का अर्थ है अधिष्ठान चैतन्य, बिना चैतन्य कोई 
कर्म नहीं हो सकता । | 

कर्ता--पढ़ने वाला विद्यार्थी या पढ़ने वाला अध्यापक खेत में काम करने वाला किसान, | 
कर्ता के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता । 
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रहका 


करणं-कर्म करने के साधन, जैसे कुछ लिखने के लिये कागज़, लेखनी आदि, खेती 
करने के लिये हल, बैल, पाटा, हसियां आदि साधन, रसोई बनाने के लिये भोजन पात्र एवं अन्न 
आदि सामग्री के बिना भोजनादि कार्य सिद्ध नहीं हो सकते पृथक्‌ विधं विविधाः 
चेष्टा-इन सबके होते हये भी किसी प्रकार की क्रिया के बिना कर्म सम्पन्न नहीं हो सकता 
जैसे भोजन बनाने के लिये विधि तथा क्रिया, इसी प्रकार खेती आदि करने में प्रयत्न बिना कार्य 
नहीं हो सकता । दैवम्‌-जैसे किसान ने खेत में समय पर बीज बोया, निराई, गोड़ाई, सिंचाई 
भी की, हानिकारक जन्तुओं से खेती की रक्षा भी की, फसल पक गई । किसान फसल काटकर 
खेत में डाल दिया । उसी रात्रि में मूसलाधार वर्षा हो गई । कई दिन तक वर्षा होती रही । 
कटी फसल अनाज सहित चारा बरबाद हो गया। किसान की प्रारब्ध या ईश्वर ने उसकी 
सहायता नहीं की । इस प्रकार सब कर्म निष्फल हो गया । अतः प्रत्येक कर्म के फल की प्राप्ति 
के लिये पांच कारण अवश्यंभावी कहे हैं । 
एक बार सोऽहं शिवोऽहं श्री अखण्डानन्द जी के अनुयायियों ने गीता जयन्ती में स्वामी 
जी को आमंत्रित किया । उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम चला । “सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य” श्लोक 
की व्याख्या रखी । सभी वक्ताओं ने धर्म के त्याग पर बल दिया । अन्त में स्वामी जी का 
अध्यक्षीय भाषण हुआ । आपने कहा “त्याग किस वस्तु का होगा ? जो वस्तु पास है। 
अविद्यमान का त्याग नहीं हो सकता । यह बात ठीक है कि भगवान्‌ ने सर्व धर्म परित्याग की 
आज्ञा दी। स्व धर्म का पालन करने वाला धर्मात्मा ही धर्म का त्याग करेगा । जिसने पालन 
नहीं किया वह त्याग नहीं कर सकता । जैसे धन का त्याग धनी ही कर सकता है, अन्न वस्र 
का त्याग वही करता है जिसके पास हो । अतः स्वधर्म पालन के बाद ही स्वधर्म का त्याग है । 
|| वास्तव में गृहस्थ र के लिये धर्म त्याग की आज्ञा नहीं किन्तु स्वधर्माभिमान के त्याग की | 
आज्ञा है। धर्म की नहीं ।” श्री स्वामी जी का युक्ति, तर्क, प्रमाणसंगत भाषण सुनकर सभी 
ज हुये । र में हर्षपूर्वक सभी ने तालियां बजाकर भूरि-भूरि प्रशंसा की । उपस्थित | । 
| 3 ण पर ज़ोर देने लगे । वे इससे पूर्व धर्म कर्म का खण्डन करते || | 
एक होने के कारण, नास्तिक आस्तिक, दुर्जन-सज्जनुअध्मी || | 












|| धर्मी हो गये ऐसे यतिराज के पाद पद्यो में प्रणाम करते हुये लेखनी को विराम देता हुँ । 
| ॥इति औ गुरूवंश पुराणे, कलियुग खण्डे चतुदश परिच्छेदे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ | 
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परम शान्त अ. श्री श्यामानन्द जी सरस्वती 
(गरिया स्वामी) ( | 
अ. श्री दण्डी स्वामी श्यामानन्द जी का जन्म गुजरात प्रदेश में हुआ । स्वामी जी कई | 
वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, उन्नाव आदि क्षेत्रों में घूमते रहे । परम वीतराग, || : 
परम शान्त, बालवत्‌ स्वभाव के दण्डी स्वामी थे । इन्होंने अनेक बिगड़े गृहस्थों का उपदेश || ' 
एवं आचरण से सुधार किया । इष्ट देववत्‌ सबके हृदय कमल में बसे हुये थे । सफीपुर का | 
सम्मेलन आप के द्वारा आरम्भ हुआ था । वर्षो तक इसकी अध्यक्षता की । परम हंस श्री स्वामी 
रामदेव जी के साथ आपकी घनिष्ठ मित्रता थी । इनके ब्रह्मभूत होने के बाद इस पद पर स्वामी 
रामदेव जी आसीन हुये । सफीपुर के क्षेत्र में आपके अनेक सद्‌ गृहस्थ शिष्य थे। आज से 
लगभग ३० वर्ष पूर्व वृन्दावन में ब्रह्मभूत हुये । शिष्यों में पं. वासुदेव पाण्डेय वरिष्ठ थे। 
आपके संन्यासी शिष्य भी अत्यन्त शान्त, प्रसन्न चित्त बालवत्‌ स्वभाव के हैं । पांच छः वर्ष के || 
बच्चों के साथ में खेला करते हैं । 
अ. श्री पद, वाक्यु प्रमाणज्ञ कथनी करनी के धनी,न्यस्त दण्डी स्वामी | 
गोविन्दाश्रम जी महाराज (नेपाली बाबा) १४१३ (पाली पार्क, आगरा सिटी) | 
भारत भूमि वसुन्धरा या रलगर्भा कही है । जहां अनेक नर रल हुये हैं । उन्हीं रलों में | 
अ श्री स्वामी गोविन्दाश्रम जी महाराज थे । इनका जन्म नेपाल में हुआ था । नेपाल भारत का 
अभिन्न अंग है । स्वामी जी को बचपन से ही माता-पिता से भक्ति ज्ञान वैराग्य के संस्कार | 
धरोहर में मिले थे । प्रारम्भिक शिक्षा के अनन्तर दर्शन, व्याकरण, इतिहास पुराण आदिका | 
अध्ययन किया । फिर गृह त्याग कर सुयोग्य गुरु की खोज में भारत आये । इन्होंने दण्ड | 
ग्रहण करके गुरु सेवा करते हुये अद्वैत वेदान्त का गहन अध्ययन किया । गुरु आज्ञा प्राप्त कर ॥ 
आप प्रचार के लिये बम्बई गये । वहां पर विधि विधान से सागर में दण्ड विसर्जन कर दिया । || 
स्वामी जी योगी, त्यागी, तपस्वी, साधन चतुष्टय सम्पन्न थे । क्रोध नाम मात्र को भी नहीं था। || 
परोपकारी थे । बम्बई में ही आपकी भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा जयदयाल गोयन्दका | 
जी से भेंट हुई । आपके स्वभाव तथा प्रभाव से दोनों आकर्षित हुये । वहाँ से गोरखपुर चले || 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


सातवें विशेषांक तक का संशोधन किया । आप उनके 
आये । कल्याण के दूसरे अंक से लेकर सातवें विशेषांक तक का राता 
हाथ बिके नहीं । वहां से भ्रमण के लिये निकल गये । अनेक तीर्था में घूमते हुये सम्पूर्ण ब्रज 
मण्डल की यात्रा की । वहां से यमुना तट लाल घाट आगरा आये । उन दिनों वहां पर उच्च 


|| कोटि के विद्वान गुजराती सन्त स्वामी योगानन्द जी रहते थे । इनको आलू विशेष प्रिय थे। 


आलू वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे । उनसे वेदान्त के ग्रन्थों का अध्ययन किया । वहां पर 
उनके पं. कौशल कुमार जी (भोले बाबा) तथा श्री स्वामी नित्यानन्द महाराज आदि रहते थे। 
वहां आप भागवत सुनाते थे । प्रातः सायं नित्य भ्रमण करने के लिये पालीवाल पार्क में आते 
थे । उस समय इसका नाम 'वर्लडिंग पार्क' था । स्वतन्त्रता के बाद स्वतन्त्रता सेनानी पं. कृष्ण 
दत्त पालीवाल के नाम पर “पालीवाल पार्क' हो गया । वहां कुछ लोगों की इच्छा इनसे कुछ 
सुनने की हुई । इसी पार्क में आगरा विश्वविद्यालय तथा महापालिका की पब्लिक लाइब्रेरी है। 
उसी के पास छायादार पेड़ के नीचे अध्यात्म चर्चा होती थी । स्वामी जी ने गीता उपनिषद्‌ 


| ब्रह्म सूत्र आदि के शांकर भाष्य सुनाना आरम्भ किया । अन्त में स्वामी शंकरानन्द जी महाराज 





की “तात्पर्य बोधिनी” टीका सुनाई । इसके सुनने में श्रोताओं की विशेष रुचि हुई । स्वामी जी 
के वेदान्त को श्रोता मीठा वेदान्त कहते थे । कितनी ही सर्दी, गर्मी, वर्षा होने पर भी आप 
निरन्तर दो कि मी. पैदल चल कर आते थे । वर्षा होने पर पुस्तकालय के बरामदे की शरण 
लेनी पड़ती थी । एक बार अधिकतम वर्षा हुई । यमुना जी में बाढ़ आई । बाबा कमर तक 
जल में चलकर पहुँचे । नियम के पक्के थे । श्रोताओं ने विचार किया । चन्दा इकट्ठा करके 
निजी भवन के निर्माण का विचार किया । उसी दिन एक घण्टे में बीस हज़ार मुद्रा हो गई । 
यह घटना सन्‌ १९४८-४९ की थी । अब भूमि का प्रश्‍न हुआ । पार्क में कोई भी धार्मिक 


॥ मन्दिर या प्राइवेट मकान नहीं बना सकता था । उन दिनों स्वामी जी की शिष्या मन्त्रिमण्डल 


में थी । उत्तरप्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू थीं । उनके विशेष प्रयास से विश्वविद्यालय 


के सामने पार्क के दक्षिणी द्वार पर एक विशाल गड्डा था । उसमें पानी भरा रहता था, सुअर 
लोटा करते थे । वहीं सौ वर्ष के पट्टे पर ज़मीन अलाट हुई । भरती करके भवन का निर्माण 


' होने लगा । उन दिनों श्री देवकीनन्दन गुप्ता, सुखनन्दन गुप्ता के पिता पितामह जीवित थे । 
|| पितामह, वकील जगन्नाथ पाठक, डा. सरीन, डा. राम गोपाल जी अग्रवाल, सुखी लाल, मदन 


' लाल आदि ने भागीरथ प्रयत्न करके बड़ा सत्संग हाल तीन कमरे नीचे, तीन ऊपर बीच में | 
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गैलरी, दोनों जगह शौचालय, स्नानागार आदि बन गया । कमरों के आगे बरामदे थे । सं. || 
२०१६ वि. में हाल की दीवारों पर दस फुट तक संगमरमर लगा । नीचे उच्चकोटिका | _ 
संगमरमर तथा बाबा के कक्ष में तथा सीढ़ियों में भी संगमरमर लगा । हाल की दीवारों पर || 

गीता के सात सौ श्लोक गीता की आरती, श्री कृष्ण की आरती सहित अंकित हुई । इसके | 
ऊपर चारों वेदों के चार महावाक्य लिखे गये । पं. दयाशंकर जी पुरोहित ने पांच हज़ार मुद्रा | 
देकर व्यास गद्दी का विशाल चबूतरा सीढ़ियों सहित निर्माण करवाया । इस पर आठ वक्ता 
सरलता से बैठ सकते हैं । दीवार के ऊपर अर्जुन के रथ सहित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा | 


युधिष्ठिर के रथ सहित कौरवों पांडवों की अठारह अक्षौहिणी सेना खुदे चित्रों में अंकित है। | | 


अत्यन्त दर्शनीय स्थान है । आपको जो भी धन मिलता उसी में लगा देते थे । यदि कोई भक्त 
या देवी कहती कि यह आपकी सेवा के लिये है तो उत्तर देते में कुछ साथ थोड़े ले जाऊंगा । 
आप खाली नहीं बैठते थे । अनेक चादरों, तकियों के गिलाफों, पुस्तकों पर आप कहीं कृष्ण 
मंत्र वासुदेव मन्त्र आदि लिख देते थे। गोवर्द्धन पर्वत को धारण किये चतुर्भज रूप धारी 
भगवान्‌ की मूर्ति आज भी आपकी अलमारी में है । स्वामी जी का जीवन गीता के कर्म, भक्ति, 
ज्ञान तीनों का समन्वयात्मक था । किसी को दुःखी देखकर बच्चों की तरह रोने लगते थे। 
बाबा के कक्ष के साथ दण्डी स्वामी भगवदाश्रम जी के लिये इनकी शिष्या किशोरी देवी तथा 
डा. शंकर लाल गुप्ता ने कमरा बनवाया । | 
बाबा की दिनचर्या 
स्वामी जी प्रातः ३ बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर भगवान्‌ का ध्यान तथा प्रणव || 
का जप करते थे । पूरी गीता के पाठ के बाद सत्संगी आ जाते थे । गर्मियों में पांच बजे, सर्दियों || 
में छः बजे गीता के एक अध्याय के पाठ के बाद शंकरानन्दी गीता के एक श्लोक की व्याख्या | 
करते थे । यदि समय होता तो भागवत, विष्णु पुराण, अध्यात्म रामायण, भक्त माल या | 
रामचरितमानस सुनाते थे । आठ या नौ बजे जलपान लेकर पार्क में टहलते थे। लौटकर || 
दोपहर में भिक्षा के अनन्तर आराम करते थे । फिर २ बजे से ५ बजे तक ग्रन्थों का अध्ययन | 
या शंका समाधान करते थे । सायंकाल फिर भ्रमण, हल्का जलपान करके नो बजे शयन करते 
थे। हाल में विशालकाय दो चित्र पेन्टर हरि कृष्ण ने बनाये हैं जिसका खर्चा शिष्या मोहिनी || 
देवी ने किया । उनमें एक चित्र गिरधर गोपाल के दर्शन सहित मीरा का तथा दूसरा स्वामी जी | 
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का है । स्वामी जी के मित्रों में स्वामी भगवदाश्रम जी, स्वामी नित्यानन्द जी आदि थे । श्रद्धालुओं 
में श्री मलिक मीरा देवी, कृष्णा देवी, माया देवी, महारानी, दाल मिलवाली आदि अनेक मातायें 
शीं । उस समय भण्डारी बाबू लाल गुप्ता थे । इन्होंने तीन महीने तक रात दिन जागकर बाबा 
जी की सेवा की । इनको कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला । आयु ८० वर्ष से अधिक हो 
चुकी थी । अनेक रोगों ने घेर लिया था । मृत्यु से पूर्व गौडीय मठ के एक बंगाली सन्त श्री 
भवित कमल पर्वत जी ने महती सेवा की । कमेटी के परामर्श से वे उत्तराधिकारी नियुक्त हुये । 
ये हिन्दी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, बंगला में ख्याति प्राप्त त्रिदण्डी सन्त हैं । बंगाल के तत्कालीन 
राज्यपाल इनके शिष्य थे। विदेशों में भी इनका प्रचार था। सन्‌ १९७० दिसम्बर मास 
मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी को स्वामी जी ब्रह्मीभूत हुये । शोभा यात्रा के रूप में आपको शास्त्र 
विधि से यमुना जी में जल समाधि दी गयी । 
परमोत्साह से आराधना के अनन्तर भक्ति कमल पर्वत जी को पदासीन किया गया । 
तीन महीने तो ठीक चला, बाद में मतभेद हो जाने से सभी सदस्यों ने इन्हें अपदस्थ कर दिया । 
इस समय संस्था इस स्थान को सुचारू रूप से चला रही है । कई वर्षो तक अनिश्चित वक्ता 
आकर सत्संग करते रहे । बाद में श्रोताओं की इच्छा से प्रत्येक वक्ता का अंग्रेज़ी महीना निश्चित 
|| कर दिया । मास की अन्तिम तारीख को पहले वक्ता का प्रवचन होने के बाद दूसरे दिन दूसरे 
वक्ता का प्रवचन होता था । यह क्रम कई वर्षो तक चला । बाद में समयाभाव होने के कारण 
१५-१५ दिन निश्चित हुये । किसी समय कोई भी वक्ता क्यों न हो मुझे तथा स्वामी भगवदाश्रम 
जी को खुला समय मिलता था । स्वामी जी के माध्यम से मेरा यहां पर सन्‌ १९७४ से आना 
प्रारम्भ हुआ । भवन में जल के लिये मोटर, यज्ञशाला तथा गोशाला का निर्माण हुआ । भवन 
॥ के बरामदे के आगे फुलवाड़ी तथा बैठने के ८, १० सीमेंट के बेंच बने हैं । छत्त के ऊपर भी 
दो सन्तो के लिये दो बेंचें हैं । संस्था ने वृन्दावन में भी गोविन्द भवन के नाम से एक आश्रम 
बनवाया है । बनने के बाद स्वार्थी व्यापारी लोगों के हाथ में आ गया है । वे किसी सन्त को 
|| भी बिना किराया लिये नहीं ठहराते । इस स्थान के निर्माण में श्री मुनिलाल गुप्त तथा ताराचन्द 
माहेश्वरी ने शारीरिक सहयोग दिया । इसके प्रधान पं. जगत नारायण पाठक, सुखनंदन, देवकी 
नन्दन गुप्त अमरनाथ सरीन, ओंकारनाथ खण्डेलवाल, सुखीराम, मदन लाल गुप्त, छोटे लाल 
| डय राम प्रसाद शर्मा, श्री बाधूराम आदि रहे । महिलाओं में कृष्णा देवी, मायादेवी, विमलादेवी 
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उपदेश | 

मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है । यह जन्म-मरण से रहित होने के लिये तथा || 

परोपकार के लिये है । मरने के बाद इसका मांस, हड्डी, रक्‍त, चर्म आदि किसी काम नहीं आता । | 

आपको जब कोई मच्छर आदि काटता था । भक्त मच्छरदानी आदि लगाने के लिये कहते | 

कि “यह शरीर दो मन वजन का है । इसको यदि किसी चिउंटी, चिउंटा, मच्छर आदि ने काट ॥ 

कर खून पी लिया है तो कोई अन्तर नहीं पड़ता । बेचारे दीन हीन जीव अपना पेट कैसे भरेंगे । || 

इस भोले सन्त को यह नहीं पता था कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता हे । बाबा का 
पूरा जीवन ही उपदेश था। . | 

दण्डी स्वामी श्री गोविन्दाश्रम जी (नेपाली बाबा) का चरित्र सम्पूर्ण. || 

॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे द्वादशो5ध्याय: ॥१२॥ || 


| अथ त्रयोदशोऽध्यायः | | 


सर्व श्री वेदान्त केसरी स्वामी योगानन्द जी 
महाराज लाल घाद, यमुनातट आगरा 
स्वामी जी का जन्म गुजरात में हुआ था । वेदान्त के सैद्धान्तिक तथा प्रक्रिया ग्रन्थों के || 
धुरन्धर विद्वान्‌ थे.। वेदान्त की अत्यन्त जटिल गुत्थियों को सुलझाने में सिद्धहस्त थे । अनेक || 
यतियों तथा सद्‌ गृहस्थों ने इनसे वेदान्त पढ़ा । आपने स्वराज्य सिद्धि, चर्पर पंजरिका, द्वादश 
पंजरिका, महावाक्य आदि अनेक ग्रन्थों पर सरल, रोचक, गंभीर, हृदयस्पर्शी अनेक दृष्टान्त 
देकर व्याख्यायें की हैं । आलू आपको प्रिय थे इसलिये आप आलू बाबा के नाम से प्रसिद्ध | 
हुये । भोले बाबा ने आपसे दीक्षा ली । ४० वर्ष तक आप लाल घाट में रहे । लगभग ६० 
वर्ष पूर्व आप ब्रह्मीभूत हुये । इनके बाद इनके वृद्ध शिष्य पदासीन हुये। यह भी गुजराती | 
थे । अधिक पुस्तकें गुजराती में थीं । फिर स्वामी सच्चिदानन्द जी महन्त हुये । उनका शरीर | 
छूटने के बाद श्री नरोत्तम लाल गुप्त जो तीनों महात्माओं के समय में आश्रम की देखरेख 
तथा प्रकाशन का काम करते रहे, इन्होंने कार्य संभाला । आश्रम के बाहर एक कमरा पक्के | 
लाल पत्थर का, एक डयोढ़ी, आंगन, बरामदा ऊपर नीचे चार कमरे बने हैं। स्वामी जी ने | 
महावाक्य ग्रन्थ में ज्ञान की जो सात भूमिकाओं की व्याख्या है उसे यहां दिया जा रहा है । 
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ज्ञान की सात भूमिकायें 
योग वाशिष्ठ श्रीधीश गीता, शिव गीता आदि अनेक अन्थो में ज्ञान की सात || 
भूमिकाओं की व्याख्या है । विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से इसका वर्णन किया है । “ | 
वर्षिणी” नामक पुस्तक में स्वामी आनन्द गिरि जी ने जो कि शांकर भाष्य के प्रस्थान त्रयी के | 
ठोकाकार थे । इनसे भिन्न लखनऊ जनपद में एक आनन्द गिरि स्वामी हुये हैं । इन्होंने हिन्दी | 
में आनन्द गिरि टीका की है । इन्होंने सागर के दृष्टान्त से ज्ञान की सप्त भूमिकायें कही हैं। || 
इनके चरित्र में वर्णन करेंगे । | 
आत्मज्ञान एक अखण्ड, अद्वितीय होने पर भी विषय को सरल करने के उद्देश्य से ऋषियों 
ने सप्त भूमिकाओं की कल्पना की है । आत्मा में कोई भूमिका न होने पर भी मन की ज्ञान | 
' अज्ञान की सात भूमिकायें हैं। | 
भारत के समुद्र तटवर्ती किसी महानगर में अनेक धर्मावलम्बी यति संन्यासी दुष्ट, अदुष्ट || 
सभी प्रकार के लोग रहते थे.। आधुनिकतम वैज्ञानिक सभी सुख सुविधाओं से समृद्ध था। | 
इसके चौथी उत्तर दिशा में अति विशाल वन तथा पर्वत था । महानगर तथा वन की सीमा पर | 
परम वीतराग, गुणातीत, स्थितप्रज्ञ यतिराज थे । जहां एकदम सन्नाटा छाया रहता था । उधर | 
किसी को जाना पसन्द न था । यदि कोई भ्रमणार्थ जाता भी तो भयानक वन के जंगली जानवरों || 
से भयभीत होकर लोट आता । लाखों में से कोई एक जिज्ञासु या भक्त दर्शनार्थ जाता था। || 
उनको जीवनोपयोगी वस्तुयें देता था । कुछ ज्ञान लाभ के लिये जाते किन्तु नीरस ज्ञान चर्चा | 
' सुनकर लौट आते । इनमें से जिन के अनेक जन्मों के विवेक वैराग्य के संस्कार थे वे वहाँ | 
जाकर चार साधन सम्पन्न होकर प्रस्थानत्रयी का श्रवण, मनन, निदिध्यांसन करते । इनमें से | 
कुछ संन्यास लेकर साधन करते थे । वे संसार रूपी अरण्य को पार करके कूटस्थ ब्रह्म रूपी | 
पर्वत पर आरोहण करते । कइयों ने उस पर चढ़कर परमपद प्राप्त किया । गुरु जी ने एक दिन 
' विचार किया मेरे जिन शिष्यों ने क्रमानुसार संन्यास में प्रवेश कर इस पर्वत की यात्रा की 

: उनकी स्थिति का अध्ययन करना चाहिये । वे अपनी पर्णकुटी से चल पड़े । ९. वन में 
दूरी पर एक शिष्य मिला उसने गुरु जी को प्रणाम किया । आशीर्वाद देकर गुरु जी ने पर्छ! 
|| “तुम्हारी क्या स्थिति है ? उसने कहा “आपकी कृपा है । मैं इस पथ का पथिक जे | 
` ह, परन्तु जब चलते-चलते थक जाता हुँ, घूम कर नगर की ओर देखता हूं तो मेरे द्वारा | 
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चतुर्दशः परिच्छेद/अध्याय १३ ६५ 


स्री, पुत्र, धन, राजसी ठाठ-बाठ मुझे व्याकुल कर देते हैं । विवेक का आश्रय लेकर जब मन 
को समझाता हूं तो कभी मानता है, कभी नहीं मानता है ।” गुरु जी ने कहा--' बेटा ! अभी 
तुम ज्ञान की शुभेच्छा नामक प्रथम भूमिका में पहुंचे हो तुम्हारा गन्तव्य स्थान दूर हे ।” शिष्य 
ने प्रणाम किया । गुरु जी आशीर्वाद देकर आगेबढे) | 

२. आगे मैंदानीवन पार करने के अनन्तर पहाड़ी पर पत्थर कंटकाकीर्ण वन आया । 
उसमें रेंगने तथा भागने वाले सांप बिच्छू शेर, चीता आदि जीव बोल रहे थे। गुरु जी ने 
कहा--नाहं देहो न मे देहो केवलोऽहं सनातनः न मेरा देह है न मैं देह हूं में केवल सनातन 
ब्रह्म हूं । इस विवेक का आश्रय लेकर धैर्य धारण करो । वहां पर दूसरे शिष्य को देखा उसने 
दंडवत्‌ प्रणाम किया । उसे आशीर्वाद देकर पूछा “तुम्हारा क्या हाल है ? उसने कहा--गुरु 
जी ! मैं इस मार्ग पर पुरे उत्साह से चल रहा हूं । परन्तु कभी-कभी त्यागे हुये स्त्री, पुत्र कार, | 
कोठी आदि की स्मृति होने पर दुःखी होता हूं । फिर विचार करता हूं, यह सब तो स्वप्नवत्‌ | 
मिथ्या परिणाम में त्रिपात, जन्म-मरण रूपी दुःख देने वाले अनात्मा हैं तो मन को सन्तोष होता | 
है । शिष्य की स्थिति जानकर गुरु जी ने कहा “बेटा तुम्हारा मार्ग भी अभी बड़ा लम्बा है साधन || 
का आश्रय लेकर लगे रहो । तुम ज्ञान की पहली सीढ़ी पार करके दूसरी सीढ़ी 'सुविचारणा || 
में हो । गुरु जी उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़े । | 

३. गुरु जी को पुराने अंभ्यासी होने के कारण कोई कष्ट नहीं था । वे आगे बढे तो तीसरे || 
शिष्य को देखा । वह पसीने से लथपथ पर्वत की सीधी चढ़ाई चढ़ रहा था । वह साहस बटोर 
कर आगे बढ़ता थक कर चूर हो गया। भूख प्यास सता रही थी। वह पैर आगे बढ़ाता। | 
फिसल कर नीचे आता पैरों में कंकड़ पत्थर लगने से लहूलुहान था। उसके पैर से सरक || 
कर पत्थर नीचे लुढ़कते थे । उसने गुरुदेव को देखकर प्रणाम किया । गुरुजी के पूछने पर || 
उसने कहा--स्वामी जी बड़ा कठिन मार्ग है । आपके चरणों की कृपा से साहस बटोर कर || 
लगा हूं। मुझे जगत्‌ के मिथ्यापन तथा ब्रह्म की सत्यता का आभास होता है। गुरु जी | 
बोले--बस लगे रहो । तुम अविद्या की विपरीत भावना को निवृत्त करके ज्ञान की तनुमानसा || 


' नामक तीसरी भूमिका में पहुंचे हो । 


४. गुरु जी आगे बढे । पर्वत पार कर चुके थे । आगे समतल साफ भूमि थी । शीतल, F 


मन्द, सुगन्ध समीर चल रही थी । वहा चौथे शिष्य को देखा । उसने प्रणाम किया । गुरुजी || 
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६६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


के स्थिति के बारे में पूछने पर उसने कहा, मैं ज्ञान मार्ग की सभी कठिनाइयों.को पार कर चुका || 
हं । जगत्‌ की पूर्ण रूप से मिथ्यात्व तथा ब्रह्म की सत्यता का अनुभ करता हू । उसकी पीठ | 
ठोककर शाबाशी देते हुए कहा--बेटा अब तुम बहुत निकट पहुंच चुके हो । इस को दृढ़ || 

' करो । तुम जीवन्मुक्तों को प्राप्त होने वाली सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का बोध कराने वाली | 
“सत्वापत्ति” नामक चौथी भूमिका को प्राप्त हुये हो । | 
५. आगे जाने पर मार्ग और सुखद था । स्थान-स्थान पर सभी सुविधायें प्राप्त थीं । वहां || 
परमानन्द में मग्न पांचवें शिष्य को. देखा उसने प्रणाम किया । गुरु जी के पूछने पर |. 
कहा--आपकी कृपा से सर्वत्र आनन्द है । मुझे सभी वन नन्दन वन के समान, सभी नदियां || 
गंगा के समान, सभी वृक्ष कल्पवृक्ष के समान दीखते हैं । में ब्रह्मानुभूति की गाढ़ स्थिति को | 
प्राप्त हो चुका हूं । गुरु जी ने कहा--तुम ज्ञान की पांचवीं “असंसक्ति" नामक भूमिका || 
में स्थित हो । | छ उरे ३ कीड़े: | 
६. गुरु जी आगे बढ़े । वहां मार्ग में चन्दन का छिड़काव था । स्थान-स्थान पर गमलो | 

| में पुष्प रखे हुये थे। अनेकों सिद्ध इन्द्र वरुण आदि देवता, अप्सराओं सहित पूजन सामग्री | 
लेकर पूजन और आर्थना कर रहे थे कि “थोड़ा विश्राम कीजिए। यह अत्यन्त रमणीय | 
सुखकारी स्थान है। हम आपकी दासवत्‌ सेवा करेंगे ।” वहां पर गुरु जी ने सत्कृत | 
नामक छठे शिष्य को देखा । जो देवताओं के प्रार्थना करने पर भी कमलपत्रवत्‌ आसक्त नहीं |. 
हुए । वे प्रणाम करने लगे । गुरु जी ने रोक कर कहा--आवयोरन्तरं नास्ति हम दोनों में || 
अन्तर नहीं है। यहां एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरा पदार्थ नहीं है। तुम ज्ञान की छठी | | 
“पदार्थाभाविनी” नाम की भूमिका में पहुंचे हो । | 
७. गुरु जी आगे बढ़े । वहां सातवां शिष्य मिला । उसने गुरु जी को नहीं पहिचान । |, 

|| गुरु जी उससे गले मिले। वह गाढ़ सुषुप्तवत्‌ था। वह गन्तव्य स्थान पर पहुंच चुका था। | 
3 ज्ञान की तुरीयगा नामक सप्तम भूमिका को प्राप्त थे । गुरु जी वहां से संसारी जीवीं | 
का कल्याण करने के लिये उसी क्रम से सातों भूमिकाओं में होते हुये महानगर की सीमा प || 
स्थित अपनी पर्ण कुटी में लोट आये । कयी (सई | 
|| यद्यपिज्ञान की चौथी भूमिका में आत्म साक्षात्कार हो जाता है । उस ज्ञानी को ब्रहा्पि | 
। कहते हैं । पांचवी में ब्रह्मविद्वर छठी में बरहाविद्‌ वरीयान्‌ सातवी में ब्रह्मविद्‌-वरिष्ठ की | 
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जाते हैं । चारों का गन्तव्य एक है । किन्तु सुविधा की दृष्टि से भेद है । जैसे किसी को कलकत्ता 


जाना हो तो जिसके पास कम पैसे हैं वह कलकत्ते का साधारण टिकट लेता है । गाड़ी में भीड़ 
कम हो या अधिक हो वह खड़ा-खड़ा जाये या फर्श पर बैठ कर, कठिनाई से कलकत्ता पहुंचता 
है । जो अधिक सम्पन्न है वह आरक्षण करवाता है । सुविधा से उसे बैठने, लेटने तथा सामान 
रखने की जगह मिल जाती है । यह पांचवीं भूमिका है। जो इससे भी अधिक धनी है वह 


` | प्रथम श्रेणी का आरक्षण करवाकर ठाठ-बाठ के साथ कलकत्ता पहुंचता है । उसे उतरने तथा 


चढ़ने में भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता है । यह छठी भूमिका के समान है, परन्तु उसे सर्दी 
गर्मी से विशेष आराम नहीं मिलता । जो अधिकतम धनी है वह वातानुकूल का आरक्षण करवा 
कर सर्दी गर्मी के कष्ट से रहित होकर संबसे अधिक सुख से जाता है । यद्यपि चारों ही एक 
ही समय कलकत्ता पहुंचते हैं, किन्तु इनकी सुविधा ओर कष्ट में अन्तर हे । वैसे ही चारों 
जीवन्मुक्त हैं किन्तु सुविधा कठिनाई का भेद हे । स्वामी योगानन्द जी ने “महावाक्य” में 
कूटस्थ ब्रह्म ईश्वर, जीव, माया, जगत्‌ का रूपक भी सिनेमा, सिनेमा की दीवार आदि के दृष्टान्त 
से रोचक तथा सरल शैली में वर्णन किया है । वह “श्री गुरुवंश पुराण” के सत्ययुग खण्ड के 


प्रथम परिच्छेद माया निरूपण अंध्याय में देखें । स्वामी जी के शिष्या में स्वामी नित्यानन्द जी || 


तथा भोले बाबा प्रसिद्ध थे । स्वामी नित्यानन्द जी विद्वान्‌, प्रभावशाली वक्ता थे । इनके विषय 
में विशेष ज्ञात नहीं है । 
॥इति श्री गुरुबंश पु. कलि. खं., चतुर्दश परि. त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


| अथ चतुर्दशोऽध्याय | 
अद्वेत वेदान्ती श्री भोले बाबा जी 


` स्वामी जी का जन्म का नाम पं. कोशल किशोर था । जन्म भूमि ज़िला बुलन्दशहर के 


अनूप शहर में थी । बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे । हिन्दी, अंग्रेज़ी, सस्कृत का अध्ययन 


करके रेलवे में स्टेशन मास्टर हुये । पद त्याग कर श्री योगानन्द जी से संन्यास लिया । एक || 
पुत्री थी । उसका विवाह हो चुका था । इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद किया । | 

। || कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थों की भी रचना की । अनूदित पुस्तकों में “विष्णुं सहखनाम शांकर भाष्य, | 
| ॥ शंकरानन्दी, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य परं रत्नप्रभा नामक संस्कृत टीका भाष्य सहित अनुवाद | 


ef ad 
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इनमें से शंकरानन्दी अच्युत कार्यालय काशी से तथा रल प्रभा भी वहीं से तीन भागों | 
कि लि सहस्रनाम शांकर भाष्य का अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित | | 
हुआ है । लाल घाट आगरा से दो भागों में ब्रह्मसूत्र का शाकर भाष्य केवल हिन्दी टीका सहित | 
चलन गंज से प्रकाशित हुआ है । यहीं से ही “वेदान्त छन्दावली ' नामक मौलिक न्थ भी | 
प्रकाशित हुआ है । आगरा-अनूप शहर आदि स्थानों पर आपका उपदेश सुनने के लिये सैंकड़ों | 
कारों की भीड़ लगती थी । कुछ वर्ष पूर्व आप ब्रह्मीभूत हुये । इन के बाद विष्णु ब्रह्मचारी जी | 
ने इनके ग्रन्थों का प्रकाशन तथा प्रचार प्रसार किया । “स्वराज्य” नामक पत्रिका का प्रकाशन | 
भी हुआ। “वेदान्त छन्दावली में अति सरल, रोचक छन्द हैं । जो निम्न प्रकार हैं | 
(उपदेश) अमर | 

हो जा अजर हो जा अमर। : . | 

जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तज तात रे । | 

आर्जव क्षमा सन्तोष शम, दम पी सुधा दिनरातरे॥ . 

संसार जलती आग है, इस आग से झट भागकर । 
आ शान्त शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर ॥१॥ | 

पृथ्वी नहीं जल भी नहीं, नहि अग्नि तू ना हीं पवन । | 

आकाश भी तू है नही, तू नित्य है चैतन्य घन॥ 

' इन पांच का साक्षी सदा, निर्लेप है तू सर्व पर। 
निज रूप को पहिचान कर, हो जा अजर ........... ॥२ ॥ 
चेतन्य को कर भिन्न तन से, शान्ति सम्यक्‌ पायेगा। 
होगा -तुरत-ही तू सुखी, संसार से छुट जायेगा॥ 
आश्रम तथा वर्णादि का, किञ्जित्‌ न तू अभिमान कर। | 

` सम्बन्ध तज दे देह से, हो जा अजर हो जा ......... ॥३ ॥ 

- नहि धर्म है न अधर्म तुझ में, दुःख सुख भी होश ना। | 

हँ ये सभी अज्ञान में, कर्त्तापना भोक्तापना | | 
|... पहिचान अपने आपको, हो जा अजर .......... isn 7 
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कर्तृत्व के अभिमान काले, सर्प से है तू डसा। 
नहिं जानता हे आपको, भव पाश में इससे फंसा॥ 
कर्त्ता न तू तिहुं काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर । 
पीकर उसे हो जा सुखी, हो जा अजर .........> ॥५॥ 
में शुद्ध हूं में बुद्ध हूं, ज्ञानाग्नि ऐसे. ले बला। 
मत पाप मत संताप कर, अज्ञान बन को दे जला॥ 
ज्यों सर्प रस्सी माहि जिसमें, भासता ब्रह्माण्ड भर । 
सो बोध सुख तू आप हे, हो जा ........... ॥६॥ 
अभिमान रखता मुक्ति का, सो धीर निश्चय मुक्त हे । 
अभिमान करता बन्ध का, सो मूढ़ बन्धन युक्त हे ॥ 
_ जैसी मति वैसी गती लोकोक्ति यह सच मानकर । 
भव बन्ध से निर्मुक्त हो, हो जा........... ॥७॥ 
आत्मा अमल, साक्षी, अचल, विभु, पूर्ण शाश्वत मुक्त है। 
चेतन, असंगी, निस्पृही, शुचि शान्त अच्युत तृप्त है॥ 
निज रूप के अज्ञान से, जन्मा करे मर जाये फिर। 
भोला स्वयं को जानकर, हो जा.............. ॥८॥ 

सुख से बिचर | | 

कूटस्थ हुँ अद्वैत हूं, में बोध हुं, में नित्य हुं। 
अक्षय तथा निःसंग आत्मा, एक शाश्वत सत्य हू ॥ 
नहिं देह हूं नहिं इन्द्रियां, स्वच्छ से. स्वच्छतर । 
ऐसी किया कर भावना निःशोच हों सुख से विचर ॥१ ॥ 
मैं देह हूं फांसी महा, इस पाश में जकडा गया। 
चिरकाल तक फिरंता रहा, जन्मा किया फिर मर गया॥ 
“पै बोध हु”, ज्ञाना्र ले, अज्ञान का दे काट सर। 
` स्वच्छन्द हो निईन्द हो, आनन्द कर सुख से विचर ॥२॥ 


CC-0. Mumiukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५ है; ज्जा 


६९ 


DOSES ETSI 


७० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-२) 


निष्क्रिय सदा निःसंग तू, कर्ता नहीं भोक्ता नहीं। | 

निर्भय, निरंजन है अचल, आता नहीं जाता नहीं॥ | | 

मत राग कर, मत द्वेष कर, चिन्ता रहित हो जा निडर । | 

आशा किसी की क्यों करे, संतृप्त हो सुख से विचर ॥३ ॥ | 
यह विश्व तुझसे व्याप्त है, तू विश्व में भरपूर है 
तु वार है, तू पार है, तू पास है, तू दूर है॥ | 
` उत्तर तू ही दक्षिण तू ही, तू है इधर तू है उधर । | 

दे त्याग मन की क्षुद्रता, निःशंक हो सुख से विचर ॥४॥ 

निरपेक्ष द्रष्टा सर्व का, इस दृश्य से तू अन्य हे । 

अक्षुब्ध है, चिन्मात्र है, सुख-सिन्धुःपूर्ण अनन्य है ॥ 

छः उर्मियों से है रहित, . मरता नहीं तू हे अमर । 

ऐसी किया कर भावना, निर्भय सदा सुख से विचर ॥५ ॥ 

आकार मिथ्या जान सब, आकार बिनु तू है अचल । 

जीवन. मरण है कल्पना, तू एक रस निर्मल अटल ॥ 

ज्यों जेवरी में सर्प त्यों, अध्यस्त तुझ में चर अचर । 

ऐसी किया कर भावना, निश्चिन्त हो सुख से विचर ॥६ ॥ 

दर्पण धरें जब सामने, तब ग्राम उसमें भासता। 

दर्पण हटा लेते जभी, तब ग्राम होता लापता॥ 

ज्यों आम दर्पण माहि, तुझ में विश्व त्यों आता नज़र । 

संसार को मत देख, निज को देख तू. सुख से विचर ॥७॥ 

आकाश घट के बाह्य है, आकाश घट भीतर बसा। 

सब विश्व में है पूर्ण, तू ही बाह्य भीतर एक सा॥ 
श्रुति, सन्त, गुरु के वाक्य जे, सच मान रे विश्वास कर । | 
भोला ! निकल जग जाल से, निर्बन्ध हो सुख से विचर ॥८॥ | 
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| आश्चर्य है ? आश्चर्य है ? 
छूता नहीं में देह फिर भी, देह तीनों धारता। 
_ रचना करूं में विश्व की, नहि विश्व से कुछ वासता ॥ 
करतार हूं में सर्वका, यह सर्ब मेरा कार्य है। . 
फिर भी न मुझमें सर्व हे, आश्चर्य है ? आश्चर्य हे ? ? ॥१॥ 
नहि ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय में से, एक भी हे वास्तविक । 
में एक केवल सत्य हूं, ज्ञानादि तीनों काल्पनिक ॥ 
अज्ञान से जिस मांहि भासे, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय हे। | 
सो में निरञ्जन देव हुं। आश्चर्य ............ ॥२॥ 
है दुःख सारा द्वैत में, कोई नहीं इसकी दवा। | 
यह दृश्य सारा हे मृषा, फिर द्वेत केसा वाह ! वा ! ! 
चिन्मात्र हूं में एक रस, में कल्पना यह दृश्य है। 
में कल्पना से बाह्य हुं, आश्र्य............ ॥३॥ 
नहिं बन्ध है नहिं मोक्ष है, मुझमें न किंचित्‌ भ्रान्ति है । 
माया नहीं, काया नहीं, परिपूर्ण अक्षत शान्ति है॥ 
मम कल्पना है शिष्य, मेरी कल्पना आचार्य है। _ 
साक्षी स्वयं हूं सिद्ध में, आश्चर्य ? ............ ॥४॥ 
सशरीर सारे विश्व की, किञ्जित्‌ नहीं सम्भावना। _ 
शुद्धात्म मुझ चिन्मात्र में, बनती नहीं है कल्पना ॥ 
तिहुंकाल, तीनों लोक, चौदह भुवन माया-कार्य है । 
चिन्मात्र मैं निस्संग हूं, आश्चर्य ? .............- ॥५-॥ 
रहता जनों में, द्वैत का, फिर भी न मुझ में नाम है। . 
दंगल मुझे जंगल जचे, फिर प्रीति का क्या काम है॥. -. 
“मैं देह हूं" जो मानता, तो प्रीति करि दुःख पाइ है। 


चिन्मात्र में भी संग हो; आश्चर्य ? ....... ॥६॥ 7 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


ॐ जहिं जीव में, चैतन्य घन में शुद्ध हू. 

की माह था, थी चाह में जीता रहूं॥ 
ब्रह्माण्ड रूपी लहर उठ उठ, कर बिला फिर जाय हे।. 
परिपूर्ण मुझ सुख सिन्धु में, आश्चर्य ? ............. ॥७ ॥ 
निःसीम मुझ चित सिन्धु में, जब मन पवन हो जाय लय। 
व्यापार लय हो जीव का, जग नाव भी होवे विलय ॥ 
इस भांति से करके मनन, नर प्राज्ञ चुप हो जाय है। . 
भोला ! न अब तक चुप हुआ, आश्चर्य है ? आश्चर्य हे ? ॥८॥ 

भोले बाबा जी ने उपनिषद्‌ वेदान्त रूपी महासागर का मन्थन करके “वेदान्त छन्दावली” 
में सुगम, सरस शब्दों में बोध कराया है । 


॥इति श गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे चतुर्दशोऽध्यायः । ।१४॥ 


अथ पंचदशोऽध्यायः| ` 


पंजाब के परमहंस सन्त स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती 
अ श्री स्वामी जी का जन्म लगभग १५० वर्ष पूर्व जिला होशियारपुर में पठानों की वसी 


| में हुआ था जन्म का नाम लाला भागमल खत्री था । थोड़े अध्ययन के बाद आप दुकान करने 
॥ लगे । होशियारपुर के मुंशी लाल सुद इनके मित्र थे तथा इनसे माल लेते थे । कालान्तर में 
|| इन्हें विवेक सहित वैराग्य हुआ । संन्यास के लिये हरिद्वार पहुंचे । वहां अनेकों सन्तं के दर्शन 
|| किये परन्तु शाख की कसौटी पर कसने पर कोई खरा नहीं उतरा । तब गंगा के किनारे ऋषिकेश 
॥ की ओर चल पड़े । वहां शीशम के वन में अत्यन्त वीतराग, दिगम्बर, देहाध्यास रहित, ज्ञान 
|| की पदार्थाभाविनी अवस्था में पहुचे हुये, त्यक्त दण्ड सरस्वती संन्यासी को देखा । साशा 


|| प्रणाम करके संन्यास की प्रार्थना की । उनके दर्शन मात्र से परम शान्ति प्राप्त हुई । गुरु जी ने 


|| संन्यास के इच्छुक को कम से कम १२ वर्ष तक परस्पर परीक्षा करनी चाहिये! 


|| इन्होंने आज्ञा शिरोधार्य की । मनसा, वाचा, कर्मणा, गुरु सेवा करने लगे । बारह वर्ष बाद परम 


| हंस संन्यास दिया । इनका योगपट्ट “स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती” रखा । संन्यास के ति || 
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बताये । गुरु आज्ञा प्राप्त कर प्रणाम करके होशियारपुर आ गये । पूर्ण रूपेण यति धर्म का 
पालन करने लगे । सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि का कष्ट हिमालयवत्‌ सहन करने लगे । मुंशी राम 
जी ने इनसे दीक्षा ली । कुटी बनाई, भोजन भण्डार चालू किया । परन्तु आप ने क्षेत्र का एक || 
दाना अन्न नहीं लिया । दोपहर के समय भिक्षा के अतिरिक्त दूसरी बार जल के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं लेते थे । कुटी में एक कमरा, बरामदा तथा एक कुआं है । दो मोटी चटाइ्यां, 
दो जोड़ी कौपीन दो कटि वस्न, कमण्डलु, गीता, भागवत का एकादश स्कन्ध, रामायण तथा 
उपनिषदों के अतिरिक्त कुछ नहीं रखते थे । इनके तप त्याग की ख्याति चारों ओर फेल गयी । 
यह उसी गृहस्थ को मंत्र देते थे जो लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मछली, अंडे की तो बात ही 
क्या, चाय पीने वालों को भी मंत्र नहीं देते थे । 

एक दिन एक क्षत्रिय वंशज बालक युवावस्था में गृह त्याग कर आपकी सेवा करने लगा । 
परम विरक्त था । इनकी उन्होंने कई वर्षो तक अति कठोर परीक्षा लेने के बाद संन्यास दिया । 
इनका नियम भी गुरुओं जैसा था । | 

एक दिन एक अंग्रेज़ अधिकारी जिलाधीश के पद पर नियुक्त हुआ । उसने पुरे नगर में 
स्वामी जी की कीर्ति सुनी । वह सन्त सेवी था । सपत्नीक दर्शनार्थ कुटी में पहुंचा । स्वामी जी 
कुटी से केवल दो बार बाहर निकलते थे । पहले भिक्षा के लिये, दूसरा सूर्यास्त से पूर्व प्रवचन 
के लिये । कोई महिला प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती थी । निकलने के समय 
महिलायें द्वार पर ही दर्शन करती थी । अधिकारी जब सपत्नीक भीतर जाने लगा तो सेवकों : 
ने महिला को भीतर जाने से रोका । वह अति खिन्न हुआ । उसने स्वामी जी से कहा, यह ठीक | 
नहीं, मेरी पत्नी भी आपका दर्शन करना चाहती है । आप नारियों से इतना परहेज़ क्यों करते. 
हैं । आपका जन्म तथा भरण पोषण भी किसी स्री द्वारा ही हुआ हे । क्या जब आप भिक्षा के | 
लिये जाते हैं तो आप स्त्री का दर्शन नहीं करते हैं । स्वामी जी ने कहा, “शीत हो या उष्ण भिक्षा 
में जाते समय मैं मोटे. गरम कपड़े से मुंह ढक कर जाता हूं । गुरु की आज्ञा का पालन करता || 
हं । गुरु तथा शास्र आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को गुरुहत्या, ब्रह्महत्या का पाप लगता हे । | 
जैसे तुम्हारे गिरजाघर में रविवार को जाकर प्रार्थना करने का नियम हे । वैसे ही मेरा भी खी | 
दर्शन न करने का नियम है । जेसे आप लोगों को नियम का पांलन अनिवार्य हे वेसे ही मेरा ॥ 
॥ भी है ।” अंग्रेज़ निरुत्तर हो गया । प्रणाम करके स्वामी जी की प्रशंसा करते हुये चला गया । 


“rs Mision, 
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७४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड ३) | 

म टच पूर्व यी हयं शास्रानुसार गयी । प्रतिवर्ष समाधि में 
प्राय ६० वर्ष पूर्व आप ब्रहीभूत हये । शाखानुसार भूसमाथि दीग दिया 

तयतत होती है । ऐसे जितेन्द्रिय यती स्वयं तरते हैं तथा ३०० पीढ़ियों को भी तारते 

अनन्तश्री ब्रह्मीभूत स्वामी कूटस्थानन्द सरस्वती जी महाराज 

परम वीतराग यति शिरोमणि स्वामी कूटस्थानन्द जी का जीवन भी गुरुदेव के समान ही 
है। इनका जन्म पंजाब के होशियारपुर जनपद के होशियारपुर से दसूहा जाने वाली सड़क 
पर हुआ था । बाल्यावस्था से मेधावी होनहार थे । इन्हें उदू. हिन्दी, गुरुमुखी, फारसी, संस्कृत 

'|| का पूर्ण तथा अंग्रेज़ी का नाम-मात्र का ज्ञान था । युवावस्था में स्वामी जी की सेवा करके संन्यास 
दीक्षा ली । गुरु आज्ञा प्राप्त कर काशी में जाकर वेद, वेदान्त, व्याकरण तथा दर्शनों का अध्ययन 
करके गुरु चरणों में आ गये। मध्याह में आपके भिक्षा जाने से दो घंटे पहले द्वार पर रोटी 


लिये माताये प्रतीक्षा में खड़ी रहती थीं । जिस गली, मुहल्ले या घर में आपकी कृपा होती वह 
कृतार्थ हो जाता था । जिस गली में कोई दूसरा भिखारी या सन्त जाता उस गली में आप नहीं 
|| जाते थे । आपका विशेष सम्मान होने से दूसरे सन्त या भिखारी को मानसिक क्लेश न हो, 
| इसलिये नहीं जाते थे । जिस घर में मां बच्चे को दूध पिला रही हो या और किसी काम में 
| लगी हो वहां भी भिक्षा नहीं लेते थे । एक समय भिक्षा को छोड़कर दूसरी बार तुलसी दल 
. | भो नही लेते थे। कठोर नियमों के कारणं शरीर अत्यन्त शिथिल था। जब कहीं जाना हो, | । 
' | किसी को बिना बताये पैदल चल देते थे । आपने नंगे पैर बिना किसी सहायक के कई बार | । 
` | भारत के सम्पूर्ण तीर्था की यात्रा की । गृहस्थ शिष्य अत्यन्त धनाढ्य थे । बड़ी तीव्र गति से || | 
|| चलते थे । जब सौ वर्ष के लगभग आयु हो गई तब अनेक रोगों ने आक्रमण किया, तो शिष्यं 
. | ने आयुर्वेदिक औषधि लेने के लिये आग्रह किया तो औषधि लेने लगे । कार पर भी बैठने | - 
| || लगे । इन्होंने “सरस्वती नदी महानिर्णय” नामक एक पुस्तक लिखी है । उसमें इस नदी की || | 
|| उत्पत्ति विस्तार तथा उसके तटवर्ती तीर्थो का वर्णन महाभारत में वर्णित श्री बलराम जी की. 
| तीर्थ यात्रा का प्रमाण देकर ग्रामों, नगरा का वर्णन किया है सायंकाल कुटी के बाहर बैठ कर | 
|| प्रतिदिन भक्ति ज्ञान, वैराग्य वर्द्धक कथायें मूल सहित भागवत आदि ग्रन्थों के माध्यम से 
|| सुनाते थे । यह आश्रम नगर से बाहर पूर्व दिशा में बहादुरपुर मुहल्ले में है । आश्रम में जने | | 
॥ केलियेकोई सड़क तथाबिजली आदिहीथी। पर्खी. 
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एक बार भक्तों ने आश्रम तक बिजली, सड़क के लिये सरकार को प्रार्थना पत्र दिया। || 


स्वीकृति मिली, बिजली के खम्भे, तारें तथा सड़क की सामग्री आने लगी । स्वामी जी को जब 


पता चला तो अति रुष्ट हुये । सेवकों से बोले--तुम लोग यहां एकान्त में भजन साधन करने 
देना चाहते हो या नहीं, यदि नहीं तो मैं यहां से अन्यत्र चला जाऊं । यदि रखना चाहते हो तो || 
बिजली और सड़क की कोई आवश्यकता नहीं । बिजली आदि के आने पर भीड़ होने पर || 
भजन में विक्षेप होगा । भक्तों ने प्रणाम करके क्षमा मांगी ओर बिजली, सड़क का सामान | 


वापस कर दिया । स्वामी जी यति धर्म का पूर्ण रूपेण पालन करते थे । 


SSFP AC Pid रेड: के 


मुंशीराम अन्न क्षेत्र में अनेक सन्त रहते थे दोनों समय भोजन, जलपान आदि होता था । || 
किन्तु आप माधुकरी भिक्षा लेते थे । गुरु जी की वार्षिक तिथि पर कई प्रकार के पकवान बनते || 
थे । हज़ारों का भोजन बनता था । उस दिन भी आप माधुकरी लाने के बाद गुरु जी का भोग || 


लगने पर हथेली पर खीर का प्रसाद लेकर माधुकरी भिक्षा लेते थे । 
उत्तराधिकारी 


स्वामी जी के अनेक सन्त तथा सद्‌ गृहस्थ शिष्य थे । इनमें से कोई उपयुक्त न होने के || 
कारण किसी को संन्यास नहीं दिया । गृहस्थों के कहने पर कि “परम्परा कैसे चलेगी” इन्होंने | 
कहा, “मेरे समान कोई विरक्त शिष्य हो तो शिष्यं बनाऊं ।” कई वर्ष बीत गये । कइयों ने || 
इनके त्याग का थोड़े दिन:नाटक भी किया, परन्तु बाद में पोल खुल गई । यह अति वृद्ध हो | 


चुके थे । अनेक रोगों ने आक्रमण किया । दो वर्ष पूर्व वि. सं २०५२ के लगभगआप ब्रह्म भूत 
हो गये । गुरु जी के समीप ही विधिपूर्वक भू समाधि दी गई । 


॥इति श्रीगुरुबंश पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे, पंचदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


_ अनन्त श्री स्वामी अनन्ताश्रम जी 


परमादरणीय स्वामी जी का जन्म धनाढ्य क्षत्रिय वंश में हुआ था। स्वामी अनन्ताश्रम 


जी का जन्म का नाम लाला किशन चन्द्र जी था । इनकी जन्म भूमि जिला जालन्धर के लोहारा 





ग्राम की थी । स्वामी जी का संन्यास हरिद्वार में सूरत गिरि के बंगला कनखल के स्वामी जसराज. 
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७६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


। जसराज जी का जन्म जालन्धर वस्ती गुजां में हुआ था । येवसन्त पञ्चमी 

तस शे । स्वामी अनन्तानन्द जी सन्‌ १९६० में ब्रह्मीभूत हुए । अनन्ताश्रम बनने 
के पूर्व आप होशियारपुर में काली कमली वालों के पास रहे थे । सन्‌ १९४५ में आश्रम का 
निर्माण हुआ । स्वामी जी के शिष्य--१. पंडित दौलतराम जी ग्राम नडालों जिला होशियारपुर । 
२. स्वामी चिदानन्द जी आप सन्‌ १९३३ में ब्रह्मीभूत हुए । ३. स्वामी शिवानन्द जी 
महाराज ग्राम लाम्बड़ा जिला जालन्धर । ४. स्वामी केवलानन्द जी का जन्म ब्राह्मण परिवार 
में हुआ था । इन्होंने वंगा जिला जालन्धर में शरीर छोड़ा । ५. स्वामी जगदीशानन्द जी का 
|| जन्म कषत्रिय वंश में ग्राम कालरा जिला जालन्धर में हुआ था । गुरु जी के बाद आप गद्दी पर 
बैठे । सन्‌ १९७१ फरवरी में आश्रम में ब्रह्मी भूत हुए । विद्याध्ययन के अनन्तर संन्यास लेने 
की इच्छा से अनन्त श्री विष्णु आश्रम जी महाराज के पास शान्ति आश्रम लड़ोई गये । प्रणाम 
करके दण्ड संन्यास की प्रार्थना की । स्वामी जी ने कहा, क्षत्रिय दण्ड का अधिकारी नहीं है । 
मैने अपने शिष्य ब्रह्मानन्द जी को क्षत्रिय होने के कारण बिना दण्ड के संन्यास दिया है । इन्होंने 
|| स्वीकार किया तथा कहा । मेरे नाम के बाद आश्रम की उपाधि दे दो । स्वामी जी ने कहा कि 
|| आश्रम उपाधि शारदा मठ के दण्डी संन्यासियों की है । इन्होंने धन का लोभ दिया । चांदी के 
रुपयों की थैली आगे रख दी । गुरु जी अत्यन्त रुष्ट होकर बोले--“तू मुझे धन का लोभ देकर 
|| संन्यास से पतित्‌ करना चाहता है यहां से चला जा।” वहां से आप हरिद्वार चले गये । किसी 
|| से संन्यास लेकर स्वामी अनन्त आश्रम नाम रखा । गुरु के पास पूर्ण तत्परता से योगाभ्यास 


किया । सहज योग के द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त की । पूर्णत्व को प्राप्त किया । इनके विरक्त, | 


गृहस्थ अनेक शिष्य थे । विरक्त में स्वामी जगदीश्वरानन्द जी महाराज थे। सद्‌ गृहस्थों में |. 


नडालों वाले पं. दौलत राम जी शर्मा, सिद्ध योगिराज हुये । 


स्वामी जी ने होशियारपुर कृष्णा नगर में आश्रम बनवाया । वहीं पर ब्रह्मीभूत हुये । 


हरिद्वार में जल समाधि दी गई । स्वामी जगदीश्वरानन्द जी उत्तराधिकारी हुये । पं. दौलतराम 


जी ने “गुरु महिमा” नामक ग्रन्थ लिखा जो लाहौर से प्रकाशित हुआ है । इसके आधार पर | 


कुछ विशेषतायें लिखी जाती है । | सके 
श्री अनन्त अनन्त सु आश्रम है । प्रद पावन स्वामी सुलोकत हैं इत्यादि ॥ ` 
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श्री अनन्त स्वामी ईश्वर के अनन्त गुणों से युक्त होकर अनन्त आश्रम का रूप धारण | 
करके आये हैं । आप परम उदार, शान्त, चतुर, निरीह, छः दोषों से रहित, जितेन्द्रिय, वेदवित्‌ || 
ऋद्धि सिद्धि से युक्त परम सरल हैं । दानियों में शिवि, हरिशचन्द्र, दधीचि, रन्तिदेव तथा बलि || 
के समान हैं । माननीयों में इन्द्र, यमराज के समान, ध्यान योगियों में शिव, ज्ञानियों में वशिष्ट, | 
आद्य शंकर योगियों में दत्तात्रेय, क्रोध में दुर्वासा, जप में विश्वामित्र, धनियों में कुबेर, त्यागियों | 
तथा ब्रह्म ज्ञानियो में सनकादि, उदारता में विष्णु, वैराग्य में जनक, सिंद्धों में कपिल, विघ्न 
नाशकों में गणेश के समान हैं । आप नेष्ठिक ब्रह्मचारी थे । दृष्टि मात्र से भक्तों का कल्याण 
करते थे । सभी को मुंह मांगा वरदान देते थे । सोने की अशर्फियों तथा रूपयों के ढेर लगे 
रहते थे । मैस्मरेजम के ज्ञाता थे । मन्त्र शक्ति प्रबल थी । दृष्टि मात्र से शक्ति पात करके || ` 
बिजली जैसा करन्ट पैदा कर देते थे । इनकी कृपा से योग में बैठा साधक तीनों लोकों में भ्रमण 
कर सकता था । कई लोगों को इष्ट देव का दर्शन कराया । सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से || 
शरीर के अंग प्रत्यंगों को देखकर भविष्य बताते थे । राज योग के माध्यम से साधक का ध्यान 
केन्द्रित कर देते थे । इनको वृत्ति योग तथा दृष्टि योग सिद्ध था। इस “गुरु महिमा” नामक 
ग्रन्थ में पंडित जी का अगाध भक्ति सागर लहराता हुआ दिखाई देता है । पाठक मूल ग्रन्थ | 
में इसका विस्तार देखें । | ' | 
स्वामी जगदीशानन्द जी महाराज | | 
स्वामी जगदीशानन्द जी गुरु के परम कृपा पात्र शिष्य थे । उनके बाद आप गद्दी पर 
बैठे । परोपकारी, दयालु, प्रसन्न चित्त शान्त तथा उदार थे । इनके समय में आश्रम की विशेष | 
उन्नति हुई । इनका शरीर छूटने के बाद आश्रम में ट्रस्ट व्यवस्था है । आश्रम में एक हाल, पंच 
देव मन्दिर तथा दोनों की मूर्तियां स्थापित हें । . 6 | 
पं. श्री दौलत राम जी नडालो वाले (१४१४) | 
पं. श्री दौलत राम जी का जन्म पंजाब के होशियारपुर जनपद के नडालों ग्राम में गर्ग |. 
पराशर गोत्री परम भक्त ब्राह्मण पं. हर गोपाल जी के यहां हुआ था । बाल्यावस्था में ही हिन्दी, |. 
संस्कृत, व्याकरण, वेद, वेदान्त का अध्ययन किया । सहज योग की दीक्षा स्वामी अनन्तानन्द | 
से ली । गुरु जी की इन पर विशेष कृपा थी । गृहस्थ होते हुये भी परम योगी थे । इनसे अनन्त || 
श्री दण्डी स्वामी कमल नाभाश्रम जी महाराज ने सहज योग की दीक्षा प्राप्त की थी । स्वामी | 
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७८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


जी कहते थे- “एक बार मैं इनसे पहली बार मिला । मुझे संन्यासीपन का अभिमान था । || 


पंडितजी से नीचे आसन पर मैं बैठना नहीं चाहता था । इन्होंने कुर्सी लाकर दी । में बैठ गया । 


' वार्तालाप होने लगा । मेरे ऊपर इनके वचनें, क्रिया तथा शक्ति का विशेष प्रभाव पड़ा । मेरा 


संन्यासीपन का अभिमान जाता रहा । कुर्सी छोड़कर नीचे बैठ गया । इन्होंने मुझे वह वस्तु 
दी जो कि उच्चतम कोटि के सिद्धों से भी प्राप्त नहीं होती है मुझे परमानन्द की प्राप्ति हुई । 
तब से मैं उनको गुरु मानने लगा ।” स्वामी जी के कथन से सिद्ध होता है कि वे गृहस्थ होते 
हुये भी योग की उच्चतम स्थिति को प्राप्त थे ऐसे सद्‌ गृहस्थ कलिकाल में अत्यन्त दुर्लभ 
हैं । स्वामी कमल नाभाश्रम जी ने बलाचौर में अपने कमरे में आद्य शंकराचार्य, अपने दण्डी 
गुरु स्वामी नीलकण्ठाश्रम जी के चित्र के साथ पं. श्री दौलत राम जी का भी चित्र लगाया है। 
वे नित्य प्रति उन्हें प्रणाम करते थे । उनको स्मरण करके भाव विभोर होकर बच्चों के समाने 
रुदन करने लगते थे । इति ॥ 
- अनन्त श्री स्वामी नरोत्तम पुरी, खन्ना (पंजाब) 


| आपका आश्रम खन्ना में है । आप निष्ठावान्‌, सनातनी, विद्वान्‌ तपस्वी सन्त थे । अनेकों 


सिद्धियां प्राप्त थी । | 
(१४१५) अनन्त श्री स्वामी सच्चिदानन्द जी गिरि तथा हरी बाबा 
आप परम तपस्वी वीतराग निर्भीक संन्यासी थे । हरी बाबा जी के गुरु थे । होशियारपुर 


|| कृष्णानगर में इनके नाम से सच्चिदानन्दाश्रम प्रसिद्ध है । विशाल सत्संग भवन तथा कमरे बने 


हैं । गोशाला, भोजनालय तथा स्वामी जी की समाधि, हरि बाबा जी की समाधि है । सत्संग 


भवन में भगवान श्री कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु जी की मूर्तियां है । दोनों समय राम नाम 
संकीर्तन होता हे । समय-समय पर रास लीला, श्री रामचरितमानस के १०८ पाठ, भागवत 


आदि समारोह होते हैं। श्री हरिबाबा जी का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जातां है । 


„ || लगभग ७० वर्ष पूर्व श्री स्वामी सच्चिदानन्द जी महाराज ब्रह्मलीन हुये । 


श्री हरि बाबा जी 


| य ' आपका जन्म होशियारपुर के समीप एक गांव में हुआ था । आप निर्मान, नामनिष्ठ भक्त || 


| DST एमा जरुर TS CES ESTEE ड़ 
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शंकरानन्दी गीता, भक्त माल, आदि की कथा करते थे । श्री स्वामी अखण्डानन्द जी, 
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उडिया बाबा, आनन्दमयी मां, श्री कोकिल साई इन सनतं में पारस्परिक बड़ा सौहार्द था 
जनपद बुलन्द शहर तथा बदायूं के समीप गंगा तटवर्ती गांवों में बाढ़ से जन, धन पशुओं की 
बड़ी हानि होती थी । उस क्षेत्र की रक्षा के लिये आपने क्षेत्रीय जनता का संगठन करके हरिनाय 
संकीर्तन करते हुये विशाल बांध निर्माण का अद्वितीय कार्य किया । कुछ वर्ष पूर्व शरीर त्याग 
कर नित्य लीला में लीन हो गये । भगवान्‌ की पूजा आरती में आप घंटी बजाते थे । इसलिये 
लोग इन्हें घण्टी वाले बाबा भी कहते थे । 
श्री स्वामी जगदीश्वरानन्द जी (श्याम चौरासी) 

स्वामी जी का जन्म पंजाब प्रान्त का था । आप भजनानन्दी तपस्वी, सरल थे । संन्यास 
के बाद पंजाब में होशियारपुर में रहने लगे बाद में शाम चौरासी आकर एक आश्रम तथा 
मन्दिर बनवाया । वहां एक हाल ऊपर चौबारा आदि का निर्माण हुआ । सनातन धर्म स्री | 
सत्संग भवन बना है । वहां नित्य प्रति संकीर्तन आदि होते है । साधूराम नामक एक कुम्हार 
ने इनकी पूर्ण रूप से सेवा की । कुछ वर्ष पूर्व आश्रम में ही ब्रह्मी भूत हुये । वही समाधि दी 
गई । भक्तों ने मूर्ति स्थापित कर दी है। . 

भक्तिमती आधुनिक मीरा श्रीमती आनन्दमयी मां 

घोर कलिकाल में नाम जप द्वारा जीवों का उद्धार करने के लिये बंगाल प्रान्त में मीरा ने 
आनन्दमयी मां के रूप में अवतार लिया । इनमें बाल्यावस्था से ही भक्त के संस्कार थे । रात 
दिन भगवान्‌ के ध्यान, पूजन, कीर्तन में तल्लीन रहती थी । बड़ी होने पर माता-पिता को विवाह 
की चिन्ता हुई । सुयोग्य वर के साथ विवाह हुआ । द्विरागमन के अनन्तर जब पति रात्रि में | 
इनकी शय्या पर पहुंचे तो साक्षात्‌ भगवती के रूप में दर्शन हुआ । वह आश्चर्य को प्राप्तहुआ। || 
श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम किया । देवी रूप में मानने लगा । इन्होने भगवन्नाम कीर्तन के प्रभाव 
से अनेक मृतकों को जीवन दान दिया । इनके पास जो जिस काम से आता था, कल्प के 
समान वे सब की कामना पूरी करती थीं । इनके धनी, निर्धन, विद्वान्‌, मूर्ख, रागी, विरागी अने 
शिष्य तथा शिष्याएं थीं । काशी, कलकत्ता, नैमिषारण्य, पूना आदि स्थानों में इनके आश्रम, 
अस्पताल, मन्दिर आदि हैं । नैमिषारण्य में इन्होंने पुराण मन्दिर की स्थापना की । कालान्तर | 
में पुराण पुरुष की अष्ट धातु की मूर्ति कलकत्ता में बनवा कर नैमिष में सन्‌ १९७२ में स्थापित | 
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बज तथा १८ पुराणों का संग्रह है । पुराण पुरुष की स्थापना के उपलक्ष्य 
का लर श्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती द्वारा हुआ था। 
एक बार कलकत्ता में स्वामी जी ने इनको एक महीने तक भागवत सुनाया था । वह लेखबद्ध 
“भागवत दर्शन” के नाम से तय्यार होकर कलकत्ता से दो भागों में प्रकाशित हो चुका है। 
महाराज श्री जी ने इसमें इस पुराण की सभी कथाओं को अध्यात्म में घटाया हे । मां के सद्‌ 
गृहस्थ शिष्यों में सीतापुर के लाला प्रयाग नारायण सहगल जी थे । मां ने अपना पांच भोतिक 
शरीर कुछ वर्ष पूर्व छोड़ दिया है । किन्तु यह यशः शरीर से आज भी जीवित हैं । 

॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे षोडशोऽध्यायः ॥१६ । । 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


अ. श्री स्वामी आनन्द गिरि जी महाराज (१४१६) 

श्री स्वामी आनन्द गिरि जी, श्री स्वामी अनन्तानन्द गिरि जी तथा स्वामी आनन्द गिर्याचार्य 
जी नामक तीन संन्यासी हये । इनमें से शंकराचार्य जी के गीता, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र के भाष्य 
के टीकाकार तथा आनन्द गिरि दिग्विजय के कत्ती एक ही व्यक्ति हैं या भिन्न हैं, विद्वानों में 
मतैक्य नहीं है । माधवीय दिग्विजय के अनुसार गिरि शर्मा नाम शंकराचार्य जी के साक्षात्‌ 
शिष्य त्रोटकाचार्य का नाम आता है । शंकराचार्य जी के अन्य शिष्यों में आनन्द गिर्याचार्य का 
नाम आया है । इन सबसे भिन्न एक भाषा के आनन्द गिरि हुये हैं । इन्होंने गीता पर आनन्द 
गिरि” भाषा टीका तथा “आनन्दामृतवर्षिणी” नामक भाषा में एक पुस्तक लिखी है । इनका 
जन्म लखनऊ जनपद के समीप का था । इन्होंने गीता की सात भूमिकाओं का सरल ढंग से 
निरूपण किया हे । 


१. शुभेच्छा- अनेक जन्मों के पुण्य परिपाक से भगवत्‌ कृपा से मनुष्य शरीर प्रात 


|| करता है । सहसो मनुष्यों में से कोई एक संसार के विषयों से विवेक वैराग्य सम्पन्न होकर 
|| भगवत प्राप्ति की इच्छा करता है । उसका घर से निकलकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं की शरण 





छ) . | ग्रहण कर मोक्ष शास्त्र का श्रवण शुभेच्छा है । जैसे कोई समुद्र तटवर्ती नगर का मनुष्य दिन 
^ || कीगर्मीसेसन्तप्त होकर समुद्र की शीतल वायु का आनन्द प्राप्त करने के लिये घर से निकल 
|| कर समुद्र की ओर चलता है । | 
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२. सुविचारणा-गुरुओं के द्वारा पढ़े हये मोक्ष शास्त्र का तत्त्व समझने के लिये उस 
पर विचार करना मनन या सुविचारणा है । वह व्यक्ति जब नगर से निकल कर समुद्र की 
शीतल वायु का आनन्द लेता है किन्तु उसे सागर का दर्शन नहीं हुआ । | 

३. तनुमानसा-गुरुओं के द्वारा श्रवण-मनन के अनन्तर विषयाकार वृत्ति की निवृत्त 
सहित ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास कर उसमें स्थित होना तनुमानसा है । इसे निदिध्यासन भी 
कहते हैं । वह व्यक्ति जब और आगे बढ़ता हे तो उसे समुद्र की शीतलता का अधिक आनन्द 
प्राप्त होता है वह घूम कर नगर को देखने पर नगर की भी स्मृति होती है । 

४. सत्वापत्ति--निदिध्यासन से ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा आत्म दर्शन सत्वापत्ति है । उसे 
आगे चलने पर सागर का दर्शन होता है । 

५. असंसक्ति-इस भूमिका को प्राप्त हुये योगी निर्विकल्प समाधि में कुछ समय बाद 
अपने आप जग जाते हैं । वह जब समुद्र तट पर पहुंचता है, वहां पहुंचकर सागर में प्रवेश 
करता है तो उसे समुद्र के आनन्द के साथ-साथ सूर्य की प्रखर किरणों का ताप भी मिलता है । 

६. पदार्थाभाविनी-इसमें पहुंचे हुये योगी को शीतोष्ण, सुख दुःख, भूख प्यास का 
भान नहीं होता है । यह समाधि से अपने आप नहीं जागते किन्तु दूसरों के प्रयास से ही जागते 
हैं । वह व्यक्ति जब समुद्र जल में गोता लगाता है जितनी देर उसका शरीर जल मग्न रहता 
है उतने समय तक शीतलता का पूर्ण आनन्द प्राप्त करता है । 

७, तुरीयगा-छठी भूमिका में पहुंचे हुये महात्मा को भूख आदि का पता नही चलता । | 
जब कोई भक्त उन्हें अपने हाथ से मुख में जल या भोजन देता है तब उसे चबाने या निगलने 
मात्र का ज्ञान रहता है । ऐसे यतियों की समाधि दूसरे के प्रयास से भी नहीं खुलती । परमात्मा || 
की प्रेरणा से खुलती है । इसमें पहुचे हये ब्रह्मवेत्ता को खाने या निगलने का भी पता नहीं 
चलता । वह व्यक्ति जब गहरे जल में गोता लगाकर समुद्र के तल में पहुंच कर अनेक प्रकार 
|| के सागर के रला को प्राप्त कर अपने को पूर्ण सफल मानता है । | 

हिन्दी के स्वामी आनन्द गिरि जी महाराज वत 
आपका जन्म लखनऊ के आस-पास का है । कुरुक्षेत्र के समीप कपिस्थल (कथल ps | 
निवासी पं. श्री मोहन लाल जी से विद्या प्राप्त की तथा संन्यास श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य | : 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


श्री मलूकगिरि जी से प्राप्त किया । संन्यास के बाद उन्ही के चरणों में बैठकर वेदान्त का गहन 
अध्ययन किया । तदनन्तर आपने गंगा यमुना के मध्यवतीं पूर्व दिशा में २२ कोस पर स्थित 
श्री कन्दरापुरी (सिकन्दराबाद) के निवासी श्री मुंशी बंशीधर भटनागर की प्रार्थना से उनके 


बगीचे में रहकर गुजरात के सुप्रसिद्ध वेदान्तशास्र के अद्वितीय विद्वान्‌ अ श्री स्वामी आत्मगिरि | 


जी की सहायता से “आनन्दामृतवर्षिणी” नामक ब्रह्म विद्या विषयक ग्रन्थ का निर्माण किया । 
यह पुस्तक मु. नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित हुई । इस ग्रन्थ को ब्रह्म जिज्ञासुओं ने इतना 


|| चाहा कि स्वल्प काल में ही इसके आठ संस्करण निकल चुके हैं । आठवां संस्करण सन्‌ 


१९२९ में प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्थ के अन्त में श्री शंकराचार्य द्वारा रचित मणिरत्नमाला” 
(प्रश्नोत्तरी) तथा 'पंचदशी' के चुने हुये श्लोक दिये हैं स्वामी जी ने आनन्दगिरि नाम से गीता 
की भाषा टीका भी की है । 
(१४१७-९४१८) स्वामी रामाश्रम जी महाराज तथा 
लक्ष्मण आश्रम जी महाराज 

दोनों ही दण्डी स्वामी घुरन्धर विद्वान्‌ थे । श्री स्वामी रामाश्रम जी महाराज जी ने अपने 
गुरु लक्ष्मण आश्रम जी की आज्ञा प्राप्त करके “मौनामृत बिन्दु” नामक ग्रन्थ लिखा । इसमें 
आपने गिरा मौन, अक्ष मौन, सुषुप्त मौन तथा काष्ठ मौन आदि मौनों का वर्णन किया है । 

१. गिरा मौनं तु बालानाम्‌- बाणी का मौन अज्ञानियों या मूर्खा का है । परन्तु व्यर्थ 
के वितण्डा तथा असत्य भाषण से बचने के लिये यह मौन भी कल्याणकारी है । 

२. अक्षमौनम्‌-अक्ष इन्द्रियों को कहते हैं । पांच कमेंन्द्रियां तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं । 


|| पांचों कर्मेन्द्रियों सहित पांचों ज्ञानेन्द्रियों के विषयों से रहित करके दशों इन्द्रियों को अन्तर्मुख 





करने का नाम अक्ष मोन है । | | 

३. काष्ठ मोन--कुछ मौनी बाणी से तो नहीं बोलते किन्तु रातदिन उनके इशारे या 
लेखन क्रिया चलती रहती है । स्वामी जी ने मौन का अर्थ “मनन शीलत्वमिति मौनत्वम्‌” किया 
है । लकड़ी या पत्थर के समान चेष्टा रहित होना काष्ठ मौन है । 


|| सुपुप्त मोन--सुषुप्ति को प्राप्त हुए पुरुष के समान देहाध्यास से रहित होना सुषुप्ति 
ती | मौन है। सरूपाकार स्थिति में स्थित यति किम्‌ करोमि क्व गच्छामि किम्‌ गृहणामि 
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त्यजामि किम्‌। भावार्थ यह है कि जबमैं स्वयं देशु काल वस्तु के परिच्छेद से रहित अखण्ड | 
मण्डलाकार परिपूर्ण व्याप्त हूं तो मैं क्या करता हूं ? कहां जाता हूं ? किसका ग्रहण और | 
किसका त्याग करू ? क्योंकि आना-जाना, ससीम में होता है करना न करना ग्रहण तथा | 
त्याग भी संसारी जीव में है । मैं सर्व उपाधि निर्मुक्त होने के कारण शुद्ध ब्रह्म हूं ऐसा अनुभूति | 
जन्य ज्ञान सुषुप्त मौन है । इस ग्रन्थ में स्वामी जी ने गागर में सागर भरा है । 
(१४१९) सनातनी स्वामी श्री दयानन्द जी महाराज | 

सुप्रसिद्ध स्वामी दयानन्द जी के पश्चात्‌ यति चक्र चूडामणि अनन्त श्री स्वामी जञानाश्रम 
जी महाराज के परम कृपा-पात्र शिष्य पद, वाक्य, प्रमाणज्ञ स्वामी दयानन्द जी महाराज ह॒ये । 
आप काशी में अधिक रहते थे । इन्होंने धर्म का सूक्ष्म सारगर्भित परम ग्राह्य धर्म तत्त्व का 
प्रतिपादन करने वाला “धर्म कल्पद्रुम” नामक ग्रन्थ छः खण्डों में लिखा है । इसमें धर्म रूपी 
बैल के सत्य युग में चार पाद, त्रेता में तीन द्वापर में दो, कलियुग में एक पाद का विवेचन जो 
शास्रो में हुआ है, उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि चारों युगों में धर्म के पाद एक जैसे होते 
हैं । सत्य युग में धर्म अत्यन्त गम्भीर तथा अन्य युगों में गम्भीरता में कमी आ जाती है । जैसे | 
एक कुएं में ७० या ८० हाथ तक गहरा जल है, उस कुएं का यदि समस्त जल किसी यत्न | 
द्वारा बाहर निकाल दें तो वह चारों ओर दूर-दूर तक फैल जाता है, जितने लम्बे चौड़े मैदान में | 
फैलता है उसकी गम्भीरता उतनी ही कम हो जाती है । इन्होंने संस्कृत में और भी अनेक ग्रन्थ 
लिखे हैं । इन्होंने भाषानुवाद तथा कुछ मौलिक ग्रन्थों पर टीका की है । वाराणसी में आपने | 
सनातन धर्म महामण्डल की स्थापना करके जगत्‌ गंज काशी से अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन व | 
सम्पादन किया है । काशी से प्रकाशित होने वाली सूर्योदय, सन्मार्ग तथा सिद्धान्त संस्कृत तथा | 
भाषा के माध्यम से वेद आदि शास्त्रा का भाषानुवाद सहित प्रकाशन किया है । इनके साथ 
अन्यान्य विद्वानों ने सहयोग दिया जिनके नाम के साथ उनके ग्रन्थों के नाम विशेषता सहित || 
आगे दिये जायेंगे । जगत गंज काशी से गुरु गीता, संन्यास गीता. दुर्गा गीता, सूर्य गीता, श्रीधीश | 
गीता, शम्भु गीता, विष्णु गीतायें मूल सटीक प्रकाशित हुई हैं । यहा से वैदिक सप्त दर्शन यथा | 
न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, कर्म मीमांसा दर्शन, दैवी मीमांसा दर्शन | 
तथा ब्रह्म मीमांसा दर्शन प्रकाशित हये हैं । वैदिक सप्त ज्ञान भूमिकाओं के नाम्‌, प्रथमा ज्ञानदा, .. 
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: तृतीया योगदा, चतुर्थी लीलोन्मुक्ति, पंचमी सत्पदा, षष्ठी आनन्द प्रदा, 
पज दळी । इन सात भूमिकाओं का सप्त दर्शनों से सम्बन्ध है । इनमें पहले दो दर्शन 
पदार्थवाद दर्शन, इनके बाद के दो सांख्य प्रवचन दर्शन, अन्त्य के तीन मीमांसा दर्शन हैं । 
इनके अतिरिक्त तीन अवैदिक दर्शन हैं । इन अवैदिक दर्शनों का अधिकार मनुष्य को स्वयमेव 
प्राप्त होता है । इनमें चार्वाक, जैन, बौद्ध दर्शन हैं । | 

इस संस्थाने सम्वत्‌ २००४ में दो पुस्तक मालायें प्रकाशित करने का निश्चय किया जिनमें 
पहली श्री सूर्य ग्रन्थ माला, दूसरी श्री दत्तात्रेय ग्रन्थ माला । प्रथम अन्त माला में सप्त दर्शनों 
का यथाक्रम संस्कृत सरल हिन्दी टीका सहित अनुवाद प्रकाशित किया । श्री दत्तत्रेय दर्शनादर्श 
के प्रथम खण्ड में अन्तःकरण दर्शन भूम्यो निरूपणम्‌ के अन्तर्गत सातों दर्शनों के प्रारम्भिक 
चार-चार सूत्रं की व्याख्या की थी । दूसरे खण्ड में कर्म चित्त कला निरूपणम्‌, तीसरी अज्ञान 
भूमिका निरूपणम्‌, चौथी दर्शनादर्श परिशिष्टम्‌ हैं । इस ग्रन्थ के मूल लेखक तर्क चूडामणि 
आदि अनेक उपाधि विभूषित महामहोपाध्याय अन्नदाचरणजी हैं । 

श्री सूर्य ग्रन्थ माला 


प्र०४ ००९ ए०5४।४।८ अंग्रेज़ी का ग्रन्थ संस्कृत तथा भाषा में सूर्य ग्रन्थ माला के नाम से ||. 
छपा है । यह दोनों ग्रन्थ विस्तृत हैं । श्री दत्तत्रेय धर्म मीमांसा तीन स्कन्थो में है । पहला स्कन्ध || 


धर्म विज्ञान दूसरा धर्म निर्णय है । इसमें सनातन धर्म के १६ अंगों का विस्तृत विवेचन है । 
तीसरे धर्म विचार स्कन्ध में २८ अध्याय हैं, जिसमें धर्म सम्बन्धी शंकाओं का विस्तृत समाधान 
किया है । वर्तमान अधार्मिक वातावरण में धर्म प्रचार के लिये इन ग्रन्थों की परम आवश्यकता 


mmm = ~ ० - >> 


है । अतः विज्ञ पाठकों को अपनी जिज्ञासापूर्ण करने के लिये मूल ग्रन्थों का अध्ययन अवर 
|| करना चाहिये । ॒ 
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अथाष्टादशोःध्याय: 

(१४२०) विद्वत्‌ शिरोमणि सर्व शास्त्र निष्णात्‌ पं. वंशीधर शर्मा उपाध्याय | 

पं. वंशीधर शर्मा का जन्म हरियाणा प्रान्त में चण्डीगढ़ के समीप महाराज दशरथ जी के 
पिता अजकी आराध्य देवी अजेश्वर नामक तीर्थ स्थल के समीप खरड़ नामक ग्राम में हुआ 
था । यहां पर महाराज अज ने शक्ति की आराधना कर किसी भी क्षत्रिय को अप्राप्त तथा 
अदृष्ट अमोघ अन्न, शस्त्र, रथ, घोड़े, कवच प्राप्त किया था । भगवती के वरदान तथा अमोघ 
अस्र-शस्रो के प्रभाव से पूरे ब्रह्माण्ड पर विजय प्राप्त कर सहस्रौ वर्षों तक निष्कण्टक राज्य | 
किया । जगज्जननी ने वरदान देने के बाद कहा था तिरोहित होने से पूर्व मेरे अख-शख्रों को 
देकर पत्नी सहित अन्तर्ध्यान हो जाना । महाराज ने भगवती को अस्त्र-शस्त्र देकर उनकी आज्ञा 
से सशरीर महारानी इन्दुमती सहित रसातल में गमन किया । यह कथा स्कन्द पुराण में है । 
इन्होंने श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक की एक सो पक्षों में, दूसरे की तीन पक्षों में, 
तीसरे की एक पक्ष में व्याख्या की है । अन्त में अपने वंश का परिचय देते हुए कहते हैं कि ॥ 
गुरुओं की कृपा से श्रीवंशी शर्मा ने जो व्याख्या की है कृपया विद्वान्‌ उसे स्वीकार करें । महाराज 
रघु के पुत्र अज ने यहां खरड़ में अज नामक सरोवर पर ब्रह्मा जी को तपस्या से सन्तुष्ट किया 
था । उन्हीं के नाम से इसका नाम अजेश्वर सरोवर हुआ । यहां तीनों काल की सन्ध्या करने से 
इस सरोवर में स्नान करने वाले को परम पद प्राप्त होगा । ब्रह्मा जी ने कहा हे राजेन्द्र ! जो 
यहां स्नान, दान, जप, होम, श्राद्ध, तर्पण करेंगे उन्हें अनन्त फल प्राप्त होगा, इसके स्मरण, दर्शन 
मात्र से सब सिद्धियां प्राप्त होंगी, विपत्तियों का नाश होगा, यह में सत्य कहता हूं । यह आदि | 
सरोवर सब तीर्थो में उत्तम होगा । ब्रह्मा जी महाराज को वरदान देकर अन्तर्ध्यान हो गये तब 
महाराज अज भी अयोध्या को लौट आये । मैंने अपने पूर्वजों से जो बात सुनी थी वही लिख 
दी है । अपनी बुद्धि से कल्पना करके कुछ नहीं लिखा है । इसी स्थान के समीप कलियुग के | 
दो हज़ार वर्ष बीतने के पश्चात्‌ खरड़ नामक पत्तन पर सर्व धर्म ज्ञाता बलराम शर्मा नामक ब्राह्मण | 
थे । उनके गौरी प्रसाद शर्मा शैव धर्मावलम्बी पुत्र हुए । उनके पुत्र शुकदेव हरि भक्त हुए। 
शुकदेव के गजराम शर्मा हुए उनके पं. निक्काराम शर्मा हुए उनका पुत्र मैं वंशीधर शर्मा हुआ। | 
मैं भागवत के प्रथम तीनों श्लोकों की व्याख्या कर राधापति कृष्ण को अर्पण करता हूं । पुष्प | 


८५ . 
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८६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


के वंशज महाराज हीरा सिंह के राज्य में जो नाभि कुंजपुर के स्वामी राधिका पति कृष्ण के 
अनन्य भक्त हैं। भागवत के १२ स्कन्धों की टीका श्रीधर स्वामी की भावार्थ दीपिका को 
प्रकाशित करने वाली भावार्थ दीपिका प्रकाशिका है । इस उद्धरण से पता चलता है कि इनका 
जन्म खरड नामक ग्राम में हुआ था । इन्होंने वाल्मीकि रामायण पर भी संस्कृत टीका की है। 
भागवत की समस्त टीकाओं की अपेक्षा बंशीधरी टीका अत्यन्त विस्तृत है । इन्होंने अपनी 
टीका में श्रीधरी, तोषणी, सन्दर्भ, अन्वितार्थ प्रकाशिका, बल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी आदि 
आठ टीकाओं का भाव अपनी व्याख्या में दिया है । इनके सुपुत्र पं. श्याम लाल उपाध्याय 
उनके पुत्र श्री ऋषि राम प्रसाद उपाध्याय थे । इनके सुपुत्र शास्त्रार्थ महारथी पं. माधवाचार्य 
उपाध्याय थे । 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे अष्टादशोऽध्यायः ॥१८।। 


अथोनविशतितमोऽध्यायः 


(१४२१) शास्त्रार्थ महारथी पं. माधवाचार्य जी उपाध्याय-३ 

पण्डित जी का जन्म सन्‌ १८९८ वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था । बाल्यावस्था से 
ही प्रखर बुद्धि थे । उपनयन के पश्चात्‌ वेद, वेदाङ्ग पुराण, व्याकरण, पिङ्गल आदि शास्त्र का 
अध्ययन किया । भारत के दिग्गज विद्वानों एवं उच्चतम कोटि के सन्तों के साथ रहे विशेषकर 
जीवन्मुक्त सन्त ब्रह्मीभूत श्री अनन्त श्री ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी, धर्म 
सम्राट स्वामी करपात्री जी, परम वीतराग सन्त स्वामी रामदेव जी, श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी, भारती 
कृष्ण तीर्थ आदि । आप वैष्णव मत में दीक्षित हुए । लेखन, भाषण तथा शास्त्रार्थ में दक्षता प्राप्त 
की । इन्होंने “क्यों” “पुराणदर्पण” आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की । कालान्तर में नई दिल्ली 
कमला नगर में निवास किया । वहां से मासिक पत्रिका प्रकाशित की । इस पत्रिका में सनातन 
|| धर्म पर आक्षेप करने वाले सरिता, चम्पक आदि पत्रिकाओं के कुतकों का उत्तर दिया है । 
|| आपका आर्य समाजियों के साथ दिल्ली, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, नासिक, उज्जैन आदि अनेक 


है । | स्थानो पर मूति पूजा, मृतक पितरो का श्राद्ध तथा अवतारवाद को लेकर शास्त्रार्थ हुआ । भगवान्‌ 


|| शालिग्राम साथ में रखते थे । इनके भोग के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते थे । धर्म के मौलिक 


| सिद्धातो का सुगम, हृदयस्पर्शी, वैज्ञानिक समाधान करते थे। “क्यों” पुस्तक में शिखा, 
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चतुर्दशः परिच्छेद/अध्याय १९ हे 
यज्ञोपवीत, तिलक, गोमय, पञ्चगव्य आदि के लाभों का सुगम प्रतिपादन करने में सिद्ध हस्त थे। 
जिस कार्यक्रम में जाते वहां श्रोताओं और प्रश्‍न कर्ताओं का जमघट लग जाता था । 
नकद शास्त्रार्थ 

एक बार सन्‌ १९३० में दक्षिण हैदराबाद में आर्य समाजियों के साथ मूर्तिपूजा पर | | 
शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ । इनके प्रतिपक्ष में आर्य समाज की ओर से पण्डित बुद्धदेव विद्यालङ्कार || | 
थे । कई दिनों तक वाग्युद्ध चला । एक दिन माधवाचार्य जी अपने पास श्री स्वा. दयानन्द का 
चित्र लाये, उच्च स्थान पर रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से षोडशोपचार पूजन के पश्चात्‌ पुष्प 
माला समर्पण कर प्रणाम किया तथा स्तुति की । बुद्ध देव जी ने जिन्हें मूर्ति पुजा का खण्डन |. 
करना था, उनके पास जीतने का और कोई उपाय नहीं था । मंच पर आते ही चढाई हुई पूजन || | 
सामग्री सहित पुष्प माला नीचे गिरा कर पैरों तले कुचल दिया । फिर अपने पैर का जूता निकाल 
कर फोटो को जूते मारने लगे । प्रसन्न मुद्रा में माधवाचार्य जी ने चांदी के रुपये फेंकत हुए कहा 
कि यह इसी के योग्य है बेटा खूब मारो । यह लीला ५-७ मिनट तक चलती रही । बुद्ध देव 
जी के कुकृत्य को देख कर आर्य समाजी बहुत बिगड़े ओर उन्हें गालियां देने लगे । बोले 
तुमने पांधे के बहकावे में आकर गुरु जी का अपमान किया है । उन्होंने कहा मेरे पास जीतने | 
का कोई चारा ही नहीं था। उस समय उपस्थित सनातनी माधवाचार्य जी को कुर्सी सहित 
उठाकर घुमाने लगे । 

यह बात मैंने अम्बाला श्री सनातन महासभा के प्रधान मंत्री स्व लाला गेंदा लाल जी से 
सुनी थी । उन्होंने बतलाया कि हमारे पुस्तकालय में यह पुस्तक थी । इसका नाम नकद शाखार्थ | 
था । इसके मुख्य पृष्ठ पर हाथ में जूता लिये हुए “बुद्धदेव विद्यालझर' दयानन्द जी पर प्रहार 
करते तथा माधवाचार्य जी चांदी के रुपये फैंकते हुये दिखाये गये हैं । यह पुस्तक इस समय || 
वहां के पुस्तकालय में नहीं है । उन दिनों आर्य समाजियो तथा सनातनियों का र घोर संघर्ष 
चलता था । गेंदा राम जी ने कहा कि यदि सनातनियों के पास ऐसे विद्वान्‌ न होते तो सनातन 
धर्म की महती क्षति हुई होती । उस समय यदि किसी आर्यसमाजी को अम्बाला में कोई ब्राह्मण | 
मिल जाता विशेषतः पितृपक्ष में तो वे लोग लेटरबक्स ला पुकारते । कहते इसके मुंह में 
चिट्टी डाल दो जहां भेजना हो पहुंच जायेगी । शास्त्रार्थ महार शास्त्रार्थ के दांव पेंच बतलाते | 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


हुये कहते थे कि विरोधी का मुख बन्द करने के लिये उन्हीं के बाप दादा या गुरु, परम गुरु की 
पुस्तक का प्रमाण देने पर प्रतिवादी निरुत्तर हो जाता है । 
(१४२२) महर्षि दालभ्य तथा चित्रगुप्त 
पं. बंशीधर शर्मा जी ने श्री मद्भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक की सो पक्षों में व्याख्या 
की है । इसमें सैंतीसवीं व्याख्या धर्मराज के पक्ष में हे । चित्रगुप्त के सम्बन्ध में आपने “नेषधीय 
चरित्र” का प्रमाण देकर लिखा है कि-- 
“दृग्गोचरो5 भूदथ चित्रगुप्तः कायस्थ उच्चैर्गुण एतदीयः” ॥ 
उच्च गुणों से युक्त कायस्थ चित्रगुप्त दिखाई दिया । अब प्रश्‍न होता है कि जिस चित्रगुप्त 
का धर्मराज की सभा में प्रवेश हुआ उसकी जाति क्या है । इसका उत्तर “पद्म पुराण' में इस 
प्रकार है। ब्रह्मा जी सृष्टि के आरम्भ में प्राणियों के शुभाशुभ कार्यों के ज्ञान के लिये 
ध्यानावस्थित हुये । उनके सारे शरीर से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो अपने हाथ में दावात व 


॥ लेखनी लिये हुये था। देवताओं के द्वारा यह चित्र रूप से रक्षित होने के कारण वह धर्मराज 
॥ के समीप चित्रगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ । धर्मराज ने प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का लेख 
|| लिखने में नियुक्त किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान देकर यज्ञ का भोक्ता बनाया । 
|| इसलिये भोजन से पूर्व ब्राह्मणों द्वारा उन्हें सदैव आहुति दी जाती है । ब्रह्मा जी के शरीर से 
॥ उत्पन्न होने के कारण उनकी कायस्थ जाति कही जाती है । उनके बहुज्ञ माथुर, गौड़, नागर, 
|| नेगम चार पुत्र हुये । इन चारों के नाम से क्रमानुसार चार गोत्र हुये । इन चार के वंशजों से 


अ ४६% ९ 


कायस्थो के कई गोत्र हुये । भगवान्‌ परशुराम कार्तवीर्य सहस्रबाहु अर्जुन को मारकर तीक्ष्ण 


|| बाणों से जब पृथ्वी के राजाओं का संहार कर रहे थे तब इनके भय से राजा लोग इधर उधर 


| | भागने लगे तब कुछ राजा जंगलों में छिप गये कुछ पाताल में चले गये । महाराज चन्द्रसेन 
|| की गर्भवती पत्नी प्राण रक्षा के लिये दालभ्य ऋषि के आश्रम में चली गयी तब भगवान्‌ राम | 
|| भी दालभ्य ऋषि के उत्तम आश्रम में पहुंचे । मुनि ने भार्गव का पाद्य अर्घ आदि से पूजन किया । 


फिर आदरपूर्वक भोजन दिया । श्री राम ने अपने हृदयस्थ मनोरथ की याचना की । तब महामुनि 
दालभ्य ने भी राम से इच्छित वर की याचना की । (दोनों ने एक दूसरे के मनोरथ की पूर्ति की) 


फिर असन्नतापूर्वक दोनों ने भोजन किया । भोजन के बाद महामुनि ने राम से याचना की कि हे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्दशः परिच्छेद/अध्याय १९ ८९ 


देव ! आपने जो प्रार्थना की है उसे कहिये ? परशुराम जी ने कहा--हे महाभाग ! आपके 
आश्रम में महाराज चन्द्रसेन की गर्भवती स्त्री आई हे, हे महामुने ! आप उसे मुझे दे दें । तब 
दालभ्य ऋषि बोले--आपकी इच्छित वस्तु देता हूं, परन्तु मेरी इच्छित वस्तु भी आप प्रदान 
करें । (जमदग्नि नन्दन से यह कहकर) चन्द्रसेन की पत्नी को बुलाकर राम को दिया। उसे | 
भयभीत देखकर प्रसन्न चित्त से राम ऋषि से बोले--“हे देव ! भोजन के समय आपने जो | 
प्रार्थना की थी उसे कहिये में उसे देता हूं ।” दालभ्य बोले इस स्त्री के गर्भ से जो बालक || | 
हो उसे आप मुझ को दें । तब राम ने दालभ्य ऋषि से कहा--कि क्षत्रियों का अन्त करने वाले | 
मैने जो आपसे मांगा था वह बालक माता के पेट में स्थित हे इसलिये यह बालक कायस्थ के | . 
नाम से प्रसिद्ध होगा । तब प्रसन्न होकर दालभ्य ऋषि भार्गव राम से बोले । हे महाबाहो ! 
यह बालक भविष्य में दुष्ट होगा इस शंका को त्याग दो । इस बात को सुनकर परशुराम जी | 
उस बालक को त्यागकर आश्रम में चले गये । वह बालक क्षत्रिय के द्वारा क्षत्राणी से उत्पन्न | 
होकर कायस्थ हुआ । राम की आज्ञा से दालभ्य ऋषि ने उसे क्षात्र धर्म से बहिष्कृत कर दिया | ' 
और वह चित्रगुप्त हुआ तथा राजाओं की लेख वृत्ति करने वाला हुआ । उसकी पत्नी से उत्पन्न |. 
वंशज कायस्थ हुये । दालभ्य ऋषि से रक्षित होने के कारण उनका गोत्र दालभ्य हुआ । दालभ्य || | 
ऋषि के उपदेश से वे सब धर्मात्मा, सत्यवादी, सदाचारी तथा हरिहर के देव ऋषि पितरों, || 
अतिथियों से पूजक हुए ।” | | 
मूल- “सृष्ट्यादौ सदसत्कर्म ज्ञप्तये प्राणिनां विधिः ॥ | 
क्षणं ध्याने स्थितस्तस्य सर्वकायाद्विनिर्गतः॥ 
दिव्यरूपः पुमान्‌ हस्ते मषी पात्रं च लेखनीम्‌॥ . 
दधानश्चित्ररूपेण . रक्षितो दैवेते्दि॥ 
चित्रगुप्त इति ख्यातो धर्मराज समीपतः॥ 
प्राणिनां सदसत्कर्म लेखनाय नियोजितः॥ 
ब्रहाणातीद्रियो ज्ञानी देवाग्न्यो यज्ञ भुक्सदा ॥ 
भोजनाच्च सदा तस्मादाहुतिर्दीयते हिजैः ॥ 
ब्रह्म कायोद्भवो यस्मात्‌ कायस्थो जातिरुच्यते 
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तस्य पुत्राः समुद्धताश्वत्वारो बहुवित्तमाः ॥ 
माथुरो गौड संज्ञाश्च नागरो नैगमस्तथा। 
तेषां नामानि चत्वारि चतुर्णा च यथाक्रमम्‌ ॥ 
नाना गोत्राश्च तद्वेश्याः कायस्थाः भूरि सन्ति ते॥ इति॥ 
कल्प भेद से दूसरे प्रकार से कायस्थं की उत्पत्ति - 
एवं हत्वार्जुनं रामः सन्धाय निशितान्‌ शरान्‌॥ 
अन्वधावत्‌ स तान्‌ हन्तुं सर्वानेवातुरान्‌ नृपान्‌॥ 
ततः क्षत्रवराः सर्वे प्राद्रवन्त च तद्धयात्‌ ॥ 
केचिद्‌ गहनमाश्रित्य केचित्पातालमाविशन्‌॥ 
सगर्भा चन्द्रसेनस्य भार्या दालभ्याश्रमं ययौ॥ 
ततो रामः समायातो दालभ्याश्रममनुत्तमम्‌॥ 
पूजितो मुनिना रामो ह्ार्घ्यपाद्यासनादिभिः॥ 
ददौ मध्याहसमये तस्मै भोजनमादरात्‌॥ 
रामस्तु याचयामास हृदिस्थं स्वमनोरथम्‌॥ 
याचयामास रामाच्च कामं दालभ्यो महामुनिः ॥ 
ततो द्रौ परमप्रीतौ भोजनं चक्रतुर्मुदा ॥ 
भोजनानन्तरं दालभ्यो राममूचे महामुनिः॥ 
Ei यत्त्वया प्रार्थितं देव तत्त्व शंसितुमर्हसि॥ 
. रामउवाच- तवाश्रमे महाभाग समगर्भास्री समागता॥ 
स्य राजर्षेः क्षत्रियस्य महात्मनः ॥ 
तनमे त्वं प्रार्थितं देहि हिंस्येयं तां महामुने ॥ 
"ण दालभ्यः प्रत्युवाच ददामि तव वाञ्छितम्‌ ॥ 
यन्मया प्रार्थितं देव ! तनमे त्वं दातुमर्हसि ॥ 
ततः स्त्रियं समाहूय चन्द्रसेनस्य वै मुनिः॥ 
_ रामाय प्रददो भीतां रामः प्रीतमना अभूत्‌॥ 
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राम उवाच- य्या प्रार्थितं देव भोजनावसरे पुरा। 
| तन्मे शंस महाभाग ददामि तव वाञ्छितम्‌॥ 
दालभ्य उवाच-- खिया गर्भममुँ बालं तन्मे त्वं दातुमहसि। 
ततो रामोऽब्रबीहदालभ्यं यदर्थमहमागत: ॥ 
क्षत्रियान्तकरश्चाह तं त्वं याचितवानसि॥ 
प्रार्थितश्च त्वया विप्र ! कायस्थो गर्भ उत्तमः ॥ 
तस्मात्कायस्थ इत्याख्या भविष्यति शिशुः शुभः ॥ 
दुष्टादेनं. क्षात्रधर्माद्वारितूं च त्वम्हसि॥ 
ततो दालभ्य प्रत्युवाच भार्गवं प्रति हर्षितः ॥ 
मा कुरुष्वात्र संदेहं दुर्बुद्धिन॑ भविष्यति॥ 
एवं रामो महाबाहुहित्वा तां गर्भमुत्तमम्‌॥ 
निर्जगामाश्रमात्तस्मात्‌ क्षत्रियान्तकरः प्रभुः॥ 
कायस्थ एष उत्पन्नः क्षत्रिण्यां क्षत्रियात्ततः॥ 
रामाज्ञया स दालभ्येन क्षत्र धर्माद्दहिष्कृतः॥ 
ततः कायस्थ धरमोऽस्मै चित्रगुप्तस्य यः स्मृतः॥ 
प्राप्त कायस्थ नामत्वाल्लेख्या वृत्तिश्च भूभृताम्‌॥ 
तस्य भार्या कृता चित्रगुप्त कायस्थ वंशजाः ॥ 
तद्‌ गोत्रजाश्च कायस्थाः दालभ्य गोत्रास्ततोऽभवन्‌॥ 
दालभ्योपदेशतस्ते वै धर्मिष्ठाः सत्यवादिनः॥ 
सदाचार पराः नित्यं रता हरि-हरार्चने॥ 
देवर्षि पितृणां चैव ह्यतिथीनां च पूजकाः॥इति॥ | 
स्कन्दपुराण रेणुका माहात्म्य : | | 
बंशीधर शर्मा जी लिखते हैं कि ऊपर के प्रमाण से चन्द्रसेनीय वंशजो का क्षत्रियत्वतथा || | 
चित्रगुप्त वंशजो का क्षत्रियत्व चद्धसेन की खी के सम्बन्ध से है । । चद्धसेन की पत्नी ने चित्रगुप्त 
कायस्थो को जन्म दिया । भविष्य पुराण में भी लिखा है-- द 2 
धर्म राज को विदा करने के बाद ब्रह्मा जी ध्यानावस्थित हुये। एक सहस्र नि ९ 
तपस्या करने के बाद उन्होंने कमल नेत्र; श्याम वर्ण, शंख के समान ग्रीवा, पूणिमा |. 
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के चन्द्र के समान मुख, लेखनी पट्टिका तथा दवात के सहित पुरुष को देखकर. 
कहा “तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण कायस्थ होगे। गुप्त बात को विचित्र 
ढंग से जानने के कारण चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध होंगे।” उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम 
करके कोटि नगर में चण्डी का पूजन किया। देवी ने दर्शन देकर वर मांगने को 
कहा--“तुम परोपकार में कुशल होगे” इत्यादि वरदान देकर देवी अन्तर्थ्यान हो 
गई । देवी की आज्ञा प्राप्त कर वह धर्मराज के साथ चले गये। उसी समय धर्म 
शर्मा नाम के ब्राह्मण ने सन्तान प्राप्ति के लिये ब्रह्मा जी की आराधना की, उनकी 
॥ कृपा से इरावती नाम की कन्या हुई । उसका विवाह चित्रगुप्त के साथ किया। 
पुराण के इस वचन से ब्राह्मण कन्या की सन्तति होने से ब्राह्मण सिद्ध हुआ । पं. ज्वाला 
प्रसाद मिश्र जी ने जाति भास्कर ग्रन्थ में इसका (कायस्थों का) विस्तार से वर्णन किया है । 
उन्होंने अनेकों ग्रन्थों के प्रमाण देकर इनके १२ भेद बताये हैं । उनकी आगे चलकर अनेक 
|| शाखायें हुई । इनमें से दुराचारी, सदाचारी तथा वर्ण संकर अनेक प्रकार के कायस्थ हुये । 
दालभ्य नामकरण 
अष्टमं च सुतं तस्य दालभ्याय ददौ ततः॥४२ ॥ 
गृहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि स्वाश्रमं मुनि संयुतम्‌॥ 
देशो दुर्लभको यत्र दालभ्या च सरिद्वरा॥ ४३ ॥ 
दालभ्येश्वरसान्निघ्ये दालभ्यश्चित्रगुप्तजः ॥ 
दालभ्या इति या देवी वर्तते जगदम्बिका ॥४४॥ 
तच्छिष्याश्ैव दालभ्या गुरुत्वे ते प्रकीतिताः॥ 
तदुत्पन्ना द्विजाः सूत शतशोऽथ सहस्रशः ॥४५ ॥ 
| अर्थ--्रह्माजी ने चित्रगुप्त का आठवां पुत्र दालभ्य ऋषि को दिया, वे मुनि पुत्र को 
|| लेकर अपने आश्रम में गये । वह दालभ्य नदी तट पर था । वहां पर दालभ्येश्वरं महादेव तथा 
|| दालभ्या देवी विराजमान हैं । वहीं पर दालभ्य ऋषि अपने आश्रम में आये । उनके शिष्य 
|| दालभ्य गौड़ ब्राह्मण हुये तथा दालभ्य नामक कायस्थ उनके यजमान हुये । हे सूत जी ! 
|| दालभ्य गोड़ वंश में हज़ारों ब्राह्मण उत्पन्न हुये। 
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ऊपर के प्रमाणों से दालभ्य नदी के तट पर दालभ्य ऋषि का आश्रम सिद्ध हुआ । जैसे 
वशिष्ट, व्यास, वाल्मीकि ऋषियों के आश्रम अनेक जगह पाये जाते हैं वेसे ही दालभ्य ऋषि 
का आश्रम राय बरेली जनपद के डलमऊ नामक स्थान पर भी हो सकता है । सामवेदी उदीच्य | 
ब्राह्मणों का दालभ्य गोत्र है यह ब्राह्मण गुजरात में विशेष रूप से पाये जाते हैं । 

भारत का विदेश मंत्री 

धर्म सम्राट्‌ श्री करपात्री जी महाराज विदेश यात्रा के कट्टर विरोधी थे । पण्डित जी विदेश 
यात्रा कर चुके थे इसके पक्षपाती थे। दोनों विद्वानों में मोखिक तथा लिखित बहुत लम्बा 
शास्त्रार्थ चला । अन्त में एक दिन श्री स्वामी जी के युक्ति, तर्क, प्रभावों का खण्डन करने में 
जब पण्डित जी असमर्थ हुए तो बहुत देर तक सोचने के बाद बोले आपने राम राज परिषद्‌ 
की स्थापना की है । वह चुनाव लड़ती है । यदि वह केन्द्रीय चुनाव में जीत जाती है तो आप 
अपना मंत्रिमण्डल बनायेंगे ही । आप विदेश यात्रा को विरुद्ध मानते हैं । ऐसी स्थिति में आप 
विदेश मंत्री नियुक्त करेंगे या नहीं ? तब खिल-खिलाकर हंसते हुए स्वामी जी ने कहा तुम | 
जैसे विदेश याना के समर्थक को ही विदेश मंत्री बनायेंगे। | 

परिवार 

पण्डित जी के पं. श्री कण्ठ उपाध्याय पं. श्री वीराचार्य उपाध्याय, पं श्री प्रेमाचार्य उपाध्याय | 
नामक तीन सुपुत्र हैं । इनमें से दो कमला नगर दिल्ली में ही हैं । श्री प्रेमाचार्य जी ने चण्डीगढ़ 
में कोठी बनवा ली है । तीनों ही सुयोग्य है । पं. प्रेमाचार्य अपने पिता के समान ही भाषण, | | 

लेखन तथा शास्त्रार्थ करते हैं । अपने स्व. पिता की स्मृति में पुत्रों ने माधव पुस्तकालय की | | 

स्थापना की है । कदी | 
॥इति श्री गु» पुर, कलियुग खण्डे चतुर्दश रछ एकोनविशतितमो४व्यायः ॥९९॥ 


स्व. पं. श्रीकालू राम जी शास्त्री शास्त्रार्थ महारथी (१४२३) | 


पं. कालुराम जी शाख्री का जन्म-जनपद कानपुर आम अमरौधा में हुआ था । | आप ॥ 
बाल्यकाल से ही तीक्ष्ण बुद्धि सम्पन्न थे । संस्कृत का अध्ययन करने के बाद सुना जाता है कि | 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


प्रारम्भ में आप स्वामी दयानन्द के साथ वेदों तथा आर्य समाज का प्रचार करने लगे । कालान्तर 
में उनके सिद्धान्त में ढोल में पोल देखकर आर्य समाज का तिरस्कार करके विरोध किया । 
आपको देखते ही आर्य समाजियों का खून सूख जाता था । पण्डित जी काले कलूटे एवम्‌ 
नेत्रहीन थे । एक दिन अति वृद्धावस्था में एक बैलगाड़ी पर बैठ कर कहीं प्रचारार्थ जा रहे थे । 


॥ उनको देख कर किसी समाजी ने कहा इस काले पत्थर को कहां लिये जा रहे हो । पण्डित जी 


ने व्याख्यान दिवाकर “आर्य समाज की मोत” धर्म प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, पुराण वर्म, विधवा 
विवाह निर्णय, दयानन्द छल कपट दर्पण, मूर्ति पूजा, अवतार, धर्म, शास्रार्थत्रय कानपुर, वर्ण 
व्यवस्था श्राद्ध निर्णय, दयानन्द मत विद्रावण, सत्यार्थ प्रकाश की छीछालेदर आदि ग्रन्थ लिखे 
हें । 
व्याख्यान दिवाकर 

इसमें धर्म, अधर्म, गृहस्थ धर्म, अभ्युत्थान, सनातन धर्म गोरव नामक पांच धर्म के 
व्याख्यान हैं । अवतार के तत्त्व विवेचन में ईश्वर स्वरूप, अवतार, अवतारवाद, कृष्णावतार 
यह चार व्याख्यान हैं । मूर्ति पूजा के विषय में मूर्ति, मूर्ति पूजन प्रतिमा पूजावाद, भक्ति आदि 
चौदह व्याख्यान हैं । सभी व्याख्यान मधुर, सरस, युक्ति युक्त तथा प्रामाणिक हैं । 

आर्य समाज की मोत 
यह ग्रन्थ सनातन धर्म जगत्‌ का स्वामी दयानन्द तथा उनके अनुयायियों के लिए सिद्धान्त 


॥ का आइटम बम हे । इसमें व्याख्यान दिवाकर के अतिरिक्त, फलित ज्योतिष, देवजाति, 


इतिहास पुराण का मण्डन किया है । स्वामी दयानन्द जी के प्रमाण पञ्चक जिनमें पहले गालियां, 


॥ दूसरा असत्य भाषण, तीसरी चालबाज़ी, चौथा साहित्य पर छुरा पांचवां धोखा है । इस ग्रन्थ 


के आरम्भ की भूमिका में अपने सम्पूर्ण ग्रन्थ का संक्षिप्त वर्णन करने के पश्चात्‌ आर्य समाजियों 


) || को चैलेन्ज देते हुये लिखा है कि-- 


“हम आर्य समाज के नेता, लीडर, प्लीडर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, प्रधान मन्त्री, 


| सभासद, कार्यकर्त्ता, सम्पादक, लेखक तथा समस्त आर्य प्रतिनिधि सभा के 
| आगे यह ग्रन्थ रखते हुये निवेदन करते हैं कि यदि यह ग्रन्थ मिथ्या लिखा गया 


| हो तो इसका ज़ोरदार खण्डन करवायें, जिसके मण्डन में मेरी लेखनी न उठ सके । 
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हम इसके खण्डन में जो ग्रन्थ देखेंगे उससे अप्रसन्न न होंगे वरन्‌ हमारे हर्ष का 
पारावार न रहेगा। हम भी समझेंगे कि आर्य समाज में विद्वान्‌ मौजूद हैं और उनमें 
ग्रन्थ लिखने की शक्ति विद्यमान है। किन्तु सांच को आंच नहीं, इसको सत्य 
समझ हम यह बड़े ज़ोर से कहते हैं कि चार लाख आर्य समाजी एक स्थान में 
इकट्ठे हों और फिर सब इस पुस्तक के खण्डन में अपने विचार प्रकट करें । लक्षो 
रुपया खर्च हो तब भी इस पुस्तक का खण्डन नहीं हो सकता, लेखनी उठाते ही 
हाथ कांपने लगेगा, बुद्धि इन्कार की कबड्टियां मचाती हुई लेख लिखने से स्पष्ट 
इन्कार करेगी। इस कारण लेखनी उठाने वाला लेखनी को ज़मीन पर रख हाथ 
जोड़ लेगा। 

आर्य समाजी भाइयो ! हमने जितनी किताबें आर्य समाज की देखीं प्रायः | 
सभी के वेद विरुद्ध अंश में लेखनी उठाई, किन्तु क्या तुममें इतना भी साहस नहीं 
कि हमारी इस एक ही किताब का खण्डन लिख दो, क्या संसार में तुमको ईश्वर | 
' ने इतनी कमज़ोरी दे दी कि, जो किताब तुम्हारे समस्त धर्म को मिट्टी में मिलाती 
हो तुम उस पर भी लेखनी न उठावो ? जिस-जिस स्थान में यह ग्रन्थ पहुंचेगा 
| उस-उस स्थान में आर्य समाजियों की गर्दन ऊंची न उठ सकेगी । प्रायः मरणासन्न 
दशा हो जायेगी । क्या तुम्हें यह मंजूर है कि सहस्रों आर्य समाजी नीचा देखें ? 
यदि नहीं मंजूर है तो फिर लेखनी उठाओ । 

इस अकेले ग्रन्थ को लेकर सनातन धर्म का छोटे से छोटा पण्डित आर्य समाज 
की चालाकियों का स्वाहा करता हुआ सनातन धर्म की विजय दुन्दुभी बजा सकता 
है। क्या आर्य समाजियो ! तुमको यह इष्ट है कि स्थान-स्थान में आर्य समाज 
की हार हो ? नहीं है तो इस ग्रन्थ के खण्डन में लेखनी उठाओ। यह ग्रन्थ इतने 
विचार के साथ लिखा गया है कि हम प्रत्येक आर्य समाजी के घर पहुंच कर इस 
अन्थ से होने वाली आर्य समाज की हानियों को समझावें और कुछ मुवलिगान 
(धन राशि) देने को भी तैयार हो जावें तब भी किसी आर्य समाजी की लेखनी. 
इस ग्रन्थ के खण्डन में उठ नहीं सकती । 
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आर्य समाजी भाइयो ! तुमने वेद ओर दयानन्द के लेख को अपना शत्र 


समझ जो केवल चालबाज़ियों के आधार पर आर्य सम्राज की उन्नति मान ली है। 
|| तुम्हारे इस निन्दनीय व्यवहार से आर्य समाज की मृत्यु हो गई हे । अब तुम वैदिक 
धर्म या दयानन्दीय धर्म पर कभी ठहर नहीं सकते, तुम्हारे इस निन्दनीय व्यवहार 
॥ से जितने आर्य समाजी उनके उतने ही मत होंगे। यदि तुम आर्य समाज का 
॥ कल्याण चाहते हो तो चालबाज़ियों को दियासलाई लगाओ, दयानन्द के आर्य 
समाज को दूर फेंक दो फिर तुम वेदों को पढ़कर निर्णय करो कि वेदों के क्या 
|| सिद्धान्त हे जो वेदों के सिद्धान्त हों उन्हीं को आर्य समाज के सिद्धान्त बनाओ 
|| इसी में आर्य समाज तथा उसके प्रत्येक सदस्य का कल्याण होगा। यदि मानो तो 
॥ अच्छा है न मानों तो तुम्हारी इच्छा, इससे अधिक हम कोई दूसरी सम्मति आपको 
नहीं दे सकते, अधिक विस्तार की भी कोई आवश्यकता नहीं ।” 
“आर्य समाज की मोत' यह ग्रन्थ फरवरी सन्‌ १९३१ में पं. कामता प्रसाद दीक्षित जी ने 
॥ प्रकाशित किया था । यह ग्रन्थ वी. एन. फाइन आर्ट प्रिटिंग वर्क्स इटावा से प्रकाशित हुआ। 
॥ इस ग्रन्थ का उत्तर किसी आर्य समाजी विद्वान ने दिया या नहीं पता नहीं । 
| सनातन धर्मियों से 
| “प्यारे सनातन धर्मियो ! तुम धर्म प्राण हो। हरिश्चन्द्र, मोरध्वज, ध्रुव, शिवि 
|| दधीचि, शुकदेव आदि आपके बुजुर्ग जो धर्म भक्ति दिखला गये वह छटा किसी 
। || भो जाति के मनुष्य ने नहीं दिखलाई । कुछ वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप, शिवाजी, 
| गुरु गोविन्द सिंह तथा उनके पुत्र धर्मवीर हकीकत राय जो छटा संसार को दिखा 
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_ || गये आ वह तुमको याद होगीं। आज आर्य समाज अपनी चालाकियों से अनादिं | 
`| सनातन वैदिक ईक धर्म को कत्ल कर रहा है तुम खुरटि की नींद सो रहे हो। धिक्कार | 
|| है ऐसे जीवन पर जिस जीवन से हम और आप धर्म की रक्षा न करे) आज तक 


स्वाहा कर दिया है, अब तुमको प सहनच लिख कर तुम्हारे हस वजर के हे 
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उत्तम रीति से पढ़ कर इसके भावों को समझ लो और फिर एक दम आर्य समाज 
को ललकार दो कि सनातन धर्म श्रुति स्मृति प्रतिपादित धर्म है एवं आर्य समाज 
कोई धर्म नहीं केवल धोखा और चालबाज़ी का पुंज है । आओ शास्त्रार्थ करो। | 
अब शान्ति रखने की कोई आवश्यकता नही । प्रत्येक सनातन धर्मी विशेषकर 
ब्राह्मण ओर उनमें भी पण्डितो का यह मुख्य धर्म है कि जगह-जगह में आर्य | 
समाज को शास्त्रार्थ के लिये चैलेन्ज दें ओर इस ग्रन्थ के आधार पर शास्त्रार्थ 
करके आर्य समाजियों की चालबाज़ बुद्धि को ठिकाने बिठा लें। सनातन 
धर्मियो ! केवल एक इसी ग्रन्थ में तुम्हारे पास समस्त विषयों पर शास्त्राथ करने | 
की सामग्री मोजूद है। अब जो चूक गये या सुस्ती कर गये तो अन्त में तुमको | 
रोना पड़ेगा। उस रोने का कोई मूल्य न होगा। आर्य समाजी अपनी पुरानी तथा | 
नयी चालाकियों से तुमको ईसाई बनाये बिना नहीं छोड़ेंगे। आर्य समाज क्या 
है? वेद और दयानन्द के लेखों को उधेडु-उधेड़ कर खाने वाला खूंखार जानवर | 
है। बस अब तुम्हारा यही कर्त्तव्य हे कि आर्य समाजियो के धोखे, चालबाज़ी) | 
झूठे और कटु लेख तथा हठ का ऐसा भण्डा फोड़ करो कि इस भण्डा फोड़ की ॥ 
सूचना प्रत्येक नगर ग्राम में गूंजती हुई प्रत्येक मनुष्य के कान में जा पहुंचे। आर्य |. 
समाजी अब तुम्हारा मुकाबिला नहीं कर सकते, क्योंकि अब इनके मन में भय || 
जम गया है कि अब समस्त संसार हमारी चालबाज़ी ओर धोखे को समझने लगा || 
है। केवल तुम्हारे उठने की देर है तुम उठे कि तत्काल वेदों की विजय हुई। अब | 
हम देखना चाहते हैं कि सनातन धर्म के कौन-कोन प्राण प्यारे पुत्र हे, जो वेद ओर | 
वेद प्रतिपाद्य धर्म की रक्षा के लिये आर्य समाज के सम्मुख शेर की भांति गर्जन | 
को तैयार हैं।” SE 
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अधैकर्विशतितमोऽध्यायः 


धर्म प्रकाश-यह पुस्तक आर्य समाज और सनातन धर्म के सिद्धान्त में से किनके 
सिद्धान्त वेदानुकूल है, इसका ज्ञान कराया है । इससे पूर्व पं. श्री ज्वाला प्रसाद जी मिश्र ने 
“दयानन्द तिमिर भास्कर” पुस्तक लिखी । इसका खण्डन भास्कर प्रकाश नामक पुस्तक में 
हुआ । भास्कर प्रकाश का खण्डन स्वरूप धर्म प्रकाश में लिखा । धर्म प्रकाश की प्रशंसा स्व 
पं विद्यावारिधि, पं. ज्वाला प्रसादं जी मिश्र वेद व्याख्याता, पं. भीमसेन जी विद्यारत्न, पं. कन्हैया 
लाल जी, महोपदेशक पं. गोकुलचन्द्र जी शास्त्री विद्या वागीश, पं. गोविन्द राय जी शास्त्री तथा 
पं. श्रवण लाल जी आदि विद्वानों ने लिखी । वर्तमान विद्वान्‌ महामहोपाध्याय, पं. गिरधर शर्मा 
चतुर्वेद प्रधानाचार्य जयपुर कालेज, कवि रत्न पं. अखिलानन्द जी, विद्याभूषण पं. श्रीकृष्ण जी 


॥ जोशी बी. ए एल. एल. बी. धार्मिक प्रोफेसर विश्वविद्यालय काशी आदि अनेकों विद्वानों ने की 


है । इसकी पृष्ठ सं. १२१२ है । 
| सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण 

श्री स्वामी दयानन्द जी का यही ग्रन्थ वास्तविक सत्यार्थ प्रकाश हे । इसमें मृतक पितरों 

का श्राद्ध स्वर्गस्थ देवताओं का अस्तित्व तथा आर्य समाजियों के लिये हवन करके गाय बैल 

को चट कर जाना लिखा है । स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके प्रतिनिधि ने कांट-छांट 

कर नया सत्यार्थ प्रकाश लिखा तथा पुराने सत्यार्थ प्रकाश को खरीद-खरीद कर नष्ट करना 


॥ शुरू कर दिया । यह पुस्तक यहां तक दुर्लभ हो गई कि तीन रुपये की पुस्तक खोजने पर साठ 


रु में भी नहीं मिलती थी । हमने यह देखा कि भीतरी जलन के कारण आर्य समाजी लोग 


|| दयानन्द जी के सिद्धान्तों को संसार से उखाड़ रहे हैं । तब हमने सन्‌ १८५७ में छपी सत्यार्थ 


प्रकाश को प्रथमावृत्ति छपवा दी । भारत के आर्य समाजियों ने मिल कर रेज्यूलेशन पास 


|| किया । चन्दा एकत्र हुआ । हमारे ऊपर मुकद्दमे का नोटिस दिया गया । किन्तु इतने पर भी 
|| मुकदमा नहीं चल सका । समाजियो के मुख पर स्याही पुत गई । हारकर घर बैठ गये । 


EE । विषयों - आर्य समाजी मूर्तिपूजा, श्राद्ध अवतार, वर्ण व्यवस्था, विधवा विवाह, नियोग आदि | 
| विषयों पर सैंकड़ों बार शास्रार्थ में हार चुके है । शास्त्री जी ने इन विषयों की पुस्तकें भी ऐसी. | | 


पुराण वर्म 
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जोरदार लिखीं कि किसी भी आर्य समाजी की लेखनी नहीं उठ पाई । इन्होंने मैदान छोड | 
दिया । पुराणों का खण्डन कर शास्त्रार्थ करने लगे । आर्य समाज के इस कांट-छांट वाले हमले || 
को दूर करने के लिये शास्त्री जी ने पुराण वर्म नामक ग्रन्थ लिखा । यह ग्रन्थ आधा पूर्वार्द्ध ही 
छपा था । इसकी प्रशंसा में काशी से प्रकाशित होने वालें साप्ताहिक हिन्दी केसरी ने लिखा || 
कि--“पुराण वर्म पूर्वार्ध" धर्म ग्रन्थो में कौन कहे जिस देववाणी में हमारे धर्म 
ग्रन्थ लिखे गये हैं इनसे पूर्णतया अपरिचित लोगों के बहकावे में आकर धार्मिक || 
शिक्षा शून्य हमारे शिक्षित धर्म बान्धव भी पुराणों के सम्बन्ध में हास्यास्पद शंकायें 

॥ करते देखे सुने जाते हैं। इस प्रकार के सभी सज्जनों से मेरी प्रार्थना है कि वे पुराण | 
वर्म को एक बार अवश्य देखें, पुराणों पर बौद्ध काल से लेकर आज तक जितनी 
शंकायें हुई हैं, पुराण वर्म में उन सबका समाधान हुआ है । अभी पुराण वर्म का 
केवल पूर्वार्द्ध ही प्रकाशित हुआ हे इसे आद्योपान्त पढ्ने के बाद निश्चित रूप से || 
हम कह सकते हें कि पुराण के विद्यार्थी इस ग्रन्थ को अवश्य पढ़ें। इस ग्रन्थ में 
जितनी शंकाओं का समाधान हुआ हे उन पर कोई अगर-मगर शेष नहीं रह जाता || 
है। हमारा विश्वास है कि उत्तार्ध के प्रकाशित हो जाने पर पुराणों के विषय में || 
कोई भी शंका नहीं रह जायेगी। यदि इतने पर भी किसी को सन्तोष न हो तो 
ग्रन्थ कर्ता की घोषणानुसार कोई भी विद्वान्‌ इस का खण्डन लिख कर एक हज़ार 
रुपया पुरस्कार प्राप्त कर सकता है । और हम अनुरोध करेंगे कि वह अवश्य 
प्रयत्न करे । भाव यह है कि पौराणिकों तथा पुराणों के विरोधी दोनों के लिये 
यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है । इस ग्रन्थ के कर्त्ता पं. कालूराम जी शास्त्री जी की | 
यह अकथनीय सेवा है । सनातनी यदि इनको आद्य शंकर का अवतार मान लें | 
तो कोई आश्चर्य नहीं । 





विधवा विवाह निर्णय न त 
विधवा विवाह का प्रचार होने पर शास्त्री जी ने यह ग्रन्थ लिखा । इसमें वैदिक विवाह || 
की श्रेष्ठता, विधवा विवाह का जाल, वेद विवेचन तर्क, निर्णय, नष्टे मृते श्लोक की मीमांसा, | 
वाग्दत्ता का पुनर्विवाह, पुनर्भू विवेचन, विधवा विवाह निषेध, इतिहास विवेचन, पुराण चर्चा, | 
वेद में नियोग की व्यवस्था । यह १२ व्याख्यान हैं । यह ग्रन्थ व्याख्यानदाता के लिये अद्वितीय ' ; 
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है । इस ग्रन्थ के आधार पर जो शास्त्रार्थ करेगा वादी उसके आगे एक मिनट भी नहीं ठहर 
सकता । इसके खण्डन कर्ता को भी १००० रु. पारितोषिक लिखा है । 
दयानन्द छल कपट दर्पण 

आर्य समाजियो ने स्वामी दयानन्द जी के अनेक जीवन चरित्र लिखे हैं वे सब बनावटी 
तथा परस्पर विरुद्ध है । यह “दयानन्द छल कपट दर्पण” जिसका दूसरा नाम “दयानन्द का 
जीवन चरित्र” है । इसके लेखक पं. जिया लाल जी जेनी ने विशेष छान-बीन करके लिखा 
है । इसकी भाषा हृदय ग्राही नहीं है । शास्त्री जी ने स्वामी जी के ऐसे मामले दिखलाये हैं | | 
जिसको पढ़कर आर्य समाजी सिर नीचा करके चल देते हैं । | 

मूर्ति पूजा 

शास्त्री जी ने वैदिक उपासना के विषय में “मूर्ति पूजा” नामक ग्रन्थ लिखा । पं. महावीर ||| 
प्रसाद द्विवेदी जी ने “सरस्वती” मासिक पत्रिका में इसकी प्रशंसा की है । इसके खण्डनकर्त्ता || ' 
को भी ग्रन्थ कर्ता ने एक हज़ार रुपया पुरस्कार लिखा है । यह पुस्तक सन्‌ १९१० में कई 
बार छपी । इसको देखकर मूर्ति पूजा का खण्डन करने वाले अत्यन्त निराश हुये । कोई इसका 
खण्डन नहीं कर पाया । मूर्ति पूजा खण्डन करना विद्वानों ने छोड़ दिया । भूल से कौंचु राठ, 
कुसरा, कानपुर आदि स्थानों में आर्य समाजियों ने शास्त्रार्थ किया किन्तु इस पुस्तक के आगे 
भारी हार खानी पड़ी । 

अवतार | | 

इसमें वेद तथा युक्ति से ईश्वर का अवतार लेना दिखाया है । वेदों के प्रमाणों से भगवान्‌ 
ब्रह्मा, वाराह, वामन आदि अवतार दिखलाये हैं । ग्रन्थकार ने इसके खण्डनकर्त्ता के लिये भी 
एक हज़ार रुपया पुरस्कार रखा है । 


धर्म 
` _ भर्मक्याहै ? इससे क्या लाभ है ? संसार में धर्माचरण से कैसे शान्ति स्थापित हो सकती 
है । धर्म के बिना संसार की क्या दुर्दशा होती है । मृत्यु के समय जब कोई सहायता नहीं करता 
तब धर्म जीव की रक्षा करता है । संसार में विज्ञान द्वारा सनातन धर्म कैसे सत्य है ? शेष धर्म 
।॥ इसके आगे कैसे परास्त होकर शक्तिहीन होते हैं ? इत्यादि विषयों का प्रतिपादन किया है । 
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कानपुर के तीन शास्त्रार्थ 
सन्‌ १९१८ में कानपुर आर्य समाज की जीभ पर शास्त्रार्थ की खुजली पैदा हुई । सनातन 
धर्म सभा भी तैयार हो गई । पुराण, श्राद्ध, मूर्ति पूजा इन तीन विषयों पर लिखित शाखार्थ 
हुआ । इसमें आर्य समाजी कानपुर का डी. ए. वी. कालेज, डी. ए. वी. हाई स्कूल सम्मिलित 
था । इसमें आर्य समाज ऐसे परास्त हुई कि इसकी समाप्ति की सूचना न किसी समाचार पत्र 
में निकाली और न शास्त्रार्थ छपवाया ही । तब से सनातन धर्म से शास्त्रार्थ का नाम नहीं लिया । 


इस ग्रन्थ में तीनों विषयों के शास्त्रार्थ दोनों पक्षों के लेख अति सावधानी से प्रकाशित हये । |. 


इसका नामं “शाख्रार्थत्रय कानपुर” हे । 
नियोग 
स्वामी दयानन्द जी ने वेदों का गला घोंट कर उनमें जबरदस्ती नियोग निकाला हे । इसमें 
स्वामी जी की सभी चालाकियों की पोल खोली है । पं. बद्रीदत्त जोशी वेद तीर्थ जी, पं. नरदेव 


शास्त्री, लाला मुंशीराम, जिनका संन्यास का नाम स्वामी श्रद्धानन्द हे, आदि ने इस नियोग का || 
जो मीठा खण्डन लिखा है वह भी इसमें प्रकाशित है । स्वामी जी ने इसमें इतना झूठ लिखा || 
है कि उनके शिष्यों को भी उनसे घृणा हो गई । इस विषय पर दो अदालतों के फैसले भी हैं। | 
उसमें नियोग को व्यभिचार सिद्ध किया है । इसके खण्डनकर्त्ता को भी एक हज़ार रुपया इनाम || 


लिखा है । सन्‌ १९१३ से इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके है । 
वर्ण व्यवस्था 


इस ग्रन्थ के प्रकरण तथा युक्तियाँ को देखकर समाज सुधारक, बिगाड़क, लीडर, प्लीडर | 
जाति पाति तोड़ने वालों के छक्के छूट जाते हैं । आवाज़ नहीं निकलती । चुपके से चल देते | 


हैं। 
श्राद्ध-निर्णय 


इसमें वैदिक प्रमाणों तथा युक्तियो से मृतक पितरों का श्राद्ध सिद्ध किया हे । जीवित ॒ 
पितरों के श्राद्ध की खूब छीछालेदर की गई है। पुस्तक को देखकर मृतक श्राद्ध के | 


खण्डनकर््ताओं की नानी मर जाती है। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१०२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


दयानन्द मत विद्रावण 

इस पुस्तक का यथा नाम तथा गुण है । इसमें स्वामी जी के लेख का परस्पर विरोध तथा 

अवैदिकता दिखाई है । 
सत्यार्थ प्रकाश की छीछालेदर 

स्वामी जी के शरीर छोड़ने के बाद उनके अनुयायिय्रौं ने सत्यार्थ प्रकाश की छीछालेदर 
कर दी है । इन्होंने द्वितीय आवृत्ति में स्वामीजी के कुछ लेखों में अपनी ओर से मिलाकर उनका 
सत्य प्रामाणिक लेख सिद्ध किया है । ऐसे ही तीसरी, चोथी आवृत्ति से लेकर तेरहवीं आवृत्ति 
तक प्रत्येक आवृत्ति में कांट-छांट की गई है । “स्वार्थ बुरी बला है” इन्होंने स्वार्थ में आकर 
स्वामी दयानन्द जी को मूर्ख तथा सत्यार्थ प्रकाश को झूठा लिखा है । यह इस ग्रन्थ की विशेषता 


हे । 
श्री काल राम शास्त्री जी के ग्रन्थों का परिचय पूर्ण हुआ । 
इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे एकविशतितमो5 ध्यायः ॥२१ ॥ 


अथ द्वाविशतितमो5 ध्याय: 


ब्रह्मनिष्ठ पं, श्री पीताम्बर जी महाराज (१४२४) 
पीताम्बराहृविदुश्वरित विचित्रं यद्वै वरिष्ठ नर सद्गुण रल युक्तम्‌। 
ज्ञानादिसदुणगणेः ग्रथितं स्वकीय-ज्ञानान्मुमुक्षुमति शुद्धिकरं च वक्ष्ये ॥ 
पीताम्बर नामक ब्रह्म विद्‌ वरिष्ठ विद्वान्‌ का विचित्र-चरित्र मनुष्यों के सद्गुण, ज्ञान आदि 

गुणों से युक्त, ज्ञान से मुक्ति की इच्छा वाले मुमुक्षु की बुद्धि की शुद्धि के लिये कहूंगा । 
पण्डित जी का जन्म कच्छ प्रदेश के अंजार नामक नगर में हुआ था । वहां नरेड्य नामक 
राजगुरु हुये । उनका सारा वंश पण्डित के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उनके चार पुत्र हुये । पहले 
|| पज नगर के महाराज के दानाध्यक्ष थे । दूसरे नारायण सरोवर तीर्थ के पुरोहित हुये । तीसरे 
|| अजार नगर में ही ज्योतिषी हुये। चौथे पुत्र चागला हुये । वे आसम्बिया नामक ग्राम के 
|| आमाधिपति के गुरु थे । चौथे पुत्र सारस्वत पं. गंगाधर शर्मा जी के पास कोडिया ग्राम में पढ़ते 


| थै,वे गुरु चरणों को गोद में लेकर अध्ययन करते थे । एक दिन गुरु जी को नींद आ गई । वे 
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विना गुरु आज्ञा के चरण गोद में ही लिये रहे । प्रातः जागने पर गुरु जी ने वरदान दिया डि || 
तुम्हारे कान में सरस्वती जी मुहूर्त प्रश्नोत्तर देंगी । चागला के श्री लीलाधर प्रेम जी, गोवर्धन | 
तीन पुत्र हुये । इनमें लीलाधर जी भगवद्धक्त ज्योतिष सम्राट्‌ हुये । राजाओं में उनका सम्मान 
था । वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा के लिये गये लौट कर नहीं आये । लीलाधर जी के गोपाल जी | 
ह अमर सिंह जी दो पुत्र हुये गोपाल जी के लद्धाराम, पुरुषोत्तम जी तथा पारपेया तीन पुत्र | 
हुयं । 
जन्म गाथा | 
पं. पुरुषोत्तम जी के पं. मूलराज, पीताम्बर जी तथा लाला जी तीन पुत्र हये । इनकी माता | 
का नाम वीर बाई (वीरवती) था । वे वेदान्त की विदुषी थीं । मूलराज जी के जन्म के बाद सात | 
बहनों के बाद आप का जन्म संवत १९०३ वि. ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को हुआ था । शास्र विधि | 
| से जात कर्मादि संस्कार हुये । इनकी बाल्यावस्था से ही वेदान्त में रचि थी। | 
कुमार से किशोरावस्था | | 
इनके जन्म के बाद पिता जी का भाग्योदय हुआ । पांच वर्ष की आयु में ही पिता ने शास्रों | 
के अच्छे-अच्छे श्लोक कण्ठ करवा दिये । उन्हीं के द्वारा देव नागरी लिपि का ज्ञान हुआ । 
सन्तों तथा विद्वान्‌ ब्राह्मणों से स्तोत्रों का पाठ, तीर्था की महिमा, रामायण, महाभारत पुराण आदि || 
की कथा सुनते थे । आठ वर्ष में उपनयन हुआ । दसवें वर्ष में सहुरु बापू जी महाराज के पास | 
मज्जल ग्राम में उपनिषद, गीता, रुद्राष्टाध्यायी का दो. वर्ष तक अध्ययन किया । सभी || 
सहपाठियों से अधिक तीक्ष्ण बुद्धि थी मैं सभी इन्द्रियादिको का साक्षी हूं यह दृढ़ निष्ठा || 
हुई । बट पत्तन में गुरु सेवा करते हुये शास्रों का अध्ययन करने लगे । गुरु जी के देहान्त के || 
बाद गद्दी पर गुरु जी की पादुका रखकर अर्चना करते थे । सम्पूर्ण गीता पाठ रामायण वेदान्त | 
की कथा करने लगे । आपने मज्जल ग्राम में एक संन्यासी से व्याकरण का नीच र किया। || 
उनके साथ देशाटन किया । युवावस्था में श्री रामचरण दास जी के साथ रामायण आदि पर | 
विचार करने लगे । फिर पिता जी के साथ बम्बई, नासिक गये । श्री नारायण शास्त्री जी के | 
शिष्य श्री सूर्यराम शास्त्री जी से काव्य, कोष, व्याकरण, मागवत आदि अन्यं का अध्ययन करके क 
संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया । स्वामी रामगिरि जी से पंचदशी का अध्ययन ॥ 
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किया । बम्बई में सहुरु बापू जी महाराज का सत्संग प्राप्त हुआ । मज्जल ग्राम में अपने सहपाठी 
राम चैतन्य शर्मा ब्रह्मचारी, बापू जी वर्मा आदि को पंचदशी, उपदेश साहस्री, नैष्कर्म्य सिद्धि, 
तत्वानुसन्धान, विचार सागर आदि वेदान्त के प्रकरण ग्रन्थ पढ़ाने लगे । | 
| संवत १९२४ वि में इनके देव शर्मा नामक पुत्र हुआ । इसके तीन मास बाद पिता जी 
की मृत्यु हो गई । फिर बम्बई में श्री विष्णु दास उदासीन के शिष्य, विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर 
आदि ग्रन्थों के कर्ता पं. निश्चल दास जी का दर्शन हुआ । वहां कविराज श्री गिरधर जी, स्वामी 
त्रिलोक राम जी मण्डली सहित आये । सत्संगियों की प्रार्थना से बम्बई में ढाई वर्ष रहे, वहां 
वृत्ति प्रभाकर तथा विचार सागर का शंका समाधान सहित अध्ययन होता रहा । बीच में समय 
निकाल पं. श्री जयकृष्ण जी के पास आत्म पुराण का श्रवण किया । वहीं पर धुरन्धर नैयायिक 
श्री भीमाचार्य के पास न्याय ग्रन्थों का अध्ययन किया । 
एक दिन स्वामी राघवानन्द जी महाराज ने पंडितों की वेदान्त विषयक सभा बुलाई । 
स्वामी राघवानन्द जी ने पूर्व पक्ष तथा आशु कवि श्री गुट्टा लालोपनामक गोवद्धनेश जी ने 
समाधान किया । उन्होंने पीताम्बर जी से कहा, तुम हमारे पास उपनिषदों के शांकर भाष्य का 
अध्ययन करो । संवत १९२६ में तीर्थराज प्रयाग के महाकुम्भ में स्वामी श्री त्रिलोक राम जी 
के साथ कल्प वास किया वहां वेदान्त के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं. श्री काकाराम जी के विद्यार्थी 
प्रयाग वासी महोपराम, सन्तोष रूप खड्गधारी महात्मा श्री ब्रह्म विज्ञान जी तथा उनके 
शिष्य उत्तम परम हंस काशी वाले अमर दास जी, कनखल वाले रामदास जी, बड़े आत्म 
स्वरूप जी, महापण्डित ज्योति स्वरूप जी, मण्डलेश्वर आदित्यगिरि जी, आदित्य पुरी 
जी, फणीन्द्र यति, ब्रह्मानन्द जी, महन्त हरि प्रसाद जी, सुमेरु गिरिजी, श्री 
बलदेवानन्दजी आदि अनेक महात्माओं का समागम हुआ । वहां पण्डित जी ने श्री अमरदास 
' जी से अनेक प्रश्‍न किये 
प्रश्‍न १. कि. विदुषो लक्षणम्‌? 
उत्तर-रागादिदोषराहित्यम्‌। 


अश्न २. रागाद्यभावे सति इष्टानिष्टयो: प्रवृत्तिनिवृत्यानुपपत्तेर्विदुषः प्रारब्ध- 





| | _भोगो न स्यात्‌? 
॥ उत्तर अद्ढरागादित्व विदुषो लक्षणम्‌ । 
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प्रश्न ३. अदृढ्रागादेः कि लक्षणम्‌ ? 
| उत्तर-नैरन्तर्येण रागाद्यभावत्वम्‌ (विचार निवर्त्यं रागादित्वम्‌) 
अदृढ़रागादित्वम्‌। 
| प्रश्न ४. सुषुप्तो सर्वप्राणिनां रागाद्यभावेन नैरन्तर्येण रागाद्यभावात्‌ अज्ञेष्वपि | 
| तत्‌ लक्षणं स्यात्‌ अति व्याप्ति सेत्स्यति ? | 
| उत्तर-यद्यपि सुषुप्तो अन्तःकरणाभावात्‌ एवमस्तु तथापि जागृदादो 
| अन्तःकरणसम्बन्धे सति नैरन्तयेंण रागाद्यभावत्वमदूढ्रागादित्वम्‌ इति तु 
| नातिव्याप्तिः । 
| प्रश्न ५. प्रसुप्तौ संस्काररूपेणान्तःकरणः सद्धावेनान्तःकरणः सम्बन्धसत्वाद्‌ 
| हःखलक्षणस्याज्ञेयेष्वति व्याप्तिः ? 
| उत्तर-स्थूलान्तःकरण सम्बन्धे सति इति स्थूल पदस्य निवेशे कृते 
॥ नातिव्याप्तिः । ट 
प्रश्‍न ६. कृष्यादि कर्मणि संलग्नस्याज्ञापि स्थूलान्तः करण सम्बन्धे सत्यपि | 
| रागाद्यभावादुक्तलक्षणस्य अज्ञेष्वतिव्याप्तिः ? | 
उत्तर-सत्री-शन्रुःप्रवृत्तिः अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ सान्निष्ये स्थूल अन्तःकरण || 
| सम्बन्धे च सति नेरन्तर्येण रागाद्यभावत्वम्‌ अदूढ़ रागादित्वं तदेव विदुषो | 
लक्षणम्‌। | 
प्रश्‍न ७. षष्ठ सप्त भूम्योस्तु सर्वथा रागाद्यभावेन अदृढ रागाद्यभावात्‌ उक्त | 
लक्षणस्य तत्र अव्याप्तिः ? | 
उत्तर-दृढ़ रागादि राहित्यं विदुषां लक्षणम्‌ सिद्धम्‌ इति वाच्यम्‌ । 
अर्थ- 
प्रश्न १. विद्वान्‌ की क्या पहिचान है ? 
उत्तर--राग आदि दोष से रहित होना ही विद्वान्‌ की पहिचान है । 
प्रश्‍न २. राग द्वेषादि का अभाव होने पर अनुकूल में प्रवृत्ति प्रतिकूल से निवृत्ति | 
न होने पर विद्वान्‌ का प्रारब्ध भोग भी न होगा ? 
उत्तर राग द्रेषादि को शिथिलता विद्वान्‌ की पहिचान है । 
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उत्तर निरन्तर रागादि का अभाव (विचार से राग आदि की निवृत्ति) अदृढ़ राग का 
लक्षण है । 
प्रश्‍न ४. सुषुप्ति, मूर्च्छा, शिशु, मूर्ख या पागल आदि अवस्थाओ में सभी 
प्राणियों में रागादि का अभाव अज्ञानियो में भी निरन्तर पाया जाता है । अतः यह 
लक्षण अति व्याप्ति दोष युक्त है ? 
उत्तर--यद्यपि सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में अन्तःकरण का अभाव होने पर भी जागृत . 
स्वप्न में इनका अन्तःकरण से सम्बन्ध होने पर निरन्तर रागादि के अभाव की अदृढ़ता में अति 
व्याप्ति नहीं है । 
प्रश्न ५. सुषुप्ति आदि में संस्कार रूप अन्तःकरण के सद्भाव से अन्तःकरण 
के सम्बन्ध की स्थिति में यह लक्षणा अज्ञानियों में अति व्याप्त हे ? 
उत्तर--स्थूल अन्तःकरण का सम्बन्ध होने पर यहां स्थूल पद का निर्देश होने से अति 
व्याप्ति नहीं है । 
प्रश्‍न ६. खेती आदि कमों में लगे हुये अज्ञानी का भी स्थूल अन्तःकरण से 
क होने पर भी राग आदि के अभाव का लक्षण अज्ञानियों में भी अति व्याप्ति 
9 
उत्तर सरी, शत्रु आदि अनुकूल पदार्थों के सान्निध्य में स्थूल अन्तःकरण का सम्बन्ध 
|| होने पर भी निरन्तर राग आदि का अभावत्व अदृढ़ रागादि विद्वान्‌ का लक्षण है । 
| प्रश्न७. ज्ञानको छठी, सातवी भूमिका को प्राप्त हुये महात्माओं में भी सर्वथा 
| र के अभाव के साथ अदृढ़ रागादि का अभाव कहने में अति व्याप्ति दोष 
/| उत्तर दृढ रागादि से रहित विद्वान्‌ की पहिचान सिद्ध है, यह कहना चाहिये । 
॥ यह वार्तालाप प्रयागराज में हुआ । | 


| र के कल्प वास के अनन्तर तीर्थ यात्रा के निमित्त काशी पहुंचे वहां गुरुदेव का दर्शन 
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चतुर्दश: परिच्छेद/अध्याय २२ Eis 
काशी में गऊ घाट पर स्थित अपूर्व विरक्त, स्त्री दर्शनादि रहित एकान्तवासी, 
समाधिस्थ, प्राकृतालाप रहित, किंचित्‌ संस्कृत भाषी, पद वाक्य प्रमाणज्ञ (पद 
वाक्य व्याकरण मीमांसा । प्रमाण = न्याय पद वाक्य प्रमाणानि इति) श्री राम 
निरञ्जन उपनामक अ. श्री दण्डी स्वामी महादेवाश्रम जी महाराज के पास नित्य 
प्रति जाते थे। पंडित जी ने उनसे भी कुछ प्रश्‍न किये उनका उत्तर स्वामी जी ने जो 
दिया, वह पंडित जी कृत “प्रश्नोत्तर कदम्ब” नामक पुस्तक में लिखा है। वहां से 
जाकर गया जी में श्राद्ध किया। उधर लोट कर कच्छ में छोटे भाई के विवाह में 
गये । बाद में रामाबाई कन्या का जन्म हुआ। इन्होंने सन्त ईश्वर दास जी को वृत्ति || _ 
प्रभाकर, पंचदशी आदि ग्रन्थों का अध्ययन करवाया । फिर ढाई महीने तक गीता || | 
शांकर भाष्य पर विचार किया । फिर बम्बई में आकर श्री सुखराम सूर्य राम भाई |. 
त्रिपाठी को शास्त्रों का श्रवण कराया । वहीं पर आन्ध्रप्रदेश के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌याज्ञिक 
सुब्रह्मण्य मखीन्द्र शर्मा शास्त्री जी से ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य का अध्ययन किया । वहीं पर 
पंचदशी तथा विचार सागर के मंगलाचरण के पांच दोहों की टीका टिप्पणी तथा सुन्दर विलास 
ग्रन्थ के विपर्यय अंग नामक प्रकरण की टीका की । फिर विचार चन्द्रोदय, वृत्ति रत्नावली, 
बालबोध, संस्कृत श्रुतिषड्लिंग संग्रहः वेदस्तुति, स्वामी त्रिलोकीराम कृत “मनोहर लाल की || 
टिप्पणी, सर्वोत्तम भाव प्रदीप, वेदान्त कोष, बोध रत्नाकर, प्रमाद मुद्र प्रश्नोत्तर कदम्ब, षड्दर्शन 
सारावली मोहजित कथा, सदाचार दर्पण, ज्ञाना-अगस्ति, भूमि भाग्योदय, रूपकादर्श, संशय 
सुदर्शन, ईशादि दश उपनिषदों की शांकर भाष्य, आनन्द गिरि टिप्पणी सहित की हिन्दी रीका 
की । इनमें से कुछ मौलिक तथा कुछ सटीक ग्रन्थ हैं कुछ प्रकाशित तथा कुछ अप्रकाशित | 
हैं संवत्‌ १९३३ में बड़े भाई पं. मूलराज की पली सहित देहान्त हो गया । 
सम्वत्‌ १९३९ में दूसरे प्रयाग के कुम्भ में गये । वहां पर अनेक महात्माओं का दर्शन | 
हुआ। वहां से काशी आकर पंचकोशी परिक्रमा की । वहां अवधूत शिरोमणि स्वामी 
भास्करानन्द सरस्वती जी महाराज, दण्डी स्वामी षद्दर्शनाचार्य विशुद्धानन्द सरस्वती, स्वामी 
तारकाश्रम जी, घुवेश्वर मठाधीश स्वामी रामगिरि तथा इनके योगिराज शिष्य रुद्रानन्द | 
जी, त्रिशूल यति मठ में स्थित स्वामी वीर गिरि जी, स्वामी अद्वैतानन्द जी का दर्शन तथा | 
सम्भाषण हुआ । वहांसे अयोध्या, नैमिषारण्य, ब्रज मण्डल, पुष्कर राज, सिद्धपुर आदि तीर्थो ॥ 
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पर गुह्य शास्त्र चर्चा हुई । 
संवत्‌ १९४७ के हरिद्वार के कुम्भ में धारे । वहां एक अपूर्व ब्रह्मचारी का दर्शन हुआ । 
वहां से मुलतान लाहौर के मार्ग से अमृतसर आकर स्वर्ण मन्दिर का दर्शन किया । वहां से | 
हरिद्वार, ऋषिकेश में महात्मा विशुद्धानन्द (काली कमली वाले) जी, श्री गुरुमुख दास जी तथा | 
श्री मायाराम जी अवधूत का दर्शन किया । सम्वत्‌ १९४८ विजयदशमी के दिन ब्रह्म सूत्र 
आरम्भ किया । उसी वर्ष वृहदारण्यक तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ की टीका बम्बई से छपवाई । 
वहां से प्रयाग के कुम्भ में पधारे । प्रयाग से काशी में आकर पूर्णानन्द आदि सन्तों के दर्शन 
किये । १९५१ वि में प्रभास आदि तीर्थो की यात्रा की । १९५२ वि. वैशाख कृष्णा द्वितीया 
से द्वादशी पर्यन्त श्री महारुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ तथा शत चण्डी यज्ञ करवाये । श्री स्वामी 
॥ आत्मानन्द आदि सन्तों के साथ सत्संग हुआ । सं. १९५३ वि. में जन्म भूमि में आकर स्वरूप 
स्थिति प्राप्त की । पंडित जी में सन्तों के पूरे लक्षण पाये जाते थे, वे राग, द्वेष, मत्सर, वैर, विषमता, 
निन्दा, असूया आदि दोषों से रहित तथा गीता में कहे हुये अमानित्व, अदम्भित्वु, अहिंसा, क्षमा, 
सुशीलता, सज्जनता, शान्ति, धैर्य, आस्तिकता, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उपरति आदि सटुणों से 
|| अलंकृत थे । विचार चन्द्रोदय से) 
पं. श्री त्रिय पीताम्बर जी का चरित्र पूरा हुआ । 
इति श्री गुरु० पु०, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे, द्वाविशतितमोऽध्यायः ॥२२ ॥ 


अथ त्रयोविशतितमोऽध्यायः 


सन्त प्रवर साधु निश्चल दास जी महाराज 
म श्री निश्चल दासी के जन्म स्थान तथा काल के विषय में निश्चय नहीं है । दिल्ली से 
| पाथम दिशा में १८ कोस पर किडहोली ग्राम में विचार सागर ग्रन्थ की पूर्ति हुई थी । इन्होंने 
| डक बूंदी राज्य की राज सभा में कुछ काल स्थित रहकर अद्वैत वेदान्त का “वृत्ति प्रभाकर” नामक 
| कठोपनिषद्‌ हिन्दी हं लिखा था । इनसे शास्त्र पढ़कर महाराज विद्वान्‌ हुये । निश्चल दास जी ने 
|_कठीपनिषद्‌ को संस्कृत व्याख्या की तथा वैद्यक शास्त्र की भी रचना की । अपने शिष्यो 
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को विचार सागर' तथा “वृत्ति प्रभाकर” अनेक बार पढ़ाया । इनके गुरु दाटू सम्प्रदाय के 
महात्मा थे । बाल्यावस्था से ही गृह त्याग कर निरभिमान विरक्त होकर विचरण करते हुये 
अध्यात्म शास्रों का पठन पाठन तथा प्रचार किया । सुना जाता है कि यह काशी में वेद-वेदान्त 
का अध्ययन करना चाहते थे । जन्म से जाट होने के कारण किसी विद्वान्‌ ने नहीं पढ़ाया । तब 
ब्राह्मण के रूप में आर्ष ग्रन्थों का अध्ययन किया । अन्त में दिल्‍ली आकर स्थितप्रज्ञता प्राप्त 


कर सं. १९२० वि. में सन्‌ १८६४ ई. में विदेह मुक्ति प्राप्त की । १४ वर्ष की आयु से ७० | 


वर्ष की आयु तक विद्या के रसिक रहे । वेद, काव्य, व्याकरण, न्याय, सांख्य तथा अन्य आस्तिक, 

नास्तिक, वेदान्त आदि दर्शनो में अगाध पाण्डित्य प्राप्त किया । (संस्कृत विचार सागर 

से) | | | 
विचार-सागर का संक्षिप्त परिचय तथा विशेषता 

इस ग्रन्थ में सात तरंगें है । इस की पहली तरंग में वस्तु निर्देशात्मक मंगल ५ दोहो में 


किया है । फिर ग्रन्थ महिमा, अनुबन्ध चतुष्टय, षट्‌ सम्पत्ति, श्रवणादि के बहिरंग अंतरंग साधन 


आदि हैं । | 

दूसरी तरंग में--अनुबन्ध खण्डन पूर्व पक्ष अधिकारी खण्डन, जीव ब्रह्म की एकता 
असम्भव, अनेक साक्षी, प्रयोजन खण्डन, मिथ्या जगत्‌ जीव को बन्धन में नहीं बांध सकता, 
सम्बन्ध खण्डन आदि हैं । इसी तरंग में बाद में इन सबका मण्डन किया है । ह 

तीसरी तरंग में--गुरु शिष्य लक्षण, गुरु भक्ति का फल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं सेही 
अध्ययन करना चाहिये । शिष्य का समर्पण भाव आदि है । 

चौथी तरंग तथा पांचवीं में--शुभ सन्तति राजा के दृष्टान्त से उनके तीन पुत्रों को गुरु के 
पास जाकर शरण ग्रहण करना, उनके तत्त्व दृष्टि, अदृष्टि, वर्क दृष्टि तीनों को गुरुओं काअधिकारी 
भेद से विशद ज्ञानोपदेश । इनमें से गुरु जी ने तत्त्व दृष्टि को स्वरूप स्थिति का उपदेश दिया। 
अदृष्टि को अहंग्रह उपासना तथा तर्क दृष्टि को पंच देवोपासना का उपदेश किया । इसी के 





अन्तर्गत ब्रह्म अकर्ता, अभोक्ता, नित्य मुक्त है यह जीवन्मुक्त का निश्चय, वेदान्त श्रवण का | 
फल, ज्ञानी अज्ञानी की पहिचान, अहंग्रह ध्यान, ३० का ब्रह्म से अभेद, लय चिन्तन आदि का 


वर्णन चौथी पांचवीं तरंग में किया है । 
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छठी तरंग में-गुरुदेवादि साधन का मिथ्यापन, तर्क दृष्टि का प्रश्‍न, गुरुओं का उत्तर, 

जगत्‌ के मिथ्यापने को सिद्ध करने के लिये अग्रध देव के स्वप्न के दृष्टान्त से सिद्ध किया है । | 

इसी में महावाक्य के वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ का वर्णन करते हुये जहती, अजहती तथा भाग त्याग 
लक्षणा का निरूपण करते हुये तीसरी लक्षणा से जीव का ब्रह्म से अभेद बताया है । 

सातवीं तरंग मैं जीवन्मुक्त, विदेह मुक्त का लक्षण, ज्ञानी के व्यवहार में नियम नहीं 

है, इस आक्षेप का समाधान किया है । समाधि के भेद, अष्टांग योग, सुषुप्ति तथा निर्विकल्प 

समाधि का भेद, दो प्रकार की निर्विकल्प समाधि, इस समाधि के लय, दिक्षेप, कषाय, रसास्वाद 

चार विघ्न बताये हैं । ज्ञानी की तीन प्रकार की प्रारब्ध का वर्णन, तत्त्व दृष्टि की देशादि की 

अपेक्षा रहित मृत्यु, अदृष्टि का अनुकूल देश काल में देह पात तर्क दृष्टि को निश्चय, विद्या के 

१८ प्रस्थान, सभी वेदों का उपवेदों सहित, षट्दर्शनों, अष्टादश पुराणों, उप-पुराणों का ब्रह्म 

ज्ञान में तात्पर्य है । इसी के अन्तर्गत शुभ सन्तति ने अपने कल्याण के लिये विद्वानों की सभा 

बुलाई । विद्वानों की सभा में पूछा--ऐसा कोन सा देवता है जो सदैव जागता है, उसकी उपासना 

कर में अन्तःकरण शुद्धि सहित मुक्ति प्राप्त करूं तब विष्णु भक्त, शिव भक्त, गणेश भक्त, 

देवी भक्त सूर्य भक्त आदि विद्वानों ने दूसरे की इष्ट की निन्दा करते हुये अपने-अपने इष्ट 

|| को सर्वोत्तम बताया । इन सबके झगड़ों को देख-सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया । मैं 

किसकी उपासना करू किस की न करूं; सन्तोषजनक समाधान न होने पर राजा राज्य त्याग 

|| कर बन में तर्क दृष्टि के पास गये । उन्होंने पिता को उपदेश करते हुये कारण कार्य ब्रह्म का 

|| अतिपादन करते हुये कारण ब्रह्म की उपास्यता, उत्कृष्टता को बताते हुये कारण ब्रह्म की उपासना 

| ) ॥ का उपदेश किया । समस्त ग्रन्थों के विरोधों का समाधान करते हुये अपने इष्ट देव को अंगी 

|| मान कर अन्य चार देवोंको अंग मानकर अन्तःकरण की शुद्धि के लिये पंच देवोपासना का 

/ || उपदेश दिया । अन्त मे कहा--जिस ग्रन्थ में जिस देवता की महिमा गाई है, वह कारण ब्रह्म 

ुँ उ जिसमें जिसकी निन्दा की है वह कार्य ब्रह्म की निन्दा है । पुत्र के उपदेश से राजा 

fe पासना कर ब्रह्मलोक प्राप्त किया । तर्कदृष्टि मृत्यु के बाद ब्रह्मभाव को प्राप्त हुआ। 

' | अन्त में ग्रन्थकार ने ग्रन्थ को भाषा में लिखने का कारण बताया । 
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विचार सागर के प्रथम पांच दोहे व्याख्या सहित 
दोहा-- जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार । 
मति न लखे जिहि मति लखे, सो मैं सुद्ध अपार ॥१ ॥ 
अब्धि अपार सरूप मम, लहरी विष्णु महेस। 
विधि रबि चन्दा बरुण यम, सक्ति, धनेस, गनेस ॥२ ॥ 
जा कृपालु सर्वज्ञ को, हिय धारत मुनिध्यान। 
ताको होत उपाधि ते मो में मिथ्या भान ॥३॥ 
है जिहि जाने बिन जगत्‌, मनहु जेवरी सांप। 
नसे भुजग जग जिहि लहै सोऽहं आपे आप ॥४॥ 
बोध चाहि जाको सुकृति, भजत राम निष्काम । 
सो मेरो हे आत्मा, काकूं करूं प्रनाम॥५॥ 
भरयो वेद सिद्धान्त जल, जामें अति गम्भीर | 
अस विचार सागर कहूं, पेखि मुदित हे धीर ॥६॥ 
सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभृति, ग्रन्थ बहुत सुरबानि। 
तथापि में भाषा करूं, लखि मति मंद अजानि ॥७॥ 
अर्थ मंगलाचरण के उपर्युक्त पांच दोहों की व्याख्या पं. पीताम्बर जी ने की हे । जो || 
ब्रह्म सुख स्वरूप, नित्य, सत्य तथा ज्ञान स्वरूप है तथा जो तीनों परिच्छेदो से रहित होने के 
कारण सर्वव्यापी है । नाम रूप का आश्रय है । फिर वह ब्रहम कैसा है “मति न लखे जहि मति || 
लखै” अर्थात्‌ बुद्धि जड़ होने के कारण प्रकाशित नहीं कर सकती जो बुद्धि का प्रकाशक है ह । | 
इसका दूसरा अर्थ शब्द की शक्ति वृत्ति से बुद्धि जिस ब्रह्म को नहीं जानती है । शब्द की | 
लक्षणा वृत्ति से अर्थ है कि शुद्ध बुद्धि जिस ब्रह्म को जानती है, मलिन बुद्धि जिसको ७०. 
जानती । भाव यह है कि शुद्ध बुद्धि भी फल व्याप्ति से जिसको नहीं जानती किन्तु वृत्ति व्यात्ति | 
से जानती है । जैसे दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है वैसे ब्रह्म को प्रकाशित करने | 
में समर्थ नहीं है । जैसे पात्र से ढकी मणि अंधेरे में प्रकाशित नहीं होती किन्तु ढक्कन हटाने | 
से या ढककन के फोड़ने से प्रकाशित होती है, वैसे ही अहं ब्रह्मास्मि यह वृत्ति ब्रह्म के आवरण | 
(अज्ञान) को निवृत्त करके प्रकाशित होती है । इसलिये स्वयं प्रकाश ब्रह्म अपेक्षा रहित सर्व | 
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प्रकाशक है । अतः “मति न लखै” इसका अर्थ ब्रह्म स्वय प्रकाश है यह सिद्ध हुआ । वह ब्रह्म | 
शुद्ध है । माया तथा उसके कार्य से रहित है । तीनों परिच्छेदों से रहित है । इसी को लक्षणा || 
वृत्ति से दिखाते हैं वह केवल सुख है ऐसा कहने से न्याय मत में आत्मा का आनन्द गुण मानना 
पड़ेगा । उसमें अति व्याप्ति दोष है उसको दूर करने के लिये सुख के आगे नित्य कहा 
विषयानन्द अनित्य है नैयायिक आत्मा में आनन्द गुण को अनित्य कहते हैं । यहां पर सुख 
के साथ नित्य शब्द होने से अति व्याप्ति नहीं है । यदि केवल नित्य कहते है तो नैयायिकों ने 
आकाश कालादि को नित्य माना है इसमें अति व्याप्ति है । इस दोष को दूर करने के लिये 
प्रकाश कहा है नैयायिक आकाश आदि को नित्य मानते हैं किन्तु प्रकाश रूप नहीं मानते हैं । 
इसलिये ब्रह्म को नित्य और प्रकाश कहा । 


यदि केवल प्रकाश कहते हैं तो सूर्य आदि के प्रकाश में अति व्याप्ति है । अथवा न्याय || | 


मत में आत्मा का ज्ञान गुण मानने में अव्याप्ति है । अथवा क्षणिक विज्ञान वादी बौद्ध के मत 
में आत्मा को क्षणिक विज्ञान माना है । इसमें अति व्याप्ति है । इन तीनों दोषों को दूर करने के 
लिये ब्रह्म के लक्षण में प्रकाश के साथ विभु पद आया है । सूर्य आदि का प्रकाश परिच्छिन्न 
है, नैयायिकों का ज्ञान गुण भी व्यापक नहीं है । क्षणित विज्ञान भी व्यापक नहीं है । अतः अति 
व्याप्ति नहीं । यदि केवल विभु कहें तो आकाश काल आदि व्यापक हैं इनमें अति व्याप्ति है। || 
नैयायिक प्रभाकर ने आत्मा को विभु माना है उसमें लक्षणा घटित होती है । सांख्य शास्र में 
प्रकृति को व्यापक माना है, इसमें अति व्याप्ति है, इन सब दोषों को दूर करने के लिये ब्रह्म के 
लक्षण में विभु के साथ नाम रूप का आधार कहा है । आकाश आदि व्यापक तो हैं किन्तु नाम 
रूप के आधार नहीं हैं । प्रभाकर नैयायिक ने आत्मा को, सांख्य ने प्रकृति को विभु तो माना है || 
' किन्तु नाम रूप का आधार नहीं माना हे इसलिये तीनों में अति व्याप्ति की निवृत्ति के.लिये || 
|| नामरूप का आधार कहा । जैसे प्रातिभासिक सर्प आदि के नाम रूप का आधार रस्सी है इनमें 
|| अति व्याप्ति होती हे । इस दोष को दूर करने के लिये नाम रूप आधार के आगे मति न लखै 
' जहिं मति लखे (स्वयं प्रकाश) कहा । म ॥ 
| कक यद्यपि आधार नाम रूप का इस एक विशेषता से ही किसी एक मत के किसी पदार्थ में 
| ब्रहम के लक्षण की अति व्याप्ति नहीं है तथा वेदान्त मत में रज्जु आदि के स्थल में कल्पित | 
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सर्प आदि के नाम रूप का आधार रज्जु उपहित चेतन ही अंगीकार किया है रज्जु आदिक 
नहीं, तथापि यहां जो रज्जु आदिक के नाम रूप की आधारता में अति व्याप्ति को स्थूल दुष्ट 
से निवृत्त किया है । 

यदि केवल ब्रह्म स्वयं प्रकाश है ऐसा कहते हैं तो उपासकों के मत में आत्मा को स्वयं 
प्रकाश कहा है इसमें अति व्याप्ति है । इस दोष को दूर करने के लिये स्वयं प्रकाश के साथ | 
शुद्ध कहा । उपासको के मत में आत्मा स्वयं प्रकाश तथा अविद्या आदि मल सहित माना है । 
अतः ब्रह्म को स्वयं प्रकाश शुद्ध कहा अतः अति व्याप्ति नहीं । यदि केवल ब्रह्म शुद्ध है ऐसा 
कहें तो सांख्य सिद्धान्त में आत्मा को शुद्ध कहा है, इस अति व्याप्ति को दूर करने के लिये 
शुद्ध के साथ अपार कहा । सांख्य मत में आत्मा को शुद्ध माना है अपार नहीं । यद्यपि सांख्य 
मत में देश काल से अन्त वाला नहीं किन्तु वस्तु से अन्त वाला है । अतः सर्वथा अपार नहीं । 
यहां ब्रह्म को शुद्ध और अपार कह कर तीनों परिच्छेद से रहित ब्रह्म को कहा इसलिये अति 
व्याप्ति नहीं यद्यपि “सुख नित्य” या “नित्य प्रकाश” इस प्रकार दो-दो विशेषण जो दोहे में | 
दिखाये हैं उन विशेषणों में अति व्याप्ति नहीं है तथापि अधिक विशेषण कहकर जिज्ञासुओं 
को विशेषणों का बोध कराया है या अनेक रीति से ब्रह्म के लक्षण का ज्ञान हो इसलिये कहा । | 
ऊपर लिखे विशेषणों से युक्त जो ब्रह्म है सो मैं हूं यह पहले दोहे की व्याख्या है ॥१ ॥ | 

शंका--ग्रन्थकार को ग्रन्थ के आरम्भ के मंगल में विष्णु आदि देवताओं का स्मरण 
करना चाहिये था । उनका स्मरण न करके ब्रह्म का स्मरण क्यों किया ? 

समाधान--अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेस। 

विधि रवि चन्दा बरुन यम शक्ति धनेस गनेस ॥२ ॥ 

टीका--मेरा (प्रत्यक आत्मा क) स्वरूप अपार समुद्र के समान है। उस स्वरूप भूत 
समुद्र की विष्णु, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्रमा, वरुण, यम, दुर्गा, कुबेर, गणेश सागर की लहरों के || 
समान है । अतः अपने ही मंगल में सभी देवताओं का मंगल हो जाता है। इसलिये देव | 
नमस्कारात्मक मंगल नहीं किया ॥२ ॥ | | 
इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥२३॥ || 
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अथ चतुविशतितमोऽ ध्यायः 


शंका-विष्णु शिव आदि देवता तुम्हारे स्वरूप भूत समुद्र की लहरें हैं। यह 
बात ठीक नहीं । इसलिये ईश्वर का मंगल करना चाहिये । जैसे वृक्ष के जड़ की 
सिंचाई करने से वृक्ष के तने पत्ते आदि की सिंचाई हो जाती है। वैसे ही ईश्वर के 
मंगल से सबका मंगल सिद्ध होता है । प्रत्यक्‌ आत्मा के मंगल से देवता का मंगल 


सिद्ध नहीं होता। समाधान- 


दोहा- जो कृपालु सर्वज्ञ को हिय धारत मुनिध्यान ॥ 
ताको होत उपाधि तें मो में मिथ्याभान॥३॥ 
टीका-जिस कृपालु सर्वज्ञ ईश्वर का मुनि हृदय में ध्यान करते हैं उस ईश्वर का माया 
उपाधि से रस्सी में सर्पवत्‌ या स्वप्न में स्वाप्निक नगरवत्‌ मेरे शुद्ध स्वरूप में मिथ्या भान होता 
है । अतः मेरे मंगलाचरण में ईश्वर का मंगल सिद्ध होता है । भाव यह है कि जो वस्तु जिसमें 


कल्पित होती है वह उसी का रूप है इसलिये मेरा मंगल उचित ही है ॥३ ॥ 


संगति=ईश्वर तो शुद्ध ब्रह्म में अध्यस्त (कल्पित) हे । तुम्हारे स्वरूप में नहीं अतः निर्गुण 
का मंगल करना चाहिये । उसके मंगल से सर्व मंगल की सिद्धि हो जाती हे, तुम्हारे मंगल से 
नहीं ? उत्तर | 

दोहा- हे जिहि जाने बिन जगत, मनहुं जेवरी सांप । 

नसे भुजग जग जिहि लहै, सोहम आपै आप ॥४॥ 

अर्थ-जैसे रस्सी को बिना जाने सर्प प्रतीत होता है वैसे ही ब्रह्म को बिना जाने जगत्‌ 
प्रतीत होता है । जैसे रस्सी के जानने से भ्रान्ति मूलक सर्प नहीं रहता वैसे ही ब्रह्म को जानने 
से जगत निवृत्त हो जाता है । वह अधिष्ठान स्वरूप शुद्ध ब्रह्म मैं हूं । “आपै आप” शब्द से 
अंश अंशी भाव, विकार विकारी भाव, उपास्य उपासक भाव आदि भेदभाव नहीं है अज्ञान 


|| कल्पित है, वास्तविक नही । अभेद सिद्ध होने पर कार्यता, प्रकाश्यता, आधेयता तीनों प्रकार 


| काका से में रहित हूं । यह सूचित किया । अतः मेरा मंगल ही शुद्ध ब्रह्म का मंगल 
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शंका-तुम सन्त दाटू दयाल की परम्परा में हो तुम्हारे गुरु, परम गुरु के इष्ट देव श्री 
राम हैं । इसलिये तुम्हें भी श्रीराम का मंगल रूप नमस्कार करना चाहिये, अपना नहीं ? 


समाधान-दोहा-बोध चाहि जाको सुकृति भजत राम निष्काम | 


सो मेरा हे आत्मा काकू करुं प्रनाम ॥५॥ 
अर्थ--आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिये जिस राम की सज्जन निष्काम भाव से सेवा करते 
हैं वह राम मेरी आत्मा है । इनके सम्प्रदाय में राम के निर्गुण स्वरूप को माना है। अतः में 
किसको प्रणाम करूं । अर्थात्‌ मेरे अतिरिक्त दूसरे का अभाव होने से किसको प्रणाम करू । 
अथवा ब्रह्म ज्ञान चाहने वाला पुण्य कर्मा निष्काम भाव से राम की उपासना करे । मेरी आत्मा 
ही राम जी हैं में सब का अधिष्ठान हूं । अतः किसको प्रणाम करूं । तात्पर्य यह है कि मुझ 
से भिन्न कोई दूसरा नहीं है ॥५ ॥ | 
दोहा- भस्यो वेद सिद्धान्त जल, जामें अति गम्भीर | 
अस विचार सागर कहं, पेखि मुदित हे धीर ॥६॥ . 
सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभृति, ग्रन्थ बहुत सुरबानि। _ 
तथापि में भाषा करू, लखि मति मन्द अजान ॥७॥ 
कवि जन कृत भाषा बहुत, ग्रन्थ जगत विख्यात । 
बिन विचार सागर लखे, नहिं संदेह लखात॥८॥ 
अर्थ-इस विचार सागर में अति गम्भीर वेद सिद्धान्त रूपी जल भरा हुआ हे । इस 
विचार सागर की परीक्षा करके विद्वान्‌ प्रसन्न होंगे ॥६ ॥ यद्यपि संस्कृत में सूत्र, भाष्य, वातिक 
आदि अनेक ग्रन्थ हैं किन्तु उन ग्रन्थों को संस्कृत न जानने वाले नहीं पढ्‌ सकते ऐसी मन्द 
बुद्धि अज्ञानियों के लिये हिन्दी में मैं इस ग्रन्थ को लिखता हूं ॥७ ॥ हिन्दी में भी भाषा के 
कवियों ने बहुत से ग्रन्थ लिखे हैं किन्तु बिना विचार सागर का विचार किये सन्देह दूर नही 
होता है ॥८ ॥ उन 
दोहा-- ब्रह्म रूप अहि ब्रह्मवित्‌ ताकी बानी वेद। 
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेदभ्रम छेद ॥ ie 
अर्थ- श्रोत्रिय, ब्रहानिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी की वाणी वेद तुल्य है वह चाहे भाषा या संस्कृत में 
हो, भेद भ्रम को दूर करती है । | गे पहल नाक || 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





११६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


बिचार सागर में अति सरल सुबोध भाषा में अद्वैत वेदान्त के सूक्ष्म तत्त्वो का विवेचन 
कुशलतापूर्वक किया है । 
संक्षिप्त परिचय-वृत्ति प्रभाकर 
श्री स्वामी निश्वल दास जी की भाषा का यह अति गम्भीर ग्रन्थ है । “अहं ब्रह्मास्मि’ 
इस ब्रह्माकार वृत्ति की दृढता के बिना अज्ञान से प्राप्त बन्ध की निवृत्ति तथा परमानन्द को प्राप्ति | 
मोक्ष नहीं हो सकता । वृत्ति के स्वरूप तथा फल को जाने बिना कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता | | 
अतः तीनों का ज्ञान आवश्यक है । यद्यपि उपनिषदों ब्रह्मसूत्र वार्तिक भाष्यादि ग्रन्थो में सप्रमाण 
वर्णन हुआ है किन्तु हिन्दी वालों को जानना कठिन है ऐसा जानकर श्री निश्चल दास जी नेइस | 
ग्रन्थ की रचना हिन्दी में की है । इन्होंने सात वर्ष अत्यन्त परिश्रम करके वेदान्त के सत्ताईस 
लाख श्लोकों का संग्रह किया था । उस ज्ञान रूपी महासागर का विचार रूपी मंथानी से मंथन 
कर तीव्र बुद्धि वाले भाषा वेत्ताओं के लिये “वृत्ति प्रभाकर” रूपी ग्रन्थ रचा । इन्होंने बूंदी कोटा 
के महाराज श्री राम सिंह के निवास स्थान में रहकर सात प्रकाश पूरे किये । इसका नाम “वृत्ति |. 
दीपिका” रखा वहीं यह प्रकाशित हुआ था । बाद में सिद्धान्त लेशादि ग्रन्थ के पदार्थों से घटित 
तथा वृत्ति फल रूपक अष्टम प्रकाश सं. १९२० वि. में लिखा । तब इसका नाम “वृत्ति प्रभाकर 
हुआ । इसमें इनकी अद्वितीय विद्वत्ता झलकती है । वृत्ति प्रभाकर के गूढ़ अर्थ को सरल तथा | 
संक्षिप्त करने के उद्देश्य से मंद बुद्धि अधिकारियों के लिये श्री पं. पीताम्बर जी ने “श्री वृत्ति | 
रावली” नामक ग्रन्थ लिखा । इसके प्रकरणों का नाम प्रकाश है । इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान 
शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि छः प्रमाणों का विवेचन किया हे । 
प्रथम प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रमाण तथा भ्रम ज्ञान का विचार, दूसरे में अनुमान प्रमाण, तीसरे 
|| में शब्द प्रमाण, चौथे में उपमान प्रमाण, पांचवें में अर्थापत्ति, छठे में अनुपलब्धि, सातवें में व 
भेद अनिर्वचनीय ख्याति का मण्डन करने के लिये ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति आदि 
' || काखण्डन किया है अन्त में प्रमाता का निरूपण किया है । सत्‌ ख्याति, तीन प्रकार की असत | 
|| ख्याति आत्म ख्याति, अन्यथा ख्याति, अख्याति आदि हैं । आठवें प्रकाश में जीव ईश्वर की 
॥ स्वरूप वृत्ति प्रयोजन, सहित कल्पित की निवृत्ति तथा स्वरूप का प्रतिपादन किया है । इसमें 
|| अज्ञान का विचार, जीव तथा ईश्वर का विचार, वेदान्त के सिद्धान्त में प्रक्रिया भेद, प्रतिबिर्स | 
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वाद, अवच्छेदवाद, आभास वाद, सिद्धान्त मुक्तावली में एक जीव वाद, दृष्टि सृष्टि का निरूपण 
आगे वेदान्त सिद्धान्त की अनेक प्रक्रियाओं का तात्पर्य बताते हुये विस्तार से वर्णन किया है। 
दृष्टि सृष्टि तथा सृष्टि दृष्टि वाद का भेद, जगत्‌ के मिथ्यापने की शंका का समाधान मतभेद से. 
पांच प्रकार के प्रंपंच की सत्यता का खण्डन, कर्म ज्ञान की साधनता पर विचार, संन्यास से ही 
ज्ञान हो सकता है इस पर विचार, क्या ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार है । क्षत्रिय वेश्य 
के संन्यास तथा श्रवण आदि के अधिकार का विचार, मनुष्य मात्र को भक्ति और ज्ञान का 
अधिकार, तत्त्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है या नहीं, तत्त्व ज्ञान के कारण और सहकारी 
साधन का विचार, विषय तथा ज्ञान की अपरोक्षता का विचार, वृत्ति के प्रयोजन का कथन, 
कल्पित की निवृत्ति के विषय में विचार । | 
वृत्ति प्रभाकर का मंगलाचरण 
अस्ति भाति प्रिय सिन्धु में नाम रूप जंजाल | 
लखि तिहि आत्म स्वरूप निज ह्वै तत्काल निहाल ॥ 
अर्थ-सच्चिदानन्द रूपी सागर में माया से प्राप्त होने वाला नाम रूप मिथ्या है । मुमुक्ष 
अपने सच्चिदानन्द रूपी आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करके तत्काल परमानन्द को प्राप्त 
करता है । | 
वृत्ति रलावली का परिचय 
देवताओं तथा असुरो ने क्षीर सागर का मंथन करके चौदह रल निकाले थे । पं. श्री | 
पीताम्बर जी ने श्री निश्चल दास जी के वृत्ति प्रभाकर का मन्थन करके चौदह रत्न निकाले जो 
निम्न प्रकार हैं । | | | 
प्रथम रल--सामन्य वृत्ति का लक्षण, निर्णय, वृत्ति के भेद, प्रमा तथा अप्रमा की संख्या | 
और कारण । | नि 
द्वितीय रल- प्रत्यक्ष प्रमाण निरूपण, छः प्रमाण के लक्षण तथा मतभेद, शंका समाधान 
सहित प्रत्यक्ष का निर्णय, बाह्य आन्तर भेद से प्रत्यक्ष वर्णन । म | 
तीसरा रत्न-अनुमान प्रमाण, सामग्री सहित अनुमान वेदान्त में उपयोगी अनुमान 
निश्चय, न्याय तथा वेदान्त में अनुमान । 








[नका 
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चतुर्थ रत्न-उपमान प्रमाण निरूपण, व्यवहार में उपयोगी उपमिति तथा उपमान की 
सदृशता सहित स्वरूप, जिज्ञासु के अनुकूल उपमिति तथा उपमान का स्वरूप । 
पंचम रत्न--शब्द प्रमाण निरूपण, शाब्दी प्रमा के भेद, शब्द का वृत्ति भेद, शक्ति वृत्ति 
का निरूपण, लक्षणा वृत्ति का निरूपण, शाब्द बोध के इच्छा आदि चार सहकारी । 
षष्ठ रल- अर्थापत्ति प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमा एवं प्रमाण के स्वरूप का निश्चय, अर्थापत्ति 
के भेद, इसका जिज्ञासु के लिये उपयोग । 
सप्तम रल--अनुपलब्धि प्रमाण निरूपण, न्याय शास्रानुसार अभाव का निश्चय, अभाव 
का स्वरूप तथा वेदान्त विरुद्ध अंश का वर्णन, सामग्री सहित अभाव प्रमा तथा उसका जिज्ञासु 
के लिये उपयोग, प्रमावृत्ति का उपसंहार । 
अष्टम रत्न-अप्रमा वृत्ति के भेद, अनिर्वचनीय ख्याति का निरूपण, यथार्थ प्रमा के भेद, 
अयथार्थ प्रमा के भेद, संशय ओर भ्रम ज्ञान का समाधान । अयथार्थ प्रमा के भेद निश्चय भ्रम 
ज्ञान का निर्धारण, प्रसंग प्राप्त शंका समाधानादिक अर्थ का कथन, सिद्धान्त में स्वीकृत 
अनिर्वचनीय ख्याति का निश्चय । 
नवम रत्न-अप्रमा वृत्ति के भेद, सत्ख्याति के वर्णन सहित खण्डन, सिद्धान्त से भिन्न 
सभी ख्यातियों के नाम सहित सत्‌ ख्याति के कथन सहित निराकरण की योग्यता, सत्ख्यातिवाद 
का खण्डन । 
दशम रत्न-असत्ख्याति प्रदर्शन खण्डन, दो प्रकार की असत्‌ ख्यातिवाद के कथनपूर्वक 
असत्‌ ख्यातिवादी के प्रति प्रश्‍न, असत्‌ ख्यातिवाद का खण्डन । 
| एकादश रत्म-आत्म ख्याति के वर्णन सहित खण्डन, आत्म ख्यातिवाद का 
|| अनुवादपूर्वक खण्डन, वेदान्त की अनिर्वचनीय ख्याति की रीति से अद्वैत वेदान्ती की. 
|| अनिर्वचनीय पदार्थ की प्रसिद्धि । | 
| दश रल अन्यथा ख्याति के वर्णन सहित खण्डन, अन्यथा ख्यातिवाद का 
| कथनपूर्वक खण्डन । | 
|| ्रयोदश रत्न--अख्याति के वर्णन सहित खण्डनु इसका अनुवाद सहित खण्डन, तर्क | 
| अम के निर्णयपूर्वक ख्याति निरूपण और खण्डन के उपसंहार सहित चतुर्दश ज्ञानों का कथन | 
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चतुर्दश रत्न--वृत्ति फल निरूपण, अवस्था का निरूपण, वृत्ति के प्रयोजन का कथन | 
: संक्षेप में श्री निश्चल दास जी के दोनों ग्रन्थों का परिचय दिया गया । कर 
इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे, चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥२४।॥ 


अथ पञ्चविशतितमोऽध्यायः 


(१४१५) अ. श्री स्वामी चिद्‌ घनानन्द जी गिरि महाराज 
आप भी अद्वैत वेदान्त शांकर सम्प्रदाय के अनुयायी थे । आपके गुरुदेव का जाम न्याय 
प्रकाश की पुष्पिका में उद्धवानन्द गिरि आया है । इनका चरित्र कही प्राप्त नहीं हुआ । इन्होंने 
' श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता पर चिद्घनानन्दी टीका की है । इसमें श्री शंकराचार्य. श्री आनन्द गिरि 
जी, नील कण्ठी, मधु सूदनी, श्रीधरी आदि गीता के भाष्य टीकाओं का विश्लेषण अपनी व्याख्या 
में किया है । श्री शंकरानन्द जी द्वारा रचित आत्म पुराण, जिसमें लगभग २८ उपनिषदों की 
विशद्‌ व्याख्या १८ अध्यायों में श्लोकबद्ध की है । इस पर हिन्दी चिदघनानन्दी टीका है । 
आपका तीसरा ग्रन्थ “न्याय प्रकाश” है । इसमें ७ परिच्छेद हैं। _ कः 
पहले परिच्छेद में ग्रन्थ का उद्देश्य, प्रयोजन, लक्षण, परीक्षा स्वरूप, अति व्याप्ति अव्याप्ति, 
असम्भव आदि दोषों का लक्षण अनुबन्ध चतुष्टय, मंगलवाद आरम्भ, प्राचीन नैय्यायिक, नवीन 
नैय्यायिक, मोक्ष का विषय या वाद, पांच आचार्य, कुमारिल भट्ट, पाशुपत, वेदान्ती, त्रिदण्डी 
वेदान्ती के मत से मुक्ति का वर्णन, सर्व पदार्थों का संक्षिप्त वर्णन, कणाद तथा गोतम के न्याय 
शास्त्र के पदार्थों का विवेचन । | का के | 
दूसरा परिच्छेद-द्रव्यों का विस्तृत निरूपण, पृथ्वी, इन्द्रिय, विषय, पार्थिव आदि सात 
प्रकार के शरीर, परमाणु जल, अग्नि, वायु आदि का निरूपण । साक्षात्‌ व्याप्यत्व का लक्षण | 
वायवीय विषय, परमाणुवादियों के जगत्‌ की उत्पत्ति आकाश निरूपण, क के एकत्व, | 
विभुत्व का वर्णन, दिशा, द्रव्य, आत्म, जीवात्मा, ईश्वर या परमात्मा का निरूपण, ईश्वर के सद्भाव 
| पर शंकाये, ईश्वर के साधक नौ अनुमान, ईश्वर के विषय मे वेद, ब्राह्मण स्मृतिका प्रमाण दोनों | 
की विलक्षणता, जीव का परम महत्‌ परिमाण का कथन, जीव के नित्यत्व की सिद्धि आत्म के 
विषय में न्याय विरोधी चार्वाक आदि मतों का खण्डन, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध योगाचार्य | 
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का मत तथा खण्डन, जैन मत निरूपण, स्याद्वाद की प्रक्रिया, जैन मत का खण्डन, चार्वाक मत 
खण्डन, सांख्य मत निरूपण, योग दर्शन का ईश्वर, शांकर वेदान्त मत, वेदान्तियों के न्याय 
विरुद्ध अंश का खण्डन । मनो निरूपण मीमांसकों के दशम द्रव्यतम तथा सुवर्ण का खण्डन, 
मीमांसकों का मन विभुत्ववाद । 
तृतीय परिच्छेद-गुण, रूप, रस, स्पर्श, गन्ध निरूपण, सांख्य, परिमाण, पृथकृत्व 
निरूपण, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, द्वेष 
इच्छा, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार निरूपण । 
चतुर्थ परिच्छेद-अवशिष्ट पदार्थों का निरूपण-कर्म पदार्थ, समान्य पदार्थ श्री 
उदयानाचार्य के कहे जाति बाधक दोष, विशेष पदार्थ, समवाय पदार्थ, अभाव पदार्थ, शक्ति 
पदार्थ तथा सादृश्य का खण्डन । 
पंचम परिच्छेद-साधर्म्य वैधर्म्य निरूपण, २४ गुणों का साधर्भ्य, वेधर्म्य । 
षष्ठ परिच्छेद- बुद्धि का विस्तृत निरूपण 
अनुभव, अनुभव का लक्षण, अनुभव के भेद, यथार्थ अनुभव का लक्षण, अयथार्थ अनुभव 
का लक्षण । अन्यथा सिद्ध का लक्षण, सन्निकर्ष, अलौकिक सन्निकर्ष, अनुमान निरूपण, उपाधि, 
उपमान निरूपण, शब्द प्रमाण निरूपण, प्राचीन, नवीन नेय्यायिकों के शब्द प्रमाण का लक्षण, 
आप्त लक्षण, शक्ति ज्ञान के उपाय, लक्षणा वृत्ति का निरूपण, आकांक्षा आदि चारों का स्वरूप, 
अर्थापत्ति आदि का प्रमाण, स्मृति, स्मृति का लक्षण, प्रामाण्यवाद का निरूपण । 
स्वामी जी ने न्याय प्रकाश दो भागों में लिखा है । पहले से छठे परिच्छेद तक वैशेषिक 
दर्शन का विस्तृत वर्णन किया है । सातवें परिच्छेद में गौतम जी के न्याय दर्शन का वर्णन है । 
सप्तम परिच्छेद-१६ पदार्थो का सप्त पदार्थो में अन्तर्भाव । 
| द प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, प्रमेय, आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति 
| दोष, राग आदि के भेद । मोह दोष के भेद, प्रेत्य भावु, फल, दुःख, अपवर्ग, संशय, प्रयोजन 
' | इशत्त सिद्धान्त । अवयव तर्क निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, जाति के 


| मेद साधर्म्य समा, वैधर्म्य समा, निग्रह स्थान, प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा 
| संन्यास हेत्वन्तर । 
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वैशेषिक पदार्थों के विषय में दीधितकार का न्यूनाधिक्य, द्रव्य का विषय। 

द्रव्य, विषय, संगति का निरूपण, लक्षण, संगति के भेद, प्रसंग संगति, उपोद्घात संगति, 
प्रत्यक्ष से अनुमान का सम्बन्ध, उपजीवक, उपजीव्यत्व, उपजीव्य, उपजीवक भाव संगति, 
अवसर संगति, निर्वाहेक्य संगति, कार्येक्य संगति । 

ग्रन्थकार ने ग्रन्थ का आरम्भ निम्नांकित दोहे से किया है । ग्रन्थ के आरम्भ में ऊ श्री 
गणेशाय नमः । श्री गुरुभ्यो नमः । श्री काशी विश्वेश्वराभ्यां नमः । श्री शंकराचार्येभ्यो नमः । 

दोहा- गुरु गणपति गिरिजापती, श्री पति करूं प्रणाम । 

लखि गोतम कणभुक्‌ मतो, रचे ग्रन्थ अभिराम ॥१ ॥ 

भावार्थ-स्वामी जी ने गुरु, गणेश, शंकर, विष्णु को प्रणाम करके गोतम ऋषि द्वारा 
प्रणीत न्याय शास्त्र के १६ पदार्थों का तथा कणाद मुनि रचित वैशेषिक शास्त्र के द्रव्यादिक ७ 
पदार्थों का भली प्रकार निश्चय करके सुन्दर ग्रन्थ को लिखता हूं ॥१ ॥ 

शंका- संस्कृत साहित्य में कुसुमाञ्जलि, लीलावती आदि न्याय के बहुत से ग्रन्थ हे । 
इन ग्रन्थों के अध्ययन से अधिकारी पुरुषों को दोनों शाख्नों का ज्ञान हो जायेगा । फिर आपके 
न्याय प्रकाश ग्रन्थ की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर देते हुये स्वामी जी कहते हैं । 

दोहा- अनयासहिं जे चहत हैं, ता मत को विज्ञान | 

ताहित में भाषा करू, न्याय प्रकाश सुनाम ॥२॥ 

भावार्थ-जो संस्कृत के व्याकरण कोश आदि के ज्ञान से रहित ऊपर के संस्कृत के 
ग्रन्थो को नहीं समझ सकते उनको सरलता से समझने के लिये दोनों ऋषियों के अनुभूति जन्य | 
ज्ञान के लिये न्याय प्रकाश ग्रन्थ को भाषा में लिखता हूं ॥२ ॥ as ने 4 | 

यह ग्रन्थ सम्वत्‌ १९९१ में गंगा विष्णु श्री कृष्ण दास लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस कल्याण | 
बम्बई से प्रकाशित हुआ । न; 

श्री चिदघनानन्द जी के ग्रन्थों का परिचय पूरा हुआ। ; 

इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खर्डे, चतुर्दश परिच्छेद, पंचविशतितमो5ध्याय: || 
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श्री महण्डी स्वामी अ. श्री ब्रह्मण्य देव जी तीर्थ (१४२६) 

श्री स्वामी शंकर ब्रह्मण्य देव तीर्थ जी का पूर्वाश्रम का नाम श्री कुल यशस्वी शास्त्री था । 
इनका संन्यास का नाम श्री दण्डी स्वामी ब्रह्मण्यदेव तीर्थ जी था । इन्होंने योग दर्शन पर “योग 
मकरन्द” नामक श्लोकबद्ध टीका की है । इसकी व्याख्या गद्य में “योग मञ्जरी” नाम से स्वयं 
की है । आपने साधन पाद के पांच यमों की व्याख्या में अहिंसा के ८१ भेद बताये हैं । यह 
साधन पाद का ३०वां सूत्र है--“अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्माचर्यापरिग्रह यमा: ।” योग 
मकरन्दः-अहिंसासत्यमस्तेय॒ब्रह्मचर्यापरिग्रहो॥ यमा जात्याद्यवच्छिन्ना 
सार्वभौमा महाव्रतम्‌॥१६॥ 

-अर्थ-अहिंसा मनवाणी शरीर से किसी प्राणी को कष्ट न देना अहिंसा है ॥१ ॥ यथार्थ 
भाषण का नाम सत्य है ॥२ ॥ किसी की कोई भी वस्तु बिना जाने नहीं लेना, धोखा न देना, 
किसी शुद्ध वस्तु में मिलावट न करना, फुसला कर किसी की कोई वस्तु न लेना अस्तेय 
है ॥३ ॥ आठ मैथुनों से रहित उपस्थ शुद्धि का नाम ब्रह्मचर्य है ॥४ ॥ आवश्यकता से अधिक 
किसी वस्तु को न लेना अपरिग्रह हे ॥५ ॥ 

योग मञ्जरी में आपने जाति आदि अविच्छन्न देश काल वस्तु से अविच्छन्न सार्वभौम 

| महाब्रत कहा है । यथा-जात्यनवच्छिन्न-- 
.॥ जैसे मैं ब्रह्महत्या नहीं करूगा । २. देशावच्छिन्न--मैं तीर्थ में हिंसा नहीं करूंगा । ३. 
` || कालावच्छिन्न--मैं अष्टमी, एकादशी आदि पर्वो. पर हत्या नहीं करूंगा। ४. 
| | समयावच्छिन्न देवता की बलि के अतिरिक्त किसी समय हत्या नहीं करूंगा । यह हिंसा 
) | जात्यादि अनवच्छिन्न भेदसे चार प्रकार की है । यथा - | 
| हिंसा जात्यनवच्छिन्न-मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा । देशानवच्छिन्न-मैं किसी देश में 
 ||हिसा नहीं करूंगा। कालानवच्छिन्न-मैं किसी काल में हिंसा नहीं करूंगा। 
f | ससातवाच्छकष--मे किसी भी कारण से किसी समय हिंसा नहीं करूंगा । 
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श्लोक- हिंसादयो वितर्का स्युः कृतकारितमोदिता। 
लोभ क्रोधादिपूर्वकाः ॥१८॥ 

अर्थ-हिंसा स्वयं करना, दूसरे से कराना तथा करने वाले का समर्थन करना । मृदु 
मध्यम, अधिक मात्रा वाली, लोभ, मोह, क्रोध से युक्त ८१ प्रकार की है । जैसे-- £ 

१. स्वयं हत्या करना २. दूसरे से करवाना ३. बेटा ! तुमने मारा बहुत अच्छा किया जीते 
रहो । यह तीनों ही (प्रत्येक) लोभ आदिपूर्वक भेद से नौ प्रकार की है । वह भी प्रत्येक मद 
मध्यम, अधि मात्र भेद से सत्ताईस प्रकार की हुई । उस सत्ताईस के भी पुनः मृद मध्यम आदि || 
भेद से ८१ प्रकार की हुई । जेसे-- 

९. (स्वयं की हिंसा, २. दूसरे से करवाई ३. अनुमोदित) । (४. स्वयं लोभ 
से हुई हिंसा, ५. स्वयं क्रोध से की हिंसा ६. स्वयं मोह से की गई हिंसा । ७. लोभ | 
से करवाई हिंसा ८. क्रोध से करवाई हिंसा ९. मोह से करवाई हिंसा। १०. लोभ | 
से अनुमोदित हिंसा ११. क्रोध से अनुमोदित हिंसा। १२. मोह से अनुमोदित 
हिसा) । (१३. मृदु लोभ से की हुई हिंसा, १४. मध्य लोभ से की हुई हिंसा। | 
१५. तीव्र लोभ से की हुई हिंसा । १६. मृदु क्रोध से की गई हिंसा। १७. मध्यम 
क्रोध से की गई हिंसा। १८. तीव्र क्रोध से की गई हिंसा। १९. मृदु मोह से की 
गई हिंसा । २०. मध्य मोह से की हिंसा। २१. तीव्र मोह से की हिसा। २२: तीव्र 
लोभ से करवाई हिंसा। २३. मृदु क्रोध से करवाई हिंसा। २४. तीव्र लोभ से 
करवाई हिंसा । २५. मृदु क्रोध से करवाई हिंसा। २६. मध्य क्रोध से करवाई 
हिंसा। २७. तीब्र क्रोध से करवाई हिंसा। २८. मृदु मोह से करवाई हिंसा। २९. 
मध्य मोह से करवाई हिंसा। ३०. तीव्र मोह से करवाई हिंसा। ३१. मृदु लोभ 
जनित अनुमोदित हिंसा, ३२. मध्य लोभजनित अनुमोदित हिंसा ३३. तीव्र लोभ 
जनित अनुमोदित हिंसा । ३४. मृदु क्रोध जनित अनुमोदित हिंसा। ३५. मध्य क्रोध 
जनित अनुमोदित हिंसा ३६. तीव्र क्रोध जनित अनुमोदित हिंसा। ३७. मृदु मोह 
जनित अनुमोदित हिंसा ३८. मध्य मोह जनित अनुमोदित हिंसा। ३९. तीव्र 
मोहजनित अनुमोदित हिंसा) । ४०. मृदु मृदु लोभज हिंसा। ४१. मध्य मूदु 
लोभज कृत हिसा । ४२. तीव्र मृदु लोभज हिसा। ४३. मृदु मध्य लोभज कृत ॥ 


१२२ 
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मध्य मध्य लोभज कृत हिंसा । ४५. तीव्र मध्य लोभज कृत हिंसा । ४६. 
नमन पोज कृत हिंसा । 23 मध्य तीव्र लोभज कृत हिंसा । ४८. तीव्र तीव्र 
लोभज कृत हिंसा। ४९. मृदु मृदु क्रोधज कृत हिंसा। ५०. मध्य मृदु क्रोधज कृत 
हिंसा। ५९. तीव्र मृदु क्रोधज कृत हिंसा । ५२. मध्य मृदु क्रोधज कृत हिसा। ५३. 
मध्य मध्य क्रोधज कृत हिंसा । ५४. तीव्रमध्य क्रोधज कृत हिंसा । ५५. मृदु तीव्र 
क्रोधज कृत हिंसा। ५६. मध्य तीव्र क्रोधज कृत हिंसा । ५७. तीव्र तीव्र क्रोधज 
कृत हिंसा। ५८. मृदु मृदु मोहज कृत हिंसा। ५९. मध्य मृदु मोहज कृत हिंसा | 
६०. तीव्र मृदु मोहज कृत हिंसा । ६१. मृदु मध्य मोहज कृत हिसा। ६२. मध्य मध्य 
मोहज कृत हिंसा। ६३. तीव्र मध्य मोहज कृत हिंसा। ६४. मृदु तीव्र मोहज कृत 
हिंसा। ६५. मध्य तीव्र मोहज कृत हिंसा। ६६. तीव्र तीव्र मोहज कृत हिंसा । ६७. 
मृदु मृदु लोभजकारित हिंसा । ६८. मध्य मृदु लोभजकारित हिंसा। ६९. तीव्र मृदु 
लोभजकारित हिंसा। ७०. मृदु मध्य लोभजकारित हिंसा। ७१.मध्य मध्य 
लोभजकारित हिंसा। ७२. तीव्र मध्य लोभजकारित हिंसा। ७३. मृदु तीव्र 
लोभजकारिंत हिंसा ७४. मध्य तीव्र लोभजकारित हिंसा। ७५. तीव्र तीव्र 
लोभजकारित हिंसा। ७६. मृदु मृदु क्रोधजकारित हिंसा। ७७. मध्य मृदु 
क्रोधजकारिंत हिंसा। ७८. तीव्र मृद्‌ क्रोधजकारित हिसा। ७९. मृदु मध्य 
क्रोधजकारिंत हिंसा। ८०. मध्य मध्य क्रोधजकारित हिंसा। ८९. तीव्र मध्य 
क्रोधजकारित हिंसा। ८२. मृदु तीव्र क्रोधजकारित हिंसा। ८३. मध्य तीव्र 
क्रोघजकारित हिंसा। ८४. तीव्र तीव्र क्रोधजकारित हिसा। ८५. मृदु मृदु 
मोहजकारित हिंसा। ८६. मध्य मृदु मोहजकारित हिंसा। ८७. तीव्र मृदु 
मोहजकारित हिंसा। ८८. मृदु मध्य मोहजकारित हिंसा। ८९. मध्य मध्य 
मोहजकारित हिंसा। ९०. तीव्र मध्य मोहजकारित हिंसा। ९९. मृदु तीवर 
मोहजकारित हिंसा। ९२. मध्य तीव्र मोहजकारित हिंसा। ९३. तीव्र तीव्र 
मोहजकारित हिंसा। ९४. मृदु मृदु लोभजानुमोदित हिंसा। ९५. मध्य मृदु 

| लोभजानुमोदित हिंसा । ९६. तीव्र मृदु लोभजानुमोदित हिसा। ९७, मृदु मध्य 
॥ लोभजानुमोदित हिंसा । ९८. मध्य मध्य लोभजानुमोदित हिंसा। ९९. तीव्र मध्य 
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लोभजानुमोदित हिसा। १००. मृदु तीव्र लोभजानुमोदित हिंसा । १०१. मध्य तीव्र 
'लोभजानुमोदित हिंसा । १०२. तीव्र तीव्र लोभजानुमोदित हिंसा। १०३. मृदु मृतु 
क्रोघजानुमोदित हिंसा। १०४. मध्य मृदु क्रोधजानुमोदित हिंसा । १०५. तीव्र मृदु 
क्रोधजानुमोदित हिंसा। १०६. मृदु मध्य क्रोधजानुमोदित हिंसा । १०७, मध्य मध्य 
क्रोधजानुमोदित हिंसा। १०८. तीव्र मध्य क्रोधजानुमोदित हिंसा । १०९. मृदु तीव्र 
| क्रोघजानुमोदित हिंसा । ११०. मध्य तीव्र क्रोधजानुमोदित हिंसा । १११. तीव्र तीव्र 
क्रोधजानुमोदित हिंसा। ११२. मृदु मृदु क्रोधजानुमोदित हिंसा। १९३. मध्य मृदु 
क्रोधजानुमोदित हिंसा । ११४. तीव्र मृदु मोहजानुमोदित हिंसा। १९५. मृदु मध्य 
मोहजानुमोदित हिंसा। ११६. मध्य मध्य मोहजानुमोदित हिंसा। ११७. तीव्र मध्य 
मोहजानुमोदित हिंसा । ११८. मृदु तीव्र मोहजानुमोदित हिंसा। ११९. मध्य तीव्र 
मोहजानुमोदित हिंसा। १२०. तीव्र तीव्र मोहजानुमोदित हिंसा । 
काल समय जाति जन्तु भेद की परिसंख्या से यह संख्या ८१ प्रकार की दिखाई है । इसी | 
प्रकार से सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि के ८१ भेद हैं। विद्वानों को लगा लेना | 
चाहिये । इन हिंसादि के परित्याग का अनन्त फल है अतः इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिये । 
इनके विपरीत अहिंसा सत्य आदि का पालन करना चाहिये । | 
दुःखादिफलमेषां चेति प्रतिपक्षभावनम्‌। 
अहिंसायां प्रतिष्ठायां वैरत्यागोऽस्य सन्निधौ ॥१९ ॥ 
इन ८१ प्रकार की हिंसादि का फल दुःखादि है । अतः शत्रुता (विरोधी) भाव का त्याग | 
कर दे । ८१ प्रकार की अहिंसा के पालन करने पर योगी के समीप प्राणी वैर का त्याग कर | 
देते हैं । अर्थात्‌ न्योला, सांप, मोर, सर्प, गाय सिंहादि स्वाभाविक वैर को छोड़कर सद्भाव से 
रहते हैं । जैसे अगस्त्यादि ऋषियों के आश्रमों में मोर अपने पंखों से सांप को खुजलाता था । 
प्रसूता गौः जब जंगल में चरने जाती थी तब सिंह बछड़े की रक्षा करता था । 
श्री दण्डी स्वामी शंकर ब्रह्मण्यदेव तीर्थ जी महाराज का चरित्र तथा योग मकरन्द तथा योग मञ्जरी पूर्ण हुई । || 
इति श्री गुरुबंश पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परि. षडविशतितमोऽध्यायः॥२६॥ || 
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अथ सप्तविशतितमोऽध्यायः | 
(९४२७) पं. श्री श्याम नारायण जी चतुर्वेद जी की 


जीवनी तथा सन्ध्या भाष्यम्‌ ` 
पं श्री श्याम नारायण जी चतुर्वेद का जन्म वि. सं. १९२४ चेत्र कृष्णा द्वादशी शुक्रवार 
को बिहार प्रदेश के छपरा जनपद में स्थित बगही गांव में हुआ था । आपके पिता का नाम पं. 
हरिदयालु चतुर्वेद तथा माता का नाम बुद्धिदा था । इनकी ऋग्वेद की आश्वलायन शाखा तथा 
आश्वलायन सूत्र, काश्यप गोत्र था । इनको बाल्यावस्था में कुसुमपुर ग्राम के निवांसी सेठ श्री 
राय राधाकृष्ण जो परम धर्मात्मा थे, ने धन देकर विद्या पढ़ाई । श्री केशव गोविन्द जी ने छपरा 
में इन का भरण पोषण करने के अनन्तर संस्कृत महाविद्यालय में आचार्य पद पर नियुक्त 
किया । आप पंजाब में ऋगादि वेदों के परम विद्वान्‌ श्री शिवनाथ जी के साथ श्रौत कर्म करवाते 
थे । पुष्पपुरी में इन्होंने पिंगल शास्त्र के ग्रन्थ “वत्त रत्नाकर” की व्याख्या, टिप्पणी सहित करके 
काशी में भाष्य का संग्रह किया । छपरा में सन्ध्या पर भाष्य लिखा । सरस्वती देवी की कृपा 
से विद्या भूषण तथा वैद्य रत्म की उपाधियां प्राप्त कर अनेक छात्रों को पढ़ाकर आचार्य की 
परीक्षा में उत्तीर्ण कराया । उन्हीं श्री श्याम नारायण जी ने श्रुति तथा सूत्रों का संग्रह करके 
प्रयलपूर्वक “सन्ध्या भाष्यम्‌” लिखा है । इससे सूर्य भगवान्‌ प्रसन्न हों । 
आपने ४८१ पृष्ठं में विस्तार के साथ “सन्ध्या भाष्यम्‌” लिखा है । इसमें सन्ध्या शब्द 
की व्याख्या, सन्ध्या काल निर्णय, मध्याह्न सन्ध्या विचार, मध्याह्न सन्ध्या का गौण काल, ऋषियों 
की व्याख्या, छन्दो की व्याख्या, देवताओं की व्याख्या, प्रणव में देवताओं का विचार, भूः आदि 
सात व्याहृतियों के देवताओं की व्याख्या, प्रणव की व्याख्या की है । इसकी व्याख्या में 
महानिर्वाण तन्त्र का एक श्लोक दिया है । 
अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वर: । 
मकारेणोच्यते ब्रह्म प्रणवेन त्रयो मतः॥ 
3३ के अकार उकार मकार में अकार के विष्णु उकार के महेश्वर, मकार के ब्रह्मा देवता 
हँ । अतः प्रणव तीनों का स्वरूप है । प्रणव शब्द की व्याख्या में प्रकर्षेण नूयते स्तूयते 
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आत्मा अनेनेति प्रणवः, “ऋदो रप्‌" ततो णत्वम्‌ । यद्वा-बरह्म विष्णु महेश्वर रूपत्वात्‌ 
प्रणम्यते इति प्रणव: । “कर्मणि घञ्‌” संज्ञा पूर्वकत्वात्‌ वृदध्यभाव:। प्रणवः 
ॐकारः । ब्राह्मण: प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा” । मनुः २/७/४ । अत्र प्रणवः 
3%कारः इति कुल्लूकः। अथर्व शिरसा यथा-“अथ कस्मादुच्यत ओंकारः ? 
यस्मादुच्चार्यमाण एव प्राणानुर्ध्वमुत्क्रामयति तस्मादुच्यत ओकारः। अथ 
कस्मादुच्यते प्रणवः? यस्मादुच्चार्यं एव ऋग्यजुःसामाथर्वागिरसः ब्राह्मणेभ्यः 
प्रणामयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः” । इति। 

उत्कृष्ट रूप से आत्मा की स्तुति जिससे की जाती है उसे प्रणव कहते हैं । इसके नकार 
को णकार “ऋदोरप्‌” सूत्र से ऋ को र फिर न को णत्व हुआ । अथवा ब्रह्म विष्णु शिव आदि 
देवता जिसके रूप को प्रणाम करते हैं । यहां पर कर्म में घज्‌ प्रत्यय हुआ । संज्ञापूर्वक होने से 
वृद्धि नहीं हुई । प्रणव ही ३४ कार है । मनु जी ने लिखा है कि गायत्री के आदि अन्त में ब्राह्मण 
प्रणव लगाये । यहां कुल्लूक भट्ट जी ने भी मन्वर्थ मुक्तावली में प्रणव को ॐकार कहा है । 
३% शब्द की व्याख्या अथर्व शीर्ष में इस प्रकार से है । इसे ३४ क्यों कहते हे ? जिसके 
उच्चारण करने से प्राण ऊपर को उठें, 3 के उच्चारण में ऐसा करने से ॐकार कहते है । 
|| इसे प्रणव क्यों कहते हैं ? इसके उत्तर में कहा जिसका उच्चारण करते हुये चारों वेदों के ज्ञाता 
ब्राह्मण प्रणाम करते हैं इसलिये प्रणव कहते हैं । 

गायत्री विचार, आचमन व्याख्या, सन्ध्या आदि कमो में उपयोगी दिशा विचार, आसन 
विचार, वैदिक, पौराणिक, स्मार्त, तान्त्रिक आचमनों पर विचार, प्राणायाम, प्राणायाम की महिमा, 
मार्जन, अघमर्षणु, अर्घ, उपस्थान, प्रदक्षिणा, अंगन्यास, ध्यान, गायत्री आवाहन, गायत्री जप, 
मुद्रायें गायत्री शाप मोचन, तर्पण, ब्रह्म यज्ञ, आदि की विस्तृत व्याख्या की है । सन्ध्या में आये 
हये मन्रो की व्याख्या, सायण तथा यास्काचार्य के भाष्यों के आधार पर की है। 

(९) गायत्री भाष्यम्‌ ere 
सवितुरित्यादिको गायत्री मंत्रः । तत्‌ प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मत्व विवक्षया 

(नता । मन्त्रस्य चायमर्थः सवितुः प्रेरकस्यान्तर्यामिणो देवस्य गळ 
वरणीयम्‌ श्रेष्ठम्‌ तत्‌ भर्गः तेज, धीमहि ध्यायेम । यः सविता परमेश्वर, नः अस्मदीया, थिय; 
बुद्धि वृत्ती; प्रचोदयात्‌ प्रकर्षेण तत्त्व बोधे प्रेरयतु, तस्य तेजो ध्यायेमेति पू्वत्रान्वयः। ` 
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अर्थ तत्‌ सवितुः इत्यादि गायत्री मंत्र हैं । तत्‌ शब्द के प्रतिपाद्य ब्रह्मत्व के कहने कौ 
इच्छा से पहले प्रणव का उच्चारणकरना चाहिये । गायत्री मनत्र-- 
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ मन्त्र का यह 
अर्थ है--यहां अन्वय पूर्वक अर्थ है । सवितुः प्रेरक का अन्तर्यामी, देवस्य वरेण्यम्‌ वरण 
करने योग्य सर्वोत्तम, तत्‌ भर्गः उसके परम तेज का, धीमहि ध्यान करते हैं । यः सर्वोत्पादक 
परमेश्वर नः हम सब की धिय: बुद्धि-वृत्तियों को, प्रचोदयात्‌ सर्वोत्तम प्रकार से तत्त्व बोध में 
लगावे । उसके परम तेज का ध्यान करते हैं, ऊपर के इन पदों के साथ अन्वय करना चाहिये | 
हलायुधाचार्य जी ने गायत्री का अर्थ निम्न प्रकार से किया है--तस्य तं भर्गः तेज 
धीमहि चिन्तयामः अत्र यद्यपि तमिति भर्ग विशेषणं नास्ति तथापि यत्‌ इति तच्छन्द प्रयोगादेव | 
तमिति तच्छब्दो लभ्यते, यथा च गायत्री व्याख्याने एव योगी याज्ञवल्क्यः--“यच्छन्देन तु 
तच्छब्दो बोद्धव्यः सततं बुधैः। उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्यादुदाहृतः।' | 
किम्भूतस्य सवितुः सर्वभूतानां प्रसवितुरित्यर्थः तथा च योगि याज्ञवल्क्यः “सविता | 
सर्वभूतानां सर्वभावान्‌ प्रसूयते । सवनात्‌ पावनाच्चेव सविता तेन चोच्यते ।” पुन 
किम्भूतस्य देवस्य दीप्ति क्रीडायुक्तस्यः तथा च योगि याज्ञवल्क्यः । दीप्यते क्रीडते 
|| यस्मादुच्यते द्योतते दिवि। तस्मादेव इति प्रोक्ता स्तूयते सर्व दैवतेरिति।” किम्भूतं | 
भर्ग नो अस्माकं थियो बुद्धिः प्रचोदयात्‌ प्रेरयति धर्मार्थ काम मोक्षेषु अस्माकं बुद्धयो 
| भर्गो नियोजयतीत्यर्थः । तथा च योगियाज्ञवल्क्यः “चिन्तयामो वयं भर्गं धियो यो नः 
|| प्रचोयदयात्‌। धर्मार्थकाममोक्षेषु बुद्धवृत्तीः पुनः पुनः” इति॥ तदिह भर्ग शब्देन 
|| बहुबिध माहात्म्य युक्तः सवितृ मण्डलवर्ती आदित्य देवता स्वरूपः पुरुष उच्यते । तथाच 
|| योगियाज्वल्क्यः--भजिः पाके भवेद्धातु यस्मात्‌ पच्यते ह्वासौ। भ्राजते दीप्यते 
|| यस्माज्जगच्चान्ते हरत्यपि॥ कालाग्नि रूपमास्थाय सप्तार्चिः सप्तरश्मिभिः। 
भराजते तत्स्वरूपेण तस्माद्‌ भर्ग स उच्यते भेति भासयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते 
|| भ्रजाः। ग इत्यागच्छत्यजस्रं भरणात्‌ भर्ग उच्यते ॥ 
he अयमेव तु भर्गो बहिराकाशे सूर्यमण्डलान्तस्थोऽपि सकल प्राणिनां हृदय मध्ये जीव | 
|| भूतः प्रतिवसति। तथा च योगि याज्ञवल्क्य, “आदित्यान्तर्गतं यच्च | 
द ज्योतिरुत्तमम्‌ । हृदये सर्व भूतानां जीव रूपः स तिष्ठति । हृद्‌ व्योम्नि तपतिं हष | 
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| बाह्य सूर्यः स चान्तरे । अग्नौ वा धूमके होषा ज्योतिश्चित्रतरं च यत्‌ ॥ हृदयाकाशे च 
यो जीवः साधकेरुपवर्ण्यते । संएवाकित्येर्पेणबहिनियंसि राजे ॥ अत्र यद्यपि 

प्राणिनां हृदि जीव रूपतया य एव भर्गः तिष्ठति स एवाकाशे आदित्य मध्ये पुरुष रूपतया 
विद्यते अतो अनयोभेंदो नास्त्येव । तथापि थियो यो नः प्रचोदयादिति, प्राणिनां बुद्धि प्रेरको 
| वा हृदयवर्ती भर्ग एव चिन्तनीय अयमेव विशेषः । सूर्य मण्डलवर्ति भर्गेण सहाद्वैते न 
एकीभूतश्चिन्तनीय इति । पुनः किम्भूतं भर्ग वरेण्यम्‌ वरणीयं प्रार्थनीयं जन्म मृत्यु दुःखादि 
नाशाय ध्यानेनोपासनीयमित्यर्थः । तथा च योगि याज्ञवल्क्यः 

वरेण्यं वरणीयं च जन्म संसार भीरुभिः। आदित्यान्तर्गतं यच्च भर्गाख्यं वे 
मुमुक्षुभिः। जन्म मृत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च। ध्यानेन पुरुषो यस्तु 
द्रष्टव्यः सूर्य मण्डल इति॥ पुनः किम्भूतं भर्गः भूर्भुवः स्वरिति भूलोक अन्तरिक्ष लोक 
स्वलोंक स्वरूपोऽपि स एव आदित्य देवात्मको भर्ग इत्यर्थः। तथा भविष्य पुराणं 
वासुदेवोवाच--“प्रत्यक्ष देवता सूर्यो जगच्चक्षुर्दिवाकरः। तस्मादभ्यधिकः 
काचिदेदेवता नास्ति शाश्वतम्‌॥ यस्मादिदं जगज्जातं लयं यास्यति यत्र च। | 
त्रुटयादि लक्षणः कालो मृत्युः साक्षादिदवाकरः॥ ग्रह नक्षत्र योगाश्च राशयः 
करणानि च । आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनो वायवोऽनलः । शक्रः प्रजापतिः शर्वो 
भूर्भुवः स्वर्दिशिस्तथा। त्रैलोक्यमिदमादित्य देवता या विवर्तत’ इति॥ योगि 
याज्ञवल्क्य, “हिरण्य मण्डलं दीप्तं तपोज्ञान समुदभवम्‌। एक 
ह्वादशधाभिन्नमदितिस्तमजीजनत्‌॥ तस्यार्धादुत्थितो मेरु रुधिरात्‌ सप्त सिन्धवः । 
पर्वताश्च जरायूश्च नद्यौ धमनि संतताः ॥.द्यौ्चापि पृथ्वी चेति कपाले द्वे व्यवस्थिते । 
मध्येऽन्तरिक्षमभवत त्रैलोक्यस्यैव सम्भवः॥ एतेष्वण्ड कपाले द्वै अपां मध्ये | 
व्यबस्थिते। एकधा त्री समभवद्‌ द्वितीयं नन्दनं वनम्‌॥ तन्मध्यादय; शिशुर्जातो 
मात्तण्डः सविता तु सः” ॥ | | 

सवितु देवस्य भर्गाख्यं परं ब्रह्म स्वरूपं तेजः चिन्तनार्थ मम हत्पद्य मध्य स्थिते वैन | 
र्गाख्य तेजसा प्रेर्यमाणस्तदेव भर्गाख्यं भूर्लोकान्तरिक्ष लोकादि ब्रह्माण्डोदरवाते सचराचर 
त्रैलोक्य स्वरूपं मम हृदय मध्ये बाह्र च सूर्यमण्डलमध्यवर्ति तेजसा सह एकभूत पर | 
ज्योतिरहमिति चिन्तयन्‌ जपं कुर्यादिति । | 
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तत्‌ तस्य सवितुः सर्वभावानां प्रसवितुः देवस्य दीप्तिः क्रीडादि युक्तस्य भर्गः भर्ग तेज: | 

|| धीमहि चिन्तयामः । अत्र यद्यपि तदिति पदं विशेषणं नास्ति तथापि यच्छन्द प्रयोगादेव तच्छब्द | 
प्रयोगो लभ्यते । यः भर्गः नः अस्माकं धियः बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयति धर्मार्थ काम | 
विनियोजयति । किम्भूतं भर्गं चिन्तयामः । वरेण्यं वरणीयम्‌ जन्म मृत्यु दुःखादिभीरुभिः | 
ध्यानेन उपासनीयमित्यर्थः । अत्र यद्यपि सवितुर्भर्गः इति सवितृ भर्गयो भेदः प्रतीयते तथापि | 
परमार्थ चिन्तायाम्‌ आदित्य भर्गयोः अभेद एव । | 
टीका-उस परमात्मा के परम तेज का हम ध्यान चिन्तन करते हैं । यहां यद्यपि तं शब्द | 

भर्ग का विशेषण नहीं है, फिर भी यत्‌शब्द का तत्‌ शब्द के साथ प्रयोग होने से तं शब्द से तत्‌ | 
शब्द प्राप्त होता है जैसे योगी याज्ञवल्क्य जी ने गायत्री की व्याख्या में लिखा है । विद्वानों |. 
को यत्‌ शब्द से तत्‌ शब्द को निरन्तर जानना चाहिये । ऊपर कहे हुये यत्‌ शब्द के साथ तत्‌ | 
का उदाहरण है । सम्पूर्ण भूतों का उत्पादक सविता कैसा है इस पर भी याज्ञवल्क्य जी लिखते | 

हैं । सविता सभी प्राणियों कों उत्पन्न तथा पवित्र करने से सविता नाम से कहा जाता है और | 
कैसा है ? ज्ञान रूपी क्रीड़ा से युक्त का, इस पर भी ऋषि कहते हैं । वह देव समष्टि में त्रैलोक्य | 
को प्रकाशित तथा क्रीड़ा करता हे एवं सभी देवताओं के द्वारा प्रशंसित है इसलिये इसे देव | 
कहते हे । और कैसा है ? हम सब की बुद्धियों को धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थो में प्रेरित | 
करता है अथवा जो हम सबकी बुद्धियों को परमानन्द स्वरूप में नियुक्त करता है । इसलिये | 
भर्ग कहते हैं । इस पर भी ऋषि कहते हैं कि परमानन्द स्वरूप परमात्मा का हम चिन्तन करते |. 

हैं जो बार-बार हमारी बुद्धि वृत्तियो को धर्मार्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थो में लगाये । यहां भर्ग | 
शब्द से महामहिमा से युक्त सूर्य मण्डल अन्तर्गत आदित्य देवता पुरुष को कहा है । इस पर | 
भी ऋषि का कथन है । भर्ग शब्द “भृजिः पाके” धातु से बना है । अर्थात्‌ जो देवता जीव के | 
'पुण्य, पाप मिश्रित तीन प्रकार के कर्मा को ज्ञान रूपी अग्नि में भूनता है वह जगत्‌ के प्रलय में || 
प्रकाशित होकर तीन प्रकार के तापों का भी हरण करता है । प्रलय में कालाग्नि का रूप धारण || 

|| कर सूर्य की सात प्रचण्ड किरणों से सुशोभित होकर तेजस्वी रूप से स्थित होने के कारण उसे | 
|| भर्ग कहते हैं । इसी शब्द के प्रत्येक अक्षर का अर्थ करते हुये कहते हैं कि भर्ग में भ शब्द | 
तीनों लोकों को प्रकाशित करने, र प्रजा का मनोरंजन करता है तथा ग शब्द निरन्तर विश्व का | 

भरण करने के कारण इसे भर्ग कहते हे । | 
| 

। 





इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे सप्तरविशतितमोऽध्यायः ॥२७॥ | 
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अथाष्टाविशतितमो5 ध्याय: 


विशेष--हमारे यहां वेदों, स्मृतियों, पुराणों, रामायण, महाभारत तन्त्र आदि ग्रन्थों में अनेक 
प्रकार के मन्त्र पाये जाते हैं । उनमें से कुछ मन्त्र ईश्वर के बोधक कुछ जीव के बोधक कुछ ॥ 
जीव ईश्वर दोनों के बोधक, कुछ जीव ईश्वर दोनों के अभेद के बोधक हैं । इनमें से जीव या 
ईश्वर के बोधक तथा दोनों के बोधक मन्त्रों के जप या अनुष्ठान करने से जीव को इस लोक 
और परलोक के भोगों की प्राप्ति होती है । पुण्य क्षीण होने पर जीव फिर जन्म-मरण के चक्र 
में पड़ जाता है, मुक्त नहीं होता । जीव की मुक्ति जीव ईश्वर के अभेद बोधक मनो से होती 
है। वे मन्त्र अनेक हैं । जैसे “नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमो नारायणाय, ३» नमो 
भगवते वासुदेवाय, रां रामाय नम; ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे इत्यादि । इनमें नमः शब्द से 
जीव का बोध तथा चतुर्थी विभक्ति वाले पद अभेद के बोधक हैं । जिन-जिन मन्तरो में देवताओं 
के नाम आये हैं वे ईश्वर के बोधक हैं । अभेद के बोधक पदों में बाहर सर्व-व्यापी ईश्वर उसी 
के अंश रूप में जीव जो सभी प्राणियों के अन्तःकरण में विद्यमान है । इन दोनों की एकता की 
अपरोक्ष अनुभूति बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता । पूर्वोक्त मन्रों के अतिरिक्त गायत्री महामन्त्र 
में भी सूर्य मण्डलान्तर्वर्ती पुरुष की सर्वभूतस्थ पुरुष के साथ एकता का प्रतिपादन करते हुये 
हलायुधाचार्य जी ने योगी याज्ञवल्क्य ऋषि का प्रमाण देते हुये गायत्री मंत्र की निम्नांकित 
व्याख्या की है-- 

“वह परम पुरुष भर्ग सूर्य मण्डलान्तर्गत बहिः आकाश में स्थित पुरुष सभी प्राणियों के 
हृदय कमल के मध्य में जीव रूप से रहता है । वह सूर्य रूप से बाहर स्थित होकर सूर्य रूप 
से सबको तपाता है । हृदय आकाश में, अग्नि में धूम के साथ ज्योति रूप से प्रकाशित होता 
हे । साथकों द्वारा जो जीव रूप से हृदयाकाश में वर्णन किया है वह बाहर आकाश में आदित्य 
रूप से स्थित है ।” यहां पर यद्यपि यह भर्ग जीव रूप से प्राणियों के हृदय में स्थित है वह 
आकाश में सूर्य रूप से विद्यमान है अतः इन दोनों में भेद नहीं है। फिर भी थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ इस मन्त्रं से प्राणियों के हृदय में रहने वाला बुद्धि का प्रेरक भर्ग चिन्तन करने | 
के योग्य है, यह विशेष है । सूर्य मण्डल में स्थित भर्ग एकीभूत अद्वैत रूप से चिन्तनीय है। 
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यह भाव है । वह भर्ग कैसा है ? वरेण्यम्‌ वरणीय प्रार्थनीय है । अतः जन्म मृत्यु आदि || 
दुःखों के नाश करने के लिये ध्यान योग से उपासनीय है । यह अर्थ है । इस सम्बन्ध में योगी |. 
याज्ञवल्क्य जी भी लिखते है । | 
वरेण्यम्‌ जन्म मरण रूपी संसार से भयभीत मुमुक्षुओ के लिये, जन्म मृत्यु के विनाश |: 

के लिये तथा त्रिविध दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिये सूर्य मण्डल में स्थित पुरुष ध्यान | 
के द्वारा द्रष्टव्य है । फिर कैसा है, भर्ग ? भूर्भुवः स्वरिति पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग तीन लोकों | 
के रूप में भी वह देवात्मक आदित्य भर्ग है यह अर्थ है । भविष्य पुराण में भी श्रीकृष्ण जीने || 
युधिष्ठिर के प्रति कहा है कि जगत्‌ का नेत्र सूर्य प्रत्यक्ष देवता है उससे अधिक और कोई |. 
शाश्वत देवता नहीं है । जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न तथा नाश होता है । जिससे त्रुटि आदि लक्षण | 
वाला काल साक्षात्‌ मृत्यु स्वरूप है । नवग्रह, नक्षत्र, योग, राशियां, करण, बारह आदित्य, वसु |. 
रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, तीनों लोक दशों दिशायें यह सबके सब | 
सूर्य के विवर्त हैं अर्थात्‌ सूर्य ही जीवों के अज्ञान से विविध प्रकार का प्रतीत होता है । योगी | 
याञ्चवल्क्य अदिति तथा कश्यप जी की तपस्या से आकाश मण्डल में स्वर्ण किरणों से | 

॥ प्रकाशित होने वाला एक सूर्य ही १२ आदित्यो के रूप में अदिति के गर्भ से प्रकट हुआ। | 
| उसके ऊपरी अद्ध भाग से सुमेरु, रक्त से सात समुद्र, पर्वत, जरायुज जीव तथा धमनियों से | 
नदियां हुई । आकाश तथा पृथ्वी उसके दो कपाल हैं इन दोनों के बीच अन्तरिक्ष में त्रिलोकी || 
के सब जीव उत्पन्न हुये । इन दोनों अण्ड कपालों के बीच जल में एक धात्री तथा दूसरा नन्दन | 
वन हुआ । इन दोनों के मध्य में जो बालक पैदा हुआ वह सूर्य मार्तण्ड हुआ । | 
सविता देवता का भर्ग के नाम से प्रसिद्ध परंब्रह्म स्वरूप तेज का चिन्तन करने के लिये || 

मेरे हृदय कमल के मध्य में स्थित भर्ग नाम के तेज से प्रेरित होकर भूलोक तथा अन्तरिक्ष || 
आदि ब्रह्माण्ड के उदर में स्थित चराचर त्रैलोक्य का स्वरूप मेरे हृदय में तथा बाहर सूर्य |. 
मण्डल मध्यवर्ती तेज के साथ एक रूप परं ब्रह्म ज्योति मैं हूं ऐसा चिन्तन करते हुये साधक || 





१ 


गायत्री का जप करे । 


| ततूउसका सवितुः सब भावों के उत्कृष्ट जन्मदाता देवस्य दिव्य क्रीड़ा आदि से युक्त 
|| भर्गः परम प्रकाश धीमहि का चिन्तन करते है । यहां पर यद्यपि तत्‌ पद विशेषण नहीं है तो 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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भी यत्‌ शब्द के प्रयोग से तत्‌ शब्द का प्रयोग प्राप्त है । यः परमात्मा का परं तेज न: हम सब | 
की थियः बुद्धियो को प्रचोदयात्‌ धर्मार्थकाम मोक्ष चारों पुरुषार्थो में प्रेरित करके लगाता है । | 
कैसे भर्ग का चिन्तन करें ? इसका उत्तर देते हैं बरेण्यम्‌ वरण करने योग्य अर्थात्‌ जन्म मृत्यु 
दुःख आदि से भयभीत साधकों द्वारा ध्यान से उपासनीय । यद्यपि यहां सविता तथा भर्ग इन 
दोनों का भेद दिखाई देता है तथापि परमार्थ चिन्तन में सूर्य तथा भर्ग का अभेद ही है । 
सन्ध्या भाष्यम्‌ में अनेक ग्रन्थों का प्रमाण देकर गायत्री मन्त्र की विशद व्याख्या की गई । 
इस ग्रन्थ की कोटि का ही एक “सन्ध्या दर्पणम्‌” नाम का ग्रन्थ है इसमें श्री महीधराचार्य 
भरद्वाज, महानिर्वाण तन्त्र, भट्ट भास्कराचार्य, तारानाथ तर्क वाचस्पति, सायणाचार्य, शत्रुष्नाचार्य || 
श्री शंकराचार्य जी के भाष्य दिये गये हैं । 
महाव्याहत्यर्थः 
(१) भूर्भुवः स्वरिति-भूरिति प्रथमा व्याहृतिः भुवरिति द्वितीया स्वरिति 
तृतीया । एतास्तिस्रो व्याहतयः पृथिव्यादिलोकत्रयनामानि। 
एतदुच्चारणपूर्वकं प्रजापतिना लोकत्रयस्य सृष्टत्वात्‌। एताभिः 
स्थापयन्‌ लोकत्रयमनेन स्मरेत्‌ । एतासां व्याहतीनां महिमा भूयादिति। 
(२) भूर्भुवः स्वः शब्देन ब्रह्म क्षत्र विशो वा। 
(३) आत्म प्रजा पशवो वा। सर्वे मद्‌ वशगाः भूयासुरिति प्रार्थयेत्‌ 
(४) भूरिति वा अयं लोकः । भुवरित्यन्तरिक्षं। सुव इत्यसौ लोकः । 
(५) भूरिति वा अग्निः। भुवः इति वायुः। सुवरित्यादित्यः । 
(६) भूरिति वा ऋचः। भुव इति सामानि। सुवरिति यजूंषि । 
(७) भूरिति वै प्राणः । भुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । 
(यजुर्वेद तैत्ति. उपः, प्रः व. ५ अनुः) 
(८) इच्छा शक्तिस्तु भूकारः क्रिया शक्तिर्भुवस्तथा । 
स्वःकारो ज्ञानशक्तिश्न भुर्भुवः स्वः स्वरूपकः॥ 
(गायत्री तंत्र आर्य सम्प्रदाय गायत्री भाष्यम्‌) 
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(९) व्याहत्यर्थास्तैब्रहाणा सहाभेदश्च यथा भवति तथोच्यते- 
भवन्ति चास्मिन्‌ भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
तस्माद्‌ भूरिति विज्ञेया प्रथमा व्याहृतिः सदा ॥ 
भवन्ति भूयो भूतानि उपभोग क्षये पुनः। 
कल्पान्ते उपभोगाय भुवस्तस्मात्‌ प्रकीतिता ॥ 
शीतोष्ण वृष्टि तेजांसि जायन्ते तानि वै सदा। 
आलयः सुकृतीनाञ्ज स्वलोंकः स उदाहृतः ॥ 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ || ` 
प्रयन्त्यभिसम्विशन्ति तद्‌ विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति” । श्रुत्या तस्यैव 
सर्वभूता धारत्व सिद्धेब्रह्मण एव भूताधारादि भूम्यादिरूपत्वम्‌॥ 
(गायत्री व्याख्या) | 
(१०) कूर्म पुराणे तु प्रधानादि रूपत्वं व्याहतीनामुक्तं यथा-- 
प्रधानं पुरुषः कालो ब्रह्म विष्णु महेश्वरा: । 
सत्वं रजस्तमस्त्रि: क्रमाद्‌ व्याहृतयः स्मृतः॥ (गायत्री व्याख्या से) 
(११) असौ देवस्त्रि लोकात्मा त्रिगुणं व्याप्तं तिष्ठति। 
अतो विश्वमयं ब्रह्म वाच्यं व्याहतिभिस्त्रिभिः ॥ (महानिर्वाण तन्त्र) 
अर्थ १, भूर्भुवः स्वभूः पहली व्याहृति, भुवः दूसरी, स्वः तीसरी यह तीन व्याहृतियां 
पृथ्वी आदि तीन लोकों के नाम हैं । इन तीनों का उच्चारण करते हुये प्रजापति ने तीनों लोकीं 
की रचना की । इसलिये इन तीनों का उच्चारण करके तीनों लोकों का स्मरण करे । यह इन 
तीनों की महिमा हे । 
(२) भूर्भुवःस्वः इन तीन शब्दों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वणो का ग्रहण होता है । 
(३) अथवा क्रमशः आत्मा, प्रजा तथा पशुओं का ग्रहण किया जाता है । यह प्रार्थना करे ||. 
' | कि यह सब मेरे वश में हों । ' 
(४) भू: से पृथ्वी लोक, भुवः से आकाश तथा स्वः से स्वर्ग लोक कहा हे । | 
__ (५) भू: = अग्नि भुवः = वायु स्वः = सूर्य । 
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(६) भूः = ऋक्‌, भुवः = साम, स्वः = यजुर्वेद । | 

(७) भूः श्र माण, भुवः = अपान, स्वः = व्यान (तैत्तिरीयोपनिषद्‌) 

(८) भूः क इच्छा शक्ति, भुवः = क्रिया शक्ति स्वः = ज्ञान शक्ति । 

इन तीनों का स्वरूप भूर्भुवः स्वः हे (गायत्री तन्त्र) 

(९) यहां पर व्याहृतियों का अर्थ दिखाकर व्याहृति भूः इसमें 
स्थावर जंगम सब प्राणी उत्पन्न होते हैं ।.इसलिये यह कव ळल 
भोग करने के अनन्तर कल्पान्त में प्राणी पुनः उत्पन्न होते है । इसलिये इसको भुवः दूसरी ॥ 
व्याहृति कहते हैं । स्वः इसमें शीतोष्ण वृत्ति तेज सदेव उत्पन्न होते हैं शुभ कर्मियों का यह 
स्थान है इसे स्वर्ग लोक कहते हैं । वेद में भी कहा है कि जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न 
होकर जीवन धारण करते हैं और अन्त में जिसमें लीन हो जाते हैं वह ब्रह्म है उसे जानने की |. 
इच्छा करे । इससे यह सिद्ध हुआ कि भूमि आदि के रूप में समस्त प्राणियों का आश्रय वही | . 
ब्रह्म है । अतः ब्रह्म तथा व्याहतियों में भेद नहीं है । (गायत्री व्याख्या) ( 

(१०) कूर्म पुराण में प्रधानादिरूप में व्याहृतियों को कहा है । प्रधान, पुरुष, काल ब्रह्मा 
विष्णु, महेश्वर, सत्व, रज, तम क्रम से व्याहतियों को कहा हे (गायत्री व्याख्या) 

(११) वह स्वयं प्रकाश देव त्रेलोक्यात्मा तीन गुणों को व्याप्त करके स्थित है । अतः 
सारा जगत्‌ तीन व्याहतियों के रूप में ब्रह्म ही है । 

(२) गायत्री भाष्यम्‌ महीधर कृतम्‌ 

(१) तत्सवितुरिति-तदिति षष्ठ्यर्थे तस्य देवस्य द्योत्यनात्मकस्य सवितुः 
प्रेरकस्यान्तर्यामिणो विज्ञानानन्द स्वभावस्य हिरण्यगर्भोपाध्यवच्छिन्नस्य वा 
आदित्यान्तर पुरुषस्य वा ब्राह्मणो वरेण्यम्‌ वरणीयम्‌ सर्वे: प्रार्थनीयम्‌ भर्गः सर्व 
पापानां सर्व संसारस्य च भर्जनं समर्थ तेजः सत्य ज्ञानानन्दादि वेदान्त प्रतिपाद्यं वयं 
धीमहि ध्यायामः। छान्दसं सम्प्रसारणम्‌। 

(२) यद्वा मण्डलं पुरुषो रश्म्या इति त्रयं भर्गः शब्द वाच्यम्‌। भर्गो वीर्यं वा। | 
वरुणाद्धवा अभिषिषिचनाद्‌ भगोंऽप चक्राम वीर्य वै भर्ग इति श्रुतेः । तस्य कस्य । | 
यः सविता नोऽस्माकं धियः बुद्धीः कर्माणि वा प्रचोदयात्‌ प्रकर्षेण चोदयति प्रेरयति | 


सत्कर्मानुष्ठानाय। 
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(३) यद्वा वाक्य भेदेन योजना । सवितुर्देवस्य तत्‌ वरेण्यं भर्गो ध्यायामः यश्च 
नो बुद्धीः प्रेरयति तञ्च ध्यायामः स च सवितेव । 

(४) लिङ्ग व्यत्ययेन योजना। सवितुर्देवस्य तत्‌ भर्गो धीमहि यो यत्‌ भगो 
नो बुद्धीः प्रेरयति । 

अर्थ १ तत्सवितुरिति-तत्‌ यह षष्ठी के अर्थ में है, उस प्रकाशमान देवता का प्रेरक, 
अन्तर्यामी, विज्ञान आनन्द स्वभाव वाले हिरण्यगर्भ से प्रसिद्ध सोपाधिक ब्रह्म का या सूर्य 
मण्डलस्थ पुरुष का अथवा वरण करने योग्य सभी के द्वारा प्रार्थनीय भर्गः संसार के समस्त 
पापों को ज्ञानरूपी अग्नि में दग्ध करने वाले समस्त तेज का, वेदान्त प्रतिपाद्य सत्य, ज्ञान, आनन्द 
आदि गुणों से युक्त परमात्मा का हम ध्यान करते हैं । 

(२) अथवा भर्ग शब्द से सूर्य मण्डल, पुरुष तथा किरणे तीनों का ग्रहण है किसका ? 
जो सबका उत्पादक सविता हम सबकी बुद्धियों को सत्कर्मो के अनुष्ठान में प्रेरित करें । 

(३) अथवा वाक्य भेद से शब्दों को जोड़ना चाहिये । सवितुर्देवस्य तद्‌ वरेण्यं भगों 
ध्यायामः स्वयं प्रकाश सर्वोत्पादक परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं जो नो हम सब 
की बुद्धि का प्रेरक है उसका हम ध्यान करते हैं वह सूर्य नारायण हैं । 

(४) अथवा लिंग के परिवर्तन से शब्दों का अन्वय करना चाहिये । 

सवितुर्देवस्य तद्‌ भर्गो धीमहि यो यत्‌ भर्गो नो बुद्धिः प्रेरयति । 

इस क्रम से अर्थ करना चाहिये । 

|| इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे चतुर्दश परि. अष्टार्विशतितमोऽध्यायः॥२८॥ 


) | अथोनत्रिशत्तमो5 ध्याय: | 
) (३) भरद्वाज भाष्यम्‌ 
EE पदानि दश मन्त्रस्य तदादीनि यथा क्रमात्‌। 
|| - ` पदं प्रत्यर्थ निष्पत्ति स्पष्टं तु क्रियतेऽत्र हि ॥ 
| शक १: तदिति-द्वितीयेक वचनम्‌ । अनेक जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारणीभूतमुप कथ्यमानं 
|| परि तेजसूर्य मण्डलाभिधे यं परं ब्रह्म अभिधीयते । २. सवितुरिति—षष्ठ्यैक वचनम्‌ । 
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पूज्‌ आणि असवे, इत्यस्य धातोरेतद्‌ रूपम्‌। सर्वस्य भूत जातस्य यका. 
वरेण्यम--वरणीयम्‌ प्रार्थनीयं नियमादिभिः अपगत . कल्मषैः सततं ध्येयम्‌ ह 
भर्गः--भञ्जो आमर्दने भजतां याप BO 

, भृजि भर्जन इत्येतयो ्धात्वोर्भजतां पापभंजन हेतुभूतम्‌ । अथवा भ्राज || 
दीप्तावित्यस्य धातोः भर्गस्तेज इत्यर्थ: | ५. देवस्य-वृष्टि दानादि गुण युक्तस्य १ 
निरतिशयस्येत्यर्थः । दीप्यतः प्रकाशार्थत्वात्‌ । ६, धीमहि-मध्ये चिन्तयामि निगम्‌ निरुव्त | 
विद्या रूपेण चक्षुषा यो5सावादित्यो हिरण्मयः पुरुषः सोऽहमिति चिन्तयामि । | 

७, धियः-इति द्वितीया बहुवचनम्‌ । ८, यः-इति छान्दसत्वाल्लिङ्गव्यत्ययः यत्‌ तेजः 

सवितु देवस्य वरेण्यमस्माभिः अभिध्यातं भगों जपतां पाप भञ्जन हेतु भूतं धीमहि । उपास्महे । 
तत्‌ तेजो ९. नः-अस्माकं धियो बुद्धीः श्रेयस्करेषु । १०. प्रचोदयात्‌-्रेरयेदित्यर्थः ॥ 
एषा व्याख्यातु गायत्र्याः सर्वपाप प्रणाशिनी । 
विज्ञातव्या प्रयतेन द्विजैः सर्व शुभेप्सुभिः॥ 
जपस्याभ्यन्तरे व्याख्या स्मर्तव्या मनसा द्विजैः । 
स्मरणात्‌ सर्व पापानि प्रणश्यन्ति न संशयः ॥ 

अ मंत्र में क्रम से तदादि १० पद हैं। यहां प्रत्येक पद का अर्थ स्पष्ट किया || 
जाता है । 

९. तदिति-यह द्वितीया विभक्ति का एक वचन है । तत्पद से अनेक जगतों की उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय का कारण भूत सूर्य मण्डल का अनुपम तेज सूर्य मण्डल को परब्रह्म नाम से कहा | 
है । २. सवितुः-यह षष्ठी का एक वचन है । षूज्‌ धातु प्राणियों की उत्पत्ति के अर्थ में है ||| 
सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला। ३. वरेण्यम्‌-वरण अथवा प्रार्थना करने योग्य ||| 
अर्थात्‌ नियम आदि से जिन मनुष्यों के पाप दूर हो गये हैं उनके नित्य ध्येय स्वरूप । ४. | 
भर्गः-भर्ग शब्द भञ्ज धातु मर्दन करने या भ्रजि धातु भूनने के अर्थ में आई है अर्थात्‌ भजन |. 
करने वाले के पापों को नाश करने वाला अथवा भ्राज धातु दीप्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुई हे || 
अर्थात्‌ तेज स्वरूप को भर्ग कहा है । ५. देवस्य-वर्षा करने आदि गुणों से युक्त अर्थ में | 
आया है । अथवा निरपेक्ष प्रकाश अर्थ है । ६. धीमहि- ध्यान करता हूं । किसका ध्यान || 
करता हूं इस पर कहते हे वेदान्त प्रतिपाद्य विद्या रूपी नेत्र से जो सूर्य मण्डल में स्थित हिरण्मय र | य | :: 
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इमश्रु युक्त परम पुरुष का ध्यान करता हूँ । ७. धियः यह द्वितीया का बहुवचन है । ८. यः 
वैदिक साहित्य में यहां लिंग परिवर्तन हुआ है । जो तेज सूर्य देवता का वरण करने योग्य है 
' हमने ध्यान किया है तथा जो जप करने वालों के पापों का नाश करने वाला है । जिसकी हम 
उपासना करते हैं वह तेज है। ९. नः-हम सब की बुद्धियों को १०. 
प्रचोदयात्‌ कल्याणकारी मार्गो में लगावे । 
फल श्रुतिः--यह गायत्री की व्याख्या सब पापों को नष्ट करने वाली है। अतः 
कल्याणकांक्षी द्विजों को इसे प्रयलपूर्वक समझना चाहिये । ब्राह्मणों को जप में इसका मानसिक 
स्मरण करने से पापों का नाश होता है । (गायत्री व्याख्या से) 
(४) महानिर्वाण तन्त्र में गायत्री भाष्यम्‌ 
तार व्याहति वाच्यो यः सावित्र्या ज्ञेय एव सः । 
जगद्रूपस्य सवितुः संस्रष्टुर्दीव्यतो विभोः॥ 
अन्तर्गतं महद्‌ वर्चो वरणीयं यतात्मभिः । 
ध्यायेम तत्परं सत्यं सर्वव्यापी सनातनम्‌॥ 
यो भर्गः सर्व साक्षीशो मनोबुद्धीन्द्रियाणि नः । 
धर्मार्थ काम मोक्षेषु प्रेरयेद्‌ विनियोजयेत्‌॥ 
अर्थ-जिस परमेश्वर का वर्णन ३४कार तथा ३ व्याहतियों से होता है उसी का वर्णन 
गायत्री में समझना चाहिये । जगत्‌ रूप से संसार को उत्पन्न करने वाले सविता प्रकाशमान्‌ 
परमात्मा के अन्दर जो महातेज है उसका वर्णन चित्त स्थिर करके करना चाहिये । उस परम 
सत्य, सर्वव्यापी, सनातन का हम ध्यान करते हैं जो सबका साक्षी ईश्वर है तथा जो हम सब के 
॥ मन बुद्धि इन्द्रियों को धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थो में लगावे । (गायत्री व्याख्या से) 
` ५ तारानाथ वाचस्पति कृत व्याहृति सहित गायत्री भाष्यम्‌ 
|. वेसा सवितुर्देवस्य परब्रह्म स्वरूप तेजश्रिन्तनीयम्‌ । मम हृत्पद्म स्थिते नैव भर्गाख्येन 
RR परेयमाणस्तदेव भूर्लोकान्तरिक्ष लोकं स्वर्ग लोकादि ब्रह्माण्डोदरवर्ति 
_॥ सचराचर त्रैलोक्यं स्वरूपं मम हृदय मध्ये बाहो च सूर्य मण्डले वर्तमान तेजसा 
_ एकीभूतं परम ब्रह्म स्वरूपं ज्योति रहमिति चिन्तयन्‌ जपं कुर्यादिति । 
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टीका--सविता देवता का भर्ग नाम से प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा को तेजस्वी 
चिन्तन करना चाहिये, जो तेज मेरे हृदय कमल में स्थित होकर प्रेरणा करता है । वह भु अजर 
| स्वर्ग आदि ब्रह्माण्ड उदरवतीं चराचर जगत्‌ में तथा सूर्य मण्डल में स्थित है । वह एकीभूत 

परब्रह्म परमात्मा ज्योति स्वरूप मैं हु । ऐसा चिन्तन करते हुये गायत्री का जप करे । 

(६) भट्ट भास्करकृत गायत्री भाष्यम्‌। 

(१) तत्तस्य “सुपां सुलुक्‌" इति षष्ठ्या लुक्‌ । तस्य सवितुः 
॥ गुण युक्तस्य स्वभूतं तठासाद लभ्यं वा अत तवोता ला क 

भर्गः तेजः अन्नं धनं वा, धीमहि धारयेम, तस्यैव प्रसादात्‌ तस्याधार भूता भवेम। 
धीङ्‌ आधारे दैवादिकः, “छन्दसि लुड-लडः लिटः" इति लङि। “बहुलम्‌ 
छन्दस्यमाङ्‌ इत्यड भावः। “दधातेर्वा लिड”। सर्वत्र “बहुलं छन्दसि इति 
शपोलुक्‌। कस्येत्याह-यो देवः सविता अस्माकं धियः कर्माणि प्रचोदयात्‌ 
प्रचोदयेत्‌ प्रवर्तयेत्‌ । | 

(२) यद्वा-धियः धर्मादि गोचरा बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌। 
“लेट्याडागमः ।” तस्य सवितुरिति। 

(३) यद्वा-सतितुर्देवस्य तदन्नादि धीमहि। किमित्याह-य इति। लिङ्ग 
व्यत्यय: । यदस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ प्रेरयति । 

(४) यद्दा-यो देवस्सविता _विश्वस्य प्रसवितास्माकं धर्मादिगोचरा धियः 
प्रेरयति तस्य स्वभूतं वरेण्यं सर्वैर्भजनीयं भर्गः पापानां तापनं तेजो मण्डलात्मकं | 
धीमहि मनसा धारयामः। ध्यायतेरेव वा छान्दसं सम्प्रसारणम्‌। एवं बोध || 
प्रकाशाभ्यां समस्तस्य प्रपञ्चस्य उप कुर्वाणं श्रेयोऽर्थिभिः भजनीयं सूर्यात्मना | 
स्थितं पारमेश्वरं तेज उपास्यत्वेन उपादिश्यते । | 

अर्थ (१) .—ततः तस्य उस सूर्य देवता का, दान आदि गुणों से युक्त का, जिसकी कृपा | 
से प्राप्त हो उसे देव कहते हैं । यहां “सुपां सुलुक्‌, सूत्र से षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है। | 
इसी कारण से बरेण्यै वरण सबके प्रार्थना करने योग्य, भर्गः तेज, अन्न धन को धीमहि हम || 
धारण करते हैं। अर्थात्‌ उसकी कृपा से हम उसके आश्रित हैं। यहां घीङ्‌ धातु दिवादि | 
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गणान्तर्गत आधार अर्थ में है । वेद में “छन्दसि लुङ्‌ लड्‌ लिट” सूत्र से लड्‌ लकार हुआ । 
"बहुलं छन्दस्य माड? से अड्भाव हुआ । “दधाते वालिड्‌' “बहुलं छन्दसि” इन सूत्र 
से शप्‌ प्रत्यय का लोप हुआ । किसका ध्यान करते हैं ? इस पर कहते हैं जो सूर्य देवता हम 
सबकी बुद्धियों को शुभ कमं में प्रेरित करे या प्रवृत्त करे । 

(२) अथवा धियः बुद्धि को धर्मादि में प्रचोदयात्‌ प्रवृत्त करे यहां लेट लकार में आट्‌ 
आगम हुआ । | 

(३) अथवा सवितुः देवस्य सविता देवता के तत्‌ अन्न आदि को धीमहि धारण करते 
| हैं । यः जो धियः हमारे कर्मों को अथवा बुद्धि को प्रचोदयात्‌ प्रेरित तथा प्रवृत्त करता है । 

(४) अथवा यः जो सवितुर्देवस्य संसार को उत्पन्न करने वाला हमारी धर्मादि गोचरा 
बुद्धि को प्रेरित करे । उसके सबके भजन करने योग्य पापों के नाश करने वाले तेज को हम 
मन से धारण करते हैं । इस प्रकार बोध तथा प्रकाश करने से सारे संसार के उपकार करने 
वाले, तथा कल्याण की इच्छा करने वाले, मनुष्यो के भजन करने योग्य, सूर्य रूप से स्थित 
परमेश्वर को तेज की उपासना करनी चाहिये, यह उपदेश किया जाता है । 

सायणाचार्य कृतं भाष्यम्‌ 

` (१) तत्सवितुरिति--यः सविता देवः नो-अस्माकं धियः कर्माणि धर्मादि विषया 
वा बुद्धिः प्रचोदयात्‌ प्रेरयेत्‌ तत्‌ तस्य सर्वासु श्रुतिषु प्रसिद्धस्य देवस्य द्योत्यमानस्य सवितुः 
सर्वान्तर्यामि तथा प्रेरकस्य जगत्सृष्टुः परमेश्वरस्य आत्मभूतं वरेण्यं सर्वैरुपास्यतया, गेयतया 
चासम्भजनीय भर्गः अविद्या तत्कार्ययोर्भर्जनाद्‌ भर्गः स्वयं ज्योतिः परब्रह्मात्मकं तेजः धीमहि 
) ' || तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहमिति वयं ध्यायेम । 

4 (२) तदित्ति भर्गो विशेषणं--सवितुर्देवस्य तत्तादृशं भर्गः धीमहि कि 
2 | तदपेक्षायामाह--य इति लिंग व्यत्ययः यद्‌ भगो धियः प्रचोदयादिति तत्‌ ध्यायेमेति 
|| समन्वयः । 

॥ (३)यद्बा 





यः सविता सूर्यः धियः कर्माणि प्रचोदयात्‌ भ्रेरयति । तस्य सवितुः सर्वस्य 


न्यान य द्योत्यमानस्य सूर्यस्य तत्‌ सर्वे दृश्यमानतया प्रसिद्धं वरेण्यम्‌ सैः सम्भजनीयं 
|| भर्गः पापानां तापकं तेजो मण्डलं धीमहि ध्येयतया मनसा धारयेम । 





| ॥ ७, i ¶ ६.६. 
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(४) यद्वा भर्गः शब्देन अन्नं अभिधीयते । य: सविता देवो धियः प्रचोदयति तस्य | | 
प्रसादाद्‌ भर्गो अन्नादि लक्षणं फलं धीमहि धारयामः । तस्याधारभूता भवेमेत्यर्थः । भर्ग | 
शब्दस्य अन्नपरतवे धी शब्दस्य कर्मपरत्वे चाथर्वणम्‌ ।चेदांश्च छन्दांसि सवितुर्वरेण्यं भगो | 
ल कवयोऽन्नमाहुः कर्माणि धियस्तदु ते परबरबीमिं प्रचोदयन्त सविता याभिरेति | 
इति। | 

अर्थ-तत्सवितुरिति- जो प्रकाशमान, सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हमारे कर्मा | 
तथा धर्मादि विषयक बुद्धियों को प्रेरित करे । सर्व श्रुतियों में प्रसिद्ध प्रकाशमान, सबके | | 
अन्तर्यामी होने से प्रेरणा करने वाले तथा संसार को उत्पन्न करने वाले, उपासना द्वारा जानने | | 
योग्य, सबके भजन करने योग्य, अविद्या तथा अविद्या से उत्पन्न कार्या के नाश करने वाले, 
स्वयं प्रकाश, परब्रह्म के स्वरूप का, मै वही ब्रह्म हूं, यही वह हे और जो वह हे वही मै हूं, इस 
प्रकार हम ध्यान करें । 

(२) अथवा--तत्‌ यह शब्द भर्ग का विशेषण है । सविता देव के उस भर्ग को हम ध्यान 
करते हैं जो बुद्धियाँ को अथवा कर्मों को प्रेरित करता है । | 

(३) अथवा--यः जो सूर्य धियः कर्मो को प्रचोदयात्‌ प्रेरित करता हे । तत्‌उस सवितुः 
सबको उत्पन्न करने वाले देवस्य प्रकाशमान सूर्य के तत्‌ सब लोगों के दृश्यमान वरेण्यम्‌ 
सबके भजन करने योग्य भर्गः पापों के जलाने वाले तेज के मण्डल का धीमहि ध्यान करने 
योग्य होने के कारण मन से धारण करते हैं । 

(४) अथवा भर्ग शब्द का अर्थ अन्न है । जो सविता देवता कर्मा को अथवा बुद्धियों को 
प्रेरित करता है उसकी कृपा से भर्गः अन्न आदि को धीमहि धारण करते हैं। अर्थात्‌ उसके || 
आधार पर हम स्थित हैं । भर्ग शब्द का अर्थ अन्न परक तथा धी शब्द का अर्थ कर्म परक || 
अथर्ववेद में आया है । “वेदादि ग्रन्थों में तत्त्ववेत्ता विद्वानों ने सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य शब्दों 
का अर्थ अन्न किया है तथा धिय शब्द का अर्थ कर्म परक है ।” || 





॥इति श्री गुरु पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे एकोननिंशत्तमोध्याय: ॥२९॥ | 
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| || (१४२८) श्री शत्रुघ्नाचार्य कृतं गायत्री भाष्यम्‌ सप्त व्याहतियों सहित--तत्‌ 
|| तस्य भर्गस्तेजः धीमहि ध्यायेम चिन्तयामः । अत्र यद्यपि तदिति पदं भर्ग विशेषणं नास्ति 
' | तथापि तच्छब्द प्रयोगादेव यच्छब्द प्रयोगो लभ्यते । तथा च योगि याज्ञवल्क्यः । तच्छब्देन 
तु यच्छब्दो बोद्धव्यः सततं बुधैः। उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्यादुदाहृत इति ॥ 
तस्य कस्य ? सवितुः-सर्व भावानां प्रसवितुः। तथा च याज्ञवल्क्यः सविता 
सर्वभूतानां सर्वभावान्‌ प्रसूयते । 
| सवनात्‌ पावनाच्चैव सविता तेन चोच्यते॥ पुनः किम्भूतस्य ? देवस्य दीप्ति 
|| क्रीडादि युक्तस्य । तथा च याज्ञवल्क्यः-दीव्यते क्रीडते यस्माद्‌ द्योतते रोचते दिवि। 
- तस्माददेव इति प्रोक्तः स्तूयते सर्व दैवतैरिति ॥ 
| तं कमयो भर्गो नो अस्माकं थियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रेरयति, धर्मार्थकाममोक्षेषु 
|| अस्मदादीनां बुद्धि योजयति इत्यर्थः । तथा च याज्ञवल्क्यः । चिन्तयामो वयं भर्गं धियो 
|| योन; प्रचोदयात्‌। धर्मार्थकाममोक्षेषु बुद्धि वृत्तीः पुनः पुनरिति। तदिह भर्ग शब्देन 
| बहुबिध माहात्म्यमुक्तम्‌ । सवितृ मण्डलगतादित्य देवता स पुरुष उच्यते । भ्रस्ज पाके 
|| भवेद्धातुर्यस्मात्‌ पाचयते हासो। भ्राजते दीप्यते यस्माज्जगच्चान्ते हरत्यपि ॥ 
` कालाग्नि रूपमास्थाय सप्तार्चिः सप्तरश्मिभिः । 
भजते यत्स्वरूपेण तस्माद्धर्ग स उच्यते ॥ तथा 
भिति भीषयते लोकान्‌ रेति रजयते प्रजाः 
“गया गक्छत्यजल यो भगवान्‌ भर्ग उच्यते ॥ (बुधैरिति शेष) ` 
अब यद्यपि सबितुर्भर्ग इति सवितृ भर्गयोभित्रता गायत्री मंत्रे प्रतीयते ; तथापि परमार्थ 
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म का। पु | पु तरपि कि भूतं भर्ग, वरेण्यं वरणीयं प्रार्थनीयं | 
नि उपासनीयमित्यर्थः तथा च याज्ञवल्क्यः वरेण्यं वरणीयं | 
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आदित्यान्तर्गतं यच्च भर्गाख्यं वा मुमुक्षुभिः । ४ |. 
जन मृत्यु 'वनाशाय दज ही 
ध्यानेन पुरुषो यस्तु द्रक्ष्य: स सूर्य मण्डले। इति २. 
एवं गायत्रयास्तस्य च  माहात्म्यमुपवर्ण्य पुनस्तस्यैव महाप्रभावत्व | 
सप्तव्याहृतिभिर्विशेषणी भूताभिरभिधीयते। तद्‌ यथा-किम्भूतं भर्गः भूरादि व्याप्यं | 
'तिष्ठन्तमिति शेषः। तथा च भूरादि सप्त लोक-्रकाशकं भूर्भूमि लोकः एवमुपर्युपरिभुवः | 
भुवर्लोकः अंतरिक्ष, स्वः स्वलोंकः, महः महर्लोक, जनः जन लोक, तपः तपोलोकः, सत्य सत्य | 
लोकः। एवमुपर्युपरि क्रमेणावस्थितान्‌ सप्त लोकानभिव्याप्यावतिष्ठमानोऽसौ भर्गः एतान्‌ | 
सप्त.लोकानेव प्रदीप वत्‌ प्रकाशत इत्यर्थः। यद्वा--भूरादीनां भर्गादि भेद एव प्रतिपाद्य | 
सप्तव्याहतय एव इति । किम्भूतं भर्गं आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रहम भूर्भुवः स्वरोम्‌ एतद्‌ न 
रूपमित्यर्थः । (अयमर्थः योगि याज्ञवल्क्य प्रदशितया रीत्या ब्राह्मण सर्वस्वे उक्त इति तर्क | 
a छ 
अर्थ--उसके भर्गः तेज का धीमहि ध्यान करते हैं । यहां पर यद्यपि तत्‌ पद भर्ग कां | . 
विशेषण नहीं है फिर भी तत्‌ शब्द के प्रयोग से यत्‌ शब्द का प्रयोग हो जाता हे । याञ्चवल्क्य | ( र 
जी के श्लोकों का अर्थ “सन्ध्या भाष्यम्‌” के अन्तर्गत हलायुधाचार्य के गायत्री भाष्यर्म र्ड । | 
किसका सवितुः सभी प्राणियों तथा पदार्थों के उत्पादक का वह सविता कैसा है ? दीप्ति |. 
क्रीडा आदि से युक्त है । किसको ? नं; हमारी धियः बुद्धियो को प्रचोदयात pon | Ee 
मोक्ष चार पुरुषार्थो में लगाता है । यहाँ गायत्री मंत्र में यद्यपि ss ४ प्रतीत र्ष (क 
होता है तथापि परमार्थ चिन्तन में दोनों में अभेद है । सविता भरग हैं भर्ग र ताह हके | | 
शिर की भांति अर्थात्‌ राहु के सिर को ही राहु कहा जाता है। वह भर्ग कैसा है ? Re रः 
प्रार्थना के योग्य है । अर्थात्‌ जन्म मरण से छूटने के लिये ध्यान उपासना ना के योर ee | 
इस प्रकार गायत्री तथा उस पुरुष का माहात्म्य वर्णन करके करक जब गा क 
सात व्याहतियों की विशेषता से वर्णन करते लोक से ₹ के || | 
सातों लोकों में व्याप्त है । वह भर्गसप्तलोकों र को दीपक पक च कैसे वड reer 
भू आदि सात व्याहतियों काभर्गआदि से भेद हा जी दै। केस कक दार मा Poe 
रसोऽमृतम्‌ भूर्भुवः स्वरोम्‌ इस रूप मं प्रकाशित होता है। ज्य = 
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में तारानाथ तर्क वाचस्पति जी ने लिखा है |) 
सप्त व्याहति शिरसोपेतं श्री शंकर भगवत्पाद कृतं गायत्री भाष्यम्‌ 

अथ सर्व देवात्मनः सर्व शक्तेः सर्वाबभासक तेजो मयस्य परमात्मनः 
सर्वात्मकत्वद्योतनार्थं सर्वात्मकत्व प्रतिपादक गायत्री महामन्त्रस्योपासनप्रकारः 
प्रकाश्यते । तत्र गायत्री प्रणवादि सप्तव्याहृत्योपेतान्‌ शिरः समेतान्‌ वेद सारमिति 
वदन्ति। एवं विशिष्टा गायत्री प्राणायामैरुपास्यः। स प्रणव व्याहृति त्रयोपेता 
प्रणवान्ता गायत्री जपादिभिरुपास्या । तत्र शुद्ध गायत्री प्रत्यक्‌ ब्रह्मेक्य बोधिका। 
“धियो योनः प्रचोदयादिति नोऽस्माकं धियो बुद्धीः यः प्रचोदयात्‌ प्रेरयेदिति सर्व 
बुद्धिः संज्ञान्तःकरण प्रकाशक सर्व साक्षी प्रत्यगात्मेत्युच्यते । तस्य प्रचोदयाच्छब्द | 
निर्दिष्टस्यात्मनः स्वरूपभूतं परं ब्रह्म तत्सवितुरित्यादि पदैनिर्दिश्यते । 

तत्र “ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत” इति तच्छब्देन प्रत्यग्भूतं स्वतः | 
सिद्ध परं ब्रह्मोच्यते। सवितु-रिति-सृष्टि स्थिति प्रलय लक्षणकस्य सर्व प्रपञ्चस्य | 
समस्त द्वैत विभ्रमस्याधिष्ठानं लक्ष्यते। वरेण्यमिति-सर्व वरणीयं निरतिशयानन्द | 
रूपम्‌ । भर्गः इति अविद्यादि दोष भर्जनात्मक ज्ञानैकविषयत्वम्‌ । देवस्येति सर्वद्योतनात्मका | 
खण्ड चिदेकरसम्‌ । सवितुदेर्वस्येत्यत्र षष्ठ्यथों राहो शिरोवदौपचारिकः । बुध्यादि सर्व | 
| दृश्य साक्षि लक्षणं यन््रे स्वरूपं तत्‌ सर्वाधिष्ठान भूतं परमानन्दं निरस्त समस्तानर्थ रूपं स्व | 
छि ` || प्रकाश चिदात्मकं ब्रह्म इत्येवं धीमहि ध्यायेम । एवं सति सः ब्रह्मणा सविवर्त जड़ प्रपंचेत 
. | रञ्जुसर्पन्यायेनापवाद सामानाधिकरण्य रूपमेकत्वं सोऽ यमिति न्यायेन सर्वसाक्ष प्रत्यगात्मनो 
/ | ब्रह्मणा सह तादात्म्य रूपमेकत्वं भवतीति सर्वात्मक ब्रह्म बोधकोऽयं गायत्री मन्त्रः सम्पद्यते | 
ह र सप्त व्याहतीनामयमर्थः भूरिति-सन्मात्रमुच्यते ॥१ ॥ भुव इति-सर्वं भावयतीति 
|| शकाशयतीत व्युत्पत्या चिद्रूपमुच्यते ॥२॥ सुब्रियते इति व्युत्पत्या स्वरिति सुष्ट 
SE EE सर्वैर्रियमाण हलले सुखस्वरूपमुच्यते ॥३ ॥ मह इति-महीयते पूज्यत इति व्युतपत्या 
. | सर्वातिशयतत्वमुच्यते ॥४ ॥ जन इति-जनयतीति जनः सकल कारणत्वमुच्यंते ॥५ ॥ तप 








EE इति-सर्वतिजो रूपत्वम्‌ ॥६ ॥ सत्यमिति--सर्वबाध रहितम्‌ ॥७ ॥ 
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एतदुक्तं भवति यत्‌ लोके सद्रूपं तदोड़ार वाच्यं ब्रहोव। आत्मनोऽस्य 
सच्चिद्रुपाभावात्‌ । 
अथ भूरादयः सर्वलोकाः ओङ्कारवाच्य ब्रह्मात्मकाः न तद्व्यतिरिक्तं किञ्चिदस्तीति 
व्याहृतयोऽपि सर्वात्मक ब्रह्म बोधिका । 
गायत्री शिरसोऽप्ययमेवार्थः । आप इत्याप्नोतीति व्युत्पत्त्या व्यापित्वमुच्यते । ज्योति 
रिति प्रकाश-रूपत्वम्‌। रस इति सर्वातिशयत्वम्‌। अमृतमिति मरणादि संसार | 
निर्मुक्तत्त्वम्‌ । | 
सर्व व्यापि सर्व प्रकाशक सर्वोत्कृष्ट नित्यमुक्तमात्मरूपं सच्चिदानन्दात्मकं यदोङ्कार 
वाच्यं ब्रह्म तदहमस्मीति गायत्री मन्त्रस्यार्थः । 
“गुहाशय ब्रह्म हुताशनोऽहं कर्त्रेदमंशाख्य हविहुतं यत्‌। 
विलीयते नेदमहं भवानीत्येष प्रकारस्तु विभिद्यतेऽत्र। 
यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपं नान्यत्ततो भाति न चान्यदस्ति। 
स्वभाव संवित्‌ प्रविभाति केवला ग्राह्यं गृहीतेति मृषेव कल्पना ।' 
—ऋग्वेद्‌ भाष्यम्‌ 
अर्थ--अब सम्पूर्ण देवात्म सर्व शक्ति, सबका प्रकाशक तेजोमय जो परमात्मा हे उसके 
सर्वात्मक को प्रकट करने के लिये गायत्री महामन्त्र की उपासना का प्रकार प्रारम्भ होता है । | 
प्रणव सहित सात व्याहतियों तथा शिर समेत गायत्री को सर्व वेदों का सार कहते हैं । इस | 
विशेषता से युक्त गायत्री की प्राणायामों से उपासना करनी चाहिये । प्रणव सहित तीन || र 
व्याहतियों से युक्त प्रणवान्त गायत्री जपादि द्वारा उपास्या है । शुद्ध गायत्री जीवात्मा परमात्मा | 
का बोध कराती है । थियो योनः प्रचोदयात्‌ नो हमारी बुद्धियों को जो प्रेरित करताहे । यह | 
कहने से सम्पूर्ण बुद्धि ज्ञान तथा अन्तःकरण के प्रकाश करने वाले सर्व साक्षी ३ ` से || 
तात्पर्य है । प्रचोदयात्‌ शब्द से बतलाये हुये इस प्रत्यगात्मा का स्वरूप जो पर ब्रह्म है उसे | 
तत्सवितुः इत्यादि पदों से कहा है । गीता के १७वें अध्याय में भी भगवान्‌ ने 3० तत्सत्‌ | 
इन तीन नामों से ब्रह्म का निर्देश किया है तत्‌ शब्द से स्वतः सिद्ध पर ब्रह्म परमार ग 
है । सवितुः से सृष्टि, स्थिति, प्रलय लक्षण वाला सर्व जगत्‌ द्वैत भ्रम से प्रतीत होता | हे कल | 
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अधिष्ठान ब्रह्म कहा है । वरेण्यम्‌ सर्वश्रेष्ठ निरतिशय आनन्द स्वरूप भर्गः अविद्या आदि) 
दोषों को भूनकर ब्रह्यात्मैक्य ज्ञान का जो विषय है । देवस्य सर्व प्रकाशक अखण्ड ज्ञानैद 
रस । सवितुर्देवस्य यहां पर राहु के शिर की भांति औपचारिक षष्ठी हे । बुद्धि आदि सम्पूर्ण | 
दृश्य का साक्षी लक्षण वाला जो सर्वाधिष्ठान परमानन्द मेरा स्वरूप है वह समस्त अनर्थो से 
रहित स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है इस प्रकार हम उसका ध्यान करते हैं । इस प्रकार से | 
गायत्री मन्त्र इस बात को बतलाता है कि ब्रह्म का अपने विवर्त जड़ जगत्‌ के साथ रस्सी में | 
सर्प के समान आध्यासिक (काल्पनिक) सम्बन्ध है । अर्थात्‌ ब्रह्म सर्प के अधिष्ठान रस्सी के | 
समान है । उसमें भ्रान्ति से कल्पित सर्प अज्ञान से प्रतीत होता है । वैसे ही ब्रह्म भी अविद्या | 
आदि दोषों से जगत्‌ के रूप में प्रतीत होता है । इसका अपवाद सामानाधिकरण्य रूप एकत्व | 
“सोऽयं” मैं वहीं हूँ, इस न्याय से जीवात्मा का परमात्मा के साथ तादात्म्य रूप एकत्व है । यह | 
गायत्री मंत्र सर्वात्मक ब्रह्म का बोधक हे । | | 
सात व्याहतियों का यह अर्थ है । १. भूः सत्‌ का बोधक है । २. भुवः सबका प्रकाशक | 
चिद्रूप है । ३. स्वः सब जिसको चाहते हैं अच्छी प्रकार से जो सबके द्वारा चाहा जाता है| 
अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप मात्र है । ४. महः सबसे बड़ा, महीयते पूज्यते सबका पूज्य । ५. जनः | 
जन्म देने वाला, सबका कारण । ६. तपः सर्व तेज रूप ७. सत्यम्‌ समस्त बाधाओं से रहित। | 
संसार में जो कुछ सत्‌ मात्र है वह ओंकार का बोधक ब्रह्म ही है । जो ब्रह्म ॐ कार से कहा | 
जाता हे । उस ब्रहम के भूः आदि सात लोक रूप हैं । इसलिये सातों व्याहतियों से सर्व व्यापी | 
|| ब्रह्म का बोध होता हे उसके अतिरिक्त और कुछ नही है । | 
. गायत्री शिर का अर्थ--आपः आप्नोति इस व्युत्पत्ति से सर्वव्यापी कहा है । ज्योतिः | 
प्रकाश स्वरूप रसः सर्वश्रेष्ठ अमृतम्‌ जन्म मरणादि संसार धर्म से रहित । | 
सम्पूर्ण मन्त्र का भावार्थ-सर्वव्यापी, सर्व प्रकाशक, सर्वोत्तम, नित्य मुक्त, आल | 





तुच्या सच्चिदानन्द जो ३$कार का जो वाच्यार्थ है वह ब्रह्म मैं हूं । यह गायत्री मंत्र का अर्थ | 


हृदय रूपी गुफा मेंब्रह्म रूपी अग्नि मै हूं । कर्ता, भोक्ता आदि हवन सामग्री है । मैं शरीर | 


|| इन्द्रियां आदि नहीं हूं । इस प्रकार सब अनात्म पदार्थों का बाध करके ब्रह्म में लीन होना आहेति | 


| | 
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है । इस अध्यात्म अग्निहोत्र का चिन्तन करने वाला चिज्जड ग्रन्थि को काट कर मुक्त हो जाता 
है । जो है, जो दिखाई देता है वह आत्म रूप है इसके अतिरिक्त न कोई है न भासित होता 
है । स्वभाव से जिसको इस प्रकार की सहज समाधि प्राप्त होती है, उनकी दृष्टि में ग्राह्य, गहीता 
तथा ग्रहण मिथ्या कल्पना मात्र है । 

“सन्ध्या भाष्यम्‌” में की हुई गायत्री मंत्र की व्याख्या के अनन्तर प्रकरण प्राप्त “सन्ध्या 
दर्पण” में दिये हुये श्री महीधराचार्य के भाष्य से लेकर आद्य शंकराचार्य के भाष्य तक भाष्यों 
का सटीक वर्णन किया । “सन्ध्या भाष्यम्‌” में सन्ध्या के सभी मंत्रों की विशेष रूप से 
सूर्योपस्थान के वैदिक अनेक मंत्रों की व्याख्या की है । सामवेदीय स्नान, सन्ध्या तर्पण, 
अथर्ववेदीय तैत्तिरीय आरण्यक के १६वें ब्राह्मण में कही हुई सन्ध्या, आश्वलायन गुह्य सूत्र, 
आश्वलायन गृह्य परिशिष्ट सन्ध्या सूत्र, वह्नच सन्ध्या प्रयोग, ऋग्वेदीय सायं सन्ध्या पद्धति, 
ऋग्वेदीय ब्रह्म यज्ञ प्रयोग, आश्वलायन तर्पण सूत्र, ऋग्वेदीय तर्पण पद्धतिः कात्यायन कृत 
माध्यन्दिनीय मध्याह्न सन्ध्या सूत्र, यजुर्वेदीय प्रातः सायं सन्ध्या प्रयोग, यजुर्वेदीया श्रौती प्रातः | 
सन्ध्या पद्धतिः, यजुर्वेदीय सायं प्रातः सन्ध्यायां पारस्कर सन्ध्या सूत्र विचारः, यजुर्वेदीय मध्याह 
सन्ध्या पद्धतिः, यजुर्वेदीय-सायं-संन्ध्यापद्धति, बाजसनेयीयानां ब्रह्म यज्ञ प्रयोगः, कात्यायन | 
तर्पण सूत्र व्याख्यानम्‌, यजुर्वेदीय तर्पण प्रयोग, गोभिल प्रणीतं सन्ध्या सूत्रं तथा व्याख्याम्‌, 
गोभिल प्रणीतं स्नान सूत्रं व्याख्यान सहितम्‌, गोभिल सूत्रानुसारि सामवेदीय प्रातः सन्ध्या 
पद्धतिः सामवेदीय गोभिल रचित मध्याह्न सन्ध्या तथा तर्पण विधिः सामवेदीय प्रदीपोक्ता 
सन्ध्या पद्धतिः, अथर्ववेद परिशिष्ट सन्ध्या सूत्रं व्याख्यान सहितम्‌, अथर्ववेद परिशिष्ट 
ूत्रानुसारिणी सायं प्रातः मध्याह्न सन्ध्या सहितम्‌, कोशिक गृह्मकारिका व्याख्यानम्‌ | 
अथर्ववेदीय त्रिकाल सन्ध्या पद्धतिः अथर्ववेद परिशिष्ट तर्पण सूत्र व्याख्यानम्‌, अथर्ववेदीय | 
तर्पण पद्धतिः । 





इति सन्ध्या भाष्यम्‌ |. 
इति श्री गुरुवंश पुराणे कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेद त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३०।। |. 
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| अथैक त्रिशत्तमो$ध्यायः | अथैक त्रिशत्तमोऽध्यायः | 


“सन्ध्या दर्पण” परिचय सहितम्‌ 

इस ग्रन्थ के रचयिता अल्मोड़ा निवासी पं. देवी दत्त जी ज्योतिषी कूर्माचलीय धुरन्धर || : 
विद्वान्‌ थे । इन्होंने इस ग्रन्थ की रचना सन्‌ १९०१, १५ जुलाई में पूरी की । यह ग्रन्थ तीर्थराज ||| 
प्रयाग से श्री रामनारायण वर्मा द्वारा प्रकाशित हुआ था । यह ग्रन्थ मन्त्र तथा भाष्यों सहित || 

|| हिन्दी अनुवाद सहित चार भागों में प्रकाशित हुआ है । इसके प्रथम भाग में सन्ध्योपयोगी 
संग्रह है । दूसरे भाग में सन्ध्याओं के भेद, तीसरे भाग में सन्ध्या विधि, विविध भाष्य पाठान्तर ||| 
सहित, माध्यन्दिनी आदि सन्ध्याये हैं । चतुर्थ भाग में अंगों उपांगों सहित गुरु मन्त्रं की व्याख्या |. 
की है । इसका दूसरा संस्करण संवत्‌ १९८२ में प्रयाग से ही प्रकाशित हुआ था । इस ग्रन्थ |. 

का संक्षिप्त परिचय तथा विशेषता से पूर्व ग्रन्थकार का परिचय दिया जाता है । 

पं. श्री देवी दत्त जी ज्योतिर्विद (९४२९) | 
भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर अलमोड़ा नामक नगर हे, जो कूर्माचल प्रदेश |. 
है । कौशल्या नदी के तट पर सोमेश्वर नामक महादेव का मन्दिर है । जहां आंगिरस गोत्रीय | | 
सर्वज्ञ विद्वान्‌ रहते हें । यह भूमि धन धान्य से सम्पन्न है । यहां पर यहां के महाराज के | 
|| धर्माधिकारी कुल गुरु पं. कृपा राम जी थे । इनके शास्तरार्थधुरन्धर भवदेव नाम के पुत्र हुये । |. 
इन्होंने गुरु पद पर आसीन होकर बहुत काल तक वहां रहकर उसका परित्याग कर राजस्थान | 
में अलवर नरेश के सभाध्यक्ष हुये उनके पुत्र श्री रामदत्त हुये । इन्होंने संस्कृत में गर्भाधान | 
पद्धति तथा वार्षिक कर्मपद्धति नामक पुस्तकों की रचना राजाश्रित होकर की । वे वृद्धावस्था |. 
में प्रतिवर्ष प्रयाग में कल्पवास करते थे । उन्ही के पुत्र पं. देवीदत्त जी हुये । इन्होंने “सन्ध्या ||. 
दर्पण' तथा “सुगम ज्योतिष” नामक पुस्तकें लिखी । इनमें इन्होंने सन्ध्या से सम्बन्धित अनेक ||. 

| ग्रन्थो का अध्ययन करके अनेक भाष्यों सहित सन्ध्योपासना का निर्णय किया है । विशेषत 

| शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय संहिता का विस्तृत वर्णन किया है । आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय 
| वैश्य की पृथकू-पृथक्‌ सन्ध्यायें तथा गायत्रियों का उल्लेख किया हे । | 
| सन्ध्या दर्पण” में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी सभी के लिये ||| 
|| सन्ध्योपासना आवश्यक बताया है । इनमें से यदि कोई पागल, महा असाध्य रोग से युक्त | 
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सन्ध्या न कर सके तो पिता, भ्राता अथवा अन्य उसके लिये करे । देवता, अग्नि ब्राह्मण या 
विद्या सम्बन्धी महाकार्य उपस्थित होने पर सन्ध्या न कर सकने में दोष नहीं है अत्यन्त असमर्थ, 
निर्जल स्थान में, जन्म मृत्यु के सूतक में, कुशा तथा जल से रहित सन्ध्या करे । मृतक सूतक 
में बिना मंत्र के प्राणायाम करे तथा मार्जन आदि मानसिक उच्चारण से करें । सू्योपस्थान न 
करे । यह अत्रि स्मृति तथा स्नान दीपिका में लिखा है । सूर्य का ध्यान करते हये प्रणाम करें । 
अर्घ्य पर्यन्त मानसिक सन्ध्या करे । कुछ आचायों ने मानसिक गायत्री जप भी लिखा है । 
स्मृति सार में गायत्री से सूर्य को अर्घ्य देकर २८ गायत्री मंत्र का मन से जप कहा है । पैठीनसि 
ने सूतक में गायत्री मंत्र से अर्ध्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार, ध्यान आदि कहा है । संवर्तक ऋषि ने 
सूतक में सन्ध्या आदि का त्याग कहा है । पुलस्त्य जी ने संध्या, अग्निहोत्र जीवन पर्यन्त करने 
की आज्ञा दी है । सूतक में इनका त्याग करने वाला अधोगति को प्राप्त करता है । विष्णु पुराण | 
तथा च्यवन जी ने कुशा जल से रहित अर्ध्य पर्यन्त मानसिक सन्ध्या कही है । 
सन्ध्या त्याग में प्रायश्चित्त | | 

जितने दिन सन्ध्या का लोप हो इस दोष की निवृत्ति के लिये ग्यारह हज़ार आठ सौ 
गायत्री जप करे, इसमें असमर्थ होने पर एक सौ गायत्री जप करे । दो तीन दिन सन्ध्या न होने | 
पर उक्त संख्या में जप तथा कृच्छ चान्द्रायण व्रत करे । यदि प्रमाद या किसी कार्य विशेष से | 
दिन में सन्ध्या न कर पाये तो रात्रि के पहले प्रहर में क्रमानुसार सन्ध्या करे । यदि दोनों काल | 
की सन्ध्या न कर पाये तो स्नान करके प्रत्येक समय की सन्ध्या के लिये एक सहस्र गायत्री | 
का जप करे । 





मन्त्रार्थ ज्ञान आवश्यक | 
मंत्रप्थ मंत्र चैतन्यं यो न जानाति साधकः । ख 
शत लक्ष प्रयुक्तोऽपि तस्य मंत्रो न सिध्यति ॥ महानिर्वाण तंत्र | 
मंत्र का अर्थ तथा मंत्र को चैतन्य करना जो साधक नहीं जानता है । एक करोड़ मंत्र जप | 
करने पर भी उसे सिद्धि नहीं मिलती । | 
यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते। 
अनग्नाविव शुष्कैंधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌॥ निरुक्त । 


ks 
बाग 
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यथा पशुर्भार वाही न तस्य लभते फलम्‌ | 
द्विजस्तथार्थानभिज्ञो न वेद फलगमश्नुते ॥ व्यास स्मृति । 
न वेद पाठ मात्रेण सन्तोषं कारयेद्‌ गुरु: । 
पाठ मात्रावसानस्तु पंके गौरिव सीदति॥ 
योऽधीत्य विधिविद्‌ विप्रो वेदार्थं न विचारयेत्‌ । 
स सान्वयः शूद्र समः पात्रतां न प्रपद्यते॥ कूर्म पुराण । 
वेदस्याध्ययनं सर्व॑ धर्मशास्त्रस्य चापि यत्‌ | 
अजानतोऽर्थं तत्सर्व॑ तुषाणां कण्डनं यथा॥ 
पाठमात्र रतान्नित्यं ह्विजातीश्चार्थ वर्जितान्‌। 
पशूनिव च तान प्राज्ञो वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌॥ व्यासः । 
| अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः ग्रन्थिभ्यो धारिणो वरा: । 
9) धारिभिश्चार्थ तत्त्वज्ञास्तेभ्यो5प्यध्यात्म चिन्तकाः ॥ 
अर्थ जो पढ़े हुये वेद का अर्थ नहीं जानता वह अग्नि रहित सूखी लकड़ी के समान 
| कदापि नहीं जल सकता । अर्थात्‌ उसका पाठ निष्फल है । वेद के अर्थ को न जानने वाला 
ब्राह्मण भार ढोने वाले पशु के समान निष्फल है । गुरुओं को चाहिये कि शिष्य को वेद के 
पाठ मात्र से सन्तुष्ट न करे । केवल पाठ सीखकर छोड़ने वाला शिष्य कीचड़ में फंसे हुये बेल 
के समान दुःखी होता है । जो ब्राह्मण विधिवत्‌ वेद को पढ़कर वेद के अर्थ का विचार नहीं 
|| करता वह अपने परिवार के सहित शूद्र के समान सत्पात्र नहीं है । अर्थ ज्ञान रहित वेद या धर्म 
। | शास्त्र का पाठ भूसी को कूटने के समान व्यर्थ है । वेदके पाठमात्र में लगे हुये अर्थ ज्ञान से 
रहित ब्राह्मण पशु के समान है । विद्वान्‌को उनका वाणी मात्र से भी सम्मान नहीं करना चाहिये । 
|| अज्ञानियो की अपेक्षा ग्रन्थों का पाठ करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा शास्त्र को कण्ठस्थ 
` || करने वाले उत्तम है। ग्रन्थ को कण्ठाग्र करने की अपेक्षा शास्त्र के तत्त्ववेत्ता उत्तम हैं । 
॥ तत्त्ववेत्ताओं की अपेक्षा अध्यात्म चिन्तन करने वाले उत्तम है । 
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चतुर्दश: परिच्छेद/अध्याय ३१ १५१ 
हनन नि प्रामाणिको सन्ध्या 
सन्ध्या दर्पण' कार ने सन्ध्या लिखने से पूर्व प्रामाणिक सन्ध्या पर विचार किया है। वे 


लिखते हैं कि-- 


वैदिक काल से लेकर अब तक पाठ भेद से, मन्त्र भेद से सन्ध्या के मन्त्रो के न्यूनाधिकता 


से अनेक ग्रन्थों में अनेक सन्ध्यायें पाई जाती हैं, इनमें कौन सी सन्ध्या प्रामाणिक है इस पर 
विचार करते हैं । श्रौत एवं स्मार्त दो प्रकार की सन्ध्यायं प्रामाणिक हैं । श्रौत सम्ध्या मे तैत्तिरीयक 
आरण्यक में अर्घ्य दान के विषय में तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में जप के विषय में विचार हुआ हे । 
स्मार्त सन्ध्या में मनु तथा याज्ञवल्क्य की स्मृतियां प्रमाण हैं । मनु स्मृति में जप मात्र का निर्देश 


तथा याज्ञवल्क्य में प्राणायाम तथा उपस्थान पर विचार किया है । अन्य स्मृतियों में किसी में |. 


कोई बात विशेष है किसी में कोई । अतः यथार्थ पूर्ण प्रामाणिक सन्ध्या कहीं नहीं मिलती । 


(मेरे विचार के अनुसार देवी भागवत के ११वें स्कन्ध में देवर्षि नारद तथा || 
नारायण सम्वाद में सम्पूर्ण सन्ध्या, गायत्री जप विधि, गायत्री पुरश्चरण विधि || 
गायत्री के २४ अक्षरों के देवता, ऋषि, छन्द आदि पर विस्तृत प्रकाश पडा है। || 
अन्त में कामना भेद से गायत्री पुरश्चरण के हवन की सामग्री तथा विधि का विस्तृत 
विवेचन हुआ है । इस पुराण पर दण्डी स्वामी श्री नीलकण्ठ सरस्वती जी महाराज 


की सारगर्भित व्याख्या है ।) 
कात्यायन ऋषि ने अपनी स्मृति के ११वें खण्ड में सन्ध्या के बारे में कुछ अधिक कहा 


है । सभी स्मृतियो में वृहत्पराशर स्मृति के २, ३, ४ ५ अध्यायों में सन्ध्या विस्तार से लिखी || 





है । परन्तु उसमें भी सन्ध्या पद्धति यथार्थ रूप में नहीं है जपादि के सम्बन्ध में विस्तार है। |. 


सन्ध्या के विषय में वेदों स्मृतियों के बाद प्राचीन निबन्ध ग्रन्थ मान्य है । सन्ध्या के विषय में ॥ . 


` वे भी मौन हैं । इसके विषय में धर्म सिन्धु आचारादर्शु स्नान दीपिका, आहिक सूत्रावली, नित्य | 
कर्मावली आदि ग्रन्थों में अनेक प्रकार की सन्ध्यायें पाई जाती हैं । आचारादर्श की सख्याका | . 






धर्मसिन्धु की सन्ध्या के साथ विरोध है । सम्पूर्ण महानिबन्थो का तथा श्रुति स्मृतियों i 
प्राणायाम तथा जप में ऐक्य है । पूर्वोक्त चारों प्रकार के ग्रन्थों का वैदिक मंत्रं से: 
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१५२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


श्रुति स्मृतियों के बाद तत्र शास्त्र आते है । इनके विरोध का समाधान इन तन्नो में होता है। 
जैसे शिखाबन्धन, आसनोपवेशनम्‌, न्यासः ध्यानं आदि बहुत सी बातें इन आचार्यो ने तन्त्र 
शास्त्रानुसार बढाई हैं। जैसे न्यास के विषय में षडंग न्यास करना चाहिये या नहीं । कुछ 
आचार्यों ने इसे अवैदिक कहा है । गृह्य परिशिष्ट में इसे स्पष्ट किया है । गायत्री के अक्षरों 
पदों का न्यास, जप के आदि अन्त की मुद्राओं की विधि, शाप मोचन आदि को अवैदिक होने 
के कारण अनावश्यक बताया है । तन्त्र शास्त्रा के बाद की सन्ध्याओं एवं स्पर्श, एक चक्र आदि 
मंत्रों सूर्य नमस्कार की विधि आई है। कुछ हस्त लिखित पुस्तकों में कायेन वाचा आदि 
चार श्लोक अधिक मिलते हैं जो अन्य सन्ध्याओं में नहीं पाये जाते हैं । आचारादर्शकार ने 
आचमन के अन्त में 'ऋतंच' मंत्र के बाद प्राणायाम कहकर सन्ध्या आरम्भ की है । अन्य 
ग्रन्थकारों ने इसे नहीं लिया । स्नान दीपिकाकार ने आचारादर्शकार की अपेक्षा आरम्भ में 
अधिक लिखा है, परन्तु सूर्योपस्थान के बाद “यथाशकित गायत्रीं प्रजप्य समर्पयेत्‌ इतना 
मात्र कहकर ग्रन्थ समाप्त किया है । धर्म सिन्धु के कर्ता ने पूर्वोक्त दोनों ग्रन्थों की अपेक्षा 
आदि अन्त में विशेष विस्तार से लिखा है । बीच में सभी का मतैक्य है । 

(अब पाठकों के आगे प्रश्न होता है) कि पूर्वोक्त सन्ध्याओं में कोन सी सन्ध्या प्रामाणिक 
है । वैदिक मंत्रं में किसी को कोई सन्देह नहीं है । सन्देह सन्ध्या पद्धतियों में है । मंत्रों के 
अनुष्ठान में शीघ्र सफलता मिले इस बात को लेकर पूर्व आचार्यो ने तन्त्र शास्त्रानुसार नवीन 
योजना की है । अधिकतर वैदिकों से भिन्न विषयों में स्मृतिकारों के वचन विद्यमान हैं । अतः 
हम आधुनिक साधकों को सर्वत्र श्रुति स्मृति के प्रमाण मानने चाहियें । अतः जहां-जहां श्रुति 
` | स्मृतियों के प्रमाण प्राप्त होते हें उनके अनुसार ही अनुष्ठान करना चाहिये । परस्पर विरोध में 
|| क्या करना चाहिये ? जैसे कुछ विद्वानों ने सप्त व्याहतियों के प्रजापति ऋषि कहे है. दूसरे 

म आदि ऋषि कहते हैं कि इन विरोधी वचनें में ऋषि आचायोँ का बहुमत सम्मति ग्राह्य 
| | | 
` | - मेरे विचार में देवी भागवत की सन्ध्या सर्व ग्राहय है । 
इस ग्रन्थ में तीनों वर्णो की विभिन्न सन्ध्यायें दी हैं । इनमें ब्राह्मण सन्ध्या प्रसिद्ध ही है । 
। ॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे, एकत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३१ ॥ 
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चतुर्दशः परिच्छेद/अध्याय ३२ १५३ 


अथ द्वात्रिशत्तमो5 ध्याय: 


क्षत्रिय सन्ध्या 

शौच स्नान के अनन्तर, तिलक लगाकर, तीन आचमन करे । 

केशवाय नमः, नारायणायनमः माधवाय नमः । इन मंत्रों से आचमन करके 
गोविन्दाय नमः कहकर दो बार हाथ धो ले। फिर प्रसिद्ध पृथवीत्वया इस मंत्र से आसन 
शुद्धिकर, आसन को दोनों हाथों से स्पर्श कर मंत्र पढ़ें, कूर्माय नमः, शेषाय नमः, अनन्ताय 
नमः । फिर भूत शुद्धि के अपसर्पन्तु इत्यादि मंत्रों को पढ़कर, बये पैर से तीन बार भूमि ताडन 
करे फिर तीक्ष्ण दंष्ट इस मंत्र से भैरव से आज्ञा लेकर गंगे च यमुने तथा कृष्णे कृष्णांग 
सम्भूते जन्तूनां पापहारिणी। नमस्ते सरितां शरेष्ठे मम पापं विनाशय इन दो मंत्रों से 
गंगादि तीर्थो का आवाहन करें । बाद में संकल्प पढ़ें । फिर अपवित्रः पवित्रो मंत्र से आत्म | ` 
शुद्धि कर, कर न्यास करे । 

गोविन्दाय अंगुष्ठाभ्यां नमः। महीधराय तर्जनीभ्यां नमः। ऋषिकेशाय || 
मध्यमाभ्यां नमः । त्रिविक्रमाय अनामिकाभ्यां नमः । वासुदेवाय कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः । माधवाय करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः । इन मंत्रों से कर न्यास के बाद पूर्वोक्तनाम 
मंत्रो से हृदयादि न्यास करते हये क्रमशः गोविन्दाय हृदयायनमः, विद्महे शिरसे स्वाहा, | 
वासुदेवाय शिखायै वषट, धीमहि कवचाय हुं, तन्नः कृष्णः नेत्र त्रयाय वोषद, 
प्रचोदयात्‌ अस्त्राय फट्‌ । कै. 

इन मंत्रों को पढ़ते हुये क्रमशः हृदय, मस्तक, चोटी, दोनों कन्ध तीनों नेत्रों का स्पर्श करते | 
हुये अन्त में प्रचोदयात्‌ से अख्ायफट्‌ कहकर सिर पर तीन बार हाथ घुंमाते हुये ताली बजाये। 
प्रातःकाल की सन्ध्या में कुमारी, रक्त वर्ण, रक्‍त वस्र को धारण किये हंस पर विराजमान गायत्री | 
का ध्यान करते हये तीन बार गोविन्द गायत्री से प्राणायाम करे । गोविन्द गायत्री-गोविन्दाय | 
विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌। फिर आपस्त्वमसि देवेश न 
ज्योतिषां पतिरेव च । पापं नाशय मे देव वाङ मनः काय-कर्मजम्‌॥ शरीरे जर्जरी | 
भूते व्याधि अस्ते कलेवरे । औषधं जाह्नवी तोयं वैद्यो नारायणो हरिः ॥ काल वेदि | 
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१५४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


ज्योति रूपे काम क्रोधादि नाशके । जुहोमि रात्रिजं पापं सूर्य तेजसि निश्चितम्‌॥ इन 
मंत्रों से प्रार्थना करें । | 
अथ मार्जनम्‌ 
वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिव: । 
ब्रह्मणा सहिताः सर्वे दिग्पालाः पान्तु मां सदा ॥ 
. क्ीर्तिल॑क्ष्मी: धृतिमेंधा: पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मति; । 
बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिश्च मातरः ॥ 
अघमर्षणम्‌ 
पाप पुरुष का मन से ध्यान कर अपने बाम में जल छोड़ें । 
| अर्घ्यदानम्‌ 
गोविन्दाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ इस मंत्र को तीन 
बार पढ़ कर सूर्य की ओर जल छोड़ते हये श्री सूर्याय इदमर्घ्यं न मम यह तीन बार पढ़ें । 
यह सूर्य पर ब्रह्म परमात्मा है ऐसी भावना कर जल दान: के अनन्तर परिक्रमा करके सूर्य की 
प्रार्थना करे। ध्येयः सदा सवितृ मण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन 


) || सन्निविष्ट:। केयूरवान्‌ मकर कुण्डलवान्‌ किरीटी, हारी हिरण्मय वपुर्धृतशंख 


SS, कीं के क 


चक्रः॥ 
पद्मासनः पद्म करो द्विवाहुः पद्मद्युतिः सप्त तुरंग वाहनः। 
दिवाकरो लोक गुरु; किरीटी मयि प्रसादं विदधातु देवः ॥ 
आदित्याय नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने । 
. जन्मान्तर सहस्रेषु दारिद्रयं नोपपद्यते॥ 
इन मंत्रों से प्रार्थना के बाद गोविन्द गायत्री १० ८, २८ या १० मंत्रों का जप करके जप 


| समर्पण नीचे लिखे मंत्र से करे । 


गुह्यतिगुह्य गोणी त्वं गृहाणास्मत्‌ कृतं जपम्‌। 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्‌ प्रसादात्सुरेश्वारि॥ 
अ अनेन विहित गायत्री जपाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रीयताम्‌। 
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चतुर्दशः परिच्छेद/अध्याय ३२ १५५ 


जप निवेदन के पश्चात्‌ क्षमा प्रार्थना करे । 


यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनन्तु यद्‌ भवेत्‌। 
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
फिर आगे दिये मंत्रों से दिग्पालों को प्रणाम करे । 
इन्द्राय नमः, अग्नये नमः, यमाय नमः, निऋतये नमः। 
वरुणाय नमः, वायवे नमः, कुबेराय नमः, ईशानाय नमः । 
ब्रह्मणे नमः, अनन्ताय नमः॥ शंख चक्र गदा पाणे 
द्वारकानिलयाच्युत। गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्‌। 
आकाशात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌। 
सर्व देव नमस्कारः केशवम्प्रति गच्छति॥ 
इन मन्त्रों को पढ़ते हुये प्रणाम कर क्षत्रिय अपना नाम लेकर भो आचार्य ! अभिवादये || 
यह कहकर गुरु को प्रणाम करें । बाद में तीन बार विष्णवे नमः ३ कहकर भगवान्‌ को अर्पण | 
करें । 


















वैश्यों की सन्ध्या wo | 

३ॐ ब्रह्मणे नमः से प्रणाम करके ३४७ कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो 
विष्णुः प्रचोदयात्‌ । इस मंत्र से चोटी में गांठ लगाये । फिर ॐ गंगा विष्णु इस मंत्र से 
ईशान कोण की ओर मुंह करके आचमन करे । पुनः ॐ अपवित्रः इस मंत्र से जल से आत्म 
शुद्धि करके शिखा का स्पर्श करे । ॐ गोविन्दाय नमः, ॐ अनिरुद्धाय जमः, इन दो 
मंत्रों से फिर आचमन करे । फिर प्रणव सहित गायत्री मंत्र से आत्म रक्षा करे, चारों ओर जल || 
छिड़के । ॐ कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । कामदं मोक्षदं चेव ॐ | 
काराय नमो नमः ॥ SR | 
३ हरये नमः, ॐ अच्युताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः, त ॐ ह 22 केशाय | 
नमः । इन मंत्रों से ऋष्यादिकों का स्मरण कर बद्धासन से बेठकर मौन होकर तीन प्राणायाम | 
करे । पूरक प्राणायाम में श्याम वर्णवाले भगवान्‌ विष्णु का नाभि में ध्यान करे। कु कम्प कुम्भक र में| 
लाल वर्ण वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का हृदय में ध्यान करे । रेचक में श्वेत वर्ण तीन त्रो वाले | 
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शिव जी का ललाट में ध्यान करे । तीन-तीन मंत्रों से पूरक, कुम्भक, रेचक करे । प्राणायाम 
मन्त्र-३४ कृष्णाय विद्महे इत्यादि ऊपर लिखे गायत्री मंत्र से प्राणायाम करे । प्रातःकाल 
की सन्ध्या में ॐ सूर्यायनमः, ॐ नील कण्ठाय नमः, ॐ विष्णवे नमः तथा ॐ 
सर्वात्मने नमः । मध्याह्न में ॐ रुद्र ऋषये नमः, ३ प्रद्युम्नाय नमः से सायं सन्ध्या का 
आचमन करे । अथ मार्जनम्‌-ॐ विष्णुः पुनातु मार्जने विनियोगः । ॐ केशवाय | । 
नमः । ॐ माधवाय नमः । ॐ वामनाय नमः । ॐ त्रिविक्रमाय नमः । ३ श्रीधराय | 
नमः । ॐ पद्मनाभाय नमः । ॐ वासुदेवाय नमः इन सात मंत्रों से सिर पर जल छिड़कें । | 
३७ वाराहाय नमः इससे भूमि पर जल छिड़के । ३४ विष्णवे नमः से फिर सिर पर जल 
छिड़के । बाद में 59 नमो जल शायिने विनियोगः । ॐ वरुणाय नमः को पढ़ कर सिर 
पर जल छिड़के । तदनन्तर ॐ संकर्षणाय नमः अघमर्षणे विनियोगः । फिर हाथ में 
जल लेकर नासिका में लगाकर आयतासुर नायतासुर्वा ३७ दामोदराय नमः इस मंत्र को 
तीन बार पढ़कर जल पृथ्वी पर डाले। बाद में ३७ नमोऽस्त्वनन्ताय विनियोगः । इसके 
बाद ॐ परमात्मने नमः से आचमन करे । फिर खड़े होकर गन्ध पुष्प मिश्रित जल हाथ में 
लेकर सूर्याभिमुख होकर ऊपर लिखे गायत्री मंत्र से अन्त में ३% नमो नारायणाय इस मंत्र 
से प्रातः सायंकाल की सन्ध्या में अर्घ्य देकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर सूर्योपस्थान करें । ३% 
नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत्मसूति स्थिति नाश हेतवे । त्रयीमयाय त्रिगुणात्म 
' घारिणे विरञ्चि नारायण शंकरात्मने ॥ 
| इस मंत्र को पढ़कर कर न्यास करे । ३० कृष्णाय अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ विदाहे 
तर्जनीभ्यां नमः । ३४ दामोदराय मध्यमाभ्यां नमः । ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां 
नमः । ॐ तन्नो विष्णुः कनिष्ठिकाभ्यां नम: । ॐ प्रचोदयात्‌ करतल कर पृष्ठाभ्यां 
' | नमः। इस विधि से क्षत्रिय सन्ध्यानुसार ऊपर लिखे मंत्रों से हृदयादि अंगों का न्यास करे। | | 
नीचे लिखे मन्त्र से गायत्री का मध्याह्न कालीन सन्ध्या में ध्यान करे । | 
चतुर्भुजां श्याम वर्णा शंख चक्रलसत्कराम्‌। | 
गदा पद्म धरां देवीं पद्मासनकृताश्रयाम्‌॥ 
रातः काल की सन्ध्या में--गायत्रीं भावयेद्‌ देवीं सूर्यासन कृताश्रयाम्‌ । 
_ उद्यदादित्य संकाशां पुस्तकाक्षौ करे थृताम्‌॥ 
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सायं सन्ध्या में--सायाद्वे वरदां देवीं गायत्री संस्मरेदद्युतिम्‌। 
शुक्लाम्बर धरां देवीं वृषासन कृताश्रयाम्‌॥ 
भूल सुधार--असावधानी से यहां पर दोपहर की सन्ध्या का ध्यान पहले तथा प्रातःकाल 
का बाद में लिखा गया है । पाठक सावधानी से अध्ययन करें । 


ध्यान के पश्चात्‌ गायत्री देवी का आवाहन करें 
ॐ आगच्छ वरदे देवि अक्षरे ब्रह्मवादिनि। 
गायत्रि जगतां मातर्विश्वयोने नमोऽस्तुते ॥ 


फिर ऊपर दी गई कृष्ण गायत्री का यथा शक्ति जप करे । फिर सूर्य नाणयण को पुनः ( 
अर्घ्य दे । 


नमोऽस्तु सूर्याय सहस्र भानवे नमोऽस्तु वैश्वानरजातवेदसे । 
त्वमेव चार्घ्यं प्रतिगृहण सूर्य देवाधिदेवाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌। 
सूर्य नमस्कार-अग्रतश्च "नमस्तुभ्यं पृष्ठतश्च सदा नमः । 
पार्श्वतश्च नमस्तुभ्यं नमस्ते चास्तु सर्वदा॥ 
यन्मण्डलं मूढ्मति प्रबोधं धर्मस्य बुद्धि कुरुते जनस्य । 
तत्सर्व पापक्षय कारणञ्ज पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌॥ 
फिर--यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च। 
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे॥ 
इस मंत्र से प्रदक्षिणा करके-प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। | 
स्मरणादेव तद्‌ विष्णो सम्पूर्ण स्यादिति स्मृतिः । 
इस मंत्र से विष्णु स्मरण करे । इति वैश्य सन्ध्या । (मुः मुः) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का गायत्री भेद | 
सदयस्त्वेव गायत्रीं ब्राह्मणायानु बूयादाग्नेयो वै ब्राह्मण इति श्रुतेः । त्रिष्टुभं | 
राजन्यस्य, जगतीं वैश्यस्य, सवेषां वा गायत्रीम्‌ पारस्करगृह्य सूत्र काण्ड 
कण्डिका ३) ॥ > | 
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स्री शूद्राणां उपनयनाभावाद्वेद मन्त्रेषु अधिकार एव न भवति । 
क्षत्रिय गायत्री-- ७2 देवस्य सवितुर्मतिमासवं विश्वदेव्यम्‌ । 
| धिया भगं मनामहे । 

_ वैश्य गायत्री-३% विश्वरूपाणि प्रतिमुञ्चते कविः प्रासावीद्‌ भद्रं द्विपदे 
चतुष्पदे । विनाकमाख्यत्सविता वरेण्योनुप्रयाण मुषसो विराजति। (दश कर्म 
पद्धतिः) 

उपनयन के अनन्तर गुरु ब्राह्मण को गायत्री मन्त्र दे । वेद में कहा है कि ब्राह्मण अग्नि 
देवता से सम्बन्धित है । क्षत्रिय को त्रिष्टुप्‌ छन्द की गायत्री तथा वैश्य को जगती छन्द वाली 
गायत्री की दीक्षा दे । अथवा तीनों वणों को गायत्री छन्द से दीक्षित करे । उपनयन रहित होने 
के कारण स्त्री शूद्र का वैदिक मन्रो में अधिकार नहीं है । क्षत्रिय वेश्यों की सन्ध्यायों में तान्त्रिक 
गायत्रियां दी हैं । प्रसिद्ध गायत्री ब्राह्मणों की सन्ध्या में है । (सन्ध्या दर्पण से) 
इति श्री सन्ध्या दर्पण सम्पूर्णम्‌ । 
॥इति श्री गुरूवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे द्वाविशत्तमो5 ध्यायः ॥३२ ॥ 


| अथ त्रयस्त्रिशत्तमोऽध्यायः | 
पं. श्री चतुर्थी लाल जी शमा (१४३०) 

पूज्य पाद पद वाक्य प्रमाणज्ञ, गौड कुल दिवाकर, सर्वशास्त्र निष्णात पं. श्री चतुर्थी लाल 
जी शर्मा का जन्म राजस्थान के बीकानेर के निकर श्री रलगढ़ नामक ग्राम में वशिष्ठ गोत्रीय 
ब्राह्मण कुल में पं. श्री राम कृष्ण अमर चन्द्र शर्मा के प्रपौत्र श्री कस्तूरी चन्द्र जी के पैत्र श्री 
|| चतुर्भुजदत्त के पुत्र के रूप में हुआ था । बीका नामक राजा के नाम से जो राजधानी बनाई गई 
वह बीकानेर नाम से प्रसिद्ध हुई । पंडित जी के पूर्वज बुद्ध जीवराज थे । उनके वेद विद्या में 
` || पारंगत पांच पुत्र थे जो कि प्रतिपक्षियों की शंका समाधान करने में कुशल थे । इन्हीं में परम 
` || संतोषी महाज्ञानी राम कृष्ण हुये । पं. राम कृष्ण जी के तीन पुत्र हये जो स्वधर्म रत विष्णु 

` || भक्त थे । इनमें बडे श्री चतुर्भुज दत्त थे । इनके कस्तूरी चन्द्र तथा जेष्ठराम दो पुत्र हुये । श्री. 

` || ज्येष्ठ राम जी षट्‌ शास्री, द्विज कर्म रत, त्यागी, मनस्वी, ब्राह्मण देवता भक्त, यज्ञावशिष्ट अन्न 
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भोजी थे । पं. कस्तूरी चन्द्र जी वंश रक्षक हुये । उनके विद्या 
गुणवान तथा धर्मात्मा थे । इनमें ज्येष्ठ पुत्र शिव भक्त मा न 
लाल जी हुये । चौथ को जन्म होने के कारण चौथ मल कहे गये । इनके नाना पं. श्री राम अपने 
देश में विख्यात दानी, वक्ताओं में श्रेष्ठ वैद्यराज थे । पं. जी की माता हरीबाई पिता कस्तूरी | 
चन्द्र थे । गा अपने पति की सती साध्वी अनसूया जैसे अत्रि की सेवा करती थी, वैसे ही पति 
सेवा करती थीं। इन्होंने वि. सं. १९४५ में वैशाख शुक्ला पंचमी आद्य शंकराचार्य जयन्ती 
पर प्रतिष्ठा प्रकाश” ग्रन्थ पूर्ण किया । आपने सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रकाश, (शान्ति प्रकाश शान्ति 
सार) श्राद्ध प्रकाश, मुहूर्त प्रकाश, उत्सर्ग प्रकाश अनुष्ठान प्रकाश, संस्कारप्रकाश, प्रायश्चित्त | 
प्रकाश, शुद्धि प्रकाश, चिकित्सा प्रकाश, उद्यापन प्रकाश, सनातन घर्म प्रकाश, आहिक कर्मावलि | 
आदि महा निबन्ध ग्रन्थ लिखे हैं । जिनमें से “प्रतिष्ठा प्रकाश” की रचना वि. सं. १९६० 
फाल्गुन शुक्ला पंचमी को हुई । आप महाराजाधिराज श्री राजेन्द्र गंगा सिंह वर्मा के कुल गुरु | 
थे । इनके पुत्र का नाम महादेव दत्त था । | 

पंडित जी का संक्षिप्त परिचय “प्रतिष्ठा प्रकाश तथा अनुष्ठान प्रकाश” के अन्त में दिये 
हुये संक्षिप्त वंश परिचय तथा पुष्पिकाओं के आधार पर लिखा है । 

पण्डित जी के १३ ग्रन्थ 

पंडित जी के १३ ग्रन्थों में से हमें अनुष्ठान प्रकाश प्रतिष्ठा प्रकाश एवं आहिक कर्मावली 
यह तीन ग्रन्थ प्राप्त हुये हैं। आपके सभी ग्रन्थों में कर्मकाण्ड की प्रधानता तथा पाण्डित्य || 
झलकता है । 

अनुष्ठान प्रकाश में आपने छः प्रकरण लिखे हैं । इनमें अनेक देवी देवताओं के वैदिक || 
तान्त्रिक मन्त्रों का अनुष्ठान विस्तार से लिखा है । शतचण्डी, सहस्र चण्डी, लक्ष चण्डी, महायाग, 
वाल्मीकीय रामायण, महाभारत, अध्यात्म रामायण, श्रीमद्भागवत हरिवंश, शिव पुराण, देवी || 
भागवत आदि ग्रन्थों के अनुष्ठान की विधि का विशद वर्णन है । अन्तिम छठे प्रकरण में सभी | 
रोगों के हरण का विधान दिया है । तत्काल रोग की निवृत्ति के लिये सूर्यार्घ का विधान, ज्वर || 
स्तोत्रम्‌, ज्वर तर्पण, अच्युतानन्द मंत्र का विधान, विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ विधि, इसका शाप | 


विमोचन, सहस्रनाम के न्यास आदि का वर्णन है। अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, अजीर्ण, | | 
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मन्दाग्नि हैजा, पाण्डुरोग, रक्त पित्त विकार, क्षय रोग, दमा, वायु विकार, अंग शूल, गुल्म, उदर 

विकार, जलोदर, प्लीहा, मूत्र कच्छ प्रमेह, अण्डवृद्धि, गंडमाला, कुष्ठ, सिर दर्द, नेत्र रोग नेत्र 

रोग हर तर्पण, कान का रोग, मृगी, भगन्दर, फोड़ा, फुन्सी, गुप्त रोग, स्तन स्फोट, वात रक्त 

हि खियों का प्रदर गर्मिणी रक्षा उपाय, शीघ्र प्रसवोपाय, शीघ्र प्रसव यन्त्र, बाल रोगशमनोपाय 

बाल रक्षा, महामारी शमन, अनावृष्टि शमन विधान, वरुण मन्त्र पुरश्चरण, पर्जन्य सूक्त विधान 

इत्यादि मन्त्रों तथा सूक्त स्तोत्रों के अनुष्ठान से सामूहिक, व्यक्तिगत सभी दुःख रोग आदि 

का अनुष्ठान बताया है । 

आज कल लोग अनेक प्रकार के भयंकर मानसिक, शारीरिक रोगों से दुःखी होकर डाक्टरौं 

तथा अस्पतालों की शरण ग्रहण करते हैं । लाखों रुपया खर्चने पर भी रोगों से नहीं छूटते। 

रोगों के दृष्ट, अदृष्ट (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष) दो कारण हैं । प्रत्यक्ष रोगों का कारण वात, पित्त, कफ 

है । इनकी निवृत्ति भौतिक चिकित्सा से होती है । परन्तु अदृष्ट कारण पूर्व जन्म का पाप है। 

इनकी निवृत्ति देव पूजन, मन्त्र जप, अग्निहोत्र आदि से होती है । अतः आयुर्वेदिक उपचार 

तथा अनुष्ठान दोनों उपाय करने चाहिये । चिकित्सा की अपेक्षा अनुष्ठानों में कम खर्चा है । 

|| इसमें इष्ट देवता पूजा, पाठ, जप मन्त्र गुरु आदि में जितना अधिक श्रद्धा विश्वास होगा उतनी 

शीघ्र सफलता मिलेगी । विस्तार भय के कारण मन्त्रों के अनुष्ठान नहीं दिये गये । पाठक मूल 
ग्रन्थ में विस्तार देखें । | 


“आहिक कर्मावली” के आरम्भ में द्वारका शारदा मठान्तर्गत प्रभास क्षेत्र के अनन्त श्री 
ब्रह्मीभूत जगद्‌ गुरु शंकराचार्य स्वामी त्रिविक्रम तीर्थ जी महाराज का शुभाशीर्वाद उनकी मुद्रा 
॥ सहित प्रकाशित हुआ है । 
श्री पं. चतुर्थी लाल जी का जीवन चरित पूर्ण हुआ । 
॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, चतुर्दश परिच्छेदे त्रयस्त्रिशत्तमो5ध्याय: ॥३३ ॥ 





॥सम्पूर्णोऽयं चतुर्दश परिच्छेद; ॥ 
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अथ पंचदशः परिच्छेद: प्रारम्भ; 


प्रथमोऽ ध्यायः 


अनन्त श्री बाबा लाल दयालु जी महाराज 
पंजाब के गुरदासपुर जिले में बटाला से लगभग दस मील की दूरी पर दरबार श्री ध्यानपुर 
नाम का एक प्रसिद्ध वैष्णव मठ है । इस मठ के आदि संस्थापक बाबा लाल दयालु जी एक 
बहुत ही ऊंचे योगी और आप्तकाम सन्त हो चुके हैं । आप का जन्म वि. सं. १४१२ की माघ | 
शुक्ला द्वितीया को कुशपुर (कुसूर) गांव के एक प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश में हुआ था । इनके पिता | 
का नाम भोलानाथ जी और माता का कृष्णा देवी था। ये बड़े ही विलक्षण बुद्धि के बालक 
थे । आठ वर्ष की अवस्था में ही धर्मशास्त्र का अध्ययन करके आप अपना जीवन तदनुकूल 
बनाने की चेष्टा में लग गये । दस वर्ष की अवस्था में आपको एक ऐसे महात्मा का प्रसाद | 
मिला जिसे पाकर आपको तीव्र वैराग्य जाग उठा । इसी विरक्तावस्था में आप मथुरा, वृन्दावन, | 
काशी, प्रभृति तीर्थ स्थानों में सहुरु की खोज में घूमते रहे और अन्त में निराश होकर लौट आये 
और पिता जी से भगवत्माप्ति का मार्ग पूछने लगे पिता के लाख समझाने पर भी आप अपनी 
निष्ठा में दृढ़ रहे । | 
ब्रह्म पिपास निरास जग, मत अवसर चल जाय । 
एक यही मन लालसा, राम मिलन कोभाय॥ | 
घर पर आप को प्रकाश नहीं मिला । अतः पुनः आप सहुरु की खोज में निकले ओर || 
सौभाग्यवश शाहदरा लाहौर के पास इरावती (रावी) के तट पर वही सहुरु मिल गये जिनके ॥ 
नैवेद्य प्रसाद से आपको तीव्र वैराग्य जाग उठा था । इनका नाम था श्री स्वामी चैतन्य देवजी । | 
आपने गुरु से दीक्षा ली और बहुत समय आपके साथ व्यतीत किया । आपको स्वामी जी ने | 
अणिमादि सिद्धियां भी दी परन्तु आप इन सिद्धियों को अत्यन्त हेय समझते थे । अध्यात्म की | 
प्यास सिद्धियां कैसे बुझा सकती हैं ? स्वामी जी तो इनकी परीक्षा ले रहे थे । इसलिये अब | 
इन्हें आत्मविद्या का अधिकारी समझ कर ब्रह्मज्ञान बतलाया । 0 ह| 5. 
मन निश्चल आतम गति होई। जीव शीव में भेद न कोई ॥ || | 
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ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर श्री गुरुदेव अन्तर्ध्यान हो गये । कहा जाता है कि उसी समय | 
आकाशवाणी हुई-- गि 
अब तुम आतमराम पछाना। भक्त जनों को दीजो दाना॥ 
कर्म, भक्ति, ज्ञान विस्तारहु । पतित जीव अब सभी उधारहु॥ |. 
भगवान का आदेश पाकर आपने अपने प्रमुख बाइस शिष्यों के साथ पंजाब के अतिरिक्त । 
काबुल, गजनी, पेशावर, सूरत, देहली, कांधार प्रभृति देश देशान्तरों में भ्रमण करके भगवद्‌ 
भक्ति का प्रचार प्रसार किया । उस समय शाहजहां बादशाह था । उसके जेठे लड़के |. 
दाराशिकोह को बाबा जी के उपदेशों का पता चला तो वह उनसे मिलने के लिये विकल हो |. 
उठा । दारा के प्रेमपूर्ण पत्र पाकर स्वयं बाबा जी दारा से मिलने लाहौर गये । वहां बहुत बड़ी ||. 
सभा की गई ओर उसमें दारा पर बाबा जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । दारा और बाबा लाल || 
दयालु के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में जो सत्संग हुआ वह “असरारे मारफत” के नाम से १९१२ 
ई में लाहोर में छप चुका है । 
आपको अनेकों सिद्धियां प्राप्त थीं जैसे आकाश में उड़ना, गुप्त हो जाना, प्रकट हो जाना, 
मृत व्यक्ति को जिला देना इत्यादि; परन्तु तो भी आप इन्हें आत्म ज्ञान के सम्मुख सर्वथा हेय | 
समझते थे । इनके चमत्कारों की एक घटना इस प्रकार है । 
. एकबार बाबा जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि बेटा ! मेरा चोला बहुत गन्दा हो गया 
है इसे साफ कर ला । उस समय माघ मास की रात्रि का समय था । शिष्य ने कहा महाराज 
' जी ! इस समय धूप नहीं है चोला सूखेगा नहीं इस पर बाबा जी ने पुनः आग्रह किया । शिष्य 
कपड़े लेकर साफ करने के लिये सरोवर पर ले गया वहां जाकर देखा कि सूर्य का बहुत तेज 
प्रकाश है सूर्य निकला हुआ है । शिष्य ने चोला साफ करके धूप में डालकर सुखा लिया और 
इसके बाद जब वह आश्रम में आया तो वहां पूर्ववत्‌ रात्रि थी । यह देखकर शिष्य: 
|| चकित हो गया और बाबा के द्वारा किया हुआ चमत्कार समझ लिया । इस प्रकार 
' जीवन में अनेक चमत्कारपूर्ण घटनायें मिलती है । | 
योगिराज होने के कारण आपने काया कल्प के द्वारा तीन सौ वर्ष तक अपने शरीर की | 
|| कायम रखाओर अन्तमें वि.सं. १७१२ की कार्तिक शुक्ला दशमी को श्रीध्यान पुर में ब्रह्मलीन 
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हो गये । वहाँ आप की समाधि अब भी है ओर वैशाखी दशमी तथा विजयादशमी को वहा 
बड़े भारी मेले लगते हैं । आपकी वाणी के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैँ - 


जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत। धरे मौन, भावे गावे गीत॥ 
निसदिन उन्मन रहित खुमार। शब्द सुरत जुड्ये को तार॥ 
न गृह गहे, न बन को जाय। लाल दयालु सुख आतम पाय 
आश विषय विकार की, बांध्या जग संसार । 
लख चोरासी फेर में, भरमत बारम्बार ॥ 
जिहकी आशा कुछ नहीं, आतम राखे शून्य । 
तिहं को नहिं कुछ भर्मणा, लागे पाप न पून्य ॥ 
देहा भीतर श्चास है, श्वासे भीतर जीव। 
जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइये पीव ॥ 
हिन्दू तो हरिहर कहे, मुस्सलमान खुदाय। 
सांचा सहुरु जे मिले, दुविधा रहे न काय॥ 
जाके अंतर वासना, बाहर धरे ध्यान। 
तिहं को गोविंद ना मिले, अंत होत हे हानि॥ 
कल्याण सन्त अंक से साभार ॥ 
आगे श्री बाबा लाल दयालु जी का चरित्र उर्दू भाषा से हिन्दी में अनूदित उमानुल | 
जवाहर” अर्थात्‌ “मखजनुन नुकात” या “प्रश्नोत्तर प्रकाश” पुस्तक से श्री दारा शिकोह के || : 
प्रश्‍न और आचार्य श्री लाल दयालु जी के उत्तर नीचे दिये जा रहे है - १ 
प्रश्न १. सन्त का आदि और अन्त क्या है ? इस प्रश्न का भाव यह है कि 
सन्त का जीवन कहां से प्रारम्भ होता है और कहां समाप्त होता है ? | 
उत्तर--सन्त का आदि नाश है और अन्त जीवन है । इसका भाव हे कि सन्त जब | 
अपना जीवन प्रारम्भ करता है तो सबसे पहले सांसारिक गुणों ओर विचारों को भुलाता है। | 
सांसारिक विचार संसार की ओर ले जाते हैं। उससे सन्त की गिरावट होती हे क । अतः सन्त रे | 
को पहले सांसारिक विचारों का नाश करना आवश्यक होता है । उसका परिणाम यह होता है ॥ ! 
कि उसे पवित्र और ऐसे जीवन की प्राप्ति होती है कि वह मुक्त हो जाता है ओर फिर उसे | ह 
संसार में आना नहीं पड़ता । र | 
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प्रश्न २. सन्त का मस्तक ऊंचा कैसे रह सकता है ? 
उत्तर-अपने मस्तक को नीचे झुकाने से सन्त का मस्तक ऊंचा रह सकता | 
|| है। भाव यह है कि सन्त को सदैव नम्र रहना चाहिये । नम्र रहने वाला सन्त क्रोध से बचा | 
३ रहता है । क्रोध करने से सन्त के शत्रु बन जाते हैं । इसलिये कोमल स्वभाव का होना सन्त | ' 
| के लिये आवश्यक है । इसका दूसरा भाव यह भी है कि सांसारिक वस्तुओं की ओर से सन्त | 
की दृष्टि हट जानी चाहिये । अर्थात्‌ संसार की ओर से उदासीन हो जाना चाहिये । 
प्रश्न ३. सन्त की बुद्धिमानी किसमें है ? 
उत्तर-ईश्वर के सिवा किसी अन्य वस्तु की ओर अपने हृदय को, अपने मन |. 
को न जाने देने में। भाव यह है कि जब मन दूसरी ओर चला जायेगा तो ईश्वर को भूल | 
जायेगा । ईश्वर को भूल जाने पर या उसे भुला देने पर सन्त, सन्त ही नहीं रह जाता । 
प्रश्न ४. सन्त का बल क्या है ? उसकी शक्ति क्या है ? 
उत्तर-लाचार (विवश) और निर्बल बन जाना । सन्त को शान्त रहना चाहिये। | 
लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना चाहिये । शान्ति ही उसका बल हे । 
प्रश्न ५. सन्त को लाचारी ओर निर्बलता कैसे मिल सकती हे ? 
उत्तर-अपने आपको पहचानने से । (मैं सन्त हूं । मेरा काम हे सबमें प्रेम और शान्ति | 
बढ़ाने का । ऐसा समझना ही अपने आपको पहचानना है ।) 
प्रश्न ६. सन्त की विशेषता ओर शोभा किसमें है ? 
` उत्तर-इश्वर को जान लेने में । 
प्रश्‍न ७. सन्त का प्रकाश क्या है ? 
उत्तर-इश्वर के ध्यान में लगे रहना इसके अतिरिक्त कुछ न करना । (जैसे 
पाती में तेल डाल दिया जाये, उस तेल की धारा बहुत दूर तक फैल जाती है, कहीं टूटती नहीं । 
ऐसी ही अटूट भक्ति में सन्त को मग्न रहना चाहिये । “इसके अतिरिक्त कुछ न करना” का 
|| अभिप्राय यह है कि अपने लिये कोई काम न करे किन्तु दूसरों का हित और सेवा हो सकें ती 
॥ करना चाहिये) । हल 
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प्रश्न ८. सन्त के सिर पर क्या चीज़ है ? 


उत्तर-ईश्वर की छाया । (सन्त पुरुष हमेशा यह मानता है कि ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा 


है । ऐसा मानकर वह निश्चिन्त और सुख से रहता है । ईश्वर की ओर से होने वाली रक्षा ही 
|| “ईश्वर की छाया” है |) 


प्रश्‍न ९. सन्त के सामने क्या हे ? 


उत्तर-हर एक के सामने उसके जीवन निर्वाह का प्रश्‍न है । (पवित्र जीवन पूरा 
करना है । ऐसा जीवन कैसे मिले, इसी का सन्त सदैव विचार करता रहता है । सबके सामने 
यही प्रश्न हे ।) 


प्रश्न १०. प्रत्येक के पीछे क्या हे ? 


उत्तर-मृत्यु है । (जीवन का अन्त ही मृत्यु है । यह मृत्यु सबके पीछे-पीछे चलती रहती | 
है । जब समय पूरा हो जाता है तब वह किसी को भी पकड़ लेता है । तब जीवनःलीला पूरी | 


हो जाती हे) | 20 
प्रश्न ११. सन्त के दोनों हाथ कहां हें ओर उसके बल का क्या हाल है ? 
उत्तर-सन्त के हाथ दोनों लोकों में अर्थात्‌ संसार में भी ओर परलोक में भी 

रहते हैं। परलोक में उसके हाथ मज़बूत रहते हे ओर संसार में ढीले। (सच्चा सन्त 

वही है जो अपनी दृष्टि में संसार को भी रखता है ओर सांसारिक लोगों की सहायता करता 


रहता है । इसके अतिरिक्त वह ईश्वर को नहीं भूलता ओर अपने ध्यान, पूजा, भक्ति में लगा | 


रहता है) । 
प्रश्‍न ९२. सन्त के पेर कहां हैं ? 


उत्तर--अपने वश में । वह किसी की अधीनता में नहीं फंसता । (जिसको उचित 
और अनुचित का विचार नहीं होता वह अच्छे और बुरे कामों में दौड़ा करता है । परन्तु जिसको | 


उचित अनुचित का विचार है उसके कदम पक्के हैं । वह विचार कर ही कोई काम करता है । 


वह किसी के कहने से स्वेच्छाचारिता नहीं करता । अपने विचार के अनुसार ही सब कुछ | 


करता है) । 
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प्रश्न ९३. सन्त को कहां पर कमर बांधना उचित है? 
उत्तर-बूढ़ों और बड़ों की सेवा में । 
प्रश्न १४. सन्त के हृदय में किसकी चिन्ता होनी चाहिये ? 
। उत्तर-सन्तोष की । 
प्रश्न ९५. सन्त को सन्देह किस चीज़ में होना चाहिये ? 
उत्तर-मेरी की जाती हुई प्रार्थना ईश्वर के यहां स्वीकार होगी या नहीं इसमें 
सन्देह होना चाहिये । (ईश्वर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा या नहीं, ऐसा सन्देह जिसके 
मन में रहेगा वह सदैव अच्छे कार्यों में ही लगा रहेगा और बुरे कामों की ओर उसका विचार 
कभी नहीं जायेगा) । 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदश परिच्छेदे प्रथमोऽध्यायः ॥१ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


विशिष्टाद्वैतवाद या शिवाद्वैतवाद के प्रधान-प्रधान आचार्य 
ईसा की चौथी पांचवीं शताब्दी में श्री कण्ठाचार्य नाम के एक महान आचार्य हो गये है 
जिन्होंने अट्रेतमत की प्रबल आंधी के बीच में भी अपने स्वतन्त्र मत की स्थापना की । उनके 
मत का नाम विशिष्टाद्वैतवाद या शिवाद्वैतवाद है शरी रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से यह 
|? पृथक है, परन्तु बहुत अंशों में उससे मिलता भी है । ये दोनों भक्ति प्रधान मत हैं । श्री शंकर 
' | के ज्ञान के मुकाबले सबसे पहले श्री कण्ठ ने ही भक्ति को संसार के सामने रखा । परन्तु 
= इसका मतलब यह नहीं नि इससे पूर्व भारत में यह था ही नहीं । अन्य मतों की तरह यह भी 





; || बहुत प्राचीन काल से प्रचलित था । आचार्य शंकर ने इस मत के आचार्यो को “महेश्वराः 
| लिखा है । श्री कण्ठ ने भी अपने भाष्य में प्रथम शैवाचार्य श्रीश्वेताचार्य को नमस्कार किया है । 
| मालूम होता है कि श्री कण्ठ ने सम्भ्रदायिक ढंग से ही इस मत की शिक्षा प्राप्त की थी । श्री 
|| कण्ठनेइसमत को केवल अपनी अद्वितीय प्रतिभा के बल पर पुनः स्थापित किया और संसार 
` ‹ | फे सामने रखा । उनके बाद अन्य आचार्यों ने भी इसका प्रचार करने की चेष्टा की । श्री कण्ठ 
|| के सर्व प्रधान आचार्य होने के नाते इस मत को श्रीकण्ठ मत भी कहते हैं । इस मत में भगवान्‌ 
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पंचदशः परिच्छेद/अध्याय २ . . अ ४८७ 
(शिव को ही परमतत्त्व माना गया है और ब्रह्म सूत्र की शिवपरक य य क्या इसीसे || 
इसका नाम शिवाद्वैतवाद पड़ा है । अब हम संक्षेप में इस मत के जगा पा 

श्री कण्ठाचार्य के जीवन क 

ठाच वन क सम्बन्ध में विशेष कोई बात नहीं 

कि उनका जन्म कहीं दक्षिण भारत में हुआथा।वे चौथी शा के या हल 
पांचवीं शताब्दी के आरम्भ तक वर्तमान थे । कुछ लोगों का मत है कि श्री कण्ठ श्री शंकर से 
भी पहले हुए थे, परन्तु यह बात उतनी प्रामाणिक नहीं मालूम होती । श्री रामानुज, श्री मध्व 
आदि सब आचार्यो से तो वे अवश्य ही पहले हुए थे परन्तु श्री शंकर से वे बाद में ही हुए 
थे। श्री कण्ठ ने स्पष्ट रूप में अपने भाष्य में श्री शंकर मत का उल्लेख किया है ओर उसका 
खण्डन करने की चेष्टा की है । इससे मालूम होता है कि वे श्री शंकर के बाद में हुएथे। ॥ 

श्री कण्ठ के विषय में अपय दीक्षित ने अपने ग्रन्थ शिवार्कमणि दीपिका में लिखा है-- | 

महापाशुपत ज्ञान सम्प्रदाय प्रवर्त्तकान्‌। 
अंशावतारानीशिस्य योगाचार्यानुपास्महे ॥ 

इससे मालूम होता है कि श्रीकण्ठ एक महान्‌ योगी थे और उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर जो शैव 
भाष्य लिखा है, उससे उनके अगाध पांडित्य का परिचय मिलता है। अप्पय दीक्षित ने श्री 
कण्ठ को दहर विद्या का उपासक लिखा है । उनकी असाधारण शिव भक्ति भी उनके ग्रन्थों, 
में सर्वत्र परिस्फुटित हुई है । | 

श्री कण्ठ ने दो ग्रन्थों की रचना की--ब्रह्मसूत्र का भाष्य ओर मृगेन्द्र संहिता की वृत्ति 
श्री कण्ठ का भाष्य ही शैव भाष्य कहलाता हे । इस भाष्य के विषय में स्वयं श्री कण्ठ ने लिखा 
है--मधुरो भाष्यसन्दर्भो महार्थो नीतिविस्तरः ।' वास्तव में उस भाष्य की भाषा बड़ी मधुर | 
ओर प्रांजल है और वह संक्षेप में ही लिखा गया है । || 

मत 

आचार्य श्रीकण्ठ के मतानुसार शिव ही परम ब्रह्म हैं। शिव की उपासना करने से ही | 
मुक्ति मिलती है । ब्रह्म ज्ञान वेदान्त शाखगम्य है । जो तर्क श्रुति के अनुकूल होता है, वह भी |. 
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक होता है । ब्रह्म ज्ञान द्वारा आत्यन्तिक सुख मिलता हे ओर || | 
दुःख का सर्वथा नाश हो जाता है । अतएव ब्रह्म ज्ञान ही परम पुरुषार्थ हे । | 
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ब्रह्मविचार करने का अधिकारी--आचार्यके मत से पहले वेदाध्ययन करना चाहिये 
और उसके बाद धर्म विचार करना चाहिये । धर्म विचार किए बिना सिद्धि प्राप्त करना असम्भव 
है। ब्रह्म आराध्य है और धर्म आराधना है । धर्म विचार के बाद ही ब्रह्म विचार होता है। 
साधना के बिना साध्य की मीमाँसा नहीं हो सकती । फल की कामना का त्याग करके कर्म 
करने से पाप का नाश होता है और पाप के नाश से चित्त शुद्धि होती है । तब बोध होता है । 
अतएव कर्म ज्ञान का हेतु है । आचार्य का सिद्धान्त है 
अतो यावदुत्पद्यते ज्ञानं तावदनुष्ठेयानि कर्माणि । 
ब्रह्म बोध के साधन रूप कर्म विचार के बाद ब्रह्म बोधक शास्र का आरम्भ करना चाहिए । 
आचार्य के मतानुसार ज्ञान और कर्म का फल एक ही है, दोनों का फल मुक्ति है । उनके 
मत से निष्काम कर्मयोग के द्वारा चित्तशुद्धि होती है । शम, दम आदि का अनुष्ठान करने से 
शिव भक्ति उत्पन्न होती है । शिव-भक्ति से पूर्ण चित्त श्रुतिप्रतिपाद्य परम ब्रह्म को जानकर 
मुक्ति के लिए उनकी उपासना करता है । आचार्य की राय में ज्ञान और कर्म के समुच्चय से 
मुक्ति होती है। यह बात शांकर मत के एकदम विरुद्ध है, परन्तु श्री रामानुज के मत से 
मिलती जुलती है । श्री रामानुजाचार्य भी ज्ञानकर्म समुच्चयवादी हैं ओर कर्म मीमांसा तथा 
ब्रह्म मीमांसा को एक ही शास्त्र मानते हैं । श्री शंकर के मत से कर्म गौण रूप से ज्ञान का साधन 
है। निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है और फिर उसके फलस्वरूप ज्ञाननिष्ठाचार से मुक्ति 
होती है । यहां पर शांकर मत का खण्डन करके ज्ञान कर्म समुच्चय की स्थापना करने की चेष्टा 
श्रीकण्ठ ने की है । | 
 विषय-आचार्य के मत से ब्रह्म ही विषय है और ब्रह्म विचार ही परम पुरुषार्थ है । 
सम्बन्ध- उपनिषद्‌ के वाक्यों से ही ब्रह्म ज्ञान होना संभव है । इसलिए ब्रह्म प्रतिपाद्य 
है और उपनिषद्‌ वाक्य प्रतिपादक हैं । शिव ही परब्रह्म है और वही चिदचित्‌ प्रपंच के रूप 
में परिणत हुए हैं । वही अनुग्रह करके जीव को पुरुषार्थ प्रदान करते हैं । उनकी कृपा से हो 
|| जीव उनकी समानगुणता प्राप्त करता है । उनका प्रतिपादन करना ही उपनिषद्‌ का तात्पर्य है । 
प्रयोजन--श्रीकण्ठ के मत से जीव को पापों से मुक्त करना ही प्रयोजन है । नित्य 
|| निरतिशय ज्ञानानन्दस्वरूप ईश्वर के समान गुण प्राप्ति रूप कैवल्य ही प्रयोजन है । ईश्वर के 
॥ प्रसाद से ही यह मुक्ति प्राप्त होती है । उपासना से प्रसन्न होकर वे मुक्ति प्रदान करते हैं । 
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ब्रह्म-ब्रह्म सगुण और सविशेष हैं । उनकी महिमा अपार त शक्ति है चे | | 
अनन्त ज्ञानानन्दादि शक्ति से सम्पन्न है । पाप का कलंक उनमें न 5 
प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह के कर्ता है । चेतना--चेतन प्रपंच विलास उन्हीं की रचना है । | 
वही चेतनाचेतन जगत्‌ रूप में परिणत हुए है । सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌, शिव ही ब्रह्म है । वे 
जगत्‌ के कारण हैं। भव, शर्व, शिवु पशुपति, परमेश्वर, महादेव, रुद्र, शम्भु आदि ब्रह्म के 
पर्यायवाची शब्द हें वे जीव को अभोष्ट प्राप्ति कराने वाले मुक्ति देने वाले हैं । ब्रह्म, सर्वज्ञ 
नित्यतृप्त, अनादि, ज्ञानस्वरूप, स्वतन्त्र, अलुप्त शक्ति और अनन्त शक्ति हैं । उनके इन्द्रियादि 
ब्रह्म कारण नहीं है, फिर भी वे समस्त वस्तुओं को नित्य देखते है । इसी से वे सर्वज्ञ हैं और 
सर्वज्ञ होने के कारण वे जीवों को उनके कर्मानुसार भोग प्रदान करते है । चे इन्द्रियों के द्वार 
आनन्द नहीं भोगते, बल्कि मन के द्वारा भोगे हैं । समस्त प्रपंच के रूप में परिणत होने वाली | 
शक्ति परमेश्वर की चिच्छक्ति है । उनका ज्ञान स्वतः सिद्ध है । | 
आत्मा--श्री कण्ठ के मत में आत्मा (जीव) अनादि, अज्ञान रूप वासना से बद्ध कर्म फल | 
से नाना प्रकार के शरीर धारण करने वाला, परवश है । आत्मा शरीर में प्रवेश करता और | 
निकलता है,परन्तु वह विभु (निःसीम) और नाना प्रकार के ताप भोगने वाला तथा नाना प्रकार 
का है । जीव चेतन है, जीव बद्ध है । जीव की शक्ति परिच्छिन्न है । जीव कर्त्ता भोक्ता है। 
उसका कर्तृत्व स्वाभाविक है । वह देहादिरूप नहीं हे, प्रकाश्य भी नहीं है। जीवात्मा न 
अव्यापक है, न क्षणिक है, न एक है और न अकर्ता है । मुक्त जीव का भी अन्तःकरण होता 
है । मुक्त जीव ब्रह्म के समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है । जीव के बन्धन कट जाने पर वह ब्रह्म 
के समान गुण वाला बन जाता है । जीव का आनन्द खण्डित है । पाश नष्ट होने पर जीव | 
ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है । तब वह अपने अन्तःकरण में असीम आनन्द का अनुभव करता 
हे” 5 
ब्रह्म ओर जगत का सृष्टि तत्त्व-आचार्य श्री कण्ठ के मत से ब्रह्म ही जगत के | 
उपादान और निमित्त कारण हैं । उनकी परमा शक्ति में जगत्‌ का बीज निहित रहता है । सूक्ष्म | 
रूप से वे कारण हैं । स्थूल रूप उनका कार्य है । सूक्ष्म चित और अचित्‌ विशिष्ट ब्रह्म कारण | 
है । स्थूल चित्‌ और अतिविशिष्ट ब्रह्म कार्य हैं। आचार्य के मत से ब्रह्म ही जगत्‌ रूप में | 
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१७० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड ३) 


|| परिणत हुए है । ब्रह्म की परमाशक्ति चिच्छन्न है, चिच्छक्ति चिदाकाश है, चिदाकाश ही सब 


प्रपंच का कारण है । जन्म, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह, ये पांच ब्रह्म के कृत्यपंचक 
है । ब्रह्म अनन्त शक्ति के बल से ही कार्य और कारण बन जाते हैं । श्री कण्ठ परिणामवादी 
| 

॥ मुक्ति- आचार्य श्रीकण्ठ के मत से शिवत्व प्राप्ति ही मुक्ति है । शिव के समान ऐश्वर्य 
और असीम आनन्द प्राप्त करना मुक्ति है । उनके मत से मुक्ति साध्य है और उपासना का फल 
है । ब्रह्म को जानकर उपासना करने से मुक्ति होती है । ब्रह्म की कृपा से मुक्ति मिलती है । 

'तत्त्वमसि' वाक्य-श्री कण्ठ की राय में “तत्त्वमसि' महावाक्य उपासना परक हे । 
'तुम वह हो' इस रूप में उपासना करनी चाहिए । | 

` च्रेद-श्रीकण्ठ वेद को अपौरुषेय मानते हैं । उनके मत से वेद शिव वाक्य हैं । वेद 

अभ्चान्त हैं । वेदान्त वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में ही होता है । केवल सिद्ध ब्रह्म में ही वेदान्त 
वाक्य पर्यवसित नहीं होते, वेदान्त वाक्य विधि का भी निर्देश करते हैं । उनके मत से सब 
वेदान्त वाक्य ज्ञानोपासना की विधि प्रदान करते हैं । उनकी राय में ब्रह्म ज्ञान में श्रुति ही प्रमाण 
है । अनुमान प्रमाण नहीं है । हां, श्रुति के अनुकूल जो अनुमान है, उसे प्रमाण रूप में लिया जा 
सकताहे। | 

ब्रह्म विद्या में शूद्राधिकार-आचार्य श्रीकण्ठ ब्रह्म विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं 


|| मानते । वे कहते हैं कि इतिहास, पुराण आदि को सुनने से शूद्र को ज्ञान होता है, उससे उसके 


पाप का नाश हो जाता है । 
कर्म ओर ज्ञान-आचार्य श्रीकण्ठ कर्म और ज्ञान का समुच्चय करते हैं । उनके मत 


|| से कर्म भी मुक्ति का कारण है । उनकी राय में धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा एक ही शाख 


हैं । धर्म मीमांसा मुक्ति का उपाय--ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बतलाता है । पहले काम्य और 


|| निषिद्ध कर्म का त्याग करना चाहिये । फिर निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेना चाहिये । उससे 
|| चित्त शुद्धि होगी और उसके फलस्वरूप ज्ञान और भक्ति का उदय होगा । भक्ति दृढ़ होने 
॥ पर उपासना ओर उपासना से मुक्ति प्राप्त होगी । उनके मत से शास्त्र द्वारा ब्रह्म को जानकर 
|| उपासना करने से ईश्वर के साथ समानता प्राप्त होती है । | 
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| श्री अघोर शिवाचार्य (१४३२) | 
श्री अधोर शिवाचार्य श्रीकण्ठ मत के अनुयायी थे । वेदान्त सूत्र के ऊपर तो उन्होंने कोई | 
ग्रन्थ नहीं लिखा, परन्तु मृगेन्द्र संहिता की व्याख्या लिखी है । शैवमत में उनका ग्रन्थ प्रामाणिक | 
माना जाता है । श्री विद्यारण्य मुनिने सर्व दर्शन संग्रह में शैव दर्शन के प्रसंग में अघोर शिवाचार्य | 
के मत को उद्धृत किया है । श्रीकण्ठ ने चौथी पांचवी शताब्दी में जिस शैव मत को नव जीवन | 
प्रदान किया था, उसी को पुष्ट करने की चेष्टा अघोर शिवाचार्य ने ११वीं शताब्दी में की और | 
कोई बात उनके विषय में नहीं मिलती । ह| । 
श्री जयतीर्थाचार्य (१४३३-९४३७) । 
| श्री जयतीर्थ का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था । वह द्वैतवादी आचार्य थे । पद्मनाभाचार्य | 
के बाद वह चौथे मठाध्यक्ष थे । पद्मनाभाचार्य के बाद नरहरि तीर्थ, फिर माधवतीर्थ फिर || 
अक्षोभ्य तीर्थ और फिर जयतीर्थ गद्दी पर बैठे । जयतीर्थ बड़े प्रकाण्ड पण्डित थे । उन्होंने ' 
तत्त्व प्रकाशिका, तत्त्वोद्योतटीका, तत्त्वसंख्यान टीका, तत्त्व विवेक टीका, न्यायकल्पलता || 
|| सम्बन्ध दीपिका, प्रपंच मिथ्यात्वानुमान खण्डन टीका, न्याय दीपिका, मायावाद खण्डन टीका, | 
विष्णुतत्त्वविनिर्णय टीका, उपाधि खण्डन टीका, ईशावास्योपनिषद्‌ की टीका, प्रश्नोपनिषद की | 
टीका, प्रमाण पद्धति, न्याय सुधा तथा वादावली नामक ग्रन्थों की रचना की । उन्होने श्रीमध्व || 
के ग्रन्थों की टीकाओं तथा अन्य सब ग्रन्थों में माध्वमत का ही विवेचन किया है । उनके मत | 
में मध्वमत से कोई भिन्नता नहीं है । वह प्रायः १५वीं शताब्दी में हुए थे । इन्होंने मध्वाचार्य | 
जी के गीता के लेश भाष्य पर टीका की है । वि || 
(१४३८) आचार्य व्यासराज स्वामी ॥ 
आचार्य व्यासराज मध्वमतावलम्बी थे । श्रीमत्‌ब्रह्मण्य तीर्थ उनके गुरु थे । जयतीर्थाचार्य | 
की 'वादावली का अनुसरण करके उन्होंने न्यायामृर्त' नामक ग्रन्थ की रचना की बह एक | 


5 3 


पड़गया।. 


१७१ 





अद्वितीय पंडित थे । उनकी प्रतिभा को देखकर ही उनके ग्रन्थों का नाम न्यासत्रयम्‌ 
व्यासराज जयतीर्थाचार्य के बाद हुए थे। कहते हैं, मधुसूदन सरस्वती ने जिस i मय उनके. 
ग्रन्थ न्यायामृत का खण्डन अद्वैत सिद्धि में किया था, उस समय व्यासराज वृद्ध थे । मधुसूदन | 
१७वीं शताब्दी के आरम्भ में वर्तमान थे । व्यासराज ने ३ अपने शिष्य व्यासरामाचार्य को || 
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मधुसूदन के पास भेजा था । व्यास राम मधुसूदन के शिष्य हुए और अंत में तरङ्गिणी' नामक 
अन्थ की रचना करके उनके मत का खण्डन किया । इन सब बातों क होता है, व्यासराज 
२६वीं शताब्दी में हुए थे । व्यासराज ने अपने ग्रन्थ 'न्यायामृत' में अपने विद्यागुरु का नाम 
लक्ष्मीनारायण मुनि लिखा है । 
ble ने न्यायामृत, तात्पर्य चन्द्रिका, तथा भेदोज्जीवन नामक तीन ग्रन्थों की 
रचना की । इन मन्यो में उन्होने माध्वमत का ही प्रतिपादन किया है । उनके मत में कोई अपनी 
विशेषता नहीं है । 
व्यास रामाचार्य (१४३९-१४४१) 
व्यास रामाचार्य मध्वमतावलम्बी थे । आचार्य व्यासराज उनके गुरु थे । रामाचार्य ने 
अपने ग्रन्थ तरंगिणी' में अपना कुछ परिचय दिया है । उनके पिता का नाम विश्वनाथ था । 
उनके पिता भी पण्डित थे । रामाचार्य का जन्म व्यासकुल में हुआ था, उनका गोत्र उपमन्यु था । 
वह गोदावरी के तट पर अन्धपुरी नामक गांव में रहते थे । उनके बड़े भाई का नाम नारायणाचार्य 
था । कहते हैं, अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने मधुसूदन सरस्वती का शिष्यत्व ग्रहण किया 
और उनसे अद्वेतमत का तात्पर्य जानकर पीछे अद्रैतमत का खण्डन किया । इससे उनका काल 
१७वीं शताब्दी मालूम होता है । उन्होने न्यायामृत की टीका “तरंगिणी” के नाम से लिखी थी । 
उनका और कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । “तरंगिणी” से उनके अपूर्व पाण्डित्य का परिचय मिलता 
) || हे । इसमें उन्होंने अद्वैतमत का खण्डन किया है और माध्वमत का प्रतिपादन किया है । वह 
| || सर्वतन्त्र स्वतन्त्रवादी थे । 


॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदश परिच्छेदे, द्वितीयोऽ ध्याय: ॥२ ॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 


| आचार्य श्री निवासतीर्थ (१४४२) 
॥ आचार्य श्री निवास तीर्थ १८वीं शताब्दी में आचार्य वेदेश तीर्थ के समय में हए थे । 
|| उन्होने अपने ग्रन्थ में श्री वेदेश को प्रणाम किया है । परन्तु अपने गुरु का नाम उन्होंने यादवाचार्य 
|| लिखा है । सम्भवतः यादवाचार्य ने जयतीर्थचार्यकृत ब्रह्मसूत्र की रीका 'न्यायसुधा' के ऊपर 
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कोई विवृति लिखी थी, परन्तु वह ग्रन्थ शायद अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । यादवाचार्य 
से पढ़कर श्री निवास ने न्यायामृत--जैसे प्रमेय बहुल ग्रन्थ की वृत्ति की रचना की है । उन्होंने | 
अपने ग्रन्थ में लिखा है कि गुरु की कृपा से ही मैने इस ग्रन्थ की रचना की है । श्री निवास ने 
“न्यायामृतप्रकाश' तत्त्वोद्योतटीका की वृत्ति, 'कृष्णामृतमहार्णव' की टीका, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ | 
और माण्डूक्योपनिषद्‌ की वृत्ति आदि ग्रन्थ लिखे हैं । उन्होंने अपने ग्रन्थों में मध्वमत का ही 
अनुसरण किया है । सब ग्रन्थों में उन्होंने मध्वमत का प्रतिपादन किया है । वह भी स्वतन्त्र 
स्वतन्त्रवादी थे । इन्होंने जयतीर्थ जी की टीका की टीका की है । 
आचार्य श्रीनिवास (१४४३) 

आचार्य श्रीनिवास श्री निम्बार्क के शिष्य थे । वह श्री निम्बार्क के ही मत के अनुयायी 
थे । उन्होंने अपने गुरु के मत को श्रुति और युक्ति बल से प्रतिपादन करने के लिए वेदान्त | 
कौस्तुभ' नामक ग्रन्थ की रचना की हे । यह भाष्य भी श्री निम्बार्क के भाष्य के समान ही | 
| संक्षिप्त है । उनका ग्रंथ भी निम्बार्क सम्प्रदाय में प्रामाणिक माना जाता है । उनके जीवन के 
विषय में विशेष कुछ नहीं मालूम होता । वह भी संभवतः ११वीं शताब्दी में ही हुए थे । 

श्री पुरुषोत्तमाचार्य (१४४४) 

श्री पुरुषोत्तमाचार्य द्वैताद्वैतवादी थे । उन्होंने श्री निम्बार्क के ही मत का अनुसरण कर उसे || 
और भी पुष्ट करने की चेष्टा की । उनका एक ग्रंथ वेदान्त रलमंजूषा' मिलता है । उन्होंने इसमें | 
द्वैताद्वैत मत की व्याख्या की है । यह ग्रंथ भी संक्षेप में ही लिखा गया है । उनके जीवन के विषय | 
में और कोई बात नहीं मालूम होती । उनका काल संभवतः १२वीं शताब्दी का प्रथम भाग था । | 

आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती (१४४५) 

आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती का जन्म बंगाल में हुआ था । वह १८वीं शताब्दी में वर्तमान | 
थे । वह निम्बार्कमतावलम्बी थे । उन्होंने श्रीमद्‌ भागवत की टीका लिखी है, जिसका निम्बार्क || 
सम्प्रदाय में बड़ा आदर है । जिस तरह अद्वैत मत में 'श्रीधरी' रामानुज सम्प्रदाय में वोरराघवी , || 
मध्व सम्प्रदाय में 'विजयध्वजी' वल्लभ सम्प्रदाय में 'सुबोधिनी' तथा गोड़ीय सम्प्रदाय में |. 
'क्रमसंदर्भ' प्रामाणिक माना जाता है, उसी तरह निम्बार्क सम्प्रदाय में शरी विश्वनाथ को टीका | 
प्रामाणिक मानी जाती है । उन्होंने गीता पर भी एक सुन्दररीकालिखी ही. | 
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श्री भास्कराचार्य (१४४६) 

महाराष्ट्र देश के नासिक क्षेत्र के पास एक ताम्रपत्र मिला है, जिससे श्री भास्कराचार्य के 
जीवन के सम्बन्ध में कुछ बातें मालूम होती हैं । उस पत्र के अनुसार वैदान्तिक भट्ट भास्कर 
“सिद्धान्त शिरोमणिकार' ज्योतिषी भास्कराचार्य के पूर्व पुरुष थे । उनका जन्म शाण्डिल्य गोत्र 
में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिविक्रम था। वह कवि चक्रवर्ती थे और ज्योतिषी 
भास्कराचार्य के छठे पूर्व पुरुष थे । सिद्धान्त शिरोमणि के रचयिता भास्कर ने अपने ग्रन्थ में 
जो परिचय दिया है, उससे मालूम होता है कि वैदान्तिक भास्कर सह्यपर्वत के पास विजड़विड़' 
नामक स्थान में रहते थे । कन्नौज के राजा भोजराज ने उन्हें 'विद्यापति' की उपाधि प्रदान की 
थी । सम्भवतः यह नवीं शताब्दी के आरम्भ में वर्तमान थे । श्री भास्कराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर 
एक भाष्य लिखा था । इस भाष्य में श्री भास्कराचार्य ने सर्वत्र शांकर मत का खण्डन करने 
की चेष्टा की है। इस ग्रन्थ में शांकर मत को बोद्धवाद कहा गया है । सर्वप्रथम भास्कराचार्य 
ने ही शांकर मत को बौद्ध मत कहा था । 

मत 

आचार्य भास्कर के मतानुसार परमानन्द प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है । ब्रह्म ज्ञान से 
ही यह परम पुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है । वेदान्त वाक्यों के सहारे ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है । 
उपासना के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार होता है । ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर जीव और ब्रह्म 
अभिन्न हो जाते हैं । संसारावस्था में ब्रह्म और जीव भिन्न-भिन्न होते हैं । मुक्तावस्था में ब्रह्म 

|| ओर जीव अभिन्न होते हैं । 

_ अधिकारी-आचार्य भास्कर के मत से धर्म ज्ञान के बाद ब्रह्म विचार होता है । कर्म 
विचार पूरा होने पर ब्रह्म जिज्ञासा आरम्भ होती है । उनकी राय में ज्ञान ओर कर्म का समुच्चय 
करना ही सूत्रकार का उद्देश्य था । उन्होंने कर्ममीमांसा ओर ब्रह्ममीमांसा को एक ही शास्त्र 

माना हे । धर्म जिज्ञासा के पहले ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो सकती । कर्म का फल क्षणिक होने पर 

भी ज्ञानयुक्त कर्म का फल अक्षय होता है । कर्म ज्ञान प्राप्ति का कारण है, कर्म मुक्ति का कारण 
|| है, अतएव धर्म ज्ञान सम्पन्न प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी है । इस विषय में 
आचार्य श्रीकण्ठ और श्री रामानुज के साथ श्री भास्कर का मत मिलता है, श्री शंकर के साथ 

|| नहीं मिलता । बल्कि श्री भास्कर ने इस स्थल पर शांकर मत का खण्डन किया है । 
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विषय--आचार्य भास्कर के मत से ब्रह्म ही विषय हे, ब्रह्म विचार ही परम पुरुषार्थ हे । . 
उपासना के द्वारा ब्रह्म के साथ अभिन्नता का बोध होता हे और उससे फिर परम पुरुषार्थ की. 
प्राप्ति होती है । जीव और ब्रह्म भिन्न भी हे और अभिन्न भी । संसारावस्था में जीवब्रहा आत्मा 
और ब्रह्म भिन्न हैं । मुक्तावस्था में सब विकारों के दूर होने पर जीव और ब्रह्म अभिन्न हो जाते 
हैं । कार्यरूप में बहुत्व का बोध होता है ओर कारण रूप में अबोध का । भेदाभेद का निरूपण | | 
ही विषय है । उनका सिद्धान्त है-- 

अतो भिन्नाभिन्नरूपं ब्रह्मेति स्थितम्‌ । 

उनके मत से ब्रह्म 'आप्य' है । अविद्या की निवृत्ति होने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है । वह | 
कहते हैँ उत्पाद्य, विकार्य और संस्कार्य, इन तीन प्रकार के कर्मा की संभावना न रहने पर भी 
आप्य' कर्म की संभावना रहती है । 

श्री शंकर के मत से ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती हे और अविद्या की निवृत्ति होने पर 
ब्रह्म की प्राप्ति होती है श्री भास्कर कहते हैं-कर्म सहित ज्ञान के द्वारा ब्रह्मप्राप्ति होती हे । 

सम्बन्ध-आचार्य भास्कर की दृष्टि में उपनिषद्‌ ओर ब्रह्म में प्रतिपादक--प्रतिपाद्यभाव 
संबंध है । उनकी राय में केवल शास्त्र ही प्रमाण है । | 

प्रयोजन--आचार्य भास्कर के मतानुसार सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और असीम आनन्द 
की प्राप्ति ही प्रयोजन हे । अनात्म देहादि से आत्म बुद्धि निवृत्त होने के बाद देहादि का पतन 
होने पर अत्यन्त आनन्द होता है । आनन्द प्राप्ति ही प्रयोजन है। | | 
ब्रह्म-श्री भास्कर मत से ब्रह्म सगुण और निराकार हे । सल्लक्षण और बोध लक्षण हे । 
ब्रह्म सत्य ज्ञानानन्त लक्षण है । ब्रह्म चैतन्य है, रूपान्तर रहित हे । ब्रह्म अद्वितीय है, प्रलयावस्था 
॥ में समस्त विकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं । ब्रह्म निराकार रूप में उपास्य है, निराकार रूप ब्रह्म 
॥ का कारण रूप हे-- 
| निराकारमेवोपास्य शुद्धं कारणरूपम्‌ । | 
ब्रह्म कारण रूप में निराकार और कार्य रूप में जीव ओर प्रपंच है । ब्रह्म की दो शक्तियां | 
| 





¬ भोग्य शक्ति और भोक्तृ शक्ति । भोग्य शक्ति ही आकाशादि अचेतन रूप में परिणत | 
हे । तथा भोक्तृ शक्ति चेतन, जीव रूप में विद्यमान रहती है । ब्रह्म की शक्ति पारमार्थिक | 
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है। ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ है । ब्रह्म जगत्‌ रूप में परिणत होने पर भी प्रपंचाकाराकारित 
नहीं होते । क 
ब्रह्म और जगत्‌-जगत ब्रह्मात्मक है । परन्तु ब्रह्म जगत्‌ रूप को नहीं प्राप्त होते । 
आचार्य परिणामवादी हैं । उनके मत से ब्रह्म जगत्‌ के निमित्त और उपादान कारण हैं । मकड़ा | 
जिस प्रकार अपने शरीर से सूत निकाल कर जाल फैलाता है और फिर अपने शरीर में ही 
समेट लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म से जगत्‌ का परिणाम है । उनके मत से जगत्‌ सत्‌ है और कारण 
रूप से ब्रह्म अरूप है । 
जीव और आत्मा-श्री भास्कर की राय में ब्रह्म ही जीव रूप में परिणत होते हैं । जीव 
ब्रह्म का अंश है । वह कहते हैं--“तदंशभूता जीवा इति ।' ब्रह्म की भोक्ता शक्ति चेतना है 
और वही जीव है । अतएव जीव ब्रह्म की शक्ति है । जीव विकार रहित है । कारणात्मक ब्रह्म 
का ध्यान करने पर, 'मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार ध्यान करने पर जीव ब्रह्म भाव को ग्राप्त होता है । 
देहादि में से आत्मभाव दूर होने पर देह के पतन पर जीव ब्रह्म में लय हो जाता है और सर्वज्ञता, 
सर्व शक्तिमत्ता और अत्यन्त आनन्द प्राप्त करता है । 
मुक्ति-आचार्य के मत से उपासना का फल मुक्ति है । 'अहं ब्रह्मास्मि’ इस मत से 
|| कारणात्मक निर्विकार ब्रह्म की उपासना करने से ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है । ब्रह्म के सर्वज्ञता 
, | आदि गुणों की प्राप्ति होती है । देहनाश होने पर ब्रह्म के साथ अभिन्ना प्राप्त होती है । 
|| जीवन्मुक्ति को वह स्वीकार नहीं करते । उनके मत से ज्ञानी का भी उत्क्रमण होता है । ब्रह्म 
त उनकी दृष्टि में परम पुरुषार्थ है । मुक्तावस्था में मुक्त पुरुष की आत्म रूप में स्थिति 
होती है । 
ज्ञान ओर कर्म-आचार्य भास्कर ज्ञान-कर्म समुच्चयवादी हैं । उनके मत से ज्ञान 
आपेक्षिक है । वह अखण्ड ज्ञानवादी नहीं है । उनकी राय में ब्रह्म विषयक ज्ञान मिथ्या नहीं 
|| हो सकता । ज्ञान क्रिया नही है, अनुभव ही ज्ञान है । 
वेद्‌-आचार्य के मतानुसार वेद स्वतः प्रमाण हैं । वेद नित्य हैं । 
इति श्री गुरूबंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदश परिच्छेदे तृतीयोऽध्यायः॥३॥ 
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| अथ चतुर्थोऽध्यायः | 
प्रत्यभिज्ञावाद या स्पन्दवाद और उसके आचार्य 

प्रत्यभिज्ञावाद या स्पन्दवाद बहुत कुछ तान्त्रिक मत से मिलता है । इस मत का जन्म 
संभवतः काश्मीर में हुआ था । कम से कम इस मत के बहुत से आचार्य काश्मीर में ही पैदा 
हुए थे । प्रत्यभिज्ञावादी लोग शैव होते हैं सोमानन्द, नाथपाद, उदयकर सूनु, वसुगुप्ताचार्य 
भट्ट, कल्लटेन्दु, उत्पलाचार्य, अभिनवगुप्ताचार्य आदि आचार्य इस मत के हो गये हैं। 
वसुगुप्ताचार्य भट्ट कल्लट के गुरु थे । भट्ट कल्लर ने स्मन्दकारिका नामक एक ग्रन्थ की 
रचना की है, जिसमें उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा है । इस कारिका पर उत्पलाचार्य ने भी 
भट्ट कल्लट को वसुगुप्ताचार्य का शिष्य लिखा है । अभिनव गुप्ताचार्य ने पूर्वाचार्य के रूप 
में भट्ट कल्लट का नाम लिखा है और अपने गीता भाष्य में उन्हीं के मत का वर्णन किया है । 
सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रन्थ में भट्ट कल्लट का नाम तो नहीं है, परन्तु वसुगुप्त ओर 
अभिनवगुप्त का नाम है । भट्ट कल्लट की कारिका में बहुत से ग्रन्थों का उद्धरण दिया गया 
है, और योगिनाथु, सिद्धनाथ आदि कई आचार्यो का उल्लेख है। सिद्धनाथ के 
'अभेदार्थकारिका' नामक ग्रन्थ का वाक्य भी उद्धूत किया गया है । शिवसूत्र का उल्लेख भी 
्पन्दप्रदीपिका तथा सर्वदर्शन संग्रह में किया गया है । स्पन्ददीपिका से मालूम होता हे कि 
उत्पलाचार्य ने और भी ग्रन्थ लिखे थे । इस प्रकार इस मत के कितने ही आचायों और ग्रन्थो 
का नाम मिलता है, परन्तु किसी के विषय में कोई बात मालूम नहीं होती । इस मत के ग्रन्थ भी 
संभवतः कहीं से प्रकाशित नहीं हुए हैं । केवल अभिनवगुप्ताचार्य की गीता की रीका मिलती 
है और थोड़ी बहुत उन्हीं के जीवन के विषय में बातें मालूम हुई हैं । 

अनुमानतः ऐसा मालूम होता है कि इस मत का अभ्युदय प्रायः ५वीं ६ठी शताब्दी में 
हुआ था, परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी में अभिनवगुप्ताचार्य ने इसे विशेष रूप से प्रतिपादित किया 
और इसका विशेष प्रचार किया । यह मत भी गुरु शिष्य परम्परा से ही प्रचारित होता आ || 
रहाथा। 


अब यहां पर अभिनवगुप्ताचार्य तथा उनके मत का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। | 
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का म्म 
भ्नवगुप्ताचार्य का जन्म काश्मीर में हुआ था । नि अपने गीता भाष्य में अपने : 
'| वंश 0 दिया है । वररुचि- -जैसे विद्वान्‌ और ज्ञानी कात्यायन उनके पूर्वज थे । उनके 
| चमे स्थिर बुद्धि और अत्यन्त विद्वान्‌ सौचुक ने जन्म ग्रहण किया था । सौचुक के पुत्र महात्मा 
| श्री भूतिराज थे । भूतिराज की प्रतिभा से समस्त लोक आलोकित हो उठा था । उन्ही के 
| चरणारविन्द के मधुप अभिनवगुप्त थे । वह स्वयं भी बहुत बड़े विद्वान्‌ और भगवद्भक्त 
॥ घे । उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया था । इसी कारण वे गीता का अर्थ लिखने में समर्थ 
॥ हए थे। उन्होंने यह भी लिखा है कि ब्राह्मणों के अनुरोध से मैंने गीता भाष्य हला । गीता || 
|| भाष्य के अन्त में उन्होंने शिव के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट की हे । वह लिखते हैं-- 
| अभिनवरूपा शक्त्स्तहुप्तो यो महेश्वरो देवः । 
तदुभयथात्मरूपं अभिनवगुप्तं शिवं वन्दे॥ के | 
|| अभिनवगुप्ताचार्य के गीता भाष्य का नाम गीतार्थ संग्रह है । इसके अतिरिक्त उन्हाँ 
|| शिव सूत्र की व्याख्यी भी लिखी थी, परन्तु यह कहीं से प्रकाशित हुई या नहीं, मालूम नही । 
| | मत 
` ` अभिनवगुप्ताचार्य प्रत्यभिज्ञावाद के .प्रतिपादक थे । 'प्रत्यभिज्ञा शब्द का अर्थ 
|| है प्रतिभाभिमुख ज्ञान । किसी वस्तु का ज्ञान जब उसके सम्मुख आने पर होता है तब उस 
|| ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। शास्त्रों की सहायता से ईश्वर की पूर्ण शक्ति का ज्ञान होता है । 
|) वह पूर्ण शक्ति परमेश्वर जब आत्मा के सामने प्रकट होते हैं तब उनकी शक्ति के प्रतिसंधान 
| द्वारा ज्ञान का उदय होता है । उस ज्ञान से ईश्वर और अपने में अभिन्नता का--मैं ही वह ईथर 
|| हूं, ऐसा बोध उत्पन्न होता है । | FS 
|| स्पन्द' शब्द का अर्थ है गति । निस्तरङ्गपरात्मा की निर्विकल्प सर्वतोमुखी वृत्ति ही स्पन्द 
|| है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप होने पर भी सक्रिय है । सक्रियता स्पन्दनरूपी है । शक्ति रूप 
|| स्पन्दन ईश्वर में है। ईश्वर निर्विकल्प और निर्विकार है । परन्तु उनमें शक्ति का स्पन्दन है 
|| अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर ज्ञान और क्रिया युक्त है, चिद्रूपत्व, अनवच्छिन्न, विमर्शत्व, ' 
अनन्योन्मुखत्व तथा आनन्दैक घनत्व ही महेश्वरत्व है । वह भावात्मा अर्थात्‌ समस्त सृष्ट 
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पदार्थों के स्वरूप हैं । वह परम निर्मल और पारमार्थिक ज्ञान तथा क्रिया स्वरूप है । ज्ञान का || 
अर्थ है प्रकाशरूपता और क्रिया का अर्थ है अन्य सहायता के बिना जगत्‌ का निर्माण करना । || 
भगवान की इच्छा मात्र से जगत्‌ की सृष्टि हुई है । यह ज्ञान क्रिया स्वाभाविक है और यह || 
पारमार्थिक ज्ञान क्रिया ही स्पन्द हे । स्पन्द तत्त्व में न दुःख हे, न सुख, न ग्राह्य और न ग्राहक | | | 
और न गूढ़भाव है । परमार्थ चिद्रूपता ही स्पन्दतत्त्व है । स्पन्द स्वरूप ही परमेश्वर है।इस || 
परमेश्वर के साथ अभिन्नता का अनुभव करना ही प्रत्यभिज्ञावाद है । | 
अधिकारी-इस प्रत्यभिज्ञावाद के सभी अधिकारी हैं । अधिकारी होने का कोई खास | 
नियम नहीं । जिस व्यक्ति के सामने परमार्थतत्त्व का वर्णन होता है, उसे ही महाफल प्राप्त | 
होता है । अवश्य ही विशेष साधक को परमार्थफल प्राप्त होता है । i न | 
सम्बन्थ-स्पन्दरूप महेश्वर और शास्त्र में वाच्य--वाचक--लक्षण--सप्बन्थ हे । || 
अर्थ वाच्य है और शास्त्र वाचक है । स्पन्दरूप महेश्वर ही अर्थ हैं । | | 
_ अभिधेय विषय- महेश्वर निरावरण चैतन्य स्वरूप हैं, दिक्‌ कालादि द्रास अनर्वाच्छच || 
अद्वितीय महेश्वर स्वानुभवैक प्रमाण हैं। वह शक्तिचक्रे्व, आत्मचितामणि उपेय तथा. | 
प्रयोजन--महेश्चर के सर्वज्ञता आदि गुणों को प्राप्त करना ही प्रयोजन है महेश्वर को || 
प्राप्त करने पर समस्त सम्पत्ति की प्राप्ति होती है उनको पा लेने पर और कुछ भी मांगने योग्य | 
नहीं रह जाता । अथवा समस्त जगत्‌ की प्राप्ति जिसके कारण हो जाती है, वैसी ग्रत्यभिसा ही | 
f प्रयोजन हे । 3 | ु be Ee ड । 
_ महेश्वर-आत्मा-वह चैतन्य रूप हैं । वह ज्ञानानन्द स्वरूप ह। ८ जा हा देशकाल | | 
' परिच्छन्न नहीं है । दूसरे की अपेक्षा न रख वह सृष्टि करने में समर्थ हैं, वह सर्वशक्तिमान है। || | 
' उनकी शक्ति पारमार्थिक है । ज्ञान और क्रिया उनमें स्वाभाविक है । महेश्वर की स्वाभाविक | 
शित ही प्रकृति है । महेश की कृति -स्वालभूता ति में भी याचार नत सह 
महेश्वर आनन्दशक्ति स्वरूप हैं। उसके प्रभाव से वह संकल्पमात्र से सारे भुवन की सृष्टि 
' करते है। महेश्वर कर्ता, ज्ञाता: स्वात्मा औरं अनादि सिद्ध हैं। उनकी स्वतन्त्रता अबाध 
हो एकान अमतो है 75 गाळत माक (ही तत त 
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ईश्वर और जगत्‌-ईश्वर की इच्छा से ही जगत्‌ निर्मित हुआ है। इसका नाम 
इच्छानुसारिणी क्रियाशक्ति है । महेश्वर ही जगत्‌ के उपादान कारण हैं, महेश्वर ही निमित्त कारण 
हें। 
जीव--जीव चेतन है, पर अनीश्वर है । प्रत्यगात्मा परमेश्वर से अभिन्न है । वह प्रमाता 
जीव मायावश मोहाच्छन्न होने पर कर्म से बंधता है और संसारी बन जाता है । फिर विद्या की 
सहायता से ऐश्वर्य का ज्ञान प्राप्त कर और निरविच्छिन्न चित्‌ सत्ता से आविष्ट होकर मुक्त होता 
है । मनुष्य शिव स्वरूप होने पर सर्वदा सब विषय को जानता है । महेश्वर के साथ एकत्व 
स्थापित हुए बिना सब विषयों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं पैदा होती । जीव महेश्वर का 
दास है । अवश्य ही 'दास' शब्द का अर्थ भृत्य नहीं है । स्वामी जिसको सब मनोवांछित 
वस्तुएं प्रदान करते हैं, वही दास है । 
मुक्ति-महेश्वर भाव की प्राप्ति का नाम मुक्ति है । सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्व की प्राप्ति का 
नाम मुक्ति है । 
ज्ञान ओर कर्म-ज्ञान स्वतः सिद्ध है, क्रिया उसके आश्रित हे । ज्ञान प्रकाश स्वरूप, 
चित्स्वरूप सर्वप्रकाशक, अखण्ड ओर एक है । केवल विषयोपरागभेद से भिन्न-भिन्न मालूम: 
होता है । वह देश, काल, आकार से अवच्छिन्न नहीं है । 
साधन--इस मत के अनुसार प्राणायाम आदि कष्ट साध्य साधनों की आवश्यकता नहीं । 
इस मत से केवल प्रत्यभिज्ञा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है । “वह ईश्वर मैं हूं” इस प्रकार 
प्रतिसंधान करने से ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त होता है । प्रकाश के साथ एकत्व होने पर ईश्वर 
'के साथ एकत्व हो जाता है । 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे चतुर्थोऽध्यायः ॥४ ॥ 


| अथ पञ्चमोऽध्यायः | 


'समन्वयवाद्‌ के आचार्य विज्ञानभिक्षु (१४४७) 
` समन्वयवाद सांख्यमतानुसार वेदान्तवाद है । इसे द्वैतवाद या भेदाभेदवाद कह सकते 
` || हैं। इसके आचार्य विज्ञान भिक्षु थे । उन्होंने सांख्यमतानुसार ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की है और 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पंचदशः परिच्छेद/अध्याय ५ १८१ 


“समे सब शास्त्रों का समन्वय करने की चेष्टा की है । इसी से इसका नाम समन्वयवाद पड़ा | 
है। विज्ञान भिक्षु प्रायः सोलहवीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुए थे । वह संन्यासी थे । उनका || 
जन्म कहीं उत्तर भारत में हुआ था । वह सांख्यमत को मानने पर भी ईश्वरपरायण (विष्णु भक्त) 
9 । उन्होंने 'सांख्यसार' नामक ग्रन्थ के आरम्भ में विष्णु को नमस्कार किया हे। उनमें 
आत्मनिवेदन तथा निष्काम कर्म योग भाव स्पष्ट देखा जाता है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र का 
(विज्ञानामृत' भाष्य लिखने की प्रेरणा श्री भगवान्‌ से प्राप्त की थी । अपने गुरुदेव की प्रसन्नता 
के लिए श्री गुरु की दक्षिणा के रूप में उन्हेनि भाष्य की रचना की थी, ऐसा भाव भी उन्होंने 
भाष्य के प्रारम्भ में प्रकट किया है । उन्होंने सांख्य प्रवचन भाष्य की भूमिका में निरीश्वर साख्य 
के विषय में जो अभिमत प्रकट किया है, उससे भी मालूम होता हे कि वह ईश्वरपरायण थे। 

आचार्य विज्ञानभिक्षु ने 'विज्ञानामृत' नामक ब्रह्म सूत्र का भाष्य, उपदेश रलमाला, bu 
उपनिषद्‌ भाष्य और गीता भाष्य नामक वेदान्त ग्रन्थ, सांख्य प्रवचन भाष्य और सांख्यसार 
नामक सांख्यमत के ग्रन्थ तथा योगवार्तिक और योगसार नामक योग के ग्रन्थों की रचना की । 
उन्होंने वेदान्त ग्रन्थों की व्याख्या सांख्यमत के अनुसार ही की है । उनके ग्रन्थों को देखने से 
मालूम होता है कि विज्ञानभिक्षु प्रतिभा और पाण्डित्य के भंडार थे । इन्होंने श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
की विशद व्याख्या की है । 

मत 

आचार्य विज्ञानभिक्षु के मतानुसार आत्मा एक है और उसी को ईश्वर कहते हैं । र 
सृष्टि से पूर्व एक ही थे । माया ईश्वर की शक्ति है और इसी माया शक्ति के कारण वह सर्वेधर 
हैं। माया ईश्वर की शक्ति होने के कारण ईश्वर सगुण और सविशेष हैं । परन्तु ईश्वर सशक्त 
होने पर भी निर्गुण हैं । वह अपने अन्तर में स्थित प्रकृति पुरुषादि शक्ति की सहायता र 
अन्योन्य संयोगबल से महदादि की सृष्टि करते हैं । एवं पुनः समस्त जीव जगत्‌ को आत्मा मै न 
उपसंहत करके अद्वितीय रूप में स्थित होते हैं । ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं रहता । सूर्य की | 


स्फूर्ति ईश्वर के अधीन है । प्रकृति, गुण और जीव आदि स्वप्न की वस्तु की तरह दृश्य हैं। | 


उनमें महाँ नहीं है । जीव चेतन्यांश में ब्रह्म | 
उनमें स्वतः सिद्धत्व नहीं है, अतएव उनकी पारमार्थिक सत्ता नह है। Mears 
के समान है चैतन्यांश में कोई विलक्षणता नहीं है । अतएव ईश्वर पच्चीसों तत्तों की आसा 
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१८२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


' हे जीव प्राणादि की तरह जड़ रूप में अनात है । वह वेदान्त प्रतिपाद्य उस परमात्मा परब्रह्म 
का आत्म रूप में अनुभव करके, अविद्या, काम, कर्म आदि का नाश होने के कारण सब दुःखों | 
सेइसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करता है विज्ञानभिक्षु जीवन मुक्ति को स्वीकार करते हैं । वह |. 
जीव और ब्रह्म में अंशांशिभाव मानते हैं । उनकी राय में पिता-पुत्र की तरह ब्रह्म और जीव | 
अविभक्त हैं। 
विज्ञानभिक्षु के मत से ब्रह्म जगत के अधिष्ठान कारण हैं । प्रकृति ब्रह्म से अविभक्त है । 
ब्रह्म स्वामिभक्त प्रकृति आदि के साक्षी के रूप में उपविष्ट हैं । अतएव ब्रह्म जगत्‌ के कारण 
होने पर भी निर्विकार हैं । | 
' ` आचार्य विज्ञानभिक्ष ज्ञान और कर्म का समुच्चय करते हैं । उनके मत से कर्मयुक्त ज्ञान 
ही मोक्ष का साधन है । वह ईश्वर के साथ एक होने को मुक्ति नहीं मानते और न वह यही 
'मानते हैं कि मुक्त पुरुष को ईश्वर के समान भोग प्राप्त होता है । ईश्वर सायुज्य का अर्थ है | 
उसके समान भोग । ईश्वर भी मुक्त पुरुष के भोग्य है । 
विज्ञानभिक्षु के मत से भी शूद्र को ब्रह्म विद्या का अधिकार नहीं है । 
| ' इतिश्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे पंचमो5 ध्यायः | ।५॥; . 


अथ पष्ठो5 ध्याय 


लिक दर्शनों का वैज्ञानिक समन्वय | 
किसी पदार्थ को देखने के लिए छः तरफ से देखा जाये तो वह पूरा-पूरा देखा जाता है । ||' 

|| ऐसादेखाजाता हे कि उसमें कुछ भी संशय नहीं रहता । पदार्थ के छः तरफ उसकी छः दिशाएं- || 
हे चार दिशाएं परस्पर सम्मुख की हैं और दो दिशाएं ऊपर नीचे की हैं । सामने की पूर्वी; |. 
पीछे की पश्चिमा, दाहिनी दक्षिणा, बायीं उत्तरा, नीचे की ध्रुवा, ऊपर की ऊर्ध्वा इस प्रकार छः |. 
यादिशाएं किसी पदार्थ को पूरी तरह से देखने की होती हैं । पदार्थो पर छः ओर से दृष्टि डाली || 
जायेगी तो पदार्थों की देखने की छः दृष्टियां हो जावेंगी। एक पदार्थ को देखने की भी छः | | 

|| इष्टियां हैं। पदार्थ समष्टि कहने से सभी पदार्थ आ गये कुछ बचा नही जङ चेतन; | । 
' सक्षम [दम स्थूल विकारी- अविकारी, सभी पदार्थ मिलकर पदार्थसमष्टि हैं। पदार्थसमष्टि || 
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अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड है। एक शब्द में कहा जाये तो यह जो कुछ भी है वह सब यह 
सब कुछ जो दीखता हे “वह क्या है” ? यह क्या है ? यह प्रश्‍न इतना सरल और इतना 
: जटिल है कि हरेक आदमी--मूढ़ से मूढ, गंवार से गंवार. बाल-वृद्ध-युवा, नर नारी-इसका 
` जवाब दे रहा है, सुना रहा है परन्तु सुनते-सुनते जिज्ञासा नही मिटती वैसी की वैसी बनी रहती 
है । पूछने वाला भी आश्चर्य में, बतलाने वाला भी आश्चर्य में और सुनने वाला भी आश्चर्य मै 
डूबा है । सुनते चले जाते हैं, सुनते-सुनते भी नहीं जान पाते कि 'यंह क्या है' । ९ 
आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। ” 

| आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चैव कञ्चित्‌ | 

` मनुष्य पदार्थो को देखता है, चाहता है कि स्वरूप का ज्ञान हो जाये और उसकी “यह क्या 


है” की रट बंद हो जाये । मनुष्य को सर्वत्र एक भाव विशेष नज़र आता है और वह हे परिवर्तन | 
जन्म से मृत्यु तक यही परिवर्तन है और कुछ नहीं । रसोई में, खाने-पीने में, व्यवहार में, 
सुबह-शाम में, जल के प्रवाह में, ऋतुओं के चक्र में, जल में, थल में, नभ में, सर्वत्र एक जो प्रतीत 


हो रहा है, वह है परिवर्तन, परिवर्तन के सिवाय और कुछ नहीं । यह जो परिवर्तन है, इसी कां 
नाम हे कर्म । इस कर्म को संसार में से एक क्षण भर के लिए एक कल्पना के द्वारा निकाल 


दिया जाये तो संसार में कुछ भी नहीं रह जाता, एकदम सब कारखाना बंद हो जाता है। कर्म | 





' निकल गया तो कौन देखने वाला, कौन कहने वाला, कौन पूछने वाला और कौन 


' कुछ भी नहीं रहा । “यह क्या है! का प्रश्‍न ही खत्म हो गया । इसलिए “यह क्या है” इस प्रश्न | 
' को उठाने वाला और इस प्रश्न को खत्म करने वाला अर्थात्‌ यह क्या है” का आदि अनादि | 


' सब कुछ कर्म है, कर्म के सिवाय कुछ नहीं । कर्म ही आदि है और कर्म ही अन्त है । कर्म हो 
: आधार है और कर्म ही आधेय है । पूर्वकर्म उत्तर कर्म का आधार हो रहा है । कर्मे प्र गो न्त्र 
के आधानं से नवीन स्वरूप की उत्पत्ति होती रहती है । पदार्थ का स्वरूप कर्मात्मक है | पद 





| के स्वरूपो की निष्पत्ति कर्म से है । कर्म ही पदा के स्वरूपा को धारण कर रहा है, बनाये 
: हुए है । जो धारण करता है, स्वरूप निष्पन्न करता है या जिससे हळ: में आता है, 


स्वरूप पहिचानने ७२ >" ३ कद" HS 


' उसका नाम धर्म है । कर्म ही धारणकर्ता है, कर्म ही निष्मन्न करता हँ कर्म से ही स्वरूपर्पा 





मे आता है अत कर्म ही धर्म है। यह सब कुछ कर्म त है ही पस्तु इसी कथन को यभ || 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





७०७६ १६७, १५३० -३ ०४३३ ०". ! £%” TITS +- है 46६ २5५ NINE हक ९ ८.६५ द. 


ET eS 7 ४७ 9 % ४०७१७० &. TY) 


१८४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड. ३) 


। पदार्थ मात्र धर्म है । धर्म वही पदार्थ है जिस पदार्थ में क्रम 
जन लता 
कर्म पर उत्तर कर्म की चिति से निष्पन्न नहीं हुआ, वह पदार्थ धर्म नहीं है वह > धर्मी ही; । ध 
धर्म को नहीं पकडता, धर्मी धर्म को पकडता है । धर्म पर धर्म नहीं रहता । धर्मा पर ँ स 
है। धर्मी वही है जो सब धर्मों का आश्रय है, जिसमें कोई भी धर्म टिक नही 4 । ध 

धर्म को आश्रय देकर धर्म के स्वरूप को प्रकट करता है। जो प्रकट होता है धर्म का js 
प्रकट होता है, धर्मी का नहीं । धर्मी का अपना कोई स्वरूप ही नहीं कि जिस स्वरूप > 
प्रकट होवे । जो रूप प्रकट होता है, वह धर्मी का नहीं है, वह तो धर्म का पी । परन्तु ध 
छोड़कर धर्म अकेला टिक भी नहीं सकता । सब धर्मों की प्रतिष्ठा, सब धर से ५ अनुस्यूत ७१ 
धर्मा वाला परन्तु सर्व धर्म रहित वह धर्मी है । धर्मी का रूप हीकोई नहीं, :“यह क्या ळे 
यह पहेली धर्मी को लक्ष्य करके नही, केवल धर्म को लक्ष्य करके है । “यह क्या है' इस 
' जानने का विषय धर्म ही हो सकता है धर्मी नहीं । इसलिए पहिला दर्शन जिसका नाम 
पूर्वमीमांसा दर्शन है, वह प्रारम्भ में ही बतलाता है कि संसार में पहिली जिज्ञासा अर्थात्‌ पहिला 
प्रश्न जो मनुष्य के सामने आकर खड़ा होता है वह धर्मविषयक प्रश्न है कि 'यह सब क्या 
है” | विषय की उपलब्धि होने पर भी जिज्ञासा उठा करती है, जब तक विषय का पता ही नहीं 
तब तक जिज्ञासा भी नहीं होती । विषय की उपलब्धि का साधन मनुष्य के पास श्रोत्र चक्षु 
घ्राण रसना, त्वक्‌ और मन हैं । इन साधनों से जो विषय उपलब्ध होता है उसकी सामान्य 
` ज्ञानरूपा उपलब्धि का नाम ही वेद है । जब तक वेद अर्थात्‌ उपलब्धि उपलब्ध न हो तब तक 
जिज्ञासा नहीं हो सकती । जब धर्म की उपलब्धि अर्थात्‌ वेद प्राप्त वा अधिगत का अधीन हो 
चुकता है तब इसी कारण धर्मविषयक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि यह क्या हे! । जिसका 
जैसा वेद है उसके लिए वैसा ही उसका धर्म है । वेद धर्म की बुनियाद है । वेद बिगड़ा तो 
धर्म भी बिगड़ा । वेद ठीक है तो धर्म भी ठीक है । 
वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ 
` वेद से धर्म का प्रकाश होता है वेद से कुछ प्रकट होता है, जो कुछ प्रकट होता है वह 
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'वेदाद्‌ धमों हि निर्बभौ ।' 

वेद का प्रथम स्वरूप श्रुति (श्रवण ज्ञान) है केवल श्रुति से धर्म का साक्षात्‌ ज्ञान नहीं 
होता । धर्म का साक्षात्‌ ज्ञान करने के लिए साक्षात्‌ दर्शन चाहिए । धर्मों का साक्षात्‌ दर्शन 
करने से ही मनुष्य साक्षात्‌ कृतधर्मा बनता हे । जिन मनुष्यों ने धर्मों का साक्षात्कार कर लिया 
है अर्थात्‌ धर्मो की श्रृंखला में क्रम की जिन्होंने पहिचान कर ली है वे मनुष्य पदार्थो में क्रम का || 

साक्षात्‌ दर्शन कर लेने के कारण ही ऋषि कहलाते हे । 

ऋषि दर्शनात्‌ स्तोमान्‌ ददर्श' । | 

` देखने से ऋषि होता है, जिसने धर्मा के समूह को, चितियों को निरीक्षण और परीक्षण | 
करके देखा है वह ऋषि है । किसी पदार्थ के आदि से लेकर उस पदार्थ के उपस्थित स्वरूप 
तक सम्पूर्ण क्रम का जिसने साक्षात्‌ दर्शन कर लिया है वह ऋषि है । साक्षात्‌ कृतधर्मा मनुष्यों 
की जो श्रेणी है, उसका नाम ऋषि है । सब मनुष्यों में इतनी शक्ति है और न इतना अवसर | 
है कि वे सब साक्षात्‌ कृतधर्मा बन सके, इसलिए साक्षात्‌ कृतधर्मा ऋषि लोगअसाक्षात्‌ कृतधर्मा ॥ 
अनृषि लोगों के लिए ऐसी वाक्‌ प्रयोग करके उन अर्था को बतलाते हैं जिस वाक्‌ को मन | 
ग्रहण करता है, कबूल करता है । ऐसी वाक्‌ का नाम, जिसे मन कबूल करे वा जिसमें मन बंध 
जावे, मंत्र है । मन का त्राण करने से अर्थात्‌ मन को पकड़े रहने के कारण वाक्‌ मन्त्र कहलाती | 
है । वाक्‌ मन में प्रतिष्ठित होती है तो ये वाक्‌ मन्त्र कहलाती है । मन में प्रतिष्ठित वाक का | 
मनन होता है । मन्त्रमयी वाक्‌ प्रयोग करने से उसको सुनकर दूसरा मनुष्य अपने श्रद्धामय मन | 
के श्रद्धाबल के द्वारा मनुष्य के मन में प्रतिष्ठित होकर उसके मन को अपने स्वरूप का बना || 
देती है । वाक्‌ का स्वरूप, जिसकी प्रतिष्ठा दूसरे मनुष्य के मन में होती है, उसी का नाम छन्द 
है। छन्द को छन्द इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अनिरुक्त वाक्‌ को छादन करता है अर्थात्‌ | 
उसमें स्वरूप निष्पत्ति करता है । निष्पन्न स्वरूपात्मिका छन्दोमयी वाक्‌ पहिले अच्छन्दस्का || 
होती है पश्चात्‌ निरुक्ता अर्थात्‌ छन्दोमयी बनती है । छन्दोमयी वाक्‌ ही व्यवहारोपयोगी है । 
अच्छन्दस्का अनिरुक्ता वाक्‌ व्यवहारोपयोगी नही है; वह प्रजापतिरूपा है, अनिरुक्त ब्रह्मरूपा 
है । गतिस्थिति बलात्मिका वास्वाकाशरूपा यजुरूपा है (यत्‌ = वायु = गति; जृः = आकाशः || 
= स्थितिः; वाय्वाकाशौ = गतिस्थिति; बलरसमुच्चितमनिरुक्त वाग्‌ ब्रह्म) । र 
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नाम मूर्ति है । मूर्ति वाक्‌ का छन्द है । मूर्तिमती वाक्‌ छन्दोमर 

है। ह से पहिचानी जाती है । वाक्‌ में विद्यमान प्राणों के परस्पर संघात से 
| जणो का परस्पर अन्थिबन्धन हो जाता है । आणो का परस्पर अन्थिबन्धन हो जाने से अमूर्त 
' चाक भूतिमयी हो जाती हे । अग्नि मूर्तिमयी वाक्‌ के हृदय में निहित रहता है । अग्निबल के 
' अनुसार वाक की विविध प्रकारकी मूर्तियां कं बनती हैं। इसी अग्निबल के कारण मूर्तियों के 
परस्पर सम्भेद से वाक्‌ विविध छन्दोमयी हो जाती है । 

' इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्ड, पंचदशतमे परिच्छदे षष्ठोऽध्यायः ॥४ ५ 


| पस] ऋषि प्रा्णो की परस्पर मूर्च्छना से उत्पन्न हुए वाक्‌ 'रीर धारक अग्निमय पितृ प्राण को 
' अपने गर्भ में रखने से वाक गायत्री छन्द में उपनिबद्ध होती है; (गयाः प्राणाः मूर्च्छिताः तान्‌ || 
' अवते गये रक्षतीति गायत्री) । इस छन्दोमयी बिन्दु रूपा एक पृष्ठात्मिका मौलिक वाक्‌ का 
' स्वरूप दैवी गायत्री है | वाक्‌ के गर्भ में निहित और प्राणों केःमूर्च्छित होने के कारण उत्पन्न 
| 'हुएँ अग्निबले के तीन दिशाओं में गति करने से चार पृष्ठवाली गायत्री वाङ्मूति का स्वरूप 
| | [555% “कऽ "° बन जाता है। दो तीन दिशाओं में गति करने से विविध 
क का 7 हस्र म म! : पुष्ठात्मक वाक्‌ का स्वरूप नहीं बनता, अतः वाकू का विविध 
द ।  *पुष्ठात्मक स्वरूप ग्रहण करने के लिए अग्नि की गति तीन. |. 
` ` दिशाओं में माननी पड़ती है । इस प्रकार तीन दिशाओं में. |. 
`. गति करने से चार पृष्ठवाली वाक्‌ उत्पन्न होती है। || 
कु  _- (पृष्ठकखच,२ खगच,३.गक च,४-||' 
: ° कग). = 
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4 4000. ८.४ > यह याजुषी गायत्री का स्वरूप है) इस ||; 

०४> ज स्वरूप में चार पृष्ठ होतेहे और छः सीमा होती |. 
ज है । छः सीमा(कख,खग,गकखच,गचक | 
पय ह >.  च).होने से याजुषी गायत्री हे.। दो.समानान्तर || 
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त्रिभुजों में समान्तर रेखाओं के परस्पर सम्बन्ध से दो त्रिभुज और तीन समानान्तर चतुर्भुज || 
पृष्ठों से उत्पन्न, मण्डल ५ पृष्ठों ओर ९, सीमाओं से घिरा हुआ गायत्री का स्वरूप है.। पृष्ठ | 
१कखग,२चछज,३कचछख,४खछजग,५कचजग।९ सीमाकखखग, | 
गक,चछ,छज,जच,कच,खछ,गज। 5 णक जज लि मी 
इसी प्रकार साम्नी गायत्री के आधार पर दूसरी ओर समानान्तर त्रिभुजःकी कल्पना करें 
और आधार के साथ उसे पूर्वोक्त प्रकार से सम्बद्ध करें तो पृष्ठ और १५ सीमावाली आसुरी 
गायत्री का स्वरूप बनता है । हीर उ कहानी एक लागि हकक 
पृष्ठ! चछज२₹कंखछचउख 
गजछ,४कगजच५कअंसंग,६क 
अबख७सबखंग,८ अबस। १५ | 


ले ~ = 
AR TE ) २ 


० सीमां-चछछज,चजकचुखछग 





आगे किन्ही दो त्रिभुज पृष्ठों पर तीन-तीन त्रिभुज एक ही शीर्ष कोण रखते हुए उठावे तो १७ | 


> 3 क hs, 


पृष्ठ और २४ सीमाएं हो जाती हैं जो आपी गायत्री का स्वरूप है । इसी प्रकार क्रमशः छः. 


पृष्ठ और छः सीमाएं बढ़ाते जावें तो विविध प्रकार की गायत्रियों का स्वरूप बनता जाता है । 


g 4 ` 






|| जिस प्रकार गायत्री का आरम्भ एक बिन्दु से 
|| बिन्दुओं के परस्पर संबंध से होता है । अनुष्ठुपु तीन बि 
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के, पंक्ति पांच के, त्रिष्टप छः के और जगती सात बिन्दुओं के परस्पर सम्बन्ध से आरम्भ होता 
है । प्रत्येक छन्द की मूलाकृति दैवी है और क्रमशः उनके विस्तार से छन्दों के अन्य अन्य भेद 
होते जाते हैं । 
सभी छन्दों का निर्माण वाक्‌ में निहित अग्नि के बल के अनुसार होता है । केन्द्रस्थ अग्नि 
बल के तारतम्य से विविध दिशाओं में विविध रूप से वाक्‌ का संस्थान विशेषों में फैलाव 
होने से विविध आकार वाले वा विविध छन्दों वाले पदार्थों का निर्माण होता है । पदार्थों के 
स्फटिकमय मौलिक रूप, जिनके टूट जाने से वह पदार्थ नहीं रहता, अपनी रचना भेद के कारण 
सात छन्दों में विभक्त है । इनकी मात्रा के तारतम्य से विविध स्वरूप वाले पदार्थों का निर्माण 
होता रहता है । अवयवों की मात्रा ओर संस्थान के बदल जाने से पदार्थो के गुणधर्म में भेद 
पड़ जाता है । अवयवों की मात्रा ओर संस्थान के बदलने का कारण पदार्थों के गर्भ में विद्यमान 
अग्नि हे, जो विभिन्न बलों की परिस्थिति में पदार्थ गत अवयवों को विभिन्न संस्थान में करता 
है । वह प्रजापति अगिन है । 
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर जायमानो बहुधा विजायते। 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ 
| पदार्थके वा वाक्‌ के अवयवों की मात्रा अग्नि बलापेक्षिणी होती है । अग्नि बल के द्वारा 
|| वाक्‌ के संस्थान विशेष में आ जाने से ही पदार्थ का छन्द बढ़ता है । वाक्‌ का संस्थानविशेष 
| रूप छन्द ही उस पदार्थ का ऋक्‌ है, इस ऋक्‌ में विद्यमान वाक्‌ मात्रा जो छन्द से छन्दित है, 
|| घिरी हुई है । वह यजु पुरुष है, और अगिन के प्रसार के बल से कऋङमूतति से प्रस्तुत वाक्‌ से 
|| जो बहिर्मण्डल बढ़ता है जो कि ठीक शुमू्ति के अनुरूप होता है वह साम है । इस प्रकार 
| प्रत्येक पदार्थ क्रक्‌ साम यजुर्मय है । अग्नि बल से, ऋक्‌ साम यजुर्मयी वाक्‌, विविध पदार्थो 
के रूप में भास रही है किसी पदार्थ का ज्ञान करने में क्रक्‌ साम-यजुः का ज्ञान किया जाता 
| है । चूंकि वाक्‌ ऋक्‌-यजुः साममय है, अतः विज्ञान में पदार्थ की क्रडमात्रा, यजुर्मात्रा और साम 
|| मात्रा को परिज्ञात करके पदार्थ के अग्निबल की मात्रा का परिज्ञान करना होता है । 
॥ पदार्थ क्रकू--साम-यजुर्मय है, अतः पदार्थों का ज्ञान करना ऋक्‌ साम-यजुः का ज्ञान 
|| करना है । प्रत्येक पदार्थ के ऋक्‌-साम-यजुः से उस पदार्थ का ग्रहण होता है । जिस-जिस रूप 
|| में पदार्थो की उपलब्धि होती है, पदार्थो का वह-वह रूप ही ज्ञान है । ऋक्‌-साम-यजुरूप से 
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पदार्थों की उपलब्धि होती है, अतः ऋक्‌-साम-यजुरूप ही पदार्थों का ज्ञान है, यही वेद हे । 
सब पदार्थ ऋक्‌-साम-यजुर्मय हें अतः वेदमय हैं ओर पदार्थों की उपलब्धि भी वेदरूपा हे । 
वेद रूप में ही पदार्थ सत्‌ हैं और वेदरूप से ही उनकी उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान होता है । वेद 
वा ज्ञान जिसमें अवलम्बित रहता है या वेद का जो आश्रय हे वह धर्म है । वेद को धारण करने 
से पदार्थ धर्म है । 

जिज्ञासु शिष्य गुरु के द्वारा पहिले वेद को ग्रहण करता है, फिर जिस पदार्थ का वह वेद 
है उस पदार्थ के अर्थात्‌ धर्म के ज्ञान की इच्छा शिष्य को होती है । वेद के बिना धर्म का ज्ञान 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ जब पता ही नहीं कि किसका ज्ञान करना है तो क्या ज्ञान हो सकता हे, 
ज्ञान नहीं हो सकता । वेद ग्रहण के पश्चात्‌ धर्म के ज्ञान का अभिप्राय वाक के संस्थान विशेष 
को जानने से हे, क्योंकि पदार्थों का स्वरूप वाक्‌ का संस्थान विशेष मात्र है । पदार्थगत वाक्‌ 
| का संस्थान बदल जाने से पदार्थ बदल जाता हे अर्थात्‌ धर्म बदल जाता है ओर धर्म बदल 
जाने से वेद बदल जाता है । वेद से धर्म प्रकट होता है-- 

“वेदाद्धर्मो हि निर्बभौ ।' 
वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ ।' 

और धर्म के आश्रित वेद रहता है । वेद के ग्रहण के पश्चात्‌ ही धर्म का ग्रहण होता है । 
इसीलिए मीमांसा-दर्शनकार जैमिनि ने धर्म की जिज्ञासा वेद के अध्ययन (ग्रहण, प्राप्ति) के 
पश्चात्‌ सूचित करने के लिए 'अथातोधर्मजिज्ञासा' सूत्र में अथ' शब्द दिया हे । पूर्व कथन से 
स्पष्ट हो चुका है कि धर्म शब्द से उन पदार्थों का ग्रहण है जो अवयव भूत वाक्‌ (०2४४०) के 
विविध संस्थान में आ जाने से बने हैं, वा प्रकट हुए है । इसीलिए धर्म के स्वरूप को पहिचानने 
के लिए पदार्थ की रचना जानना आवश्यक है कि पदार्थो के स्वरूपों में वाक्‌ किस-किस प्रकार | 
विविध संस्थान विशेषों में आयी हुई है । वाक्‌ के संस्थान विशेषों को जानने के लिए, वाक्‌ | 
द्विविध स्वरूप के अनुसार, दो प्रकार का प्रयल हो सकता है । दोनों प्रकार से पदार्थ का वा | 
धर्म का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है । आय कती FR | 

वाक्‌ दो प्रकार की है--१. शब्दमयी, २. अर्थमयी । दोनों प्रकार की वाक्‌ परस्पर अनु: ॥ ' 
हैं अतएव परस्पर उपकार्योपकारक भाव सम्बन्ध से सम्बद्ध है । यह ऐसे ही है जेसे को || 
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*बनाने वाला कुम्हार जब घट बनाता है तो घट बनाने के पहले वह घट का स्वरूप अपने मन 
॥ में लाता है । पश्चात्‌ मानसिक घट की प्रतिकृति अपने हस्तगत प्राणव्यापार से मिट्टी के ढेले 
॥ पर उतार देता है । इस प्रकार संसार का सम्पूर्ण पदार्थ अर्थात्‌ सम्पूर्ण बाह्य जगत्‌ मनोगत 
सम्पूर्ण पदार्थ का अर्थात्‌ आन्तर जगत्‌ की प्रतिकृति मात्र है । इस प्रकार आन्तर जगत्‌ | 
वास्तविक है और बाह्य जगत्‌ अवास्तविक, काल्पनिक (क्रियाजन्य) मिथ्या प्रतिकृति मात्र है 
॥ इसी प्रकार जब हम किसी को कहते हैं कि 'घड़ा लाओ' तो इस वाक्य को सुनने वाले को 
|| घडा शब्द सुनने से घड़े के आकार का बोध होता है और वह घड़ा ले आता हे । i शब्द 
|| सुमने से उसी आकार का बोध होता है जो घडा बनाने से पहले कुम्हार के मन में होता है । 
|| वक्ता के द्वारा प्रयोग की गयी वाक्‌ वक्ता के मन में विद्यमान घड़े के आकार को प्राण के 
व्यापार के सहकार से श्रोता के मन में उपस्थित कराती है । घट दर्शन से मन में घट का वही 
|| आकार उपस्थित होता है जो घट शब्द के श्रवण से मन में उपस्थित होता है । घट पदार्थ दृश्य 
|| वाक्‌ है और घट शब्द श्रव्य वाक्‌ है । इस प्रकार दृश्य वाक्‌ और श्रव्य वाक्‌ दोनों वाक्‌ हे 
॥ और दोनों वाक्‌ घट्‌ के एक ही स्वरूप को ग्रहण कर लेती हैं। दोनों वाक्‌ समान रूप वाली 
॥ होकर साथ-साथ समानान्तर बह रही हैं । इस प्रकार मृतपिण्ड से लेकर घटाकृतिपर्यन्त जितना 
|| क्रम है उस क्रमे में दृश्य वाक्‌ का प्रवाह चल रहा है । उसके ठीक अनुरूप मृत्पिण्ड से लेकर 
|| घटाकृतिपर्यन्त श्रव्य वाक्‌ का भी प्रवाह चल रहा है । दोनों वाक्‌ परस्पर ऐसी सम्बद्ध हैं कि 
|| एक दूसरे से पथक्‌ नहीं रह सकतीं । घट के गिरने से घट की अपनी ही एक आवाज़ निकलती 
है । लोहे की कील-गिरने से लोहे की अपनी ही एक खास आवाज़ निकलती है । चांदी के 
|| रूपये और कांसी के रूपये-की अपनी-अपनी विशेष आवाज़ें है, जिनसे वे पहिचाने जाते हैं । 
|| . . मनुष्यःपशुःपक्षी आदि प्राणी अपनी-अपनी आवाज़ों से पहिचाने जाते हैं । दृश्य वाङ्मय | 
॥ सब पदार्थों कीआबाज़ें उनके अग्निबल पर आश्रित हैं जिस अग्निबल के कारण पदार्थ पदार्थ 
|| में विभिन्न वाक्‌ संस्थान हुआहै । केवल इतना ही नहीं प्रत्युत अग्नि के मात्रा भेद से पदार्थो 
| में रूपरस का भेद हे गन्ध और स्पर्श का भेद है । पदार्थो में वाकू-संस्थान के रूप में खड़ा. 
, || हुआ अग्नि ही पदार्थो के स्वरूपों को प्रकट कर रहा है । अग्नि में लटका हुआ वाक्‌ (००५०) 
। | परिपाक भेद से विविध गुणों को प्रकट कर रहा है । इस प्रकार अग्नि के द्वारा वाक्‌ के संस्थान | 
| आर संसक्ति के भेद के कारण ही श्रव्य वाक्‌ रूपी शब्द गुण का विविध रूपों में प्रकाश हो 
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रहा है। दृश्य वाक्‌ की संस्थानावस्थागत परिणामक्रम परम्परा के ठीक अनुरूप श्रव्य वाक्‌ 
में भी संस्थानावस्थागत परिणामक्रम परम्परा रहती है । मूल रूप में दोनों वाक्‌ अमृतमय हें, 
एक ही हैं, रस हैं । रसात्मक वाक्‌ में उद्दुद्ध प्राण के सम्बन्ध से वाक्‌ का जो प्राणमय स्वरूप 
बनता है वह अक्षर वाक्‌ है । अक्षर वाक्‌ मौलिक वाक्‌ है । अक्षर वाक्‌ में विद्यमान प्राणों के | 
परस्पर प्रतिबंधन से जिस वाक्‌ का स्वरूप बनता है वह क्षर वाक्‌ है । क्षर वाक्‌ दृश्य वाक्‌ है 
जिससे सृष्टि बनती है । क्षर वाक्य से ही श्रव्य वाक्य का क्रम आरम्भ होता है । क्षर वाक्य 
के एक-एक मौलिक अवयव के साथ अन्य अवयवों के मिलने से वा आगम से ओर इसी 
परिणाम क्रम में पूर्ण अवयवों के हटने से वा अपाय से दृश्य वाक्‌ के द्वारा नानाविध स्वरूपों || 
की उत्पत्ति होती है। इन नानाविध स्वरूपों की उत्पत्ति के साथ-साथ उसी परिणामक्रम के 
अनुसार श्रव्य वाक्‌ के विविध रूपों की उत्पत्ति होती है । 

दृश्य वाक्‌ के रूपों के परिणामक्रम को दिखलाने वाला और मोलिक स्वरूप को ग्राप्त 
करने वाला शास्त्र भौतिक विज्ञान शास्त्र ओर श्रव्य वाक्‌ के परिणामक्रम को दिखलाने वाला || 
और श्रव्य वाक्‌ के मौलिक स्वरूप को प्राप्त कराने वाला शास्त्र शब्द शास्त्र है । शब्द शास्त्र 
के द्वारा श्रव्यवाक्‌ गत मौलिक रूपों में अर्थात्‌ प्रकृति में नवीन रूपों के वा अर्था के द्योतक 
भावों की वा प्रत्ययों की योजना, वियोजना, आगम, आदेश, लोप, विकार, विपर्यय आदि 
परिवर्तन ठीक दृश्यवाक्‌ गत परिवर्तनों के अपने-अपने क्रम को विज्ञानशा्र बतलाता है। | 
दृश्यवाक्‌ गत परिवर्तनो के क्रम को शब्दशास्र बतलाता है । दोनों प्रकार की वाक्‌ में परिवर्तनों 
का क्रम परस्पर अनुरूप रहता है । दोनों में परिवर्तनों का क्रम परस्पर अनुरूप रहने से एक में | 
निष्णात हुआ मनुष्य दूसरे में भी निष्णात हो जाता है । दृश्यवाक्‌ गतःपरिवर्तनों के सूक्ष्म क्रम 


| को पहिचानना अधिक कठिन है--असम्भव सा है, इसलिए श्रव्यवाक्‌-सम्बन्धी परिवर्तनों के ॥ 


क्रम को पहिचानने के लिए प्रयास किया जा सकता है । कहा जाता है-- 
शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति । || 
--कि वाक्‌ सामान्य के मौलिक रूप परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए शब्द ब्रह्म में निष्णात || 
हुआ मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । शब्द ब्रह्म के द्वारा परब्रह्म में पहुंचना अर्थब्रह्म के || 
द्वारा पहुंचने की अपेक्षा अधिक सुगम है । क्योंकि यद्यपि दोनों में मन-प्राण-वाक्‌ का बन्धन | 
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है, तथापि अर्थब्रह्म में यह बंधन पाशुक अग्नि पर है और शब्द ब्रह्म में यह बंधन सामान्य 
मत्यागिनि परहै । मर्त्यानि प्राणात्मक है, पाशुक अग्नि भूतात्मक है और परब्रह्मगत अग्नि आत्मा 
है । पशु से आत्मा तक पहुंचने के लिए बीच में प्राण का क्रम पड़ा है र और प्राण से आत्मा तक 
पहुंचने के लिए बीच में अन्य क्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मनुष्य का यह शरीर 
काय कहलाता है । काय का अर्थ है जिसमें अनेकों का संचय हुआ हो । आत्मा, प्राण ओर 
पशु इन तीन के चयन से यह काय हुआ है । इसमें पशुभाव (एव) ९५/०5 ०7 5७०7) 
को मनुष्य छोड़ता है तो वीर बनता है तब वह देवभाव को वा वीरभाव को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
प्राणों की चिति में पहुंचता है । देवों से प्राणों से अधिक सूक्ष्म जाना होता हे तो स्थितप्रज्ञ 
होकर आत्मभाव को प्राप्त होता है । आत्मभाव की प्राप्ति में उसकी बुद्धि वा विज्ञानरूपी सूर्य 
खिल उठता है, तब वह समता वा स्थिरता में पहुंचकर निरतिशय आनन्द को प्राप्त होता है । 
इस प्रकार प्राण से आत्मा को प्राप्त होता है । इस प्रकार शब्दब्रह्म से परब्रह्म को प्राप्त करना 
 अर्थब्रहासे परब्रह्म को प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक सुगम है । अतएव कहा हे--शब्दब्रह्म 
में निष्णात हुआ मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त कर लेता हे । 
इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे सप्तमो5 ध्याय: ॥७ ॥ 


| अथाष्टमोऽध्यायः | 
- देशकाल के सम्बन्ध में प्राण का विविध रूपों में प्राप्त होना ही शब्द का स्वरूप है, जिसके 
परिणाम में ही हम विविध अर्था के स्वरूपों को उपलब्ध करते हैं । इस प्रकार शब्द वेद और 
अर्थवेद दोनों ही प्राणमय वा क्रियामय हैं और विविध छन्दोमयी रचना को प्रकट कर रहे हैं । 
` क्रियामय वेद का नाम ही आम्नाय है । आम्नाय अर्थात्‌ क्रिया के द्वारा लोट-फेरकर बने हुए 
स्वरूप । आम्नाय को बतलाने वाला सम्पूर्ण शब्द राशि और किस को बतलाये और कुछ भी 
बतलाया नहीं जा सकता--अभिधेय नहीं हो सकता । क्रिया निष्पाद्य स्वरूप जो उस-उस 
क्रिया कलाप के फल हे, वे ही मनुष्य के अभीष्ट हैं । प्रयोजन विशेष से फल को लक्ष्य करके 
' विधिपूर्वक की गयी क्रिया अवश्य ही फल को निष्पन्न करती है । विविध प्रकार के फलों की 
निष्पत्ति के लिए विविध प्रकार की प्रक्रिया के ज्ञान की आवश्यकता है । प्रक्रिया का फल कें 
` साथ सम्बन्ध विधान करने से ही मनुष्य फल विशेष के प्रति प्रक्रिया विशेष को धारण करने | 
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के लिए उद्यत होता है । कोई भी अर्थ प्रारम्भ से अन्त तक अर्थात्‌ फल रूप में पहुंचने तक 
क्रिया विशेष से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए प्रक्रिया रूप अर्थ का फल के साथ सम्बन्ध 
बतलाना वा विधान करना आवश्यक है । इसी का नाम विधि वा चोदना वा प्रेरणा है । विधि 
को धारण करने से मनुष्य अभीष्ट फल को प्राप्त होता हे इसलिए विधि रूप अर्थ का नाम धर्म 
है। इसी को जैमिनि ने मीमांसा दर्शन में कहा है-- 
चोदना लक्षणोऽर्थो धर्म: । 
धर्म को ठीक-ठाक ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को विधि की ठीक ठाक 
पहिचान हो । अर्थात्‌ किस प्रक्रिया का किस फल के साथ यथार्थ सम्बन्ध है, इस बात का ज्ञान || 
हो अर्थात्‌ धर्म का ज्ञान हो । मीमांसा दर्शन में जेमिनि ने धर्म को ग्रहण कराने के लिए विधि 
की पहिचान की मीमांसा की है । यही मीमांसा दर्शन का विषय है । फल की निष्पत्ति के लिए 
पदार्थों के संश्लेषण (यजन), विश्लेषण (अवयजन) को छोड़कर शब्द के विवेचन का आश्रय 
लिया है जिससे विधि का स्वरूप ठीक-ठीक जाना जाये । विधि के ठीक-ठीक जान लेने से 
ही मनुष्य का कल्याण है, अतः क्रिया वा विधि को बतलाने वाले आम्नाय के वाक्यों से | 
अतिरिक्त वाक्यों को अनर्थक अर्थात्‌ मनुष्य का अभीष्ट न सिद्ध करने वाला कह दिया है-- || 
आम्नायस्य क्रियार्थत्वादनर्थक्यमतदर्थानाम्‌। 
इस प्रकार मीमांसा का विषय विधिस्वरूप विचार और उसके लिए वाक्यार्थविचार करना || 
है । विधि का पता लग जाने परक्या कर्तव्य है यह जान लेने पर मनुष्य झंझट में नहीं रहेगा, |. 
वा विधिनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य को करता चला जायेगा और अभीष्ट फल को ग्राप्त हो जावेगा । | 
वाक्य का तात्पर्य विधि में होने से विधि वाक्य से अतिरिक्त वाक्य विधि वाक्य के ही उपकारक || 


होने से सार्थक समझे जाते हैं । यदि विधिदाक्य के साथ, अतिरिक्त वाक्य, उपकारक नहीं है || 


ते वे निरर्थक हैं क्योंकि फल के साथ कर्म का संबंध बतलाते हुए प्रेरणा तो विधि वाक्यों के || 
द्वारा ही मिलती है, अन्य वाक्यों के द्वारा नहीं । इसी प्रेरणा रूप चिन्ह के द्वारा कर्तव्य के अर्थ |. 


ह बंध जाने का कर्तव्य अर्थ से अपने-आप को मर्यादा में ले आने का नाम ही धर्म है। कहा || 


उ 


चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१९४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


इस प्रकार मीमांसा का विषय एक शब्द में कहा जाये तो धर्म है । धर्म अर्थात्‌ मर्यादा 
boundary, imitation, सीमा, नियम, नियमित क्षेत्र । धर्म छन्द है, मनुष्य को छन्दित करता 
है, स्वच्छन्द या अच्छन्द नहीं रहने देता । किसी फल वा उद्देश्य को लेकर मनुष्य के क्रिया 
कलापका एक स्वरूप बनता है । क्रिया कलाप की स्वरूप निष्पत्ति का नाम छन्द है कि जितने 
प्रदेश में क्रिया निष्पन्न हो रही है । फल विशेष को लेकर विशेष प्रकार के क्रियाकलाप का 
आश्रय लेने से अर्थात्‌ छन्द विशेष में, सीमा विशेष में व धर्म विशेष में रहने से मनुष्यों का भी 
अपना-अपना छन्द बन जाता है । इस प्रकार मीमांसा दर्शन तो क्रियाकलाप का छन्द के साथ 
सम्बन्ध निरूपण ही करता रहता है वा धर्म की व्याख्या करता रहता है । 
मीमांसा दर्शन के आधार पर अपना सब विषय रखता है, परन्तु चूंकि शब्द की धारा अर्थ 
के साथ समानान्तर रहती है, दोनों में परस्पर विशेष अनुकूलता है, अतः अर्थगतं गुणधर्मो की 
और प्रतिपद अर्थ की स्वरूप-पहिचान की व्याख्या करने के लिए एक अन्य दर्शन की 
आवश्यकता है । इस दर्शन में पदार्थ ज्ञान कराने के लिए पदार्थों का वर्गीकरण ओर पहिचान 
के लिए एक-एक की विशेषता का निरूपण होना चाहिए । यह दर्शन पदार्थों की पहिचान के 
लिए विशेषता दिखलाने के कारण ओर इसलिए विशेष पदार्थ के स्वीकार करने के कारण 
वैशेषिक कहलाने लगा है । 
जिस प्रकार मीमांसा दर्शन का प्रारम्भ 'अथातो धर्म जिज्ञासा' से होता है उसी प्रकार 
वैशेषिक दर्शन का आरम्भ “अथातो धर्म व्याख्यास्यामः' से होता है । मीमांसा दर्शन में कहा 
|| है 'चोदनालक्षणो5थों धर्म” और वैशेषिक दर्शन में कहा है यतोऽ भ्युदयनिः श्रेयससिद्धिः स 
घर्मः ।' मीमांसा दर्शन का धर्म निष्पद्यमान पदार्थ है और वैशेषिक दर्शन का धर्म निष्पन्न पदार्थ 
है । निष्पद्यमान पदार्थ में क्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जिससे क्रिया ठीक हो 
अर्थात्‌ अभीष्ट पदार्थ को निष्पन्न करने में पूरी तरह समर्थ हो । पदार्थ में अभीष्टता यही है कि 
वह हमारे लौकिक व पारलौकिक ध्येय को पूरा करने में समर्थ होता है ध्येय को पूरा करने 
में असमर्थ पदार्थ अभीष्ट नहीं होता । मीमांसा दर्शन ठीक-ठीक पदार्थरचना के सम्बन्ध में 
विधि को अपना ध्येय रखता है कि विधि न बिगड़ जावे । पदार्थ के सम्बन्ध में विधि बिगड़ 
जावेगी तो पदार्थ का स्वरूप ही कुछ का कुछ हो जावेगा । पदार्थ का स्वरूप अन्यथा हो 
जावेगा तो अभ्युदय वा निःश्रेयसरूप में अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होगी । इसीलिए कोई भी काम 
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| कैसे करना चाहिए इस विधि वा कानून का विचार मीमांसा दर्शन में अच्छी तरह हुआ है । 


चूंकि पदार्थों की रचना का नाम यज्ञ है अतः दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यज्ञ के सम्बन्ध 
में विधि निषेध का विचार मीमांसा का विषय है । बने हुए पदार्थो के गुण धर्मो को जानकर 
पदार्थो को ठीक-ठाक उपयोग में लाकर लौकिक समृद्धि वा यश को प्राप्त करना और उनके 
बंधन से मुक्त होना यह लक्ष्य वैशेषिक दर्शन का है । वैशेषिक दर्शन के अन्त में बतलाया है 
कि जिन पदार्थो का प्रयोजन अनुभव में आ चुका है उन अनुभूत पदार्थों का अदृष्ट में प्रयोग 
करने से अभ्युदय होता है-- 
दृष्टानां दुष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगोऽभ्युदयाय । 

आम्नाय (वेद) के अन्दर पदार्थों का प्रयोग अभ्युदय के लिए बतलाने से वेद की 

प्रामाणिकता कही है । वैशेषिक दर्शन के अन्त में कहा है-- 
तहचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । 

मीमांसा दर्शन में तो आम्नाय को 'अम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌' कहकर क्रिया (९००७5) | 
का बोध कराने वाला माना है । इस प्रकार धर्म जो पदार्थों का नाम है वह निष्पद्यमान हो तो 
मीमांसा का विषय है और निष्पन्न हो तो वैशेषिक का विषय है । वैशेषिक निष्पन्न पदार्थों के 
स्वरूपों को स्पष्टतया ग्रहण कराकर उनके उपयोग को अभ्युदय ओर निःश्रेयस की प्राप्तिका 
साधन बतलाता है । | | 

मीमांसा के क्षेत्र में निष्पद्यमान पदार्थों को और वैशेषिक के क्षेत्र में निष्पन्न पदार्था का 
स्वरूपज्ञान जब तक न हो तब तक उन दर्शनों का कुछ भी महत्त्व नही रहता । इसलिए 
आवश्यक है कि एक दर्शन विचार करने का ठीक-ठीक प्रकार बतलावें जिससे कि यथार्थ 
ज्ञान हो सके । यथार्थ ज्ञान (यथार्थानुभव वा प्रमा) को विषय मानकर वा लक्ष्य करके प्रवृत्त 
हुआ दर्शन न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रथम सूत्र में ही तत्त्व ज्ञान (यथार्थज्ञान वा 
यथार्थानुभव वा प्रमा) को निःश्रेयस की प्राप्ति का साधन बतलाया है । दूसरे सूत्र में स्पष्ट कर || 
दिया है कि तत्त्वज्ञान के द्वारा मिथ्या ज्ञान का अपाय, फिर दोषों का, फिर प्रवृत्ति का, फिर जन्म | 
का ओर फिर दुःख का अपाय होने से मनुष्य अपवर्ग को प्राप्त होता है अर्थात्‌ संसार का बंधन | 
उससे छूट जाता है । संसार का बंधन छूट जाना अर्थात्‌ अपवर्ग की प्राप्ति को ही मीमांसा और || 

वैशेषिक दर्शनों ने निःश्रेयस की प्राप्ति बतलाया है । स्वयं न्याय दर्शन ने भी प्रथम ही सूत्र में | 
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तत्त्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति कही है । इससे स्पष्ट हो गया है कि अन्य दर्शन जो मनुष्य 
का ध्येय निःश्रेयस बतलाते हैं उनके लिए न्याय दर्शन निर्देश करता है कि निःश्रेयस की प्राप्ति 
के लिए तत्व ज्ञान (स्वरूपज्ञान) आवश्यक हे, बिना तत्तव ज्ञान के निःश्रेयस नहीं हो सकता । 
निष्पद्यमान धर्म और निष्पन्न धर्म दोनों का तत्त्वज्ञान (स्वरूपज्ञान) से निःश्रेयस की प्राप्ति संभव 
है अन्यथा नहीं । इस कारण न्याय दर्शन ने यथार्थज्ञान वा प्रमा कैसे ग्रहण किया जा सकता है 
इसकी विवेचना अच्छी तरह कर डाली हे । 
न्यायदर्शन ने दुःख की निवृत्ति के लिए तत्त्वज्ञान (यथार्थ ज्ञान) उपाय बताया है । तत्त्व 
ज्ञान होने से दुःख (बाधा, बंधन, संसार) छूट जाता है, अपवर्ग प्राप्ति होती है । सांख्य दर्शन तो 
कहता है कि दुःख दूर करना ही मनुष्य का सबसे बढ़कर पुरुषार्थ है अर्थात्‌ पुरुष को सबसे 
अधिक अभीष्ट हे । दुःख भी एक प्रकार का नहीं, तीनों प्रकार का--समाज का दुःख, शरीर 
का दुःख, ओर प्रकृति से आया हुआ दुःख । सभी प्रकार के दुःखों पर विजय प्राप्त करना अर्थात्‌ 
सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होना मनुष्य को अभीष्ट है । 
त्रिविध दुःखात्यन्त निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थ; । 
सम्पूर्ण दुःख की निवृत्ति विवेक से होती है, तभी मनुष्य को सफलता मिलती है, अन्य 
कोई उपाय सफलता का नहीं है-- 
विवेकान्निः शेषदुःखनिवृत्तो कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌। 
सब प्रकार की दुःख निवृत्ति के लिए विवेक उत्पन्न करना सांख्य शास्त्र का विषय है । 
॥ सांख्य शास्र ने बड़ी गहराई के साथ अनात्मा को खोलकर रख दिया है और अच्छी तरह 
|| समझा दिया है कि जिसको तुम स्वयं अपने आपको मान रहे हो वह तुम नहीं हो । 
॥ विवेकी मनुष्य को सब संसार झंझट का दुःख लगने लगता है । विवेक का अभ्यास करो, 
|| आत्मस्थ हो जाओ । विवेकपूर्वक आत्मस्थ होने पर बन्धन, बाधा वा दुःख रूप संसार में रहते 





or जा 


|| हुए भी बन्धन नहीं लगेगा, दुःख नहीं होगा । योगदर्शन में कहा है-- 

|| .  परिणामतापसंस्कारदुः खेर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्व-विवेकिनः । 

|| ` विवेकी को सब दुःख ही दुःख है । विवेकी मनुष्य दुःख से मुक्त होने के लिए प्रति क्षण 
|| प्रयत्न करता रहता है । एक-एक दुःख को वा बन्धन को कैसे हटाये, नहीं हटा सकता । न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


VV 9 9 \ 9 सस SST res, मत rms fe = I” आला” 


पंचद्शः परिच्छेद्‌/अध्याय ८ १९७ 


इतना समय है और न शक्ति । उपाय केवल एक है, वह यह कि मनुष्य आत्मस्थ हो जावे । 
पानी में तैरते हुए कमल पत्र के समान संसार में विचरता हुआ संसार से बेलाग रहे, किसी 
प्रकार के विकार से विकृत न हो । दुःखों को अपने से अलग करने के स्थान में अपने-आपकों . 
दुःखों से अलग कर ले । अपने-आपको दुःखों से अलग करने का मार्ग योग मार्ग है, ज्ञान || 
निवृत्ति मार्ग है । अपने से दुःखों को अलग करने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है । योग 
दर्शन ने अपने-आपको दुःखों से अलग करने का मार्ग चुना है यह मार्ग आसान है । दुःख 
तो बहुत हैं । एक एक दुःख को दूर करने के लिए साधनों के संग्रह (आवश्यकताओं को पूरा 
करने) में मनुष्य लग जाये तो सारा जीवन इस कार्य के प्रति लगा देने से भी न तो वह सम्पूर्ण 
साधन-सम्पन्न हो सकता है और न दुःखों को ही दूर कर सकता है । इसलिए योगदर्शन 
केवलावस्था को प्राप्त करने का मार्गदर्शन करता है । 
योगश्चित्तवृत्ति निरोधः । 

“संस्कारों की चिति का आधार जो चित्त है उसके परिवर्तनों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर 
लेने का नाम योग है । अवस्था में रहने का नाम योग है ।' 

Full control of the modifications of mind is yoga. Fully undisturbed mind. 

यह वह अवस्था है जिसे गीता में उस भरे हुए समुद्र से उपमा दी है जिसकी मर्यादा कभी 
विचलित नहीं होती चाहे उसमें चारों ओर से नदियां.आकर मिल रही हैं । यह वह अवस्था 
है जिसमें चारों ओर से तरंग प्रवेश करती हैं परन्तु उसके स्वरूप को कुछ बिगाड़ नहीं सकती-- 

आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत्‌। ` 
तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स मा कामकामी ॥ जर 

योगदर्शन इसी अवस्था को अन्तिम सूत्र से कहता है कि जिस समय सत्य, रज, Sa | 
पुरुष के लिए किसी मतलब के नहीं रहते उस समय उन गुणों का उत्पन कैवल्य हे,केवलपन 
है । इस समय चित्तशक्ति (रसघन आत्मा) अविक्षुब्ध अवस्था में अपने ही रूप में विद्यमान | 
रहता है । | न्य, हि ८ म 
वेदान्त दर्शन कहता है कि यह अवस्था आत्मा की आनन्दमय अवस्था ह । इस समज 
कुछ भी हेय नहीं रहता-- | Rs | | 

'आनन्दमयो5 भ्यासात्‌ ।' हेयत्वावचनात्‌। ` 
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इस अवस्था में आकर ही आत्मा स्व अर्थात्‌ निमित्त कारण अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाता 
हेर 
स्वाप्ययात्‌ 
क्योंकि ब्रह्म निष्ठ होने से मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं-- 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ । 
जिस ब्रह्म में विद्यमान रहने पर आत्मा को मोक्ष होता हे उसके जानने की इच्छा वेदान्त 
॥ में प्रकट की है । इस ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन ही वेदान्त दर्शन का विषय हे । प्रारम्भ में 
|| ही कहा है-- 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। 
वेदान्त का विषय वह ब्रह्म है जो इस जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, संहार का निमित्त कारण 
जन्माद्यस्य यत: । 
ब्रह्माण्ड का आत्मा ब्रह्माण्ड का निमित्त कारण है । पिण्ड का आत्मा पिण्ड में निमित्त 
|| कारण है । दोनों एक ही हैं । पिण्ड का लय ब्रह्माण्ड में ओर पिण्डात्मा का लय ब्रह्माण्डात्मा 
में होता है, उसी में उसकी गति है, उसी में उसका मेल है, उसी में उसकी एकरूपता है । 
| इसप्रकार इन वैदिक षड्दर्शनों पर एक दृष्टि डाली जावे तो कहा जा सकता है कि ये 
॥ सब मिलकर वेद (पदार्थ) का भले प्रकार दर्शन करा देते हैं । वेद का आश्रय लेकर इन्होंने 


| मनुष्य को सम्पूर्ण जीवन पथ का प्रदर्शन करा दिया है । दुःखी मनुष्यों के दुःखों को शान्त 


|| करके उन्हें केवल्य धाम पहुंचाया है । मीमांसा ने मनुष्यों को धर्म (मर्यादा) में रखने के लिए 
॥ कर्म ओर कर्मफल के सम्बन्ध का निरूपण कर डाला । वैशेषिक ने धर्म के लिए कर्म (पदार्थ) 
|| का स्वरूप निरूपण किया । न्याय ने यथार्थ ज्ञान करना सिखलाया । इन तीन बाह्य दर्शनों से 
|| अतिरिक्त शेष तीन दर्शन आन्तर दर्शन हैं । सांख्य दर्शन मूल कारण तत्त्व तक पहुंचा देता 
|| है। योगदर्शन मूलकारणतत्त्व का दर्शन कराते हुए मनुष्य को आत्मस्थ बनाता है । वेदान्त 


| दर्शन आत्मतत्त्व से ऊपर निमित्त कारण रूप ईश्वरत्व का परिचय देता और उसके साथ 
i आत्मतत्त्व का अभेद प्रदर्शन करता है । इस प्रकार सभी दर्शनों का ध्येय सांसारिक स्थिति 
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को ठीक बनाते हुए आत्मतत्त्व को अनुभव करना और ईश्वरदर्शन प्राप्त करना है । दर्शनों ने 
अभ्युदय ओर निःश्रेयस को साथ-साथ रखा है । अभ्युदय को निःश्रेयस का साधन बताया 
है । मर्यादा, पाबंदी, धर्म में रहकर ऐसी-ऐसी अवस्था को प्राप्तकरना है कि जिसमें कोई मर्यादा, 
पाबंदी वा धर्म न रहे । स्थितप्रज्ञता (Undisturbed mind) को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का 
अपने आपको मर्यादित करना ही धर्म को धारण करना है । इसी के लिए मनुष्य को सामाजिक 
| धर्मो में (सामाजिक बंधनों में) बंधना पड़ता है । दर्शनों ने मनुष्य को उसके जीवन का सीधा 
रास्ता (बंधन से मुक्ति तक अर्थात्‌ बंधन मुक्त होने तक) दिखला दिया है । इस रास्ते पर जो 
चलते हैं उनकी आंखें खुल जाती हें । उन्हें किसी प्रकार का संशय नहीं रहता । “यह क्या 
है”? “यह क्या हे” ? का प्रश्‍न उनके लिए समाप्त हो जाता है । सब रूपों को सच्चिदानन्द 
का रूप अनुभव करते हए वे आनन्द में मग्न रहते हैं । | 
इस प्रकार वैदिक षड्दर्शनों की यह भूमिका 'दर्शनों की वैज्ञानिक समन्वय' के रूप में | 
समाप्त होती है । 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे, अष्टमोऽध्यायः ॥८ ॥ 


| अथ नवमोऽध्यायः | | 
पञ्चीकरणँ: -त्रिवृत्करण 

अनादि प्राणि कर्म परिपाकवशात्‌ ब्रह्म में अध्यस्त जो अविद्या हे वही चिदाभासरूप ईश्वर 
के साथ तादात्म्यापन्न होकर शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-तन्मात्रात्मक आकाश, वायु, तेज, जल || 
पृथ्वी को पैदा करती है । यथा-अविद्या-तादात्म्यापन्न चिदाभास (ईश्वर) से शब्दतन्मात्रात्मक 
आकाश, उससे स्पर्शतन्मात्ररूप वायु, वायु से रूपतन्मात्र रूप तेज, तेज के रसतन्मात्ररूप जल, | 
जल से गन्धतन्मात्ररूप पृथ्वी पैदा हुई । ह 

इनमें 'कार्यगुणाः कारणगुणान्‌ लभन्ते’ इस न्याय से आकाशादि कारण गुणों का उत्तरोत्तर | 
भूतो में संक्रमण होता है ये पंच महाभूत सम्मिलित होकर ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, विशिष्ट | 
एक स्वच्छ द्रव्य को उत्पन्न करते है । उसी द्रव्य का ज्ञान शकत प्रधानांश अन्तःकरण है,जो || 
निश्चयात्मक बुद्धि, तथा संशयात्मक मन के रूप में व्यवह होता है तथा क्रिया शक्ति क्त प्रधानांश | 
प्राण है । ये ज्ञान शक्ति प्रधान अन्तःकरण तथा क्रिया शक्ति प्रधान प्राण समष्टि रूपह। | 
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इसी प्रकार प्रत्येक महाभूत से ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति वाली दो-दो इन्द्रियों की 
उत्पत्ति होती है । यथा--शब्दतन्मात्र (आकाश) से कर्णेन्द्रिय, वागीन्द्रिय, स्पर्शतन्मात्र (वायु) 
से त्वगिद्धिय पाणीर्द्रिय, रूप तन्मात्र (तेज) से चक्षुरिन्धिय, पादेन्द्रिय ; रसतन्मात्र जल से 
रसनेन्द्रिय गुदेन्द्रिय; गन्थतन्मात्र पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय, उपस्थेन्द्रिय; ये दश इन्द्रियां पैदा होती 
है। बुद्धि, मन, पञ्चप्राण तथा दस इन्द्रियां, ये सत्रह मिलकर लिङ्‌ शरीर कहलाते हैं । यही 
शरीर-- | 
“हिरण्यमिव प्रकाश जनको ज्ञानशक्तिरूपो गर्भो यस्य' 
_ इस विग्रह के अनुसार ज्ञान शक्ति प्रधान होने से हिरण्यगर्भ तथा-- 
“सर्व शरीरावच्छिन्न क्रिया जनकशक्तिमत्वेन सूत्रवदनुस्यूतम्‌ 
_ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'सूत्र' नाम से भी व्यवहत होता है । 
उक्त रूपेण परिणत ये सूक्ष्म महाभूत भोगायतन स्थूल शरीर और भोग्य विषय के बिना 
सुख दुःख साक्षात्कार रूप भोग को नहीं उत्पन्न कर सकते । अतः प्रत्येक जीवावच्छेदक शरीर 
|| में स्थौल्य सम्पादन के लिए पंच महाभूतों का पंचीकरण आवश्यक हे । 
अब यह आकांक्षा होती है कि महाभूतों का पंचीकरण कैसे हुआ । पंचीकरण का अर्थ-- 
'न पञ्च अपञ्च अपञ्चानां पञ्चानां करणं पञ्चीकरणम्‌' । 
--जों पांच न हो उसे पंचात्मक करना है । 
इसलिए प्रत्येक भूत में स्थूलत्व सम्पादन के लिए पंचात्मकत्व आवश्यक हे । इस 
आकांक्षा की पूर्ति निम्नलिखित प्रकार से की जाती है । शब्दतन्मात्र रूप आकाश दो भागों में 
विभक्त हुआ । फिर एक भाग के चार भाग हुए । इन चार भागों से एक-एक भाग का आकाश 
को छोड़कर वायु इत्यादि चार भूतों के साथ सम्मिश्रण हुआ । फिर स्पर्शमात्रक वायु के दो 
भाग हुए । उनमें से एक भाग के चार भाग हुए; इन चारों भागों का वायु को छोड़कर शेष 
|| चार भूतों के साथ सम्मेलन हुआ । इसी तरह रूपतन्मात्ररूप तेज के दो भाग हुए, उनमें से एक | 
' भाग के चार भाग हुए । इन चारों भागों का तेज को छोड़कर शेष चारों भूतों के साथ सम्बन्ध 
हुआ । इसी प्रकार रसतन्मात्र जल के दो विभाग, फिर एक भाग के चार भाग; इन चारों भागों | 
|| का जल को छोड़ कर अन्य आकाशादि चार भूतों के साथ सम्मिलन हुआ । इसी प्रकार | 
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गन्धतन्मात्ररूप पृथ्वी के दो भाग हुए; उनमें से एक के चार भाग; ये चार भाग पृथ्वी के 
अतिरिक्त शेष चार भूतों से सम्बद्ध हुए । 

इस प्रकार प्रत्येक भूत पंचावयवात्मक हो गया । अर्थात्‌ सम्मेलन के बाद यदि प्रत्येक 
भूत के दो भाग किये जायें तो एक भाग तो उसका अपना होगा और दूसरा भाग प्रत्येक भूत 
से सम्बद्ध चतुर्भागात्मक होने से पंचभागात्मक हुआ । उनमें अपने भाग के अधिक होने से 
उन्हीं के नाम से व्यवहार होता है । यदि अपने भाग में भी चार भाग माने जायें तो प्रत्येक भूत 
अष्ट भागात्मक होगा । अर्थात्‌ अपने भाग चार और आगन्तुक चार । 

वाचस्पति मिश्र तथा कल्पतरुकार इत्यादि कतिपय आचार्यों के मत से प्रपंचगत स्थोल्य 
सम्पादन के लिए पंचीकरण नहीं होता, किन्तु त्रिवृत्करण ही होता हे । 

त्रयाणां तेजोऽबन्नानां वरणं व्यापनं त्रिवृतू--सम्पदादित्वात्‌ व्किप्‌। तस्याः करणम्‌ | 
त्रिवृत्करणम्‌ । 

परस्पर में तेज आदि का सम्मेलन; यथा तेज के दो भाग हुए उनमें से एक भाग के फिर 
दो भाग हुए; इन दोनों भागों का क्रमशः जल तथा पृथ्वी के साथ सम्मेलन हुआ । पुनः जल 
के दो भाग हए; उनमें से एक भाग के दो भाग किये गये, उन दोनों भागों का तेज तथा पृथिवी 
के साथ सम्मेलन हुआ। पुनः पृथिवी के दो भाग किये गये, उनमें से एक भाग के दो भाग 
करके तेज और जल के साथ सम्मेलन हुआ । आकाश तथा वायु का विभक्त होकर सम्मेलन | 
नहीं होता ; क्योंकि यदि आकाश, वायु का भी सम्मेलन माना जाये तो तेज आदि की तरह 
उनका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए और पंचीकरण किसी श्रुति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता । | 
त्रिवृत्‌ करण तो श्रुति तथा सूत्र द्वारा सिद्ध हैं । यथा-- 

त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि’ (छा. ६/३/२) 

संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्‌ । (शां. भा अ. २, पा. ४ सू २०) | 

यदि कोई यह कहे कि आकाश, वायु में स्थौल्य न होने से उनका व्यवहार नहीं होगा, तो. 
परमाणुओं के सूक्ष्म होने पर भी जैसे उनका व्यवहार होता है तद्वत्‌ आकाश, वायु के व्यवहार 
में भी बाधा नहीं । म ये 
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गोडब्रह्मानन्दाद्याचार्यों के मत से पंचीकरण ही प्रमाण तथा न्याय सिद्ध है और त्रिवृत्करण 
उसी का उपलक्षण है । जैसे छान्दोग्य में 'तत्तेजोऽसृजत्‌' यह भूतत्रय सृष्टि बोधक वाक्य 
प्रकरण विरोध से भूतपंचक का उपलक्षण माना गया है । यदि वायु आकाश में स्थौल्य नही 
मानेंगे तो तद्वत शब्द और स्पर्श के सूक्ष्म होने से उनका भी प्रत्यक्ष न होना चाहिए । यदि कहें 
कि आकाश-वायु में भूतान्तर का सम्मेलन होने से रूपवत्ता प्रतीति होनी चाहिए तो इसका 
समाधान यह है कि जैसे तेज-पृथिवी के सम्बन्ध होने पर तदल्पत्व के कारण तेज में गन्धादि की 
उपलब्धि नही होती, उसी प्रकार अनुदभूत रूप होने से प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती । और 
भी “पंचेन्द्रियगोचराः' इसके व्याख्यान में इन्द्रियगोचरणशब्देन स्थूलानि भूतानि व्याख्यातानि' 
पूज्य शंकराचार्य जी के इस विवरण से पंचीकरण ही सिद्ध होता है । त्रिवृत्‌ करण ही मानने से 
अर्धजरतीय न्याय तथा पुराण इत्यादि का भी विरोध होगा । आथर्वण में सूक्ष्म स्थूल महाभूत 
कथन प्रस्ताव में “पृथिवी च पृथिवी मात्रा च' “वायुश्च वा वायुमात्रा च' यह साक्षात्पंचीकरण 
बोधिका श्रुति भी उपलब्ध होती है । अतः पंञ्चीकरण सर्वथा प्रमाण तथा न्यायसिद्ध है । 

इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे नवमोऽध्यायः ॥९ ॥ 


देवयान-पितृयाण (शुक्लकृष्ण गति) 


(ले०-पं. श्री मल्लिकानाथ जी शर्मा वेदान्ताङ् से) 
| देवयानःपितृयाण मार्गों के निर्णय से पहले हमें कुछ यह भी निर्णय कर लेना चाहिए कि 
|| देवयान मार्ग से जाने के अधिकारी कोन होते हैं और पितृयाण मार्ग से जाने के अधिकारी 
| गो ? वे किन-किन लोकों में जाते हैं और वे लोक क्या वस्तु हैं तथा उनमें क्या वस्तु जाती 
> | 
वेदान्त शास्र में मुख्यतया मुक्ति के दो भेद माने जाते हैं 

| एकसद्योमुक्तिऔर दूसरी क्रम मुक्ति ।सद्योमुक्ति के अधिकारी को किसी भी लोकान्तर 
|| में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, उसके विषय में तो श्रुतियां यही कहती हैं-- 

|| न तस्य प्राणा ह्यत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌ ब्रह्मैव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति । | | 
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'उसके प्राण उत्क्रान्ति को प्राप्त नहीं होते, यहीं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, इत्यादि । और 
जो ब्रह्म के उपासक होते हैं वे कार्य ब्रह्म लोक में जाते हैं । उनके विषय में श्रुति कहती है 
स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते 
तदभिसम्पद्यते । (बृहदारण्यक ४/४/५) 
क्रतुमयः पुरुषो यत्क्रतुरस्मिन्‌ लोके भवति तथेतः प्रेत्य भवति । (छान्दोग्य ३/१४/१) || 
सारांश यह है कि जो पुरुष ब्रह्म की उपासना करते हैं वे कार्य ब्रह्म लोक में जाने के || 
अधिकारी होते हैं । इस अधिकार प्राप्ति का नाम ही क्रतुमय होना है । इसके अतिरिक्त नैष्ठिक | 
ब्रह्मचारी तथा निष्काम यज्ञादि कर्म करने वाले भी ब्रह्म लोक में जाने के अधिकारी होते हैं । 
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः । 
एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एंष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः । 
(मु १/२/५-६) ॥ 
अर्थात्‌ अग्नि की सप्त जिह्वाओं ने, यथाकाल में शास्त्रोक्त विधि से आहुतियां देने चाले | 
को भी ये आहुतियां सूर्य की रश्मियों के द्वारा ब्रह्मलोक में ले जाती हैं । इसी प्रकार नेष्ठिक | 
ब्रह्मचारी आदि के विषय में भी शास्त्रा में अनेक प्रमाण हैं कि वे भी उत्तर मार्ग से, ब्रह्मलोक में 
ही जाते हैं । तथा यज्ञानुष्ठान, वापी, कूप, तडागादिनिर्माणरूप काम्य कर्म करते हैं वे पितूलोक | 
(चन्द्रलोक) में जाने के अधिकारी होते हैं । | | 
'कर्मणा पितृलोकः (बृ. १/५/१६) | 
ये वै के चास्माल्लोकात्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति । (को. १/२) || 
सारांश यह है कि उपासक आदि कार्य ब्रह्मलोक में जाते हैं और कर्मी चद्धलोक में जाते || 











कार्यब्रह्मलोक 'प्रजापति' नामक तारा है, जो आकाश के प्रायः समस्त तारों-नक्षत्रों से बड़ा || 
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पूर्वस्यां ब्रह्महृदयादंशकेः पञ्चभिः स्थितः । 
्रजापतिर्वषान्तेऽसौ सौम्येऽष्टात्रिशदंशकेः ॥ (सूर्य सिद्धान्त, नक्षत्राध्याय २०) 
तत्र लोके गुरर्ब्रह्मा विश्वात्मा विश्वभावनः । 
तत्र गत्वा न शोचन्ति स विष्णुः स च शंकरः ॥ 
न मे वर्णयितुं शक्यं ज्वालामालासमाकुलम्‌ ॥ 
(भविष्य पुराण, अध्याय २, श्लोक ३) 
अर्थात्‌ वह लोक ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर है और वह ज्वालां से युक्त करोड़ों सूर्या 
के समान तेजस्वी अग्निमय लोक है । 
तदैरं मदीयं सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता पूर््रह्मणः। (छान्दोग्य ८/५/२३) 
तात्पर्य यह है कि अनधिकारियों को न मिलने योग्य ब्रह्म की पुरी लोक है । इसी ब्रह्म 
लोक में विद्या (उपासना) के बल से देवयानमार्ग द्वारा उपासक वहां जाते हैं । विद्या देवलोकः” 
(बृहदारण्यक १/५/१६) । इसी प्रकार कर्मी भी पितृयाण द्वारा चन्द्रलोक में जाते हैं । चन्द्रमा 
ही पितरों का निवास स्थान हे-- 
विधुर्ध्वभागे पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादीधितिमामनन्ति । 
| (सिद्धान्त शिरोमणि, गोलाध्याय, त्रिप्रश्‍नवासना, श्लोक १३) 
ये वे के चास्माल्लोकात्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। (कोषि. १/२) 
भाव यह है कि प्रजापति नामक तारा ही ब्रह्मलोक हे ओर चन्द्रमा पितृलोक है । 
` मरने के बाद प्राणियों का स्थूल शरीर इसी जगह रह जाता है ओर सूक्ष्म शरीर (लिङ्ग 
शरीर) अपने कर्मा के अनुसार ब्रह्म लोक, पितृ लोक आदि में जाता है । 
तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिङ्गं मनो यत्र निषक्तमस्य । (बृहदारण्यक. ४/४/५) 
अर्थात्‌ कर्मो के अनुसार लिङ्ग शरीर ही अपने अपने लोकों में जाता है । 
जब मृत्यु के बाद लिंग शरीर का ब्रह्मलोकादि में देवयान, पितृयाण मार्ग द्वारा जाना सिद्ध 
हो जाता है, तब विचारणीय विषय यह है कि देवयान और पितृयाण किन मार्गो के नाम हैं और 
|| उनके स्वरूप एवं उनके भेद क्या हैं? यहां पर निम्नलिखित मंत्र बतलाता है कि देवयान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पंचदशः परिच्छेद/अध्याय १० २०५ 


पितृयाण पृथक्‌-पृथक्‌ मार्ग हें 
वे सृती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
(यजुर्वेद १९/४७; ऋग्वेद १०/८८/१५) 
द्युलोक और पृथ्वी लोक के बीच में मनुष्यों के जाने के लिए मैंने दो मार्ग सुने हैं, जिनमें 
एक का नाम देवयान और दूसरे का नाम पितृयाण है । इन्हीं दोनों मार्गो से समस्त संसारी आते 
जाते हैं । 
देवयान के विषय में श्रुति कहती है-- 
तद्य इत्थं विदुः। ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसंभवन्ति। 
अर्चिषोऽ हरहू-आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाण पक्षाद्यान्‌ षड्दङ्डेति मासा ०स्तान्‌ ॥ 
` मासेभ्यः संवत्सर „संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः || 
स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ 
जो यथोक्त (छान्दोग्य उपनिषद्‌ पंचमाध्याय के चतुर्थ खण्ड से नवम खण्डपर्यन्त कही | 
गयी) पञ्चाग्निविद्या को जानते हैं कि “हम चुलोकादि अग्निक्रम से यहां (भूलोक में) आये हे, | 
इसलिए हम पञ्चाग्न्यात्मक हैं, इस ज्ञान को जानने वाले वनों में जाकर जो श्रद्धा के लिए तप | 
करते हैं अर्थात्‌ जो साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वे मरने के बाद अग्नि की सूक्ष्म ज्वाला 
के सदृश होकर पहले अग्नि की ज्वाला को मार्ग बनाते हैं। आगे दिन को, रात होने पर || 
शुक्लपक्ष को, उत्तरायण के छः मासों को, संवत्सर को, आदित्य (सूर्य) को, चन्द्रमा नामक नक्षत्र | 
को, विद्युत नामक नक्षत्र को एक के बाद एक को मार्ग बनाते हुए चले जाते हैं । फिर ब्रह्मलोक || 
से अमानव पुरुष आकर इनको ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है, यह देवयान मार्ग है । (छान्दोग्य || 
५/१०) । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के ४/१५/५ में इतना और लिखा है- 
एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवावर्त नावर्तन्त नावर्तन्ते । | 
“यह देवपथ = देवयान ब्रह्मपथ है, इससे जाने वाले वापिस लौटकर नहीं आते, नहीं | 
आते ।' किन्तु ब्रह्मलोक में जाकर अपनी साधन सम्पत्ति को बढ़ाकर ब्रह्मा के साथ ही मुक्त । 
हो जाते हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ ने गीता में भी कहा हे___ दु 
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अग्निर्ज्योतितिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ (८/२४) 
अग्नि, ज्वाला, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के छः मास, इस प्रकार के मार्ग से गये 

हए ब्रह्वेत्ता (उपासक) ब्रह्म लोक को प्राप्त होते है । “तदय इतयं विदुः इस श्रुति में तथा 
'अग्निज्योतिरहः शुक्लः इस श्लोक के प्रारम्भ के कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल प्रकाश से ही 
सम्बन्ध रखते हैं । जैसे “अर्चिषमभिसंभवन्ति, 'अग्निर्ज्योति' ये प्रकाश वा तेज से सम्बन्ध 
रखते हैं । आगे-- | 

अहरह आपूर्यमाणपक्षं षडुदङ्डेति मासान्‌ संवत्सरम्‌ । 

तथा अहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणमः ये वाक्य प्रातःकाल से सम्बन्ध रखते हैं । इसी 

प्रकार श्रुति में आगे संवत्सरादादित्यम्‌, चन्द्रमसम्‌ विद्युतम्‌ आदि शब्द लोक (पिण्ड) विशेष 
से सम्बन्ध रखते हैं । अतः इस मार्ग का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसी उलझन में पड़कर ही 
भाष्यकारो ने एवं सूतरकारों ने इनके अभिमानी देवताओं की कल्पना की है । परन्तु ऐसा प्रतीत 
नहीं होता । यहां पर श्रुति एवं स्मृतियों का तात्पर्य इतना ही है कि देवयान मार्ग प्रकाशमय है 
जिसमें पहले, यजमान (जाने वाला) अग्नि एवं ज्योति (आर्चि) के रूप में परिणत होता है, इसी 
|| बात का समर्थन-- 
तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेननेष प्रद्योतनेआत्मा निष्क्रामति । (वृ. ४/४/२) 
यह श्रुति तथा “तदोकोऽग्रज्वलनम्‌' इत्यादि ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं कि स्थूल देह से निकलने 
- || के समय अथवा उसके अन्दर ही रहते समय उसका लिङ्ग शरीर ज्वलन (अग्नि, ज्वाला) हो 
जाता है । इस ज्वलन' शब्द और 'अर्चि” तथा 'अग्निर्ज्योति' का एक ही तात्पर्य है । अर्थात्‌ 
उपासक का लिंग शरीर प्रकाश रूप होता है और वह स्थूल शरीर से निकलते ही दिन के 


` || प्रकाश को मार्ग बनाता है । उपासक का लिंग शरीर प्रकाशमय होता है । अतः वह प्रकाश का 





` || सजातीय होता है, दिन भी प्रकाशमय होता है अतः प्रकाशमय लिंग शरीर का प्रकाशमय 
| | दिन को मार्ग बनाना, युक्ति युक्त है अतः श्रुति में जो 'अर्चिषमभिसंभवन्ति' है, इस वाक्य 
| | र a कि वे (साधक) अचि रूप हो जाते हैं । यह कोई मार्ग के स्थान विशेष का नाम 
| || तहा ह । आग-- 


| | अहरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षात्‌ षडुदड्डेति मासांस्तान्‌ । मासेभ्यः संवत्सरम्‌ । 
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यहां तक वह मार्ग काल से सम्बन्ध रखता है क्योंकि उपासक का लिंग शरीर प्रथम अर्चि 

रूप में परिणत होता है । वह प्रकाश रूप होने से आगे दिन का प्रकाश मिलने पर दिन को 
मार्ग बनाता है, रात्रि होने पर चन्द्रमा के प्रकाश को मार्ग बनाता है, तथा यदि यह घटना उत्तर | 
धुव स्थान पर हो तो उत्तरायण काल की भी आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि उत्तरायण के 
बिना वहां दिन होता ही नहीं, इसलिए श्रुति में उत्तरायण के छः मास लिये गये हैं । उत्तरायण || 
के आरम्भ से ही संवत्सर का आरम्भ होता है । अतः उत्तरायण के बाद संवत्सर लिया गया || 
है । अचिष के अनन्तर संवत्सरपर्यन्त का मार्ग तो काल से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि यहां तक | 
तो “गति' में पृथ्वी की छाया रूप रात्रि के अन्धकार का तथा चन्द्रमा की छाया के अन्धकार 
का विघ्न पड़ने की सम्भावना रहती है । बात यह है कि पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त ब्रह्मपथ 
एकदम प्रकाशमय है । अतः पहले भू पृष्ठ से सूर्यलोकपर्यन्त सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित 
रहता है । दिन में तो सूर्य का प्रकाश ही है, रात्रि में चन्द्रमा का प्रकाश भी सूर्य का प्रकाश है। | 
उत्तर ध्रुव स्थान पर उत्तरायण होने पर सूर्य का प्रकाश रहता ही हे । अतः भूपृष्ठ से 
सूर्यलोकपर्यन्त सूर्य का प्रकाश, आगे चन्द्रमा नामक नक्षत्र का प्रकाश मिलता है। | 
देवमार्गप्रतिपादक श्रुति में जो चन्द्रमा लिखा गया है, उससे पितृयाण मार्ग का चन्द्रमा नहीं | 
लेना चाहिए, क्योकि पितृयाण मार्ग से जाने वाले इस मार्ग से जा ही नहीं सकते, यह न तेन | 
दक्षिणा यान्ति’, “निरोधो5विदुषाम्‌” इत्यादि श्रुतिओं से साफ जाहिर होता हे । अतः | 
दक्षिणायनमार्ग से जाने वालों को इस चन्द्रमा की प्राप्ति होती ही नहीं तब पितृयाण मार्ग का || 
चन्द्रमा किस प्रकार लिया जा सकता है ? अतः देवमार्ग प्रतिपादक श्रुति का चन्द्रमा उससे ॥ 
भिन्न होना चाहिए । जिस चन्द्रमा को हम देखते हैं, जिसका रात्रि के समय भूपृष्ठ पर प्रकाश || 
होता है, वह चन्द्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है, जो अन्य समस्त ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी के समीप | 
। परन्तु देवमार्गप्रतिपादक श्रि में तो चन्द्रलोक सूर्यलोक के भी अनन्तर लिखा गया है । 
ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इस प्रकार के चन्द्रमा एक प्रकार के विकारी तारा होते हैं, जो | 
चन्द्रमा की तरह घटने-बढ़ने से सोमतारा कहलाते हैं । ज्योतिर्गणित का नक्षत्राध्याय तथा | 
भूगोल चित्र' और 'ज्योतिविनोद' नामक ग्रन्थ देखने से इन विकारी तारात्मक चन्द्रमाओं का || 
भली प्रकार से ज्ञान हो सकता हे । इसलिए इस देवमार्ग से जाने वालों के लिए पृथ्वी से र सूर्य | 
तक तो सूर्य का प्रकाश मिलता है, आगे चन्द्रमा नामक नक्षत्र का प्रकाश मिलता हे तथा इसके | 
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का प्रकाश मिलता है । इस प्रकार देव मार्ग पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक 
ee है । उत्तरायण काल में पृथ्वी की छाया तो प्रायः दक्षिण में रहती है 
तथा सूर्य पृथ्वी से उत्तर में रहता है और उत्तर ही देवताओं का स्थान है एवं उत्तर में ही ब्रह्मलोक 
है । अतः उत्तरायण में देवयान पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त एकदम सीधा रहता है, इस सीधे 
देवयान से जाने के लिए ही भीष्म जी ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी । 
जब दक्षिणायन होता है, तब सूर्य दक्षिण की तरफ रहता है और इस समय उत्तर धुव 
स्थान पर छः मास तक निरन्तर रात्रि रहती है तथा ब्रह्मलोक सदा उत्तर में ही रहता है, अतः 
उस समय रात्रि होने के कारण प्रथम चन्द्रमा के प्रकाश में उस लिंग शरीर की गति का आरम्भ 
होता है आगे दक्षिण में स्थित सूर्य लोक में होकर वह लिंग शरीर अन्त में उत्तरगत ब्रह्मलोक 
में चला जाता है, परन्तु यह मार्ग ज़रा टेढ़ा हो जाता है । क्योंकि भूलोक से पहले दक्षिण की 
ओर जाकर वह लिंग शरीर पुनः उत्तर की तरफ जाता है । सारांश यह है कि उत्तरायण काल | 
में भूलोक से ब्रह्मलोक पर्यन्त देवयानमार्ग सरल रहता है, वहीं दक्षिणायन काल में टेढ़ा हो 
जाता है । इसमें सरलता और टेढ़ापन की प्रशस्तता और अप्रशस्ता में हेतु है । इसलिए 
सरल देवयान तिर्यक्‌ देवयान से प्रशस्त माना गया है । यहां पर यदि हम अहः, शुक्लपक्ष, 
उत्तरायण आदि का अर्थ कालात्मक न करें तो इन मार्गों की प्रशस्तता और अप्रशस्तता में भेद | 
ही कुछ न रहेगा । इसलिए हमने इनका कालात्मक अर्थ किया है ओर श्रुतियों में कालात्मक 
अर्थ ही अभिप्रेत है । इस विषय में भगवान्‌ ने तो साफ ही कह दिया है-- 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥. (गीता ८/२३) 
“जिस काल में गये हुए योगी (साधक या कर्मी) आवृत्ति और अनावृत्त को प्राप्त होते हैं, 
॥ उस काल को मैं कहता हं ।' देवयान प्रतिपादक श्रुति में लिंग शरीर का तेजोमय होना ही 
|| 'अचिः को प्राप्त होना हे । और पृथ्वी से आदित्य-सूर्य तक के सारे मार्ग को प्रकाश युक्त 
रखने के लिए दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण ये काल सूचक हैं । और सूर्य से ब्रह्मलोकपर्यन्त 
|| सारा मार्ग प्रकाशित रखने के लिए चन्द्र विद्युत्‌ ये पिण्डात्मक लोक हैं । शास्त्रा में देवयान को | 
|| जो शुक्ल गति बतलाया है, उसका मतलब यह है कि पृथ्वी से सूर्य लोक तक सूर्य का प्रकाश 
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रहता है, सूर्य लोक से चन्द्र लोक तक चन्द्र नामक नक्षत्र का, चन्द्र से विद्युतलोकपर्यन्त विद्युत्‌ | 
नक्षत्र का और विद्युत्‌ से ब्रह्मलोक पर्यन्त का प्रकाश रहता है । यह प्रकाश की सीधी रेखा | 
पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक रहती है, इसी तेजोमय रेखा को “शुक्लगति' के नाम से गीता में कहा 


क्‍ हे | 


देवयान--शुक्लगति का विचार तो ऊपर बतला दिया गया है, अब पितृयाण--कृष्ण | 
गति के विषय में विचार करना अवशिष्ट है । उसके विषय में श्रुति कहती है-- 

अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति, धूमादरात्रि 
त्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्‌ षड्दक्षिणेति मासांस्तान्‌ नैते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति । 


(छान्दोग्य ५/१०/२३) 

(इष्ट = अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म, पूर्ति = वापी-कूप-तडागादिनिर्माण, दत्त = योग्य 
पुरुषों को दान देना, इन कर्मा के द्वारा जो ग्राम में रहकर ही उपासना करते हैं वे मरने के बाद 
धूम = धुएं के सजातीय होने के कारण प्रकाश धुएं के रूप में होकर धुएं को ही अपना मार्ग 
बनाते हैं । आगे धुएं से रात्रि के अन्धकार को, रात्रि से कृष्णपक्ष के अन्धकार को, कृष्ण पक्ष | 
से दक्षिणायन के अन्धकार को मार्ग बनाते हुए आगे चले जाते हैं । ये संवत्सर को नही प्राप्त 
होते' क्योंकि संवत्सर सौर मान से होता है । वह सूर्य से अथवा उत्तरायण से सम्बन्ध रखता 
है । 'वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र सौरात (सिद्धान्त शिरोमणि, मध्यमाधिकार, श्लोक ३१) अर्थात्‌ | 
वर्ष अयन ऋतु, युग आदि सौरमान से होते हैं और सूर्य इनका (कर्मियों का) अवरोधक होता | 
, क्योंकि ये स्वयं अन्धकारमय और अन्धकार के सजातीय हैं । इसलिए इनका संवत्सर को || 


|| श्राप्त न होना युक्ति संगत है । 


NE PO SE SS POP 


मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्रमसम्‌ एष सोमो राजा तद्देवानामन्नं मे | 
तद्देवा भक्षयन्ति । | (छान्दोग्य ५/१ ०/४) | 
पूर्वोक्त दक्षिणायन के छः मासों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को मार्ग बनाता || 


| है आकाश से चन्द्रलोक को प्राप्त होता है। यह सोम राजा पितरों का अन्न = भोग्य || 





आन होता है, इस को पितर भक्षण करते हैं (भोगते है) अर्थात्‌ सोम = चन्द्रमा पर एकत्रित || | 
इर अपने अमृत रूपी सूक्ष्म फलों को भोगे हैं द्‌ 
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पितृयाण मार्ग में छः मास के बाद जो पितृलोक, आकाश लोक लिखे हैं, वे क्या हैं और 

कहाँ पर है ? इस प्रश्न का निम्नलिखित मन्त्र में उत्तर मिलता है। 

उदन्वती द्यौरवमा पीलुमतीति मध्यमाः । 

तृतीया ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते ॥ (अथर्व. १८/२/४८) 
उदन्वती = पानी वाली, जिसमें जल के भरे बादल रहते हैं अर्थात्‌ जहां से बादल वृष्टि 
करना आरम्भ करते हैं वह 'चौ” = पितृ लोक या आकाशीय भाग अवमा = पहला पितृलोक ! 
है। 'पीलुमतीति मध्यमा' - जिस आकाश में पानी के सूक्ष्म परमाणु रहते हैं, वह मध्य की || ` 
'चु! (पितृलोक है अर्थात्‌ मध्य की द्यु ही अन्तरिक्ष का पितृलोक है । तृतीया ह प्रध्ौरिति यस्यां || 
पितर आसते? = तीसरी निश्चय ही 'प्रद्यौ' नामकी चौ है जिसमें पितर बैठते हैं । यह तीसरी || 
भद्यौ' चन्द्रलोक है जिसमें पृष्ठ पर जाकर पितर बैठते हैं या निवास करते हैं । इस मन्त्र के 
“तृतीया ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते” इस वचन से यह बात भी सिद्ध होती हैकि पितृलोको 
मे से पितृलोक और अन्तरिक्षलोकों में पितर ठहरते नहीं और तीसरे प्रद्यो (चन्द्रलोक) में पितर 
निवास करते हैं । अतः पहले पितृलोक और अन्तरिक्षलोक को चन्द्रलोक के मार्ग में स्टेशन 
मात्र समझना चाहिए । सारांश यह है कि कर्मी का लिङ्ग शरीर अन्धकार का सजातीय होता 
है, अतः वह अन्धकार में ही चल सकता है, इसीलिए श्रुति में इसका मार्ग (पितृयाण) रात्रि कृष्ण 
पक्ष और दक्षिणायनरूप अन्धकार से ही विशेष सम्बन्ध रखता हे अर्थात्‌ पितृयाण 
अन्धकारमय है । इसीलिए इसका कृष्णगति (कृष्ण मार्ग) के नाम से उल्लेख किया गया है । 
कर्मी पहले रात्रि रूप भूमि की छाया में चलता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा की छाया भूपृष्ट 
की तरफ रहती है । इसीलिए कृष्ण पक्ष की परम आवश्यकता है । यदि यह घटना उत्तर धुव 
स्थान पर हो तो छः मास तक दिन-ही-दिन रहता है, अतः दक्षिणायन की भी आवश्यकता है । 
|| दक्षिणायन के बिना वहां अन्धकार मिलता ही नहीं । अतः पितृयाण से जाने वाले के लिए यदि 
रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन हो तो वह सीधा चन्द्रलोक में चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी की || 
|| छाया और चन्द्रमा की छाया ही पितृयाण है । वे अनुकूल रहने पर पितृयाण सरल रहता हे, | 
| ॥ अन्यथा उसमें तिर्यकूपन आ जाता हे । इसका विशेष विचार आगे किया जायेगा । र 
| ॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे दशमोऽध्यायः । ।१०॥ | 


~ >>>. 
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अथैकादशोऽध्यायः 
देवयान के भेद 


पूर्व में देवयान का कुछ विवेचन हो चुका है, परन्तु वहां यह विशेष नहीं बतलाया गया 
कि देवयान के कितने भेद हैं । यद्यपि देवयान एक ही है, तो भी पृथ्वी के स्थान भेद से ही 
इसमें. विविधता आ जाती है । क्योंकि भूपृष्ठ के स्थान भेद से काल भेद होता है, और काल 
भेद से इसमें भेद होना अनिवार्य हो जाता है, जैसे-उत्तरायणकाल में देवयान मार्ग पृथ्वी से 
ब्रह्मलोक तक सरल रहता है, और वहां दक्षिणायन काल में टेढ़ा हो जाता है । इसलिए 
देवयानमार्ग के मुख्यतया दो भेद हो सकते हैं । 

सरल देवयान 

पहले इस बात का कुछ निर्णय हो चुका है कि देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में जाने वाले 
प्राणियों का सूर्यलोक में होकर जाना अनिवार्य है— 

'स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्‌ वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं 
निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥' (छान्दोग्य ८/६/५) 

शाङ्कर भाष्यम्‌-'एतद्‌ वै खलु प्रसिद्धं ब्रह्मलोकस्य द्वारं च आदित्य स्तेन द्वार भूतेन 
ब्रहलोकं गच्छति विद्वान, अतो विदुषां प्रपदनं प्रपद्यते ब्रह्मलोकमनेन द्वारेणेति प्रपदनम्‌ ।' 

' अर्थात्‌ -उपासक का लिङ्ग शरीर स्थूल शरीर से उत्क्रमित होते (निकलते) ही मनोवेग 
से सूर्यलोक में चला जाता है, क्योंकि यह सूर्यलोक ही ब्रह्मलोक का द्वार है । और यह भी | 
बतलाया गया है कि ब्रह्मलोक पृथ्वी से उत्तर की ओर है । इसलिए भूलोक से ब्रह्मलोक में | 
जाने वालों के लिए सूर्यलोक इन दोनों के बीच में आता है। और भूलोक, सूर्यलोक ओर 
ब्रह्मलोक ये तीनों एक सरल रेखा में हो जाते हैं । (चित्र नं. एक देखिए) । चित्र १ में पृथ्वी के 
'क, 'च' चिन्हों से लेकर “क, 'ख', 'ग' और 'च', 'छ, 'ज' इन दो रेखाओं के बीच में होता. 
हुआ तथा सूर्यलोक को भी स्पर्श करता हुआ जो मार्ग ब्रह्मतारात्मक ब्रह्मलोक को चला जाता 


/ यही प्रकाशमय सरल मार्ग देवयान मार्ग है । इसी को ब्रह्मपथ भी कहते हैं । इसी सरल || - 
जाने वाले साधक इधर-उधर कहीं न भटककर सीधे मनोवेग से ब्रह्मलोक में चले | | 
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(सरलदेषयान) चि.मं+१ यहां ब्रह्म तारा = ब्रह्मलोक । सूर्य = 

ज ज्ञ # सूर्यलोक। पृ = पृथ्वी लोक। चन्द्र = 
चन्द्रलोक । पृथ्वी के “क” “च' चिन्हों से लेकर 
(क ख ग' और 'च छ ज' दो रेखाओं के बीचों 
बीच होता हुआ तथा सूर्यलोक को स्पर्श करता 
हुआ जो मार्ग ब्रह्मत्मक ब्रह्मलोक को चला जाता 
है, यही प्रकाशात्मक शुक्लगति नामक सरल | ` 
ण र देवयान है । तथा पृथ्वी के अर्ध भाग के 'क' और 
“च? चिन्हों से लेकर 'च'र य' और 'क प य' 
& रेखाओं के बीचों बीच जो 'य' चिन्ह पर्यन्त ||| 
चा अन्धकारमय काला काला मार्ग सा दिखलाया |: 


र % १) pes iy 





‘/ 
oo 
CLOT NCEA 


है VL) 4 गया है, यह पितृयाण का एक भाग है । इसमें जो | 


0४ 
॥| 


प कृष्णता दिखायी गयी है वह पृथ्वी की छाया है । |. 


ihr 
7777 


पृथ्वी की छाया का नाम ही रात्रि है । चन््रग्रहण || 
के समय यही पितृयाण मार्ग बनता है ।. 


तिर्यक्‌ (टेढा) देवयान 

पूर्व मै यह बतला दिया गया है कि उत्तरायण में देवयान मार्ग भूमि से लेकर ब्रहालोक | 

पर्यन्त सीधा रहता है, परन्तु यह नहीं बतलाया कि दक्षिणायन में उसकी परिस्थिति कैसी हो || 

जाती है। चित्र नं. १ में देवयान मार्ग की जो सीधी रेखायें हैं वे ही चित्र नं. २ में टेढी हो जाती 

॥ हैं। इसका कारण यह है कि ब्रह्मलोक तो पृथ्वी के उत्तर में है और दक्षिणायन में सूर्यलोक 

॥ पृथ्वी से दक्षिण में चला जाता है तथा भूलोक से जाने वाले को सूर्यलोक में होकर जाना 

॥ अनिवार्य हे अतः चित्र नं. १ में जो 'क ख ग' और 'च छ ज' रेखाएं सीधी ब्रह्मलोक को जाती 

| थीं वे ही दक्षिणायनकालिक चित्र नं. २ में 'क ख ग' और 'च छ ज' की तरह टेढ़ी हो जाती 

| है । तात्पर्य यह हे कि उत्तरायण में तो सूर्य पृथ्वी से उत्तर में रहने के कारण ब्रह्मलोक में जाने 

|| वाले को रास्ते में ही पड़ जाता है । परन्तु दक्षिणायन से सूर्य तो पृथ्वी से दक्षिण में चला जाता 


... सा कडे...» ळ 
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है और ब्रह्मलोक पृथ्वी से उत्तर में रह जाता है । अतः दक्षिणायन में मरने वाले साधकों को. 
पहले तो पृथ्वी से दक्षिण में स्थित सूर्यलोक में 'क ख' ओर 'च छ' रेखाओं के बीचों बीच 





| होते हुए जाना पड़ता है और बाद में सूर्यलोक से ब्रह्मलोक में 'ख ग' और 'छ ज' रेखाओं के 


बीच में होकर उलटा ब्रह्मलोकं की तरफ लौटना पड़ता है । इसलिए यह मार्ग ज़रा टेढ़ा हो 
जाता है । इसलिए देवयान मार्ग से जाने वालों के लिए दक्षिणायन काल की अपेक्षा उत्तरायण 
काल को प्रशस्त माना गया हे । उत्तरायण काल में देवयान सीधा रहने के कारण उस काल में |. 
मरने वाला उपासक सीधा ब्रह्मलोक में चला जाता है ओर दक्षिणायन में मरने वाले को रेढ़ा | 

मार्ग काटना पड़ता है । इसलिए भीष्म जी ने सीधे मार्ग से जाने के लिए ही उत्तरायण की 


प्रतीक्षा की थी, यही अनुमान होता है, क्योंकि वे इस विषय को पूर्णतया जानते थे । अतः उक्त 


प्रकार से देवयान मार्ग के दो भेद हो जाते हैं, इस बात को वेद भी बतलाता है-- 
तिस्रो द्यावः सवितुर्द्रा उपस्थामेका यमस्य भुवने विराषाट्‌ । 
आणिन्नरथ्यममृताऽधितस्थुरिह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ ॥ (ऋ १/३५/६) 


मेण वयन ले (चित्र नं. १ में जो 'चर य' "कप य' रेखाओं || 
ज ही. ` के बीच में पृथ्वी की छाया रूप रात्रि दिखायी गयी 
जले है उसका अन्धकार कुछ गहरा दिखाया गया हे. 
| और यही चित्र नं. २ में हल्का दिखलाया गया है, | 
ह; र के इसका कारण यह है कि यहां रात्रि को चन्द्रमा के | 
१ द्वारा प्रकाशित दिखाया गया है, क्योंकि उत्तर धुव | 


स्थानं पर दक्षिणायन में छः मास तक रात्रि रहती है, || 
अतः शुक्ल पक्ष के बिना वहां से उपासक की गति ॥ 
का आरम्भ ही नहीं होता ) | 
अर्थ (तिस्रो द्याव) तीन प्रकार के || | 
प्रकाशमान मार्ग हैं जिनमें से (दर) दो तो, (सवितु) |. 
सूर्य के (उपस्थां) समी में होकर जाने वाले हैं + और | 
| ण 0 
छ वाला है तथा (विराषाद) जिस लोक में कर्मी या | | 
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२१४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-२) 


उस लोक को ये मार्ग नहीं छोड़ते । जैसे (रथ्यमआणिन्न) र्थ के चक्र,आणि की 
र र को नहीं छोड़ते और उसी के आश्रित रहते हैं,इसी प्रकार ये अमृतमय 
मार्ग अपने-अपने लोकों के (अधितस्थु) आश्रित हैं, अर्थात्‌ अपने-अपने लोकों में गये हुए है । 
अतः (यः) जो मनुष्य (तत्‌) इस उपर्युक्त तत्त्व को (चिकेतत्‌) भले प्रकार से जानता है वह (इह) 
यहां पर (बरवीतु) उस तत्त्व की विवेचना करे । 

कई एक भाष्यकारों ने 'तिखोद्याव” का अर्थ तीन चुलोक हैं, ऐसा किया है, परन्तु ऐसा 
अर्थ करने से सवितुद्वी' तथा 'एका यमस्य भुवने' का कोई अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि 
उपनिषदों में अथवा अन्य शास्त्रा में सूर्य के समीप दो प्रकार के चुलोक कहीं भी नहीं बतलाये 
गये हैं । उनमें तो सूर्य से आगे चलकर अन्त में केवल ब्रह्मलोक ही बतलाया गया है । तथा 
इसी प्रकार यम के भुवन (चन्द्रलोक) में रहने वाली एक दु और क्या हो सकती है ? यह भी 
चन्द्रलोक के मार्ग का ही वर्णन है । अतः मंत्र का यही अर्थ हो सकता है कि ब्रह्मलोक में जाने 
वाले के लिए उत्तरायण और दक्षिणायन के भेद से दो प्रकार की 'द्यु' (प्रकाशमान आकाशीय 
माग) है. जो सूर्यलोक में होकर जाती हैं और चन्द्रलोक में जाने वाले के लिए तो एक ही प्रकार 

की चु - मार्ग है, जो भूछाया और चन्द्र छाया से बनती है । 

पितृयाण के भेद 

पितृयाण के विषय में पहले संक्षिप्त रूप से कुछ बतलाया गया है । यहां पर तो केवल 
इतना ही बतलाना है कि जैसे देवयान मार्ग की सरलता के लिए दिन और उत्तरायण काल 
आदि की परमावश्यकता होती है, उसी प्रकार पितृयाण मार्ग में भी दक्षिणायन, रात्रि और कृष्ण 
॥ पक्ष आदि की आवश्यकता अवश्य होगी । यहां पर इसी का निर्णय किया जाता है । यह बात 
कई जगह लिखी जा चुकी है कि देवयान मार्ग प्रकाश रूप है ओर पितृयाण मार्ग अन्धकार 
|| रूप और देवयानगामियों के कर्म और वे स्वयं प्रकाश रूप होते हैं, और पितृयाणगामियों के 
) ॥ कर्म तथा वे स्वयं अन्धकार रूप होते हैं । एक बात यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि पृथ्वी 
| | की छाया ही रात्रि है और वही चन्द्र छाया को साथ में लेकर अन्धकारमय पितृयाण मार्ग को 
` || बनाती हे । अब छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५/१०/३ के साथ-साथ भगवान्‌ के “धूमो रात्रिस्तथा 
|| कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ में जो पितृयाण मार्ग का वर्णन किया है, इसमें धूम को छोड़कर 
| रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के छः मास लिए गये हैं । यहां पर यह प्रश्न होता है कि रात्रि 
॥ क्या वस्तु है और किसके आश्रित है ? इसी प्रकार कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन भी क्या चीज़ 
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पंचदशः परिच्छेद/अध्याय १२ २१५ 
है और किसके आश्रित है तथा इनमें से प्रत्येक का पित॒याण मार्ग में क्या उपयोग | 3 उ. 
महर्षियों का विज्ञान भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्द्ध से ही विशेष सम्बन्ध रखता रे न 
उत्तरी गोलार्ड में रहने वाले थे । भगवान्‌ के वर्णन में धूम के बाद रात्रि का ही नाम आता है। 
भूनिवासियों के लिए, पृथ्वी की छाया ही रात्रि है, यह अयन (गति) उत्तर की ओर दक्षिण की 
तरफ घूमती रहती है । उत्तरायण काल में पृथ्वी की छाया भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 
विशेष रूप में रहती है, और उत्तर की ओर अल्प रूप में रहती है । इसी प्रकार दक्षिणायनकाल 
में पृथ्वी की छाया भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ विशेष रूप में रहती है और दक्षिण की तरफ 
अल्परूप में रहती है । फलतः अयन - गति भेद में दोनों धुव स्थानों पर छः छः महीनों तक 
रात्रि ही रात्रि रहती है । अब चित्र नं. ३ को देखना चाहिए यह पितृयाण मार्ग का चित्र है, जो 
परम दक्षिणायनकाल का द्योतक बनाया गया है । 


इति श्री गुरु पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे एकादशोऽध्यायः ॥११ ॥ 


| अथ द्वादशोऽध्यायः | 


(चित्र में अ» “क' चिन्हों के बीच में सूर्य का 
१ बिम्ब दिखाया गया है, जो आकार में सबसे बड़ा 
है । “पः पृथ्वी है, जो क्रान्तिवृत्त में चलती हुई 
दिखलायी गयी है । 'ख' 'इ' भूमध्य रेखा है, | 
जिससे उत्तर की तरफ 'ग' पर्यन्त फैली हुई जो | 
कृष्ण रूप में दिखाई गई है, यह पृथ्वी की छाया 

है । यही रात्रि है । चन्द्रकक्षा' वृत्त चन्द्रमा की वह || 
कक्षा है, जिससे चलकर चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 
करता है तथा उसी वृत्त के १, २, ३,४, ५, ६ चिन्हों | 

हैं, ये चन्द्रमा हैं। इन वृत्तों के एक तरफ जो 

३ भेद से चन्द्रमा की छायाएं हैं। और जैसे पृथ्वी | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। (कलियुग खण्ड २) 
२१६ श्री गुरुवंश पुराण ( युग | 


] नहीं इसी प्रकार चन्द्रमा भी स्वयं प्रकाशित 
रा ० नी सूर्य से विरुद्ध दिशा में छाया पड़ती 
नहीं है,सूर्य से प्रकाशित होता है । इसलिए चन्द्रमा की " पु 
है और उसी कारण इसके पृष्ठ पर भी रात्रि एवं दिन होते हैं ) 

कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष 

चन्द्रमा का एक भाग सदैव सूर्य के सामने रहता है, वही प्रकाशित रहता है तथा सूर्य के 
विरुद्ध दिशा में जो भाग रहता है, वही अप्रकाशित एवं कृष्ण रहता ८१०० ३ । चन्द्रमा के प्रकाशित 
भाग का पृथ्वी के सामने रहने का नाम ही पृथ्वी का शुक्ल पक्ष है; क्योंकि इस प्रकाशित ८ 
से ही सूर्य की किरणें प्रतिहत होकर भूपृष्ठ पर गिरती हैं, जिससे भूपुष्ठ पर रात्रि होने पर र 

वह चन्द्रमा के द्वारा प्रकाशित हो जाता है । इसी प्रकार चन्द्रमा के कृष्ण भाग का भू8 2 
सम्मुख आने का नाम ही कृष्ण पक्ष है । कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा का कृष्ण भाग पृथ्वी के आसन्न 
और सामने रहता है । शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के विषय में आजकल तीन भेद प्रचलित 
हैं। पहले भेद के अनुसार शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण प्रतिपदा से 
अमावस्या तक कृष्ण पक्ष है । दूसरा मत यह है कि कृष्ण पंचमी से शुक्ल पंचमी तक कृष्ण 
पक्ष एवं शुक्ल पंचमी से कृष्ण पंचमी तक शुक्ल पक्ष है । तीसरे मतानुसार कृष्णाष्टमी से 
|| शुक्ल पक्ष अष्टमी तक कृष्ण पक्ष तथा शुक्लाष्टमी से कृष्ण पक्ष अष्टमी तक शुक्ल पक्ष माना 
|| जाता है । इन भेदों में अंतिम भेद ही युक्ति संगत और उत्तम मालूम होता है, क्योंकि इन्ही 

दिनों चन्द्रमा का शुक्ल एवं कृष्ण भाग आधे से अधिक पृथ्वी की ओर रहता हे। 

चित्र नं. ३ में क्रान्तिवृत्त पर लगे हुए चन्द्रमा के जो दो वृत्त दिखलाये गये हैं, इनमें से 
५ ) ॥ संख्या १ पर कृष्णाष्टमी का चन्द्रमा और संख्या ५ पर शुक्लाष्टमी का चन्द्रमा दिखलाया गया 
|| हे । इसी प्रकार संख्या ६ पर पूर्णिमा का, एवं संख्या ३ पर अमावस्या का, संख्या २ पर कृष्ण 
/ | दशमी का ओर एकादशी का और संख्या ४ पर शुक्ल पंचमी का चन्द्रमा दिखलाया गया हे। 
| ये अवस्था भेद से चन्द्रमा की शक्‍्लें दिखलायी गयी. हैं । इण के इन चित्रों से प्रत्यक्ष 
|| मालूम होता है कि दोनों ही अष्टमियो को चन्द्रमा के कृष्ण अथवा शुक्ल भाग दोनों ही भूपृष्ठ 
_ || के सामने आधे-आधे दिखलायी देते हैं । जब चन्द्र संख्या १ से आगे संख्या २ की तरफ 
| ज्यॉ-ज्यों आगे बढ़ता है, त्यो-त्यों उसका कृष्ण भाग आधे से अधिक भूपृष्ठ के सामने आ 
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॥ भाग पृथ्वी के सामने रहता है और वह अधिकता संख्या ५ तक रहती है। आगे शुक्लता की 


| पक्ष के पितरों का पक्ष माना गया है । इस विषय का विस्तृत और सयौक्तिक विवेचन हमारे | 


















पंचदशः परिच्छेद/अध्याय १२ २१७ | 


जाता है और अन्त में संख्या ३ पर आकर समस्त अन्धकार भाग भूपृष्ठ के सामने आ जाता | | 
है और एकदम अमावस्या हो जाती है । इसी प्रकार संख्या ४ पर भी आधे से अधिक ही कुष्ण || | 


वृद्धि होने लगती है और कृष्णता का हास होने लगता है । यही हास क्रमशः संख्या ६ पर || 
जाकर समाप्त हो जाता है और उस दिन एकदम पूर्णिमा हो जाती है । चित्र देखने से पता || | 
चलता है कि कृष्णाष्टमी के अनन्तर चन्द्रमा की छाया भूपृष्ठ की दिशा में क्रमशः पृथ्वी के || | 
समीप आती रहती है और अमावस्या के दिन चन्द्रमा की छाया पृथ्वी की छाया के साथ || | 
सम्मिलित-सी हो जाती है । और आगे क्रमशः चन्द्र छाया शुक्लाष्टमी तक भूछाया से दूर || ः 
होती जाती है । अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष में चन्द्र छाया का भूपृष्ठ की तरफ रहने के कारण ही कृष्ण 


बनाये हुए 'श्राद्धविज्ञान' नामक ग्रन्थ में किया गया है । 


पितृयाण के लिए भूछाया और चन्द्रछाया इन दोनों की आवश्यकता होती है. या यों || 
कहिये कि भूछाया और चन्द्रछाया ही मिलकर पितृयाण मार्ग बनता है । वस्तुतः पितरों का || 
परम प्राप्य स्थान चन्द्रलोक है, उसमें जाने के लिए अन्धकारयुक्त मार्ग की आवश्यकता होती || | 
है और उसकी पूर्ति भूछाया और चन्द्र छाया के द्वारा ही होती है । क || 

पृथ्वी की छाया (रात्रि) शुक्लपक्ष में चन्द्रमा के प्रकाश में प्रकाशित होने के कारणं पितृयाण || | | 
मार्ग के उपयुक्त नहीं होती, इसलिए कृष्णपक्ष की रात्रि को ही ग्रहण किया गया है । भूपृष्ठ | | 
से चन्द्रलोक में जाने वाले लिङ्ग शरीर के लिये पहले कृष्णपक्षीय पृथ्वी की छाया राह बनाती || | 
है और बाद में चन्द्रछाया उसे चन्द्रलोक में पहुंचाती है । अतः पितृयाण मार्ग से जाने वाले || | 
प्राणी को रात्रि की नितान्त आवश्यकता समझकर गीता में भगवान ने “धूमो रात्रि” कहा है । || | 
पृथ्वी की छाया से आगे चन्द्रमा की छाया ही पितृयाण मार्ग को बनाती है और वह कृष्णपक्ष || | 
में ही भूपृष्ठ की तरफ रहती हुई पितृयाण मार्ग के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए गीता में || 
“तथा कृष्णः? पद लिखकर कृष्णपक्ष की उपयोगिता बतलायी गयी है। इससे पितृयाण || | 
प्रतिपादक “धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण” इतना कहना तो एकदम विज्ञानमय सिद्ध हो जाता है । | | 
पहले यह कहा जा चुका है कि ऋषियों के विज्ञान का सम्बन्ध उत्तरमेरु से विशेष रूप से है | 
और उत्तरमेरू धुव पर छः महीने की रात्रि और छः महीने का दिन होता है ओर कमी को पतृय्‌ ' | 
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| २१८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


में होती है ओर उत्तरी ध्रुव पर 
मार्ग से चन्द्रलोक में जाने के लिए रात्रि की नितान्त आवश्यकता हो 

दक्षिणायन में ही रात्रि होती है, रात्रि होने पर ही वह प्राणी पितृलोक में जा सकता है । इसलिए 

गीतोक्त 'षण्मासा दक्षिणायनम्‌' यह भी वैज्ञानिक आधार पर है । यदि कोई कर्मी उत्तरीय धुव | 
. || पर शुक्लपक्ष या उत्तरायण में मर जाये तो उसके लिङ्ग शरीर को कृष्णपक्ष या दक्षिणायन के 
| आरम्भ होने तक वहीं भटकना पड़ता है; क्योंकि प्रकाश में उसकी गति आरम्भ नहीं होती । 
। | और दक्षिणायन तथा कृष्णपक्ष आने पर उसकी गति वहां से आरम्भ हो | जाती है तथा वह 
चद्रलोक में चला जाता है । इसलिए गीता में कहा हुआ-- 

“धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

और छान्दोग्य में कहा गया “धूममभिसंभवन्ति, धूमाद्रात्रिम इत्यादि विज्ञानसिद्ध हें। 
यहां पर रात्रि' 'कृष्णपक्ष' तथा 'दक्षिणायन' ये शब्द काल वाचक होने से ही गीता एवं उपनिषद्‌ 
वाक्य युक्ति संगत हो सकते हैं । 


क >A ~ ज्या 
ohm 


सारांश 

पहले यह सिद्ध कर दिया गया है कि उत्तरमेरु निवासियों को ब्रह्मलोक में जाने के लिए 
` || उत्तरायण काल में तो देवयान मार्ग सीधा रहता है, लेकिन दक्षिणायन काल में वही टेढ़ा हो 
' ` | जाता है। इतना ही नहीं, मेरु पर कृष्णपक्ष होने से १५ दिन तक तो उसकी गति का आरम्भ 
` || हीनहींहो सकता क्योंकि चन्द्रमा उनके क्षितिज से प्रायः नीचे ही रहता है । इसलिए दक्षिणायन 
' | में मरने वाले को चन्द्रमा का प्रकाश न मिलने से १५ दिन तक वहीं रहना पड़ता है । भारतादि 
` | देशों में, जहां २४ घण्टे के दिन रात होते हैं, वहां पर रात्रि में मरने वाले साकीरोपासक को जब 
` | तक चद्ध का प्रकाश न मिले तब तक वहीं रुकना पड़ता है चन्द्रोदय होने पर उसकी गति 
। | आरम्भ हो जाती है मेरु को १५ दिन की रुकावट यहां कुछ घण्टौं तक ही परिमित हो जाती 

| है । इसीलिए भारत को अत्यन्त पवित्र माना गया है । 
 _ प्रशन-यदि हम गीतोक्त “अग्नि ज्योतिरह' इस श्लोक में तथा 'तद्य इत्थं विदुः इस 
|| छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कही हुई श्रुति में “अहः, “शुक्ल' आदि को कालवाचक मानकर 
॥ || साकारोपासक के लिङ्ग शरीर के उत्क्रमण में १५ दिनों की या कुछ घण्टौं की रुकावट (बाधा) 
| || को, तथा कर्मियों के लिए ६ तथा ६ मास तक की रुकावट को सिद्धान्त रूप में मान लें तो-- 
¦ || यसयावत्सिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति । (छान्दोग्य. ८/६/५) 
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पंचदशः परिच्छेद/अध्याय १२ २१९ | 


'उस विद्वान्‌ का लिंग शरीर स्थूल शरीर से उत्क्रमित होते ही मन की तरह आदित्य लोक || || 
में चला जाता है । इस श्रुति से विरोध होगा; क्योंकि श्रुति के अनुसार मरते ही लिंग शरीर || | 
उत्क्रमित होकर स्व स्व अभीष्ट लोक में चला जाता है और इस सिद्धान्तानुसार उसके उत्क्रमण 
में उपयुक्त काल न आने तक बाधा रहती है । इसलिए श्रुति विरोध होता है । 
उत्तर--उपर्युक्त श्रुति का तात्पर्य यह है कि यदि दिन अथवा शुक्लपक्ष, उत्तरायण का 
समय हो तो साकारोपासक का लिङ्ग शरीर तुरन्त ही मनोवेग से ब्रह्मलोक में चला जाता है 
और यदि उपर्युक्त समय, काल न मिले तो उसे यहीं रहना पड़ता है । इसलिए श्रुति तो उपयुक्त 
अधिकारी का ब्रह्मलोक में मनोवेग से जाने का निर्देश कर चरितार्थ हो जाती है उसका इस 
सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं रहता । यदि हम दिन, शुक्लपक्ष आदि का कालवाचक अर्थ न || 
करें तो-- हे, | । 
अह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्‌। | (छान्दोग्य ५/१०/१) || | 
तथा-- | 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ 
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ (गीता ८/२३-२४) ॥ | 
--ये सब व्यर्थ होंगे, क्योंकि प्रत्येक समय में मरने वाला यदि उपयुक्त काल के बिना | | 
ही अपने अभीष्ट लोक में चला जाये तो देवयान प्रतिपादक श्रुति में तथा गीता में प्रतिपादित | | 
दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण आदि का कहना ही व्यर्थ हो जाता है । इसलिये कालवाचक अर्थ || | 
मानने से उपयुक्त काल होने पर “साकारोपासक ब्रह्मलोक में मनोवेग से जाता हे' इस अर्थ | | 
को प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी चरितार्थ हो जाती है और गीतोक्त सिद्धान्त से भी उसका || | | 
कुछ भी विरोध नहीं रहता । | ह खर क 35 
प्रश्न--यदि साकारोपासक प्रत्येक समय में ब्रह्मलोक न जा सके ओर उसे उपयुक्त काल 
की बाट जोहनी पड़े तो--तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामो गच्छतीमं चामुं चेवमेवेता 
आदित्यस्य रश्मय उभौ लोकौ गच्छन्तीमं चामुं चामुष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते, ता आसु नाडीसु 
सृप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्त ते5मुष्मिन्नादित्ये सृप्ता। (छान्दोग्य ८/६/२) 
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| २२० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


“जैसे महापथ दोनों गांवों के बीच में फेला रहने पर दोनों ही गांवों को जाने वाला कहलाता 
है, इसी तरह सूर्य की किरणे दोनों ही लोकों में जाती हैं--सूर्यलोक में और उपासक के शरीर 

। | म॑ । ये रश्मियां आदित्य से निकलकर उपासक की नाड़ियों में विसर्जित होती हैं ओर वे उन 
* || नाड़ियों से निकलकर वापिस आदित्यलोक में जाती हैं ।' इस श्रुति से विरोध होगा, क्योंकि 
, || इस श्रुति के अनुसार हर समय ही सूर्यलोक से साधक ही ब्रह्म नाड़ी तक सूर्य किरणों का 

। | सम्बन्ध बना रहता है और जब साधक की ब्रह्मनाड़ी सूर्य किरणों का सम्बन्ध बना रहता हे तो 
¦| जब कभी साधक का लिंग शरीर उत्क्रमित होगा उसी समय वह सूर्य रश्मियों से सम्बन्धित 
' | होने के कारण तत्काल मनोवेग से ब्रह्मलोक में चला जायेगा । इसलिए उनका कालादि अर्थ 
' ॥ मानने पर फिर श्रुति से विरोध होगा । 

!| उत्तर--उपर्युक्त श्रुति में 'उभौ लोकौ' तथा 'इमं च अमुं च' इसका पूर्वोक्त यह अर्थ कर 
' || लेंकि'सूर्यलोक से चली हुई रश्मिया हर समय उपासक के शरीर से लगी रहती हैं' और इमं” 
: || काअर्थउपासक का शरीर करें तो द्वेसृती अश्रुणवम्‌' (यजु. १९/४६) में यदन्तरा पितरं मातरं | 
` ' || च?इसका अर्थ ठीक नहीं हो सकेगा; क्योंकि देवयानमार्ग और पितृयाणमार्ग पृथ्वी लोक और 
| || द्युलोक के बीच में बतलाये गये हैं और यहां 'मातरम्‌' से पृथ्वी को ही लिया गया है । इसलिए 
|| पृथ्वीलोक और द्युलोक के बीच में ही देवयान, पितृयाणमार्ग बतलाये गये हैं, साधक के शरीर 
' || और द्युलोक के बीच में नहीं । इसीलिए उपर्युक्त श्रुति में भी “इमं' शब्द से पृथ्वीलोक लेना 
` || चाहिए, साधक का शरीर नहीं । उपर्युक्त श्रुति का अर्थ यह है--जैसे कोई महापथ दोनों गांवों 
' | केबीच में फैला रहने के कारण दोनों ही गांवों को जाने वाला कहलाता है, उसी तरह आदित्य 
५ | की रश्मियां दोनों ही लोकों में जाती है, सूर्यलोक से पथ्वीलोक में और पृथ्वीलोक से सूर्यलोक 
| || में और दिन, शुक्लपक्ष आदि अनुकूल समय रहने पर तो वे सूर्य की रश्मियां साधक को ब्रह्म 
॥ नाड़ी से सम्बन्ध कर लेती हैं और ब्रह्म नाड़ी से निकलकर सूर्य से सम्बन्धित होती हैं । इसलिए | 
/॥ हर समय साधक का सूर्य रश्मियों से सम्बन्ध नहीं रहता । जब हर समय सम्बन्ध नहीं रहता तब | 
| | उसे ब्रहलोकादि में जाने के लिए काल समय की अपेक्षा रहती है । खगोल के जानने वाले 
| । | अच्छी तरह जानते हैं कि पृथ्वी का कोई सा अर्ध भाग हर समय सूर्य से प्रकाशित रहता है । 
। || अर्थात्सूर्यकी रश्मियां पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर हर समय अवश्य पड़ती हैं और वहां 
| ' | से लौटकर वे सूर्यलोक में जाती हैं, इसीलिए सूर्य का तेज भूपृष्ठ पर अधिक मालूम होता है । 
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भूपृष्ठ पर विशेष तेज अनुभव होने का कारण वहां किरणों का फैलना तथा प्रतिहत होना ही है । 
इसलिए श्रुति ठीक कहती है कि सूर्यलोक से भूलोक तक और भूलोक सेसूर्यलोक तक किरणें 
आती जाती रहती हैं । परन्तु इससे यह तो नहीं कह सकते कि किरणें हर समय पृथ्वी के सभी | 
भागों पर समान रूप से पड़ती हैं । जिस भू-भाग पर किरणें लगती हैं, वहां दिन, और जहां वे ॥ 
नहीं लगती वहां रात्रि होती है सारांश यह है कि जहां दिन होता है वहां से ब्रह्मोपासकों की ब्रह्म 
नाड़ी का सम्बन्ध सूर्य की रश्मियों द्वारा सूर्य के साथ जुड़ जाता है । और रात्रि होने पर वही | 
|| सम्बन्ध टूट जाता है । इसलिए जिस समय ब्रह्म नाड़ी का सम्बन्ध रश्मियों द्वारा सूर्य के साथ | 
जुड़ा हुआ रहता है, उस समय यदि कोई ब्रह्मोपासक शरीर छोड़ता हे तो उसको ब्रह्मलोक में | 
जाने के लिए कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होती; क्योंकि उस समय उपासक की ब्रह्म नाड़ी का 
सम्बन्ध सूर्य की किरणों के द्वारा सूर्यलोक तक और आगे चन्द्रादि लोकों की किरणों द्वारा | 
ब्रह्मलोक तक जुड़ जाता है । इसलिए इस जुड़े हुए सम्बन्ध के समय उपासक की ब्रह्मनाड़ी से 
लेकर ब्रह्मलोक तक सीधा मार्ग हो जाता है, इसी अभिप्राय को “तद्यथा महापथः” यह श्रुति द्योतन 
करती है । उपर्युक्त श्रुति का यही अर्थ लगाने से उत्तरायण तथा दक्षिणायन मार्ग प्रतिपादक || 
श्रुतियां सार्थक होती हैं, अन्यथा मार्ग प्रदर्शक श्रुतियों का अस्तित्व ही उड़ जाता है; क्योंकि जब | 
यदि समय में ही गतियों का आरम्भ होना मान लिया जाये तो फिर कालरूपी मार्ग प्रतिपादक || 
श्रुतियों का मूल्य ही क्या है ? | | 
- प्रश्न-दिन उत्तरायण आदि में मरने वाले क्या सभी ब्रह्मलोक में चले जाते | 
नट 


उत्तरं--नहीं, हरेक आदमी ब्रह्मलोक में नहीं जा सकता । भगवान ने इस विषय को स्पष्ट || 

कर दिया है--'ब्रह्म ब्रहाविदो जनाः ।' (गीता ८/२४) ब्रह्मवेत्ता (उपासक) ही उपर्युक्त काल | 
में मरने पर ब्रह्मलोक में जा सकते हैं दूसरे नहीं । इसी प्रकार कर्मी भी दक्षिणायनादि उपर्युक्त || 
काल में मरने पर चन्द्रलोक में जाते हे- अन्य नहीं जा सकते । उपासक ओर कर्मियों को 
छोड़कर तीसरे प्रकार के प्राणियों के जाने के लिए तीसरे मार्ग का निर्देश किया गया है-- || 
अथैतयोः पथोर्न कतरेणचन तानीमानि क्षुद्राण्य--सकृदावर्तीनि भूतानि भर्वन्ति जायस्व | 
प्रियस्वेत्येत्ततीय' स्थानं तेनासौ लोको न संपूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत तदेष श्लोकः। || | 
(छान्दोग्य. ५/१०/८) ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३-० रेप श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


जो इन देवयान-पितृयाण दोनों ही मार्गों से जाने के अधिकारी नहीं होते वे क्षुद्र जन्तु 

होकर बार-बार जन्मते और मरते है । लेखक ने दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण सम्तत्सर आदि 

देवयान से जाने वाले योगियो तथा दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले रात्रि कृष्णपक्ष दक्षिणायन 

| के छः माह के अभिमानी देवताओं का खण्डन करके जो कालवाचक अर्थ किया हे वह श्री 

| हनुमान, श्री आद्यशडूर, श्री शङ्करानन्द जी, श्री मधुसूदन सरस्वती, जी, स्वामी नीलकष्ठ जी 

| सरस्वती, श्रीधर स्वामी, धनपतिसूरि, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री बल्लभाचार्य, श्री 

स्वामी रामानन्दाचार्य आदि अनेक गीता के भाष्यकारो तथा टीकाकारों के विरुद्ध होने के कारण 
माननीय नहीं है । पूर्वोक्त विभूतियां सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी थीं। अतः इतना अश त्याज्य है। 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे द्वादशो5 ध्याय: । ।१२ ॥ 


नादब्रह्म तथा मोहन की मुरली 
नादात्मकं नादबीजं प्रयतं प्रणवस्थितम्‌ । 
वन्दे तं सच्चिदानन्दं माधवं मुरलीधरम्‌ ॥ 
नादरूपं परं ज्योतिर्नादरूपी परो हरिः ॥ 
“नाद ही परम ज्योति है और नाद ही स्वयं परमेश्वर हरि है।' नाद अनादि है । जबसे 
सृष्टि है तभी से नाद है । महाप्रलय के बाद सृष्टि के आदि में जब परमात्मा का यह शब्दात्मक 
संकल्प होता है कि 'मै एक से बहुत हो जाऊं, तभी इस अनादि नाद की आदि जागृति होती | 
है । यह नाद ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म का बीज है । वेदों का प्रादुर्भाव इसी नाद से होता है । नाद 
का उद्धव परमेश्वर की सच्चिदानन्दमयी भगवती स्वरूपा शक्ति से होता है, और इस नाद से 
ही बिन्दु उत्पन्न होता है । यह बिन्दु ही प्रणव है और इसी को बीज कहते हैं । 
` सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌। ` 
आसीच्छक्तिस्ततो नादस्तस्माद्विन्दुसमुट्‌्भवः ॥ 
नादो बिन्दुश्च बीजश्च, स एव त्रिविधो मतः । 
भिद्यमानात्‌ पराद्विन्दोरुभयात्मा खोऽभवत्‌॥ 
स खः श्रुतिसम्पन्नः शब्दो ब्रह्माभवत्‌ परम्‌ ॥ 
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पंचदशः परिच्छेद/अध्याय १३ २२३ 
'सच्चिदानन्दरूप वैभवयुक्त पूर्ण परमेश्वर से उनकी स्वरूपाशक्तिऔ 

नाद प्रकट हुआ और नाद से बिन्दु का प्रादुर्भाव हुआ । वही बिन्दु नाद ns 

से तीन प्रकार का माना गया है । बीज रूप बिन्दु जब भेद को प्राप्त हुआ तब उससे हर प्रकार 

के शब्द प्रकट हुए । वह शब्द ही श्रुति सम्पन्न श्रेष्ठ शब्दब्रह्म हुआ ।' 

ह यही नाद क्रमशः स्थूल रूप को प्राप्त होता हुआ समस्त जगत्‌ में फैल जाता है । पांच 
भूतो में सबसे पहले महाभूत आकाश का गुण शब्द है । यह नाद का ही एक रूप है। आदि 
नादरूप बीज से पंचतत्त्व की उत्पत्ति मानी गयी है । इस स्थूल नाद की उत्पत्ति अग्नि और 
प्राण के संयोग से होती है । ब्रह्मय्रन्थि में प्राण रहता है, इस प्राण को अग्नि प्रेरणा करती है । 
अग्निमें यह प्रेरणा आत्मा से प्रेरित चित्त के द्वारा होती है तब प्राण वायु अग्नि से प्रेरित होकर 
नाद को उत्पन्न करता है । यह नाद नाभि में अति सूक्ष्म, हृदय में सूक्ष्म, कण्ठ में पुष्ट, मस्तक 
में अपुष्ट और बदन में कृत्रिम रूप से आकार धारण करता है । कहते हैं कि 'न' कार प्राण हे 
हि कार वहि है और प्राण तथा वहि के संयोग से उत्पन्न होने के कारण ही इसको 'नाद' | 
कहते हैं । 

योगी लोग इसी नाद की उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त किया करते हैं । हठयोग शास्त्र | 

में इसका बड़ा विस्तार है मुक्तासन और शाम्भवी मुद्रा के साथ इस नाद का अभ्यास किया | 
जाता है । इस नाद साधना से सब प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं । अनाहत नाद योगियों का 
परम ध्येय है शास्रं में नाद को धर्म, अर्थ, काम मोक्ष, चारों पुरुषार्था की सिद्धि का एक साधन 
माना है । नाद के बिना जगत्‌ का कोई भी कार्य नहीं चल सकता । पांच भौतिक जगत्‌ में 
आकाश सर्व प्रधान है और आकाश का प्राण नाद ही है इसी से जगत्‌ को नादात्मक कहते 
। नाद का माहात्म्य अपार है । संगीत दर्पण की एक सुन्दर उक्ति है कि देवी सरस्वती जी 

नाद रूपी समुद्र में डूब जाने के भय से ही वक्षःस्थल में सदा तुम्बी धारण किये रहती हैं । 
नादाब्धेस्तु परं पारं न जानाति सरस्वती । 

सस अद्यापि मज्जनभयात्तुंबं वहति वक्षसि ॥ | 

संगीत और स्वर का तो प्राण ही नाद है । गीत नृत्य और वाद्य नादात्मक है । नाद द्वारा | 

`| शैवो का स्फोट होता है । वर्ण से पद और पद से वाक्य बनता है । इस प्रकार समस्त जगत्‌ || 

| ही नादात्मक है । | | 





त I “४00७८ 
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डु २४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


परमात्मा का ही स्वरूप है । जब भगवान्‌ लीला धाम में अवतीर्ण होते हैं, 
कै ह में जितनी कुछ वस्तुएं होती हैं सभी दिव्य 0 
भगवस्स्वरूपा होती हैं इसी से अवतार विग्रह की वाणी में इतना माधुर्य र त उस 
सुनते-सुनते चित्त कभी अघाता ही नहीं और यह चाहता है कि लाखों-करोड़ों कानों से यह मधुर 
ध्वनिसुनने को मिले तब भी तृप्ति होनी कठिन है । चिदानन्दमय श्रीकृष्णरूप में तो इस नाद का 
भी पूर्णावतार हुआ था। श्याम सुन्दर की सच्चिदानन्दमयी र मुरली का ie 4 ८. 
अवतारवाद था । इसी से उस मुरली निनाद ने प्रेममय ब्रजधाम में जड़ को चेतन ओर चेतन 
जड़ बना दिया । मोहन के वेणुनिनाद ने वृन्दावन के प्रत्येक आबालवृद्ध 8 पशु-पक्षी में, 
स्थावर जंगम में, पत्र-पत्र मे, और कण-कण में प्रेमानन्द भर दिया । उस वंशी नाद को सुनकर 
विमानों पर चढी हुई सुरबालाओं के धैर्य का बन्धन छूट गया । वे सहसा मुग्ध हो गयीं । उनकी 
_कवरियों में खोसे हुए नन्दन कानन के कमनीय कुसुम हठात्‌ वहा से खिसककर मर्त्यभूमि पर 
गिर पडे । गन्धर्व कन्याएं संगीत भूलकर मतवाली सी झुमने लगीं । ऋषि-मुनि तपस्वी, 
|| परमहंस, योगियों की ब्रह्म समाधि भंग हो गयी । बरबस उनका मन वीणास्वर से विमोहित मृग 
की भांति मुरली ध्वनि में निमग्न हो गया । सुधाकर की चाल बंद हो गयी । श्री कृष्ण के उस 
वेणुविनिर्गत ब्रह्म नादामृत का पान करने के लिए बछड़ों ने स्तनों को चूसना छोड़कर केवल उन्हे 
मुंह में ही रहने दिया । गोएं चरना ही भूल गंयीं । सुरम्य वृन्दारण्य के विहंगों ने मधुर काकली 
का त्याग कर वंशी ध्वनि से झरने वाले अनिर्वचनीय आनन्द का उपभोग करने के लिए आंखें 
मूंद ली और श्रवणपात्रों का मुख उस सुधा धारा के प्रवाह में लगा दिया । सिंह-मृगादि वनचर | 
प्राणी भय और हिंसा भुलाकर मुरली मनोहर को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गये और कान ॥ | 
|| तथा आंखों को अतृप्त बोध करने लगे । महिषी कालिन्दी अपनी ऊर्मि भुजाओं को फैलाकर | 
परम प्रियतम का आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ीं । इस प्रकार दिव्य धाम की दिव्य सुधा धारा | | 
समस्त धरा मण्डल में बह चली । चेतन जीव जड़वत्‌ अचल हो गये और साक्षात्‌ रसराज की 
रसधारा प्लावित होकर वृक्ष ही नहीं, सूखे काठ तक रस बरसाने लगे । सूरदास जी ने कहा है 
जब हरि मुरलीनाद प्रकास्यो । 
जंगम जड़ थावर चर कीन्हे, पावन जलज बिकास्यो । 
स्वरग पताल दसौं दिसि पूरन धुनि आच्छादित कीनों । 
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निसि हरि कलप समान बढ़ाई गोपिन को सुख दीनौं । 

जड़ सम भये जीव जल थल के तन की सुधि न सम्हारा । 

सूर स्याम मुख बेनु बिराजत पलते सब व्यवहारा ॥ 
एक सखी रसोई बना रही थी, इतने में मोहन की मुग्धकारिणी मुरली बजी । मुरली ध्वनि 
के साथ ही मुरलीधर की मधुर ध्वनि सखी के ध्याननेत्रों के सामने आ गयी । इधर उस 
रसवर्षिणी मुरली ध्वनि ने रस बरसाकर चूल्हे की तमाम लकड़ियों के हृदय को गीला कर 


दिया, उनमें से रस बहने लगा । आग बुझ गयी । परम भाग्यवती सच्चिदानन्द प्रेमिका गोपी 


उलाहना देती हुई-सी बोली-- 
मुरहर रन्धनसमये मा कुरु मुरलीरवं मधुरम्‌ । 
नीरसमेघो रसतां कृशानुरप्येति कृशतरताम्‌ ॥ 


हे मुरारे ! भला भोजन बनाते समय तो कृपा कर इस मुरली की मधुर तान न छेड़ा करो । | 
देखो, तुम्हारी मुरली ध्वनि से मेरा सूखा ईधन रस युक्त होकर रस बहाने लगता हे, जिससे | 
चूल्हे की आग बुझ जाती है ।' इस जादू भरी मुरली के नाद ने सबको उन्मत्त कर दिया । महान्‌ | 
योगी भी इससे बच नहीं पाये । बचते भी कैसे ? योगियों के अनाहत नाद की जननी तो यह || 


मुरली ही है । वंशी ध्वनि की महिमा गाते हुए भक्त कहते हैं 
ध्यानं बलात्परमहंसकुलस्य भिन्द-- 
न्निन्दन्‌ सुधामधुरिमानमधीरधर्मा । 
कन्दर्पशासनधुरां मुहरेव शंसन्‌ 
वंशीध्वनिर्जयति कंसनिषूदनस्य ॥ 


निर्बीज समाधिनिष्ठ परमहंसो की समाधि को हठात्‌ तोड़ डालने वाली सुधा के माधुर्य || 
को फीका बना देने वाली, धैर्यवान पुरुषों के धैर्य को तोड़कर उनकी अधीरता को उत्तेजित | 
करने वाली, कामदेव पर विजय दुन्दुभी बजाकर उसको अपने शासन में रखने वाली, भगवान || 


श्री कृष्ण की यह वंशी ध्वनि विश्व में सब ओर विजयिनी हो रही है । 


वृन्दावन निवासी चराचर जीवों का परम सौभाग्य था जो वे इस वंशी ध्वनि को सुनते || | 
थे । और उन गोपी जनों के भाग्य की ते ब्रह्मादि देवतागण भी ईर्ष्या करते हैं जिनको आवाहन | | 
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| 
हा 
करने कै लिए मोहन स्वयं इस मधुर मुरली को मधुर तान छेड़ा करते थे । वे सुनती थी और ं 
मुग्ध होती थीं, चेतना का विसर्जन कर देती थी, परन्तु सुनना कभी छोड़ती ही नहीं थीं । सन्ध्या || | 
को गोधूलि के समय जब प्राणधन श्यामसुन्दर वन से लौटते थे, उस समय ब्रज बालाओं के 
झुंड के झुंड घरों से निकलकर रास्तों में उनकी प्रतीक्षा करते थे । एक दिन एक नवीन ब्रजगोपी | 
मुरली ध्वनि की प्रतीक्षा में घर के बाहर दरवाज़े पर खड़ी थी, उसे देखकर, वंशी और वंशीधर 
को महिमा का व्याज से बखान करती हुई दूसरी महाभागा गोपी कहती है-- 
सुनती हो कहा, भजि जाहु घरें बिंध जाओगी नेन के बानन में । 
यह बंसी 'निवाज' भरी विषसों बगरावति है विष प्रानन में ॥ 
अबहीं सुधि भूलि हो भोरी भदू भंवरौ जल मीठी-सी तानन में । 
कुलकानि जो आपनी राखि चहौ दै रहौ अंगुरी दोङ कानन में ॥ 
वंशीनाद से आकृष्ट गोपीजनों की प्रेम विहल दशा का वर्णन भगवान वेद व्यास जीने | | 
भागवत में बहुत ही सुन्दर रूप से किया है । भागवत का वेणुगीत प्रसिद्ध है । भावुक भक्तजन 





उसे अवश्य पढे-सुनें । 
भक्त रसखान कहते हैं-- 
कौन ठगौरी भरी हरि आजु बजाई है बांसुरिया रंग भीनी । 
तान सुनी जिनहीं तिनहीं तब ही कुल-लाज बिदा करि दीनी ॥ 
घूमै घरी-घरी नंद के द्वार, नवीनी कहा कहूं, बात प्रबीनी । 
या ब्रजमंडल में रसखानि सु कोन भटू जो लटू नहिं कीनी ॥ 
बजी सुबजी-रसखानि बजी, सुनि कै अब गोकुल-बाल न जीहै । 
' न जीहै कदाचित कानन कौं, अब कान परी वह तान अजी है ॥ 
: अजी है, बचाओ, उपाय नहीं, अबला पर आनिकै सैन सजी है । 
सजी है हमारो कहा बस है, जब बैरिनि बांसुरी फेरि बजी है ॥ 
आजु अली एक गोपाल ती भई बावरी, नेकु न अंग संभारै । 
' . मातु अघात न देवन पूजत, सासु सयानि सयानि पुकारे ॥ 
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यों रसखानि फिरो सगरे ब्रज आन कुआन उपाय बिचारे । 
कोउ न कान्हरा के करतें वह बेरन बांसुरिया गहि डारै ॥ 
ऐ सजनी वह नंदकुमार सु या बन धेनु चरायो रह्यो है । 
मोहनी तानन गोधन गायन बेनु बजाइ रिझाइ रह्यो है ॥ 
ताही समै कछु टोनौं करो रसखानि हिये सु समाइ रह्यो है । 
कोउ न काहु की कानि करै सिगरौ ब्रज बीर बिकाइ रहो है ॥ 
मोहन की मुरली से प्रभावित ब्रजधाम की कुछ कल्पना भक्त कवि के उपर्युक्त शब्दों 
से की जा सकती है । एक गोपी बांसुरी से तंग आकर सखियों से कहती है-- 
अब कान्ह भये बस बांसुरि के, अब कौन सखी ! हमकों चहिहे । 
वह रात दिना संग लागी रहे, यह सौत को सासन को सहिहे ॥ 
जिन मोह लियौ मन मोहन को, रसखानि सुक्यो न हमें दहि है । 
मिलि आओ सबै कह भाजि चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहि हे ॥ 
दूसरी एक बांस के समान बांस की बनी बांसुरी की तुलना कर उसे वंश का नाम बिगाड़ने 
वाली बतलाती हुई कहती है-- | 
वै मगदायक अंधनि के, तुम अच्छिनहू की सुचाल बिगास्यो । 
वै जलथाह बतावत हैं, तुम प्रेम अथाह के. बारिधि पार्यो ॥ 
वै बर बास बसाय भले, तुम बास छोड़ाय उजार में डास्यो । 
का कहिये, हरि की मुरली ! तुम आपने बंस को नाम बिगास्यो ॥ 
दूसरी कहती है--अरी मुरली ! तेरे सौभाग्य का क्या कहना है-- 
अधर सेज नासा बिजन स्वर मिलि चरन दवाय । 
अरी सोहागिनि मुरलिया ! लियो स्याम बिलमाय ॥ 
तीसरी एक मुरली के साथ ईर्ष्या करती हुई बड़े विनय युक्त शब्दों में मुरली से पूछती 
मुरली ! कोन तप तें कियो । पुनका] ई | ह 
रहत गिरिधर मुखहि लागी, अधर को रसपियो॥ | | 
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नंदनंदन पानि परसे तोहि तन मन दियो । 
` सुर श्री गोपाल बस किय, जगत में जस लियो ॥ 


मुरली उत्तर देती है-- 
तप हम बहुत भांति करथो । . 
हेम बरिखा सही सिर पर घाम तनहिं जस्य । 
कटि बेधी सप्त सुरसों हियो छूछो कर्यौ॥ 
तुमहि बेगि बुलायबे को लाल अधरन धस्यौ । 
इतने तप मैं किये तबही लाल गिरधर बस्यौ ॥ 
सूर श्री गोपाल सेवत सकल कारज सस्यौ ॥ 
मैने बड़े-बड़े तप किये हैं, जीवन भर सिर पर जाड़ा और वर्षा सहती रही, ग्रीष्म की ज्वाला 
में मैंने तन को तपाया । काटी गयी, शरीर को सात स्वरों से बिंधवाया । हृदय को शून्य कर 
दिया । कहीं कोई गांठ नहीं रहने दी । इतना तप करने पर लाला ने मुझे बरा है । 
प्राणधन श्री गोपाल के अधरामृत का पान चाहने वाले प्रत्येक भक्त को वंशी की इस 
साधना का अनुकरण करना चाहिए । याद रहे, जब तक लौकिक सुख दुःख में समता और 


सहिष्णुता नहीं आती, जब तक प्रियतम प्रभु के लिये तन-मन की बलि नहीं दे दी जाती, जब 


'तक हृदय को अन्य वासना से शून्य नहीं कर लिया जाता, तब तक प्रियतम के मधुर आलिंगन 


का सुख हमें नहीं मिल सकता । 


मोहन की यह मुरली आज भी बजती है, सदा बजती रहेगी । परन्तु जो मुरली की भांति 


॥ साधनामें प्रवृत्त होगा वही इस मधुर ध्वनि को सुन सकेगा । वृन्दावन के प्रातः स्मरणीय भगवत्‌ 
 सखाओं ने अपने अंतरंगा शक्ति गोपीजनों ने अपने को इस मुरली की साधना में सिद्ध करके 
ही मुरली की ध्वनि को सुन पाया था। . | त 


उस मुरली में क्या बजता है ओर उससे जगत को क्या दिया जाता है ? इसका उत्तर 


|| यह है कि ह्लादिनी सुधा का अनिर्वचनीय आनन्द ही इस मधुर ध्वनि के द्वारा सबको दिया 
| जाता है। 'कलं वामदृशां मनोहरम्‌।' इस कल्पदामृत वेणुगीत से 'कृ' पद की सिद्धि होती 
|| है। कल = क + ल = क्ल । इसमें वामदृक्‌ यानी चतुर्थ स्वर ईकार संयुक्त करने पर क्ली. 
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बनता है । यह मनोहर है यानी मन की अधिष्ठात्री देवता चन्द्र को या चन्द्रबिन्दु को हरण करता || 
है । अतएव क + ल + ई + के संयोग से 'क्ली' बनता है । यह “क्ली' कामबीज हे । मुरली 
ध्वनि यही कामबीज है । यह काम भगवत्‌-काम है । अतएव साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप ही है । 
ब्रजधाम के कामविजयी--मन्मथ-मन्मथ मोहन तप वैराग्ययुक्त अधिकार सम्पन्न अपने भक्त | 
साधकों में इस कामबीज को वितरण कर उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं, उनके सर्वस्व का मोह | 
छुड़ाकर, उनका सब कुछ भुलाकर उन्हें सहसा आकर्षित कर लेते हैं । साथ ही नरकों की ओर 
आकर्षित करने वाले, मन एवं इन्द्रियों को विक्षुब्ध कर आत्मा का पतन करने वाले, विषय-विष || 
का पान करने के लिए उन्मत्त बनाने वाले गंदे काम के वशीभूत हुए जगत्‌ के जीवों को भी | 
उस घृणित कामजाल के फंदे से छुड़ाकर पवित्र मधुर रस का आस्वादन कराने के लिए इस ॥ 
चिन्मय नाद का संचार करते हैं । कामबीज की बडी महिमा है । भगवान्‌ की सृष्टि-संकल्पही | 
कामबीज है । यही नादस्वरूप है । इसी से सृष्टि होती है, और यही जगत्स्वरूप बन जाता है । | 
शाख इस 'क्ली' रूप कामबीज से पंच महाभूतों की उत्पत्ति बतलाते हुए इसका स्वरूप निर्देश | 
करते हैं-- 

ककारो नायकः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः । 

ईकारः प्रकृती राधा महाभावस्वरूपिणी ॥ 

लश्चानन्दात्मकः प्रेमसुखं च परिकीर्तितम्‌ । 

चुम्बना श्लेषमाधुर्य विन्दुनादं समीरितम्‌ ॥ न | 

क? कार सच्चिदानन्द विग्रह नामक श्रीकृष्ण हें । 'ई' कार महाभावस्वरूपा मरकत | 
श्रीराधा हैं ।! “ल' कार इन नायक-नायिका के मिलनात्मक प्रेमसुख का आनन्दात्मक निर्देश है | 
और नादबिन्दु इस माधुयामृत सिन्धु को परिस्फुट करने वाले है । मतीन 
यह श्रीराधाकृष्ण का मिलन दिव्य है । यह आत्मरमण है । यह अपने ही सच्चिदानन्द ॥ 

भगवान की लीला है । इस लीला का विकास 'क्ली' रूप मुरलीनिनाद से ही होता हे। यह | 
मुरलीनाद स्वयं सच्चिदानन्दमय है । ब्रह्मरूप है । यही नादब्रह्म है । लिय ड 
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२३० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
(तपोमूर्ति श्रीगोपालाश्रम जी महाराज द्वितीय खण्ड) 


तपोमूर्ति स्वामी गोपालाश्रम जी (शिवपुरी) i 
परम तपस्वी स्वामी गोपालाश्रम जी हृदय से उदार, व्यवहार छ बाहर से दुर्वासा 
थे । इनका जन्म ठीक-ठीक नहीं पता कि कब हुआ था । वृद्ध लोगों के अनुसार इनका शरीर 
सन्‌ १९१५-२० के मध्य पूरा हुआ । उस समय स्वामी जी की आयु लगभग ७५-८० वर्ष 
थी । इससे अनुमान लगता है कि आपका जन्म सन्‌ १८३५-१८४० के आस-पास हुआ 
होगा । आप अपने साथ सदैव एक डण्डा रखते थे । इसी डण्डे के माध्यम से अनेक लोगों 
का कल्याण हुआ इसलिए लोग इन्हें 'डण्डहवा बाबा' कहते थे । 
आपका जन्म ग्राम-माधोपुर (मधवापुर) पोस्ट-धनुहीखेडा में ब्राह्मण (अवस्थी) परिवार 
में हुआ था । यह गांव अनीखेड़ा (धनुहीखेड़ा) से २ कि.मी. उत्तर में है। पिता जी का नाम श्री 
पराग अवस्थी था। पिता ३ भाई थे पराग अवस्थी, पौथी एवं सिद्धनाथ । सिद्धनाथ अवस्थी 
के एक पुत्र भी संन्यासी (वासुदेवानन्द) हो गये थे । स्वामी गोपालाश्रम 'डण्डहवा बाबा का 
घर का नाम श्री रामगोपाल अवस्थी था । 
“डण्डहवा बाबा? ने बनारस के किसी सन्त से संन्यास लिया था परन्तु नाम का पता-चहीं 
चल पाया । गोपालाश्रम जी दण्डी महात्मा थे । गोपालाश्रम जी का कोई फोटो नहीं*मिल 
पाया । आपके प्रमुख शिष्यो में थे राजा साहब खजूरगांव श्री शिवराज सिंह, राजा साहिब 
|| सेमरी- श्री रघुराज सिंह एवं उनके भाई श्री गोपाल सिंह, श्री दुर्गा बख्श सिंह मूसापुर (बालेन्दु 
के बाबा जी) श्री जगन्नाथ सिंह सिघौरतारा (गौरी शंकर सिंह के बाबा जी) उनके भाई श्री 
` वेजनाथ सिंह (श्री जगदेव सिंह के बाबा जी) आदि । 
श्री गोपालाश्रम जी विचरण किया करते थे पैदल, गंगा किनारे शिवपुरी कुटी में (गेगासो 
` के पास जिला रायबरेली) में अधिक समय व्यतीत करते थे । इनसे पहले इस कुटी में स्वामी 
कृष्णाश्रम जी निवास करते थे परन्तु इनके जीवन के सम्बन्ध में किसी से कोई जानकारी नहीं 
मिल सकी । 
|| डण्डहवाबाबाबड़े ही तपस्वी थे । अनेक घटनाएं इनके तपस्वी होने का प्रमाण हैं । 
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प्रमुख घटनाएं (१) -एक बार स्वामी जी जिला-उन्नाव में विचरण कर रहे थे । स्वामी 


जी के बचपन के मित्र थे श्री वैजनाथ सिह ग्राम गणेशीखेडा (जिला उन्नाव) । श्री वैजनाथ 


सिंह के कोई सन्तान नहीं थी । श्री वैजनाथ सिंह की मृत्यु हो गई । स्वामी जी को मृत्यु की 
सूचना मिली । आप अपना डण्डा लेकर पहुंच गए । इस डण्डे का नाम आपने 'केशरी किशोर' 


रखा था । शव बांधा जा चुका था । पहुंचते ही स्वामी जी ने शव पर तीन डण्डे मारे और कहा || 


कि बिना मेरे पूछे कैसे चले गए । श्री वैजनाथ सिंह जीवित हो गए । बाद में कई वर्ष तक 
जीवित रहे, एक पुत्र यदुनाथ सिंह हुए जिनका परिवार आज भी हे । वैजनाथ सिंह के जीवित 
हो जाने पर पूरे गांव में आपकी जय बोली जाने लगी । : 


२. स्वामी जी बाहर से बड़े क्रोधी दिखाई पड़ते थे । दूसरे का हित भी करते थे तो मालूम | 


होता था क्रोध कर रहे हैं । परन्तु जिस पर डण्डा मार दिया उसके सारे कष्ट दूर हो गए । 
सेमरी स्टेट के श्री रघुराज सिंह एवं उनके छोटे भाई भी गोपाल सिंह डण्डहवा बाबा के 


शिष्य थे । एक बार श्री गोपाल सिंह को विषाक्त फोड़ा हो गया । सभी सुविधाएं तो थी ही ॥ 
राजा साहब ने बहुत पैसा खर्च किया, दूर-दूर का इलाज करवाया, परन्तु फोड़ा ठीक नहीं | 


हुआ । डण्डहवा बाबा को पता चला तो अपना डण्डा केशरी किशोर” लेकर पहुंच गए । 


पहुंचते ही सात डण्डे श्री गोपाल सिंह के मारे जिससे वह बड़े ज़ोर से रो पड़े । स्वामी जी | 
अपनी सधुक्कडी भाषा में बोले “मेरी सात साल की कमाई (तपस्या शक्ति) ले लिया फिर भी | 
रो रहा है ।” उसी दिन से फोड़ा ठीक होने लगा । शीघ्र ही श्री गोपाल सिंह पूर्ण स्वस्थ हो || 


गए । इसी रात स्वामी जी के पास एक नृसिंह आया ओर कहा कि आप अपने भक्तों का ही 
भला करते हैं हमारी ओर ध्यान नहीं देते । स्वामी जी ने कहा “तुम्हारी ओर भी ध्यान दिया 
जायेगा ।” स्वामी जी ने एक मन्दिर उसके नाम का राजा साहब सेमरी से बनवाया । . 


३. राजा साहब सेमरी निःसन्तान थे । उनके भाई गोपाल सिंह भी निःसन्तान थे । स्वामी | 
गोपालाश्रम जी के आशीर्वाद से राजा साहब श्री रघुराज न सिंह के आठ पुत्र हुए । श्री लाल | 
साहब श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, अमरेन्द्र बहादुर सिंह, राघवेन्द बहादुर, राजेन्द्र बहादुर, ज्ञानेन्द्र | 





बहादुर, योगेन्द्र बहादुर एवं श्री उपेन्द्र बहादुर सिंह । लाल साहब के ही परिवार के श्री इन्द्रेश 
विक्रम सिंह हैं जो एक बार सरेनी क्षेत्र से विधायक हुए थे । “पृथिव्ये चैनमग्नेश्च देवी 
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(कलियुग खण्ड-३) 
१३२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग 


में पथ्वी एवं अग्नि से देवी वाक्‌ का आवेश होता है । दैवी वाक्‌ वही है 
लिए ल है वही-वही हो जात है । उपासक को जो दैवी वाक्‌ मिलती है 

तपस्वी को भी प्राप्त हो जाती हे । | 
क gla खजूरगांव श्री शिवराज सिंह ने खजूरगांव Fb लिये ७ a 
नौका द्वारा । जब नौकाएं पत्थर लेकर शिवपुरी के सामने से निकली । ह श्रम ४ 
ने सारा पत्थर रुकवा लिया । जब मल्लाहों ने राना साहब से जाकर बताया मनस 
कहा कि जितना पत्थर स्वामी जी को चाहिए दे दो । स्वामी जीने एक मन्दिर बनव ए 
पत्थर उतरवा लिया । शेष खजूरगांव चला गया । शिवपुरी में इसी पत्थर से स्वामी परागानन्द 
जी ने बाद में मन्दिर बनवाया जो आज भी शिवपुरी (गेगासो के पास) कुटी में है । 

५. एक बार राना साहब श्री शिवराज सिंह दशहरा के पर्व पर गेगासो संकटा देवी के 
दर्शन करने आये हाथी पर बैठकर । जब शिवपुरी कुटी में स्वामी जी के दर्शन करने गए । 
स्वामी जी ने कहा कि पड़वा पर बैठकर आया है तोप क्यों नहीं लाया । स्वामी जी हाथी को 
पड़वा कहते थे । तुरन्त तोप खजूरगांव से मंगाई गई और गोले छोड़े गए । | 

६. स्वामी जी प्रायः सिधौरतारा में चातुर्मास करते थे, श्री जगन्नाथ सिह (गौरी शंकर सिंह 
के बाबा जी) एवं श्री वैजनाथ सिंह (जगदेव सिंह के बाबा जी) सेवा करते थे । इन्ही के यहां 


|| स्वामी जी रुकते थे । एक पंडित जी स्वामी जी के लिए भोजन बनाते थे । परन्तु पंडित जी 


बड़े ही लालची ये । घी, दूध आदि स्वयं खाते थे । किसी और को नहीं देते थे । स्वामी जी 
ने कई बार उनसे ऐसा न करने को कहा परन्तु जब पंडित जी ने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो 
स्वामी जी ने शाप दे दिया “जाओ जब तक रहोगे भूखे ही रहोगे ।” हुआ भी यही पूरे जीवन 
प्रातः भोजन मिला तो शाम नहीं, शाम भोजन मिला तो प्रातः नहीं । जब तक उनका शरीर रहा 


॥ बड़ी गरीबी के दिन बीते । उनकी मृत्यु के बाद वही परिवार सम्पन्न हो गया । 


७, एक औरत को भी शाप दिया था स्वामी जी ने, उसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा 


॥ शाप दिया था। 
|| स्वामी गोपालाश्रम जी का शरीर लगभग ७५-८० वर्ष की आयु में सन्‌ १९१५-२० के 


॥ मध्य हरिद्वार में पूरा हुआ था । उस समय स्वामी जी के साथ रायबरेली जिले का एक भक्त 
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| था ह बताया कि स्वामी जी के प्राण कपाल (ब्रह्मरन्धर) भेदन कर निकले थे । सिर का 

| ऊपरी भाग फट गया था । इस प्रकार प्राण किसी बड़े है | 

| कोश ह ड़े तपस्वी, योगी के निकलते हैं ऐसी मुक्ति | 

| प्रश्न ग्रह रन्ध (कपाल) भेदन कर प्राण मुक्ति 

|| है, दुर्लभ क्‍यों है ? नजन 000 

| उत्तर-मनुष्य में ब्रह्म का प्रवेश ब्रह्मरन्ध्र भेदन कर शरीर में हुआ है । “स एतमेव 

| सीमानम्‌ विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत” (ऐतरेय) (उ० १-३-१२) “वह ब्रह्म 

सीमानम्‌ (ब्रह्मरन्ध्र) विदीर्ण कर प्रवेश कर गया ।” इस प्रवेश श्रुति का तात्पर्य है कि ब्रह्म 

|| ही जीव रूप में स्थित है । जिस प्रकार ब्रह्म कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जन्म, मृत्यु से रहित शुद्ध है उसी | 

| प्रकार यह जीव भी वास्तव में कर्तृत्त्व भोक्तृत्व, जन्म, मृत्यु से रहित है । अपने शुद्ध रूप में 

| अपने को जान ले तो मुक्त ही है । इसलिए श्रुति ने ब्रह्म का प्रवेश बताया है इस समय भी | 

ब्रह्म ही है “अवस्थितेरितिकाशकृत्स्नः" (ब्रह्मसूत्र १-४-२२) । यह प्रवेश औपाधिक है 

इसलिए निष्क्रमण (निकलना) भी औपाधिक ही हे । वास्तव में उपाधि रहित का प्रवेश 

निष्क्रमण दोनों ही असम्भव हैं । ब्रह्मरन्ध्र से प्रवेश है इसलिए जीव यदि ब्रह्मरन्ध से निकले 

तो औपाधिक ब्रह्म (सविशेष ब्रह्म) से मिल जाता है । ब्रह्म लोक जाकर मुक्त हो जाता है पुनः | 

जन्म-मरण के चक्कर में नहीं पड़ता । यदि जहां से प्रवेश हुआ वहां से न होकर अन्य द्वारों ॥ 

(आंख, नासिका, कान, मुख, अधोभाग) से जीव निकलेगा तो पुनः जन्म चक्र में पड़ जायेगा । 

निम्न भागों से निकलने पर अधोलोक, मध्य इन्द्रियों से मध्यलोक, ऊर्ध्व भाग से ऊर्ध्वलोक 

में गमन होता है । जिस प्रकार का लोक कर्म ज्ञान-ध्यान के अनुसार मिलना होता है उसी प्रकार 

के द्वार से जीव का निष्क्रमण (निकलना) होता है । मूर्धा से प्राणी जब निकलकर ब्रह्मलोक | 

जाते हैं, मुक्त होते हैं इसे क्रम मुक्ति भी कहते हैं । निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी के प्राणों का || 

गमन होता ही नहीं । | | 
सुषुम्ना नाड़ी मूर्धा तक गई है । इससे प्राण ऊपर जाकर मूर्धा विदीर्ण कर ब्रह्म लोक | 

जाता है । कैसे जाता है, विस्तृत वर्णन ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय में पढ़ें । इसी को क्रममुकरित || 

पथ, उत्तरायण पथ, अग्नि मार्ग, देवयान मार्ग या सुषुम्ना पथ कहते हैं । “शतम्‌ चैका च | 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


मूर्धानमभिनिःसृतैका | तयोर्ध्वमायन्न मृतवमेति विध्व- 
ड धानि (कठो. उ. २-३.१६) एक सो एक नाड़िया हृदय से निकली हें । 


एक मूर्धा तक गयी हैं । जब इस एक नाड़ी (सुषुम्ना) से प्राण गमन करते हैं तो अमृतत्त्व की 
प्राप्ति होती है और मार्गो से अन्य लोक मिलते हें। 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


सूक्ष्म मुनि (गेगासो) (१४४९) 

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत गंगा किनारे गेगासो ग्राम स्थित है इस स्थान को छोटी 
काशी के रूप में भी जाना जाता है । कहते हैं कभी वहां महर्षि गर्ग आश्रम बना कर निवास 
करते थे । इसी कारण उस समय के लोग इस स्थान को गर्गाश्रम के नाम से जानते थे जो आज 
बिगड़ते-बिगड़ते गेगासों हो गया है । कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में गेगासों के पाण्डेय लोगों का 
अपना विशिष्ट स्थान है । हो सकता है गर्ग ऋषि के आश्रम से इस जाति के लोग भी कभी 
विशिष्टता के साथ जुड़े रहे हों । गर्ग ऋषि के बारे में कहा जाता है कि वे यदुवंशिओं के गुरु 
थे तथा कृष्ण का नामकरण उन्ही के द्वारा किया गया था । उनकी गर्ग संहिता प्रख्यात है। 

तपस्या और साधना की जो परम्परा गेगासों में गर्ग मुनि के द्वारा प्रारम्भ की गयी । उसके 
अंतिम प्रतापी महर्षि सूक्ष्म मुनि के नाम से विख्यात हो गये हैं । सूक्ष्म मुनि जिन्हें जन साधारण 
छच्छिम पांडे के नाम से जानता था अपने समय के सिद्ध पुरुष थे । उस समय के राजा 


महाराजाओं ने उन्हें गांव दे रखे थे इस प्रकार वे एक बहुत बड़ी रियासत के मालिक भी थे । | 


लगभग आठ सौ वर्ष पहिले की बात है मानिकपुर के गहरवार क्षत्रिय राजा मानिक चन्द 

|| के कोई सन्तान नहीं थी । उन्हेनि सूक्ष्म मुनि से सन्तान होने का आशीर्वाद मांगा । मुनि ने कहा 

|| कि तुम्हें सन्तान प्राप्त होगी पर जो सन्तान हो वह मुझे अर्पित कर देना समयानुसार राजा की 
एक कन्या की प्राप्ति हुई । जिसे अपने वचनानुसार उन्होंने मुनि को अर्पित कर दिया । 

|| महात्मा रामानन्द ने जैसे विधवा ब्राह्मणी को पुत्र होने का आशीर्वाद प्रसाद दिया था और 

|| उसके परिणामस्वरूप कबीर का जन्म हुआ । ठीक उसी प्रकार मुनि ने एक दिन प्रसन्न होकर 

|| कन्या को पुत्र होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। कन्या आश्चर्यचकित रह गयी । बोली 
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| महाराज मेरी तो शादी भी नहीं हुई । सन्तान कैसे होगी । मुनि ने कहा- वह सन्तान तुम्हारे 
॥ कान से उत्पन्न होगी । 

उस कन्या को मुनि के आशीष से पुत्र रल की प्राप्ति हुई । उस पुत्र का नाम “कन्हू” (कान) 
हुआ। ' कन्याया जातः कानीनः।” मुनि के आशीर्वाद से उत्पन्न वह प्रतापी बालक 
युवावस्था में पहुंच कर पूर्ण क्षत्रियत्व को प्राप्त हुआ एक दिन मुनि ने कहा यह भाला और || 
घोड़ा लो और आज शाम तक जितने इलाके का दौरा कर लोगे वह सब तुम्हारा होगा । कन्ह || 
ने १२ परगनों का.दौरा शाम तक पूरा किया जिसे मुनि ने उन्हें देकर विधिवत्‌ राजा बना दिया । 
कान्ह से 'कनपुरिया ' क्षत्रियो का वंश चला । वह क्षत्रिय वंश इस समय रायबरेली- प्रतापगढ़ 
में फल फूल रहा है । 

इस स्थान की सिद्धि का ही प्रभाव था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने डलमऊ से हटा कर 
गंगा सेतु का निर्माण गेगासों में सम्पन्न करवाया । इस प्रकार गर्ग की तपःस्थली और अश्विनी | 
कुमारों की तपःस्थली 'असनी' को एक सूत्र में जोड़ दिया गया । 
| स्वामी गंगाश्रम जी (प्रथम) शिवपुरी (१४५०) 

स्वामी गंगाश्रम जी का जन्म ग्राम भदरसे जिला कानपुर में हुआ था । इनकी माता एवं || 
दो भाई भी महात्मा हो गए थे । लगभग सन्‌ १९५१ में गंगाश्रम जी शिवपुरी कुटी आए थे। | 
उस समय केवल दो मन्दिर एक कुटिया थी । स्वामी जी यही रहने लगे । रजनगुरु ने कलकत्ता | 
में अच्छा धन उपार्जन किया तथा कुछ धन शिवपुरी कुटी (गेगासों के पास) निर्माण हेतु देने ॥ 
लगे । स्वामी जी की देख रेख में विष्णु मन्दिर बना । तुलसी जयन्ती पर प्रतिवर्ष अखण्ड 
रामायण के पाठ का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जो अब भी चल रहा है । सन्‌ १९६२ में शिवपुरी | 
| में एक विशाल यज्ञ किया जिसमें तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी पधारे थे। | 
यज्ञ करवाकर स्वामी जी कानपुर चले गए । कानपुर में ही निर्वाण प्राप्त किया । | 

| श्री हरस्वरूप ब्रह्मचारी (शिवपुरी) (१४५१) | गक. 

ब्रह्मचारी हरस्वरूप जी के पिता जी बेहटकलां जिला रायबरेली में प्राईमरी पाठशाला में | 
अध्यापक थे । ब्रह्मचारी जी का नाम सद्धू था । पिता जी महात्मा हो गए । किसी कारण मस्तिष्क | 
में विकार आ गया । उन की ब्रह्मचारी जी ने शिवपुरी कुटी में कई वर्ष सेवा की । पिता जी के 
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लगभग १९४१ में ब्रह्मलीन होने पर ब्रह्मचारी जी स्वामी अनंगबोध जी (असनी-फतेहपुर) 


गए । अनंगबोध जी का शरीर पूरा होने पर पुनः सन्‌ १९५२ में शिवपुरी 
प्न कर भिक्षा करते थे। आपके आस-पास व लालगज के ही मू 
हो गए । भक्तों को सेवा के अनुसार फल भी मिला । वृद्धावस्था में इनके भी दिमाग में विकार 
पिता की तरह का आ गया। एक बार इसी अवस्था में गंगाजी में कूद गए । बहते हुए 
मौजमाबाद के पास मल्लाहों ने पकड़ लिया । शिवपुरी से लालगंज के भक्त ले गए, बडी 
सेवा की कुछ समय बाद शरीर पूरा हो गया और शिवपुरी के सामने गंगा में प्रवाहित किया 
गया । षोडशी का बड़ा भण्डारा लालगंज में भक्तों ने किया । 

स्वामी गंगाश्रम (द्वितीय) - शिवपुरी (१४५२) 


स्वामी गंगाश्रम नाम के दो सन्त शिवपुरी कुटी में हो चुके हैं । गंगाश्रम द्वितीय का जन्म | 


आम सोतवाखेडा, ब्लाक सरेनी, जि. रायबरेली में (सरेनी से दो-ढाई कि. मी. पश्चिम) में ब्राह्मण 
॥ परिवार में हुआ था । आपका घर का नाम गंगादयाल त्रिवेदी, पिता का श्री राम भीख त्रिवेदी 
था। चार भाईयों में आप सबसे छोटे थे । कृषि एवं पुरोहित का कार्य था । संस्कृत के विद्वान्‌ 
थे, सात्विक तपस्वी जीवन था, दो पुत्र थे । शिवपुरी में स्वामी शिवशंकर आश्रम से आपने 


|| सन्यास लिया था । आप सदैव भजन में लगे रहते थे । वृद्धावस्था में अस्थमा हो गया । | 


लगभग ९० वर्ष की आयु में सन्‌ १९९१ (वसन्त पंचमी) में आपका शरीर शिवपुरी कुटी में 
|| पूरा हुआ। 
स्वामी काष्ठजिह्वा जी (असनी) (१४५३) 
॥ स्वामी काष्ठजिहा जी अनंगबोध जी, ईश्वरानन्द जी से भी बहुत पहले असनी में रहते 
थे । नाम, जन्म, गुरु, समय कुछ भी ज्ञात नहीं है । केवल जनश्रुति से ज्ञात हुआ कि आप शास्त्र 
|| के प्रकाण्ड विद्वान थे एक बार एक काशी के विद्वान्‌ सन्त से शास्त्रार्थ हुआ । काशी के सन्त 
|| पराजित हो गए, परन्तु पराजय के कारण आत्महत्या कर ली । इस घटना से काष्ठ जिह्वा को 
|| मानसिक क्लेश हुआ, पूरे जीवन मौन रहने की प्रतिज्ञा कर ली । जीभ पर एक काठ (लकड़ी) 
|| का टुकड़ा रखे रखते थे । इसलिए भक्त काष्ठ जिह्ला स्वामी कहने लगे । फिर कभी शास्त्रार्थ 
| . इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे पंचदशोऽध्यायः ॥१५ ॥ 
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अथ षोडशोऽध्यायः 


स्वामी ईश्वरानन्द तीर्थ (असनी) 

स्वामी ईश्वरानन्द जी का जन्म करनाल (हरियाणा) में हुआ था । किस सन्‌ में जन्म हुआ 
ज्ञात नहीं । आप सारस्वत ब्राह्मण थे शरीर सन्‌ २९३०-३५ के आस-पास गणेशमठ बनारस 
में पूरा हुआ था। | 

प्रधान घटनाएं (१) अलवर नरेश (राजस्थान) के कोई पुत्र नहीं था, अलवर नरेश के गुरु || | 

थे तान्त्रिक मोती महेश त्रिपाठी । त्रिपाठी जी ईश्वरानन्द जी के चरणों में आए और नरेश के | | 
लिए पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना की ईश्वरानन्द जी के आशीर्वाद से राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। || ` 
राजा ने घाटमपुर में शिव मन्दिर बनवाया जो अब भी है ! | ॥. 

२. डा. शिवमंगल 'सुमन' का जन्म भी स्वामी जी के आशीर्वाद से हुआ था । सुमन जी 
के बाबा स्वामी जी के शिष्य थे । 

३. लगभग सन्‌ १९२४ में स्वामी ईश्वरानन्द तीर्थ जी रहनस (नजबगढ़ से पश्चिम) से 
घाटमपुर (जिला उन्नाव) आए थे । एक मन्दिर में बैठे रहते थे । बच्चों से बड़ा ही स्नेह रखते । 
दोपहर बाद लगभग २ बजे ब्रह्मसूत्र पर प्रवचन करते थे। दूर-दूर से भक्त आते थे। सायं |. 
७ बजे स्नान करते फिर अन्दर बैठकर भजन करते थे । दो भक्त पास में रहते थे । किसी से | 
वस्त्र कमण्डल नहीं छुपाते थे । दण्ड ले रखा था । एक बार स्वामी जी को बुखार आ गया । || 
एक भक्त दूध के लिए गाय बांध गया । स्वामी जी ने कहा कि में सब कुछ छोड़ आया गाय || 
ह रखूंगा । जिन बच्चो को दूध नहीं मिलता उनको मिलना चाहिए उन्हें अधिक आवश्यकता || | 

| || 


४. स्वामी जी पैसा कभी छूते तक नहीं थे । एक दिन दीवाल के सहारे सीढ़ियों से ऊपर व्र 
चढ़ रहे थे, किसी ने आले में पैसे रख दिये थे । स्वामी जी का हाथ पैसों पर पड़ गया । स्वामी | 
जी ने प्रायश्चित्त किया । गाय के गोबर से स्नान किया, पंचगव्यग्रहणकिया| [||| 

५. एक दिन प्रवचन हो रहा था । एक व्यक्ति जूते पहने ऊपर चढ़ गया । लोगों के रोकने || | 
पर कहा कि जूते के चमड़े और शरीर के चर्म में क्या अन्तर है । स्वामी जी ने सुन लिया कहा || | 
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कि माता, बहन, पली में क्या अन्तर है ? तब वह व्यक्ति अवाक्‌ रह गया और स्वामी जी से 
(य घरों ग कर पाते थे । भोजन का एक 
दण्डी सन्त थे । ५ ब्राह्मण घरों से भिक्षा मांग कर प अर 
कक को अपने हाथ से खिलाते थे । 2 टाळ न न 
७. एक बार स्वामी जी भिक्षा लेने जा रहे थे । रा त न क 
देखकर भागने लगी । स्वामी जी बडे ही गौमाता के भक्त थे, कहा ति 
8 । गौमाता की ऐसी ही इच्छा है । गांव के लोगों ने पूरा भोजन गौमाता को दे दियो । 
दूसरा भोजन पुनः स्वामी जी के लिए बनवाया गया तब भोजन किया । Fs 
८ स्वामी जी माधुकरी में जो भी भोजन मिलता पा लेते थे । एक दिन एक बम रो. 
के यहाँ पहुंच गए । उसने कहा कि चूनी की रोटी है । स्वामी जी ने कहा कि ऐसी भिक्ष 
बहुत दिन बाद मिली है, रोटी लेकर प्रसन्नतापूर्वक कुटी चले गये । हि र 
९. स्वामी जी के एक सेवक थे सूर्यदेव जी, उनके चचेरे भाई बंगाल में गम्भीर bss 
बीमार हो गए, किसी भी दवा से लाभ नहीं हो रहा था । सूर्यदेव को दुःखी देखकर स्वा 
ने एक सोठ का टुकड़ा दिया उसे बंगाल भेजा गया । बीमार भाई उसी से ठीक हो गया । 
१ ०. किशनीखेड़ा के बागेश्वरसिंह को वृद्धावस्था में स्वामी जी के आशीर्वाद से पुत्र, श्र 
सिंह हुए, जो अभी जीवित हैं । हा 
| लि १. परौली के शास्त्री जी स्वामी जी के भक्त थे, परन्तु स्वामी जी ने दीक्षा नहीं दिया । 
एक दिन शास्त्री जी ने कहा कि मैं इतनी सेवा किसी राजा महाराजा की करता तो हा धन 
मिलता । आपकी किया तो दीक्षा भी नहीं मिली । स्वामी जी ने बैठकर कहा कि तुम्हें जो 
चाहिए आज मांग लो, परन्तु शास्त्री जी ने कुछ भी नहीं मांगा । जब स्वामी जी का शरीर 
गणेशमठ (अस्सी घाट के पास) बनारस में पूरा हुआ शाख्री जी उस समय साथ थे । 
१२. स्वामी जी किसी को संन्यास दीक्षा नहीं देते थे । स्वामी घनश्यामानन्द जी को भी 
॥ बड़ी मुश्किल से दीक्षा दिया । घनश्यामानन्द जी ने निश्चय कर लिया कि यदि संन्यास की 
॥ दीक्षा नहीं देंगे तो गंगा जी में शरीर छोड़ दूंगा । तभी सभी महात्माओं के अनुरोध पर सन्यास 
- || दिया था । घनश्यामानन्द जी का शरीर फतेहपुर जिला-सीकर (राजस्थान) का था । सन्‌ १९९ ९ 
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में बलदेक्दास बिडला के सहयोग से असीघाट के पास बनारस में मुमुक्षु भवन” की स्थापना | 


'की जो अब भी चल रहा है । अब भी पूरा खर्च बिड़ला परिवार द्वारा दिया जाता है । मुमुक्ष 


भवन बहुत बड़ा आश्रम है । 
. स्वामी ईश्वरानन्द जी की चरण पादुकाएं झारखण्ड (सगवर के पास) जिला उन्नाव में 
स्थापित हैं । ईश्वरानन्द जी के गुरु स्वामी परमानन्द तीर्थ थे । 
ब्रह्मदत्त शुक्ल ने बाबूखेड़ा (ऊंचगांव के पास) जिला उन्नाव में ईश्वरानन्द इण्टर कालेज 
की स्थापना सन्‌ १९५३ में किया । पास ही वह कुटी है जिसमें ईश्वरानन्द जी रुकते थे । 
किशन खेड़ा के वागेश्वर सिंह ने कच्ची कुटी बनवायी थी । बाद में सूर्य सेवक पाण्डेय ने सन्‌ 
१९३५ में पक्की बनवायी जो अब भी है। स्वामी ईश्वरानन्द जी के एक गुरु भाई थे, 


निरंजनानन्द जो ग्राम-कांथा एवं सई नदी के तट पर (जिला उन्नाव) रहते थे । 
स्वामी देवानन्द तीर्थ (कामरुमठ-बनारस) 





स्वामी परमानन्द तीर्थ बंगाली स्वामी | 


स्वामी ईश्वरानन्द तीर्थ (असनी) निरंजनानन्द तीर्थ (उन्नाव वाले) 


श्री घनश्यामानन्द तीर्थ (मुमुक्षु भवन बनारस) ` 


_ न मी शिवरामानन्द जी गोविन्दानन्द जी शंकरानन्द जी 
ila. तीर्थः 
जितेनीनन्द जी  नारायणानन्दजी 


(सीतामढी-जिला बनारस) 


॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे षोडशोऽध्यायः ॥१६ ॥ 
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स्वामी श्री निरंजनानन्द जी तीर्थ (१४५४) 
स्वामी निरंजनानन्द जी तीर्थ का जन्म संवत्‌ १९०३ वि. में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को 

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के काथा ग्राम में पण्डित गयादीनजी मिश्र के घर हुआ था। 

बचपन सें ही उनकी रुचि अध्यात्मपरक थी । कांथा के तालुक्कदार 'शिवसिंह-सरोज' के 
. रचयिता श्री शिवसिंह जी उनके परम मित्र थे । उनके सम्पर्क में स्वामी निरंजनानन्द जी ने || | 

काव्यतंथा संगीत विद्या में पर्याप्त निपुणता प्राप्त की थी । दोनों का बहुत दिनों तक साथ रहा। | | 

सन्‌ १८५७ का भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम समाप्त होने पर शिवसिंह जी गोंडा के थानेदार 

नियुक्त हुए और स्वामी जी संन्यास लेने के पूर्व उन्हीं के साथ थाने पर बारह रुपये मासिक : 

पर उनके सहायक अथवा लेखक के रूप में जीविका निर्वाह करते थे । गोंडा के प्रसिद्ध वैष्णव 

विश्वेश्वर दास से 'नारायणमन्त्र' की दीक्षा लेकर उन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया । कांथा 

की सीमा पर एक जीर्ण-शीर्ण मन्दिर में रहकर श्री हनुमान जी की भक्ति करने लगे । यथावकाश 





उन्होने तीर्थ यात्रा आरम्भ की, निवृत्ति मार्ग के पूर्णावलम्बी हो चले । काशी पहुंचकर संवत्‌ 
१९५२ वि० में उन्होंने स्वामी परमानन्द जी तीर्थ से संन्यास दीक्षा ली । संन्यास ग्रहण के 
पश्चात्‌ वे सई नदी के तट पर एकान्त तथा रमणीय स्थान में. कुटी बनाकर विरक्त भाव से भजन 
करने लगे | संवत १९६२ वि.०में वे ककोंहा ग्राम के निकट ढाक के जंगल में रहकर तपस्या 
करने लगे । वे शंकर जी के एक तीन-चार सौ साल पूर्व बने हुए जीर्ण मन्दिर में रहने लगे । 
महात्मा निरंजनानन्द जी तीर्थ भगवल्लीला सम्बन्धी उत्सव भी किया करते थें । धीरे-धीरे 
उनकी ख्याति बढ्ने लगी । दूर-दूर से आकर लोग उनके शिष्य बनने लगे । महात्मा जी की 
रामायण पाठ में बड़ी श्रद्धा थी, एक दिन के लिये भी उनके रामायण पाठ का क्रम नहीं टूटा । 
वे 4 के ज्ञानी महात्मा होने के साथ ही एक सच्चे भक्त भी थे । दैवी-सम्पत्ति से पूर्ण 
समृद्ध थ। | ' 


। | 

3 

| 

} 

। | 

है| 

3 

} 

} 

| 

|| 

| 

© । | 
2 । 


उन्होंने विनयवसीठी, निरंजन-भजनावली, धनुषयज्ञ राग-संग्रह आदि ग्रन्थों की रचना || : 
' की थी । संवत्‌ १ ते वती समे ली सी नके हाये । । १ वि? में फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को तीसरे पहर उन्होंने अपनी कुटी के 
|| समीप ही एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि ले ली । ये स्वामी ईश्वरानन्द के गुरुभाई थे । [a 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Fr 


पंचदशः परिच्छेद/अध्याय १७ २४१ 


(१४५५) स्वामी रामगिरि जी (डलमऊ) 
_ जन्म ................. : निर्वाण सन्‌ १९२३ 
` स्वामीं रामगिरिं जी स्वामी शंकरगिरि जी के शिष्य एवं स्वामी बद्रीनारायण गिरिं जी के 

गुरु थे । जन्म कब-कहाँ हुआ ज्ञात नहीं है । बाल्यावस्था में ही गुरु जी के पास आ गये थे। | 
भगवान्‌ शंकर एवं गंगा मां के भक्त थे । गुरु श्री शंकरगिरि पर अपार श्रद्धा थी । 'बड़ामठ' || 
डलमऊ में बहुत सी. ज़मीन, गांव, बाग आदि थे । मठ की व्यवस्था को व्यवस्थित रामगिरि 
जी ने किया। पूजा पाठ के, गौ सेवा के नियम बनाये । सन्‌ १९१९ में अपना महन्त | 
उत्तराधिकारी स्वामी बद्रीनारायण गिरि जी को. बना दिया । सन्‌ १९२३ की १५ मार्च को || 
निर्वाण प्राप्त किया । 

स्वामी बद्रीनारायण गिरि जी भी बड़े तपस्वी एवं मां गंगा के भक्त थे । बचपन में ही |. 
पिता पण्डित प्रयाग दत्त का निधन हो गया । पालन-पोषण एक गोसाई श्री राम ने किया । जन्म | 
मौजा इटौरा में हुआ था । मां गंगा के इतने भक्त थे कि १९३८ के यज्ञ में महन्त जी द्वारा | 
आमन्त्रण देने पर गंगा जी आश्रम के पास आ गई थीं । अब शरीर पूरा हो चुका है । 

` स्वामी रामगिरि जी हल्दी, मिर्च, खटाई, सुपारी, उण्डाई, पान, भांग का सेवन नहीं करते | 

थे । अग्नि सदैव जलती रहती थी । प्रतिदिन माता गंगा की प्रार्थना पूजा आद्य शंकराचार्य कृत || 
श्लोकों से करते थे । दूध, मिठाई प्रतिदिन मां गंगा को भेंट करते थे । 5 ह. 

एक बार गर्मी में पूर्णिमा को स्नान कर लौट रहे थे । पैर गरम बालू में जल गये । स्तोत्र | 
का पाठ मठ में ही करने लगे । दूसरे दिन गंगा जी स्वयं मठ के किनारे आ गई । | 

महन्त बनने के बाद स्वामी रामगिरि जी २-३ वर्ष भक्तो के यहां गये । परन्तु यह देखकर | 
दुःख हुआ कि सभी भक्त कोई न कोई कामना लेकर सेवा करते हैं । भक्तों के यहां जाना | 
बिल्कुल छोड़ दिया । पैर किसी से नहीं छुवाते थे काशी को छोड़ कर कहीं तीर्थ यात्रा मे | 
' | नहीं जाते थे । उनकी दृष्टि में साधन भजन का अधिक महत्त्व था । ह 
_ _ प्रमुख घटनाएं--(१) एक बार बड़ा मठ (डलमऊ) में एक चौपाल बन रही थी । उस | 
समय कमरे आदि लकड़ियां रख कर ऊपर मिट्टी या इटे डाली जाती थीं। सीमेंट का प्रचार । 
नहीं था । चौपाल के ऊपर दीवालों पर छत्त डालने के लिये एक लकड़ी (धनी) एक फुट छ छोटी | | 
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२४२ | श्री गुरुवंश पुराण (सलिल खण्ड-३) 


रई । अन्य लकड़ियां ठीक थी । कार्यकर्ताओं ने महन्त जी को बताया कि दूसरी लकड़ी || 
ose पर ही छत का कार्य हो सकेगा । महन्त जी पूजा करने के बाद अपनी छड़ी से 
उस लकड़ी को कई बार इधर-उधर नापा तो सबको यह देख कर आश्चर्य हुआ कि वही लकड़ी |. 
अब सभी लकड़ियों के बराबर हों गई । इसी लकड़ी को लगाकर छत डाली गई । | 
२. एक बार स्वामी जी को काशी जाना था । मठ से निकलने में देर हो गई । भक्तो ने 
कहा गाडी का समय हो गया नहीं मिल पायेगी । महन्त जी ने कहा, कि चलो आज ही चलेंगे || 
गाड़ी मिल जायेगी । गाड़ी के निर्धारित समय.से बाद स्टेशन पहुंचे तो पता चला ट्रेन डेढ़ || ` 
घण्टा विलम्ब से आयेगी, इसी प्रकार बहुत बार भविष्य की बातें जान लेते थे । 
३. एक व्यक्ति के बच्चे के दोनों पैर ४-५ दिन पहले लुन्ज-पुन्ज हो गये थे । पिता कन्धे 
| पर बैठा कर महन्त जी के पास आया दूर बैठ गया । महन्त जी ने बुलाया तो बच्चा दौड़ कर 
|| अपने घर भाग गया, पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ जो बच्चा एक पग भी नहीं चल पाया था | 
दौड़ने लगा । | 2... | 
` मौजा गढ़ी की एक ख्री पागल हो गई । पति ने बहुत दवा की परन्तु ठीक नहीं हुई । |. 
महन्त जी ने पहले दवा करने की सलाह दी, परन्तु श्रद्धा विश्वास दिखने पर एक यंत्र दिया | 
000 | 5 
. ७, मौजा दौहरी के सूर्यबख्श सिंह के कोई पुत्र नहीं था। स्वामी शंकरगिरि जी के | 
आशीर्वाद सें एक पुत्र हुआ, सूर्यबख्श सिंह ने अपनी १/४ हिस्सा ज़मीन मठ को देने को 
कहा परन्तु बाद में लालच में पड़ गए दिया नहीं । बाद में पुत्र के पुत्र नहीं हुआ स्वामी रामगिरि 
जी. के पास आए । रामगिरि जी ने कहा कि तुमने १ /४ हिस्सा देने का वादा किया था, परन्तु | 
मुकर गये इसलिए पौत्र नहीं हुआ.। रामगिरि जी ने आशीर्वाद दिया । पुत्र रनबहादुर को पुत्र | 
|| मिला प्रपितामह मंठ को चावल भेजने लगे । महन्त जी ने १/४ हिस्सा ज़मीन लेने से इन्कार | 
कर दिया। र र ioe | 
` | स्वामी रामगिरि जी तपस्वी एवं उदार थे । इस समय मठ का संचालन स्वामी देवेन्द्वानन्द | | | 
_ || जीकररहेहैं। ` ~ ० कि 5] 





| 
। 


बे 
| 
द | | 
| 

- । 
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8 जलालपुर पनवारा में हुआ था । पिताजी का नाम श्रीनारायण प्रसाद द्विवेदी माता जी का | 
' सरस्वती देवी था । पांच भाइयों में आप सबसे छोटे थे, एक बहन थी । जब आप ३ वर्ष के | . _ 
` थे पिता जी का तथा ७ वर्षा के थे तब माता जी का स्वर्गवास हो गया । पालन-पोषण बड़े | ' 


|| महात्मा के साथ पैदल चारों धामों की यात्रा की । यात्रा के बाद नैमिषारण्य (जि. सीतापुर) आ 


"3565 पंचदशः परिच्छेद/अध्याय १७. | कज | ह. दाय : रबर 






' स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वती (डलमऊ) | 
जन्म सन्‌ १८९८ | निर्वाण सन्‌ १९९१ 
पूज्य स्वामी योगेश्वरानन्द जी का जन्म सन्‌ १८९८ में कन्नौज (जि. फरूखाबाद) के पास 


भाइयों ने किया । 


१३ वर्ष की आयु में घर छोड़कर फतेहगढ़ के पास गंगा किनारे घटियाघाट चले गये । 
वहां ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द जी से मन्त्र लिया ।स्वामी हीरानन्द जी से. गीता, योगवाशिष्ठ का 
अध्ययन किया । | 


आपका बचपन का नाम श्री योगेन्द्रनाथ उपनाम 'राजा.जी' था । घटियाघाट सेएक 


गए । नैमिष में 'नैमिषटीला' पर एक सन्त के सहयोग से १०८ अखण्ड रामायण के पाठ का |. । 
अनुष्ठान किया । कई वर्ष यहां पर पेड़ों की पत्तियां खाकर तपस्या की । सन्‌ १९४४ में आप॑ 


डलमऊ जि रायबरेली गंगा के किनारे आ गये, अन्त तक डॅलमऊ में ही रहे । सन्‌ १९५४ 


में २४ लाख गायत्री जप का पुरश्चरण किया, पूर्णाहुति में प्रयागराज में विशाल भण्डारा किया। || 
डलमऊ में दाल्भ्य पीठ की स्थापना की । संस्कृत महाविद्यालय खोला सन्‌ १९५३ में। 


इस महाविद्यालय में अब भी छात्र संस्कृत पढ़ते हैं । आप का शरीर १० मार्च १९९१ को 


९३ वर्ष की आयु में पूरा हुआ । आपके शिष्य स्वामी सत्यानन्द जी शास्त्री जी' इस समय 
पीठ की व्यवस्था देखते है । स्वामी योगेश्वरानन्द जी ने किससे संन्यास लिया ज्ञात नहीं हो | 
सका] क्षेत्र में धर्म वेदान्त का प्रचार आपके माध्यम से बहुत हुआ । | 

॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे, सप्तदशो$ ध्याय: ॥१७॥ |: | ` 
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२४४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


बैक? 


(१ ४५ ६) स्वामी ॐकाराश्रम (सिघोरतारा) 


स्वामी 3काराश्रम जी का जन्म जि. जौनपुर में सन्‌ १८७५ (लगभग) में हुआ था । आप | 


५कारेश्वर से ८-१० कि. मी. 
खेडी घाट से सिधौरतारा आये थे । खेड़ी घाट नर्मदा के तट पर ३५कारेश्वर 
दूर है । 3»कारानन्द जी शास्रों के महान विद्वान्‌ थे । जिस समय शास्त्र पर बोलने लगते थे 


00 र >> 


धारा प्रवाह गीता के श्लोक, वेद मन्त्र, उपनिषद्‌ मन्त्र बोलते थे ।सैंकड़ों श्रुतियां इन्हें कण्ठस्थ 


|| थीं। इनकी विद्वत्ता की प्रशंसा इनके गुरु जी भी करते थे । 


०५काराश्रम जी सिघौरतारा लगभग सन्‌ १९४० में आए थे । शरीर सन्‌ १९५० 


(लगभग) में प्रा हुआ । पहले आप शृंगी क्रषि की कुटी में रहते थे, बाद में फुलवाड़ी में जहां || 


शंका समाधान के लिए आते थे । संस्कृत एवं शास्त्र का अध्ययन बनारस में किया । गुरु कोन 
थे पता नहीं है । | कः | 
आप गांव में घूम-घूम कर प्रभात फेरी करवाते-थे । ठण्डाई भांग के शौकीन थे । गांव 


अब गौरी शंकर सिंह एवं बलदेव सिंह के मकान हैं आ गये । आपके पास बड़े-बड़े पण्डित ||: 


का हर व्यक्ति इन्हें अपना पारिवारिक सदस्य मानता था । सिघौरतारा एवं आसपास के गांवों || 


के बहुत से गृहस्थ आपके शिष्य थे । 
` निर्वाण स्वामी (सिंघौरतारा) 


` श्री निर्वाण स्वामी वैष्णव सन्त थे । सिधौरतारा गांव से पश्चिम दिशा में गंगा के किनारे || 


बाबा कंचनदास जी निवास करते थे । गुरु परम्परा निम्न प्रकार है-- 
बाबा कंचनदास जी (मौदहा जिला-हमीरपुर) 
` श्रीविष्णुदासजी | 

_ श्री हरिहर दास जी (शिवराजपुर जिला-फतेहपुर) 

निर्वाण स्वामी (सिघोर तारा जिला-रायबरेली) 
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||| रहते थे, बड़े ही तपस्वी सन्त थे । बाद में यह स्थान दरोगा महिपाल सिंह का तप स्थल बना ||. 
| निर्वाण स्वामी के गुरु जी का नाम श्री हरिहरदास जी था । गुरु जी शिवराजपुर कुटी. | 
| जिला फतेहपुर में रहते थे । इस गद्दी की परम्परा मौदहा जिला-हमीरपुर (उ. प्र) की थी, वहा |. 
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वि निर्वाण स्वामी जब आये थे सिघौरतारा श्री शिवभजन सिंह की चौपाल में रहते थे । बाद 
में गांव से पश्चिम गंगा के किनारें बस्ती से दुर चले गये, अब इस स्थान को निर्वाण घाट कहते 
हैं। आस-पास के लोग आप पर बड़ी श्रद्धा रखते थे श्री शिव भजन सिंह, श्री बब्बू सिंह 
(भैरोसिंह के पिता) आपके शिष्य थे । | 

एक बार गांव में ओले गिरने लगे । निर्वाण स्वामी छड़ी लेकर मैदान में खड़े हो गये । 
ओले गिरने बन्द हो गये । पूरा गांव ओलों से बच गया । एक बार मन्ना महाराज (गोबरे का 
पुरवा) को आपने भगवान शंकर के दर्शन करवाये थे, बाद में निर्वाण स्वामी जिला अलीगढ़ 
` गंगा के किनारे चले गये वहां “तपसी बाबा' के नाम से प्रसिद्ध हो गये । जिस टीले पर आप 
अलीगढ़ में रुके थे उस पर एक मुसलमान ने अपना दावा किया । तपसी बाबा (निर्वाण स्वामी) 
ने कहा कि यह मेरे पूर्व जन्म की.तपस्थली हे । खोदने पर धुनी की राख तथा चिमटा मिला । 





हिन्दुओं ने आप का साथ दिया, कुटी उसी स्थान पर बनी, मुसलमान पराजित हुआ.। अलीगढ़ | । 


में सन्‌ १९५० के आसपास शरीर पूरा हुआ । 
(१४५७) स्वामी स्वात्सानन्द सरस्वती (सिघोरतारा) 
. जन्म सन्‌ १९६३ 


स्वामी स्वात्मानन्द सरस्वती इस समय मौनी कुटी सिघौरतारा में गंगा किनारे निवास कर | 


रहे है । सिघौरतारा ग्राम गंगा के किनारे गेगासो से २ कि० मी० पश्चिम में है । गेगासों, फतेहपुर 


लखनऊ रोड पर गंगा किनारे जिला--रायबरेली में हे । 


स्वामी स्वात्मानन्द जी का जन्म ग्राम-महरहा जिला-फतेहपुर में सन्‌ १९६३ में हुआ था। 


पिता श्री रामगोपाल मिश्र, माता श्रीमती भाग्यवती देवी थी। आपका बर का || 


नाम-कमलेशनांरायण मिश्र था बचपन से ही अध्यात्म के संस्कार थे । माता के भक्ति प्रधान 


हृदय ने आपको अधिक प्रभावित किया । माता ने “श्री रामचन्द्र कृपालु भज... । “रहना नही || 
देश बिरान है.... ।” आदि के माध्यम से शुभ संस्कार डाला । बचपन में एक प्रतिष्ठित तिवारी | 


-: “| 'वप्पा'कीमृत्युने भी वैराग्यके संस्कार जगाये । बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करने लगे । | न 
॥. सन्‌ १९७९ मेश वर्ष की आयु में बिना किसी को बताये घर से निकल पड़े । गंगा के 


| || किनारें पैदल भिटौरा आ गये, वहीं रात बितायी परन्तु माता की ममतामयी FS 2 
। | बुला लिया, दूसरे दिने सायं काल घर पहुंचे गये। परन्तु पू चय के सल र 
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२४६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


क्‍ इण्टर तक प्राप्त हो गई थी । एक दिन स्वामी अव्यक्त बोधाश्रम (स्वामी परशुराम 
प य जी के शिष्य) जी गांव पधारे । उन्हीं के साथ सन्‌ १९८० में हो गये, 
माता पिता की भी आज्ञा एवं आशीर्वाद प्रप्त हो गया । स्वामी परशुराम जी इन्हें असनी कुटी 
ले आये । यहां गुरु श्री परशुराम जी की सेवा एवं साधना में लग गये । 
बचपन में एक बार स्वप्न में अपने को साधु रूप में देखा था । दृश्य भरतकूप (चित्रकूट) 
का था। जब आप परशुराम जी के साथ चित्रकूट गये तो दृश्य वही देखा जो स्वप्न में देखा 
था । इससे भी साधना की प्रेरणा मिली । 
असनी कुटी में ऐसा आभास मिला कि अभी भी स्वामी अनंगबोध जी की आभा है। 
एक दिन रात में एक हरिद्वार के दण्डी महात्मा सोये हुए थे; अज्ञात आभा ने उन्हें जगाया, 
कहा “उठ सोने के लिये साधु है या भजन करने के लिये' स्वामी स्वात्मानन्द जी ब्रह्मचारी थे । 
रात भर भजन करते रहे । उसी अज्ञात सत्ता ने इनसे कहा “ब्रह्मचारी यहां रह कर तुम धन्य 
|| हो।' ऐसे और भी लोगों के साथ हुआ जिनसे अनंगबोध जी के अव्यक्त स्वरूप में असनी 
|| कुटी में उपस्थित रहने का प्रमाण मिलता है । अब स्वात्मानन्द जी की स्वामी अमंगबोध जी | 
| (असनी) पर जितनी श्रद्धा हे उतनी,शायद ही किसी सन्त में हो । 
` सन्‌ १९८६ में स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती (मौनी कुटी सिघोरतारा) से संन्यास ग्रहण कर 
` || दण्ड ले लिया। अब दिगम्बर हो गये हैं । यात्राओं के दौरान अमरकण्टक के स्वामी 
आनन्दपुरीजी, ओंकारेश्वर के स्वामी रामानन्द सरस्वती (मार्कण्डेय संन्यासाश्रम) का भी प्रभाव 
पड़ा । इस समय सिधौरतारा कुटी में निवास कर गुरु श्री दिव्यानन्द जी की सेवा कर रहे हैं । 
कुछ वर्ष आप हमीरपुर जिले में भी रहे । 5 त | 
_ आप के शिष्य हैं स्वामी राजराजेश्वरानन्द शिवपुरी कुटी, ब्रह्मचारी परमात्मचैतन्य, 
|| रामचेतन्य, दिविचैतन्य, लक्ष्यचैतन्य ।. आपने भजन, पद्यात्मक काव्य एवं गद्यात्मक पुस्तकें 
|| लिखी हैं । जो छप चुकी हैं--सर्व सिद्धान्तसार, स्वात्म कीर्तन, शिव शतनाम, शिवमानस पूजा, 
महेश्वर सन्देश, आदि । जो छपनी हैं प्रेम प्रवाहिनी, कल्याणकाण्डी (संस्कृत में) जननी संहिता, 
|| मां लीलावती, महेश सहस्री आदि | भागवत का पद्यात्मक बड़ा काव्य छप रहा है । 
.  आपपर शांकर भाष्य (उपनिषद्‌-गीता-ब्रह्मसूत्र) का भी प्रभाव है । पुराने सन्तं पर श्रद्धा 
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5 १४५८) स्वामी ब्रहोन्द्रानन्द सरस्वती “सूर स्वामी” 
जन्म-सन्‌ १९१५ (रालपुर) निर्वाण-सन्‌ १९८९ 
| सूर स्वामी का जन्म सन्‌ १९१५ में ्राम-सऊमहरहा जि. फतेहपुर में श्री देवी दयाल 
|| तिवारी के घर में हुआ था। आप दो भाई थे । आप बड़े थे, श्रीमातृदत्त तिवारी छोटे थे । 
लगभग ३ वर्ष की आयु में चेचक के कारण नेत्रहीन हो गये, १० वर्ष की अवस्था में माता जी 
के साथ ननिहाल पाटन जि. हमीरपुर चले गये । वहां आप प्रतिदिन एक मन्दिर में जाकर 
कीर्तन करते थे । एक दिन पिता जी के गुरु स्वामी सर्वात्मानन्द जी आए हए थे । लोग इनको. 
उनके पास ले गये । सर्वात्मानन्द जी ने कहा कि इसे राजयोग है महात्मा होगा, १०-१५ शिष्य 
सदैव साथ रहेंगे। आप पाटन से चित्रकूट चले गये । वहां आपने कीर्तन, शास्रीय संगीत, | 
रामायण में कुशलता ग्रहण की । | 
५ वर्ष आप चित्रकूट में रहे । वहां से स्वामी निरंजनानन्द जी के साथ बक्सर जि. उन्नाव 
आ गए । स्वामी सत्संगानन्द जी के पास रहकर गीता तथा रामायण का अध्ययन किया । 
उन्हीं से संन्यास लिया । नाम बलराम तिवारी से स्वामी ब्रह्मेन्द्वानन्द हो गया । आपके प्रवचन, 
कथा, रामायण, भजन बड़े ही मोहकर होते थे । कुछ समय आप बक्सर के पास चन्दरपुर में 
रहे । ८ वर्ष आप गोण्डामथुरपुर (रामपुर के पास) में रहे । . 
दूर-दूर से आपको निमन्त्रण आते थे । आप १९६८ में रालपुर गंगा के किनारे आ गए । 
| अन्त तक यहीं रहे । कुटिया, कुआ, हनुमान जी, सन्तोषी माता की मूर्तियों की स्थापना करवाई । 
मृत्यु से पूर्व ही अपने शिष्य ब्रह्मचारी, विद्यानन्द जी को मृत्यु का दिन व समयबता दिया था। || 





५ नवम्बर सन्‌ १९८९ को लगभग ७४ वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया । आपकी स्मृति. छ... 


|| बड़ी तेज़ थी । धाराप्रवाह रामायण, गीता, संस्कृत के श्लोक बोलते थे । स्पर्श का ज्ञान भी. 
बहुत था । सैंकड़ों कपड़ों में रखे अपने कपड़े को केवल स्पर्श से निकाल लेते थे। क्षेत्र मै | 
भक्ति की धारा आपने प्रवाहित की । | 
॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे, अष्टादशोऽध्यायः ॥९८॥ || 
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अथोनविशोध्याय 

॥ ©, स्वामी ब्रह्मदेव आश्रम लर 

| डि ८७० (लमभग) =सन्‌ १९६४ 

| ख्य का जन्म पूरे त्रिवेदी (बेनी माघोगंज के पास) जि. रायबरेली में सन्‌ 
३6७6६ (लगभग) में हुआ था । आप का घर का नाम बेनीमाधव त्रिवेदी, पिता जी का नाम श्री 

|| अुन्नालाल त्रिवेदी था । यद्यपि आपने सामान्य शिक्षा ग्रहण की थी, परन्तु आप की बुद्धि बडी 

|| होप्रखर थी । बम्बई में आपने कान्यकुब्ज मिल्क (दुग्ध) फार्म को स्थापना की जो आजभी 

4 dks 

|. गहस्थ में भी आप नित्य गंगा स्नान तथा सन्त सेवा करते थे । स्वामी अनंगबोध जी 

| (असनी फतेहपुर) पर आपकी बड़ी श्रद्धा थी । अनंगबोध जी पूरे त्रिवेदी आते थे ठहरते 

| जगन्नाथ द्विवेदी के यहां थे । भिक्षा प्रायः आपके यहां करते थे । आपने मन्त्र भी अनंगबोध 

' जी से विधिवत्‌ ले रखा था । वैराग्य के संस्कारों के कारण आपका मन घर में नहीं लगता था। | 

सन्यास के लिये आपने अनंगबोध जी से कई बार अनुरोध किया परन्तु अनंगबोध जी गृहस्थ 

अं रह कर साधन करने की प्रेरणा देते रहे । अनंगबोध जी आश्रम परिवर्तन पर अधिक ध्यान 

ज देकर साधना पर लगे रहने,कीँ उपदेश भक्तों को देते थे । | 
री बेनीम्रसाद जी काशी चले गये वहां के प्रसिञ्च्सन्त स्वामी कृष्णदेव आश्रम से संन्यास : 

|| लेलिया नाम ब्रह्मदेव आश्रम हो गया । बनारस में आप संकट मोचन मन्दिर के सामने भिनगा. 
स्टेट दवारा निमित आश्रम “नारायण क्षेत्र' में रहने लगे । यहीं सन्‌ १९६४ के लगभग ९४ वर्ष | 
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आपके दोपुत्रश्री हरिदत्त “os त्रिवेदी एवं कृष्णदत्त त्रिवेदी में आपके एक पौत्र श्री गिरिजाशंकर 
पूरे पाण्डेय इण्टर कालेज में अध्यापक थे चाद में भगवती इण्टर कालेज मोरारमऊ |. 
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आ १८९० में द्विवेदी परिवार में हुआ था । पिता का नाम श्री दुर्गाप्रसाद द्विवेदी था नि +आपका 
घर का नाम शिवसागर प्रसाद द्विवेदी था । आप संस्कृत तथा ज्योतिष के विद्वान्‌ थे । भागवत 
के कथा वाचक थे । पली सौम्यता की मूर्ति थी । आप जब गृहस्थ में थे स्वामी 


(असनी--फतेहपुर) जी पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। कई बार अनंगबोध जी | ने आपके यहाँ 
पहुंचकर भिक्षा ग्रहण की थी । न्य क >. 
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गृहस्थ आश्रम में आपने गुरु मन्त्र पूज्य अनंगबोध जी सेलियाथा। - 


आपके तीन पुत्र थे--श्री कृष्णदत्त द्विवेदी (इलाहाबाद बैंक मैनेजर पद से. सेवानिवृत्त) 

श्री शिवदत्त द्विवेदी (बिक्री कर विभाग से निवृत्त) श्री कालीदत्त (कृषि फार्म में) । परिवार वे 
सदस्य अब भी अनंगबोध जी पर अपार श्रद्धा रखते हैं। . +; उह कक हट 

आप पूजा, पाठ, भागवत में लगे रहते थे ॥(अनंगबोध जी प्रायः संन्यास 

श्री बोधासिंह (रौतापुर).की सलाह पर आफ्ने ज्योतिमठ के शंकराचार्य 
सरस्वती (करपात्री जी के गुरु जी) से संन्यास ले लिया॥ नाम 

चन्द्रशेखरानन्द सरस्वती हो गया । रालपुर में गंगा किनारे पक्की 

व करवाया । अन्तिम समय तक यही रह कर भक्ति, तप किया 

७१ वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया) | 

(१४६१) स्वामी परागानन्द जी (शिवपुरी) 

८ = =¬ निर्वाण सन्‌-१९४४( 
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स्वामी परागानन्द जी का जन्म ग्राम= 
परिवार में हुआ था, घर का नाम था श्री परागानन्द अग्निहोत्री । ६ 
अग्निहोत्री ।-१३-१४ वर्ष की आयु में काशी चले गये । वही र 
स्वाध्याय करने लगे। कुछ समय भ्रमणं करने के बाद 
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कुछ समय बाद राना साहब खः 
वाले) का शरीर पूरा हो गया ।गोप्रालाश्रम 
निर्माण का संकल्प किया था, पत्थर 
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| (कलियुग खण्ड--३) 
२५० २ श्री गुरुवंश पुराण (कालि 


एवं मन्दिर निर्माण कराने का अनुरोध किया, स्वामी परागानन्द जी 
रकन, ल में मन्दिर बना जो आज भी शिवपुरी कुटी में नह 
हे । आपकी साधुता के कारण ख्याति पूरे क्षेत्र में थी । आपका शरीर लगभग सन्‌ १९४४ 
आ। | द र 
|. (१४६२) स्वामी राममूर्ति जी (सिघोरतारा) 
स्वामी राममूर्ति जी का जन्म ग्राम--चिलौलाबाजपेयीखेड़ा (जिला--रायबरेली) में हुआ 
था। काफी समय आपने बद्रिकाश्रम में तपस्या की । स्वास्थ्य बिगड़ने पर आप गंगा के किनारे 
मोनी स्वामी की कुटी सिघौरतारा (शृंगी ऋषि के नाम पर) आ गये । स्वामी दिव्यानन्द जी के 
साथ रहकर तपस्या करने लगे । आप त्यागी, तपस्वी सन्त थे । आप अवधूत कृष्णाश्रम गंगोत्री 
| की बड़ी प्रशंसा किया करते थे । आपका शरीर लगभग ९० वर्ष की आयु में पूरा हुआ । 
| (९४६३) स्वामी रामेन्द्र सरस्वती जी महाराज (चन्दरपु). ` | 
_ जन्म सन्‌-१९१२ (लगभग) निर्वाण सन्‌-१९९२. 
` उन्नाव जिले के अन्तर्गत चन्दरपुर कुटी की स्थापना कर स्वामी जी ने वहीं पूरा जीवन 
|| अध्यात्मचर्या को समर्पित किया । आपका बचपन का नाम रामनिरंजन था । पिता का नाम श्री || 
` || शिवराम था । आपका जन्म ग्राम--सौमहरहा जिला-फतेहपुर में हुआ था । २० वर्ष की आयु. 
॥ में आपने गृह त्याग किया था । FF अ 
) कहते हैं कि एक दिन पिता जी ने घर गृहस्थी के कार्यो पर इन्हें डांटना-फटकारना शुरू 
"| किया । इन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा किंअब आपकी आयु भगवत-भजन करने की है, अस्तु 
|| आप यह सब जंजाल छोड़कर भगवत भजन की ओर ध्यान दीजिये। इस पर पिता जी का 
। || पारा और सातवें आसमान पर चढ़ गया,बोले--“मैं भगवत भजन करूंगा तो तू खायेगा क्या 
|| मिट्टी तुझे ज्यादा शौक हो भगवत्‌ भजन का तो तू ही कर ले” बस इतनी सी बात पर ये घर 
` | छोड़ कर गृह त्यागी हो गये । न | | 
| सन्‌ १९४८ में आपने चन्दरपुर कुटी की स्थापना की । प्रहला यज्ञ १९६२ में सम्पन्न 
_..| कराया । दूसरा यज्ञ १९७० में हुआ । कुटी के पास एक छोटा सा वनदेवी का मन्दिर है । 
. || कहते हैं कि यहां वाल्मीकि जी ने एक रात निवास किया था । र 
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||. एक बार आप नासिक स्वामी हृदयानन्द जी के पास गये । कुछ समय बाद उन्हीं से संन्यास | 
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| आ : - स्वामी जी पढ़े कम थे पर वेद शास्त्र एवं पुराणों का अक्षय भण्डार उनके भीतर भरा था । | 
|| एक बार जब श्री शम्भुशरण द्विवेदी “बन्धु” (रायबरेली) जापानी काव्य विद्या “हायकु” के 
छन्द को वैदिक वाङमय में खोज कर रहे थे तो इसी खोज में श्री शम्भुदयाल सिंह “सुधाकर” | 
के साथ स्वामी जी के यहां गये । उन्होंने १७ अक्षरों के छन्द के रूप में शिखरिणी की व्याख्या | 
की थी तथा वेद ग्रन्थ निकाल कर उसमें अमुक पन्ना खोलने को कहा था । आश्चर्य कि उसी 
पन्ने में जापानी काव्य विधा “हायकु” के मूल स्रोत का पता लग गया था । दोनों उनके इस || 
अलौकिक चमत्कार से गद्वद्‌ हो गये थे । स्वामी जी का निर्वाण सन्‌ १९९२ में ८० वर्ष की | 
आयु में पूरा हुआ । | 
(१४६४) स्वामी अयोध्यानन्द जी सरस्वती (छिवलहा) 

जन्म सन--१९०२ (लगभग) ब निर्वाण सन्‌-१९८८ | 

आप का जन्म ग्राम-छिवलहा, ब्लाक -सरेनी, जि--रायबरेली में ब्राह्मण (त्रिपाठी) | | 
परिवार में लगभग सन्‌ १९०२ में हुआं था । पिता श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी थे । आपके बड़े 
भाई बम्बई में प्राइवेट सर्विस करते थे । एक बार आप बम्बई गये वहां से त्र्यम्बकेश्वर दर्शन | 
करने गये । त्र्यम्बकेश्वर आप को अत्यन्त प्रिय स्थान लगा । बड़े भाई के रोकने पर भी आप 
प्रति सप्ताह त्रयम्बकेश्वर जाने लगे । इनके भाई इन्हें किसी कार्य में लगाने की सोच रहे थे। 







ले लिया । नासिक से कुछ समय बाद भ्रमण किया कहाँ कहाँ गये ठीक पता नहीं चल पाया। | 
_ आपकी मुंलाकात्त स्वामी करपात्री जी से हो गई । उस समय स्वतन्त्रता आन्दोलन चल || 
रहा था। आप राजनीति में आ गये, कई बार मध्य प्रदेश की जेलों में बन्द हये जेल से छूट || 
कर एक बार उ.प्र आये तो भव्य स्वागत हुआ । उत्तर प्रदेश में आकर पुनः आन्दोलन में | ` 
सक्रिय हो गये, यहां भी जेल गये सन्‌ १९४७ की आज़ादी के बाद आप को मध्यप्रदेश से || 
|| स्वतन्त्रता सेनानी की पेन्शन मिलने लगी । श्री गुफ्तार सिंह (एम. एल. ए, सरेनी क्षेत्र) ने प्रयास | 
करके उ. प्र. से भी स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शन प्रारम्भ करवा दी । नक्षी 
| स्वामी अयोध्यानन्द जी सिद्धान्त के पक्के व्यक्ति थे । मध्य प्रदेश सरकार से पेन्शन || 
` | बन्द करने का अनुरोध किया । दो-ढाई वर्ष बाद म. प्र सरकार ने लिखा कि आपकी पेन्शन || 
|| बन्द नहीं की जायेगी। आपको ज़रूरत हो या न हो । आपने म. प्र. की पेन्शन को चुरियानी |. 
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| तेह सुरेश्वर महादेव के निर्माण में लगा दिया,क्षेत्रीय जनता का भी सहयोग 
क कात चतुर्भुज मन्दिर में चारों कोनों में चार मन्दिर चोज रड 
लगभग १५० शिष्य हुये | अपने जीवन काल में लगभग ५० यज्ञ कराये । ब 
यज्ञोपवीत कार्यक्रम करवाये, आप के संन्यासी शिष्य बहुत थे । प्रमुख थे--स्वामी मूलानन्द 
जी, वासुदेवानन्द सरस्वती, चन्द्रशेखरानन्द, रमेशानन्द, शुकदेवानन्द आदि लगभग २५ सन्त 
थे. 


आपकी सतया (बम्बई म ने रा अयोध्यानन्द जी 
। बहन तथा बड़े भाई (बम्बई वाले) ने भी सन्यास ले लिया। अ 
प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा ताम्र पत्र देकर सम्मानित किये गये थे । यह ताम्रपत्र 
॥ अब भी छिवलहा में उपलब्ध हैं । आपके बड़े भाई श्री द्वारिकानन्द जी चुरियानी में निवास 
' कर रहे हे । आयोध्यानन्द जी का शरीर ७ सितम्बर १९८८ को पूरा हुआ । 


॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदश परिच्छेदे, एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९ ॥ 


_ (१४६५) स्वामी मूलानन्द जी महाराज (फतेहपुर) 
द :__.. - _. जन्म सन--१९१५ 

) || स्वामी मूलानन्द जी का जन्म ग्राम-पेः कुम्भी सतधोरा जि. जबलपुर (म. प्र) में ब्राह्मण 

|| परिवार (भित्र) में सन १९१५ में हुआ था । घर का नाम श्री मूलचन्द मिश्र था । एक भाई बड़े 

' थ । आप छोटे थे। स्कूल की शिक्षा कम मिली, परन्तु संस्कृत, हिन्दी का अच्छा ज्ञान प्राप्त 

किया । आपके पिता-बाबा आचार्य का कार्य करते थे । माता जी बड़ी ही ईश्वर भक्त थी । 

' परिवार में भागवत सभी को प्रियथा | | 
` | आफबचपन से ही योग की क्रियायें करते थे । आप संन्यास हेतु बनारस गये परन्तु 
` || मठाधीशने कम आयु देखकर आपके घर सूचना भेज दी । घरके लोग बनारस आकर आपको 
` || घर लौटा ले गये । घर पर आप पूजा,पाठ, कीर्तन करते थे । पूरे शरीर में भस्म लगाकर तपस्वी 
. || वेश में रहते थे । क्षेत्र के लोगों पर आपंका अच्छा प्रभाव हो गया । कुछ आपके शिष्य बन- 

| गये। एक शिष्य सूर्य की उपासना करते थे । शरीर में फफोड़े पड़ गये । आपको भगवान्‌ 
` || सूर्य एवं भगवान्‌ कृष्ण के दर्शन हुए थे ऐसा कहा जाता है। आप खिलाने पिलाने में बड़े ही || 
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थे । २५ वर्ष की आयु में आपकी इच्छा के शादी कर दी गई । एक पुत्र पुत्री का 
' जन्म हुआ । लगभग ३२ वर्ष की आयु में आपने घर छोड़ दिया, स्वामी अयोध्यानन्द सरस्वती || | 
जी की शरण में आ गये । 

अपने गुरु श्री अयोध्यानन्द जी के साथ स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल गये । आज़ादी 
मिलने पर स्वतन्त्रता सेनानी की पेन्शन लेने से इन्कार कर दिया । कुछ समय दिगम्बर वेश 
में रहे । ६ माह चित्रकूट (अनुसुइया में) तपस्या की । गाजीपुरं शिवानन्द जी के पास आये । || : 
जब शिवानन्द जी को यह पता चला कि मूलानन्द जी अपनी विधवा माता को छोड़कर आये 





















| मैं माता को साथ लाकर सेवा करूंगा घर में नहीं करूंगा । शिवानन्द जी की आज्ञा से माता 
जी को चुरियानी (जि. फतेहपुर) ले आये । आप अपने गुरु तथा माता की बड़ी सेवा करते थे । 
स्वामी अयोध्यानन्द जी से ३७ वर्ष-की आयु में संन्यास लिया । उपनिषद, गीता का 
अध्ययन किया । अच्छे व्याख्याकार बन गये । माता का शरीर पुरा होने पर विचरण करने || 
लगे । इस समय वृद्धावस्था के कारण 'नउवा बाग” फतेहपुर में निवास कर रहे हैं । विधायक | 
राधेश्याम आपके भक्तों में है । आपके बहुत से गृहस्थ एवं संन्यासी भक्त हैं । प्रमुख शिष्य 
हैं--स्वामी शिवानन्द जी, निगेमानन्द जी, प्रणवानन्द जी, महेश्वरानन्द जी, गणेशानन्दजी आदि || 

' लगभग ३० हैं । इस समय लगभग ८० वर्ष आयु है । क्षेत्र की जनता आप पर बड़ी श्रद्धा | ' 
रखती है । दो वर्ष पूर्व लगभग १९९६ ई. में आप ब्रह्मभूत हो गये । आप अत्यन्त निस्पृह | 
एकान्त सेवी सन्त थे । मान प्रतिष्ठा से दूर तथा कार्यक्रमों में नहीं जाते थे । इनके गृहस्थ || 
शिष्यों में पं. श्री माता शरण अवस्थी जी आजकल बांदा में वकील हैं । आपके चरण चिन्हा | 
पर चलते हैं। 





मौनी बाबा (राजघाट) रायबरेली ; ८ 22. 
जन्म सन्‌-१८९१ ` साकेतवास सन्‌-१९९२ ` 
रायबरेली शहर के पश्चिम में सई नदी है यहीं पर राजघाट है । जिले में “मोनी बाबा' कई 

हुये हैं, इसलिए आप की ख्याति मौनी बाबा राजघाट” के रूप में थी। सन्‌ १९४४ के || 


॥ आस-पास आप ग्राम-सहदेवा, थाना-महमूदाबाद, जिला- सीतापुर से आये थे। आप अ 


' rts दै नो प १७" - 20०७ | ३ 


अँ 
“पुनह ८७ ७७९०० ard “9 फर क 





| वैष्णव सन्त थे नाम था रतनदास' । 
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२५४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड 3 |. 
आ (बाबा की कुटिया) है । इस कुटी के पश्चिम महुआ के पेड़ || 
के लय) मौन थे लिखकर बताते थे, ४५ वर्ष बाबा मौन रहे 
आजीवन फलाहारी रहे । भक्तों ने बरसात में छप्पर रख दिया, जब भक्तों ने पक्की कुटिया 
बनवानी चाही बाबाने कहा--“ पहले हमें पक्का करो, ज़िन्दगी पक्की करो तब कुटिया पक्की 
बनवाना” परन्तु भक्त तो भगवान को भी निम तोड़ने पर मज़बूर कर देते हैं । भक्तों के 
अधिक आग्रह पर बाबा ने पक्की कुटी की आज्ञा दे दी । मौनीश्वर महादेव की स्थापना कर दी 
गई । एक भूधरा (भूगर्त) १९ सीढ़ी नीचे बनवा दिया गया । प्रातः २ बजे उठकर बाबा सई 
नदी में स्नान करने जाते थे । फिर दिन-रात कभी नहीं निकलते थे । 
पूर्णिमा के दिन बाबा पैदल गंगा स्नान करने जाते थे, सायं तक वापस आ जाते थे । भूगर्त 
में एक झरोखा था भक्त दूध, फल, रख देते थे । बाबा की जब इच्छा होती ग्रहण कर लेते थे । 
बाबा प्रसाद में बतासा' के विरोधी थे । कहते थे किं मैदा पड़ता है कपड़ों में बनाये जाते हैं । 
| प्रातः ४ बजे से हजारामाला द्वारा जाप करते थे, ८ बजे भगवान्‌ शकर का पूजन करते थे, ठीक 
९ बजे शंख बजाते थे। लोग शंख की ध्वनि पर घड़ियां मिलाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे। 
|| कभी भी समय पूछिये बाबा आकाश की ओर देख कर ठीक समय बता देते थे। हक 
बाबा कहते थे “तपस्वी को तेल लगाना, बाल बनवाना, चारपाई पर सोना, रात में कहीं 
| रुकना वर्जित है ।” | | ना 
. बाबा सब में भगवान के दर्शन करते थे । भक्त मिष्ठान्न, दूध, चीनी रख देते थें । जानवर 
चराने वाले बच्चे घुस कर निकालकर खाते थे । बाबा झरोखे से देखकर बड़े प्रसन्न होते 
थे--“ब्ज़ में दुध, दही चुरा कर सब खाया । अब मौनी की शक्कर का नम्बर आया है। 
` ब्राबा की कुटिया में बरें लगी थीं जिनके काटने से जलन होती है । किसी ने कहा इन्हें 
जला दिया जाये बाबा ने कहा- “दो चार बरें (ततइयां) पहले बनाकर दिखा दो फिर 
| . जलाओ!" कुटी में कभी-कभी एक सर्प आता था । मौनी बाबा कहते थे भक्तों से “डरो नहीं 
| प्रणाम करो” । सर्प शंकर जी के पास जाकर अदृश्य हो जाता था । छिपकली, चीटी, चूहों का 
| Eo बाबा के निवास पर रहता था । बाबा भक्तो से रामायण सुना करते थे । एक बार कोई 
दोनों लोटे चुरा ले गया । बाबा ने कहा- “लोटे क्‍यों दे जाते हो दो मिट्टी के गेडबा ला दो ।* | 
|| कोई बाबा के दो नए कम्बल उठा ले गया, बाबाने कहा--“ धन्य हो भगवान साल भर देख-रेख 
|| करनी पड़ती उससे छुट्टी दिला दी । राम ने दिया, राम ने लिया ।” 









हब 
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बीमार होने पर दवा नहीं लेते थे । कहते थे “बीमारी का स्वागत करो, भगवान ने प्रसाद 
रूप से भेजा है ।” बाद में भकत आ कर दवा देने लगे थे । परन्तु बाबा की इच्छा नहीं रहती 
थी । किसी भक्त से कभी घर का हाल-चाल नहीं पूछते थे । एक बार बाबा ने कहा सौके 
ऊपर एक चढ़ गया है । बहुत दिन बीत गए अब चलना चाहिए । थोड़े ही दिन बाद ११ | 
सितम्बर, १९९२ को १०१ वर्ष की आयु में साकेतवासी हो गए । अन्तिम यात्रा में हिन्दु 
मुस्लिम सभी सम्मिलित हुए। डलमऊ गंगा घाट में अन्तिम संस्कार बाबा भजनदास द्वारा 
किया गया । फूल त्रिवेणी, काशी, अलकनन्दा में प्रवाहित किए गए । 

बाबा की तपःस्थली को बनाए रखने के लिए “मौनीश्वर सेवा साधना समिति” का गठन 
किया गया । जिसके अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद शास्त्री हें । अन्य पदाधिकारी भी हैं । सभी ने 
मिलकर कुटी का जीर्णोद्धार किया । बाबा की भव्य समाधि का निर्माण करवाया । प्रतिदिन 
प्रातः सायं पूजन की व्यवस्था की गई । 

प्रमुख घटनाएं-(९) एक गृहस्थ घरेलू कलह एवं पुत्री की शादी की चिन्ता से दुःखी 
होकर आत्महत्या के लिए सई नदी आये । मौनी बाबा ने उसे आत्महत्या से रोककर सात, 
आठ दिन अपने पास रखा । मन्त्र दीक्षा दे दी गृहस्थ की सारी परेशानियां दूर हो गई । 
गृहस्थ अब भी गुरु द्वारा कभी-कभी श्रद्धापूर्वक जाते हें । 

(२) बेतौरा ग्राम के एक पण्डित जी अपनी पुत्री को लेकर आये । बाबा से कहा कि इसे 
नारसिंह लगा है । बाबा कुटी से बाहर पूर्व की ओर मुख करके हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो 
गए । लौटकर कहा, “जाओ सब ठीक हो गया” लड़की ठीक हो गई । पण्डित जी तीसरे दिन 
फल, मिठाई, १५० रु. लेकर आए । बाबा ने केवल दो फल लेकर सब वापस कर दिया । | 
ऐसी ही और भी कई घटनाएं हुईं । उ | 

बाबा के रायबरेली में बहुत से भक्त थे जैसे--रामकृपाल मिश्र गुरु अवस्थी, घनश्याम, | 
अरलानी, श्री हनुमान सिंह, रामेश्वर वाजपेयी, देवदत्त त्रिवेदी, देवीदयाल शाखी, गडू पाठक, | 
माता प्रसाद, गंगू काछी, राम अवतार यादव, रामप्रसाद कलबार, कृषाकान्त पाण्डेय आदि। || 

मौनी बाबा का जीवन तपस्वी था । बाह्य दिखावे से सदैव दूर रहे । - 

॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे विशतितमो$ध्याय: ॥२०॥ || 
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अथ एकविशतितमो« ध्यायः 


(१४६६) गौ सेवक आचार्य अयोध्या प्रसाद शास्त्री (रायबरेली) 
जन्म सन्‌-१९१२ 

इस कलियुग में अपने जीवन को गौ माता की सेवा में समर्पित कर देने वाले आचार्य 
अयोध्या प्रसाद शास्त्री जी व्यक्तित्व से सौम्य, वाणी से ललित, व्यवहार से विनम्र, विचार से 
सनातनी, अन्तःकरण से राष्ट्रीय, गौ सेवा प्रचारक, संस्कृति-संस्कृत के पोषक, स्वभाव से 
संकोची, त्यागी, लोकैषणा आसक्ति एवं वितण्डा से दूर हैं। . 

आपका जन्म २२ जुलाई सन्‌ १९१२ को प्रसिद्ध तीर्थ सोरों के पास ग्राम--होडलपुर 
जि. एटा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था । 

नव्य व्याकरण में एम. ए, साहित्याचार्य, साहित्य रत्न करने के बाद, वेदों, स्मृतियों, पुराणों 
का अध्ययन किया । विद्वत्समाज इन्हें 'पाणिनि' के नाम से सम्बोधित करता है । 

सन्‌ १९३१ से १९५४ तक श्री बलदेव सहाय संस्कृत विद्यालय कानपुर में 
व्याकरण-साहित्य का अध्यापन किया । सन्‌ १९५४ से १९७३ तक महात्मा गांधी इन्टर 
कालेज रायबरेली में संस्कृत प्रवक्ता के रूप में अध्यापन किया । १९७३ में सेवा निवृत्त हुए । 
तत्पश्चात्‌ कमला नेहरू महाविद्यालय रायबरेली में कार्यवाहक प्राचार्य रहे, सन्‌ १९७६ से 
१९७७ तक वेली संस्कृत महाविद्यालय रायबरेली आचार्य कक्षावधि अध्यापक रहे । 

“अमर भारती परिषद्‌ के अध्यक्ष के रूप में संस्कृत तथा गौ का प्रचार किया। 
(विद्वन्मण्डल' कानपुर के संयोजक के रूप में संस्कृत, संस्कृति, गौ सेवा का प्रचार-प्रसार 
किया। | | 
ˆ छिन्दोवेभवम्‌' संस्कृत में दो सोपानो में लिखा । एकाक्षर पादवृत्त से आरम्भ कर नवाक्षर 
॥ पादवृत्त तक होने वाले समवृत्त भेदों का स्वरूपोदाहरण के साथ निरूपण किया और उसमें 
|| सम्पूर्ण रामचरित रामजन्म से लवकुश तक वर्णित है । स्थान-स्थानपर उपदेश एवं गोमाता 
|| की सेवा का वर्णन है । 
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आपका अगस्त १९ ९४ में महाकाव्य “रत्नावली चरितम्‌ महाकाव्यम्‌” प्रकाशित हो गया || 
है । इसमें अन्य प्रसंगो के साथ गोमाता का वर्णन है । आचार्य जी एक स्थान पर छन्दो वैभवम्‌' 
में लिखते हैं । 
“गावोऽस्माकं मातरो ननु तासां रक्षार्थः प्रयस्यत। 
प्रीतास्तः कामान्‌ प्रसूयहि रक्षन्त्यस्मान्पालितादूह ॥” 
गौ माता की सेवा देवमान कर की जाये, गोहत्या बन्द हो,उन को अपने समान शुद्ध जल, 
भोजन का प्रबन्ध किया जाये । आप पुराणों, भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों, कुरान, महाभारत, वेदों 
के मन्त्र, ईसा मसीह के उपदेशों को उद्धूत कर गौ सेवा को परम पवित्र कर्म सिद्ध करते हैं । 
इस समय आप सत्यनगर, रायबरेली में निवास करते हैं । बहुत सी गाये, बछड़े हैं । सभी || 
गायों को समानरूप से दाना, खल, दलिया दी जाती है । वह दूध देती हों या न देती हों, बच्चे | 


| हों, जवान हों या वृद्धा सब की समान सेवा करते हैं । यदि किसी को गायें चाहिए तो निःशुल्क || 
| बिना जाति-पाति को देखे देते हैं । परन्तु सेवा हो इस लिये कुछ शर्ते लगा रखी हैं । यदि यह 
शर्तें पूरी न कर सका कोई तो गाय वापस ले आते हैं । 


(१) “दो चार दिन आकर मेरे यहां देखो कि इनकी क्या सेवा किंस-किस प्रकार होती | 

हे | 
(२) गाय को आजन्म बेचोंगे नहीं । 
(३) मैं बिना बुलाये अनिश्चित समय में तुम्हारे घर आकर देखूंगा । यदि गोमाता की सेवा | 
में त्रुटि होगी तो गऊ वापस ले जाऊंगा । गऊ की उचित सेवा न होने के कारण कई स्थानों | 
से गऊ वापस ले आए । | है 
(४) गौ माता का पालन-पोषण दूध के साथ-साथ इस भाव से करोगे कि गक माता के | 
अनुकूल सेवा होने से स्वर्ग, न होने से नरक मिलेगा । स 
यदि गऊशाला वाला कोई सेवा कर सके तो उसे भी गाय देते हैं । इन्हे गऊओं के | 
गंगा, यमुना, कावेरी, मन्दाकिनी आदि नाम रखे थे। बछड़ों के महेश, सुरेश, धनेश, बृजेश, । 
मोहन आदि नाम रखे थे । ये चिरकाल तक गौ सेवा करते रहे । ती 
॥इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे एकविशतितमोऽध्यायः॥२९॥ || 
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(२४६७) स्वामी बदरीप्रपन्न 'त्रिदण्डीजी' (बन्नावा) बछराँवा 

जन्म सन्‌-९८६० | निर्वाण सन्‌-१९३४ 
ऐश्वर्य प्रदर्शन से दूर, जप, तप, संयम की मूर्ति स्वामी बदरी प्रपन्न त्रिदण्डी जी का जन्म 
सन्‌ १८६० में ग्राम--बन्नावां (बछरावा से ८ कि. मी. दूर) जिला-रायबरेली में पं. श्यामलाल 
जी पाण्डेय के घर हुआ था । पिता श्री श्यामलाल पाण्डेय संस्कृत के विद्वान्‌ एवं कर्मकाण्डी 
ब्राह्मण थे । पिता बद्रीनाथ जी की यात्रा करने गये थे, पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की थी । इसलिए 
पुत्र का नाम बद्री प्रसाद रखा था । बद्री प्रसाद जी के दो छोटे भाई श्रीगयादीन एवं बैजनाथ || | 
पाण्डेय थे उस समय स्कूलों की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पिता ने आपको बछराँवा निवासी || । 
कालिका प्रसाद दुबे एवं बिशुनपुर के श्री प्रयागदत् मिश्र से संस्कृत भाषा, व्याकरण एवं अन्य 
धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करवाया । इसलिए संन्यासी होने के बाद आपने संस्कृत एवं हिन्दी 

में काव्य रचनायें की । 

आपका विवाह पास के ही गांव पुरहिया में हुआ था । आपके तीन पुत्र थे श्री विष्णु स्वरूप 
पाण्डेय (सितारवादक) पथ्वीपाल जी एवं रामपाल जी । गृहस्थ से ही आप तपस्वी थे, प्रतिदिन 
एक हज़ार गायत्री मन्त्र जप एवं २४००० अष्टाक्षर मन्त्र जप करते थे । : | 
` आपने वानप्रस्थ ले लिया, इसी समय आप २१ वर्ष तक प्रसिद्ध सन्त स्वामी मगनानन्द | | 
जी (स्यानपुर कुटी) के पास रहे । स्यानपुर कुटी डलमऊ के सामने जिला-फतेहपुर में हें । 
स्वामी मगनानन्द जी कै पास आपने वेदान्त, भागवत एवं योग सूत्र (आसन प्रकरण) का 
- अध्ययन बड़ी लगन एवं निष्ठा के साथ किया । स्वामी मगनानन्द जी के ३ प्रमुख शिष्य हुए | | 
स्वामी शिवानन्द जी (स्यानपुर) स्वामी भजनानन्द जी (सरकी-फतेहपुर), स्वामी सत्संगानन्द 
| | ` . - एक बार आपने स्वामी मगनानन्द जी से कहा कि मैं बद्रीनाथ जाना चाहता हूं । मगनानन्द 
| जीने कहा यहीं से बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लीजिये । आपके ऊपर मगनानन्द जी ने हाथ | 
|| रखा आपको प्रत्यक्ष गंगा के उस पार बद्रीनाथ जी के मन्दिर के दर्शन हुये जैसा मन्दिर बद्रीनाथ | 
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जी में है। कभी-कभी त्रिदण्डी जी इस घटना को भक्तों से बताकर स्वामी मगनानन्द जी की 
प्रशंसा करते थे । | | 

बन्नावां में विष्णु यज्ञ किया, पहली तीर्थ यात्रा पुरे देश की की । दक्षिण के पण्डितों की 
वित्ता की प्रशंसा करते थे । सन्‌ १९०८ में पौत्र श्री चन्द्रमणि के जन्म लेते ही आपने संन्यास 
ले लिया । आपने विशिष्टाद्वैत (रामानुजी) की परम्परा के सन्त स्वामी लक्ष्मी प्रपन्न जी (इटावा 


वाले) से संन्यास लिया । इस परम्परा में शिखा, सूत्र का त्याग नहीं होता । सभी कर्म आसक्ति | 


छोड़ कर किये जाते हैं । भगवान विष्णु की उपासना प्रमुख रूप से की जाती है । आप अन्त 
तक विष्णु जी की उपासना करते रहे । 

संन्यास के बाद पुनः तीर्थ यात्रा पर सन्‌ १९०८ में निकल पडे । यात्रा से लौटने के बाद 
दूसरा विष्णु यज्ञ सन्‌ १९१४ में किया। १९२६ में लक्ष्मी नारायण मन्दिर बनवाया । सन्‌ 
१९३३ में क्षीरशायी विष्णु एवं नृसिंह भगवान की स्थापना करवाई । १९३३ में शिव मन्दिर 


बनवाया, नागेन्द्रेश्वर की स्थापना करवाई । परम वैष्णव होते हुये भी शिव मन्दिर बनवाना | 


आपकी उदारता का प्रमाण है । | क 
काशी में ९ वर्ष निवास किया । जौ के आटे में गोमूत्र मिला कर टिक्कर बनाते थे। 
प्रातःकाल स्नान के बाद प्रतिदिन ईश्वर स्मरण पूजन करते थे । आप आयुर्वेद एव ज्योतिष के 


भी अच्छे जानकार थे, परन्तु कभी धन प्राप्ति के लिये प्रयास नहीं किया। प्रात: पीड़ित लोग | 


आजाते थे दवाइयां बता देते थे, दोपहर बाद श्रद्धालुओं के मध्य रामायण, वाल्मीकि रामायण, 


महाभारत, भागवत की कथा कहते थे । आपको अनेकों संस्कृत के श्लोक तथा भजन (तुलसी, | 

कबीर, सूर कृत) याद थे । आप बड़े ही उदार थे । आप पर शध रखने वाले बहुत लोग थे 

प्रमुख थे मऊ के वैद्य ठाकुर साहब, दूलमपुर के त्रिवेणी प्रसाद तथा रामावतार जी शुक्ल । 
शुक्ल जीने त्रिदण्डी जी का जीवन चरित्र भी लिखा था जो सन्‌ १९३५ में प्रकाशित हुआ। 


आपका शरीर ७३ वर्ष की आयु में सन्‌ १९३४ में पूरा हुआ । 


प्रमुख घटनाएं--(१) जब आप वानप्रस्थी थे । एक दिन आपके सेवक रामरल ने प्रातः 


| देखा आप ध्यान में है । ऊपर एक सर्प लटका था । रामरल ने जब pe दी तो आपने दूर | 
जाने का संकेत किया पुनः ध्यान में बैठ गये । सर्प सिर के जापर छत प ७०5 कक 
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: त्रिवेणी प्रसाद को मांस खाने की आदत थी । बहुत प्रयत्न किया, 
जय oo जी के पास दर्शन करने जाते रहते थे । एक दिन त्रिदण्डी जी 
ने कहा--"अच्छा अब छूट जाएगा” उसी दिन से मांस छट गया । 

आप जैसा त्यागी, तपस्वी, उदार, संस्कृत का विद्वान्‌ सन्त विरला ही मिलता है। 
(१४६८) बाबा जगदेवदास जी (पड़रीगनेशपुर) 
जन्म सन >> नह ३ ० | निर्वाण सन--१९६२ 
रायबरेली के दक्षिण सई नदी के पार कठगर रोड पर ५ कि. मी. दूर पड़री गनेशपुर है । 
यहाँ ५०० वर्ष पुराना 'श्रीराम जानकी मन्दिर' है । इसके संस्थापक बाबा जीवदास थे, उसके 
बाद क्रमशः बाबा हरिचरनदास जी, बाबा सुखरामदास जी, बाबा रामदत्त हुए । रामदत्त जी के 
बाद पूज्य जगदेवदास जी हुए जो ज्योतिष एवं संस्कृत के विद्वान्‌ थे । इनकी डाली हुई परम्परा 
अब भी चल रही है । विद्यालय चलता है श्रावण में भागवत की कथा एवं भण्डारा होता है । 
वर्तमान में गोकर्ण दास जी महन्त हैं । 
श्री जयकरन नाथ मिश्र प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा, प्रतिपदा से श्रीमद्‌ भगवत्‌ कथा 


कहते हैं और जन्माष्टमी के बाद भण्डारा करते हैं । 
(१४६९) स्वामी महादेवाश्रम जी (पड़री गनेशपुर) 
जन्म सन--१८९५ निर्वाण सन्‌-१९९१ 


परम शान्तिप्रिय, आसक्तिहीन, स्वामी महादेवाश्रम जी का जन्म पड़रीगनेशपुर, पोस्ट 
नकफुलहा, जिला रायबरेली में सन्‌ १८९५ में हुआ था । पिता श्री रघुबीर प्रसाद जी शुक्ल 


॥ बड़े ही ईश्वर भक्त एवं सदाचारी थे । आप पर पिता के उपदेशों का विशेष प्रभाव पड़ा । 
॥ आपके एक पुत्र एवं तीन पुत्रियां थी । आपने संन्यास स्वामी काशी आश्रम जी अन्नपूर्णा भवन, 
॥ असीघाट बनारस से सन्‌ १९७५ में ग्रहण किया, शरीर सन्‌ १९९१ में पूरा हुआ । आपका 
|| बचपन का नाम श्री मणिरत शुक्ल था । 


श्री स्वामी नित्यानन्दाश्रम जी (डलमऊ) 
श्री स्वामी जी का जन्म का नाम श्री. पं. नन्दलाल शुक्ल था । जन्म भूमि पडरी गणेश जि. 


| रायबरेली थी । पुत्र श्री शत्रुघ्न लाल शुक्ल साहित्यकार थे । गृहस्थाश्रम में ही सेतों में कुटी 
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बनाकर भजन करते थे । कथनी करनी एक थी । काशी में स्वामी काशी आश्रम से संन्यास 
लिया । फिर भ्रमण करते हुये डलमऊ पहुंचे, वहीं गंगा तट पर ब्रह्मीभूत हुये । 
॥इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे द्वाविशतितमो5 ध्याय: । ।२२॥ 


अथ त्रिविशतितमोऽध्यायः 


(१४७०) स्वामी शिवगोविन्द आश्रम (डलमऊ) 
जन्म सन्‌-१९१३ | 
दण्डी स्वामी शिवगोविन्द आश्रम का जन्म ग्राम मधुपुरी, पो. मुन्शीगंज, जिला रायबरेली 
ब्राह्मण (त्रिपाठी) परिवार में सन्‌ १९१३ में हुआ था । ग्राम मधुपुरी रायबरेली शहर से ८ कि. 
मी. दूर है। आपका घर का नाम श्यामसुन्दर एवं पिता का श्री बेजनाथ प्रसाद था। शिक्षा 
संस्कृत वेली पाठशाला रायबरेली में ग्रहण की बाल्यावस्था से ही सन्तसेवी थे । सन्‌ १९८५ | 
में अन्नपूर्णामठ काशी के सन्त स्वामी काशी आश्रम से संन्यास लिया । प्रमुख तीर्था का भ्रमण 
किया । हरिद्वार में काफी समय निवास किया । वर्तमान में स्वामी योगेश्वरानन्द जी के आश्रम, 
डलमऊ में निवास कर रहे हैं । 
(१४७१) स्वामी शीतलानन्द सरस्वती (डलमऊ) 
जन्म सन्‌-१८८४ निर्वाण सन-१९७९ 
स्वामी जी का जन्म लगभग १८८४ ई. में और निर्वाण १९७९ में हुआ । आपका जन्म || 
ग्राम बिन्नाबा, जिला रायबरेली में हुआ था । आप प्रारम्भ में अध्यापक थे। दो पुत्र एक पुत्री | 
को छोड़कर अनंत श्री विभूषित स्वामी गोकुलानन्द सरस्वती मुंशीघाट, वाराणसी से दण्ड 
धारण कर संन्यासी हो गये । गांव से थोड़ी दूर आस्तीक के मन्दिर में रहने लगे । अधिकतर || 
भ्रमण करते थे । आपने डलमऊ के अनन्त श्री विभूषित स्वामी योगेश्वरानन्द सरस्वती को सन्‌ | 


१९६८ में दण्ड ग्रहण कराकर संन्यास पद से विभूषित किया था । १९७८ ई. से निर्वाण तिथि | 


१७ मई सन्‌ १९७९ तक डलमऊ में रहे । डलमऊ में ही पद्यासन लगा कर प्रणव मन्त्र का | | 


उच्चारण करते हुए शरीर त्याग दिया । हि न 
इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे तेतमोऽध्यायः॥२३॥ | 
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(१४७२) स्वामी गणेशानन्द सरस्वती (कबीर बैनी) 
जन्म सन-१८५० (लगभग) निर्वाण सन--१९८० (लगभग) 
तपस्वी,महायोगी स्वामी गणेशानन्द जी का जन्म सन्‌ १८५० (लगभग) में ग्राम-अम्बारा 
पश्चिम ब्राह्मण (बाजपेई) परिवार में हुआ था । पिता थे श्री रामबली वाजपेयी । माता का आपके 
बचपन में ही निधन हो गया । परिवार निर्धन था। आपके सौतेले भाई श्री गिरिजा शंकर 
वाजपेयी अभी जीवित हैं । शिक्षा आपने कानपुर भगवत घाट स्थित संस्कृत विद्यालय में प्राप्त 
की । आपने कर्म काण्ड का अध्ययन किया । पिता पुरोहिती करवाना चाहते थे, परन्तु आपको 
यह कार्य अच्छा नहीं लगा । आपका बचपन का नाम था श्री शिव गणेश बाजपेई । 
आपने जुग्गी लाल कमलापति काटन मिल कानपुर में नौकरी कर ली। नौकरी के 
साथ-साथ भागवत, पुराण, योग का अध्ययन विद्वानों से किया । साधना के संस्कार जागृत 
हुए । योग की ओर रुचि अधिक बढ़ने लगी । एक दिन कारखाने की मशीन के नीचे हाथ 
डाल दिया जिससे उंगलियां दोनों हाथों की कट गईं । आप हिमालय चले गये योग साधना 
एवं ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से । यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गुप्तकाशी, जोशीमठ, 
व्यासगुफा, रुद्रप्रयाग आदि स्थानों पर गये सन्तों से साधना सीखी । अनेक वर्ष हिमालय में 
बिताने के बाद आप संन्यासी वेश में गांव आये । परिवार के बहुत से सदस्य प्लेग में स्वर्गवासी 
॥ हो चुके थे, गांव के लोगों ने रोकना चाहा परन्तु आप नहीं रुके । 
| आप भ्रमण करने लगे मुरैठी, थुलरई आदि गांवों में बहुत से भक्त हो गये । आपके 
शरीर में घाव हो जाते थे पूछने पर आपने अपने किसी जन्म की कथा आश्चर्यजनक बताई जो 
इस प्रकार है बहुत काल पूर्व आप (गणेशानन्द जी) अवलक्ष द्वीप के राजा थे । एक बार 
समुद्री चोरों ने एक व्यापारी के घर में चोरी की । सैनिकों द्वारा पीछा करने पर चोर एक साधु 
के पास धन फेंक कर भाग गये । सन्त को चोरी के विषय में कोई जानकारी नहीं थी । सैनिकों 
॥ ने चोर समझ कर राजा (स्वामी जी उस समय राजा थे) के पास ले गये । राजा राजमद में डूबे 
॥ थे। बिना सोचे समझे लोहे की गरम सलाखों से ९५ बार जलवाया जिससे निर्दोष सन्त की 
|| मृत्यु हो गयी। नी 
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उसी दिन रात में स्वप्न हुआ कि तुम इस जघन्य पाप के कारण अनेक योनियों में भटकोगे, 
अन्त में मनुष्य योनि में जाओगे । यह सलाखें वाणवत्‌ शरीर में घाव करेंगी । 

ऐसा देखा गया है कि आपके शरीर में पूरे जीवन में ९५ घाव हुए, आप इन पर केवल 
घी रुई से लगाकर रखते थे । जब ठीक हो जाते तो दूसरे होते थे । आपने बताया कि अनेक 
योनियों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिला है । यह प्रारब्ध भोगने के बाद मुक्त हो जाऊंगा, 
सूक्ष्म शरीर से रहूंगा । भक्तों के अनुसार आपका शरीर १३० वर्ष की आयु में सन्‌ १९८० 
में पूरा हो गया, समाधि बना दी गई अब भी कभी-कभी अनुभव होता है कि आप उपस्थित 
हैं । समाधि ्राम-कबीर बैनी (जगतपुर विकास क्षेत्र मे) रायबरेली से २० कि. मी. दूर है । आप 
को मृत्यु का पहले से ही पता था । एक दिन अपनी शिष्या सिया जी से कहा शीघ्र स्थान गाय 
के गोबर से पवित्र करो में जाने वाला हूं चौका बनवाकर आसन लगा कर बैठ गये । शरीर 


| पूरा हो गया । 


पूर्व, वर्तमान एवं आगामी जन्म की घटनाओं को साधना के बल पर देखा जा सकता है 
“मन एव केवलम्‌ रूप ज्ञान निमित्तम्‌ योगिनाम्‌-शंकराचार्य (बृहदारण्यक 
भाष्य--१-४-२) । अर्थात्‌ योगी केवल मन से सभी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उन्हें 
आंख, कान, यन्त्र आदि की अपेक्षा नहीं होती । 

आपका स्वभाव बालवत्‌ था । आप संस्कृत के विद्वान्‌ थे, परन्तु कभी प्रदर्शन नहीं किया । 

एक बार जाड़े में आप अवधूत वेश में जा रहे थे। भदरी के तालुकेदार अपने मित्र के | 
साथ घोड़े पर जा रहे थे । दोनों ही संस्कृत के विद्वान्‌ थे । स्वामी जी को देख कर आपस में. 
कहा (संस्कृत में) कि यह व्यक्ति पागल है । स्वामी जी ने संस्कृत में ही उत्तर दिया, दोनों 
आश्चर्य में पड़ गये, दोनों चरणों में गिर गये, क्षमा मांगी, घर चलने का अनुरोध किया । स्वामी 
जी ने १५ दिन बाद चलने की बात कही । १५ दिन बाद स्वामी जी अपने आप पहुंच गये । 
तालुकेदार के कोई पुत्र नहीं था डाक्टरों ने कह दिया था कि सन्तान नहीं होगी, परन्तु स्वामी | 
जी के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ । क कप | 

स्वामी जी के प्रमुख शिष्य थे भदरी के तालुकेदार, लालगंज के हरिश्चन्द्र सिंह, मुरेठी के | 
गजराज प्रसाद तिवारी, थुलरई के श्री शिवराज अग्निहोत्री आदि । कळ री. 
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सन्तान नहीं थी । एक पुत्री का जन्म हुआ स्वामी जी के 

जज ‘aie के जन्म से दुःखी हो गया । पुत्र चाहता था स्वामी से जब 
कई बार कहा तो स्वामी जी ने कहा कि जिस ईश्वर ने दिया है वही बुला लेगा । पुत्री वास्तव 

गई । 

र Ee जहां स्वामी जी की समाधि है रायबरेली ऊंचाहार रोड पर है । स्वामी जी की 
शिष्या पुत्रीवत्‌ सिया जी हैं । आपके गुरु कौन थे पता नहीं चल पाया । अनुमान है कि कोई 

हिमालय के सन्त आप के गुरु रहे होंगे, क्योंकि साधु वेश में हिमालय से ही गांव आये थे । 

(१४७३) स्वामी राजराजेश्वरानन्द जी “रजनू गुरु (शिवपुरी कुटी) 
जन्म सन्‌-१९०४ (लगभग) निर्वाण सन्‌-१९९४ 

शिवपुरी ग्राम गेगासो के पास गंगा के किनारे है । स्वामी राजराजेश्वरानन्द को लोग रजनू 

गुरू' के नाम से जानते थे । आपका जन्म सन्‌ १९०४ (लगभग) शिवपुरी में ब्राह्मण (पाण्डेय) 
परिवार में हुआ था । आपके पिता श्री विश्वेश्वर पाण्डेय थे। पिता जी ने वृद्धावस्था में सन्‌ 
१९४९ में तितिक्षामूर्ति स्वामी अनंगबोधाश्रम (असनी) से संन्यास लिया था । रजनू गुरु नेभी 
वृद्धावस्था में स्वामी स्वात्मानन्द जी (सिघौरतारा) से सन्‌ १९९४ में संन्यास ले लिया था । 
आपके पिता संस्कृत के विद्वान्‌ एवं भक्त थे । आपका प्रभाव रजनूगुरु पर पड़ा । रजनूगुर 
चार भाई थे आप तीसरे नम्बर के थे । आप जवानी में कलकत्ता गये, वहां दलाली, पहलवानी 
करते थे। जब घर आते थे लंगोट, गमछा, बनियान लाकर गरीबों में बांटते थे । आरम्भ में 
परिवार गरीब था परन्तु बाद में आर्थिक स्थिति ठीक हो गई । रजनूगुरु ने अपने चरित्र के बल 
पर कलकत्ता में अच्छा सम्मान एवं विश्वास प्राप्त किया । आपकी प्रेरणा एवं कलकत्ता के सेठ 
प्रेमियों के सहयोग से शिवपुरी कुटी का विस्तार हुआ, पक्का घाट, सत्संग भवन, धर्मशाला 
बन गया । अभी कुछ कार्य शेष है जो रजनूगुरु के न रहने पर उनके भक्तों द्वारा पूरा किया 

॥ जाना है । रजनूगुरु स्वयं कुटी की सेवा करते थे, अपने हाथ से झाड़ू तक लगाते थे । स्वामी 
॥ अनंगबोध जी (असनी-फतेहपुर) पर आपकी विशेष श्रद्धा थी । आपका शरीर लगभग ९० 
वर्षकी आयु में ११ अक्तूबर सन्‌ १९९४ को पूरा हो गया । शिवपुरी कुटी के वर्तमान भव्य 

` | रूप को बनाने में आपका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, अन्त तक इसकी सेवा में लगे रहे । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पंचदशः परिच्छेद/अध्याय २५ ै २६५ 


(१४७४) स्वामी ज्ञानेश्वर आश्रम 
जन्म सन्‌-१९२१ 
स्वामी ज्ञानेश्वर आश्रम जी का जन्म दारा नगर, कड़ा जि. इलाहाबाद सन्‌ १९२१ में हुआ 
था । घर का नाम ज्ञानेन्द्रनाथ शुक्ल था । पिता द्वारिका प्रसाद शुक्ल थे । आप पर माता की 
| धार्मिक प्रवृत्ति का अधिक प्रभाव पड़ा । चार भाई थे । जब आप गृहस्थ थे तब भी सत्संग 
साधु सेवा में लगे रहते थे । काशी में मछली बन्दर मठ से संन्यास लिया । सारे देश की यात्रा, 
तीर्थाटन किया । हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी के प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं। इलाहाबाद में 
शिक्षा ग्रहण को थी । इस समय काशी में निवास कर रहे हैं । आपके रायबरेली में बहुत से 
भक्त हैं, आप आते रहते हैं । भूतपूर्व राज्य गृह मन्त्री श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह स्वामी जी के 
सहपाठी रहे हैं । 
।इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे, चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥२४ ॥ 


तितिक्षामूर्ति अनंगबोध आश्रम जी, भाग-३ 


स्वामी नर नारायण (१४७५-१४७६) 

जन्म सन्‌-१८८९ बडे स्वामी का निर्वाण-१९८३ 

महान्‌ सन्त, तपोमूर्ति, स्वामी नर नारायण दोनों सगे-जुड़वा भाई थे । एक जैसा रूप, 
स्वभाव, ज्ञान था । बड़े स्वामी का शरीर पूरा हो चुका है । छोटे स्वामी अभी हैं आयु १०६ | 
वर्ष है अब भी तप, त्याग, ध्यान में लगे रहते हैं । अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं । बड़े स्वामी 
के न रहने पर सन्‌ १९८३ में अन्न छोड़ दिया है । फलाहार करने लगे कपड़े भी छोड़ दिये | 
अबधूत वेष में रहते हैं । दोनों महान्‌ सन्तो में आदर्श प्रेम अन्त तक रहा । रायबरेली जिले के | 
राजामऊ, डलमऊ, लालगंज, सतांव, खालेगांव, मूसापुर, रालपुर, शिवपुरी, मलिकमऊचोबारा, | 
खुश्टी, कोन्सा, वछरांवा, कन्नायां, रसूलपुर आदि स्थानों पर रहते थे बहुत से आपके भक्त थे। | 

सन्‌ १८८९ में दोनों महान्‌ सन्तों का (जुड़वा) जन्म गण्डकी नदी के तट पर स्थित || 
ग्राम -फफौत, पो. नरइन स्टेट जिला--समस्तीपुर (बिहार) में ब्राह्मण (मिश्र) परिवार में हुआ || 
था । पिता श्री गोपीनाथ मिश्र बड़े ही सदाचारी, ईश्वर भक्त थे । | | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


आप जब गर्भ में थे तभी एक दिन एक सर्प ने माता को लपेट लिया । पिता ने सर्प मारने 

से सबको रोक दिया “शिवरक्षास्तोत्र* का पाठ ठो लगे । सर्प स्वतः चला गया । ज्योतिषी 

= शेषनाग थे महान विभूति का जन्म होगा । न 

८ ना एक जैसे थे । माता भी नहीं पहचान पाती थी न इस लिए एक के गले में 

काला धागा दूसरे के गले में लाल धागा बांधती थीं, जब यह दोनों ६ माह के थे तभी माता 

का स्वर्गवास हो गया । पिता ने पालन-पोषण किया । बच्चों की मौसी ने दूध पिला कर बड़ा 

किया । पिता के पास पर्याप्त ज़मीन, सम्पत्ति थी, परन्तु दूसरा विवाह नहीं किया । दोनों बच्चों 

को कन्थे पर बैठाकर गंगा स्नान करने जाते थे । बचपन से ही ब्रह्मचर्य पालन, ईश्वर पर विश्वास, 

स्वावलम्बी जीवन की शिक्षा पिता द्वारा मिली । हनुमान, भीष्म, रामायण, महाभारत के प्रसंग, 

गंगा, गोमाता, गोविन्द (कृष्ण जी) की महिमा पिता द्वारा सुनाई गई । पिता कुश्ती लड़वाते 

व्यायाम करवाते थे। दंगलों में पिता जी ले जाते थे । दो भाई कभी पराजित हुए ही नहीं । 

कोई पहचान नहीं पाता था कि कौन भाई कुश्ती लड़ रहा है ऐसा दोनों भाइयों में साम्य था। 
एक का नाम श्री शिवनन्दन मिश्र दूसरे का रामनन्दन मिश्र था । 

एक ही अखाड़े में दस-दस पहलवानों से कुश्ती लड़ते थे । एक के थक जाने पर दूसरे 

भाई बड़ी फुर्ती से आकर लड़ने लगते थे । दर्शक समझ भी नहीं पाते थे कौन लड़ रहा है । 

स्कूल में एक भाई जाता था दूसरा भोजन आदि में पिता की सहायता करता था । स्कूल के 

|| अध्यापक नहीं समझ पाते थे कि दूसरा भाई कल नहीं था । एक भाई घर स्कूल का पाठ पढ़ी 

देते थे । लघुसिद्धान्त कौमुदी, सारस्वत, चन्द्रिका तथा अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया । जब 

| आयु १२ वर्ष की थी पिता प्लेग से स्वर्गवासी हो गये । प्लेग के कारण घर छोड़ना पड़ा । 

। | पिताके मित्र राजा श्री शम्भू नारायणसिंह के यहां (रामगढ़ स्टेट) चले गये फिर कभी लोट 

' || कर नहीं आये। सम्पत्ति की देखभाल मौसेरी बहन करने लगी । बड़ी-बड़ी लम्बी जटायें हो 

गई । एक बार परिवार के किसी सदस्य का स्वर्गवास हो गया । परिवार के लोगों ने बाल 

बनवाने के लिए दबाव डाला, परन्तु दोनों ने कहा कि हम दोनों ने गृहस्थ जीवन के त्याग का 

निश्चय किया है । अत श्राद्ध कर्म में शामिल होने, बाल मुंडवाने की आवश्यकता नहीं है । 

|| राजा साहब पर भी समाज के लोगों ने दबाव डाला क्योंकि दोनों भाई राजा साहब के यहां ही 

॥ रहते थे। दोनों भाइयों ने सलाह किये बिना किसी को बताये वहां से प्रयाण कर दिया । केवल 
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कमण्डल, लंगोटी पास रखा सब छोड़कर पैदल घूमते फिरते चित्रकूट आ गये । इस प्रकार 
बहुत समय तक दोनों महान विभूतियां पैदल विचरण करती रहीं । सब ईश्वर को सौंप दिया । 
कभी केवल जल पर, कभी जंगली फल, बेर आदि खाकर, कभी किसी भक्त द्वारा मिला 
अयाचित भोजन पाकर तपस्वी जीवन बिताया । जो भी देखता, सुगठित तपस्वी, एक जैसा 


| शरीर, स्वभाव, वाणी देख कर अवश्य प्रभावित होता था । कुश्ती लड़ना, व्यायाम, प्राणायाम, 


सन्त सेवा, सत्संग आदि करना दिनचर्या हो गई । सत्संग में एक स्वामी जी जहां से प्रसंग 
छोड़ते वहीं से आगे दूसरे स्वामी जी बोलने लगते थे । 


इलाहाबाद में कुम्भ था आप दोनों गये। एक दिन प्रातः सन्त दर्शन हेतु निकले मां 
आनन्दमयी के पंडाल पहुंचे । माता जी ने बुलाकर मंच पर बेठाया कहा कि आज स्वप्न में 
तुम दोनों नर-नारायण के दर्शन हुए थे मेरी आंखें तुम्हीं दोनों के दर्शन करना चाहती थीं। 
तभी से नाम “नर-नारायण” लोक में प्रसिद्ध हो गया । इलाहाबाद से कुछ दिन बाद वृन्दावन 
पहुंचे वहां प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानन्द जी से सम्पर्क हुआ । इनके साथ देश का काफी भ्रमण 
हुआ । श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के पास भी काफी समय बीता । कल्याण के सम्पादक श्री 
हनुमान प्रसाद पोद्दार जयदयालगोयन्दका, श्री राधा बाबा गोरखपुर, पथिक जी, बिन्दु जी, 
उडियाबाबा, हरिबाबा, स्वामी करपात्री जी, शिवानन्द जी, (सेनपुर), नारदानन्द (नैमिष), 
मदनमोहन मालवीय, रामसुखदास, श्री रामकिंकर जी, अखण्डानन्द (वृन्दावन), योगेश्वरानन्द 
जी (डलमऊ) आदि सन्तो से सम्पर्क हुआ । असनी भी आते थे बड़े बाबा तथा स्वामी अनंगबोध 
जी से भी मिलते थे। इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ, फरूखाबाद, हरदोई, उन्नाव, | 
फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्री, केदार, गंगोत्री-यमुनोत्री, मथुरा, 
फैजाबाद, अयोध्या आदि स्थानों तथा अनेकों गांवों में भ्रमण किया । स्वामीजी रायबरेली 
राजामऊ प्रायः आते थे । वैद्य श्री भंवरेश्वर मिश्र को पुत्रवत्‌ मानते थे । कुछ समय गंगा किनारे | 
फरूखाबाद में भी निवास किया । | 

साधना में दोनों सन्त कृष्ण भक्त थे । बड़े स्वामी जी को रामायण की सेवा प्रिय थी । 
छोटे स्वामी जी को गीता, बाग बगीचे लगाना अधिक प्रिय था । बड़े स्वामी ने शरीर छोड़ते ॥ 
समय गौ सेवा का भार छोटे स्वामी पर डाल दिया । उस आज्ञा के छोटे स्वामी ॥ 
जी अपने हाथ से अब भी गौ सेवा करते हैं । एक बार स्वामी करपात्री जी तथा प्रभुदत्तजी ने | 
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आन्दोलन हेतु दिल्ली चलने को कहा । आप दोनों ने कहा कि हम 

si सिम करते हैं । ह वृद्ध गौमाता को न बेचें, पूज्य भाव से सेवा 
यहीं भाव जागृत करना है, दिल्ली नहीं गये । 

न्य न दोनों सन्त गंगा में स्नान कर रहे थे साथ गांव के कुछ राजपूत भी थे । एक 
व्यक्ति एक गाय को नौका पर चढ़ाने के लिये निर्दयतापूर्वक मार रहा था । आप दोनों गंगा 
से निकले कहा कि क्यों मार रहा है । उंसने क्रोध से कहा, आप से क्या मतलब मेंने पैसा 
लगाया है पैसे दे दो तो गाय दे दूंगा ।” साथ के राजपूतों ने उसे पकड़ लिया पीटने वाले थे 
पन्तु स्वामी जी ने उसे बचा लिया । पैरों में पड़कर क्षमा मांगी । गो माता चुपचाप शान्त खड़ी 
रही । उसे एक हज़ार रुपये देकर गौ माता को ले लिया नाम रखा 'कोसल्या' । बछड़ा हुआ 
नाम रखा 'धर्मराज' । बड़े होने पर २५ बछडे सांड रूप से छोड़ दिये हैं । यहीं पर भक्तों ने 
गौशाला बनवा दिया बगीचा तैयार हो गया । भ्रमण प्रायः बन्द हो गया । क्षेत्र में धर्म की सरिता 
बहने लगी । धर्म प्रेमी, पहलवान, बुद्धिजीवी आने लगे । दोनों सन्त स्वावलम्बी थे, अपने हाथ 
से गौ सेवा करना, आटा पीसना, चावल कूटना, चारा काटना प्रतिदिन का कार्य हो गया । यह 
स्थान जहां पर आश्रम बना है सोनपुर से बरौनी रेलवे लाइन पर सोनपुर से ५६ कि. मी. तथा 
बरौनी से ३७ कि. मी. पहले स्टेशन 'मोहिउद्दीन नगर” है । यहां से बस द्वारा गंगाघाट सुल्तानपुर 
'घटहाटोल' जाया जाता है । यहीं 'घटहाटोल' में नरनारायण आश्रम है । इसी आश्रम में बड़े 


स्वामी का शरीर सन्‌ १९८३ में पूरा हो गया । पथरी हो गई थी भयंकर दर्द था परन्तु अंग्रेज़ी ॥ 


|| दवा, आपरेशन से इन्कार कर दिया था । केवल फल दूध लेते थे । अन्न, वस्र छोड़ दिया था 
अपने उपास्य कृष्ण को अन्तिम समय तक याद करते रहे-- हे कृष्ण ! दामोदर ! वासुदेव 

। सखे” ! आदि नामों से पुकारा करते थे । वह जानते थे कि शरीर न रहने पर छोटे भाई का 
जीवित रहना कठिन है । इसलिए बुलाकर कहा था कि “देखो भावावेश में आत्महत्या न कर 
लेना । मैं स्थूलरूप से गौ माता में, सूक्ष्म रूप से तुम में निवास करूंगा ।” 

“श्री कृष्ण गोबिन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव” कहते हुए शरीर त्याग दिया । एक 
|| आत्मा जो दो शरीरों में थी अब एक ही शरीर में हो गई । आश्रम में ही समाधि बना दी गई । 
|| पास ही रिक्तस्थान छोटे स्वामी जी के लिए छोड दिया गया । बडे स्वामी की आज्ञानुसार छोटे 

स्वामी कार्य कर रहे हें । गौ माता की सेवा बड़ी ही श्रद्धापूर्वक करते हैं । अन्न छोड़ दिया, 
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दिगम्बर वेष में रहते हैं मिठाई के नाम पर केवल गुड़ लेते है. शाक सब्जी बिना खाद डाले 
खेत में तैयार करते हैं, सेंधा नमक लेते हैं, बड़े ही तपस्वी, आदर्श जीवन है । बड़े स्वामी प्रतिदिन 
रामायण, भागवत का पाठ, भोजन, व्यवस्था, गो सेवा करते थे । छोटे स्वामी जी प्रतिदिन पूरी 
गीता का पाठ, बाग-बगीचे का कार्य करते थे । अब सभी कार्य छोटे स्वामी करते हैं । 

बड़े स्वामी अन्तिम दिनों में जब अस्वस्थ थे राजामऊ (बंछरांवा) के वैद्य श्री भवरेश्वर 
मिश्र ने सखा' को विपत्ति नाश हेतु निम्न मंत्र लिखवाया था । 

विपत्ति विनाशक मंत्र-“आपदामपहर्तारं दातारं सर्व सम्पदाम्‌। 

लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌” । 
क्लेश निवारक मंत्र-“कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः” ॥ 

घटहाटोल-सुल्तानपुर (जि.-समस्तीपुर-बिहार) जहां आश्रम में बरसात में 
पानी आ जाता है काफी परेशानी होती है इसलिए तीन बार भक्तों ने राजामऊ 
(बछरांवा--रायबरेली) में गोशाला बनाने तथा स्वामी जी को लाने का प्रयास किया । राजामऊ 
में आने के लिए प्रबन्ध हो गया । परन्तु जब स्वामी तैयार होते ग्रामवासी पैरों में गिर पड़ते । 
दुःखी होकर रोने लगते इसलिए दयालु स्वामी जी ने बिहार में ही रहने का निश्चय कर लिया 
अब कहीं नहीं आते जाते । 

दोनों सन्तों के देश विदेश में बहुत से भक्त हैं । उनके बार-बार आग्रह करने पर भी 
विदेश नहीं गये । गंगा, गोमाता को छोड़ना नहीं चाहते । आपके प्रमुख भक्त है श्री राधेरमण | 
जी (कानपुर) श्री भवरेश्वर मिश्र वैद्य जी (राजामऊ) शिवपरसन तिवारी, मोलाबाबा (राजामऊ) | 
कन्हैयालाल श्रीवास्तव, भुवन भास्कर सिंह 'कुंवर साहब'(राजामऊ) राम गुलाम द्विवेदी, श्री 
शीतलासहाय, पं. मेहरबान प्रसाद राजवैद्य, रामस्वरूपलाल श्रीवास्तव, अर्जुनसिंह, दिग्विजय 
सिंह, श्री सत्यनारायण (बिहार), रामशंकर, शिवशंकर, भगवानदास (बरिगवा फतेहपुर) || 
कुंजबिहारी शुक्ल आशुतोष” सदाशंकर वाजपेयी (लालगंज), गिरजा शंकर दीक्षित | 


(लालगंज), चन्द्रमोहन भटनागर (रायबरेली) शिवकरन शुक्ल छगलापुर, रामप्रसाद पाण्डेय, | 
संत शास्त्री, महादेव वैद्य (सभी सतांव) कन्हैया बख्श (इचोली) लाल सिंह, नैपाल सिंह, | 
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रणबहादुर सिंह, खालगांव के अयोध्याबख्श सिंह, गयाबख्श सिंह, साधू प्रसाद एवं नागेश्वर 
तिवारी समौधा के पं. यज्ञ प्रसाद शुक्ल, मोहन बाबा, मथुराप्रसाठ, मूसा उर के श्री शिवेन्द्र प्रताप 
सिंह, राजा शेरबहादुर सिंह (जोधपुर) अर्जुनसिह देवीदयाल, सुदर्शन (सभी कानपुर) आदि । 
दोनों महान्‌ विभूतियों के जीवन से अनेकों भक्तों का ठिक हुआ। अनेकों आश्चर्यजनक 
घटनायें चमत्कार हुए सबका वर्णन असम्भव है प्रमुख निम्न हैं । | 
॥इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे पंचर्विशतितमो$ ध्याय: ॥२५ ॥ 


अथ षड्‌ विशतितमोऽध्यायः 


(१) नरहन स्टेट (बिहार) में एक सांड था कुछ लोगों ने राजा साहब से शिकायत की कि 
सांड खूनी है, बंधे जानवरों को मारता है राजा की ओर से एक अंग्रेज़ अधिकारी भेजा गया । 
उसने सांड को मारने का निश्चय किया इसलिए एक पेड़ पर बन्दूक लेकर चढ़ गया । सांड 
कुछ दूरी पर बैठा था । सैंकड़ों लोग एकत्र हो गये । दोनों सन्तों (नर-नारायण) को पहले से 
ही पता था। अखाड़े से सीधे सांड के सामने जाकर खड़े हो गये । अंग्रेज़ ने डांटते हुए सामने 
से हट जाने को कहा परन्तु दोनों सन्तो ने कहा कि यह शंकर भगवान का रूप है इसे नहीं मरने 
देंगे पहले हम मरेंगे बाद में सांड । अधिकारी ने दोनों सन्तों को भयभीत करने के लिये हवाई 
फायर का प्रयास किया । परन्तु एक भी फायर नहीं हो सका । बार-बार प्रयास करता रहा परन्तु 

|| फायर हुआ ही नहीं । अधिकारी यह कह कर घोड़े पर सवार होकर चला गया कि इन सन्तों 


|| नमः शिवाय” का जप करते हुए सांड के पास गये सिर पर हाथ रखा इसी समय से सांड का 
स्वभाव ही बदल गया, अत्यन्त शान्त स्वभाव का हो गया । 
| (२) सन १९७७ में गंगा जी में बाढ़ आई थी । आश्रम गौशाला पानी में डूब गये । स्वामी 
. || जीबांधकेउस पार नन्दनी गांव में ज़मींदार सत्यनारायण चौधरी के यहां रुके थे । सत्यनारायण 
|| एवं उनके भाई शत्रुघ्न चौधरी के मध्य झगड़ा था । शत्रुघ्न खेत जोतवा रहे थे । बड़े भाई के 
|| लोगों द्वारा रोकने पर झगड़ा बढ़ गया, दोनों ओर से लोग बन्दूकें रिवाल्वर लेकर दौड़ पड़े । 
|| दोनों सन्त सारा कार्य छोड़ कर दरवाज़े पर लोटने लगे “हे कृष्ण ! हे कृष्ण” ! का जाप करने 
|| लगे । दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे पर फायर किये परन्तु सभी बन्दूकों, रिवाल्वरों से केवल 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


में यूनिवर्सल पावर (आत्मिक शक्ति) है । अंग्रेज़ अधिकारी के चले जाने के बाद सन्त “32 || 


पंचदशः परिच्छेद/अध्याय २६ २७१ 


धुवाँ बाहर निकलता रहा एक भी गोली बाहर नहीं निकली, एक भी आदमी घायल नहीं हुआ । 
बाद में लोगों ने दोनों सन्तों को उठाया और माना कि इन्हीं महान तपस्वियो के कारण नर 
संहार बच गया । 

(३) एक बार डलमऊ (जि. रायबरेली) के पास दोनों स्वामी भ्रमण कर रहे थे, एक 
बैलगाड़ी नाले में फंस गई । एक बैल का सींग, पैर टूट गया । बैल की आंखों से आंसू बह 
रहे थे । स्वामी जी को दया आई । गाड़ी वाले को बेल न मारने को कहा स्वयं बैल के आंसू 
पोंछे । कहा कि यह बैल की मार मेरे ऊपर पड़ रही है । हे कृष्ण ! हे कृष्ण !'का जाप किया 
गाड़ी पार हो गई । गाड़ी निकल जाने के बाद कराहने लगे । लोगों ने देखा कि स्वामी जी की 
पीठ पर डंडे पड़ने के निशान बन गये थे । | 

(४) दोनों स्वामीजी डलमऊ में स्वामी योगेश्वरानन्द जी के पास जाते रहते थे । बड़े स्वामी 
जी मानव जीवन सुधार संघ आश्रम डलमऊ में बैठ गंगा जी के दर्शन कर रहे थे । भादों का 
महीना था गंगा जी में बहुत पानी था, देखा कि कुछ बैल गंगा के बीच धारा में, कुछ आश्रम के 
पास बहते हुए जा रहे हैं । एक-एक रस्सी में कई-कई बेल बंधे थे । बड़े स्वामी ने छोटे स्वामी 
को आवाज़ दी स्वयं चाकू लेकर गंगा जी में कूद पड़े, तुरन्त छोटे स्वामी भी कूद पड़े । चाकू 
से रस्सियां काट डालीं और सभी सत्रह बैलों को अद्भुत पराक्रम से मकनपुर श्मशान घाट के 
पास सुरक्षित निकाल दिया । जो सोलह बैल बीच धारा में थे इसी बीच बह गये । यह घटना | 
नौका उलटने के कारण हुई थी । कोई ३३ बैल नौका में ले जा रहा था । नौका तेज प्रवाह से 
उलट गयी थी । दोनों सन्तों के अद्भुत पराक्रम की सभी द्वारा प्रशंसा की गई । 

' (५) एक बार दोनों सन्त कुम्भ मेला में थे । कुछ दूरी पर आग लग गई । थोड़ी देर में 
हाहाकार मच गई । सभी लोग इधर-उधर सामान लेकर भागने लगे । एक सन्त ने कहा कि | 
क्या सोच रहे हो जल्दी भागो । स्वामी जी ने कहा कि भागकर कहां जायेंगे आरब्ध तो सदेव 
साथ ही रहता है । दोनों भाई कुटी में जाकर ध्यान में बैठ गये । लोग ज़ोर-ज़ोर से कहने लगे 
“नर नारायण आग में जल जाओगे बाहर निकलो” परन्तु दोनों सन्त ध्यान में ही x बैठे रहे। | 
पुलिस अधिकारी भी आ गये । थोड़ी ही देर में आग शान्त हो गई । पुलिस धकारी ज ने | 
पछा-_“क्या आप दोनों को आग से भय नहीं है ?” स्वामी जी ने कहा कि जैसे आप लोग | 
थाना, जेल देखकर भय नहीं करते उसी प्रकार हमें भी भय नही होता _ 
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(६) एक बार कुम्भ मेला में आग लग गयी । दोनों सन्तों ने बल्लियां उखाड़ ली। 
टेखते-देखते सभी निवास स्थलों का सम्बन्ध आग वाले स्थान से काट दिया । सभी स्थान || 
बच गयै । यह कार्य फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही कर दिया । | 

(७) एक बार गंगा के प्रवाह में ग्राम 'घटहाटोला' के बह जाने का खतरा हो गया | | 

॥ नागरिकों ने स्वामी जी से प्रार्थना की स्वामी जी ने कहा कि सब लोग अपना खानु, पान | 
|| आचरण ठीक करो । गंगा यज्ञ करवाने की आज्ञा दी । सबने मिलकर गंगा'यज्ञ किया । गंगा | 
॥ के प्रकोप से पांस के गांव जौनपुर, पतरियां, चमथ! आदि ध्वस्त हो गये, परन्तु घटहाटोला गांव | 
|| सुरक्षित रहा । | 

(८) दोनों सन्त बड़े बाबा तथा अनंगबोध जी के पास असनी (जि.--फतेहपुर) जाते थे। | 
अनंगबोध जी परशुराम जी से कहते थे कि देखो कैसे अनुपम सन्त हैं । ईश्वर ने इन्हें बहुत 
काट छांट कर बनाया है । एक बार श्री अनंगबोध जी के निर्वाण के बाद दोनों सन्त असनी | 
गये । परशुराम जी उस समय कुटी में थे । दौड़ कर गले मिले पुरानी स्मृतियों के कारण आंखों 
में आंसू आ गये । परशुराम जी ने कहा कि स्वामी जी (टटहाबाबा) के न रहने से कुटी की 
शोभा नहीं रही, वृक्ष सूखने लगे, पेड़ों में फल नहीं लगते । दोनों सन्त (नर नारायण) बाल्टियं 

|| से भरभर कर पानी डालने लगे । एक सप्ताह वहीं रहे । सभी वृक्ष हरे भरे हो गये । पुनः 
॥ फल लगने लगे । | 
(९) जब बड़े स्वामी घटहाटोल आश्रम में बीमार थे । काफी दर्द पथरी के कारण था। 
॥ रात में सभी लोग सो गये । रात में ४ बजे श्री राधेरमण जी जगे देखा कि स्वामी जी दद के 
|| कारण कराह रहे थे । एक जटाजूट धारी सन्त सिर दबा रहे थे सोचा कोई परिचित साधु आ 
|| गये होंगे सो गये । प्रातः वह साधु दिखाई नहीं पड़े जो रात में सिर दबा रहे थे । बड़े स्वामी 
जी से पूछा उन्होंने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं हे छोटे स्वामी जी ने कहा कि तुम सब थक 
कर सो गए इसलिए शंकर जी को कष्ट उठाना पड़ा । | | 
| (१०) अहिंसा का स्वरूप आश्रम में देखने को मिलता है कुत्ता, बिल्ली, सर्प आदि घूम 
॥ करते हैं। सन्‌ १९७८ में छोटे स्वामी जी शीर्षासन कर रहे थे । एक सर्प बगल में बैठ गया। 
॥ जब आसन पूरा करके पैर नीचे किया सर्प दब गया जांघ में काट लिया । कुछ ही समय मै 
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का रंग बदलने लगा । बड़े स्वामी जी बड़े दुःखी हुए रोने लगे । छोटे स्वामी ने कहा 
शीघ्र ६ फुट गहरा गड्डा बना दो । स्वामी जी उसी में बेठ गये । मिट्टी डालकर शरीर ढक 


| दिया गया । १२ घण्टे तक बैठे “३% नमः शिवाय” का जाप करते रहे | जब बाहर आये शरीर 


विष रहित हो चुका था । | 
(११) एक बार शाहजहांपुर में एक मुसलमान पहलवान ने सभी हिन्दू पहलवानों को | 
कुश्ती में पराजित कर दिया । स्वामी जी ने उसको केवल दस मिनट में गेंद की तरह उठाकर 
फेंक दिया । सर्वत्र आपकी कीर्ति फेल गयी । : | | 
(१२) एक बार एक गांव में बन्दरों का बड़ा आतंक था । घरों से सामान उठा ले जाना 
छप्पर, पेड़, पोधे तोड़ देना, खेतों की फसल नष्ट करना प्रतिदिन का कार्य था । किसान खेतों 
पर कुत्तों को बांधते, स्वयं रहते रात में लोटते थे । जब स्वामी (नर नारायण) घूमने हेतु निकलते 
कुत्ते पूंछ हिलाते हुए रोते बन्धन मुक्त करने की प्रार्थना करते । एक दिन स्वामी जी ने सभी 
कुत्तों को बन्धन मुक्त कर दिया, गांव वालों से कहा कि सब लोग पुआ बना कर बन्दरो को 
खिलाओ सब चले जायेंगे । ग्रामीणों ने ऐसा ही किया । सभी बन्दर कहीं चले गये । एक भी 
उस गांव में नहीं रहा । सभी कुत्ते स्वामी जी के भक्त बन गये । स्वामी जी जहां रहते वही 
सब आ जाते थे । | | | मब | 
(१३) दोनों सन्त जहां भी रहते भक्तों को चाय, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट छोड्ने की प्रेरणा | 
देते थे । एक बार खालेगांव (जि--रायबरेली) में दो माह श्री भवरेश्वर वैद्य जी के यहां रुके 
पूरे गांव में वैरभाव समाप्त हो गया, पूरा गांव एक परिवार जैसा हो गया, लोगों ने सभी प्रकार 
के नशा (बीड़ी, सिगरेट आदि) छोड़ दिया, बड़ा ही सात्विक वातावरण हो गया। _ तै 
(१४) राजामऊ (बछरांवा-- रायबरेली) रियासत में शमा की शादी के १९-२० वर्ष हो | 
गये थे कोई सन्तान नहीं थी । राजमाता श्रीमती राजकुमारी की प्रार्थना पर स्वामी जी ने गौपूजा |. 
तथा गोविन्द भजन का आदेश दिया, बाद में मुकुन्द का जन्म हुआ । इन्हीं मुकुन्द को बाद में | 
रानी साहिबा ने गोद ले लिया । अब भी मुकुन्द जी हैं बड़े ही सौम्य, साधु स्वभाव के हैं 4 | 
(१५) मलिकमऊ चोबारा (सतांव-रायबरेली) के सरपंच दुबे जी के कोई सन्तान नहीं ॥ 
थी । स्वामी जी के आशीर्वाद से पुत्र हुआ नामकरण स्वामी जी ने किया । . | 
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खालेगांव (जि--रायबरेली) के ठाकुर अयोध्याबख्श सिंह की पुत्र वधू को कोई | 
या के दौरे पड़ते थे । दोनों सन्तो ने मूर्छित अवस्था में तीन बार पानी | 
का छींटा मारा, दौरा सदैव के लिए ठीक हो गया, तीन पुत्र हुये जो अब भी जीवित हैं । ं 
(१७) एक बार बिहार में स्वामी जी के शिष्य सत्यनारायण (किसी आश्रम के महन्त थे) || ' 
ने एक सन्त सम्मेलन आयोजित किया । सत्यनारायण ने नरनारायण के नाम के पहले “अनन्त 
श्री विभूषित' छपवा दिया । इस विशेषण पर बनारस, अयोध्या के सन्तों, हक, ने विरोध 
किया । दोनों स्वामी अखाड़े में थे किसी ने विरोध की सूचना दी । दोनों सन्तों ने कहा कि 
मेरे पास एक भी श्री नहीं है भूल से सत्यनारायण ने “अनन्त श्री विभूषित' छपवा दिया, सन्त | 
पण्डित जन क्षमा करें । परन्तु जब समय पर दोनों विभूतियां मंच पर आयीं तो सभी लोग खड़े | 
हो गए । आयोजक ने कहा कि जिसे जो आशंका हो पूछ लें । सभी ने कहा अब कोई आशंका | 
नहीं है । | 
(१८) आश्रम में कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, लोमड़ी, सर्प, सभी प्रेमपूर्वक रहते थे । एक बार | 
मोहन कुत्ता, पूसी बिल्ली गांव गये थे । एकाएक बाढ़ आ गई । पूसी बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई, 
मोहन कृत्ता तैर कर कुटी में स्वामी जी के पास आकर पैरों में गिर कर रोने लगा । स्वामी जी 
ने कहा कि पूसी कहां है खोज कर ले आओ । मोहन कुत्ता तैरता हुआ पेड़ के पास गया, पूसी 
बिल्ली कूद कर मोहन की पीठ पर बैठ गई, मोहन तैर कर बिल्ली को लेकर स्वामी जी के 
|| पास आ गया। | 
(१९) एक बार स्वामी जी बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खाने-पीने से हानियां बताकर छोड़ने 
|| की प्रेरणा दे रहे थे । राजामऊ (बछरांवा--रायबरेली) के मौलवी मुहम्मद तौहीद ने कहा कि 
|| में जब तक हुक्का नहीं पीता पेट साफ नहीं होता । स्वामी जी ने कहा कि गाय, बैल, घोड़े, हाथी 
|| कहां हुक्का पीते हैं, उनका पेट साफ रहता है । प्रातः जल पीना तथा कुछ आसन बता दिया । 
मौलवी का हुक्का छूट गया । स्वामी जी के भक्त बन गये । प्रतिदिन दर्शन करने आते थे । 
|| एक बार मौलवी का पैर जल गया । स्वामी जी स्वयं घर देखने गये । 
| (२०) फरूखाबाद के एक सज्जन अफीम खाते थे । स्वामी जी ने जितनी वह अफीम 
|| खाते थे उतनी ही खड़िया का टुकड़ा दिया कहा कि प्रतिदिन इसी के बराबर अफीम खाना 
|| तथा खड्या से प्रतिदिन १० बार श्री राधेश्याम सीताराम' लिखना । जब खड्या बहुत 
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हो गयी उसी के बराबर अफीम गंगा जी को समर्पित करवा दिया और माता गंगा से अफीम 
छड़वाने की प्रार्थना करवाया । अफीम सदैव के लिए छूट गई । पूरा परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ । || 
_ दोनों सन्तों का आदर्श जीवन समाज को प्रेरणा देता रहेगा । अद्भुत भ्रातृ प्रेम था । एक 
के थोड़े से कष्ट से दूसरे भाई की आंखों में आंसू आ जाते थे । ऐसा भ्रातृ प्रेम सबके लिए 
है । तितिक्षा, सहिष्णुता, दयालुता, अक्रोध, तप, त्याग की पराकाष्ठा थी । संयम, 
ब्रह्मचर्य ईश्वर अनुराग सब कुछ था क्या नहीं था । छोटे स्वामी अब भी १०६ वर्ष से अधिक 
आयु में भी सब नियमों का पालन करते हैं । आपके भक्त विदेशों में भी हैं परन्तु आप उनके 
अनुरोध पर भी नहीं गये । मान सम्मान की इच्छा से दूर रहते हैं । आप दोनों सन्तों के प्रवचनों 
का सार संग्रह “स्वामी नर-नारायण आत्म विज्ञान” भक्तों ने तैयार किया, परन्तु प्रकाशित करने 
की आज्ञा नहीं दी । इसी प्रकार जीवन चरित्र भक्तों ने “स्वामी नरूनारयण' लिखा वह भी 
बिना आज्ञा के पड़ा है छोटे स्वामी ने कहा कि जब तक मेरा जीवन है कुछ भी नहीं छपेगा । 
ऐसे लोकैषणा से दूर महान्‌ सन्त आदर्श हैं ईश्वर दीर्घ जीवी बनाये यही प्रार्थना है । इ 
नरनारायण जी के चरित्र के साथ गोविन्दा बाबा का चरित्र आवश्यक है इसलिए हम 
अलग से उनका चरित्र लिख रहे हैं । पाठक स्वयं निश्चय करेंगे कि कितने बड़े भक्त एव | 
सेवक थे गोविन्दा जी । | 
॥इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे घड्विशतितमो ध्याय: ॥२६॥ ॥ 


(१४७७) गोविन्दो स्वामी 
| निर्वाण सन्‌-१९७३ (लगभग) | | | 
जिन लोगों ने स्वामी नरनारायण के दर्शन किये हैं, उन्हें गोविन्दो स्वामी अभी भूले नहीं || 






बल समस्तीपुर (बिहार) में क्षत्रिय परिवार 
आपका जन्म ग्राम सुल्तानपुर, जिला समस्तीपुर (बिहार) 
जब नरनारायण स्वामी गंगा के तट पर घटहाटोल पो० -सु्तातघुर जिला 
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२७६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


लगे, गोविन्दो स्वामी दोनों से अत्यन्त प्रभावित हुए । अन्त तक दोनों सन्तों की सेवा में रहे । 
काषायवस्न धारण करते थे । बड़े-बड़े बाल थे, अविवाहित थे, सुदृढ़ गठीला शरीर था, शक्ति, 
स्फूर्ति, साहस की कमी नहीं थी । स्वामी जी का सामान लादकर चलना, पहाड़ों पर चढ्ना, 
नरनारायण दोनों को कंधे पर बैठाकर नाचना आपके लिए बड़ा आसान था । जो भी दोनों 
स्वामी आज्ञा करते आप अपना मोटा डण्डा लेकर “नारायण ! नारायण ! गोविन्द ! 
गोविन्द !” ज़ोर-ज़ोर से कहते हुए चल देते थे फिर चाहे पैदल चलना पड़े, ट्रेन पर जाना पडे, 
|| नदी तैरनी पड़े, कार्य पूरा करके ही आते थे । आप ज्योतिष तथा हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा के 
भी विशेषज्ञ थे । इनकी बताई बातें सत्य घटती थीं । | 
गोविन्दो स्वामी को देखते ही बच्चे आ जाते थे । इनके साथ उछलतं कूदते तथा “जय 
` | गोविन्दा जय गोविन्दा” गाते थे इनका छलकपट रहित, सच्चा ईमानदार जीवन था । इसलिए 
` सभी भक्तों के द्वार इनके लिये खुले थे किसी भी समय कहीं भी पहुंच जायें सभी लोग 
. निःसंकोच स्वागत करते थे । सदेव प्रसन्न मुद्रा में रहते थे । 
* ` एक बार नरनारायण स्वामी ने वरिगवां जिला फतेहपुर से एक पत्र लेकर डलमऊ 
योगेश्वरानन्द जी के पास भेजा । बरसात कां महीना था, गंगा जी में अथाह जल था । नौका 
वाला कोई दिखाई नहीं पड़ा । आप एक मिट्टी का घड़ा लेकर सिर में कपड़े द्वारा पत्र बांध 
कर कूद पड़े । हाथ में डण्डा, घड़ा लिए तैरने लगे । परन्तु तेज प्रवाह में किनारे न पहुंच सके । 
प्रवाह में बहने लगे। स्वभाव के अनुसार ज़ोर-ज़ोर से नारायण ! नारायण ! गोविन्द ! 
। ह | पुकारने लगे । आश्रमवासियों ने आवाज़ पहचान ली नौका भेज कर आश्रम ले 
' आये । 2 
एक बार नरनारायण स्वर्गाश्रम--क्रषिकेश में निवास कर रहे थे । एक राजस्थान की 
' महिला कीमती आभूषण पहने थी । सत्संग में कहा गया कि मातायें आभूषण आदि धारण न 
करें। माता ने जेवर कमरे में रख दिया। चलते संमय कमरे में ही भूल गई । स्वामी 


' (नरनारायण) जी ने गहने देखे तो गोविन्दा स्वामी को भक्त के घर आभूषण देने के.लिए.| . 
। कहा । गोविन्दा स्वामी डण्डा लेकर राजस्थान भक्त के पहुंचने के कुछ ही समय बाद पहुँच 
|| गये le तब भक्तको मालूम हुआ कि गहने रह गये थे । भक्त ने कुछ भेंट करना चाहा परन्तु | 





त कै आन जा ०७ 
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` दाढ़ी काटकर माता जी (मुख्त्यार की पली) को देकर कहा कि यह क सिद्ध सन्त की दाढी है । | डक 
अन्न रखने के स्थान पर रख देना कभी कमी नहीं पड़ेगी । माता ने वेसा ही किया, उस वर्ष | 
इतना अन्न पैदा हुआ कि बेचना पड़, जब तक माता जीवित रही उसघरमेंकभी अन्नकी कमी | | 


पंचदशः परिच्छेद्‌/अध्याय २७ २७७ 


एक बार पथिक जी का यज्ञ ग्राम-कपिलिया में था । नरनरायण स्वामी के साथ गोविन्दो 
भी थे । स्नान हेतु तैर रहे थे । प्रवाह में नहर के उद्गम की ओर चले गये । ज़ोर-ज़ोर से नारायण ! || 
नारायण की आवाज़ लगाई । स्वामी नर-नारायण यह तमाशा देख रहे थे । हताश होकर | 
गोविन्दो स्वामी रोने लगे “हाय माई ! हाय बाप !” करने लगे । छोटे स्वामी कमण्डल लेकर || 
कूद पड़े । गोविन्दो ने घबड़ाकर कमण्डल न पकड़ कर स्वामी जी को ही एकड़ लिया, दोनों | 
पानी के नीचे चले गये । फिर भी छोटे स्वामी प्रयत्न करके गोविन्दो को बाहर ले आये । बड़े | 
स्वामी ने कहा कि महावीर ! तुम्हारी भक्ति तो तोता जैसी है बिल्ली के पकड़ने पर तोता | 
सीताराम भूल जाता है और टें-टें करने लगता है । उसी प्रकार तुम भी गोविन्द, गोविन्द भूल || 
कर माई बाप करने लगे । महावीर (गोविन्दा स्वामी) ने कहा कि मेरे माई बाप तो आप ही हैं। | 
मैंने किसी दूसरे को नहीं पुकारा । 

एक बार राजामऊ (बछरांवा-रायबरेली) में गेहूं की सिंचाई हेतु लोग परेशान थे । 
राजामऊ रियासत के मुख्त्यार की पली भी परेशान थी कोई सुनने वाला नहीं था । वह रियासत || 
के समय को याद कर नर-नारायण स्वामी के सामने रोने लगी, कहाँ वह समय था कि पचासों | 
आदमी आज्ञा पालन हेतु तैयार रहते थे कहां यह कि आज कोई सुनता नहीं । नारायणस्वामी || 
जी ने कहा कि महावीर (गोविन्दा स्वामी) कह रहे हैं कि पानी बरसेगा । माता जी ने पूस विश्वास | 
कर लिया । परन्तु पानी नहीं गिरा, माता जी ने गोविन्दो से कहा ! गोविन्दो ने कहा कि मैने | 
नहीं कहा जिसने कहा है वही पानी बरसायेगा । यह कोई बरसात का समय है क्या । स्वामी | 


' जीने गोविन्दो से कहा कि यदि पानी बरसेगा तो तुम्हारी दाढ़ी काट लेंगे । गोविन्दो ने कहा || 


जब पानी गिरेगा तभी तो कांटोगे । दोनों स्वामी ने गाना प्रारम्भ किया । कः | 
"राधे ! झुलना पधारो झुकि आये बद्रा।" र | र | 
` बादल आने लगे पद पूरा होते ही घनघोर वर्षा होने लगी। स्वामी जी ने गोविन्दो की | 


RS - 
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२७८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


सन्‌ १९७३ के आसपास इस महान्‌ सन्त का जीवन पूरा हुआ । आप बड़े ही दयालु थे | 


निर्बलो गरीबों को वस्न आदि बांटते थे । रोगियों, वृद्धं की बड़े प्रेम से सेवा करते थे गोविन्दो 


के शरीर पूरा होने पर दोनों भाई बड़े दुःखी हुए । वे कहते थे कि अब यह क्षति पूरी नहीं हो |, 


॥ सकती । ऐसा दूसरा सन्त नहीं मिलेगा । 
अनेक बार गोविन्दो स्वामी रायबरेली में नर-नारायण स्वामी के साथ आये थे । इस समय 
दोनों महात्मा ब्रह्मीभूत हो चुके हैं । 
इति श्री गुरू पु०, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे सप्तविशतितमो5 ध्याय: ॥२७॥ 


अथाष्टाविशतितमोऽध्यायः 


परम चमत्कारी 
(१४७८) स्वामी शीतलासहाय “मोनीस्वामी” (गोविन्दपुर माधव) 
जन्म सन्‌-१९०१ 
श्रीमद्‌ दण्डी स्वामी विभाश्रम 
श्रीशीतला सहाय मौनी स्वामी का जन्म ग्राम गोविन्दपुर माधव, पो. विशुनदासपुर, विकास 

खण्ड-जगतपुर, जिला रायबरेली में सन्‌ १९०१ में हुआ था । घर का नाम “लाला” था । पिता 
केदारनाथ मिश्र के आप इकलोते पुत्र थे । आपने विवाह नहीं किया । सन्‌ १९२२ में घर से 
भाग कर सेना में भर्ती हो गये । वैराग्य के कारण ७ वर्ष बाद ती्ो में भ्रमण करते हुये सन्‌ 
१९६० में कानपुर के अग्रसेन व्यायामशाला में आकर रहने लगे | १७ जून १९६० की 
कानपुर में २००-३०० लोगों के मध्य नर कंकाल (अस्थि पंजर) को जीवित कर चमत्कारपूर्ण 
' कार्य किया । स्वतन्त्र भारत (लखनऊ) १८ जून १९६० के समाचार पत्र में निकला-- 

“मानिये या न मानिये-नरकंकाल सप्राण हो उठा: कानपुर में साधु का 
चमत्कार चर्चा का विषय" | 
“ “कानपुर, १७ जून । बताया जाता है कि आज यहां प्रातः अग्रसेन व्यायामशाला में एक 
साधु ने एक नर-कंकाल में प्राण डालकर ऐसा अद्भुत चमत्कार किया जिससे न केवल लोग 


|| आश्चर्यचकित रह गये । बल्कि जो कानपुर में सर्वत्र चर्चा का विषय बन गया है । | 
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` बताया जाता है कि दण्डी स्वामी नामक उक्त साधु ने २-३ सौ व्यक्तियों की भीड़ के | 


सामने व्यायामशाला के मैदान में चार बांस गाडे और उसके भीतर मनुष्य की लाश रख दी । 
यह शव भी मांस और रक्तहीन, अस्थिपंजर मात्र था जिसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं थी । 


बताया जाता है कि साधु ने उक्त शव को कपड़े से ढक दिया और बांसों के चारों ओर 


भी कपड़ा लपेट दिया । फिर उसने व्यायामशाला के अध्यक्ष को, जो कानपुर महापालिका के | 


सदस्य भी हैं, घेरे के भीतर जाकर शव के पास नींबू का टुकड़ा रखने की हिदायत दी । जब 
अध्यक्ष ने ऐसा कर दिया तो उन्होंने देखा कि शव में गति आती दिखाई दे रही है । इसकी 
उन्होंने सार्वजनिक घोषणा भी की । इस पर साधु ने कुछ पढ़-पढ़कर (संभवतः मंत्र) शव पर 


अक्षत मारना आरम्भ किया और थोड़ी ही देर में न केवल शव में गति तीब्र हो गई वरन्‌ | 


अस्थिपंजर के चारों ओर मांस और रक्त भी दिखाई दिया और कुछ देर में शव फिर सप्राण 


हो उठा । इस प्रकार इस पुनः जीवित व्यक्ति की आयु लगभग ४० वर्ष की बताई जाती हे | 


और यह भी कहा जाता है कि वह वही व्यक्ति है जिसकी लाश थी। 


उक्त साधु ने रविवार को व्यायामशाला में फिर कुछ चमत्कार करने की घोषणा की है । 


उक्त घटना पर सामान्य विश्वास नहीं होता । फिर भी प्रत्यक्ष दर्शियो का दावा है कि घटना 
सही हे | » 


इस घटना को उन लोगों ने सही माना जो उपस्थित थे, परन्तु कुछ लोगों ने इसे जादू टोना, 
कुछ ने हाथ की सफाई बताया । पुनः भक्तों के अनुरोध पर १४ मई १९६१ को कानपुर में | 
ही पुनः एक नरकंकाल को जीवित कर दिया । लगभग ३०० व्यक्ति उपस्थित थे । ४ भूतपूर्व | 
सिविल सर्जन डा. दीक्षित, डा. आर. प्रसाद, डा. भटनागर आदि । अन्य कानपुर के प्रसिद्ध | 
व्यक्ति उपस्थित थेः। पं. बाबूलाल शुक्ल एडवोकेट, बद्रीप्रसाद त्रिपाठी, शिव किशोर मिश्र, | 
देवी प्रसाद नवेटिया, डा. ओंकार नाथ भार्गव, शिव नारायण कपूर, कृष्ण गोपाल नवेटिया, | 
माधो प्रसाद लोहरुवाला, अमरनाथ केडिया आदि। इन सब के साथ आलोचक भन देव || 
विद्यालंकार भी थे । सब की उपस्थिति में १४ मई १९६२ को ५ बजे प्रातः गंगा के किनारे | 







खुले रेत में नरकंकाल में मंत्र पढ़ कर अक्षत फेंकने पर मांस बूत जा ए और परस वा | 
अक्षत डालने पर जीवित हो गया । चारों डाक्टरों ने पहले नरकंकाल का परीक्षण किया था । || 


बाद में जीवित व्यक्ति का भी परीक्षण किया सामान्य स्वास्थ्य पाया । आलोचक | गलोचक भूद भूदेव को ॥ 
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र पड़ा कि मैं रहस्य को समझ नहीं पाया, योग शाख की पुस्तकें पढूंगा । 
| Co ने पूजा करते, डाकटरों द्वारा परीक्षण करते कई चित्र छापे । पूरे 
पेज में समाचार विस्तार से छापा । “कंकाल से मनुष्य- एक अब्ुत चमत्कार"-चार 
कालमों में समाचार विवरण सहित दिया । विस्तार के लिये पाठक समाचार पढें । 
|| यहां समाचार कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र “जय भारत" २३ मई 
२९६१ में भी पूरे विस्तार से छपा जिसमें संक्षिप्त जीवन परिचय भी था। 
तीसरे नरकंकाल को इन्हीं दण्डी महात्मा ने २९ अप्रैल १९६२ को मिर्ज़ापुर शहर से 
२० मील दूर बरहिनपुर ग्राम में (थाना-गोपीगंज) गंगा तट पर मनुष्य रूप दे दिया था । इस 
घटना के समय गोपीगंज के थानेदार सहित हज़ारों व्यक्ति उपस्थित थे। बनारस के 
समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा भी था । 
भारती विद्याभवन बम्बई से प्रकाशित “भारती” पत्रिका सन्‌ १९६३ के अगस्त अंक 
में इन तीनों घटनाओं का उल्लेख है । १४ मई १९६२ को कानपुर की घटना का विशेष 
उल्लेख है । पूरे छह पृष्ठ में (७० से ७५ तक) इसी घटना का विस्तार है पाठक विस्तार वहां 
देखें । लेख के लेखक डा. कैलास नाथ मिश्र मिश्र जी से उन तथ्यों की पुष्टि हुई जो समाचार 
पत्रों में छपे थे । | 
| उससमयस्वामी जी दण्ड लिये थे नाम था विभाश्रम । स्वामी जी १८ वर्ष नान्हूपुर गांव 
(चि. मिर्ज़ापुर) में तपस्या करते रहे । गरीब कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता देते थे । 
ज़िला मिर्जापुर में चुनार के पास ग्राम--भुजालपुर पो-सीखर में एक पुराना शिव मन्दिर था || 
` | जो कोई बनवाने का संकल्प करता था उसका अनिष्ट हो जाता था। स्वामी जी ने उसका 
|| जीणोंद्धार करवाया; आपको कुछ नहीं हुआ । शिवरात्रि १९७५ तक मौन रहे । 
। ॥ काशी में एक नौका में रहकर तपस्या करने लगे। कुछ वर्ष बाद आप 
` | जन्मभूमि-गोविन्दपुर माधव जिला-रायबरेली आ गये । शिक्षा की दयनीय दशा देखकर 
| | | विद्यालय quis की स्थापना की । बाद में जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, विज्ञान हाई स्कूल, इण्टर 
` || कालेज तक विस्तार किया । डिग्री कालेज की स्थापना का संकल्प है । राजकीय आयुर्वेद 
` || औषधालय के भवन की व्यवस्था स्वामी जी ने की । लगभग ६५ कमरे बने हैं । इन सामाजिक 
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छ" 
॥ | 


प्रसाद जी शुक्ल का सराहनीय योगदान रहा । 
डिग्री कालेज के लिये ५ बीघे भूमि का प्रबन्ध हो गया है । स्वामी जी के प्रमुख शिष्य 


एवं सहयोगी हैं ज्वेलर चण्डीदास धाड़ा, शक्तिदास धाड़ा (बनारस) ठा. सुमेर सिंह, शम्भूनाथ || 


शुक्ल, पूर्व विधायक मुन्नु लाल द्विवेदी, रामसहाय द्विवेदी रामनिवास वाजपेयी आदि । 
स्वामी जी ईश्वर भजन में लीन रहते हैं, गैर सिला गेरुवा वस्न पहनते हैं। ९३ वर्ष की | 
आयु में भी जनहित के कार्य करते रहते हैं । 
।इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे अष्टाविशतितमोऽध्यायः॥ २८॥ | 


(१४७९) बर्फानीबाबा (अमर कण्टक) 
जन्म सन--१७९२ | 
कायाकल्प के माध्यम से दीर्घ जीवन प्राप्त करने वाले वेष्णव सन्त | 
(अमरकंटक-मध्यप्रदेश), तपस्वी परोपकारी बर्फानी बाबा की आयु २०० वर्ष से अधिक है । || 
आपकी आयु पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होगा, परन्तु कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण ॥ 
अविश्वास भी नहीं किया जा सकता । | | | 
पूरे अमर कण्टक में सभी स्थानों पर यह चर्चा हे कि बाबा बर्फानी जी की आयु लगभग ॥ 
२०० वर्ष है। एक बार ग्राम-गहरौली जि-रायबरेली के निवासी श्रीहरी सिंह मध्यप्रदेश | 
सम्बन्धियों के यहां गये थे । वहां से तीर्थ देखने अमरकण्टक गये । कुछ दिन बर्फानी बाबा | 
के आश्रम में निवास किया । एक दिन जब सभी भक्त अपना परिचय, निवास, जिला आदि | 
बता रहे थे; श्री हरीसिंह ने गहरौली जि-रायबरेली का परिचय दिया तो बाबा बडे प्रसन्न हुए 
कहा “तू तो मेरी जन्मभूमि के निकट का है ।” बाबा ने अपनी जन्मभूमि 'डोड़िया खेड़ा र 
ज़िला-उन्नाव बताया । यही डौडिया खेड़ा सन्‌ १८५७ के क्रान्तिकारी, स्वतन्त्रता सेनानी व नी श्री 
राबरामबख्श सिंह की जन्मभूमि थी। अंग्रेज़ों ने २८ दिसम्बर सन्‌ १८५८ में फांसी दे दी | 









थी । बक्सर के पास अब भी शहीद स्थल गंगा के किनारे है। | बर्फानी बाबा ने बताया र कर मेरे । १ | 
सामने सन्‌ १८५८ मेंराबरमबख्श सिंहको फंसी गी ||| 
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५७ के गदर के बाद बाबा के वंशज इन्दौर (म. प्र) चले गये वहीं बस गये। जो 

कहती cu उसी के दर्शन i बाबा पूरे वंशजों को इन्दौर से लाकर 
० में डौडिया खेड़ा गुप्त रूप से आये थे । 

न हि है कि फांसी के समय एक सिद्ध शालिग्राम किसी तपस्वी ने दिया 
था । इस शालिग्राम को मुख में रावरामबख्श ने रख लिया था, दो बार फांसी का फन्दा असफल 
रहा । इसके बाद राव साहब ने शालिग्राम मुख से निकाल कर पवित्र गंगा को समर्पित कर 
दिया तब फांसी लगी और शहीद हो गये थे । यह शालिग्राम देने वाले बर्फानी बाबा ही थे 
जिनकी आयु उस समय ३६ वर्ष थी । 

'कादम्बिनी-तन्त्र विशेषांक' नवम्बर सन्‌ १९९० के अंक पृष्ठ १०२ पर श्री ठाकुरदास 
शर्मा ने एक लेख, जीवनी आदि “योगिराज बर्फानीदादा” के नाम से लिखा । इससे बाबा के 
सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी लोगों को मिली । लेखक ठाकुरदास शर्मा कनाडा यात्रा में वे वहां 
“कनेडियन इण्डियन? समाचार पत्र में पढ़ा कि भारत में १८८ वर्षीय योगी बर्फानी दादा 
आकर्षण के केन्र हैं । १३६ वर्ष की आयु में कायाकल्प करके पुनः नवीन शरीर प्राप्त किया 
इसलिए आयु ५५-६० वर्ष ही लगती है । श्री ठाकुरदास जी ने भारत आकर पर्याप्त जानकारी 
बड़े ही परिश्रम से प्राप्त की और कादम्बिनी नवम्बर १९९० में लेख लिखा । 

जब बर्फानी जी के सम्बन्ध की यह जानकारी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (भगवन्त 
नगर उन्नाव) ने वैसबारा के इतिहासं की खोज में वर्षों से संलग्न डा. वासुदेव सिंह 
57 || (भूतपूर्व प्रधानाचार्य) को दी तो डा. वासुदेव सिंह ने अमरकण्टक जाकर बाबा के दर्शन करने 
। | एवं वास्तविकता जानने का निश्चय किया । जून १९९४ में वासुदेव सिंह अमरकण्टक गये । 
| आश्रम के सामने बाबा पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे । जैसे उन्हें पहले से ही जानकारी रही 

हो। बाबा के पास ३ दिन वासुदेव सिंह रहे । बहुत सी बातें बाबा ने उस समय की बताई 
|| जिनकी जानकारी बड़े शोध के साथ डा. वासुदेव सिंह को मिली थी । शोध में रावरामबख्श 

॥ सिंह का डीलडौल जैसा ज्ञात हुआ था वैसा ही बाबा बर्फानी जी ने बताया । पूरा शोध ग्रंथ भी 

|| बाबा ने पढ़ा । डा. वासुदेव सिंह के अनुसार भी बाबा २०० वर्ष के अधिक आयु के हैं। डा: 

|| साहब ने कादम्बिनी के लेख का समर्थन किया । 
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नवम्बर १९९० के कादम्बिनी अंक के अनुसार बर्फानी बाबा का जीवन चरित्र निम्न 
प्रकार है-- 

बर्फानी दादा का बचपन का नाम श्री हरिदत्त दुबे था । पिता का नाम श्री रामदत्त दुबे था । 
श्री रामदत्त दुबे जी ने ३ विवाह पुत्र प्राप्ति की आशा से किये परन्तु किसी से कोई सन्तान नहीं 

हुई । श्री रामदत्त दुबे जी डौडियाखेड़ा (जि. उन्नाव) के बड़े ज़मींदार थे । राजा साहब के प्रसिद्ध 

शिव मन्दिर में नित्य पूजन करते थे । इसी मन्दिर के पास में श्री रामदत्त जी का निवास स्थान 
` था। इसी निवास के दर्शन करने एवं पारिवारिक सदस्यों को कराने गुप्त रूप से बर्फानी बाबा 
सन्‌ १९८० में इन्दौर (म. प्र) से आये थे। पिता श्री रामदत्त के जब तीनों पत्नियों से कोई 
सन्तान नहीं हुई तो म. प्र. के प्रसिद्ध तीर्थ ॐ+कारेश्वर गये वहां के तपस्वी सन्त “बाबा गोरी 
शंकर' की सेवा की । एक दिन प्रसन्न होकर “बाबा गोरीशंकर' ने कहा कि जो मांगना चाहो 
मांग लो । श्री रामदत्त दुबे की दो पत्नियां भी उस समय साथ थीं । बाबा गौरी शंकर ने दोनों 
पत्नियों के दो-दो डण्डे मारे और कहा कि दोनों को पुत्र होंगे परन्तु मुझे एक पुत्र देना पड़ेगा । 
इन्हीं दोनों सन्तानों में एक श्री हरिदत्त दुबे (बर्फानी बाबा) भी थे । 

जब हरिदत्त जी ८ वर्ष के थे तभी बाबा गोरी शंकर अपने साथ ले गये । श्री हरिदत्तजी || 
ने गुरु के पास भजन, ध्यान, पूजन, भाषा, धर्म आदि का ज्ञान प्राप्त किया । सम्पूर्ण भारत का 
भ्रमण किया । नेपाल के योगियों के दर्शन किये । बोद्ध भिक्षुओं, लामाओं, तान्त्रकों, योगियों | 
से अनेक सिद्धियां प्राप्त कीं अयोध्या के खाक चौक के तत्कालीन परम तपस्वी सन्त 
अर्जुनदास जी से वैष्णव दीक्षा प्राप्त की । वाराणसी के तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान केला ब्रह्मचारी | 
से संस्कृत, धर्म, दर्शन, व्याकरण, आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की । इसके बाद नेपाल, तिब्बत || 
(विशेष रूप से मानसरोवर) हिमालय में योग, तन्त्र की साधनायें कीं । मानसरोवर (तिब्बत) में | 
गणेशलामा ने आपको अनेक विद्यायें सिखायीं । प्रमुख रूप से बर्फ से निकल आना, कुण्डलिनी | 
जाग्रत करना आदि । एक बार बर्फानी बाबा बर्फ से घिर गये, गणेशलामा की बताई हुई विद्या | 
से शरीर के चारों ओर की बर्फ पिषलाकर बाहर निकल आये । इसलिए भक्त आपको बर्फानी | 
बाबा कहते हैं । बाबा ने योग एवं तन्त्र की जिन सन्तो से शिक्षा ग्रहण की उनमें प्रमुख थे श्री | 
गणेशलामा, फुलेरीबाबा, लंगुरियाबाबा। यह सभी सन्त मानसरोवर क्षेत्र में प्रायः रहते थे। | 
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|| इनसे बर्फानी बाबा ने कायाकल्प, परकाया प्रवेश, विखण्डन क्रिया (शरीर को खण्ड खण्ड 
करना पुनः जोड़ना) कुण्डलिनी जागरण आदि विद्यायें सीखीं । सल 
सन्‌ १९२८ में जब बर्फानी बाबा मानसरोवर में थे । आयु १३६ वर्ष थी आंखों की 
ज्योति घट गई शरीर जर्जर हो गया । आपको गणेशलामा आदि सन्तं के दर्शन हुए और इन 
सबकी कृपा से बाबा ने कायाकल्प कर लिया, नया जीवन मिल गया । सन्‌ १९६२ में जब 
|| चीनने भारत पर आक्रमण किया, बाबा बर्फानी मानसरोवर में थे, इसके बाद हरिद्वार आ गये । 
सिद्धो, तपस्वियों की तपस्थली मानसरोवर के उद्गम स्थान अमरकण्टक चले गये । तप के 
|| लिये नर्मदा का तट, ज्ञान के लिए गंगा का तट परम पवित्र माना जाता है । कहा जाता हे रेवा 
तीरे तपः कुर्यात्‌” । रेवा नाम नर्मदा का है । अमरकण्टक से ही नर्मदा एवं सोन नदियां 
निकली हैं, अनेकों सन्तों, योगियों का तपस्थल है अमरकण्टक । se में 
अमरकण्टक है, रेलवे स्टेशन पेन्डा रोड से ४५ कि. मी. दूर है । पहाड़ियों, नदियों, झरनों से 
|| युक्त बड़ा ही रमणीय तीर्थ है । पुराना नाम आम्रकूट है । 
| बर्फानी बाबा ने अमरकण्टक में आश्रम स्थापित किया । आश्रम में बाबा ने “भारतीय 
प्राच्य विद्या शोध पीठ” की स्थापना की, उद्देश्य है गुह्य विद्याओं को प्रकाश में लाना, योगिक 
क्रियाओं की व्यवहारिक शिक्षा देना, कुण्डलिनी जगाना, प्राणायाम, खेचरी मुद्रा, ध्यान भक्ति 
|| करना आदि हैं । 'राजेश्वरी विद्यापीठ! के माध्यम से “शरी विद्या' की शिक्षा दी जाती है । शोध | 
॥ कर्त्ताओं को भोजन, आवास की व्यवस्था आश्रम में है । आयुर्वेद का शोध केन्द्र भी हे । पारे 
॥ का शिवलिंग आश्रम में स्थापित है । इस समय १९९४ में बाबा की आयु २०२ वर्ष है । 
| बर्फानी बाबा को आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान है । 
|  डोडियाखेड़ा गंगा के किनारे उन्नाव ज़िले में बक्सर से पश्चिम में है । 
| . (१४८०) स्वामी शिवरामाश्रम जी “मौनी स्वामी” (सिघोरतारा) 
{~ जन्म सनू-१९०७ निर्वाण सन्‌-१९६६ 
' || श्री मोनो स्वामी सिघोरतारा का जन्म ग्राम भैरमपुर पो-मण्डासराय, तहसील खागा, जिला 
' || फतेहपुर में सन्‌ १९०७ में श्री मोहन द्विवेदी के घर में हुआ था । आप चार भाई थे । आपके 
` || एक पुत्र एक पुत्री थी । कुछ समय रेलवे विभाग में टेलीफोन आपरेटर का कार्य बम्बई में 
` | किया। बम्बई से ही तीर्थो में निकल पड़े । फिर घर नहीं लोटे, उत्तराखण्ड की यात्रा की । | 
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सन्‌ १९३२ में यमुनातीर वासी एक विरक्त सन्त से संन्यास लिया । कुछ समय भ्रमण. 
के बाद शिवपुरी कुटी आये । शिवपुरी-सिघौरतारा के मध्य गंगा किनारे टटियाबाबा की कुटी 
| में १९४८ से १९५५ तक ७ वर्ष तपस्या की । सन्‌ १९५५ से १९६६ तक १ १ वर्ष सिघोरतारा 
कुटी में निवास किया । आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, दमा हो गया था, परन्तु तप, त्याग 
में कभी कमी नहीं आई मौन रहते थे । एक चातुर्मास स्वामी करपात्री जी के साथ कोयल घाटी 
(ऋषिकेश) में किया था । आप करपात्री जी एवं बद्रीबाबा की प्रशंसा करते थे । कहते थे कि 
क्षेत्र में बद्रीबाबा जैसा कोई दूसरा सन्त नहीं है, रुपया पैसा छते तक नहीं:थे.दवा कभी खाते 
नहीं थे । आपका शरीर २१ अगस्त सन्‌ १९६६ में पूरा हुआ । आपकी कुटी में आपके 
कृपापात्र स्वामी दिव्यानन्द जी निवास कर रहे हैं । | ऊ क्म | 

प्रमुख घटनायें-(१) गांव के भक्त भिक्षा एक-एक सप्ताह या पक्ष क्रमशः देते थे । 
| एक बार धोखा हो गया एक भक्त ने समझा दूसरे के यहां से भिक्षा जाती होगी, दूसरे ने पहले 
के यहां से समझा । मौनी स्वामी को सात दिन भिक्षा नहीं मिली । आपने किसी से लिखकर 
बताया नहीं । जब किसी को भोजन न मिलने का पता चला क्षमा मांगी और भोजन का प्रबन्ध 
किया । आपने लिखकर कहा कि इतने दिन का भोजन प्रारब्ध में नहीं था । 

(२) एक बार एक भक्त घर से आम लेकर चले, रास्ते में दूसरे के पेड़ से भी कुछ आम 
लेकर रख लिया । मौनी स्वामी ने वह आम छांट लिया जो घर से लाये थे वह आम वापस 
कर दिया जो रास्ते से उठा लिया था । लिखकर कहा कि बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं उठानी 
चाहिए । हक पड पी विडी, 

॥इति श्री गुरु० पु०, कलियुग खण्डे, पंचदश परिच्छेदे एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥२९॥ | ` 


अथत्रिशोऽध्यायः | ॥ 

श्री नारायण स्वामी (रासीगांव) < एमी 
जन्म सन्‌-१९४० 55 निर्वाणसन्‌-१९९० - | 
नारायण स्वामी का संन्यास का नाम ऋषिकेश आश्रम था, परन्तु भक्तों के मध्य नारायण || 
स्वामी नाम से ही जाने जाते थे । संन्यास आपने काशी में अन्नपूर्णा मठ के स्वामी काशी आश्रम | 








से लिया । आपका घर का नाम था श्री हरिप्रसाद द्विवेदी पिता श्री शिव शंकरप्रसाद द्विवेदी 
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। जन्मसन १९४० में ग्राम रासीगांव(मलके गांव के पास) तहसील लालगंज, 
EO में कथा । आपके ५ भाई ५ बहनें थीं । शिक्षा कक्षा ७ तक जू. हा. न 
मल्केगाव में प्राप्त की थी । भगवान राम के उपासक थे, अविवाहित जीवन था । २५ पन की 
अवस्था में घर छोड़ा था। १३ वर्ष तक ब्रह्मचारी जीवन में रहे गायत्री अनुष्ठान कर क | 
चौडगारा के पास मौहार (जिला--फतेहपुर) में बाबा वनबिहारी दास जी के आश्रम में भी 
निवास किया । जिला बांदा में भी निवास किया । रावतपुर में भी साधना की । अपना कोई 
स्थान नहीं बनाया । निरन्तर भ्रमण करते रहे । आपके भान्जे श्री आत्मानन्द जी सिघौरतारा 
कुटी में संन्यासी तप में रह रहे हैं । नारायण स्वामी में बचपन से ही अध्यात्म के संस्कार थे । 
सन्‌ १९९० में मात्र ५० वर्ष की आयु में यमुना किनारे ग्राम--कोड़ार जि--बांदा म शरीर 
पूरा हो गया । आपके शिष्य रायबरेली, कानपुर, बांदा, लालगंज (ओरी का पुरवा) में अधिक 
थे । आपकी समाधि कोडार (जि. बांदा) में बनाई गई है । गुरु पूर्णिमा बड़े अच्छे ढंग से मनाई 
जाती है । | 
एक बार श्रीमती सुनीला तिवारी (बम्बई) अपने गांव कटरा जनेवा (खजूरगांव के पास) 
में सन्‌ १९८४ में गम्भीर रूप से बीमार थी । सुनीला की एक भाभी ने कहा कि अब श्री 
नारायण स्वामी को याद करो वही कृपा कर सकते हैं । याद करने से आ जाते हैं । दयनीय 
स्थिति में सुनीला ने नारायण स्वामी को स्मरण करना प्रारम्भ किया । तीसरे दिनआ गये बोले 
मुझे कौन व्याकुलता से बुला रहा है । मैं दूर था इसलिए समय लग गया । उसी दिन से सुनीला 
ठीक होने लगी, पूर्ण स्वस्थ हो गई । | 
(१४८२) स्वामी जगन्नाथ आश्रम (तारापुर) 
जन्म सन्‌-१८९५ निर्वाण सन--१९९५ 
स्वामी जी का जन्म ब्राह्मण (शुक्ल) परिवार में सन्‌ १८९५ में जिला-वाराणसी के किसी 
। | गांवमें हुआ था । नाम था श्री जगन्नाथ शुक्ल । अठारह भाई बहनों में एकमात्र आप ही जीवित 
' | सन्तान थे । जब आप विद्यार्थी थे तभी आपका विवाह परिवार के लोगों ने कर दिया । परन्तु 
|| कुछ ही समय बाद पली का स्वर्गवास हो गया, दूसरा विवाह नहीं किया । उच्च शिक्षा आपने 
|| पटना, इलाहाबाद, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राप्त की । सन्‌ १९१४ में पांच मेधावी छात्र 
|| जार्ज पंचम द्वारा अम्बाला में गोल्डमेडल देकर पुरस्कृत किये गये उनमें एक आप भी थे।_ 
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प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी आपके सहपाठी थे । कि सा 
स्वामी जी महात्मा गांधी तथा सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण के निकट सम्पर्क में 
रहे । शिक्षा के बाद वेद, पुराण, शास्त्र का अध्ययन किया । आपने वकालत की शिक्षा भी : 
ग्रहण की थी । आयुर्वेद के अच्छे जानकार थे । सन्‌ १९२२ के आस-पास आपने गांधी जी 
के आश्रम साबरमती में निवास किया । गांधी जी के निकट रहे । संन्यास आपने वाराणसी 


, | (असीघाट) के किसी सन्त से लिया । पहले आप दण्डी संन्यासी थे बाद में दण्ड त्याग दिया । 


| जन्म लालगंज (जिला रायबरेली) के पास द्वासपुर में हुआ था । गृहस्थाश्रम में भी त्यागी, | 


सन्‌ १९२३ से आप भ्रमण करने लगे । सम्पूर्ण देश का पैदल भ्रमण किया । तीन बार बद्रीनाथ 
गये बहुत सा समय दक्षिण भारत में भी बीता । सन्‌ १९४५ में आप यात्रा करते हुए गंगा 
किनारे तारापुर (डलमऊ से १४. कि. मी) आये । यहां भक्तों के आग्रह पर स्वामी जी कुछ 


॥ समय रुक गये । भक्तों ने गंगा तट पर कुटी बनवा दी । इसी कुटी में आपका शरीर १०० 


वर्ष की आयु में १४ नवम्बर सन्‌ १९९५ को पूरा हुआ । षोडसी का विशाल भण्डारा भक्तों, 
द्वारा किया गया । | | | 
आप बड़े ही तपस्वी, त्यागी, विद्वान्‌ सन्त थे । रुपया पैसा कभी छते नहीं थे । प्रचार, | 
प्रसार, प्रदर्शन से सदैव दूर रहे । आप देवरहवा बाबा के सम्पर्क में भी रहे । अनंगबोध जी 
(असनी) के पास तथा शिवपुरी कुटी में भी समय-समय पर निवास किया था । आपके एक 
भक्त ने आपके नाम से इण्टर कालेज तथा प्राइमरी स्कूल घुरवारा में स्थापित किया जो चल 
रहे हैं । स्वामी जी ने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया यद्यपि आप पर श्रद्धा रखने वालों 
की संख्या सैंकड़ों में है । तारापुर के भक्त प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने ऐसे महान्‌ सन्त की सेवा 
की । लालगंज के भी बहुत से लोग आपके भक्त थे दर्शन, सेवा करने जाते रहते थे। स्वामी 
जी की समाधि तारापुर कुटी में बना दी गई है । हे 
ुै `  (तितिक्षामूर्ति अनंगबोधाश्रम से) cf 
(१४८३) स्वामी दिव्यानन्दसरस्वती . बुलु : 
_ स्वामी दिव्यानन्द जी को लोग वैद्य जी के नाम से जानते हैं । आप पूर्वाश्रम में वैद्य थे | 
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तपस्वी हो गये थे । गायत्री अनुष्ठान, गंगा स्नान, जप आदि करते थे । आपकी मौनी स्वामी | 
जी (सिघौरतारा) पर अपार श्रद्धा है । संन्यास लेने के बाद इसी सिघौरतारा कुटी में गंगा के | 
किनारे रहते हैं । संन्यास बनारस में लिया है । अब दण्ड छोड़कर परमहंस रूप में रह रहे हैं । | 
आयु लगभग ८० वर्ष हो चुकी है । सिघौरतारा शृंगी ऋषि के नाम से बसा हे । सिधौरतारा | 
अनेक सन्तों की तपस्थली रही है । जैसे टुटियाबाबा, गोपालाश्रम जी, ०काराश्रम जी आदि । | 
स्वामी शिवरामाश्रम जी (मौनी स्वामी) की तपस्थली सिघोरतारा ही रही है । 
स्वामी दिव्यानन्द जी ने वाराणसी में गंगा महल मठ, मुन्शीघाट के (विशुद्धानन्द गद्दी के) | 
वर्तमान मठाधीश श्री स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती से संन्यास सन्‌ १९७३ में लिया । आपके ३ |. 
शिष्य हैं स्वामी स्वात्मानन्द जी, स्वामी राघवानन्द जी, स्वामी आत्मानन्द जी । काशी के मठ | 
की वसीयत भी आपके गुरु जी ने आपके नाम कर दी है । परन्तु आप काशी जाकर संचालन | 
नहीं करना चाहते, सिघौरतारा की कुटी में ही जप-तप में लगे रहते हैं । | 
वैद्य जी ने कुटी के पास गंगा जी पर पक्का घाट बनवाया । शंकर भगवान का मन्दिर | 
बनवाया । कुटी के चारों ओर दीवार बनवाई । एक कमरा पहले ही रजनू गुरु ने बनवाया था | 
बाद में श्री जगदीश सिंह (स्वामी जगदीश्वरानन्द बक्सर) ने एक कमरा, बरामदा बनवाया। || 
स्वामी दिव्यानन्द.जी ने इस कुटी में एक यज्ञ किया था, जिसमें दूर-दूर से सन्त पधारे थे। || 
स्वामी शान्तानन्द जी भी पधारे थे । आपके शिष्य स्वामी स्वात्मानन्द जी इण्टर तक शिक्षा | 
प्राप्त हैं, अब दण्ड छोड़ दिया है । प्रायः हमीरपुर जिले में किसी कुटी में रहते हैं। . 
॥इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे त्रिंशोऽध्यायः ॥३० ॥ 


अथैक त्रिशत्तमोऽध्यायः 


(१४८४) स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती 

परम त्यागी, विरागी सन्त स्वामी मगनानन्द जी के गुर श्री स्वामी सच्चिदानन्द जी महाराज | 

थे । स्वामी सच्चिदानन्द जी महाराज बड़े ही विरक्त तथा त्यागी सन्त थे । आपने कोई कुटी, | 
आश्रम का निर्माण नहीं किया । जहां रात हो गई वहीं रुक गए । | 
एक घटना के कारण आपने अन्न शुद्धि की दृष्टि से किसी के घर का भोजन करना छोई 

¦ || दिया । केवल सत्तू खाने लगे तभी से आपका उपनाम सेतुवास्वामी या सेतुवाबाबा हो गया। 





| 
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आप बड़े ही दृढ़ संकल्प के महात्मा थे । आपके साथ एक ब्रह्मचारी रहता था जो सत्तू का 
प्रबन्ध करता था । गांव के बाहर किसी स्थान पर रुक जाते थे । सामान्य परन्तु शुद्ध हृदय के 
व्यक्तियों से आप प्रसन्न रहते थे । राजाओं, महाराजाओं से उदासीन रहते थे । सायंकाल 
ग्रामवासी एकत्र होते तो आप सुन्दर उपदेश देते थे । तप, त्याग के कारण ग्रामीण लोग बडी 
श्रद्धा रखते थे । 

कई महात्मा आपकी सेवा में रहते तथा साधना करते थे, परन्तु स्वामी मगनानन्द जी की 
साधक तथा सात्विक वृत्ति के कारण आप विशेष कृपा रखते थे । आपने संन्यास देकर नाम 
रखा “स्वामी मगनानन्द सरस्वती” । 

एक बार एक ब्रहाचारी जो आपकी सेवा करता था एक राजा के यहां के सत्त खिला 
दिया । सदैव अन्न शुद्धि का पालन करने वाले सेतुवा स्वामी समझ गए । वास्तव में राजा के 
कोई पुत्र नहीं था । पुत्र की इच्छा से ब्रह्मचारी को धन का लोभ दिया । ब्रह्मचारी में धन की 
इच्छा जाग उठी और राजा के कहने पर सत्तू स्वामी जी को दे दिया | स्वामी जी ने ब्रह्मचारी | 
को श्राप (श्राप कहे या वरदान) दे दिया कहा “जा तू राजा का पुत्र हो क्योंकि उसे पुत्र चाहिए 
ओर तुझे धन” । 

साधु बोले सहज सुभाय । साधू का बोला बृथा न जाय । 

सन्त की वाणी सफल तो होनी ही थी । कुछ समय में ब्रह्मचारी का शरीर पूरा हो गया 
और राजा के यहां पुत्र का जन्म हुआ। | ती 

“पृथिव्यै चैनमग्नेश्च देवी वागाविशति सा वै दैवी वाग्यया यद्यदेव वदति तत्‌ | 
तत्‌ भवति” (वृहदारण्यक उ. १-५-१८) “पृथ्वी और अग्नि से इसमें (उपासक में) देवी वाक्‌ | 
का आवेश होता है । दैवी वाक्‌ वही है, जिससे पुरुष जो-जो बोलता है वही-वही हो जाता | 
है ।” | | | 

(१४८५) श्री स्वामी मगनानन्द जी महाराज 
जन्म सन्‌-१८३४ | निर्वाण सन्‌-१९०१ . ॥. 
परम त्यागी, तपस्वी सन्त श्री स्वामी मगनानन्द जी महाराज का जन्म सन्‌ १८३४ में | 
'|| आम-मूनासरोवर पालवछरा, पो.--अहीर गांव, जिला-सतना (मध्य प्रदेश) में तिवारी परिवार 
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नाम रघुवीर प्रसाद तिवारी था। बचपन से ही आप ईश्वर भक्त तथा 
प लकि , आपका परिवार रीवां नरेश का कुल पुरोहित था । रीवां की परम्परा 
के अनुसार जब कोई युवराज गद्दी पर बैठता था तब गुरुपुत्र तिलक करता था । राजा द्वारा 
दक्षिणा गुरुपुत्र को मिलती थी । जब रीवां के युवराज राजा रघुवीर सिंह का तिलक होना था 
तो गुरुपुत्र रघुबीर प्रसाद ने पहले तिलक के लिए जाने से इन्कार कर दिया परन्तु पिता के 
समझाने पर तिलक करने गए । राजा ने पर्याप्त धन-वस्तुए अपित कीं, परन्तु आपने लेने से 
इन्कार कर दिया । राजा ने सोचा गुरुपुत्र इस धन से सन्तुष्ट नहीं हैं । अतः राजा ने ग्यक 
कहा कि क्या कमी है जो चाहिए बताइए मेरे जैसा दानी नहीं मिलेगा । आपने कहा आप 
दानी नहीं मिलेगा तो मेरे जैसा त्यागी भी नहीं मिलेगा । सारा धन छोड़कर चल दिए घर की 
ओर नहीं ईश्वर साधना की ओर । यह घटना १८५४ में हुई जब आपकी आयु मात्र २० वर्ष 
की थी । शादी आपने नहीं की । यहीं से आप लग गए साधना के पथ पर । घूमते-फिरते आप 
अयोध्या गए विद्या अध्ययन किया । एक महात्मा बल्लभशरण थे, उनसे कुछ साधनाएं सीखा, 
चित्रकूट में बल्लभ शरण जी की कुटी मणि पर्वत के दक्षिण में थी । आप काशी भी जाते थे 
और चौसठीमठ में स्वामी मधुसूदन आश्रम (बड़े बाबा के गुरु जी) के पास रुकते थे । आपके | 
मित्रों में थे प्रेममूर्ति वृन्दावन वासी श्री नारायण स्वामी तथा स्वामी गोविन्द आश्रम जी (बड़े 
बाबा के गुरु भाई स्वामी रामाश्रम जी के शिष्य तथा बंशी स्वामी के गुरु जी) । | 
आप भिक्षा मांगकर करना अधिक पसन्द करते थे । रोटी, चना, सत्तू मठ्ठा, मूंग की खिचड़ी 
आदि साधारण भोजन पसन्द था । बैंगन, मिर्च, खटाई, मूली आदि नहीं खाते थे । मांसाहारी 
गृहस्थ के यहां की भिक्षा नहीं ग्रहण करते थे । कपड़े साफ तथा मोटे पहनते थे । 
| चित्रकूट क्षेत्र आपको बहुत पसन्द था । यहां पर आपको पवनपुत्र हनुमान जी की इष्ट 
सिद्धि मिली थी । आपको संन्यास, तपस्वी, त्यागी, सन्त स्वामी सच्चिदानन्द जी (सेतुवा बाबा) 
से मिला । कुछ वर्ष विचरण के बाद आपने एक कच्ची कुटी डलमऊ के उस पार गंगा के 





किनारे सेनपुर में बनाई । चारों ओर जंगल था, आपकी तपस्थली वहीं स्थान बन गया । आपने 
अनेकों आध्यात्मिक भजन बनाए जिनमें भक्ति, योग, वैराग्य, वेदान्त आदि के गूढ़ रै ||, 
' | छिपे हुए हैं । आपके शिष्य स्वामी भजनानन्द जी (सरकी कुटी-गाजीपुर, ज़िला फतेहपुर के | 
' | पास) थे । उन्होंने भी बड़े गूढ़ रहस्यों से भरे भजन, पद बनाए जो शिष्यों की परम्परा में अन |. 


# ५७) जा हु & 
> ws भी ७ र] प्रचलित 
5 ५ प्रच हें | 
५ ५ “ १ 
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दिन में तीन बार स्नान तथा सूर्य देवता का पूजन करते थे । भक्तों के आने पर सत्संग, 
भजन करते थे । तपस्वी जीवन था, दुबला परन्तु निरोग शरीर था । कभी-कभी मौन रहते थे। 
असत्यवादियों, मिथ्यावादियों से आपकी नहीं बनती थी । सच्चा, सीधा, साधक जीवन पसन्द 
था । आपके कई शिष्य थे स्वामी भजनानंन्द जी (सरकी कुटी) स्वामी सत्संगानन्द जी (बक्सर) || 
स्वामी शिवानन्द जी (सेनपुर कुटी), अंगिरानन्द जी, भास्करानन्द जी, स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी 





आदि । 
गुरु-शिष्य परम्परा 
श्री सच्विदानन्द जी सरस्वती 
ं श्री स्वामी मगनानन्द जी 
| 
| स्वामी शिवानन्द जी, स्वामी अंगिरानन्द जी, भास्करानन्द जी, स्वामी सत्संगानन्द जी, स्वामी काका??? विश्वेश्वरानन्द जी, || 
(सेनपुर कुटी) (बक्सर) (सरकी) 
| स्वामी परमानन्द जी, देवानन्द जी, शैलानीबाबा जी, स्वामी जगदीशवरानन्द जी | 
सेनपुर कुटी इसे तिवारीपुर कुटी भी कहते हैं। जिस समय मगनानन्द जी ने तपस्या |. 
प्रारम्भ की थी घनघोर जंगल था । बादलों के समय रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था । वर्तमान में | 


के अन्दर चार यज्ञ वेदियां है । मध्य में स्वामी मगनानन्द जी द्वारा स्थापित हनुमान जी | 

> है । स्वामी जी हनुमान जी को अध्यक्ष जी कहकर सम्बोधित करते थे । इसी में शिव कंस A 

| || गणेश, पार्वती की मूर्तियां बाद में स्थापित की गईं । विशाल वट वृक्ष के नीचे Fr जस || 
पर बैठकर आपने अपने शिष्य स्वामी भजनानन्द जी को मन्न दीक्षा दी थी । आर्था रात || 

वटा के नीचे स्वामी शब्द सुनायो है" । निक किन | 

इस समय ३२ खम्भों के अन्दर स्वामी मगनानन्द जी की सम है। एक छोटा मन्दिर 

बना है जो पहले कच्ची कुटी (तपस्थली) थी। इसका जीणोंद्धार स्वामी शिवानन्द 

| 'मगनाननद जी के शिष्य ने सम्वत्‌ २००३ (सन्‌ १९४७) अषा पूणिमा को करवाया 
' बाहर फाटक पर बोर्ड लगा है कि कोई इस जंगल में किर जीव को न सताए। इस समय 
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इस कुटी में ९० बीघा ज़मीन लगी है । स्वामी मगनानन्द जी की रचनाओं में भजन, पद हैं जो 
आज भी महात्मा, शिष्य गाते तथा प्रेरणा लेते हैं । इन पदों में गूढ़ रहस्य साधना सम्बन्धी छिपे 


हुए हैं। 

झूलत सन्त सुजान सम्मारे ॥ 

शून्य शिखर पर अजर हिंडोला, अद्ध ऊर्ध्वं असमान दिया रे । 
आपा खम्भ पवन की डोरी, सुरति झुलावन हार किया रे॥ 
इंगला पिंगला चमर डुलावै, सुषमन दीपक वारि दिया रे॥ 
जगमग झिलमिल दामिनि दमकै, शब्द अनाहद अमर दिया रे ॥ 
बिन बादर वहां आनन्द बरसे, बरसि-बरसि झरियार किया रे ॥ 
अन्दर बाहर तिरगुण भीजै, पंच रंग धोय बहाय दिया रे॥ 
मगनानन्द अचल यह झूला, झूलन हार गुरु के प्यारे ॥ 





इसी प्रकार के अनेकों भजन आपने लिखे । 
सन्‌ १९०१ (माघ सम्वत्‌ १९५७) में एक यज्ञ (महारुद्र यज्ञ) सेनपुर कुटी में किया । 
इस समय तक आपकी प्रतिष्ठा चारों ओर फैल चुकी थी । यज्ञ में काशी के प्रसिद्ध वैदिक | 
पण्डितं को बुलाया गया था, १२ दिन यज्ञ बड़े धूम-धाम से किया गया । प्रत्येक दिन हर | । 
- आगन्तुक के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी, भूखा कोई वापस नहीं जाने पाया । कृष्ण | 
द्वितीया को भण्डारा हुआ, सायंकाल भजन कीर्तन होता रहा सायंकाल ही एक महात्मा 
'ूर्णानन्द आया आपको प्रणाम किया । स्वामी मगनानन्द जी ने शिवानन्द जी से कहा कि इन्हें 
' भिक्षा करवा दो । पूर्णानन्द ने कहा कि मैं भिक्षा कर चुका हूं । पूर्णानन्द जी को ठण्डाई दी 
' गई । वास्तव में पूर्णानन्द जी के हृदय में ईर्ष्या भरी हुई थी, स्वामी मगनानन्द जी की प्रतिष्ठा | 
` देखकर । प्रतिदिन की तरह १० बजे रात तक भजन कीर्तन होता रहा । स्वामी मगनानन्द जी || 
लघु शंका के लिए गए तो पूर्णानन्द हाथ जोड़कर बोला मुझे बड़ा दुःख है स्वामी जी ने कहा | | 
|| कि क्या दुःख है । उसने कहा कि आपकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है इसका दुःख है । स्वामी | | 
|| जीने कहा कि चाहे किसी की प्रतिष्ठा हो चाहे निन्दा तुम्हें दुःख नहीं करना चाहिए । फिर भी 
|| जिस प्रकार दुःख दूर हो उसी प्रकार करो । इसके बाद स्वामी जी विश्राम हेतु चले गए, अन्य | 
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` || अच्छे वक्ता बने । क्षेत्र में कहीं भी भागवत होती तो आप बुलाए जाते थे । आप बड़ी ही मधुर के 
` .॥ तथा भक्तिपूर्ण कथा करते थे, परन्तु भागवत कथा आपकी जीविका का साधन नहीं थी । यह । 
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शिष्य भी चले गए पास ही पूर्णानन्द लेट गया, परन्तु ईर्ष्या द्वेष के कारण उसका हृदय कलुषित 

हो गया था । लगभग रात १२ बजे के बाद पूर्णानन्द ने किसी घातक अख से स्वामी जी पर 
प्रहार किया, अन्य पास के महात्माओं को भी घायल करके भाग गया । देखा गया कि स्वामी. | 
मगनानन्द जी आसन पर बेठे है, मस्तक से खून की धारा बह रही हे । सभी आश्रम के महात्मा 

आ गए, परन्तु स्वामी जी ब्रह्मलीन हो चुके थे । शायद ऐसा ही प्रारब्ध था इसलिए ऐसे त्यागी, 
तपस्वी, ईर्ष्या से रहित महात्मा के प्रति भी पूर्णानन्द के हृदय में कलुषित भाव आ गया। || 
क्योंकि प्रारब्ध सभी को अपना फल देता है चाहे वह सिद्ध हो या साधक । . 
॥इति श्री गुरु० पुराणे, कलि० खण्डे; पंचदशतमे परिच्छेदे एकत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३१ ॥ 


| अथ दवात्रिशत्तमोऽध्यायः | 


(१४८६) स्वामी सत्संगानन्द सरस्वती जी | 
जन्म-९८६६ ई. | निर्वाण-१९७७ ई. 
पूज्य स्वामी सत्संगानन्द जी महाराज का जन्म सन्‌ १८६६ में ग्राम--सहिमलपुर || 
(शुकलन) पो.--दिउरी, जिला-फतेहपुर में तिवारी परिवार में हुआ था । विन्दकी-खजुहा के 
दक्षिण-पश्चिम में ७ मील पर सहिमलपुर है । आपके पिताजी का नाम श्री रामगोपाल तिवारी, | 
आपका बचपन का नाम श्री बालगोविन्द तिवारी था, दो छोटे भाई थे । घर पर लगभग५० | 
बीघा खेती थी । आप प्रायः पूजा-पाठ, सत्संग में समय लगाते थे। आपके गांव में श्री ॥ 
शिवराखन मिश्र श्रीमद्भागवत के विद्वान्‌ थे । आपने इन्हीं से भागवत का अध्ययन किया और ||. 


कथा ईश्वर प्राप्ति का साधन थी । जो भी चढ़ावा आता किसी भी धार्मिक कार्य में लगा देते | 

या गरीबों में बांट देते थे किसी घर के या निजी कार्य में नहीं लगाते थे । | ३ ४ 
पिताजी तथा छोटे भाई खेती का प्रबन्ध करते थे । आपका विवाह १२-१३ वर्ष कीआयु आयु || 

में हो गया । एक पुत्र तथा एक पुत्री हुई । प्रतिदिन खेत जाते, पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करते ३ 

थे । हनुमान जी के उपासक थे, जिससे इष्ट सिद्धि प्राप्त हो गयी थी । 
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आपके घरवालों का गांव के एक परिवार से ज़मीन सम्बन्धी विवाद था । उस परिवार | 
के सदस्य ने गांव कें धनी तथा दुष्ट व्यक्ति से कहा कि बालगोविन्द तिवारी आपके विरुद्ध 
अनुष्ठान कर रहे हैं । दुष्ट बड़ा क्रोधित हुआ, १०-१२ आदमी लाठी-भाला लेकर मारने आ 
गये । उस समय आप पीपल के नीचे आंख बन्द किए ध्यान में लगे थे। स्वामी जी ने उन 
लोगों को देखा नहीं था परन्तु आपके इष्ट तो हनुमान जी थे । एकाएक वानरों का झुण्ड आ 
गया और उन दुष्टों पर टूट पड़े, बचाव के लिए लाठी-भाले चलाये परन्तु सब बेकार । बचने 
का कोई उपाय न देखकर बचाव के लिए आपको पुकारा, गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। 
_तब स्वामी जी ने बाहर देखा देखते-देखते बन्दर भाग गए । 
आपके गांव के ही एक महात्मा भजनानन्द जी क्षत्रिय शरीर थे । स्वामी भजनानन्द जी, 
स्वामी मगनानन्द जी (सेनपुर कुटी) के शिष्य थे । आप प्रायः सरकी कुटी (जिला फतेहपुर में 
गाज़ीपुर से ५-६ कि. मी. असोथर रोड पर) में रहते थे । भजनानन्द जी महाराज ने भी अनेक 
भजन स्वामी मगनानन्द जी महाराज के समान बनाए जो आज भी शिष्यों में प्रचलित हैं । इन 
भजनों में साधना, वैराग्य, योग, तप, त्याग, भक्ति के रहस्य छिपे हैं । 
` गगन चढि झूला झूले मस्ताना। | 
आसन पदम लगाय शुद्धकरि मेरु दण्ड मध्याना। 
इंगला पिंगला चवंर डुलावै, सुसमन में स्थाना ॥ 
मूल चक्र शशि भानु एक सम, सुरति भई दस्ताना। 


EE मकी गगन चढि ......... छि. 
| सरे धीरे स्वामी सत्संगानन्द जी का मन वैराग्य की ओर अधिक बढ़ गया । आप स्वामी 

` | भजनानन्द जी के पास दीक्षा के लिए गए, परन्तु भजनानन्द जी ने कहा किं मैं साधनाएं बता 
|| दूंगा परन्तु दीक्षा हमारे गुरु जी श्री स्वामी मगनानन्द जी (सेनपुर कुटी) से लीजिए । ३०-२९ 
॥ वर्षकी आयु में स्वामी मगनानन्द जी से संन्यास ले लिया । आप का नाम बालगोविन्द 

|| से स्वामी सत्संगानन्द जी हो गया । आप प्रायः सरकी कुटी में स्वामी भजनानन्द जी के पास 
॥ रहते थे, उन्हीं से अनेक साधनाएं सीखीं। क छ कपण के छ लागि 


Es । । » 
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इसके बाद गंगा के किनारे दूधी कगार पहुंच गए । यंहां आप फूस के छप्पर में रहने लगे 
| और २५-२६ साल तक तपस्या करते रहे । धीरे-धीरे दूधी कगार में पक्की कुटी बन गई 
| जिसमें हनुमान जी की स्थापना की गई । स्वामी भजनानन्द जी की प्रतिमा लगाई गई । गांव 
| वालों की ओर से तीन बीघा ज़मीन कुटी को दे दी गई । हु 


इसके बाद स्वामी सत्संगानन्द जी गंगा के किनारे बक्सर (जि-उन्नाव) आ गए, अन्त 


| तक यहीं रहे । जब आप बक्सर आए वहां एक छोटा सा अन्नपूर्णा जी का स्थान था । आप || 
॥ छप्पर के नीचे रहते थे । आप की प्रेरणा से आज बड़ा आश्रम बन गया है । स्वामी मगनानन्द 
| जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई है । पास में ही प्रसिद्ध चन्द्रिका माता का मन्दिर हे । यह | 
| मन्दिर बहुत पुराना जीर्ण अवस्था में था । आपकी प्रेरणा से आपके शिष्य स्वामी देवानन्द जी || 
॥ ने जीर्णोद्धार करवाया । | 


_ बक्सर से लगभग २ कि. मी. पूर्व वागेश्वर का (शंकर भगवान) मन्दिर तथा वारादरी हे । 


| यहां पर बड़े बाबा तथा स्वामी अनंगबोधं जी महाराज प्रायः आते जाते रुकते थे, कभी-कभी 
चातुर्मास करते थे । स्वामी सत्संगानन्द जी की प्रशंसा दिगम्बर स्वामी करते तथा दिगम्बर | 
| स्वामी की प्रशंसा स्वामी सत्संगानन्द जी करते थे । दोनों ही महान्‌ थे, प्रायः एक दूसरे से मिला || 
| करते थे । एक बार वागेश्वर मन्दिर में दिगम्बर स्वामी रुके थे, बीमार पड़ गए । काफी दिन || 





तक भोजन नहीं किया । जो भी भक्त-महात्मा बीमारी की खबर पाते दिगम्बर स्वामी के पास || 


|| दर्शन करने आते थे, परन्तु पास में ही रहने वाले स्वामी सत्संगानन्द नहीं आए । कुछ महात्माओं || 


ने दिगम्बर स्वामी से कहा भी कि स्वामी सत्संगानन्द जी नहीं आए । दिगम्बर स्वामी ने उनकी || 


बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया । जब दिगम्बर स्वामी कुछ ठीक हो गए तब स्वामी सत्संगानन्द 
| जी आए और कहा कि मैं राम-सवण युद्ध देख रहा था, निश्चय किया कि जब रावण मार दिया 





®. = 


समझ लो । तब सब लोगों ने अनुमान लगाया किं स्वामी सत्संगानन्द जी दिगम्बर स्वामी के | 
शीघ्र स्वस्थ हो जाने के लिए कोई जप या अनुष्ठान कर रहे थे, किसी दुर्भावना के कारण नहीं | 


रुके थे । ऐसी पवित्र भावनाएं एक दूसरेकेप्रतिथी। 


i + i s कक 


| द में तिल अत गात गत, मय संती सवानी मगर. जी एस 
|| स्वामी भजनानन्द जी के भजनों का पाठ दिन में ३ बार होता था। प्रतिदिन भक्तों की भीड़ 
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|| जायेगा तब आऊंगा । दिगम्बर स्वामी ने उन महात्माओं से कहा कि सत्संगानन्द जी की बात || 
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२९६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


लगी रहती थी । श्री ब्रजभूषण तिवारी (दाऊजी) शिवकुमार, मुू सन्तोष, स्वामी देवानन्द जी, 
स्वामी परमानन्द जी, घनश्यामानन्द जी, अम्बिकानन्द जी, स्वामी जगदीश्वरानन्द जी, 
महावीरस्वामी, शैलानी-बाबा रामेश्वरानन्द जी आदि प्रतिदिन आश्रम में सेवा, स्वाध्याय, जप 
ला ॥ जी साधुता की मूर्ति थे, जैसे अन्दर थे वैसे ही बाहर भी, कोई दिखावा 
नहीं मान-सम्मान की इच्छा से रहित, पवित्र जीवन था। यद्यपि आज भी वही बक्सर है, वही | 
गंगा की पवित्र धारा है वही माता चन्द्रिका जी का मन्दिर है, परन्तु जिन लोगों ने उस समय ||' 
बक्सर देखा जब पूज्य स्वामी जी थे और अब देखते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे 
सत्संगानन्द जी महाराज के ब्रह्मलीन होते ही बक्सर का सम्पूर्ण ऐश्वर्य उन्हीं के साथ चला || 
गया है । 
डा की कृपा से पूज्य स्वामी जी को लम्बी आयु प्राप्त हुई, लगभग १११ वर्ष । आप 
२८ सितम्बर दिन बुधवार सन्‌ १९७७ (सम्वत्‌ २०३४) को बक्सर कुटी में ब्रह्मलीन हो गए । 
आज भी कुटी में आपके शिष्य परम्परा अनुसार भजन, पूजन करते हैं । आश्रम के बाहर सामने 


जाते ही आपकी प्रतिमा के दर्शन भक्त गण करते हैं। यह प्रतिमा आपके शिष्य स्वामी | 
|| जगदीश्वरानन्द जी ने स्थापित की है । पास ही गंगा के किनारे छोटा सा आश्रम बनाकर स्वयं 
|| निवास करते हैं। . 


प्रमुख घटनाएं | 
(१) गुनीर (जिला-फतेहपुर) के श्री रामशरण सिंह चौहान के कोई पुत्र नहीं था । आपने | 
आशीर्वाद दिया जिससे पुत्र प्राप्त हुआ और धन-धान्य से पूर्ण हो गए । 


(२) दतौली (जिला-फतेहपुर) जो यमुना के किनारे बसी है, यहां के भइयादीन पाण्डेय | - 


को आपके आशीर्वाद से ४ पुत्र तथा १ पुत्री प्राप्त हुई । 
(३) जमीपुर (जिला-उन्नाव) के श्री नैपाल सिंह को बुलवाया और कहा कि कल तुम्हे 


|| गोली मारी जायेगी किन्तु बच जाओगे । वैसा ही हुआ दूसरे दिन लालगंज (जिला-रायबरेली) 
|| में ४ फायर रिवाल्वर से विपक्ष द्वारा किए गए परन्तु नैपाल सिंह बच गये। . 
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(४) क्षेत्र में जब भी सूखा पड़ता वर्षा न होती तो जनता आपसे प्रार्थना करती और आप 
कहते कि बाबा मस्तराम को खीर पूड़ी खिलाओ वर्षा होगी । दूसरे दिन ही जनता खीर पूड़ी 
खिलाती और उसी दिन वर्षा हो जाती, ऐसा कई बार हुआ । 

(५) रायपुर (जिला-उन्नाव) के दो लड़के गंगा जी में स्नान करते समय डूब गए । एक 
आदमी स्वामी जी के पास आया और डूबने की बात बताई । स्वामी जी ने कहा कि एक मिल 
जायेगा कोशिश कीजिए । बच्चों के परिवार के लोग पैसे वाले थे, कानपुर से गोताखोर लाये । 
दूसरे दिन एक लड़का मिल गया, जो बेहोश था, सांस चल रही थी, परन्तु बच्चे को स्वामी जी 
के पास न लाकर जीप द्वारा कानपुर ले गए । अस्पताल में ही बच्चे की सांस रुक गई । ॥ 

ऐसी ही और भी घटनाएं हुईं जब स्वामी जी की अलौकिक कृपा भक्तों पर हुई । 

।इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे द्वात्रिशत्तमो5ध्यायः॥३२॥ 


अथ त्रयरित्शत्तमो$ध्याय: 
(१४८७) स्वामी बद्रीनारायण गिरि जी 

दालभ्य ऋषि के क्षेत्र (डलमऊ) के प्राचीन मठ (बड़ा मठ) के महन्त स्वामी बद्रीनारायण 
गिरि जी महाराज ईश्वर भक्त, तपस्वी, निरभिमानी तथा शान्त स्वभाव के अल्पभाषी महापुरुष || 
थे, लगभग दस वर्ष हुए शरीर पूरा हो गया है । | 

स्वामी बद्रीनारायण गिरि जी के तप तथा गंगा-भक्ति को लोग अब भी याद करते हे । | 
सन्‌ १९३८ में मठ में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया । गंगा जी उस समय मठ से दूर 
एक कि. मी. पर थीं । एक दिन स्वामी जी ने कहा कि चलो माता जी को आमन्त्रित कर आएं | 
जिससे यज्ञ सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके । राधा-कृष्ण मन्दिर के ठाकुर हनुमान सिंह बताते | 
हैं कि यज्ञ वाले दिन प्रातः आठ बजे तूफान आ गया, चारों ओर रेत छा गई । आधा घण्टे बाद || 
तूफान शान्त हुआ तो लोगों ने देखा कि गंगा जी आश्रम की ४-५ सीढ़ियों के ऊपर से बह || 
रही हैं । इसी गंगा जल से पूरा यज्ञ सम्पन्न हुआ । ठाकुर साहब उस दिन वहीं यज्ञ में थं। | 

रायबरेली जिले में स्वामी जी के बहुत से शिष्य तथा भक्त है । स वर्तमान में स्वामी |. 
देवेन्द्रानन्द गिरि जी आश्रम के संचालक हैं । आप व्याकरण प्रस्थानत्रयी के विद्वान्‌ हैं । लोक || 
' कल्याण के अनेक कार्य आप द्वारा सम्पन्न होते रहते हैं । | | | 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


(१४८८) रोटी बाबा 
निर्वाण सन्‌--१९८४ ई. 
«चचन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परम ध्यायता-- 
मानन्दाश्रु जलं पिबन्ति शकुना निःशंकमंकेशयाः । 
अस्माकम्‌ तु मनोरथो पर चित प्रासादावापी तट-- 
क्रीडा कानन केलिकौतुक जुषामायुः परम्‌ क्षीयते ।' (वैराग्य शतक--८८) 
वे धन्य हैं जो पर्वत की कन्दराओं में निवास करते हैं, परब्रह्म की ज्योति का ध्यान करते 
हैं, जिनके आनन्दजनित आंसुओं का पक्षीगण उनकी ही गोद में बैठकर निःशंक पान किया 
करते हैं । हम लोग मनोरथ से बनी हुई बावली के तट के करीड़ोद्यान में विलास करने वाले यों 


ही आयु को क्षीण कर रहे हैं । 
“त्यक्त्वा गृहे रतिमधोगतिहेतुभूता- 
मात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तम्‌ । 
वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता 
` धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्त संगाः _ (धन्याष्टकम्‌- २) 
` ` अधोगति के हेतुभूत घर के मोह को छोड़कर, आत्मजिज्ञासा से उपनिषद्‌-अर्थभूत रस 
' (आनन्द) का पान करते हुए, निःस्पृह होकर विषय भोगों से विरक्त होकर, जो निःसंगभाव से 
 जनशुन्य स्थानो में विचरण करते हैं वे धन्य हैं । 
|  -“नहिग्रह्य कुछ नहिं त्याज्य कुछ, अच्छा बुरा नहिं है कहीं । 
` यह विश्व है सब कल्पना बनता बिगड़ता कुछ नहीं ॥ 
ऐसा जिसे निश्चय हुआ, क्यों अन्य के स्वाधीन हो । 
` सन्तुष्ट नर निईन्द्र सा, कैसे भला फिर दीन. हो” ॥ (वेदान्त छन्दावली) | 
. “निजआत्ममें करता रमण, संशय कभी करता नहीं । कक 
देखेँ तमासा विश्व का, सिर बोझ हे धरता नहीं ॥ 
.. कल्याण सबका चाहता, अपना कियाकल्याणहै।. .. || 
निईनदर है स्वच्छन्द, यह अवधूत: की:पहचान है ।”-. (वेदान्त छन्दावली) | 


गनि 24 
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“मिल जाय सो पी लेय है, आ जाय सो खा लेयहे । 
जो प्राप्त हो सो भोगता, नहिं लेय है नहिं देय है ॥ 
सन्तुष्ट मन, शीतल हृदय, गम्भीर धीर महान्‌ है । | 
निरपेक्ष, आत्माराम, यह अवधूत की पहचान है ॥” (वेदान्त छन्दावली) 
जिस अवधूत के हाथ में बैठकर कौआ भोजन करता हो, सर्प पास जाकर शान्ति का 
अनुभव करता हो, गिलहरियां मौज उड़ाती हों, जिसमें न भूत का चिन्तन है, न भविष्य की 
चिन्ता, न वर्तमान से असन्तोष, न किसी वस्तु के अभाव का भाव, न कोई आकांक्षा, सदैव अपने 
आप में मस्त हैं, उसका नाम हे रोटी बाबा' “परमहंस जी' टिगम्बरस्वामी । 
रोटी बाबा स्वच्छन्द, इच्छाओं से रहित, अपने आप में प्रसन्न एक महान्‌ सन्त थे । जीवन 
को प्रारब्ध पर छोड दिया था । जो गया उसे पा लिया जो न आया उसे चाहा नहीं। आपको 
गिरधर की सैंकड़ों कुण्डलियां याद थीं। यद्यपि बाबा अल्पभाषी थे, परन्तु कभी-कभी जब 
गिरधर की कुण्डलियां सुनाते तो घण्टों सुनाते रहते थे । इन कुण्डलियों के अनुसार बाबा का 
जीवन भी था । ब्रह्मलीन स्वामी सदानन्दं जी (मुमुक्ष आश्रम शाहजहाँपुर) जब भी रायबरेली || 
आते थे बाबा के दर्शन अवश्य करते थे, तब बाबा खूब कुण्डलियां सुनाते थे । ज्ञानी का जीवन 
किस प्रकार का हो इस पर बाबा सुनाते थे-- 5 
“भोजन छाजन नीर की, चिन्ता करेसोमूढ | 
ज्ञानी चिन्ता ना करे, निज पद मांहिं अरुढ॥ _ 
निज पद मांहि अरुढ़ तिनहिं को चित्ता केसी। - 
ताही में आनन्द, पदारथ प्रापति जैसी! | 
कह गिरधर कविराय; रखे न काहू सो ्रयोजन! | 
ब्रह्म का चिन्तन करे, प्रारब्ध पहुंचावत भोजन'॥ ॥ 
बाबा के पास कोई संग्रह नहीं था अवधूत वेश में रहते थे । जो भी प्रसाद भ डोकी त 
भक्तों में ही बंटवा देते थे, दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं रखते थे । प्रायः बाबा कहा एकात 
“आ गया सो खा लिया; जो मिल गया सो पी लिया): ह 
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एक बार रोटी बाबा वृन्दावन में थे । बरसाने (राधा जी की जन्मभूमि) में भिक्षा मांगी तो 
किसी माता ने केवल रोटियां खप्पर में डाल दीं । बाबा ने खप्पर में पानी डाला और खाने ही 
वाले थे कि कोई खप्पर में पेड़े डाल गया । बाबा बड़े प्रसन्न हुए कहने लगे “राधे ! तुमसे 
देखा नहीं गया कि सूखी रोटी खाऊं डाल गई पेड़े” ऐसा बार-बार कहते हंसते रहे, भोजन 
करते रहे । 
बाबा सदैव प्रसन्न रहते थे जैसे संसार के झंझावत उन तक पहुंचने से घबड़ा रहे हों । 
बाबा कहा करते थे “राजा की फौज साधू की मौज” बिना फौज के राजा दो कोड़ी का, बिना 
मौज (आनन्द) साधू दो टके का । बाबा सचमुच पूरे जीवन मौज-मस्ती में रहे । बन्धन नाम 
की कोई चीज़ थी ही नहीं । साधु को कैसा रहन-सहन बनाना चाहिए बाबा सुनाया करते थे 
“आदर और निरादरे, बचन भले ते बुरे। 
प्रभुता और अप्रभुता को, धर जूते के तले॥ 
धर जूते के तले, पहन समता की चादर। 
' राग द्वेष को छोड़ि, त्यागि दुनिया के आदर॥ 
कह गिरधर कविराय, चढ़ी जिन खुद की मस्ती । 
तिन गंगा में दीनोबहाय, फकीरी ओर गिरस्ती॥”. | 
| वास्तव में जिसने मान-सम्मान, आदर-निरादर, ऐश्वर्य-दीनता, राग-द्रेष सबको छोड़ दिया 
| वह तो अनुभव करेगा ही खुद की मस्ती! । 
| रोटी बाबा का शरीर बड़ा ही विशाल था। दिन भर बैठे रहते थे कोई काम नहीं करते 
| | थे।जबदरोबा में थे १५-१६ सेर दूध पी जाते थे दोनों समय भोजन भी करते थे । भक्त 
| खूब दूध लाते थे। बाबा के हाथ में रखे बतासे कौए आकर खाते थे, गिलहरियां किलो-दो 
' || किलो अंगूर रोज़ खा जाती थी, बाबा के बिस्तर में चीटियां स्थाई निवास बना लेती थीं, बाबा 
` || बिस्तर झाड़कर चीटियों को कष्ट नहीं देते थे यदि कोई बिस्तर झाड़ने लगे तो उसे रोक देते 
|| थे हंसते हुए कहते थे कि मेरी गिरस्ती (गृहस्थी) नष्टनकरो। | 
एक बार आश्रम में एक कुतिया ने बच्चे दे दिये तो बाबा उसे खूब दुध पिलाते थे, बीमार 
' || हुई तो पशु चिकित्सक से दवा करवाई । पेड़ों पर किसी को कील नहीं गाड़ने देते थे कहते थे 
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थे या बाहर तख्त पड़ा रहता था, उस पर बेठते थे पक्की कुटी नहीं बनवाने दी । 
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कि हरे पेड़ में भी जीव है कष्ट होगा । सर्प बाबा से बड़ा प्रेम करते थे । बाबा छप्पर में रहते 


एक बार ठाकुर हनुमान सिंह दर्शन करने गये जब चलने लगे तो बाबा ने प्रसाद देना 
चाहा । एक सर्प एक डिब्बे के ऊपर बैठा था बाबा जब भी हाथ बढ़ाएं डिब्बे की ओर, सर्प 
हाथ पर चोट करता था । बाबा खूब हंसते थे ओर कहते कि सर्प कहता है हनुमान सिंह को 
प्रसाद मत दो । यही खेल बड़ी देर करते रहे । जब हनुमान सिंह ने कहा अब में इस डिब्बे का 
प्रसाद नहीं लूंगा तब बाबा ने दूसरे डिब्बे से प्रसाद दिया । 

बाबा के पास एक सर्प प्रतिदिन प्रातः आकर बेठ जाता था। सायंकाल तक चला जाता 
था । बाबा सर्प से कभी डरते नहीं थे । कुटी के पास आम के पेड़ के पास कुछ भक्त चबूतरा 
बनाने लगे तो बाबा ने सर्प को सम्बोधित कंरते हुए कहा कि यहां से अब निकल जाओ नहीं 
तो लोग मार देंगे । बाबा की बात सुनते ही सर्प पेड़ की जड़ों से निकलकर सई नदी में चला 
गया। 

एक बार बाबा तख्त पर अध लेटे थे, छप्पर के बांस पर ठीक बाबा के सिर के ऊपर एक 
काला सर्प बैठा था । बाबा निश्चिन्त लेटे रहे । भक्त दर्शन करने जाते तो सर्प को देखकर भय 
से बाहर लौट आते । बाबा कहते थे डरते क्यों हो क्या इसमें ब्रह्म नहीं है बाबा की दृष्टि सई 
नदी में जहां तक जाती थी मछली पकड़ने वालों ने मछली पकड़ना स्वतः छोड़ दिया था । 


रोटी बाबा स्वतन्त्र थे अपनी ही मौज में मस्त रहते थे । उनके.पास के पक्षी, गिलहरियां, | 
: चींटियां, कुत्ते, मछलियां, सर्प सब स्वतन्त्र थे, बड़ी मोजमस्ती में रहते थे। बाबा की दृष्टि में 
||. सब ब्रह्म ही था। न किसी जीव से बाबा को भय था, बाबा से किसी जीव को । | 


बाबा उपदेश बहुत कम देते थे किसी सम्मेलन आदि में भी नहीं जाते थे। आजकल 
उपदेशक बहुत हैं परन्तु श्रोताओं पर प्रभाव नहीं पड़ता । इस पर बाबा कहा करते थे-- 
“बकि-बकि के वक्ता मरे, श्रोता करे आनन्द । 
बिल खोदत चूहा मरै, मौजे करे भुजंग" ॥ he 


बाबा हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेदों से ऊपर थे । एक बार रायबरेली he शहर 






| 


के प्रसिद्ध सर्राफ पंडित जानकी महाराज बाबा की कुटी गए । बड़े प्रेमपूर्वक अच्छा भोजन 
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बाबा का एक मुसलमान भक्त फतेहपुर से आ गया । भक्त घर से बाबा 
न तर आया । बाबा ने वहीं रोटियां खा.लीं । जानकी प्रसाद जी ने जब भोजन 
नैयार किया तब तक बाबा रोटियां खा चुके थे । बाबा ने जानकी प्रसाद जी से कहा कि में तो 
भोजन कर चुका । पं. जानकी प्रसाद जी नाराज़ हुए और कहने लगे कि में प्रातः से अच्छा 
भोजन बना रहा हूं इसे छोड़कर आपने मुसलमान के घर की रोटियां खा लीं । बाबा ने एक 


रोटी उठाई और उसे उलट-पलट कर कहने लगे कि इसमें तो मुसलमान कहीं लिखा नहीं | 


है। | 
रोटी बाबाने न तो कटी पक्की बनाने दी, न किसी को शिष्य बनाया । दिन में भक्त दर्शन 
॥ करने आते थे, परन्तु किया को पास नहीं रुकने देते, सदेव रात में अकेले रहते थे । सन्‌ 
|| १९६९ में बाबा रायबरेली आए और ८ साल दरीबा में, ७ साल मुंशीगंज में रहे । इसके पहले 
बाबा घुमा करते थे कहीं स्थाई नहीं रुकते थे। रायबरेली १९६९ से पहले भी आते थे सेठ 
गोपीनाथ जी (स्टेशन रोड) के यहां रुकते थे, दिन में बरामदे में बैठते थे, परन्तु रात में श्मशान 
घाट चले जाते थे वहां अकेले रहते थे । कुछ लोगों का कहना है कि बाबा रात में ३ घण्टे 
-शीर्षासनं करते थे। | म 
| सन्‌ १९६९ मेंबाबा रायबरेली के पास गांव-छाजलापुर में रुके थे । दरीबा निवासी सन्तं 
` || के भक्त मास्टर जवाहर लाल जी (वर्तमान स्वामी सहजानन्द जी) दर्शन करने गए, बाबा से 
` | अनुरोध किया कि रायबरेली के पश्चिम में दरीबा है वहाँ अपना आश्रम है, पधारने की कृपा. 
करें । बाबा ने रास्ता आदि मालूम कर लिया, परन्तु आने के विषय में कुछ नहीं कहा । रात के 
| 





| 
|| लगभगःदोबजे मास्टर जवाहर लाल जी की नींद खुली पास के लोगों को जगाया और कहां 
| | कि रोटी बाबा आ गए लोगों ने देखा तो बाहर कहीं बाबा दिखाई नहीं पड़े । लोगों ने मास्टर | 
। | जोसे कहा स्व देखा होगा बाबा नहीं आए । परन्तु मास्टर जी को विश्वास नहीं हुआ । 
। | रायबरेली वाली सड़क पर रातमें ही चल दिए। लगभग रात के तीन बज गए । बाबा एक | 
| . | कुएं के चबूतरे पर अवधूत वेश में बैठे मिले । देखते ही बाबा ने कहा “जवाहर ! तुम आ. 
' || गए कहां है तुम्हारा आश्रम” । मास्टर्‌जी के साथ-साथ आए, प्रातः सई नदी के किनारे गए 
| औरएक पेड़ के नीचे बैठ गए । बाबा ने कहा कि मैं यहीं रहूंगा । छप्पर डाल दिया गया, वहाँ 
बाबा ८ वर्ष रहे बाद में सई नदी के ही किनारे रायबरेली से पूरब मुन्शीगंज चले गए, वहाँ ७. 
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वर्ष रहे, इस प्रकार बाबा रायबरेली में कुल १५ वर्ष रहे । सन्‌ १९८४ में लगभग ८० वर्ष. 
की आयु में शरीर पूरा हो गया । 
रोटी बाबा का जन्म लगभग १९०४ के आस-पास ग्राम-कहरिया तहसील-जमानिया. 
जिला-गाजीपुर में हुआ था । तहसील जमानिया गाजीपुर जिले के दक्षिण, बनारस जिले की 
सीमा से मिली हुई है । गंगा जी की धारा भी इस तहसील में पड़ती है । बाबा का घर का नाम 


 “मरजाद. पाण्डेय” था । एक लड़का पारसनाथ पाण्डेय अब भी है । कब बाबा ने घर छोड़ा, 


गुरु किसे बनाया; कहां-कहां भ्रमण किया कोई ठीक पता नही है । 

सन्‌ १९३६ में बाबा माघ मेले में इलाहाबाद गए थे, मुन्शी की बगिया में रुके हुए थे । 
पुज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी बाबा पर बड़ी श्रद्धा रखते थे । ब्रह्मचारी जी दण्डवत्‌ करते हए बाबा 
के दर्शन करने बगिया गए और भोजन के लिए आमन्त्रित किया । वैसे तो प्रभुदत्त जी बाबा 
से आयु में बड़े थे परन्तु बाबा को त्याग के कारण सम्मान देते थे । सन्‌ १९४० में बाबा प्रभुदत्त 


॥ जी के यहां रुके वहीं पर रायबरेली के ठाकुर साहब (ठाकुर हनुमान सिंह) ने बाबा के दर्शन 


पहली बार किये और सदैव के लिए भक्त बन गए । सन्‌ १९५४ में ठाकुर साहब ने राधाकृष्ण 
मन्दिर के लिए भूमि खरीदी । सन्‌ १९६२ में रोटी बाबा के हाथों द्वारा नींव रखी गई । | 
बाबा सभी जीवों पर दया करते थे, परन्तु आसक्ति कहीं नहीं थी । एक बार एक भक्त 
का किसी से मुकदमा चल रहा था । भक्त आशीर्वाद की इच्छा से बड़ी सेवा ला था, दूसरा 
पक्ष कभी आता नहीं था । बाबा ने एक दिन कहा कि में तुम्हें आशीर्वाद क्यों दूं उसे (विरोधी | 
पक्ष को) श्राप क्यों दूं । तुममें और उसमें कोई भेद नहीं है । अनासक्त बाबा को क्या परवाह || 
कि भक्त कितना आहत हुआ होगा । | 
एक बार एक व्यक्ति सन्तान प्राप्ति हेतु बाबा की बडी सेवा करता था। ईश्वर कृपा से | : 
एक पुत्र हुआ । भक्त की इच्छा थी कि बाबा बच्चे का नाम रखें । प्रतिदिन सायंकाल हाथ पैर || 
दबाता था बाबा से नाम रखने की प्रार्थना करता । बाबा कहते थे कि चाहे जो नाम रख लो सब || 
ठीक है । बाबा ने कोई नाम नहीं रखा । व. १ 
एक बार एक भक्त बड़ा दुःखी था, प्रतिदिन बाबा की सेवा करता था । बाबा से कहा कि. | 
लड़के से यह परेशानी है, पली से यह परेशानी है, भाईयों से यह परेशानी है । कोई hs दूसरा || 
होता तो भक्त को सान्त्वना देता परन्तु बाबा ने कहा “जिस-जिस से परेशानी है सबको छोड़ | 
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दो” । भक्त ने कहा कि ऐसा सम्भव नहीं है बड़े प्रयत्न सै बच्चे-पत्नी का पालन किया है तो . 
बाबा ने कहा “तो फिर रोते रहो” । | | 
रोटी बाबा का शरीर बड़ा ही विशाल था । दृष्ट पुष्ट लम्बा शरीर था, शारीरिक शक्ति 
असीमित थी । सई नदी में ५-६ घण्टे तेरा करते थे । एक बार एक पहलवान आ गया । वह 
बाबा का शरीर-हाथ पैर दबाने लगा । पहलवानी दिखाने लगा । बाबा कहते शाबाश और 
जोर से दबाओ” पहलवान पूरी ताकत से दबाता था, परन्तु बाबा पर कोई असर नहीं पड़ता 
था। कुछ देर बाद पहलवान पसीने से डूब गया थक कर बैठ गया ओर बाबा के चरण छुए। 
इलाहाबाद में बाबा जब गंगा स्नान करने जाते थे | मल्लाहों में होड़ लग जाती थी, हर 
मल्लाह अपनी नौका में बैठने का अनुरोध करता था । बाद में हर मल्लाह के लिए दिन निश्चित 
कर दिया गया । | 
बाबा के पास संकल्प सिद्धि भी थी । भक्त यदि संकल्प लेकर चले कि आज बाबा के | 
यहां अमुक प्रसाद पाना है तो वही प्रसाद बाबा के यहां मिलता था । एक बार जब बाबा एक 
लड़की को प्रसाद देने लगे तो लड़की ने कहा कि रसगुल्ले का प्रसाद लेना हे । बाबा ने आंख 
बन्द की और अपना संकल्प अपने भक्त गुरु अवस्थी तक पहुंचा दिया । अवस्थी को बस 
स्टेशन के पास मिठाई की दुकान है । अवस्थी जी एक किलो रसगुल्ले लेकर बाबा के पास 
पहुंचे तब तक बाबा लड़की को बातों में लगाए रहे, रसगुल्ले आते ही लड़की को प्रसाद दिया । 
दिन भर प्रसाद आता रहता था । कभी दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं रखा जाता था । 
एक बार बाबा जयगुरुदेव अपने काफिले सहित रोटी बाबा के दर्शन करने आए ५०-६० 
' आदमी साथ थे । रोटी बाबा बिस्तर के नीचे हाथ डालकर प्रसाद रूप में पेड़े बांटने लगे सबको | 
'ेड़े दिए । लोग आश्चर्य में पड़ गए कि बिस्तर में पेड़ों की खान कहां से आ गई । | 
_ एक बार रायबरेली कै व्यापारी प्रताप नारायण अग्रवाल को सूचना मिली कि उरई में | 
लड़की का लड़का गायब हो गया है । अग्रवाल जी ठाकुर साहब के साथ बाबा के पास गए | 
काफी देर बाद बाबा ने कहा कि हनुमान सिंह अब.जाओ । ठाकुर साहब ने कहा कि अग्रवाल | 
जी का नाती खो गया है उसके माता-पिता रो रहे हैं । बाबा ने थोड़ी देर के लिए आंखें बन | 
` कर लीं। बाबा बोले कि हनुमान सिंह नानी भी रो रही होगी । ठाकुर साहब ने कहा कि बच्चे | 


hg F 
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की नानी भी बहुत रो रही हे । थोड़ी देर बाद बाबा बोले कि नाना भी रो रहे होंगे । इतने में 
अग्रवाल जी रोने लगे । बाबा फिर शान्त हो गए पुनः बोले “अब जाओ” । हनुमान सिंह ने 
अग्रवाल जी से कहा कि अब चलो बाबा का आदेश हो गया, बच्चा अवश्य मिल जायेगा । 
दूसरे ही दिन सूचना आई कि बच्चा मिल गया है । 
इनके पास बैठने वाले का मन शान्त हो जाता था । रायबरेली के बहुत से भक्त दर्शनार्थ 
आते थे जिनमें से ठाकुर हनुमान सिंह, मास्टर जवाहर लाल, सेठ गोपीनाथ, गुरु अवस्थी, श्री | | 
रामेश्वर वाजपेयी मुख्य थे । भगवान्‌ शंकर के समान इनके पास भूतप्रेत भी रहते थे। आप | | 
व्यवहार से सर्वथा दूर थे । इनके पास १९७४-७५ में एक टाटम्बरी बाबा आए । उन्हें | 
टाटम्बरी न कह कर आडम्बरी कहना ठीक है । इन्होंने झूठा प्रचार किया कि रोटी बाबा सुभाष 
चन्द्र बोस हैं । पुलिस का गुप्तचर विभाग पीछे लग गया । उसने जन्म भूमि का पता लेकर 
जांच पड़ताल की । सन्‌ १९८४ अक्तूबर मास में ८० वर्ष की आयु में स्वामी जी ब्रह्मलीन 
हुए । वे आजीवन घास फूस के छप्पर में रहे परन्तु भक्तों ने संगमरमर की समाधि बना कर 
मूर्ति स्थापित की है । चारों ओर आम, केले के पेड़ हैं । वर्ष में दो बार भण्डारा होता है । 
रोटीबाबेति विख्यातम्‌ 

“गाजीपुर जिलोत्पन्न' विशालगात्र संयुतः। 

श्रीमरजाद पाण्डेयः रोटी बाबाऽभवत्‌ पुरा ॥१॥ 

स्वामिनमात्मवेत्तारमनन्तश्री विभूषितम्‌। 

परोपकार संलग्नं तं नमामि दिगम्बरम्‌॥२॥ 

मार्जारो, कुक्कुरः, चौरः, कपोतः, सारिका, शुकः । 

अजा हरिणिकः तित्तिरिः टिट्टभः वृकः॥३॥ 

यस्याश्रमान्तिके स्वैरं विचरन्ति वने मुदा। ` 

नमामि तं परं सन्तं चम्बल क्षेत्र वासिनम्‌॥४॥ 

तपः शीलं सईतीरे 'दरीबा' आम सन्निधो। 

रोटी बाबेति विख्यातं मुनि मान्यं स्मराम्यहम्‌ ॥५ ॥ 

समं सुभाषवोसेन देशरक्षोपदेशकम्‌। | । 

राजनीति सुनिष्णातं तं सन्तं प्रणमाम्यहम्‌॥६॥ | | 
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पराप्यते किञ्चिद्‌ फलमन्नं घृतादिकम्‌ । 
se दक्षं तं नमामि दिगम्बरम्‌ ॥७॥ 
जातिधर्ममनातीतं भगवद्धम॑ धारिणम्‌। 
निष्फलं निष्छ्रियं शान्तं तं नमामि दिगम्बरम्‌ ॥८ ॥ 
मोहमायां गृहं त्यक्त्वा सोऽहं जपपरायणम्‌। 
निरं तुन्दिलं दिव्यं तं नमामि दिगम्बरम्‌॥९॥ 
मुन्शीगंज समीपस्थे उपवने मनोहरे । 
स्मारकं विद्यते भव्यं भक्तानां भक्तिवर्द्धकम्‌ ॥१० ॥ 


पं० श्री द्वारिका प्रसाद शास्त्री 
(दुर्गेशस्वरूप) रायबरेली । 


इति श्री गुरु० पुराणे, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे त्रयस्बिंशत्तमोऽध्यायः ॥३३॥ 


अथ चतुखिशत्तमो< ध्याय: 


(१४८९) स्वामी केशवानन्द सरस्वती 
(अचलगंज-वेथर-उन्नाव) 

अचलगंज तथा वेथर (उन्नाव) के बीच कानपुर रायबरेली रोड पर स्वामी जी का आश्रम 
है। स्वामी केशवानन्द जी एक महान्‌ सिद्ध योगी थे, उनके जीवन की आश्चर्यजनक घटनायें 
हैं जो प्रत्येक भक्त के हृदय को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकतीं । इस आश्रम में प्रतिवर्ष 
अगहन (मार्गशीर्ष) माह में बड़ा विशाल मेला लगता है । जब बाबा केशवानन्द जी आये थे 
जंगल था । कहा जाता है कि कमलापति के पुत्र कानपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जुग्गी लाल | 

“जी कानपुर से बाबा के दर्शन करने पैदल आते थे । बाबा केशवानन्द जी केवल एक कोपीन 
पहनते थे । जाडा, सर्दी, बरसात में नंगे बदन (शरीर) एक वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे । एक 
सफेद बैल जिसके केवल एक सींग था बाबा के आस-पास रहता था ।बाबा इसे “नन्दी नन्दी 
'पुकारते थे । जब भी कहीं जाना होता था इसी पर बैठ जाते थे फिर अन्तर्ध्यान हो जाते थे । 

| योग शक्ति से तुरन्त गन्तव्य स्थान पर दोनों पहुंच जाते थे । 

. एक बार जुग्गीलाल तथा कुछ भक्त बाबा के पास बैठे थे, बाबा ने कहा कि काशी में 
॥ एक रानी २१ दिन से गंगा की धार में नाव पर किसी सन्त के लिंग पूजन हेतु हठ किये बैठी | 
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है, अन्न जल छोड़ दिया हे, मैं काशी जा रहा हूं । बाबा नन्दी पर बैठकर अदृश्य हो गये । 
जुग्गीलाल जी ने सत्यता जानने के लिए बनारस ट्रेन से प्रस्थान किया । काशी में लोगाँने 
बताया कि रानी नेपाल की थी, अन्न जल छोड़ रखा था, एक महात्मा सफेद बेल पर सवार 
एकाएक नौका पर प्रकट हुए जिसमें रानी का निवास था । बेल के केवल एक सींग था । बाबा 
ने रानी के दो लात (पैर) मारा कहा कि महात्माओं की परीक्षा लेने आई है । नोकाओं में हलचल 
मच गई । बाबा का रानी ने पूजन किया । उसी बेल पर बेठकर नोका से ही बाबा अदृश्य हो 
गये । जुग्गीलाल समझ गये कि यह बाबा केशवानन्द ही थे । एकाएक नन्दी सहित नौका पर 
प्रकट होना एक घण्टे बाद वहीं से नन्दी पर सवार होकर अदृश्य होना आश्चर्यजनक था । 
जुग्गीलाल चुपचाप विश्वनाथ जी के दर्शन कर वापस आ गये । जबबाबा के पास आये बाबा 
ने उन्हें बहुत डांटा और कहा कि तुम धन की कामना लेकर आते हो, परन्तु कभी मुझसे कुछ 
मांगा नहीं इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम तथा भावी पीढ़ियां लक्ष्मी को माता रूप से 
मानते रहेंगे । लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी, यदि भोग करना प्रारम्भ किया तो कुछ भी नहीं रहेगा । 
इस आशीर्वाद के बदले तुम आश्रम में कुछ नहीं करना और नकभी आना, जुग्गीलाल ने बाबा 
से क्षमा मांगी । 

एक दिन बाबा ने सेवक ब्राह्मण बालक को बुलाया । बाबा इस किशोर बालक को कभी 
'फक्कड़दास” कभी 'खटखटानन्द' पुकारते थे । फक्कड्दास को बुलाकर कहा कि बेटा ! 





गया । हनुमान जी के लिए चांदी के मुकुट आदि बन प 
एक बार रात में चोर आ नहीं 
से खजाना पूछा बाबा ने कहा हम तो फक्कड हैं कुछ रज 


# ० 
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मारा घायल करके चले गये, प्रातःकाल भक्तों ने सब देखा किसी ने पुलिस को 25) देनेकी 
बात की किसी ने चिकित्सा की । परन्तु फक्कड बाबा नेसब करने से कर या स कि 
लुटे है हनुमान जी घायल मैं हुआ यह बात स्वामी जी i जी) को मालूम जब. 
तक स्वामी जी चोरों को बांध कर नहीं लायेंगे में अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा a नहीं आये 
तो हनुमान जी के सामने प्राण छोड़ दूंगा । यही समझुंगा कि स्वामी जी ने मुझे चौकीदार बनाया 
उन्होंने ही मुझे पिटवा दिया । लोगों के बहुत समझाने पर भी फक्कड़ बाबा अडिग रहे । तीन 
दिन बाद रात में चारों चोर रस्सियों से बंधे हुए आकाश से गिरे, आकाशवाणी सुनाई पड़ी है. हे 
| फक्कड ! चारों चोर तेरे सामने हैं, इन्हें तू दण्ड दे, तेरै घाव हनुमान के प्रसाद दु ठीक होंगे, 
अब भविष्य में कुछ नहीं होगा ।” रोते चिल्लाते चोरों ने फक्कड बाबा से क्षमा मांगी । बह 
बाबाने लोगों को बुलाकर चोरों के बन्धन खोलकर समाधि एवं हनुमान जी से क्षमा वाई । 
प्रातकाल चोरों के परिवार वाले चोरी का सारा सामान लेकर आये हनुमान जी को सौंप कर 
क्षमा मांगी । फक्कड़ बाबा द्वारा सामान जो चोरों से मिला था दुःखी गरीबों में बांट दिया। 
एक दिन हनुमान जी का प्रसाद पाने से सभी घाव ठीक हो गये । तब फक्कड़ बाबा ने भोजन 
प्रसाद को छोड़कर पैसा, सोना, चांदी चढ़ाने से लोगों को रोक दिया । समाधि एवं हनुमान जी 
.की पूजा फक्कडदासजी श्रद्धापूर्वक करते रहे बड़ा ही तपस्वी जीवन व्यतीत किया । कई बार 
२४ घण्टे में रूखा सूखा खाते थे । सन्‌ १९७० में फक्कड़ बाबा लगभग ९०-९५ वर्ष आयु 
के थे। डा. वासुदेव सिंह (चैनपुर) जब फक्कड बाबा से मिले और घटनाओं के विषय में 
जानना चाहा तो बाबा पुरानी स्मृतियो में खो गये, अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हुई बता नहीं 
सके । अब फक्कड बाबा का भी शरीर पूरा हो गया । केशवानन्द जी का जन्म कब, कहाँ हुआ, 
कब हिमालय गये, गुरु कौन थे किसी को ज्ञात नहीं है । परन्तु उनका जीवन एक सिद्ध, योगी 
का जीवन था। 





(१४९०) बाबा विद्याधर आश्रम 
(तकिया-उन्नाव) | 
बाबा विद्याधर आश्रम का जन्म कब हुआ निश्चित ज्ञात नहीं है परन्तु आप नवाबों के समय 
`| बेसवारा क्षेत्र के प्रसिद्ध सन्त हुए । कुछ सूत्रों के अनुसार आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में ग्राम 
अटौर, जिला रायबरेली में, दूसरे सत्रं के अनुसार ग्राम भदिया, तहसील पुरवा, जिला उना 
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में हुआ था । आप बड़े ही त्यागी, तपस्वी सन्त थे, ग्राम भदिया (उन्नाव) में अब भी एक चबूतरा 
बना है । भक्त पूजन करते तथा प्रसाद चढ़ाते हें । आपने ग्राम--बिहार (उन्नाव) को अपनी 
तपस्थली बनाया । अनेकों चमत्कारपूर्ण घटनायें जनमाध्यम से सुनने में आती हैं । आपके 
शरीर पूरा होने के बाद तपस्थली पर स्मारक बना दिया गया । प्रत्येक मंगलवार को भजन || 
पूजन होने लगा, आगे चलकर मेला पौष माह में एक माह का लगने लगा जो इस समय का 
प्रसिद्ध “तकिया मेला' या “विद्याधर मेला” के नाम से प्रसिद्ध है, दूर-दूर से लोग आते हैं । | 
श्री दण्डी स्वामी काशी आश्रम जी अन्नपूर्णा मठ काशी 
श्री स्वामी जी के पिता का नाम पं. प्रयागदत्त बाजपेयी था । इनका विवाह जिला रायबरेली 

लाऊ पाठक पुरवा में श्रीमती फुलदुलारी के साथ हुआ था । स्वामी जी के पिता ने भी मछली, 
बन्दर काशी में स्वामी कृष्णाश्रम जी महाराज से संन्यास लिया था । इनके भी यही गुरु थे । | 
आपके छठे भाई शिवदत्त जी भी संन्यासी थे । उनका संन्यास का नाम शुकदेवाश्रम था। || 
स्वामी जी ने काशी में पांच मठों की स्थापना की । इनमें से कैवल्य मठ तथा अन्नपूर्णा मठ | 
अस्सी में हैं । अन्नपूर्णा मठ गंगा तट पर विशाल मठ तथा अन्न क्षेत्र है १३ अप्रैल १९९५ || 
को ८५ वर्ष की आयु में आप अन्नपूर्णा मठ में ब्रह्मभूत हुये । 

।इति श्री गुरू० पुराणे, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे चतुस्त्रिशत्तमो5 ध्याय: ॥३४॥ 


अथ पंचत्रिशत्तमोऽध्यायः 


भारत के परम त्यागी 'वृहद भारत के प्रधानमन्त्री तथा गुरु धर्मराज | 

नीति निष्णात चाणक्य विष्णु शर्मा (१४९१) | 

समृद्धि सम्पन्न भारत के मौर्य राज्य के संस्थापक श्री विष्णु शर्मा जी का नाम भागवत, | 
विष्णु पुराण, भविष्य पुराणादि अन्थं में विशेष रूप से आया है । इनको गन्थकर्त्ताओं ने नन्द | 
वंश का उच्छेद करने के कारण परशुराम कहा है । आधुनिक इतिहासकारों ने इन्हें कौटिल्य | 
कहा है । इतिहास के पन्नों में आप का नाम स्वर्णाक्षरें में अंकित है इनके जीवन की अनेक | 
घटनाएं प्रसिद्ध हैं । आप दृढ़ प्रतिज्ञ थे । महापद्मनन्द से चिढ़ कर इन्होंने अपनी चोटी खोल | 
दी और प्रतिज्ञा की कि जब तक इस वंश का विनाश नहीं होगा तब तक में शिखा में ग्रन्थि | 
नहीं लगाऊंगा । आपने अपना प्रण पूर्ण किया । एक दासी पुत्र जो बालकों के साथ राजा | 
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बनकर खेल रहा था; उसके मस्तक की रेखाओं को देख कर उसे आश्रय दिया । वेदादि शास्त्र, || ` 


देकर सफल सम्राट बनाया । उस बालक का नाम चन्द्रगुप्त मौर्य था। 
न पर उसने आपको धर्मगुरु तथा प्रधान मन्त्रिपद पर अभिषिक्त 
र भारत के आधुनिक प्रधान मन्त्रियों की तरह भव्य भवनों में नहीं रहते थे । घने वन 
में भोज पत्र की पर्ण कुटी में भारत राज्य का संचालन होता था । आपकी ख्याति सुनकर आपके 
दर्शनार्थ विदेशी यात्री पहुंचा । रात्रि कां समय हो चुका था। आप राजकोश से प्राप्त दीपक 
के प्रकाश में राज्य कार्य कर रहे थे । यात्री ने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम किया । उसे आशीर्वाद 
प्राप्त हुआ । पहले दीपक के प्रकाश में उसे देखकर तुरन्त ही उन्होंने दूसरा दीपक जलाया । 
|| पहला दीपक बुझा दिया । यात्री के पूछने पर आपने कहा कि यह सरकारी दीपक है । राज्य 
कार्य के लिये मिला है । आप मेरे व्यक्तिगत अतिथि हो । अतः राजकोष से प्राप्त दीपक के 
प्रकाश में तुमसे वार्तालाप नहीं करूंगा ।” उनके इस आदर्श को देखकर यात्री विशेष प्रभावित 
हआ जी 
चरित्र से शिक्षा | 
` एसे तपस्वी, त्यागी पुरुष के जीवन चरित्र से आधुनिक नेताओं को शिक्षा लेनी चाहिए । 
कहाँ तो अखण्ड भारत के निर्विवाद सर्वमत से चुने हुए भारत के प्रधानमन्त्री तथा कहा 
आजकल के महास्वार्थ पट नेता (लेता) जो कि चुनाव लड़कर साधारण सी नौकरी पर लगाने 
के लिए ४०-५० लाख रुपये लिये बिना काम नहीं करते । ऐसे महास्वार्थी नारकीय नेताओं 
|| को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए । 


जब तक भारत के मन्त्री ऐसे आदर्श त्यागी नहीं होंगे तब तक भारत का कल्याण नहीं 


हो संकता । श्री चाणक्य जी का जीवन चरित्र कलियुग खण्ड के बीच में आना चाहिए था | 
| विस्मृत होने के कारण यहां लिखा गया 


आदर्श त्यागी गृहस्थ सन्तद्वय 


इस घोर कलिकाल में भी वर्तमान काल में आज से २५ वर्ष पूर्व शरीर त्यागने वाले प० | 
|| रामचन्द्र जी शर्मा हुए हैं । आप बाल्यावस्था से ही विरक्त प्रकृति के थे । पिता ने पढ़ा लिखा 
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कर योग्यतम बनाया । रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त हुए । पू० पा० द० 
स्वामी पुरुषोत्तम आश्रम जी से दीक्षा प्राप्त की । युवावस्था में भयंकर रोग से पीड़ित थे । बचने 
की कोई आशा नहीं थी । आपने भगवान से हार्दिक प्रार्थना की “मुझे भजन करने के लिए 
अवकाश दिया जाये” । भगवान ने सुन लिया । वे स्वस्थ हो गए । इनका जन्म होशियारपुर 
पंजाब के ब्राह्मणों के “चानथू' नामक ग्राम में हुआ था । एक मात्र पुत्री का जन्म हुआ । उसका 
नाम विद्यावती रखा । आप कितने निस्पृह थे कि दफ्तर की कलम, दवात, कागज़ आदि का 
ड्यूटी समय पर निजी कार्य के लिए प्रयोग नहीं करते थे । 

एक बार नसराला स्टेशन पर ड्यूटी में थे । आठ वर्ष की बालिका विद्या इनके साथ 
स्टेशन आई । वह खेलते हुए बाहर प्लेटफार्म पर चली गयी । ठेलिया वाले हलवाई ने बच्ची 
के हाथमें एक पेड़ा दे दिया । वह प्रसन्न होकर भागती हुई पिता के पास पहुंची । पेड़ा दिखाया । 
इन्होंने पूछा “किसने दिया” । उसने बताया “हलवाई ने” । पण्डित जी अति कुपित होकर 
ठेलिया वाले के पास पहुंचे । उसे बहुत डांट-फटकार की । “तुम मेरी पुत्री की आदत बिगाड़ 
रहे हो । में तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा ।” उसने बहुत अनुनय विनय की । क्षमा मांगी । प्रणाम 
किया । उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी । उसकी रेड़ी' उठा दी । यदि कोई इनसे कुछ देकर 
काम कराना चाहता तो कदापि नहीं करते थे । प्रशंसा इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी । 
सेवानिवृत्त होने के बाद आप रात-दिन भजन में रहते थे । बारह बजे तक गायत्री जप किया । 
फिर गुरु मन्त्र का जप निरन्तर करते थे । जप के प्रभाव से ये सो से अधिक हो चुके थे । लोगों 
से कहते थे कि भजन के प्रभाव से मेरी आयु बढी है । 

आदर्श सन्त पण्डित मदन गोपाल वाजपेयी डड 2 

ऐसे ही त्यागी एक सद गृहस्थ महापुरुष का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के 
ब्रह्मावली ग्राम में हुआ था । इनके पिता का नाम पं. माता प्रसाद वाजपेयी था । बाल्यावस्था 
में बालक बहुत नटखट था । इनके पिता व्याकरणी भागवती पण्डित थे । धन तथा भूमि से 
सम्पन्न थे । शिक्षा के अनन्तर भूमि संरक्षण विभाग कृषि भवन में नियुक्त डड । इनका विवाह | 
सीतापुर के पास २-३ किलोमीटर के पं. शान्ति स्वरूप शुक्ल जी की छोट पुत्री सुषमा के | 
साथ हुआ। इनके एक छोटे भाई जो लखनऊ में इण्टर में पढ़ते थे, विद्यार्थी काल में ही | 
भगवत्तप्रिय हए । इनकी एक बहिन नीरू मिश्रा है । जिसका विवाह नेवादा मन्सूरपुर (सीतापुर) E 
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इसके श्वसुर का नाम पं. सीताराम मिश्र था जो अत्यन्त भगवद्‌ भक्त एवं दयालु 
> इनके मामा लाल जी शास्र हैं । आपके श्वसुर पं. शान्ति स्वरूप जी भी यथानाम 
तथा गुण थे । उनका नियम भी किसी से कुछ न लेने का था । बाजपेयी जी ने त्रिकाल संध्या 
भगवदजन की प्रेरणा इनसे प्राप्त की थी । सीतापुर आंख के अस्पताल में अति वृद्धावस्था में 
शी चार लिपिकों (क्लकों) का अकेले काम करते थे । पूरा अस्पताल इनको बापू जी कहता 
था । बाल्यावस्था में महावीतराग सन्त शिरोमणि अ श्री दण्डी स्वामी लक्ष्येश्वराश्रम जी महाराज 
का संग प्राप्त हुआ था । ये इनके फुफेरे भाई थे । इनके पुत्र ऋषिकेश शुक्ल भी पिता के समान 
ख्याति अर्जित कर रहे हैं । | १ र 
वाजपेयी जी किसी प्रकार का घूस (रिश्वत) न लेते हैं न दिलवाते हैं । उच्च पद पर होने 


पर भी भारतीय वेषभूषा (धोती कुर्ता) में दफ्तर जाते हैं । दोनों समय सन्ध्योपासना, हनुमान | 


किये बिना भोजन नहीं करते । सत्संग व भगवद्भजन विशेष प्रिय हैं । सादा 
र है । अहिंसा धर्म के परम पक्षपाती आचार्य विनोबा जी के सम्पर्क में विशेष 
|| रहे । गौ सेवा तथा गान्धी आश्रम के निमित्त प्रतिवर्ष वर्धा के आश्रम में सेवा के रूप में सहायता 
भेजते हैं। इनके पूनम तथा तृप्ता दो पुत्रियां भी माता-पिता के समान स्वभाव वाली हें । 
॥इति श्री गुरू" पुराणे, कलि० खण्डे; पंचदशतमे परिच्छेदे पंचत्रिशत्तमो5 ध्यायः ॥३५ ॥ 


(१४९२) आ. श्री विशुद्धानन्द (काली कमली वाले) जी महाराज ऋषिकेश 

|| महापरोपकारी श्री सन्त स्वामी विशुद्धानन्द महाराज का जन्म भारत में विक्टोरिया शासन 

॥ से पूर्व ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में हुआ था । इनकी जीवनी के सम्बन्ध में विशेष 

|| जानकारी नहीं है । इनके द्वारा लिखित “पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश' नामक ग्रन्थ है । इसकी 
भाषा से आप पंजाबी प्रतीत होते हैं । यह ग्रन्थ विङ्कटेश्वर प्रेस' बम्बई से प्रकाशित हुआ था । 

|| इसके आरम्भ में बाबा का जीवन चरित्र लिखा हे । | 

|| बाबाजी ने गृहस्थ त्यागने के बाद सत्संग तथा तीर्थ यात्राएं कीं । बचपन में ऋषिकेश 

|| आते थे। यह स्थान इन्हें अत्यन्त प्रिय लगा । गृह त्याग के बाद अधिक समय वहीं रहे । उस 

॥ समय वहां सन्तों के लिये कोई अन्न क्षेत्र नहीं था। आपने सन्तों का कष्ट दूर करने के लिये 
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अन्न क्षेत्र खोलने का विचार किया । ऋषिकेश से कलकत्ता गये । वहां से सुप्रसिद्ध सेठ सूरीमल 
को ऋषिकेश में अन्न क्षेत्र खोलने की प्रेरणा दी । सूरीमल जी ने हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण 
झूला आदि स्थानों पर धर्मशालाएं खोली । स्वामी जी जिस-जिस महानगर में जाते थे, इनके 
उपदेश से प्रभावित होकर सेठ लोग अन्न क्षेत्र व धर्मशालायें आदि बनवाते थे । कई दुष्टों ने 
आप से सदाचार, शिष्टाचार और भजन की शिक्षा प्राप्त की । इनकी वाणी में जादू भरा हुआ 
था । आप के अन्न क्षेत्रों में हज़ारों सन्त व साधु भोजन करते थे किन्तु आप माधुकरी वृत्ति से 
जीवन निर्वाह करते थे। जीवन पर्यन्त काली कमली ओढ़ने के कारण बाबा काली कमली 
वाला के नाम से प्रसिद्ध हुए । जब व्यवस्थापकों ने विशेष प्रार्थना की तो इन्होंने कहा कि लंगर 
की सेवा किये बिना मैं भोजन नहीं कर सकता । इतने बड़े मठाधीश होने पर भी अन्न क्षेत्र के 
लिये गंगा जी से पचास गागर गंगा जल लाये बिना भिक्षा नहीं लेते थे। आप अद्वैत वेदान्त 
के कट्टर पुजारी थे । मुमुक्षु अधिकारियों को आत्मसाक्षात्कार कराने में दक्ष थे । इनके उपदेश 
से अनेकों नास्तिक सनातन धर्म के अनुयायी हुए । जिसने एक बार भी आप का एक घडी भी 
सत्संग किया वह आजीवन आपका हो गया । सभी सम्प्रदायो का आप आदर करते थे । दण्डी 
स्वामी तो आपका प्राण ही थे । “पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश' में आपके अनुभव तथा विद्वत्ता | 
का परिचय प्राप्त होता है । इस ग्रन्थ में आपने वेदादि सम्पूर्ण शास्त्रा के अनुभूति जन्य, शंकाओं 
का समाधान साङ्गोपाङ्ग किया है । पुराणों की असङ्गत (ऊटपटांग) कथाओं का युक्ति, तर्क तथा | 
प्रमाण सहित संतोषजनक समाधान किया है । 
'पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश' 

इस ग्रन्थ के प्रथम सर्ग में आरम्भ से पराशर-मैत्रेय सम्वाद आदि से अन्त तक है । इसमें | 
आत्मा-अनात्मा का विचार हुआ है । 
दूसरे सर्ग में-धुव कथा, जड़मरत उपाख्यान, पराशर तथा वामदेव सम्वाद है। | 
तीसरे में-वेश्या की कथा, प्रहाद आख्यान, योगेश्वरों की कथा तथा शिव कुबेर सम्वाद | 





हैं। | 
चौथे में--ज्ञान के साधन तथा ज्ञान प्रतिबन्ध, तीन प्रकार के कर्म, जड़ भरत रहुगण | 


सम्वाद, ऋषभदेव-निदाघ सम्वाद, दाम्भिक वैराग्य, तप का वृत्तान्त, नारद-सनत्कुमार संवाद, || - 
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ब्राह्मण पति-पत्नी सम्वाद, मान्धाता की कथा, यमदूत-यम सम्वाद, अन्तःकरण चतुष्टय का 
कर्तव्य, काल से कौन कैसे छूट सकता है ? काल किसको पकड़ता है, इच्छा से मुक्ति, तीन 
प्रकार की भक्ति, दो प्रकार का भ्रम, भजन तथा विरक्ति किसे कहते हैं । प्राणायाम का फल, 
तीन प्रकार की वृत्तियां, वेद के त्रिकाण्ड का आशय तीनों प्रकार के काण्डों का फल, संसार 
सागर से पार उतारने वाली नौका, पक्षियों का आत्मनिरूपण, ज्ञान की दृढ़ता के लिये मीमांसा 
वैशेषिक, न्याय, योगदर्शन, सांख्यदर्शन का उपयोग, कपिल-राजा सम्वाद, अहंकार त्यागने 
का उपाय, सकाम निष्काम भजन, सूक्ष्म अहंकार से छूटने का उपाय, योग की खेचरी मुद्रा, जल 
जन्तुओं का आत्म निरूपण । 
पांचवें तथा छठे में-अन्तर्दष्टि, ज्ञानी, वैराग्य, आत्मा की सत्यता का प्रतिपादन, आत्मा 
का स्वरूप, स्वरूप की प्राप्ति सुगम तथा अति कठिन किंसको है, साधन कब तक करे, 
भगवल्माप्ति का उपाय, राजा सत्यव्रत की कथा, गुरु व शास्त्रादि की सत्ता, मुमुक्षुओं का कर्तव्य, 
भजन करने की रीति-ज्ञान प्राप्त होने पर शिष्य का अनुभव, कामधेनु तथा कल्पतरू, काशी 
आदि तीर्थो का आध्यात्मिक रहस्य । 
सातवें में-विश्चात्मा विराटात्मा का सम्वाद, वर्णाश्रम तथा वेदादि की उत्पत्ति, विराट के 
चार अड़ों से ब्राह्मणादि वणां की उत्पत्ति का रहस्य, सम्पूर्ण जगत में चार वर्णाश्रम , रामकथा 
का अध्यात्म भाव, नाद-बिन्दु से दो प्रकार की सृष्टि, भगवान्‌ के सभी अवतारों का आध्यात्मिक 
|| भाव, एकादशी आदि महाद्रत, सात सागर कहां हैं, सुख-शान्ति का साधन । 
| ` आठवें मैं कारण कार्य देवताओं का सम्वाद, प्रेरक जीव है या ब्रह्म, ज्ञानी अज्ञानी में 
भेद, मुक्ति के अधिकारी, सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म, गुप्त सिद्धान्त, मन के रोकने का उपा 
| वृत्रइन्द्र युद्ध, सहज समाधि, गृहस्थ-विरक्त का कर्तव्य, अटल सिद्धान्त । 
| पुराणों की शङ्झ का समाधान, ब्रह्मा का कामातुर होकर पुत्री के प्रति दौड़ना, शङ्कर की 
|| लिङ्ग बढाना, भगवान्‌ का वृन्दा का पातिब्रत धर्म नष्ट करना, छप्पन करोड़ यादव, प्रत्येक नन्द 
॥ की नौ-नो लाख गउएं, अक्षौहिणी, पद्मव्यूह का कथन, रावण के छप्पन कोटि बाजा बजाने वाले, 
|| योजन का परिमाण, कर्ण का नित्य सौ मन सोना दान करना, यादवों की तीन कोटि अस्सी लाख 





` || शाखाें स्वर्णमय नगर । 


TS 
प्स्ट ; 
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यहां पर अति संक्षेप में ग्रन्थ की विषय सूची दी गयी है । इनमें से कुछ मार्मिक रहस्यों 

का प्रतिपादन करते हैं 
राक्षसविष्णु सम्वाद 

युद्ध क्षेत्र में एक राक्षस का विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र से शिर काटने लगे। राक्षस 
ब्रह्मज्ञानी था । उसने भगवान से कहा, “में देहाभिमानरूपी शीश को आत्म विचार रूपी हाथों 
से काट कर अशरीर हुआ हूं । अतः शिर काटने से मुझे भय नहीं है । तुम्हारा देवाभिमान शीश || 
कटा है कि नहीं । यदि कटा हे तो मेरा केसे काटोगे । आपने मेरे शिर को केसे जाना । यदि 
कहते हो--नहीं कटा, तो अशीश का शीश केसे काटोगे । तुम्हारे कोटि यत्न करने पर भी 
देहाध्यास रहित मेरा शिर नहीं कटेगा । जैसे सोया व्यक्ति जाग्रत अवस्था के शिर को नहीं 
काट सकता, वैसे आप भी नहीं काट सकते । यदि आप कहते हैं कि तेरा देहाभिमान शिर नहीं 
कटा तो मैं उपस्थित हूं, मेरा शिर काट लो ।” विष्णु ने कहा में सर्वरूप हूं । तुम अपने को 
राक्षस मानते हो । यह विचार त्याग दो । यही शरीर काटना है भगवान के कहने से राक्षस का 
अज्ञानरूपी शिर कट गया । 

मत्स्य भगवान्‌ का जन्तुओ को उपदेश 

एक बार जलीय जन्तुओं को सम्बोधित करते हुए मत्स्य भगवान ने कहा काल का जाल 
मुझ आत्मस्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकता । जीव का बन्ध मोक्ष अज्ञानमूलक हे । ज्ञान | 
से अज्ञान नष्ट होता है । आत्मा अनात्मा के विवेक से अज्ञान नष्ट होताहे!” | 

मगर ने कहा “हम देहधारी जीव हैं ।” दूसरी मछली ने पूछा “जीव का रूप काले सफेद | 
किस रंग का है” ? मगर ने कहा “वह रूप रहित है” । मछली ने पूछा “रूप नहीं देखातो | 
नाम कैसे हुआ” ? मगर ने उत्तर दिया “सुनकर कहता हूं ।” मछळी ने कहा “मूर्खाधिराज हु `| 
जब सुनकर तुमने अपने को जीव' निश्चय किया तो शास्त्र से सुनकर ब्रह्मरूप + निश्चय केरे 
छोटी मछली ने पूछा कि इस शरीर को शरीर से भिन्न कैसे जानें ? बड़ी मछली: भन बोली “पुष्प व 
के तोड़ने में विलम्ब है किन्तु आल प्राप्ति में अभिमान को नष्ट करने से विलम्ब नहीं है Fe क 

इतने में एक शिकारी ने जाल डाला । मछली ने कहा “शरीर लेने वाला आया हे क्या | 
करू” ? मगर ने कहा “देहाभिमान त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करो । वे पूर्ण ७. 
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जल-जन्तु स्वरूप में लीन हो गये । उन्होंने शिकारी से कहा “हे 

क क सु में आत्म विचार रूपी जाल से अपने मन रूपी मछली को 
पकड़ तभी तुझे शान्ति मिलेगी” । शिकारी ने उनसे मन का रूप पूछा मगर ने कहा “मन का 
रूप संकल्प विकल्प है । संकल्प विकल्प का अनुभव करने वाला तू चैतन्य असङ्गहै । विचार 
कर देख । इस शरीर में बधिक नाम किसका है ? यह शरीर पञ्च भूतों का परिणाम, अन्न का 
विकार है । आत्मा इससे रहित साक्षी है । तूने व्यर्थ में ही अज्ञान से अपने को बधिक माना 
है । अहङ्कार त्याग कर अवाध्य पद में स्थित हो ।” यह सुनकर उसने दुष्टता त्याग दी । 
आत्मवेत्ता हो गया । 

स्वामी जी ने इसी प्रकार मेढक, जोक, कछुये आदि का रूप लिखा हे । 

कुछ पौराणिक शङ्काओ का समाधान 
ब्रह्मा जी का कामातुर होकर पुत्री के पीछे दौड़ना 

मैत्रेय जी ने अपने गुरु पराशर जी से पूछा “हे गुरुदेव ! ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती 
को देखकर कामातुर हो कर दौडे, यह पुराणों में कैसे लिखा है ? गुरु जी ने कहा-- जड़ 
मन इद्धिय आदि नामरूप प्रजा का जो पति प्रेरक स्वामी है वह ब्रह्मा है--“यह लक्षण चैतन्य 
सुख स्वरूप आत्मा में घटित होता है” वह वृत्ति 'इदंबोध' इस शास्त्र के प्रमाण से अपनी माया 
से नामरूप वृत्ति सहित दृश्य जाति को यह सच्चिदानन्द आत्मा ही उत्पन्न करता है। वह 
जीवात्मा कामादि वृत्ति में स्थित होकर नेत्र आदि इन्द्रियों के द्वारा बाहर के जड़ घट पटादि 
दृश्य रूप जो कन्या के प्रकाश के लिये दृश्य के समीप जाता है । जैसे--कोठे में जल सहित 
सूर्य तथा आकाश का प्रतिबिम्ब खेत आदि में जाकर उसी के रूप को प्राप्त करता है । 

त अथवा 

शीतकाल में सूर्य उदय से पूर्व प्रातःकालीन ऊषा के समय आकाश में लाली छा जाती 

है । वह सरस्वती के समान रक्त वर्ण की है । उस प्रातःकालीन ऊषा रूपी पुत्री को पकड़ने के 


|| लिये भगवान भुवन भास्कर रूपी ब्रह्मा दौड़ते हैं सूर्य का ऊषा के पीछे भागना पुत्री पर 
|| मोहित होकर ब्रह्मा का भागना है । | 


. इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे षद्त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥२६ | 
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अथ सप्त त्रिशत्तमोऽध्यायः 


मैत्रेय जी ने पूछा “हे गुरो ! शिव पुराणादि ग्रन्थों में आया है कि शंकर जी ने पार्वती को 
लिंग क चढ़ाकर लिग बढ़ाया । विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े कर दिये, इसका क्या 
भाव है ?” 
पराशर जी ने कहा “हे ऋषे ! मन आदि व्यष्टि-समष्ठि, स्थूल-सूक्ष्म शरीर, जड़रूप मिथ्या 
दुःख नाम रूप जगत्‌ को प्रकाशित कर जो सत्ता स्फूर्ति देता है, उसका नाम महादेव है । वह 
अपनी उपाधिरूपी माया से जड़दुःख स्वरूप नाशवान्‌ संसार को उत्पन्न करता है, वह शंकर 
का लिंग है । वह माया रूपी पार्वती की योनि नामकारण में था । उत्थान किया का अर्थ यह 
है कि पूर्वोक्त संसार रूप लिंग का उपादान कारण माया है । इससे लिंग अनन्त-कोटि योजनों 
से भी विस्तृत होने के कारण अनगिनत है । इस लिंग का अविवेक दृष्टि बुद्धिरूपी गऊ का 
अन्त कहना उसका मिथ्या भाषण है । ज्ञान से प्रथम लिंग विवेक दृष्टि बुद्धिरूप केतकी का 
अन्त कथन करना असत्य भाषण है । इनके वर-शाप का अर्थ शरीराभिमान पूर्वक पापरूपी | 
मन में फंसना है । पूर्वोक्त पुण्य रूपी महादेव जी के विचार द्वारा सम्मुखता मुमुक्ष रूप देवताओं 
के प्रार्थना करने पर विष्णु रूप गुरु नें जगत्‌ रूपी लिंग के चक्र से टुकड़े कर दिये । अर्थात्‌ | 
पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां अन्तःकरण तथा माया यह बारह अध्यात्म ज्योतिलिंग हैं। | 
सूर्यादि उसके बारह देवता हैं । पांच विषय अधिभूत हैं । अध्यात्म अधिदैव, अधिभूत त्रिपुटी || 
रूप संसार लिंग हैं । यद्यपि वेदान्त में चौदह त्रिपुटी रूप संसार लिंग हैं। यद्यपि वेदान्त में | 
चौदह त्रिपुटियां कही हैं । उनका बारह में अन्तर्भाव है । अथवा अहंकार, तीन गुण, पञ्चमहाभूत, | 
माया, प्रतिबिम्ब रूपी जीव, ये बारह टुकड़े हैं । भाव यह है कि अधिकारी शिष्यों कों गुरु 
विधिमुख तथा निषेध मुख से वेदान्त की प्रक्रियाओं का ज्ञान कराते हैं। इस कथा में अद्वेत | 
रूप महादेव जी के स्वरूप का ज्ञान कराया है । यह कथा का अध्यात्म भाव है । । 
विष्णु का जालन्धर की स्री का पातिव्रत नष्ट ककना | 
जीव के रूप में ढकने वाला अज्ञान जालन्धर असुर है । वह काम क्रोध आदि आसुरी || 
सेना को लेकर शरीर रूपी स्वर्ग पर राज्य कर सद्भाषण आदि दैवी सम्पदा रूपी देवों सहित || 
: ब्रह्मात्म ज्ञानरूपी इन्द्र को स्वर्ग से निकाल देता है । शरीर आदि अनात्म पदाथा में दृढ निश्चय || 
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मुमुकषुरूपी देवों के प्रार्थना करने पर सद्नुरु रूप विष्णु ने अज्ञानरूपी 
का न्य के लिये वह आत्मरूपी उसकी स्त्री को उपदेश देकर मिथ्या दृष्टिरूपी 
पातिव्रत धर्म को छुड़ाकर सदद्नह्यात्म दृष्टि करायी । यह पुराणोक्त जालन्थरोपाख्यान का 
अध्यात्म भाव है । 
छप्पन कोटि यादव SA 
पुराणों में छप्पन कोटि यादव कहे हैं । यहां कोटि शब्द का अर्थ करोड़ नहीं है वरन्‌ | 
छप्पन प्रकार है । अर्थात्‌ यादवों के वृष्णी, अन्धक, माधव, कुककर सात्वत आदि छप्पन गोत्रों | 
के यादव थे । ऱ्य | 
प्रत्येक नन्द की नो-नो लक्ष गऊएं ब प ७. 
गर्म संहिता आदि ग्रन्थो में नन्दों की नौ लाख, उपनन्दों की भी कई लाख गऊए कह | 
हैं। यहां लक्ष का अर्थ चिन्ह है । अर्थात्‌ काली, पीली, भूरी आदि अनेक रंगों की नो प्रकार 
की गऊएं नन्दों के घर में थीं । | 
a के में सेना को 
सेनापति जिस सेना को किले के आकार में अथवा नेत्रवत्‌ किले के आकार में सना 
सजाता है, उसे अक्षौहिणी कहते हैं । किला १००० सैनिकों तथा १०,००० सैनिकों का होता 
है । स्वामी जी का यह कथन महाभारत में बतायी हुयी अक्षौहिणी सेना की गणना के विरुद्ध 
होने के कारण माननीय नहीं है । | | 
| पदाव्यूह हे 
| .. यद्-कमलवत्‌ किले का आकार जिस सेना का होता है, उसे पद्मव्यूह कहते हैं । इसका 
॥ अर्थ जो विद्वानों के अनुभव के विरुद्ध न हो, वेसे करना चाहिये । 
| रावण के छप्पन कोटि बाजा बजाने वाले 
यहां छप्पन कोटि का अर्थ, छप्पन प्रकार के बाजा बजाने वाले थे । 
| शास्त्रा में चार कोस का योजन कहा है, वैसे ही चार हाथ तथा चार फुट का भी लिखा 
|| है । योग्यतानुसार अर्थ लगाना चाहिये । कुम्भकर्ण आदि के शरीरों का हिसाब भी इसी माप | 
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से करना चाहिये । चार कोस के योजन में पंजाब में डेढ़ मील का कोस तथा उत्तर प्रदेश में दो 


मील का कोस माना जाता है । अतः योजन का परिमाण देश भेद से न्यूनाधिक हैं। | 
चना तैंतीस कोटि देवता | 
.. यहां कोटि का अर्थ प्रकार है । तैंतीस प्रकार के प्रधान देवता हैं । इनके अन्तर्गत अनेक 
उपदेवता हैं ।.बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ वसु, दो अश्विनी कुमार मिलाकर तैंतीस हो 
जाते हैं|. न पा 
| “द्वारका में तीन कोटि अस्सी लाख शाला $> कलि 
यहां तीन कोटि का अर्थ तीन प्रकार है, अर्थात्‌ कर्म-काण्डउपासना काण्ड औरुञ्ञान : 
काण्ड की साधारण:तीन शालाएं. थीं । इनके अतिरिक्त न्याय आदि अनेक विषयों की 


|| प्रतिपादक अस्सी शालाएं ओर थीं । इनके ऊपर अनेक प्रकार के ध्वज लहरा रहे थे। 


: १: “5 सोने की द्वारकापुरी तथा लंका 55 
पुराणों में दोनों नगरों को सोने का लिखा है । ऐसा लगता है कि धनिकों के दरवाज़ों पर 
सोने के पानी वाले तांबे के कलश तथा देव मन्दिरो के शिखरों पर सोने के कलश'लगे थे। | 
इसलिए इन नगरों को स्वर्ण का कहा है। बाबा जी अन्त में लिखते हैं कि मैंने अपने अनुभव 
द्वारा पौराणिक शंकाओं का समाधान किया है । वास्तविक रहस्य को ईश्वर जाने) ` 
श्री विशुद्धानन्द चरितं समूर्णम्‌ । 
इति श्री गुरु० पुराणे. कलियुग खण्डे; पंचदशतमे परिच्छेदे. सपतत्रिशत्तम्रोऽश्यायः ॥३७॥ 


`` ` "भ्रारत के मूर्धन्य विद्वान्‌, वेदों के भाष्यकार तथा समालोचक द 
. . पं. श्री पाददामोदर सातवलेकर जी (१४९३) | | 

इस महापुरुष ने महाराष्ट्र में जन्म लेकर वहां की भूमि को परम पवित्र किया । आपका | | 
जीवन चरित्र मुझे कहीं देखने को नहीं मिला । जन श्रुति के अनुसार किञ्चित्‌ दिग्दर्शन कराया || 
जा रहा है । इनका जन्म आज से लगभग १२९ वर्ष पूर्व हुआ था। की विद्याध्ययन के पश्चात्‌ | 
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३२ ० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-२) 


इन्होंने महाभारत, वाल्मीकीय रामायण का हिन्दी में अनुवाद किया । वेदों पर भाष्य तथा || ' 
भगवद्‌ गीता पर आपने “पुरुषार्थ बोधिनी” नामक टीका की । आपने आर्य समाजी होते हुए || | 
भी महाभारत व बाल्मीकीय रामायण की टीका पक्षपात रहित होकर की । इन्द्र शक्ति का || 
विकास, संस्कृत स्वयं शिक्षक १-३ भागों में, महाभारत तथा वाल्मीकि रामायण की समालोचना - 
भी की है । आपने वैदिक विवाह पद्धति जो कि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने ||. 
संस्कार विधि में दी है, उनकी समालोचना कठोर शब्दों में की है । इस पर सभी आर्य समाजी 
रुष्ट हुए । आपने सप्रमाण देशीय विदेशीय अनेक वेद भाष्यकारों का प्रमाण लिखते हुए उसे 
लोक तथा वेद विरुद्ध सिद्ध किया । इसके सम्बन्ध में वैदिक यन्त्रालय अजमेर से भी पत्र 

व्यवहार किया । उनके उत्तर से आप सन्तुष्ट नहीं हुए । आपने स्वतन्त्र लेख लिखा। 

क्या विवाह संस्कार में नियोग की प्रतिज्ञा करना योग्य हे ? 
` इस लेख में यज्ञ वेदी में बैठी हुयी वर वधू के द्वारा कहाये जाने वाला “अघोर 
` | चक्षुरपतिघ्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः वीरसूर्देवकामा स्योना शन्नोभव 
|| द्विपदे शं चतुष्पदे ।” | 
` अनेक वैदिक विद्वानों ने देवकामा' पाठ माना है । यह ऋग्वेद का मन्त्र है । देश विदेश 
से प्रकाशित होने वाले ऋग्वेद के दशम मण्डल के पचासीवें सूक्त का ४४वां मन्त्र है । भारत 
में अनेकों स्थानों से मुद्रित ऋग्वेद की प्रतियो में यही पाठ पाया जाता है । 

'देवकामा शुद्ध पाठ | 

कि १. निर्णय सागर बम्बई से प्रकाशित ऋग्वेद में देवकामा' पाठ है दिवृकामा 
॥ नहीं। 
२. बम्बई में महामहोपाध्याय पं. राजाराम शास्त्री द्वारा मुद्रित ऋग्वेद की प्रति 
में भी यही पाठ हे । 
३. भारतीय बम्बई में गणपति कृष्ण यन्त्रालय से प्रकाशित ऋग्वेद में । 
४, पूना वैदिक संशोधन मण्डल द्वारा मुद्रित ऋग्वेद में । | 
|| ५. पूना भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा मुद्रित ऋग्वेद में । 
|| - ६. कुम्भकोणम्‌ के विद्वानों द्वारा ऋगवेद में | 
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७. सी. आर. दत्त वाले ऋगवेद के बंगला अनुवाद तथा पद पाठ में। 
८. पं. गोरी शंकर वाले ऋग्वेद के भाषानुवाद में । Pos 
९. लाहोर ओरिएन्टल कालेज से प्रकाशित ऋग्वेद में । 
१०. काशी प्राच्य विद्यालय में । न 
११. बम्बई रायल एशियाटिक सोसाइटी में। 
१९, कलकत्ता रायल एशियाटिक सोसाइटी में । 
१३. साममन्त्र ब्राह्मण वैदिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थ में । 
१४. आपस्तम्ब मन्त्र पाठ में। | | 
१५. पारस्कर गृह्य सूत्र में । 
१६. हिरण्य केशीय गृह्य सूत्र में। - र 
१७. मानव गृह्य सूत्र में। आदि समस्त प्राचीन आर्ष ग्रन्थों में शुद्ध पाठ 
'देवकामा' है, 'देव॒कामा' किसी में नहीं है । es 
पूवोक्त सनातनियों के मान्य ग्रन्थों के श्रमाण हैं । अब आर्य समाजी विद्वानों द्वारा मुद्रित 
ऋग्वेदों में देवकामा' ही पाठ है, यह दिखाया जाता है। | 
२८. आर्य समाज के सुप्रसिद्ध संन्यासी स्वामी विश्वेश्वरानन्द स्वामी नित्यानन्द | 
जी द्वारा मुद्रित ऋग्वेद में । 
१९. लाहोर के पं. श्री विश्व बन्धु जी द्वारा मुद्रित वेद की पद सूची में 
२०; अजमेर के पं. श्री जयदेव जी द्वारा मुद्रित ऋग्वेद के भाष्य में। | 
उक्त इन प्रमाणों से इस देश में प्रकाशित तथा हस्तलिखित प्राचीन ग्रतियों में देवकामा' | 
पाठ है न कि देवृकामा । आगे योरूप तथा अमरीका आदि देशों में मुद्रित ऋग्वेद में देवकामा' | 
ही पाठ है । हि ४ ४ 
. मि. थी ओडोर : द्वारा | व कोडे 
४ र , मि. मोनियर बिलियम द्वारा मुद्रित ऋग्वेद के शब्दकोष में। . 
२३. मि. मोरिस ब्लूम फील्ड द्वारा मुदित मत्र सूची मे) _ 
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२४ मि एच. एच. विल्सन द्वारा मुद्रित ऋग्वेद के अनुवाद में । 
२५. मि. एल्फटी एंच. ग्रिफ्थ द्वारा मुद्रित ऋग्वेद के अनुवाद में । 
२६. मि. मैक्समूलर द्वारा मुंद्रित ऋग्वेद संहिता एवं सायणाचार्य वाले ऋग्वेद 
भाष्य में । 
२७. मि. मैक्समूलर द्वारा मुद्रित ऋग्वेद की उत्तर पद सूची में । 
२८. यूरोप में मुद्रित पंद सूंची तथा उत्तर पद सूची में। | 
इन सब ग्रन्थों में देवकामा” हीं पाठ है 'देवृकामा” नहीं । उपर्युक्त मन्त्र'का अर्थ 


| सायणाचार्य जी ने लिखा है कि हे वधो ! तुम अघोरचक्षु क्रोध रहित सोम्य नेतरो वाली हो 
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|| पतिको दीर्घ कामना वाली तथा पशुओं की हित कामना वाली:तेजस्विनी-हो। वीर पुत्रों को 


जन्म देकर तुम सुखकारी हो । विवाह के माङ्गलिक प्रकरण में जीवित प्रति के रहते हुए देवर 


.॥ की कामना करना भारत की पतिव्रता के लिये महाकलंक है.) 'देवूकामा' पाठ तथा इसका अर्थ 
॥ लोक तथा वेद विरुद्ध है । | | किट 


न स्वामी दयानन्द जी:का मत 
श्री स्वामी दयानन्द जी की, उनके.जीवन.काल (वि. सं..१९३३) में प्रकाशित:वीको 


एशियाटिक, यन्रालय से मुद्रित -पुस्तक-के विवाह प्रकरण. के. पृष्ठ ७९. से ८३ तक, 


5 गक 


आश्वलायनगृह्य सूत्र का प्रमाण दिया है । ८३ से ८८ तक पारस्कर गृह्य सूत्र का,८८ से ९० 
तक गोभिल गृह्य सूत्र का, ९० से.९२ तक ऋगवेद का प्रमाण दिया है.। इन-सबमें देवकामा : 
ही पाठ है | इस पुस्तक के ९ १ वें पृष्ठ पर “अघोरचक्षुरंपतिघ््ये' वाला मन्त्र है । संभी स्थानों, 
में 'देवकामा' ही पाठ है। स्वामी दयानन्द जी अर्थ करते हैं कि “प्रजापति परमात्मा हमारे इस : 


aad ७५४ 


गहश्रम में प्रजा को दीर्घ आयु वाला उत्पन्न करें और सब आनन्द भोग सें सत्कृत करें, 


mgs 


के लिये । स्वामी जी ने इतना ही अर्थ किया है । 


कुछ आर्य समाजी कहते हैं कि प्रथमं संस्कार विधि में गली से 'देवुकामा” शब्द छपा 


SD क्ति 30%" 


है। स्वामी जी ने इसका संशोधन किया हे अन्त के शुद्धि पत्र के पृष्ठ ५ पर देवृकामा क 
_स्थान पर देवकाम छप है इसको संशोधन स्वामी जी को हो अथवा पण्डिती का सर 
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पतिलोक जो गृहाश्रम है, उसको प्राप्त हो, सब मनुष्यों और पशुओं के सुख | 


|| दियाहे। .. + दे पप 


| ज्यों का त्यों 'अघोरचक्षु' वाले मत्र का अशुद्ध पाठ 'देवृकामा! दिया हे.):इस्‌का अर्थ'देवर | 
|| की कामना करने वाली अर्थात्‌ नियोग की इच्छा करने वाली' किया है-। यदि इसका संशोधन | 
|| स्वामी जी ने किया होता तो यह कब सम्भव था कि अशुद्ध पाठ 'देवकामा' का नियोगपरक | 

| 


| गृह्य सूत्र की अनेक हस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियों में देवकामा' ही पाठ है.। देवकामा को 
|| अशुद्ध पाठ मानकर देवृकामा बना देने पर स्वामी जी ने उसे फिस्से संशोधन करके देवकामा रस का्‌ 
|| बनाया । पाठक, द्वितीय संस्कार विधि पृष्ठ १३४ पर शुद्ध पाठ देवकामा ही छपा. हं ऐ 
|| समझें । इस द्वितीय संस्करण के १३४ पुर देवकामा शुद्ध पाठ है । इसका अर्थ भी अ देवता 
|| को भक्ति करने वाली हो नियोगपरक नही? । अत स्वामी जी के विचार से भी दिवका 


.- पंचदशः परिच्छेद/अध्याय ३८ -. . ३२३ 


निराधार है.। ऋग्वेद की किसी भी प्रति में देव॒कामा नही है । उनके ऋग्वेद के वेद भाष्य में | 
“देवकामा' है और उसी के.आधार पर भाष्य किया है । | ह 

आजकल प्रथम संस्कार विधि से लेकर इसके १ ६-संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम 
संस्करण का प्रकाशन वि.सं. १९२३२ से लेकर सं.१९३३ में पूराहुआ- इसका संशोधन श्री 
लक्ष्मण शास्त्री जी ने किया इस संस्कार विधि में यज्ञ का.विधि.विधान नही था । इसका 
दूसरा संस्करण सनातन धर्म की पद्धति को देखकर न्यूनाधिक रूप में हुआ. आर्य -समाजियों 
की यह बात निराधार है कि उन्होंने शुद्धि पत्र में देवकामा की जगह देवूकांमा-पाठ.बन्ञाया है: 
यह शुद्धि पत्र लक्ष्मण शास्त्री जी का है, स्वामी जी-का नहीं । इसके मुख्य पृष्ठ पर श्रीयुत | 
लक्ष्मण शाख्रिणा संशोधित” लिखा हे.। यह गड़बड़ी-स्वामी जी:के-विश्वासपात्र-ब्रह्मचारी 
रामानन्दादि पण्डितों-की है । 


स्वामी जी को जब पता चला कि मेरे विश्वासपात्र सेवकों नेःचालाकी से मिला की है | 
तो उन्होंने स्वयं संस्कार विधि का संशोधन करके वि..सं..१९४०-आघाढ़ बढी त्रयोदशी से 


आरम्भ किया । सं. १९:४१ में उनके ब्रह्मीभूत होने के बाद दूसरा संस्करण वेदिक-यज्ञालय 
प्रयाग में मुद्रित हुआ । इसमें आरम्भ से अन्त तक प्रथम संस्कार विधि से बहुत अंश निकाल 


+ हँ soe smote व 





प्रथम संस्कार विधि का. संशोधन होने पर भी दूसरी संस्कार विधि के.१ १४वें पृष्ठ पर 





अर्थ दूसरी संस्कार पद्धति के पृष्ठ ११४ पर दिया जाता: स्वामी जी जानते थे कि.पारस्कर | 
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३२४ | हि श श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


ल्य सस्कार विधि के तीसरे संस्करण में जो वैदिक यख्रालय 
ना "काळ है. 'अघोरचक्षुः' मन्त्र में देवकामा के स्थान पर KE कर 
दिया, जिसका अर्थ भी देवर की कामना वाला किया है । इसके बाद के सभी संस्करणों में इस 
यालय ने दिवृकामा ही छापा है। अनेक अनुवादको, भाष्यकारो ने देवकामा पाठ ही 
स्वीकार किया है । संहिता पाठ, ब्राह्मण ग्रन्थ तथा सूक्तों में भी 'देवकामा' पाया जाता है । 
सातवलेकर जी के इस विचार का, जहां जहां इन्होंने अपना लेख भेजा था, उनके सभी विचारों 
का समर्थन अनेक विद्वानों ने सम्मतियां देकर किया है । इन्होंने बैदिक यन्त्रालय अजमेर से || 
पत्र व्यवहार भी किया, किन्तु वहां के विद्वानों द्वारा सन्तोषजनक उत्तर नहीं अ । विश्व || 
में ऐसे कोन माता-पिता तथा आचार्य होंगे जो कि विवाह की मंगलमय वेला में वर वधू को 
नियोग की आज्ञा दें । पं. जी ने अन्त में लिखा है कि अजमेर वैदिक यन्त्रालय व विद्वान्‌ 
'देवृकामा' के स्थान पर 'देवकामा' छाप कर वैसा ही अर्थ करें । अथर्ववेद में देवकामा 
१४-२-१७ व १८ में देवकामा ७/५२/६/२०, २०/९९, ९/९६/ रे में भी यही पाठ है। 
| श्री सातवेलकर जी ने जिला 'सतारा' औंध में आपने स्वाध्याय मण्डल की स्थापना की । 
वहां से अनेक ग्रन्थों का मूल तथा टीका रूप में प्रकाशन हुआ । यहां से प्रकाशित पुस्तकों मे 
चारों वेदों की क्रमशः शाकल्य, वाजसनेयीय संहिताओं के अतिरिक्त यजुर्वेद की काण्व, 
मैत्रायणी तथा काठक संहिताएं प्रकाशित हुयी हैं । दैवत संहिता यजुर्वेद, सर्वानुक्रम, यजुवद 
पाद सूची, वेदोपदेशं, वेद परिचय तीन भागों में, वैदिक यज्ञ संस्था, ऋग्वेद का अग्नि सूक्त 
ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, शतपथ बोधामृत, धर्म शिक्षा के ग्रन्थ, बालकों के धर्म शिक्षा 
के दो भाग, भगवद गीता-समन्वय, भगवद गीता श्लोकार्ध सूची, भगवद गीता | 
|| योगसाधन भाला, संध्योपसना, वैदिक प्राण विद्या, ब्रह्मचर्य, योग आसन, सूर्य भेदन व्याया? 
|| अथर्ववेद का सुबोध भाष्य तीन भागों में, आगम निबन्ध माला, देवता परिचय ग्रन्थ माल, वेद 
का स्वयं शिक्षक ऋगर्थ दीपिका, छुआछत, संस्कृत पाठमाला २४ भागों में, सूर्य नमस्का, 
आदि ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं । 
इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे अष्टतरिंशत्मोऽध्यायः ॥३८ ' 
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पंचदशः परिंच्छेद्‌/अध्याय ३९ ३२५ 


अथोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 


'इन्द्र शक्ति का विकास' 
प्रत्येक जीव में परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति विद्यमान है । अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य 
शरीर में इन्द्र नामक परमात्मा की शक्ति विशेष है । मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में अधिक | 
है । इनकी अपेक्षा देवराज इन्द्र में विशेष है पाणिनि जी ने कहा है देवराज इन्द्र की शक्ति | 
इन्द्रियों में आकर विशेष कार्य करती है, इसलिए इन्हें इन्द्रिय कहते हैं । ER 
“इन्द्रियमिन्द्रलिङ्ग मिन्द्रदृष्टमिन्द्रशिष्टमिन्द्रदत्तमिति वा” अष्टाध्यायी ५/२/९३ 
सूत्र ॥ १. जो इन्द्र का चिन्ह है, २. जो इन्द्र से दृष्ट है, ३. जिसे इन्द्र ने उत्पन्न किया है, ४. इन्द्र 
जिसका सेवन करता है, ५. इन्द्र ने जो दिया है, वह इन्द्रिय है । 
'इन्द्र शब्द का अर्थ 
निरुक्तकार यास्काचार्य जी ने- इन्द्र इरां वृणातीति, वेरां ददातीति, वेरां 
दधातीति, वेरां धारयतीति, वेरां धारयत इति वेन्दवे द्रवतीति, वेन्दौ रमत इति वेन्धे 
भूतानीति वा। तद्दद्देनं प्राणैः समैन्थंस्तदिद्धस्येच्धत्वमिति विज्ञायते। इदं 
करणादित्याग्रयणः । इदं-दर्शनादिन्यौपमन्यवः । इन्द्र ते वैश्वर्य कर्मणः, इञ्छत्रूणां 
दारयितां वा द्रावयिता वा दारयितां वा यज्चनाम्‌॥ निरुक्त ४/१/८ ॥ अ 
इरां शब्द के (१) भूमि (२) वाणी (३) जल (४) अन्न (५) सुख । इन अर्था को लेकर 
उपर्युक्त का अर्थ इस प्रकार है 
इरां वृणातीति इन्द्रः = भूमि को फाड्ने वाला इन्द्र है। कळ: 
| जिस समय बीज भूमि में बोते हैं, उस समय जल से सौंचने पर बीज भूमिको फाड क 
अंकुर ऊपर उठता डे । वह अति कोमल होने पर भी पृथ्वी को फाड़ देता हे । जिल | > 
बीज भूमि को फाड़ता है वह इन्द्र शक्ति है । प्रत्येक बीज में इन्द्र शक्ति है । हाई म | 
नहीं होना चाहती । कठिन भूमि को भी फोड़ कर, प्रतिबन्ध को तोडकर, ऊपर हे क. ॥ 
बीज में इन्द्र शक्ति का विकास है । जिस वृक्ष रूपी पिता से बीज उत्पन्न होता है, उससे 
अधिक बलवती इन्द्र शक्ति है। 7 
२. इरां दारयत इति-इन्द्र--भूमि को फाइन वाला इन्द्र है दोनों कासमानअर्थहै। | 
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३२६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 
| धारयते वा इन्द्रः-जो जल देता है तथा धारण करता है 
चह के sn इस प्रसंग में इन्द्र है । बादलों में जल उत्पन्न करना तथा 
बरसाना भी बिजली का कार्य है। 
४, इन्दवे द्रवति, इन्दौ रमते इति-इख्ः--इन्दु के लिये जल छोड़ा है तथा रमता | : 
है वह इन्द्र है । इन्दु शब्द सोम, चन्द्र, रस, बिन्दु के अर्थ में आया है । वनस्पतियों का रस इन्दु 
है । चन्द्रमा वनस्पति के रस के लिये स्रवता है । जो वनस्पति के रस में रमता है, वह इन्द्र है। 
यह इन्द्र का कार्य है । वनस्पतियों के रस में इन्द्र को शक्ति रमती है । इन्द्र शक्ति के विकास 
के अनुष्ठान में इसका विशेष उपयोग है । | 
५, इच्थे भूतानि-इति-इन्रः--भतो को प्रदीप्त करने वाला इन्द्र है। पदार्थ मात्र का | । 
रूप इसी इन्द्र शक्ति के कारण है । सूर्य चन्द्र आदि का तेज, लता औषधि, पशु पक्षियों में | | 
तेजस्विता इन्द्र से प्राप्त होती है । 
६, प्राणैः समेन्यंस्तदिद्धस्येद्धत्वम--प्राण में जो तेज उत्पन्न होता है, अथवा प्राणों 
का विकास जिससे होता है, वह इन्द्र शक्ति है। ..... 
७. इदं करणात्‌-इन्द्रः-बनाने वाले का नाम इन्द्र है । अर्थात्‌ शरीरों को रचकर शक्ति 
देने वाला इन्द्र है । मनुष्य शरीर में इस शक्ति का विशेष विकास होता है । ............. 
८. इदं दर्शनात्‌-इच्धः-दर्शक और द्रष्टा इन्द्र है । प्रभुत्व व स्वामित्व की प्राप्ति इत्र 
से होती है। वह देवताओं का राजा है। . 
९, इन्‌ शत्रूणां दारयिता वा द्रावयिता वा-इन्द्रः-वह- शत्रुओं का दारण अथवा 
विदारण करने के कारण इन्द्र है । अर्थात्‌ सम्पूर्ण विरोधियों को भगाता है । शरीर में. आधि 
|| व्याधि जीव के शत्रु हैं, इनको दूर करने की शक्ति इन्द्र में है । अतः इन्द्र शक्ति का विकास 
|| करना चाहिए। . . 
इन्द्र के पर्यायवाची शब्द-९. मरुत्वान्‌ = मरुत जिसके साथ में हैं । अर्थात्‌आण 
| जिसके साथ रहते हैं, वह मरुत्वान्‌ हे | वाड रता > हु 
२. मघवान.- सुख, धन, ऐश्वर्य आदि से युक्त । ` ::::: -.- : हि 
| ३. विडौजा = विट्‌ + ओजाः विडौजाः--प्रजाओं में जिसका बल है अथवा व्यापक | 
_शक्तिवाला। विडौजा शब्द तोड़ने वाला, फाड़ने वाले अर्थ में दिया है 58 ४ | 
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- _ पंचदशः परिच्छेद/अध्याय ३९ + ३२७ 


ना 


छः शुनासीर = शुनः बायु:अथवा 
तथाःतेज़ से युक्त । शु Wp कि सीसके अनिल 


५. पुरुहूतः = अति प्रशंसनीय । SIN FIG ME SRR चय 


६. पुरन्दरः = स्थूल सूक्ष्म आदि शरीरों 
करने देला हत का भेदन करके, प्रतिबन्धो को तोड़कर विकास 


७ जिष्णुः = विजयी | मख मछ प ४7० PF PEER 5 प्यार 
शक्रः = शक्तिमान ` भि या क हक फीकी ड 9 
दै शतमन्युः सैंकड़ों शक्तियों सें युक्त | | 5 माय एलका 7 एक फर्म 
१०. शतक्रतुः = सौ यज्ञ करने वाला! 2 9 की छ उ एरा .०१ 
११. सूत्रामा = उत्तम रक्षके! ¦ क #7 छड़ कह 
* १३. स्वराट्‌ = अपने स्वरूप में चमकने वाला या स्थिती 77 ¦ 7 एड हज 
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“48, क्र "क Ses शक कद हरे ८2५, ० > ०7७ ना डे ९ SS Ss ९: न es os 
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ˆ` १५ सुराषाड्‌ = वेगवान शीघ्रगामी। 5 क एमा | ॥ क हे एक के 
इन्द्र शक्ति के विकास के चिन्हे- 7? ` 7 ? शर जाल | 
इन्द्र शक्ति का विकास किर्न किन साधनों सै होता है यहँ पीछेबता चुके है इसँविकास || 
के बाह्य चिन्हों पर विचार करतेःहे-- ज | 


१. जिसके भीतर इन्द्र शक्ति का विकास होने लगता है उसके शारीरिक तथा मानसिक || 


सभी रोग नष्ट होकर आनन्दानुभवँ होने लगता हे । ” 
२. शरीर हल्का हो जाता-है.।:उत्साह, स्फूर्ति-तथा-अड़पुष्ठ हो जाते हे । निरन्तरूपरिश्रम || 
करने पर भी थकावट नहीं आतीःहै । जिस वृद्धावस्था'में सभीःलोग शिथिल हो जातेहहें उस || 
अवस्था में भी साधक कीःशारीरिक शक्ति क्षीण नहीं होती हे। इछ | 
३. यदि प्रारब्धवत्‌ शरीर शिथिल भी हो जाये तो भी उत्साह बना रहता है। | 
४, उनकी आंखों में विशेष तेज दिखाई देता हे. इन्द्रिया दोष-रहित 


® FRR इन्द्रिय > 
, OY, था छह >> आर्य, प्तः | 4 
संयम सुगम होता हैः। गरूड उगी जरुरी अक कछ | 
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[श पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 
३२८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियु 


उसके विचार, वक्तृत्व आदि में कमी नहीं आती | टी ड 
र उनके जीवन में सच्ची जागृति आती है । मृत्यु से वह नहीं डरता और न लोभ में ही 
फंसताहै। "” 
७ चे थोड़ा बोलते हैं, परन्तु परिणाम गम्भीर तथा चिरस्थायी होता है । 
५ शब्दों में आकर्षण, विचारों में अपूर्वता एवं कर्म में उदारता होती है । 
९ | शक्तियां विकसित होने पर भी उच्छुङ्खलता नहीं होती । वह शान्ति, गम्भीरता, धीरता, 
वीरता का पुतला होता है । देशधर्म का प्रसार करता है। १ 
१०. सारांश यह है कि वे अपने लिये नहीं जीते प्रत्युत परोपकार के लिये जीते है । 
“इन्द्र तथा वृत्र का युद्ध टन 
वेदों तथा उनके बृहदारण्यक, महाभारत, रामायण तथा पुराणों में इन्द्र तथा वृत्रासुर का 
युद्ध वर्णित हुआ है । यह युद्ध प्रत्येक प्राणी के शरीर में भी होता है । वृत्त घेरा के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है । घेरने का अर्थ प्रतिबन्ध करना है अथवा आलस्य तथा उत्साह को इन्द्रवृत्र 
के रूप में कहा है । आलस्य पर उत्साह की विजय वृत्रासुर पर इन्द्र की विजय है । अथवा 
वृत्रासुर अज्ञान है, इन्द्र प्रकाशरूप है । संक्षेप में इस प्रकार से समझना चाहिए । 


: युद्ध क्षेत्र इन्द्र और उसकी विभूति वृत्र और उसकी दुर्भूति 

बुद्धि ज्ञान अज्ञान 

मन उत्साह शिव संकल्प चिता, हीन विचार 

इन्द्रिय इन्द्रिय की शुभ प्रवृत्त इन्द्रिय की हीन वृत्ति 

शरीर स्फूर्ति युक्त नीरोगता आलस्य युक्त रोगी शरीर 

कुटुम्ब एक विचार से रहने वाला परिवार भिन्न विचार से आपस का युक्त परिवार 
सास आरोग्यपूर्ण ग्राम रोगी ग्राम 

व्र अभ्युदय प्राप्त करने वाला समाज झगड़ालू समाज 

अन्नपान 


हितकारक पथ्य, बलवर्द्धक बलनाशक रोगवद्धक खान-पान 
बाहाविश्व सूर्य विद्युत दिन, प्रकाश मेघ, रात्रि, अन्धेरा | 


| 


> 2: CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
MN SE PS REE “Fe " 


छ 
त) 
"2222 


| पंचदशः परिच्छेद्‌/अध्याय ३९ ३२९ 
ऊपर लिखी तालिकानुसार शरीर, मन, बुद्धि के घातक भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त ॥ 
करने वाला इन्द्र हे, नष्ट होने वाला वृत्रासुर है । 
'इन्द्रशक्ति का घातक खानपान' 
जब तक साधक का खानपान शुद्ध नहीं होगा, तब तक इन्द्र शक्ति विकसित नहीं हो 
सकती । अतः साधकों को चाय, काफी, सोडावाटर, बीड़ी, सिगरेट, भांग, सुल्फा, गांजा, तम्बाकू, | 
अण्डा, मछली, मांस, चटपटे पदार्थ, उत्तेजक मसाले, होटल का भोजन, अनेक प्रकार के 
खट्टे-तीखे आचार आदि का सेवन नहीं करना चाहिये । ये वस्तुएं पेट में जाकर खून को दूषित | 
करके इन्द्रशक्ति को क्षीण करती हैं । कामोत्तेजक ओषधियां नहीं लेनी चाहिये । वर्तमान समय || 
में दिमागी कमज़ोरी का कारण खान-पान है । इससे नई-नई बीमारियां बढ़ती हैं । इन पदार्थो | 
को छोड़ कर सात्विक खानपान भोजनादि ग्रहण करने से इन्द्र शक्ति विकसित होती है । | 
साधक को आहार शुद्धि के अतिरिक्त यम, नियम, आसन, प्राणायामादि साधन भी करना 
चाहिए । इनमें सर्वोपरि ब्रह्मचर्य है। सुलझे हुए गुरुओं की देखरेख में साधन करने से | 
इन्द्रशक्ति विकसित होती है । खुले मैदान में, शुद्ध वातावरण में भी इन्द्रशक्ति विकसित होती || 
है । इनके साथ-साथ भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए । | 
“इन्द्रं वर्धन्ति कर्मभिः” (क्र. ९/४६/३ ॥) 
“इन्द्रं बलेन बर्धयन्‌" (यजुसः २१/३२ ॥) 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” (मुण्ड, ३/२/४ ॥) 
“इन्द्र इन्द्रिये ........ शर्म यंसत्‌” ॥ (ऋ. १/१०७/२॥) 
“इद्धं वर्धयन्तु नो गिरः” (क्र. ८/१३/१६ ॥) 
'कर्मा से इन्द्र का सामर्थ्य बढ़ाते हैं ।' 
बल के साथ इन्द्र का सम्बर्द्धन करना है । 
आत्म बल से हीन को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती । 
इन्द्र अपनी शक्तियों से सुख देते है ।' “हमारी वाणी इन्द्र शक्ति का सम्वर्डन करे र 
इन्द्रशक्ति के विकास के लिये साधक, वारुणी अथवा अमर वारुणी अवश्य करे । लो क| 
में मद्यपान को वारुणीपान कहते हैं । परन्तु वेद में यह अर्थ नहीं लगता । जल के देवता वरुण | 
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हे । इसमें वेद के अनेक मत्र प्रमाण हैं । यथा-- : - 

'वरुणो5पामधिपतिः स मामवतु' (अथर्व. ५/ २४/१२:॥) 

वरुण जी. जो जल के देवता हैं, वह मेरी रक्षा करें । वर्षाका जल पान वारुणी पान है । 
अमर देवताओं के द्वारा भेजा हुआ जल, अमरवारुणी है । इसका मद्य से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । वर्षा का जल साक्षात्‌ नहीं पीना चाहिए.। जल को पात्र में भर कर शुण्डा यन्त्र (अर्क 
निकालने वाला.यन्त्र) से उसकी-भाप बनाकर, फिर उसे शीतल करके पीना चाहिए । इससे 
उस जल-के दोष निवृत्त हो जाते है । साधक के लिये नारियल, अनार, सन्तरा आदि का रस 
भी लाभदायक है: नारियल के पेट का रस, जो कण्ठ से लिया जाता है; गुणकारी है । सोमरस 
अर्थात्‌ सोम नामकी वल्ली का निकाला हुआ रस भी इन्द्रशक्ति की प्राप्ति में सहायक है । 

छु फा! (शरीर में देवताओं का निवास 

शरीर मै १० इरयो के, चार अन्तःकरणों के प्रधान चौदह देवता क्रमशः त्र में सूर्य 
कानों में दिग्पाल नासिका में अश्विनी कुमार वाणी में अग्नि त्वचा में वायु, हाथों में इन्द्र, गुदा 
) म॑ गणेश लिंग में प्रजापति पैर के तलुओं में पृथ्वी, मन में चन्द्रमा, बुद्धि में ब्रह्मा, चरणों में 
विष्णु अहंकार में रुद्र, चित्त में क्षेत्रज्ञ निवास करते है । दाहिनी ओर यमुना और बायीं ओर 
गंगा तथा बीच में सरस्वती का निवासहहे । 

शक्सिवर्धनं का अनुष्ठान 

साधक को चिन्ता, काम, क्रोध लोभ मोह, द्वेषु मद, मत्सरं आदि को हटाकर साधना करनी 
चाहिए । चारों तरफ के स्वच्छ वातावरण में, बन्द कमरे में साधना करें जिसमें खिड़की; दरवाज़ा 
' रोशनदान आदि प्रकाश और स्वच्छ.वायु-आने के लिए व्यवस्था हो:। उसमें भगवान, देवी 
देवता, सन्तों के चित्र हों । यम नियमों का पूर्ण पालन करें । इस कमरे में स्नानादि से निवृत्त 
होकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, शान्त चित्त से अनुष्ठान करें:। सर्वप्रथम साधारण प्राणायाम करें, 
` बाद में अपना दाहिना हाथ छाती पर रखकर जिस स्थान पर इन्द्र शक्ति रहती है, इन्द्र शक्ति 
का ध्यान करें । जैसे सरोवर में तैरने वाला जल में रहता है वैसे ही अपने को परमात्मा में 
` || समझे। ध्यान में संसार का चिन्तन नहीं होना चाहिए । जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ 
|| दें । पहले चित्त एकाग्र नहीं होगा । विवेक वैराग्य सहित निरन्तर अभ्यास करने से अवश्य 


$ TT tn Solin * , ७ *०*/* -”००-* किन 
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सफलता मिलेगी । कुछ ही महीनों में गुरु देवता तथा मन्त्र में एकता होने पर निश्चय ही इन्द्र 
शक्ति की वृद्धि का अनुभव होगा । यह अनुष्ठानं अति सरल हैं| जैसे-जैसे सफलता मिलती 
जायेगी वैसे-वैसे चित्त परम शान्त होकर आनन्दको प्राप्त करेगा 


इति श्री गु० पु०, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परि० एकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥३९ ॥ 
ई छह होह अथ चत्वाररिशत्तमोऽध्यायः | : ली है ही 











| 
| 


श्री सातवलेकर जी ने प्राचीन ऋषियों, आचायों के सिद्धानतों का समन्वय करते हये 
आधुनिक शैली से यह रीका की है । इसके नवम अध्याय में राज विद्या राजगुह्ययोग की 
अध्यात्म तथा राजनीतिक दोनों प्रकार की व्याख्या की है । तीसरे अध्याय में ३६वें श्लोक में 
अर्जुन ने जब भगवान से पूछा “हे वाष्णेय ! इच्छा न होने पर भी यह जीव किससे प्रेरित 
होकर बलात्‌ पाप में लगता हे।” इस पर भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न काम तथा क्रोध को 


| 





| 
| 
॥ महापेट, महापापी जीव का वैरी बताया है । यह काम जीव के ज्ञान को, जैसे धुएं से अग्नि मेल ( 
| है, ज्ञान को ढकता है । काम के इन्द्रियां, मन तथा बुद्धि रहने के तीन स्थान हैं । इनमें रहकर 

| 


यह जीव को मोहित करता है । अतः हे भरत श्रेष्ठे अर्जुन ! ज्ञान विज्ञान के नाशक इस वैरी 
पापी काम को त्याग दो । : 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेंभ्यः | 

मनसंस्तु परा बुद्धयो ` बुद्ध" परतस्तु सः ॥४२॥ 003 | 

बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 00 

जहिं शत्रु महाबाहो कामरूपं  दुरासंदेम्‌॥४३ `” = ” | 

हे महाबाहोः! इन्द्रियों से परे श्रेष्ठ या सूक्ष्म) मने हैं। मंन से श्रेष्ठ बुद्धि है । बुखि से | 








२५७५ की १ 


क है रू 
एज एटा मे कक के एक # 
a, 






st - 
Seer आचायौँचै rm कप न अप कार्म अर्थ क > 
कुछ: ह २ ७" ॥ 7 १२० सो 
| है | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३३२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड रे) 


अर्थ 'आत्मा' किया है । कठोपनिषद्‌ के १/३, १०-११ मन्त्र भ 
इन्द्रियेभ्यः पराहार्थ: अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुः परः। 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः ` 
इद्धियों से इन्द्रियों के विषय सूक्ष्म है । विषयों से मन श्रेष्ठ है । मंनसे बुद्धि श्रेष्ठ है । 
|| बुद्धि से श्रेष्ठ महत्तत्व (समष्टि बुद्धि) है । महत्तत्व से मूल प्रकृति उत्तम है, अव्यक्त व मूल 
प्रकृति से पुरुष श्रेष्ठ है । पुरुष (आत्मा) से उत्तम कोई नहीं है । वह सर्वोत्तम है । इसी उपनिषद्‌ 
में आगे दो मन्त्र और हैं-- 
इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसः सत्वमुत्तमम्‌। 
सत्वादपि महानात्मा महतो5व्यक्तमुत्तमम्‌॥ 
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिङ्ग एव च । 
यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति॥ ki 
इन्द्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्त्व, महत्तत्व से अव्यक्त, अव्यक्त से पुरुष 
श्रेष्ठ है । वह पुरुष व्यापक और अलिङ्ग (रूप रहित) एवं अतर्क्य हैं जिसको जान कर मनुष्य 
|| बंधन मुक्त होकर अमृत को प्रप्त करता है । | 
'सः कामः' 
' || श्री रामानुजाचार्य जी ने, स्वामी मायानन्द चैतन्य जी ने, श्री वि. म. लिमये तिलक 
। || महाविद्यालय पूना ने 'काम' अर्थ किया है । श्री मायानन्द जी लिखते हैं कि 'उपनिषद्‌ का पाठ 
` ||| जैसाका वैसा भगवद्‌ गीता में लिया नहीं है । यो बुद्धेस्तु परतस्तु सः बदल दिया है । उपनिषद्‌ 
` | से भिन्न पाठ देने में विशेष कारण है । यह प्रकरण तीसरे अध्याय के ३६वें से ४२वें श्लोक 
._॥ तक है। इनमें कहीं भी आत्मा शब्द नहीं आया । अतः सः शब्द से 'आत्मा” ग्रहण नहीं हो 
` || सकता। सः शब्द तो पूर्व पद का निदर्शक होता है । पूर्व श्लोकों में वह काम ही है । अर्जुन 
|| ने काम के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया था । भगवान ने काम का प्रकरण चलाकर काम का विवेचन 
||| किया है। आत्मा का इसमें नाम तक नहीं है । अतः 'सशब्द से “काम” ग्रहण करना चाहिए । 
` ||-उसेबुद्धि सेपरे मानना ठीक है । कई कहेंगे कि काम मन का धर्म होने से बुद्धि से परे नहीं है, 
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परन्तु यह कहना व्यर्थ है क्योंकि 'सोऽकामयत बहुस्याम प्रजायेति' (ते. उ. 
२/६/१ ॥) 
‘सोऽकामयत द्वितीयो मा आत्मा जायत इति' (बृ. उ. १/२/४ ॥) 
“पुरुषो ह वे नारायणो5कामायत' (ना. उ. १) 
उसी आत्मा, पुरुष अथवा नारायण ने पहले कामना की थी कि में बहुत हो जाऊं । इस 
प्रमाण से पहला काम आत्मा से उत्पन्न हुआ है । अतः बुद्धि से परे हे । वास्तव में काम मन 
का धर्म नहीं, चित्त का धर्म है । चित्त बुद्धि से सूक्ष्म है । मन केवल संकल्पविकल्पात्मक हे । 
आजकल मन पर सब चित्त, बुद्धि के धर्म आरोपित किए जाते हे, परन्तु शास्त्र की दृष्टि से चित्त 
कामना करता है । एक बात बुरी हे, ऐसा निश्चित होने पर भी जिस काम की प्रेरणा से बुद्धि उस 
बुरी बात की ओर प्रवृत्त होती है, वह काम इस सन्देह बुद्धि से परे है। 
यह विचार केवल श्री मायानन्द जी का है । उपनिषदों में श्री, धरी, ही, स्मृति धृति, काम | 
आदि को मन का धर्म बताया है । वेदान्त दर्शन में एक अन्तःकरण स्वीकार किया हे । वह | 
चार स्थानों पर रहकर चार प्रकार की क्रिया करता है । इसलिये उसके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार | 
ये चार नाम हैं । | उकल कडक | 
श्री मायानन्द जी के मतानुसार 'सः का अर्थ काम है, आत्मा नहीं । क्योंकि ४२वें श्लोक | ( 
के अन्तिम दो पादों में.... | || 
"इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते' अस्य का अर्थ कामस्य किया pel 0. है।यह || . 
इनका अधिष्ठाता है । इसलिए बुद्धि से परे है । वस्तुतः ईश्वर की अहंकार अथवा अस्मितारूप | 
मूल वासना अथवा कामना प्रकृति में प्रकट होकर, जिससे अहंकार, मन व बुद्धि बने हैं, उस | 
बुद्धि का प्रेरक काम है । यह भाव 'सः' शब्द से लेना योग्य है । इस काम को बुद्धि का प्रेरक | 
मान कर आत्मा का आत्मा से संयम करके दुर्जय कामरूपी शत्रु का नाश कर यह ४रवें व | 
४३वें श्लोक का भावार्थ है । डे नक 
यह अर्थ महाभारत के शान्ति पर्व के १७७वें अध्याय के श्लोक से सि 
आत्मना सप्तमं कामं हत्वा शत्रुमिवोत्तमम्‌ वामम्‌" 
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शरीर से जो गिनती में सातवां हैं उस प्रबल काम को शत्रु के समान नाश करके अवद्य 


| ब्रह्मपुरी को प्राप्त कर मैं राजा के समान सुखी हुआ हूं । इस श्लोक में स्थूल शरीर से सातवां 
|| काम है ।:शरीरइन्दरियां, विषय, मन, बुद्धि अहंकार और काम ये सात शत्रु हैं । यह विद्वानों 


|| का एक पक्ष है । 


दूसरा पक्षः5'सः-आत्माः स आत्मा.यह अर्थ आद्य श्री. शंकराचार्य, स्वामी नीलकण्ठ : 


|| सरस्वती आनन्दगिरि श्रीमधुसुदन सरस्वतीः जी, भाष्यरोत्कर्ष दीपिकाकार श्रीःधनपति-सूरी 
॥ स्वामी शंकरानन्द आदि अद्वैत वेदान्तः केः शाङ्करमतानुयायी सभी आचार्यो ने “सः? का-अर्थ 


< 
esos dad कम ७७५४३ ह ७0280 it अक क {Wu आ 4 sa ba दो 27 
ET. र _ 


आत्मा:कियाैः। ज्ञानेश्वरी गीता में मूल में कुछ नहीं लिखा है॥ किन्तु उसके हिन्दी टीकाकार 
श्री मायानन्दचैतन्यंजी नेःसः का अर्थ आत्मा क्रिया है। इनके. अलावा वामन पण्डित, मोरोपन्त, 
मुक्तेश्वर तुकाराम, उद्धवंचेद्घन तथा समस्त सन्त कवियों ने “सः: क़ा अर्थ आत्मा' किया हे। 
आत्मा की शक्तिससर्वोप्ररि हैः 
= ¦ अन्त सेंःसातव्रलेकरःजीःलिखते हैं कि जहां ऐसे बंडे आचार्यो'और धुरन्धर विद्वानों का : 
|| मतभेद होःवहां हमःनिश्चित मतिःकंया दे. संकते हैं -?:पाठंक ही इसका-अधिकःविचार करके | 


|| अपने विचार से निश्चय करें । हम निश्चित मत इस समय यद्यपि कुछ कह नहीं सकते तथापि 


9) 5TH कुक. 4 


Shab Sl TOY) 


|| यहां आत्मा अर्थ लेने में बहुत आचार्या की-सम्मति है । यह देखकर बहुपक्ष के अनुकूल. अपना | 


मत देना ही इस समय हमें योग्य प्रतीत होता है । 
“काउयद्यपि अर्जुन द्वाराःकाम क्ते विंषय में प्रश्न करने पर भगवान ने काम के विषय में बहुत 


कुछ कहा "अन्त मेंकामःको-जीतनेःके. लिये उसके मन, बुद्धि; इद्धिय में टिकने के स्थान 


क 
२ हि 
rs “य 4400 4. 8040 क कत्या, १३७१ 65 FR 


88७० dissed ire क परके टार दक 


< रूपी शत्रु को मारने की-आज्ञा दी ।कामादि शत्रु आत्मबल कें बिंना मारे नहीं जा. 
सकते। इसलिये भंगवत्पाद शङ्कर जी ने भी “इन्द्रियाणि पराण्याहुः कीं अवतरणिका मं ` 
लिखा है कि “इन्द्रियाण्यादौ नियम्य कामं शत्रु जहीति उक्तम्‌ तत्रे किंमाश्रेयः वाम 
जहा दित्युच्यते! आरम्भ में ईज्रियादिकों को नियन्तरित करके कामरूपीशशंत्रु कोःमारो । तब | 
अर्जुन जानना चाहते श्रेऽकिःकामं;क्रिसकेःआश्रितःहैःजिसेःमासःजाये । इस पर भगवान . 
'इन्द्रियाणि' श्लोक कहते: हें । अन्तःसें भाष्यकार लिखते हैं।कि“तथा यः । 


समता sere 
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बुद्धयान्तेभ्योऽभ्यन्तरो यं देहिनं इन्द्रियादिभिराश्रय युक्तः कामो ज्ञानावरणद्वारेण 
मोहयतीत्युक्तं 'सः' बुद्धेद्रष्टा परमात्मा ॥४२॥ 

अर्थ--जो सभी दृश्यों बुद्ध्यादि से आभ्यन्तर उस आत्मा को इन्द्रिय आदि आश्रयों से 
युक्त ज्ञान को ढकने वाला काम आवरण के द्वारा जीवात्मा को मोहित करता है । यह कहा 
है । वह बुद्धि का द्रष्टा परमात्मा है ॥४२ ॥ क्योंकि कोई भी साधक भक्त या योगी अथवा 
ज्ञानी आत्मबल के बिना कामादि शत्रुओं को नहीं मार सकता । अतः मेरे विचार में 'सः का 
अर्थ 'आत्मा' ठीक ही है । 

'विश्वरूप तथा जगद्रूपः 

भगवान के विश्वरूप का वर्णन वेदों की चारों संहिताओं के पुरुष सूक्तों में, रुद्राष्टाध्यायी, 
शिवगीता, अद्‌भुत रामायण आदि अनेक ग्रन्थों में विश्वरूप का वर्णन हुआ है । भगवान ने 
दुर्योधन की सभा में भी विराट्‌ रूप दिखाया था । दुर्योधन की आंखों पर अविश्वास का चश्मा | 
लगा हुआ था । अतः रूप प्रत्यक्ष देख कर भी उसे विश्वास नहीं हुआ । इधर अधिकारी जान 
कर भगवान वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी । उनमें दोनों नेत्रों पर श्रद्धा तथा विश्वास 
का शीशा था। उन्होंने अर्जुन के समान भगवान का विश्व रूप देखा। अर्जुन भी इसके | 
अधिकारी थे । उन्हें भी भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की । 

विश्व शब्द का अर्थ परमात्मा की वह शक्ति, जो नामरूप क्रियात्मक विश्व को रचकर || 
उसमें प्रवेश करती है । भगवान का वह विश्व रूप है । 

पं. श्रीपाद सातवलेकर जी ने विश्व तथा जगत्‌ के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुये | 
'जगद्रूप' तथा 'विश्वरूप' दोनों को समान नहीं माना है । वे लिखते हैं कि यद्यपि सामान्य विद्वान 
विश्व तथा जगत्‌ को पर्यायवाची मानते हैं, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर इनमें अन्तर 
पाया जाता है । | आ 

पुरुषार्थ बोधिनी गीता से-जगत परिवर्तनशील है, विश्व ऐसा नहीं है । जगत्‌ | 
मिथ्या है, विश्व शाश्वत है । अतः उनके सूक्ष्म भेद को समझ लेना चाहिए। रीता 


के ग्यारहवें अध्याय में जो रूप अर्जुन को (भगवान ने) दिखाया, वह विश्व रूप । 


है, जगद्रूप नहीं। परमेश्वर निर्मित विश्व है, मानव निर्मित जगत है। म | 
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॥ उदाहरणार्थ-वृक्ष परमेश्वर निर्मित है परन्तु उसको लकड़ियां काट कर बढ्ई के | 
द्वारा बनायी हुई चोखट, चारपाई, पेटी, सन्दूक, दरवाज़ा आदि वस्तुएं जगत्‌ में | 
_॥ हैं। स्वर्ण परमेश्वर निर्मित है, उसके द्वारा निर्मित आभूषण मानव निमित होने के |, : 
|| कारण जगत हैं। मिट्टी ईश्वर निर्मित विश्वरूप है, उससे बने ईंट आदि जगत्‌ हैं। |. 
गन्ना तथा रस विश्व हैं, उसके द्वारा निर्मित गुड़ व शक्कर जगत्‌ हैं। स्त्री पुरुष || : 
विश्व हैं, पुत्र पुत्री जगत हैं। पाठकों को ऐसे समझ लेना चाहिए। विश्वरूप दिव्य || 
दृष्टि का विषय है, जगत्‌ लौकिक विषय हे। | 
|| इति श्री गुरु पु०, कलियुग खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे चत्वारिंशत्तमोऽ ध्यायः ॥४०॥ | 


अथैक चत्वारिशात्तमोऽ ध्यायः 


'क्षर, अक्षर तथा पुरुषोत्तम' 
` गीताकेपन्द्रहवें अध्याय के १६ से १८वें श्लोक में क्षर, अक्षर तथा पुरुषोत्तम का उपाधि | 
` भेद से तथा निरुपाधिक ब्रह्म का वर्णन किया है । अद्वैत तथा विशिष्टाद्वैत के भी शङ्कराचार्य, || . 
` | श्री रामानुजाचार्य जी का भाव उनके भाष्यों सहित पीछे दिया है जहां पर पं. श्री सातवलेकर |. 
जी ने अपनी तीक्षण अनुभूतिपूर्ण बुद्धि से जो रहस्य बताया है, उसे कहते हैं-- |. 
> “त्येक प्राणी का शरीर क्षर है। उसमें अधिष्ठान चैतन्य है, वह ईश्वर | 
कहलाता है । तीनों लोकों में प्रवेश करके वह सबका भरण पोषण करता है। इन || . 
दोनों से विलक्षण शुद्ध ब्रह्म को 'उत्तमपुरुषस्त्वन्यः' कहा हे । अब प्रश्न होता है | 
“कि 'पुरुषोत्तम' इन दोनों का सम्मिलित रूप है अथवा इन दोनों से भिन्न है । यदि |. 
सम्मिलित है तो उत्तम अन्य' यह नहीं कहना चाहिए था । यदि दोनों से भिन्न तीसरा | 
| है तो भगवान का यहे कथन “द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षस्राक्षर एव च ।” यहाँ प | 
| द्वाविमो पुरुषौ के स्थान पर 'त्रयः पुरुषाः' कहना चाहिए था। अतः तीन पुर |. 
` | सिद्ध नहीं होते वरन दो ही सिद्ध होते हैं। यद्यपि 'अन्यः' इस शब्द से तीसरे पुरु || 





_|क्ानिर्देश प्रतीत होता है। तथापि, यहां तीसरा पुरुष जो कहा है, इन दोनों से bs | 
' || प्रतीत न भी, इन दोनों में ही है। यह केसे हो सकता है ऐसी शंका यही ९ | 


` 
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जैसे विवाह स्त्री पुरुष दोनों का होता है, दोनों का विवाह होने पर इन दोनों को दम्पत्ति 
कहते हैं । सन्तान उत्पन्न करने वाली खनी है, गर्भाधान करने वाला पुरुष है । दम्पत्ति दोनों से 
भिन्न गृहस्थाश्रम चलाते हैं । | 

पुरुषोत्तम में क्षर और अक्षर दोनों है । अतः यह दोनों से उत्तम है । इसमें सन्देह नहीं 
करना चाहिए । जैसे--गुड़, नमक, आम, अमरूद, खजूर, केला, गुलाब जामुन, बर्फी आदि में 
'क्षए और 'अक्षर' दोनों पाये जाते हैं । इन वस्तुओं का आकार लम्बाई, चौडाई, गोलाई, मोटाई 
; काटी, पीटी, रगड़ी जा सकती है । आकार नष्ट हो जाता है; पर इनका खट्टा मीठा स्वाद काटा || 
नहीं जा सकता । यह स्वाद अक्षर है । क्षेर + अक्षर = पुरुषोत्तम । . 

टीकाकार ने अति सुगम लौकिक दृष्टान्त से 'क्षर, 'अक्षर' तथा 'पुरुषोत्तम' का विवेचन 
किया है । सुगम होने पर भी यदि दर्शन शास्त्र की कसौटी पर कसा जाये तो खरा नहीं उतरता । 
अद्वैत वेदान्त में 'क्षर' जीव 'अक्षर' ईश्वर ये दोनों ही भ्रान्त के कारण एक मात्र ब्रह्म होने पर 


भी अविद्या से 'दो' भासित होते हैं । जैसे चन्द्र एक होने पर भी आंख की पुतली को ऊपर से | 


टबा कर देखने से दो या अनेक चन्द्र दिखाई देते हैं। वैसे ही अज्ञान से एक ब्रह्म होने पर भी 


ईश्वर व जीव आदि अनेक भेदों में प्रतीत होता है । | 


श्री सातवलेकर जी ने आर्य समाजी होने पर-भी सनातन परम्परानुसार वेदों, उपनिषदों | 
के समान रामायण, महाभारत, अष्टादश महापुराणों को प्रमाण रूप से स्वीकार किया हे ।बहुत 
बातों को लेकर आर्य समाज के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ होने पर भी इन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया, 


| यह जनश्रुति है । इन्होंने आध्यात्मिक, लौकिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टियों से समाज | 


के सभी वर्गों का परम उपकार किया है । हिन्दु समाज आपके ऋण से उर्क्रण नहीं हो सकता । | 
इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे एकचत्वारिंशत्तमोउ ध्याय: ॥४१॥ | 


आचार्य श्री विश्वबन्धु जी (१४९४) (पं. श्री मदन मोहन शर्मा) . 


भारत के वेदजञ मूर्धन्य विद्वानों में आचार्य विश्वबन्धु जी का प्रतिष्ठित स्थान है । विभाजन | 
से पूर्व आपने लाहौर में वेदों पर शोध कार्य किया । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विश्वेश्वरानन्द वैदिक | 


शोध संस्थान साधु आश्रम, पंजाब (होशियारपुर) में कार्य किया । आप संस्थान के सर्वोपरि प 3 
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आचार्य रहे । इन्होंने एम. ए, शास्त्री, 4.0... (पंजाब), K.TC:T (Italy) O.D.A. (France), 
5.२]. आदि अनेक उपाधियां प्राप्त कीं । इन्होने ‘वेदसार’ नाम का ग्रन्थ अनुवाद सहित ||. 
लिखा । | 
इनके जीवन के विषय में हमें ज्ञान नहीं है वेद सार नामक ग्रन्थ में इन्होंने बहुत से मन्त्रो |. 
का रूप परिवर्तित किया है तथा उन मन्त्रों का मनमाना अर्थ किया है, जो कि आज तक किसी || 
विद्वान्‌ द्वारा नहीं हुआ । इनके इस कार्य से दुःखी होकर पं. मदन मोहन शर्मा शास्त्री, वेदाचार्य 
एम. ए, पण्डित संस्कृत विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ जी ने वेदसार का | 
समालोचनात्मक ग्रन्थ “वेदसार परीक्षण' १९६३ में लिखा है । 
'वेदसार परीक्षण' 
चेद सार का सामान्य परिचय--पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ की संस्कृत एम. | 
ए, परीक्षा के प्रथम खण्ड में यह पुस्तक पाठ्यक्रम में लगी थी । | 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त श्री विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध |. 
संस्थान, साधु आश्रम होशियारपुर से हुआ है । पण्डित मदन मोहन शर्मा जी विश्वबन्धु की || 
प्रशंसा में लिखते हैं कि इन्होंने त्याग, तपस्या तथा लगन से अपना जीवन संस्थान को अर्पण | 
किया है । सन्‌ १९५१ के वेदसार के संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर स्वामी सर्वदानन्द जी का | 
चित्र तथा दूसरी ओर साहित्य परामर्श समितियों का विवरण दिया है-- 
९, श्रीमती सोफिया वादिया, बम्बई 
२. डा. सर स. राधाकृष्णन, मास्को | 
` ३. डा. श्री क. मा. मुन्शी, देहली | 
४, श्री ग. वि. केतकर, पूना 
५. आचार्य श्री क्षिति मोहन सेन, शान्ति निकेतन, बंगाल 
६. महापण्डित श्री राहुल सांकृत्यान, मसूरी, उ. प्रदेश 
_ ७. डॉ. श्री गोकुल चन्र नारंग, देहली | 
। ||. ८ डॉ. श्री कान्ह चन्द्र खन्ना, शिमला 
` | ९, प्रिन्सिपल भाई जोध सिंह, अमृतसर 








EO उरक 22 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हक... कळक टी. -..._ “>>>. ७० भा 
a 


पंचदशः परिच्छेद्‌/अध्याय ४२ ३३९ 


१०. प्रोफेसर श्री दीवान चन्द्र शर्मा, होशियारपुर 

११. श्री सन्तराम होशियारपुर । 

इसकी जिल्द पर चारों वेदों का चित्र छपा है । इसका दूसरा संस्करण १९६२ में छपा । 
इन दोनों संस्करणों में २२३ मन्त्र हैं। फिर १९८८ तथा १९९० में इसका प्रकाशन हुआ । 
इसमें लगभग ४५० मन्त्र हैं । 

'वेदसार' में अशुद्धियों की कल्पना 

ग्रन्थकार ने सन्‌ १९३३ में भी यह ग्रन्थ लाहोर से प्रकाशित किया । उसमें प्रथम मन्त्र 
“विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि असूयकायाऽ- 
नृजवेऽअयतायनामा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम १/१॥ नि. २/१/४ ॥ अन्तिम 
मन्त्र 'स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। | 

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवचंसम्‌ 

महां दत्तात्रजत ब्रह्मलोकम्‌॥४॥ अथर्व. १९/७१/९१ ॥ 

यस्मात्‌ कोशादुद्भराम वेदं तस्मिन्ननन्तर वदध्वम्‌ एनम्‌ । 

कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तपसाऽवतेह ॥५ ॥८८॥ 

अथर्व, १६/७२/१॥ 

विद्या ब्राह्मण के पास आकर ws में महि हू ese 

दोषदर्शी, कुटिल तथा व्यभिचारी जनों से बचाता रहे, ताकि मेरा बल कम न हो | 
ह ॥१ ।१ ॥ मैंने इस प्रकार कामनाओं को पूर्ण करने वाली वेदमाता की महिमा का विस्तार 


मनुष्यों (सबको उन्नति पथ पर | 
किया है । (मनुष्यों को) पवित्र करके द्विज बनाने वाली यह क्रचाए (सबको 
चलाती रहें) । (हे परम पवित्र ऋचाओं) तुम हमें आयु प्राण मजा, पशु कीर्ति, सम्पत्ति और ब्रह्म | 
तेज प्रदान करो, ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित करो ॥५ ॥ जिस कोष से हमने वेद को ना | 
उसी के अन्दर इसे सुरक्षित करते हैं । ब्रह्म के प्रताप से (हमने) यज्ञ कर्म पूर्ण कर लिया है। | 


उस तप के प्रभाव द्वारा देवता सदा हमारी रक्षा करें । 


जो अनुवाद हमने ऊपर दिया है वह भी ठीक नहीं है। इसमें पकी कोष्ठकों को ॥ 
देख कर साधारण पाठक भी चौंक जायेगा । मूल वेद पाठ में मेरे प्यारे आदि ल | 


5 
we" 


आलापों का ही स्मरण कराते हैं । तथापि १९३३ के 'वेदसारो नाम प्रथम परिच्छेदः” 
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। स्वर निर्देश पद्धति भी वही है और वेद की रक्षा तथा वेद 
र है (2 निर्देश में कहीं-कहीं छापे की अशुद्धियां हैं, परन्तु पाठ 
का दुरुपयोग नहीं किया गया । च | 
को हो ह ९३३ वाले वेद सार का १९५१ में आमूलचूल परिवर्तन क्यों हुआ स समझ | | 
में नहीं आता है । प्रथम परिच्छेद का स्थान साध्य ख 3 ने ले लिया is ५० र स्थान पर 
२२३ मन्त्र रहे, कुछ घटे, कुछ बढे । हिन्दी में मन्रो के छापने का प्रयल प्रशंसनीय हैं । १९३३ 
के संस्करण में प्रथम परिच्छेद के बाद कोई परिच्छेद नहीं । ठीक उसी प्रकार १९५१ के | . 
वेदसार का साध्य खण्ड ही वेदसार बन गया। सिद्धि खण्ड तथा सा मन खण्ड अभी तक 
|| कल्पना जगत में हैं। दोनों संस्करणों के वेद मन्त्र क्या भिन्न-भिन्न थे या वेद भिन्न थे अथवा || | 
सम्पादक की १९३३ में प्रतिष्ठा कम थी जो १९५१ में पूर्ण हो गयी । 
५१ पृष्ठ ५८ मन्त्र ११६ तथा सन्‌ १९६ २ Published by || | 
यो 'रोजोजड्डयोर, जवः पादयोः प्रतिष्ठाः । अरिष्टानि | । 
मेऽङ्गानि) सर्वात्मा (ऽतिपुष्टः) ॥ 
यह मन्त्र दिया है। संहिता पाठ में 'पूर्वोरोजो जङ्गयोर्जवः पादयोः । प्रतिष्ठा 
अरिष्टानि मे सर्वात्मनि भृष्टः ॥२॥ यह पाठ आया है । पद पाठ में 'पूर्वो: । ओज: | 
|| जङ्खयो;। जवः। पादयोः। प्रतिऽस्था। अरिष्ठानि। मे। सर्वा। आत्मा। 
|| अनिऽभृष्टः॥ (अथर्व. शोनकशाखा) 
| अन्यसंस्करणों में यही पाठ है । यह पाठ अजमेर, सातवलेकर, राजाराम, श 
|| तथा मुरादाबाद से प्रकाशित संस्करणों में इसी रूप में मन्त्र पाया जाता है । विश्वबन्धु जी ने 
॥ परिवर्तन किया वह किसी संस्करण में नहीं है । इस मन्त्र से मिलता-जुलता पाठ तैत्तिरीय 
संहिता, 'तैत्तिरीयारण्यक' तथा 'पारस्कर गृह्य सूत्र' में है। वहां पर अग्निचित्यादि र 
|| प्रकरणों में यह अङ्गन्यास है । इसमें ६०, ६१, ६२ तथा ६३ सूक्तों पर सायण भाग्य नहीं है। | | 
| सूत्र अन्थादि से विनियोग शोधन हो सकता है । किन्तु हवन पद्धति के अङ्गन्यास पर है. | 
॥ देकर पाठ परिवर्तन करना न्याय नही है । तैत्तिरीय संहिता तथा आरण्यक में पूर्वोरोजः पर अर्ज. | 
|| निदेश समाप्त है । इससे आगे 'अरिष्टा विश्वान्यङ्गानि, पाठ है । इसी प्रकार पारस्क, गृह 
| सूत्र' प्रथम काण्ड की तीसरी कण्डिका के विवाह प्रकरण में मधुप्राशन विधान में पूर्वोरोजः | 


| 
| 
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के अनन्तर 'अरिष्टानि मेड़ानि' पाठ है । यही पाठ हवन के मन्रो में भी है । विचार करने | 


पर प्रतीत होता है कि ये तीनों स्थल यजुः के हैं । अतः तैत्तिरीय संहिता आदि में ऐसी स्थिति 
नहीं है, जैसी कि अथर्ववेद के १९वें काण्ड के ६० तथा ६१ सूक्तों की है । अथर्ववेद में 
छन्दोबद्ध नियत है । पाठ व्यवस्था छन्द के अनुसार करनी पड़ती है तथा अन्वय भी इसी 
आधार पर किया जाता है । यदि सम्पादक इन तीन बातों पर ध्यान देते तो इस मन्त्र में इन्हें न 
कहीं त्रुटि प्रतीत होती न कोई सुझाव देते । अगले सूक्त के मन्त्र तनुस्तन्वा' पर भी पण्डित 


जी की दृष्टि नहीं गई । 


एक सौ सोलहवें मन्त्र में मुख्यतः तीन परिवर्तन किये हैं । पहला परिवर्तन 'पादयो:' के 
विराम को 'प्रतिष्ठा' के बाद रख दिया है । दूसरे परिवर्तन में 'अड्भानि' अपने पास से जोड़ा 
है और उसे कोष्ठ में रखते हुए मन्त्र के 'मे' पद को भी कोष्ठक में बन्द कर दिया है । तीसरे 
परिवर्तन में आज तक के प्राच्य पाश्चात्य विद्वत्सम्मत 'अनिभ्रष्टः' पाठ के स्थान पर बिना 
विचारे 'अतिपुष्ट' कर दिया है । जिस त्रुटि को छिपाने के लिये सामने हिन्दी अनुवाद में 
'आत्मा' का अर्थ शरीर करना पड़ गया और 'प्रतिष्ठा' का स्थान बदलने से उसका अर्थ 
दृढ़ता कर दिया है । 


छन्दो व्यवस्था तथा पाद व्यवस्था के विषय में ऋक्प्रातिशाख्य तथा सर्वानुक्रमणी के | 


अनुसार मन्त्र का छन्द देखना चाहिए, तब अन्वय आगे ठीक लग पायेगा । यह मन्त्र पुर उष्णिक्‌ | 
छन्द है । इसका लक्षण क्रक्ग्रातिशाख्य पटल १६ श्लोक २९ व ३० में इस प्रकार है-- 
५अष्टविशत्यक्षरोष्णिक सा पादेर्वर्तते त्रिभिः । 
पूर्वावष्टाक्षरौ पादौ तृतीयो द्वादशाक्षरः॥ 
पुर उष्णिक्तु सा तस्मिन्प्रथमे मध्यमे ककुप्‌॥ 


पुर उष्णिक्‌ छन्द में २८ अक्षर, तीन पाद होते हैं। पहले के दो पाद आठ आठ अक्षरों | 
के तीसरा पाद १२ अक्षर का होता है । यदि १२ अक्षरों वाला पाद पहला हो तो उसे उष्णिक्‌ | 





कहेंगे । यदि बीच का पाठ १२ अक्षरों का हो तो उसे ककुप्‌ उष्णिक्‌ कहते हैं । इस पर उब्बट 


का भाष्य है--यस्याष्टाबिशत्यक्षराणि, त्रिभिश्च पादेर्वतते, की पूर्वावष्टाक्षरौ पादौ | 
तृतीयो द्वादशाक्षरः। सोष्णिक्‌ भवति॥ तस्मिन्‌ द्वादशाक्षरे प्रथमे सति पुर | 


उष्णिकाभवति। तस्मिन्द्वादशाक्षरे मध्यमे सति कक ह 
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| (कलियुग खण्ड- २) 
३४२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियु 


'आचार्यों ने तथा संहिताओं में पुर उष्णिक्‌ का यही लक्षण माना है । किन्तु 
ळर अनुसार 'पूर्व रोजो' से 'प्रतिष्ठा' तक गिनने की बनते 
हैं। अगले अंश के 'अड्भानि' से 'अतिपुष्ट तक गिनने पर पूरे मन्त्र में ३० अक्षर बनते हैं । 
उनका यह मन्त्र पुरउष्णिक्‌ छन्द के लक्षण से रहित है । वाक होता है कि सम्पादक जी | ” 
को वाला वैदिक छन्द सिद्धान्त ध्यान Fe रहा ह र मोटी |" 
सम्भव नहीं थी क्रक्प्रातिशाख्य पटल १७ श्लोक २२, २२ : संपत्‌ 
ना | प्र वर्णेक भाविनाम्‌। व्यूहेदेकाक्षरो भावान्पादेषूनेषु संपदे । 
क्ेप्रवर्णाश्च संयोगान्‌ व्यवेयात्सदृशैः स्वरैः ॥” सर्वानुक्रमणी में भी ३, ६ पर लिखा 
है--'क्षेप्रसंयोगैका क्षरी भावान्‌ व्यूहेत" इन दोनों का भाव हे--जहां कहीं सन्धि आदि 
से एकाक्षरी भावाधि हो जाये,वहा पर व्यूह करके अक्षर गणना करनी चाहिए तथा सदृश स्वरों 
छन्दस्‌ की सम्पत्ति करनी चाहिए । इस प्रकार की पाद व्यवस्था में ऋक्प्रातिशाख्य के पटल 
१७ के २४ से २६ श्लोक में बताया है-- 

“पदा भेदेन पादानां विभागोऽभिसमीक्ष्य तु । 

छन्दशः संपद तां तां यां यां मन्येत पादतः ॥ 

प्रायोऽथों वृत्तमित्येते पादज्ञानस्य हेतवः । 

विशेष सन्निपाते .तु पूर्वं पूर्व परं परम्‌ ॥' 

भावार्थ-पादों का विभाग पदों का भेद न करते हुए विचार से करना चाहिए । पाद के 
आधार पर ही छन्दस की यह सम्पत्ति करनी चाहिये जिसे वहां समझा जाये । पाद के ज्ञान में 
“रायः 'अर्थ' और 'वृत्त' ये तीन हेतु हैं विशेष पड़ जाये तो पूर्व को पूर्व समझें और परको 
पर । अर्थात्‌ पूर्व की अपेक्षा 'पर' को दुर्बल जानें । इस प्रकार जैसे अर्थ का विवेचन किया 
|| जा रहा है उसी प्रकार प्रतिष्ठा का संहिता वाला स्थान उपयुक्त है नकि वेदसार वाला । उ 
की गिनती तथा अर्थ विचार के आधार पर पहले पाद के १२ अक्षर बाद के दोनों पादो न 
आठ-आठ अक्षर हैं। यहां छन्द ऐसा है जिसमें न तो किसी प्रकार पाठ भंग हुआ हैन 
किसी प्रकार के सुझाव की अपेक्षा है । 
, | इतिश्री गुरु० पु, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे द्राचत्वारिंशत्तमोऽ ध्यायः ॥४२॥ | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri शा 


पंचदशः परिच्छेद/अध्याय ४३ । ३४३ 


अथ त्रिचत्वाविशत्तमो5 ध्याय: 


| अर्थ विचार 

आचार्य विश्वबन्धु जी ने केवल मूल मन्रो में ही परिवर्तन नहीं किया, उनके अर्थ भी 
परिवर्तित किये हैं। यह मन्त्र अर्थ की दृष्टि से कितना पूर्ण है, इस पर विचार करने की 
आवश्यकता है । जब महाशय जी ने शुद्ध पाठ को ही अशुद्ध कर दिया तो अर्थ तो स्वयं 
अशुद्ध होगा । इस मन्त्र के पूर्व सूक्त के १९, ६०, १ में जो यहां पर ११५ है, इसमें मुख, 
नासिकाएं, आंखों, कानों, केशों, दांतों, भुजाओं, वाकादि की अपेक्षित कामना की गयी हे । 
११६वें मन्त्र का अन्वय 'मे पूर्वोरोजो (अस्तु) जङ्घ योः पादयोः (च) जवः, सर्वा 
प्रतिष्ठा (मेऽस्तु). (सर्वा मे) अरिष्टानि (सन्तु) (मे) आत्माऽनिभृष्टः अस्तु।' | 

“मेरे उरू में ओज, मेरी जांघों तथा पैरों में वेग हो, मेरी सब प्रतिष्ठा हो, मेरे सब अरिष्ट | 
(शुभ) हों, मेरी आत्मा दबी हुयी न रहे । इस मन्त्र में आचार्य ने आत्मा का अर्थ शरीर प्रतिष्ठा 
का अर्थ दृढ़ता किया है । इन्होंने अपनी इच्छा से मन्त्र को छांट कर मूल संहिता के अर्थ का | 
विचार न करते हुए अर्थ किया है । इन्होंने अपना चालीस वर्ष पूर्व लिखा हुआ संगृहीत ग्रन्थ 

“वैदिक पदानुक्रमकोष' में देखने का कष्ट नहीं किया । 

| टिप्पणी-वेदसार परीक्षण ग्रन्थ सन्‌ १९६३ मई में प्रकाशित हुआ था । इसके अनुसार | 
४० वर्ष लिखा है । अब से ७६-७७ वर्ष पूर्व का यह ग्रन्थ (वैदिक पदानुक्रमकोष) था। . 

पाठ परिवर्तन महा अपराध है । आत्मा5निभृष्ट के स्थान पर आत्मा5तिपुष्टः पाठ करके | 
'मेरा शरीर अति पुष्ट हो' यह अर्थ लिखा है । यह अर्थ लिखकर लौकिक, वैदिक साहित्य की 
अवहेलना की है । आत्मा तथा शरीर में बहुत भेद है । देहात्मवाद का खण्डन सभी आचार्या 
ने किया है । ह, 

'सर्वा? शब्द प्रतिष्ठा तथा अरिष्टानि दोनों पदों से सम्बद्ध है सर्वा शब्द खी लिङ्ग “44 
का एक वचन है । नपुंसक लिङ्ग में प्रथमा तथा द्वितीया का बहुवचनान्त, नपुंसक में छे च | 
छन्दसि बहुलम्‌' पाणिनि ६/१/७० ॥ सूत से छि का लुक्‌ हो जाने पर सर्वा रूप हो रहेगा । | 
इसलिये सर्वा शब्द प्रतिष्ठा तथा अरिष्टानि दोनों के साथ सम्बन्धित है । इसीलिये मन्त्र में {| 


_ 
न 
NCES] 
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"प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वा' यह पाठ हे । अब विचार करें कि क्या इसे या 
जोड़ना ठीक है, या नहीं । 'पादयोः' के साथ जोड़ देने पर ह 
वेदसार-- मेरे पांवो में दृढता हो' यह अर्थ संगत नहीं होता । | ष्ठाश । 
| Be में प्रचलित है । दोनों भाषाओं में अर्थ भी समान है । हिन्दी में यदि समता स 
न का अर्थ होगा स्थित या स्थिरता । दृढता अर्थ से तिष्ठा की भावना i | 
होती । प्रतिष्ठा शब्द प्रति उपसर्ग सहित ष्ठा गतिनिवृत्तौ धातु से क' प्रत्यय करके ' टाप्‌ 
आहे । 
न ग्रन्थ में विश्व बंधु जी द्वारा रचित वेदसार gr वेदसार 
परीक्षण में पण्डित मदन मोहन शर्मा जी ने मन्त्री के परिवर्तन, व्याकरण, 6 ws 
तथा वैदिक पाठ के परिवर्तन के सम्बन्ध में विस्तृत समालोचना की है । वेद र धर्म का 
मौलिक ग्रन्थ है । अन्य समस्त ग्रन्थ संक्षेप तथा विस्तार से इसी के सिद्धान्त कक 
करते हैं । आजकल वेदों के अर्था का अनर्थ तो हो ही रहा है । साथ ही मूल पाठ हक 
बदल हो रहा है । यदि सिक्खो के ग्रन्थ साहिब, मुसलमानों के कुरान अथवा ईसाईयों 
बाइबल में कोई एक पायी, मात्रा का भी परिवर्तन करे तो इन सम्प्रदायों में तलहका मच जाता 


|| है। किन्तु हिन्दुओं के धार्मिक ग्रन्थों पर निरन्तर प्रहार हो रहे हैं । हिन्दू के कान तक जूं. भी 


नहीं रेंगती । यदि पण्डित मदन मोहन जी लेखनी न उठाते तो वेद के विद्यार्थी इसी को शुद्ध 


| वेदों संहिताओं को तथा उनके भाष्यकारों के भाष्य को अशुद्ध मानक 
| नी दुःख से दुःखी होकर शर्मा जी ने वैदिक सनातन 2. का महा 
|| उपकार किया है । इनके वेदसार परीक्षण ग्रन्थ के समर्थन में भारत के मूर्धन्य विद्वानों ने अपने 
|| आशीर्वाद तथा सम्मतियाँ दी हैं जिनमें से प्रथम श्री नासिक क्षेत्र निवासी श्रीधर अण्णा शाले 
|| बारे दूसरे म० म० श्री पण्डित गिरधर शर्मा चतुर्वेद वाचस्पति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है 
|| तीसरे पण्डित श्री भगवददत्त अध्यक्ष दयानन्द सरस्वती संस्थान आश्रम देहली, पण्डित 


कस्य ats म" r 


|| छज्जुराम शर्मा ज्वाइण्ट सेक्रेटरी एस. डी. सभा चण्डीगढ़ ने दी है। 
| इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, पंचदशतमे परिच्छेदे त्रिचत्वारिंशत्तमो 5 ध्यायः ॥४३ !! 


॥सम्पूर्णो$यं पंचदश परिच्छेद: ॥ 
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अथ षोडशः परिच्छेदः 


| प्रथमोऽध्यायः | 
श्री दीनानाथ जी शास्त्री सारस्वत, विद्यावागीश, 
विद्यानिधि, विद्या-वाचस्पति (१४९५) 


स्वनामधन्य भगवती सरस्वती जी के परम कृपापात्र पदवाक्य प्रमाणज्ञ पं. श्री दीनानाथ 
शास्त्री जी का जन्म वि. सं. १९६० आषाढ कृष्ण द्वादशी तदनुसार २१ जून सन्‌ १९०३ में 
| पंजाब के मुल्तान जनपद में शुजाबाद में हुआ था । सम्वत्‌ १९६८ में अक्षरारम्भ हुआ । सन्‌ 
१९१९ में पंजाब विश्व विद्यालय की शास्त्री परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । आप उस स्थान के प्रथम || 
तथा अन्तिम शास्त्री हुए । क्योंकि इनके बाद अन्य विद्यार्थियों ने बाहर जाकर शास्त्र पास | 
| की । इसके बाद इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया । बाद में लाहौर के ओरिएन्टल || 
कालेज में आंग्ल भाषा का ज्ञान प्राप्त किया । उर्दू तथा गुरुमुखी का भी थोड़ा अभ्यास किया । 
| सन्‌ १९२२ से २४ तक अलीपुर जिला मुज्जफ्फरगढ़ (पश्चिमी पंजाब) में संस्कृत कालेज के 
प्रधानाचार्य हुए । वह स्थान इनकी जन्म-भूमि से दूर होने के कारण सेवा छोड़कर मुल्तान के | 
| सनातन धर्म संस्कृत कालेज में १९२४ से १९४७ तक अध्यापन कार्य किंया। सैंकड़ों 
॥ विद्यार्थियों को शास्री आचार्य पढ़ाकर अध्यापक या प्रधानाचार्य पदों पर नियुक्‍त करवाया । | 
तळी मुल्तान में रहकर वेद, वेदाङ्ग पुराण, दर्शनों का गम्भीर अध्ययन करके प्रचुर ज्ञान अजित 
किया । इस ज्ञान को जनता को देने की इच्छा की । इन्होने श्रद्धेय पं. श्री होरानन्द शास्त्र | 
विद्याभूषण, अम्बाला वालों से शाखार्थ करना सीखा । स्वर्गीय पं. श्री अवधेश प्रताप जी द्विवेदी | 
काव्यतीर्थ सम्पादक सूर्योदय पत्रिका के सम्पादक जी के द्वारा संस्कृत जगत में प्रवेश को कय 
स्व. पं श्री दुर्गादत्त जी त्रिपाठी, सम्पादक सिद्धान्त तथा 'सन्मार्ग' से ग्रन्थ माला के ल्‌ ws ने | 
का प्रोत्साहन तथा धन की प्राप्ति की । इन चार गुरुओं को शास्त्री जी ने भावभीनी श्रद्ध [जलि | 
समर्पित करके श्री सनातन धर्मालोक ग्रन्थ का समर्पण किया है। es | 
१९२४ से संस्कृत लेख माला, संस्कृत पत्र में देनी आरम्भ की । उस समयकी कोई भो. 














: हो > 
0. हर 


संस्कृत पत्र या पत्रिका नहीं थी जिसमें इनका ज्ञानवर्द्धक लेख न प्रकाशित हुआ हो।_ 
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३४६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग 


'सुप्रभातम' 'सूर्योदयः' 'उद्योतः' अमृतभारती, 'अमृतसर', अमर भारती 
'वैजयन्ती', 'संस्कृतसाकेतः, संस्कृत रत्नाकर जयपुर > भारती' आदि । पत्र 
पत्रिकाओं में आपके लेख निकलते थे जिनसे संस्कृतो को अनुप्रास विलास, 
विन्यास युक्त, नवीन पदों का संग्रह होकर ज्ञान वृद्धि होती थी । इन प पा 
उत्कण्ठापूर्वक पत्र की प्रतीक्षा करते थे तथा खोलकर सर्वप्रथम नवन ख 
पढते थे । इन्होंने प्रथम संस्कृत के पद्यो में संस्कृत लेख लिखे, जो संख्या में एक 
सहस्र थे। इनके मुद्रित लेखों की पृष्ठ संख्या नौ सहस्र तक हो गयी थी । आपको 
लेखनी दिन रात चलती थी। इन्होने अपने सारस्वत शब्द को सार्थक किया | 
मुल्तान में रहते हुए इन्होंने श्री सनातन धर्मालोकः' दस हज़ार पृष्ठो में मुल्तान में ही 
लिखा था । पाकिस्तान बनने पर दरी में लपेट कर सुरक्षित बाध कर भारत ले आए । इसी के 
लेख पत्र पत्रिकाओं में लिखते थे । सन्‌ १९४७ में नवम्बर मास में अम्बाला आए । अम्बाला 
के बाद कुछ काल देहली के शाहदरा में रहे । वहां से नित्य गाड़ी द्वारा पढ़ाने के लिये देहली 
रामगढ़ संस्कृत, विद्यालय में आते थे । गाड़ी में भी ग्रन्थ का मूफ देखा करते थे । ८ जुलाई 
१९४८ में रामगढ़ संस्कृत महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर आपकी नियुक्ति हुयी । 
उस समय दिल्ली में एक-दो ही संस्कृत विद्यालय थे । कुछ काल अकेले ही पढ़ाते रहे । बाद 
में और अध्यापक नियुक्त हुए । उन्होंने सुरभारती की अथक सेवा की । इसके बाद राष्ट्रभाषा 
॥ में लिखना आरम्भ किया । मूल संस्कृत का अनुवाद स्वयं करने लगे । हिन्दी के पत्र पत्रिकाओं 
में भी लेख प्रकाशित होने लगे । हिन्दु, सनातन धर्म पताका, ब्राह्मण सर्वस्व, कल्याण, 
|| ब्राह्मण, सिद्धान्त, सन्मार्ग, श्री वेंकटेश्वर समाचार, भक्त भारत, लोकालोक, 
॥ इनके मासिक तथा वार्षिक अंकों में लेख प्रकाशित हुए । कई बार दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 
॥ उसके अनेक विद्यालयों, हिन्दु कालेज सोनीपत, अखिल भारतीय विद्यापीठ, धर्म संघ 
|| महाविद्यालय, विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय आदि स्थानों में संस्कृत के भाषण हुए । गीता 
|| प्रचार महासमिति, नीलकण्ठ, सनातन धर्म सभा, हापुड़ आदि में भाषण हुए । “श्री सनातन 
॥ धर्मालोक' के दस पुष्प प्रकाशित हो चुके हैं ओर आगे भी होते रहेंगे । अब तक नो हज़ार 
|| पृष्ठ प्रकाशित हो चुके हैं । आरम्भ के चार पुष्प छोटे हैं । पञ्चम पुष्प से लेकर दशम तक एक 
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—— क ककि 


सहस्र पृठों से कम कोई नहीं है । इनके इस ग्न्थने मूर्धन्य विद्वानों, नेताओं, महामण्डलेश्वरों 


| -तथा जगद्‌ गुरु शंकराचारयों को भी प्रभावित किया है । सभी ने प्रत्येक पुष्प की सहायतार्थ 


धन देने की कृपा की है । बहुत से लेखकों तथा व्याख्याताओं ने इससे सहायता ली है । इसका 
डळ में ही नहीं प्रत्युत मुबासा, मारिशस, डच, गायना, ब्रिटिश, अमरीका आदि में भी 
हुआ है। 
भारत के दूसरे राष्ट्रपति डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इन्हें बुलाकर सम्मानित किया । 

रेडियो तथा टेलीविज़न में भी आपके भाषण होते थे । आपको वाराणसी, अयोध्या, देवगाम 

दिल्ली आदि स्थानों पर विद्वानों ने विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि, विद्यावाचस्पति आदि 

उपाधियों से विभूषित किया है । वृद्ध होने पर भी मशीन की तरह कार्य करते हैं । इस समय 

कुछ वर्ष पूर्व शरीर त्याग चुके हें । विद्वानों को आश्चर्य होता हे कि आप कभी सोते हैं. या 

नहीं । श्री सनातनधर्मालोक के अतिरिक्त 'निबन्ध रलालोकः' नामक इसके बने हुए संस्कृत | 
ग्रन्थ के निबन्ध पत्रों के साधारण तथा विशेषांकों में प्रकाशित होते हे । आपको वेद तथा || 
व्याकरण का विशेष ज्ञान है । (लेखक श्री नारायण शर्मा शास्त्री, प्रभाकर, एम. ए.) 

इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे प्रथमोऽध्यायः ॥१ । । 


'श्री सनातन धर्मालोक' का परिचय | 
इस ग्रन्थ में शास्त्री जी ने वैदिक सनातन धर्म के ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक || 
समस्त ग्रन्थों की शंकाओं का आध्यात्मिक, आधिदैविक, वैज्ञानिक, राजनीतिक तथा पदार्थ | 
वैज्ञानिक आदि सभी दृष्टियो से गम्भीर हृदयस्पर्शी एवं रोचक समाधान किया है। आपने | 
मल्तान में लिखे हुए संस्कृत मौलिक ग्रन्थ का दिल्ली में अनुवाद करके प्रकाशन किया है । | 
इसे हम विश्वकोश या सनातन धर्म का महाभारत कह सकते हैं । यह ग्रन्थ पुष्पा या सुमनों में | 
छपा है । मेरी जानकारी में १० पुष्प प्रकाशित हो चुके हैं । 'नमस्ते' शब्द से इसका आरम्भ | 
किया हे | | 
प्रथम तथा द्वितीय पुष्प--दोनों एक साथ हैं । आजकल देश-विदेश में नमस्ते का | 
प्रचार प्रणाम तथा आशीर्वाद में हो रहा है । स्वामी दयानन्द जी ने इसे चालू किया हे । आर्य 
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३४८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


|| समाजो इसे वैदिक सिद्ध करते हैं । नमस्ते के प्रचारक जितने विज्ञापन थे, उन सबका विस्तृत 
समाधान इसमें किया है । इसमें ३०० पृष्ठ है 
तृतीय पुष्प-विपक्षी विद्वान्‌ तथा आधुनिक नेता खी तथा शूद्रो का अधिकार वेदों में 
मानते हैं। 'यथेमां वाचं कल्याणीं इस वेद मन्त्र को लेकर सभी वर्गो में वेद का प्रचार 
किया जाता रहा है। इसका वास्तविक अर्थ हारीतकी ब्रह्मवादिनी' गोभिल सूत्र का 
|| यज्ञोपवीतिनी पद, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का-- दुहिता मे पण्डिता जायेत', 'वेदं पल्यै 
प्रदाय वाचयेत्‌', 'ब्रह्मचर्येण कन्या, पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम' आदि वेद के बहुत 
वचमों का वास्तविक अर्थ बताकर ऐतरेय महीदास, कवष ऐलूष, कक्षिवान्‌, सत्यकामजाबाल 
सूत, वाल्मीकि, शबरी आदि शूद्र थे या अशुंद्र थे, इन पर विशद-गहन विचार किया गया है । 
| चतुर्थ पुष्प-इसमें हिन्दु शब्द की वैदिकता, वेद विषय में भारी भूल, महाभाष्यकार के 
) | मतमैवेदका स्वरूप, वर्ण व्यवस्था जन्म से या गुणकर्म से, डा. भगवानदास के मत का विचार, 
| || मृतक श्राद्ध तथा मृतक पितरों का टाइम टेबुल, श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन वैदिक है या अवैदिक 
मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद का रहस्य, देव कोई जाति विशेष है या विद्वान को कहते हैं, नवग्रहों 
॥ के प्रचलित मो का ग्रहों से सम्बन्ध कैसे, सूर्य चन्र ग्रहण के सूतक इत्यादि अनेक विषयों 
का विशद वर्णन है । इसमें ५०० से अधिक पृष्ठ हैं । 
| | र पुष्प-इसमें हिन्दु धर्म का मुख्य विषय है । शिखा, यज्ञोपवीत, गायत्री मन 
| | को ह ख संस्कार सन्ध्या के समस्त अड्डों पर विचार, माला में १०८ ही मणिया क्यों, यज्ञ का 
|| वैज्ञानिक महत्त्व, दिनचर्या का वैज्ञानिक रहस्य, दीपावली, होली आदि पर्वो की वैज्ञानिकता 
|च भाष्यकार म महीधराचार्य के “गणानां त्वा.....' मन्त्र के भाष्य पर प्रतिपक्षियों की शंकाओं 
। | का समाधान आदि १२५ पृष्ठों में विशद विचार किया गया हे । 
र ॥ | न्न _ षष्ठ पुष इसमें ९५० से अधिक पृष्ठ हैं । इसमें सनातन धर्म तथा वेद का स्वरूप |. 
छ |: तर तले हुए ब्राह्मण भाग के अवेदत्व पर किये जाने वाले तर्को का युक्ति, प्रमाण आदि द्वारा i | 
| कारी > क रामायणो के द्वारा विविध अर्था की आलोचना करके यथा म. आड र भि $ व विविध अर्थों की आलोचना करके यथार्थ समा: घर | न | 
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किया है । क्या प्राचीन भारत में गोवध होता था ? इस विषय पर वेद पुराणादिकों 









अनेकों प्रमाण देते हुए १६० पृष्ठो में विचार किया है । क्या पुराणों में वेद विरूद्ध अंश 
हैं ? इस पर विचारते हुए, वृन्दा का विष्णु द्वारा पातिव्रत भंगु चन्द्रमा का गुरु पनी गमन, 
अगस्त ऋषि का समुद्रपान, स्त्री से पुरुष होना तथा पुरुष से स्री होना, श्री कृष्ण का बाल चरित्र 


राधा कृष्ण तथा कुब्जा का कृष्ण से सम्बन्ध आदि विषयों पर १०० पृष्ठों में विचार किया है।। | 
'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत' इसके अर्थ पर तार्किकों के तर्को का उत्तर देते हुए विचार किया || 
है, 'चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः' पर विचार करके समाचार पत्रों में ग दी गयी | 
पौराणिक घटनाओं का उल्लेख है । | 
सप्तम पुष्प-इसमें पुराण परिचय, पौराणिक चरित्रका पर्यालोचन विस्तार से बताकर 
एक पूर्व पक्षीय की पुराण तथा अवतार सम्बन्धी १९ कुतको का खण्डन करके संतोषजनक | 
उत्तर दिया है । इसके बाद क्या गणेश तथा रुद्र अग्नि हैं, सत्यनारायण त्रत कथा पर किये | 
गए आक्षेपों का समाधान श्री सीता राम के विवाह के समय आयु द्रौपदी का एक पति याया | 
पांच, व्यास जी की उत्पत्ति पर विचार, वेद चर्चा में वेद स्वरूप निरूपण करते हुए विद संज्ञा 
विमर्श” नामक पुस्तिका की चुनौती का उत्तर दिया है । इसमें एक हज़ार पृष्ठं | 
अष्टम पुष्प-इसमें वेद स्वरूप निरूपण, खन; शूद्र का वेदाधिकार, क्या वेद में के 
यौगिकता है ? वेदार्थ के साधन, क्या गीता, वेद का खण्डन करती है ? वेद मनन हत्या का. 
दिग्दर्शन, वर्ण व्यवस्था में दिये जाने वाले सभी प्रमाणों पर आलोचना, क्या गुण कमातु सार 
वर्ण व्यवस्था चल सकती है ? यह दिखलाकर आर्य समाज का श्राद्ध एवं समाज मे मधुन 
होता है या नहीं, क्या सायणाचार्य विधवा विवाह मानते थे इनका स्पष्टीकरण करके नियोग 
या विधवा विवाह पर दिये गए सभी मत्रं का समाधान किया है । यम यमी सूक्त मे कलीब | 
च पतिते पतौ' इस मन्त्र में 'पतौ' है या 'अपतौ' यह दिखला कर तलाक पर विचार किया | 
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३५० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


गर्भाधान का अङ्ग है या विवाह का, एक वैदिक विवाह का रहस्य, कण्टक शोधन 
कि गिरा चर्चा में पुराणों पर किए आक्षेपो का उत्तर, वेद चर्चा में वेदों की 
अक्षर संख्या, आलोचना स्तम्भ में कई आक्षेपक ट्रक्टों पर विचार, सैद्धान्तिक चर्चा में 
साम्यवाद पर संवाद तथा पर्वतों के पंख होते थे या नहीं, परिशिष्ट में पोराणिक प्रत्यक्ष घटनाएं 
वर्णित है । इसमें एक सहन्त पृष्ठ हैं । ब 
दशम पुष्प-यह पुष्प सन्‌ १९६९ में प्रकाशित हुआ था । इसमें श्रीमद्भागवत तथा 
भगवद्वीता पर जो चार पुस्तकों में आक्षेप किए थे उन पर विचार किया था । वेद का निरुक्त 
के आधार पर विचार करके वास्तविक स्वरूप बताया है । इसमें दयानन्द सिद्धान्त प्रकाश', 
'भारतीय नारी' इन दो पुस्तकों में आर्यसमाजी तथा सुधारको द्वारा किये गये 
आक्षेपों पर विचार करके रामायण, महाभारत तथा पुराणों में जो असम्भव बातें 
बतायी हैं. उन पर विचार किया है। एक बौद्ध ने तुलसीदास जी की ब्राह्मण शाही 
पर आक्षेप किया था। उसका भी मुंह तोड़ उत्तर इसमें दिया है। सामाजिक चर्चा 
में खियो की पर्दा प्रथा में वेद शाख्रों का मत दिया है। अन्त में हिज और शूद्र का 
भेद की वैदिकता तथा साम्यवाद के प्रमाणों पर विचार, शिवलिंग के विषय में 
भ्रमोच्छेद किया है। इसमें १०२४ पृष्ठ हैं। 
श्री दीनानाथ शास्त्री जी ने सनातन जगत को ऐसा अद्वितीय ग्रन्थ देकर सनातन परमपुरुष 
परब्रह्म परमात्मा की महती सेवा के साथ-साथ सनातनियों का भी महान्‌ उपकार किया है । 
“श्री सनातन धर्मालोक' के आधार पर इसके तीसरे पुष्प से शबरी, वाल्मीकि, ऐलूषकवष 
|| महीदास, सत्यकाम जाबाल आदि का चरित्र, अन्य पुष्पों में से लेकर पञ्चमकार का अध्यात्म 
भाव तथा अन्यान्य अनेक विषय गुरुवंश पुराण में लिखे जा चुके हैं । अतः यहां नहीं दिये जा 
|| रहे हैं। | | 
इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे द्वितीयोऽध्यायः । ।२ ॥ 
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| अथ तृतीयोऽध्यायः | 
पौराणिक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ 


सिद्धि देवी एवं गंगा तट नरवर 
' यद्यपि पतित पावनी भगवती भागीरथी का गोमुख से लेकर गंगा सागर तक महत्त्व है; 


"तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि” महातीर्थ हो जाता है । उन्हीं तीर्था में उत्तर प्रदेश के बुलन्द शहर 


| जनंपद में नरवर भी है । यहां पर कई वर्ष पूर्व एक नेष्ठिक ब्रह्मचारी गो सेवा करते हुये वास 


करते थे । इसी स्थान पर भ्रमण करते हये नैष्ठिक ब्रह्मचारी पं. जीवन दत्त जी महाराज पधारे । 
उन्होंने अपनी तपस्या, त्याग तथा विद्वत्ता के प्रभाव से यहां पर सांग वेद महाविद्यालय की 
स्थापना की । इन्होंने वि. सं. १९६० में विद्यालय आरम्भ किया । यहां पर ऋषि पद्धति से 
ब्रह्मचारी, अध्यापक रहकर वेद, व्याकरण, दर्शन आदि विषयों का अध्ययनं अध्यापन करते 
तथा करवाते हैं । यह संस्थान उत्तर भारत में काशी तथा जयपुर कें शिक्षा केन्द्रों की तरह ही 
धर्म तथा संस्कृति की सेवा करता है । यहां से शिक्षा प्राप्त करके भारत के सुप्रसिद्ध तत्त्वदर्शी, 
कर्मकाण्डी, तपस्वी, मनीषी तथा सद्‌ गृहस्थ स्वयं तर कर दूसरों को भी तारने में सफल हुये । 
उन्हीं में से ब्रह्मभूत कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ज्योतिष्मीठाधी धर, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री 
जी महाराज हुये । महाविद्यालय के प्रवर्तक ब्रह्मचारी जीवन दत्त जी का जीवन चरित्र अन्यत्र 
लिखेंगे । यहां पर इस स्थान को पवित्र करने वाले कुछ यतियों का जीवन चरित्र लिख रहे 
है: र 
पूज्य द. स्वा. शुद्ध बोध तीर्थ जी महाराज (१४९६) | 
महाराज जी का जन्म बैलोन जिला बुलन्द शहर में हुआ था । पूर्व आश्रम का नाम प. | 
गंगाधर शास्त्री था । अध्ययन के पश्चात्‌ ज्वालापुर के महाविद्यालय में अध्यापन कार्य किया । | 
ब्रह्मचारी जीवन दत्त जी ने तथा नरदेव शास्त्री जी ने आपसे महाभाष्य पढ़ा । इन्हे “वेय्याकरण || 
केसरी” की उपाधि प्राप्त थी । संन्यास के बाद योगपट्ट स्वामी शुद्धबोध तीर्थ जी हुआ । आपने | 
नरवर में व्याकरण पढ़ाया । _ धर 
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अ. श्री द. स्वा. कृष्णानन्द जी महाराज (१४९७) 

में हआ था । दर्शन शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे । नरवर में वि. 

सं. १ deans किये । जीवन दत्त जी ने आपसे वेदान्त पढ़ा था। अन्तिम 
दिनों में काश्मीर चले गये । वहीं ब्रह्मी भूत हुये । 

पूज्य स्वामी आत्म देव जी महाराज (१४९८) ल 

स्वामी जी का जन्म बदायूं जिले में हुआ था । वीतराग तितिक्षु सन्त का । जीवन पर्यन्त 

एक कोपीन के अतिरिक्त दूसरा वस्त्र नहीं रखा । कलकत्ती के अशि पर इनके त्याग | 

का विशेष प्रभाव पड़ा । उन्होंने नरवर महाविद्यालय को बहुत सी ज़मीन दे दी । 

श्री हरिओम्‌ बाबा (१४९९) क 

स्वामी जी उच्च कोटि के महात्मा थे । इनकी जन्म-भूमि का पता नहीं है। भाषा से 

बजवासी प्रतीत होते थे । इन्होंने नरवर में संन्यास लिया । शिव स्वरोदय के मर्मज्ञ थे । श्वास 

की गति से भविष्य बता देते थे । महाविरक्त थे । 
` पूज्य द. स्वा. दामोदराश्रम जी महाराज (१५००) 2 

इनका जन्म भरतपुर, राजस्थान में हुआ था । पितृ दत्त नाम देवदत्त था । नरवर में ब्रह्मचारी 

|| जी की सेवा करते हुये अध्ययन किया । संन्यास के बाद विहार घाट चले गये । भागवत में 

विशेष रुचि थी । 





पूज्य द. स्वा. भगवदाश्रम जी महाराज (१५०१) 

|| स्वामीजी कापितृदत्त नाम पं. श्री भगवान सहाय था । आप बैलोन निवासी पं. हरनाराय 7 

॥ वैद्य जी के अनुज थे । आयुर्वेद का अध्ययन पं. मुंशीलाल से किया । आपकी औषधि रोग 

|| को जड से समाप्त करके रोग मुक्त कर देती थी । अग्रज के जब तक सन्तान नही हुई, तब 

|| तक गृहस्थ में रहे । उनके पुत्र प्राप्ति के बाद सर्व त्याग कर आश्रम की सेवा में आ गये । बाद 
में कलकत्ती के बाग में निवास करने लगे । 


पूज्य द. स्वा. सुखबोधाश्रम जी महाराज (१५०२) 


|| स्वामी जी का पूर्व आश्रम का नाम पं. सुदर्शनाचार्य था ।नांवश्महाविद्ालन | 
_ || आचार्य थे। कुछ काल आपने मुरादाबाद संस्कृत महाविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया - 
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व्याकरण, दर्शन, छन्दः शास्र आदि के विशेष विद्वान्‌ थे । कुछ काल उस्मानिया विश्वविद्यालय 
के संस्कृत विभाग में अध्यापन कार्य किया । अनूप शहर में गणेश मन्दिर के स्वामी जी से 
संन्यास लिया । ब्रह्मचारी जी के स्मृति ग्रन्थ का सम्पादन दो महीने नरवर में रहकर किया। | 
आप जितने विद्वान्‌ थे उतने ही विनम्र, शान्त तथा सरल थे । गृहस्थो तथा ब्रह्मचारियों से पत्र 
के अन्त में त्रुटियों के लिये क्षमा मांगते थे । 
अ. श्री शंकरानन्द जी काशी वासी (१५०३) 

स्वामी जी शिव के अनन्य भक्त तथा उदार थे । छात्रों को भोजन बड़े प्रेम से कराते थे । 
भक्तों से जो द्रव्य मिलता था, उसको जोड़ कर वार्षिक भण्डारे में खीर, पूड़ी, हलुवा, दाल, 
वाटी आदि खिलाते थे । छः महीने काशी तथा छः महीने नरवर में रहते थे । | 

इन यतियों के अतिरिक्त अ. श्री स्वामी चन्द्रशेखर आश्रम जी, नरसिंह आश्रम जी तथा 
ब्रह्मचारियों में आश्रम के प्रति जीवन समर्पित करने वाले श्री गंगा सेवी श्री योगानन्द जी, || 
अखण्डानन्द, महावीर आदि हुये हैं । 

इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे तृतीयोऽध्यायः । ।३ ॥ 


| अथ चतुर्थोऽध्यायः | 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी पं. जीवन दत्त जी शर्मा (१५०४) 


वंश परिचय | | 
पद वाक्य प्रमाणज्ञ आ. श्री ब्रह्मचारी जीवन दत्त जी के पूर्वज जनपद अलीगढ़ नगर से | 


२२ मील की दूरी पर उत्तर पूर्व की ओर स्थित बरौली गांव के निवासी थे । यह ग्राम राव कर्ण | 
| सिंह की ज़मींदारी में था । यह रघुवंशी राजपूत २००० गांवों के ज़मीदार थे । इनके पितामह || 





का नाम पं. प्राणनाथ था । यह पीयूष पाणि के नाम से प्रसिद्ध थे । इनके तीन पुत्र १. श्री बलदेव || 
सहाय २. हरदेव सहाय तथा तीसरे श्री राम प्रसाद जी थे । Ree | 
श्री बलदेव सहाय जी अरबी भाषा के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । दूर-दूर से विद्वान्‌ आकर पढ़ते | 






थे । इनके एक पुत्र पं. बद्री प्रसाद जी अंग्रेजी के विद्वान्‌ थे । दूसरे हरदेव सहाय जी हिन्दी |. | 





और उर्दु के विद्वान्‌ थे । यह महाराज के मत्री थे । स्वाभिमानी ब्राह्मण थे इनके होती लाल | 
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तथा नन्द लाल दो पुत्र थे । होती लाल सन्तानहीन थे । श्री नन्द लाल जी बाल्यावस्था से ही 
vv राम प्रसाद जी कुलपति जी के पिता थे । पिता के समान ही कुशल चिकित्सक 
थे । इन्होंने मथुरा में जाकर प्रज्ञाचक्षु व्याकरण भास्कर आ. श्री दण्डी स्वामी विरजानन्द सरस्वती 
जी के पाद पद्मों की सेवा करते हुये महाभाष्य सहित अष्टाध्यायी एवं काव्यादि का अध्ययन 
किया । यह स्वामी दयानन्द जी के सहपाठी थे । आयुर्वेद का अध्ययन पिता जी से किया । 
|| बाल्यावस्था से ही मल्ल विद्या में निपुण रम्मू जी के नाम से पुकारे जाते थे । राम प्रसाद जी 
स्वाभिमानी ब्राह्मण थे । इनका महाराज कर्ण सिह के साथ वाद-विवाद हो गया । राजा के 
कठोर शब्दों से तिलमिला गये । इन्होंने जीवन पर्यन्त बरौली के अन्न-जल के त्याग की प्रतिज्ञा 
की । तुरन्त धन-धान्य से परिपूर्ण घर का त्याग करके अलीगढ़ आ गये । वहां इनका ननिहाल 
होने पर वहां नहीं गये । इनकी मनस्विनी पत्नी ने इनका साथ दिया । पहली रात धर्मशाला में 
बिताई । दूसरे दिन किराये का मकान लेकर गृह प्रवेश के विधान से प्रवेश किया । 
आपने आजीवन बसौली के अन्न-जल के त्याग की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया । पत्नी पुत्र 
सहित प्रतिज्ञा का यहां तक निर्वाह किया कि बाजार में जब आप साग सब्जी, अन्न, मीठा आदि 
लेने जाते थे, तो दुकानदार से पूछते थे कि यह माल बरौली से तो नहीं आया । वर्तमान है 
में ऐसी कठोर प्रतिज्ञा का निर्वाह करने वाले स्वाभिमानी ब्राह्मण अत्यन्त दुर्लभ हैं । बाद 
राव जी को अति दुःख हुआ । वे रात-दिन चिन्ता से सन्तप्त रहते थे । महान्‌ पश्चात्ताप किया । 
क्षमा मांगी । प्रायश्चित्त पूछा । किन्तु आप प्रण से नहीं डिगे । निराश होकर लौटना पड़ा । 
जन्म 
अलीगढ़ में विक्रमी सं. १९३४ आश्विन शुक्ला पंचमी गुरुवार ज्येष्ठा नक्षत्र कन्या गति 
२६ वृष लग्न के उदय काल में ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में पत्र का जन्म हुआ | 
पांच वर्ष की आयु में इनके पिता से मिलने के लिये महर्षि दयानन्द पधारे । पिता ने यति 
राज का यथोचित आदर सत्कार पूजन किया, सुकुमार अबोध बालक को भी प्रणाम ळा 
॥ स्वामी जी ने बालक को हृदय से लगाया । सिर पर वरद हस्त रखकर पिता से कहा, २ 
बालक को देववाणी की शिक्षा देना नौ वर्ष की आयु में माता परलोक सिधार गयी । थि. 
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पत्नी के वियोग में अत्यन्त दुःखी हुये । वैद्य जी को ५० वर्ष की आयु में पुत्र की प्राप्ति हुई । | 
यह तीन चार वर्ष की आयु में ही पिता के साथ बगीची में पहलवानी करते थे । शौच आदि || 
से निवृत्त होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। पांच वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हुआ, || 
तभी से सन्ध्या वन्दन गायत्री आदि का जप करते थे । सन्ध्या के पश्चात्‌ तीन सहस्र गायत्री | 
का जप नित्य करते थे । गायत्री वेद माता कही गयी है । गायत्री वेद जननी गायत्री पाप 
नाशिनी । गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌॥ गायत्री वेद माता, पापों को 
नष्ट करने वाली है । गायत्री से बढ़कर इस लोक और परलोक में दूसरा कुछ नहीं है । बालक 
छोटा होने पर भी पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया । | 
विद्याध्ययन 
ब्रह्मचारी जी ने स्वर्गीय पं. गंगादत्त जी शास्त्री से महाभाष्य सहित नवाहिक का अध्ययन | 
किया । इनके सहपाठी पं. नरदेव जी शास्री सन्‌ १८९८ से १९०३ तक रहे । ब्रह्मचारी जी 
ने अक्षरारम्भ स्वामी रामेश्वरानन्द जी द्वारा किया था । इनके यज्ञोपवीत संस्कार के गुरु पं. 
परसादी लाल जी थे । इनसे संस्कृत पढ्ने का श्री गणेश किया । अलीगढ़ के नारायणदत्तजी | 
इनके सहपाठी थे । फिर खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में पढ़ने लगे वे जीवन पर्यन्त स्वयं || 
पाकी रहे । खुर्जा में पं. हज़ारी लाल जी से तीन वर्ष तक संस्कृत के प्रारम्भिक ग्रन्थों का अध्ययन || 
किया । फिर वहां से नैथला में पं. हरिनारायण शास्त्री जी से अध्ययन किया । आप परम 
सात्विक, तपस्वी, भोले ब्राह्मण थे । 
(२५०५) पं. हरनारायण जी शास्त्री का nr परिचय Fe 
का जन्म जिला मेरठ के धनोरा ग्राम में हुआ था । विद्याध्ययन प. १८ | 
कक । फिर वेदों, उपनिषदों का अध्ययन खुर्जा में किया । आप गुरु जी के लिये | 
नंगे पावों जंगल में जाकः कुशा समिधा आदि लाते थे । पंडित जी सभी विद्यार्थियों को | 
दृष्टि से देखते थे । आपकी दिनचर्या ब्राह्म मुहूर्त से लेकर शयन पर्यन्त शा्नानुमोदित थी । | 
स्नान संध्या वन्दन के बाद शालग्राम का पूजन करके १०८ बार दण्डवत्‌ प्रणाम करके य, || 
करते थे । विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते थे । इन्हे क्रोध करना आताही ja 4०: रा 
उद्दण्ड छात्र को दण्ड देने की शैली भी अभूतपूर्व थी । यदि कोई विद्यार्थी दिन तो हि 
में सो जाता था तो आप उसे न जगाते थे न मारते थे परन्तु यदि गर्मी के दिन होते तो ताड का || 
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लगते थे। यदि सर्दी होती तो चुपचाप कम्बल ओढा देते थे । जगने 
ळा हो को पंखा करते देखता या अपने ऊपर कम्बल देखता तो लज्जित 
होकर क्षमा मांगता था । दया की साक्षात्‌ मूर्ति थे । यदि कोई विद्यार्थी अपने जूठे बर्तन साफ 
[| करने लगते थे । 

+ ७ के पात्रों में स्वयं तथा दूसरों को भोजन नहीं करने देते थे । जीवन पर्यन्त पत्तल 
में भोजन किया । श्राद्ध में शाख्र विधि अनुसार स्वयं भोजन सिद्ध करते थे । उनका सिद्धान्त 
था कि पूज्य भूदेव ब्राह्मणों को श्राद्ध में घी टपकता हुआ भोजन कराना चाहिये । श्राद्ध में सभी 
ब्राह्मणों के चरण धोकर मार्जन करा के पृथ्वी पर साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम करके कहते कि आप 
मेरे शरीर पर पैर रखकर निकल कर पवित्र करो । शिष्य भी गुरु आज्ञा से विवश होकर 
निकलते थे । ब्राह्मण वर्ग उनकी दिव्य शक्ति देखकर आश्चर्य करते थे । उनका पूरा जीवन 
विचित्र था । माता के अनन्य भक्त थे । माता जब रुग्ण हो गई तब उनका थूक अपने हाथ पर 
लेते थे । माता के मना करने पर कहते थे कि मेरे हाथ पवित्र कैसे होंगे । आपने भी मेरा मल 
मूत्र उठाया है मैं उरण कैसे होऊंगा । । शास्त्री जी के इस चरित्र से आज की सन्तान वृद्ध तथा 
रुग्ण माता पिता के मल मूत्र आदि से घृणा करते हैं उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । इनकी 
गुरु भक्ति भी विलक्षण थी । आप किसी सवारी से यात्रा नहीं करते थे । वर्ष में एक बार गुरु 
पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विद्यार्थियों से पूजित होने के अनन्तर सवारी पर बैठकर हाथरस 
जाते थे । वहां पर विधिपूर्वक गुरु पूजन करके जल पान लेते थे । गुरुओं के आने की सूचना 
प्राप्त होने पर चार मील आगे बढ़कर स्वागत करते थे । गुरु जी को कन्धे पर बैठाकर घर 
लाकर शास्त्रानुसार पूजन करते थे । आप अद्भुत दानी थे । कई बार पुस्तकें, व्र आदि ब्राह्मणों 
`| को दान करते थे । अपने खाने पीने के पात्रों को भी दान कर देते थे । फिर जब पुस्तकें, वर 

पात्र आदि इकट्ठे कर पाते तब फिर दान कर देते थे । 
आप जब गंगा स्नान करने जाते, तो शालग्राम को चांदी के सिंहासन पर बैठाकर भगवान्‌ 
|| को भी स्नान करवाते थे । भोजन बनाने के पात्र तथा वस्न अपने सिर पर रखते थे । नैथला से 

` || गंगास्नान के लिये हाथ में लोटा लेकर २० कोस पैदल जाते थे । वहां गंगा जी को दण्ड 

प्रणाम करके पूजन करते थे । | 
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शास्त्री जी की उपदेश शैली भी विलक्षण थी । सभाओं में व्याख्यान नहीं देते थे । विचार 
क़रते थे कि मेरे भाषण से किसी का अपमान न हो जाये । कृषकों को कुयें पर लोटा डोरी रखने 
की आज्ञा देते थे । कोई यात्री पानी पियेमा, स्नान, संध्या, तर्पण, सूर्यार्ध्य देगा उसका पुण्य तुम्हें | 
भी प्राप्त होगा । बाद में छिपकर देखते थे कि मेरी आज्ञा का पालन किया या नहीं । यदि पालन 
किया तो दूसरा कार्य बताते थे, करने पर उपेक्षा कर देते थे । बाल विधवाओं को नियम-संयम 
का उपदेश करते थे । | 
भगवान्‌ को चोरी 
एक बार शास्त्री जी के प्राण प्रिय शालग्राम जी को चूहे ले गये । उनके वियोग में आपने 
दो तीन दिन कुछ भी नहीं खाया । प्रतिज्ञा की कि जब तक भगवान्‌ नहीं मिलेंगे, तब तक अन्न | ' 
जल नहीं ग्रहण करूंगा । कुछ दिन बाद वे स्वयं यथा स्थान पर प्राप्त हो गये । विधिवत्‌ | 
भगवान्‌ का पूजन तथा भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण किया । | 
. एक बार आप हरिद्वार गये । वहां पर एक धनी सेठ ने सौ रुपये का नोट भेंट किया । | 
इन्हें यह पता नहीं था कि सौ का नोट है । जब पता चला उनके घर जाकर सो का नोट देकर 
लौट आये । भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा त्यागी मैंने कोई नहीं देखा । शास्त्री जी 
कभी भी उच्च आसन पर नहीं बैठे न शयन ही ऊंचे पर किया । एक भक्त इनके लिये ऊन | 
की बगल बंडी सिलवा कर लाया । उन्हें अर्पण किया । आपने तुरन्त वहां बैठे हुये एक निर्धन 
ब्राह्मण को दे दिया । वे चमकीले कपड़े न स्वयं पहिनते थे और न किसी को पहनने की आज्ञा | 
देते थे । अपना कार्य स्वयं करते थे । यदि किसी ने कर दिया, तो उसका बदला चुका देते थे । | 
वे द्रव्य नहीं छते थे । यदि कोई श्रद्धालु भगवान्‌ की सेवा के निमित्त भगवान्‌ पर चढ़ा देता ॥ 


| तो उसे विद्यार्थियों को दे देते थे । आप सन्त सेवी थे । उन्हें भगवत्‌ रूप समझ कर सेवा करते 


थे । वृद्धा माता रुग्ण हो गयी, उनको काशी वास के लिये काशी ले गये । वहां पर माता जी || 
स्वस्थ हो गयीं किन्तु धर्म पली का शरीर छूट गया । पिता की मृत्यु के बाद वानप्रस्थ होकर || 
प्राजापत्य चान्द्रायण आदि ब्रत करने लगे । कुछ काल अनूप शहर में रहे । अनूप शहर में | 
नरवर फिर ऋषिकेश होते हये उत्तराखण्ड की यात्रा दुग्धाहार करते हुये किया । बाद में आतुर | 
संन्यास लेकर वहीं पर शरीर त्यागा । आप का पूरा जीवन विपद्घन ध्वान्त सहस्र भानव;। |. 





~ | 
-_. हती. | 
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समीहितार्थारपण कामधेनवः ॥ अपार संसार समुद्र सेतवः, पुनन्तु मां ब्राह्मण 
पाद पाँसवः ॥ 

अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनुः । न्य ल 

अर्थ-विपत्ति रूपी घने अन्धकार को नष्ट करने के लिये हज़ारों सूर्या के समान, 
मनोवांछित फलों की प्राप्ति के कामधेनुओं के समान, अपार संसार सागर को पार करने के 
लिये पुल के समान ब्राह्मणों की चरण धूलि मुझे पवित्र करे । 

निरक्षर या साक्षर ब्राह्मण मेरा शरीर है । Fe 

ऐसे ब्राह्मण की प्रशंसा में विवेक चूडामणि में भगवान्‌ जी ने भी लिखा है । 

उसका कुल पवित्र, जननी का जन्म देना सफल, जन्म भूमि पवित्र है, जिसका सच्चिदानन्द 


परमात्मा रूपी सागर में चित्त निमग्न है । 
पं, हरनारायण शास्त्री जी का जीवन चरित्र सम्पूर्ण हुआ । 


| इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे चतुर्थो5 ध्याय: ॥४॥ 


अथ पंचमोऽध्यायः 


ब्रह्मचारी जी १५ वर्ष की आयु में सहपाठी पं. नारायण दत्त जी के साथ काशी जाकर 
ज्ञानार्जन करने लगे । अध्ययन के बाद इटावा आये । वहां संस्कृत पाठशाला में पं. श्री 
सिद्धिनाथ जी तथा पं. श्री भीम सेन जी से अध्ययन किया । उस समय स्वामी दयानन्द जी 
आर्य समाज का प्रचार करते हुये वेदाध्ययन पर विशेष बल देते थे । भीम सेन जी ने प्रचार 
में उनका सहयोग दिया । वेद ज्ञान में वे गुरु वृहस्पति के तुल्य थे । भीम सेन जी को कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ने वेद विभाग के अध्यक्ष पद को अलंकृत करने की प्रार्थना की, उन्होंने स्वीकृति 
नहीं दी । विशेष आग्रह पर पांच वर्ष तक कलकत्ता में रहे । यह कई भाषाओं के विद्वान्‌ थे। 
ब्रह्मचारी जी ने वहीं पर गुरु सेवा करते हुये अध्ययन किया विद्यालय के पाक्षिक तथा मासिक 
अधिवेशनों में शास्त्रार्थ होते थे । जीवन दत्त जी वहां पर पांच वर्ष रहे । ब्रह्मचारी जी ने भी 
जीवन पर्यन्त सिले वस्न धारण नहीं किये । खादी का प्रयोग करते थे। एक दिन मन्त्री ने 


॥ वेशभूषा का विरोध किया कहा--नंगे सिर आना सभ्यता नहीं है । इन्होंने सभाओं में जाना 
| छोड़ दिया । एंक दिन मंत्री ने इनको न देखकर इनके बारे में पूछा । इनके मित्र जीवाराम जी 
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ने कहा कि वे बिना सिला वस्त्र पहनने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। सभा का नियम भंग न हो 
वेश झट आते हँ । मन्त्री ने विशेष आग्रहपूर्वक बुलाया । इन्होंने अपने भाषण में भारतीय 
| ५... ्रशसा तथा अभारतीय वेशभूषा की निन्दा की । मंत्री, अध्यापक तथा छात्रों पर 
| विशेष प्रभाव पड़ा मंत्री ने सभी छात्रों को इसी वेश में आने की आज्ञा दी । | 
विवाह का प्रस्ताव 
बीस वर्ष की आयु में अनेक ब्राह्मण आकर श्री राम प्रसाद जी से जीवन दत्त के विवाह 
की चर्चा करने लगे । वैद्य जी इन्कार करते हुये बोले -“भैं स्वामी दयानन्द जी को २५ वर्ष 
| की आयु में पुत्र के विवाह का वचन दे चुका हूं।” निराश होकर वापस गये । २५ वर्ष पूर्ण 
| होने के बाद फिर से कन्या वालों का तांता लगा । पिता ने पुत्रको विवाह की आज्ञा दी । इन्होंने 
स्वीकार नहीं किया । पिता ने कहा--“वंश वृक्ष कैसे चलेगा । विवाह न करने से तुम्हारे बाद || 
| हम लोगों का श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा ।” | 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्ग नेव च नेव च ॥ 
| इत्यादि बहुत से प्रमाण दिये । इन्होंने “सनकादि, शुक, वामदेव परशुराम, भीष्म पितामह | 
हनुमान आदि के प्रमाण दिये । क्या इनकी गति नहीं हुई । संसार में इनका नाम अमर हे । | 
शास्त्रा में दो प्रकार की सन्तान कही है । पहली देहज दूसरी नादज । शारीरिक सन्तान की 
अपेक्षा नादज सन्तान सर्वोत्तम है ।” पुत्र का उत्तर सुनकर पिता निराश तथा उदास हो गये । | 
फिर आपने ज्वालापुर में पं. गंगादत्त जी शास्त्री से शास्रों का अध्ययन किया । वे अपने समय || 
के प्रकाण्ड पण्डित थे । नरवर के समीप बेलोन कस्बे का जन्म था । सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ | 
संन्यास लिया । नाम “दण्डी स्वामी शुद्ध बोधतीर्थ जी महाराज हुआ।” जीवन दत्त जी 
ज्वालापुर से लौरने के बाद पिता जी के पास मखैना वापस आये । -॥ 
फिर बैलोन की आर्य संस्कृत पाठशाला में अध्यापन करने लगे । आप ने कहा “में | 
अवैतनिक अध्यापन कार्य करूंगा ।” सभा ने स्वीकार कर लिया । वहां सन्ध्या, गायत्री जप, || 
बलि वैश्वदेव आदि करने की आज्ञा देते थे । कोई विद्यार्थी मेला देखने नहीं जा सकता था। | 
अति आवश्यक कार्यों में भी मेले के बीच से निकलना मना था । यदि कोई छात्र ऐसा करता || 
तो सचैल स्नान आवश्यक था । सन्तान तथा विद्यार्थियों पर गुण दोष का प्रभाव ऊपर से नोचे || 
उतरता था । | 
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एक दिन नहर विभाग के ठेकेदार ने ब्रह्मचारी जी से od be 
आपको क्या मिलता है” ? इन्होंने उत्तर दिया “जिसकी हो रहता है जिस 
आवश्यकता होती है, जिसके बिना जीवन घोर अन्धकारपूर्ण ह । 
उपार्जन के लिये मनुष्य शरीर मिलता है, वह जगन्नियन्ता > का प 
धर्म धन ही हमें मिलता है, जिसका घा अधिक माना गया है। 
उत्तर सुनकर ठेकेदार भाव विभार = 
विल में सभी विचारधाराओं का सम्मान होता था । विद्यार्थियों को वैदिक 
सन्ध्या के अतिरिक्त पंचदेवोपासना कराई जाती थी । कुछ विद्यार्थी दुग un है 
सहस्त्रनाम, “सत्यनारायण की कथा” आदि पढ़ना चाहते थे । इन्होंने “बम्बई ह ची 
से मंगवाई । वी. पी. खोलते समय आर्य समाज के प्रधान पं. रघुनन्दन प्रसाद नि | कोळ 
धनी थे । उन पुस्तकों को देखकर बिगड़ गये । बोले “आर्य समाज मन्दिर मे दुर्गा, लग 
वत आदि का पढ़ना आर्य समाज के विरुद्ध है ।” इन्होंने उत्तर दिया-- आप सब लाऊ 
की दया से ही धनी होकर उपभोग करते हैं । हमारे छात्रों पर इन पुस्तकों के पढ़ने पर प्रतिबन्ध 
लगाते हो । मैंने अपने विचारों को पराधीन नहीं किया, मेरा किसी सम्प्रदाय से द्वेष नहीं है । 
प्रधान ने उनकी बात नहीं मानी, वे दूसरे दिन पाठशाला छोड़ कर मुखेना आ गये । 
उस समय आर्य समाज में पं. अखिलानन्द जी आदि अनेक विद्वान्‌ थे । 
नरवर साइवेद महाविद्यालय 
यह स्थान अलीगढ़ से बरेली जाने वाली रेलवे लाइन के स्टेशन राजघाट नरौरा से चार 
कि मी. पर कलकत्ती जाने वाली सड़क से ४ फलाँग पर गंगा तट पर स्थित है । यह स्थान 
राजघाट से दक्षिण की ओर ३ मील और कलकत्ती से १ मील पश्चिम की ओर है । यहाँ पर 
ऋषि पद्धति से संस्कृत पाठशाला चलती है । यहां पर एक शिव मन्दिर है । उस समय यह 
|| जीर्ण शीर्ण था। महाराज श्री ने इसका जीर्णोद्धार कराया । पहले यहां पर ब्रह्मचारी योगानन्द 
जी तथा द. स्वा. शान्त्यानन्द जी सरस्वती रहते थे । फूस की झोंपड़ियां थी । ब्रह्मचारी गोभक्त 
थे गो सेवा किया करते थे । ब्रह्मचारी का दोनों सन्तो ने हार्दिक स्वागत किया । जीवन दत | 
` || जी जीवन पर्यन्त अयाचित वृत्ति से रहे. बाद में इनके शिष्य द्वारका दत्त जी भी आ गये। || 
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| आषाढ़ में पाठशाला का आरम्भ हुआ । आरम्भ में पांच छात्र थे । श्री प्रसादी लाल, शालिग्राम 


जी, सरयू दत्त, जयनारायण तथा द्वारका दत्त यह पांच छात्र यहां के प्रारम्भिक छात्र थे । पं. 
रामचन्द्र जी तथा इन्द्रजीत जी के द्रव्य से यहां पांच कुटिया बनी । विधिपूर्वक वास्तु पूजन 
करके प्रवेश हुआ । लाला कल्याण दास जी ने ४०० रु. व्यय करके एक कुंआं बनवाया । 


| अयाचित वृत्ति से पाठशाला चली । बैलोन निवासी सालिगराम जी ने भोजन का भार वहन 


किया । बाद में इनके तप त्याग के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु की भरमार रही । युवक तपस्वी | 
योगिराज के पाद पद्यो में ऋद्धि-सिद्धियां लोटने लगी । 


कुलपति जी ने जीवन पर्यन्त धन नहीं छुआ, किन्तु पत्र के माध्यम से धनिकों से सारी 


॥ व्यवस्था कराते थे । एक वर्ष में पत्रों की संख्या साढ़े तीन हज़ार हो गयी । 


दिनचर्या | 
आप ब्राह्म मुहूर्त में उठकर लघु शंका से निवृत्त होकर हाथ मुंह धोकर गीता, विष्णु 


| सहस्रनाम तथा स्तोत्रों का पाठ करने के पश्चात्‌ शौच जाते थे । दातुन कुल्ला करने के बाद | 
| ढाई सेर का लोटा लेकर गंगा स्नान के लिये जाते थे । स्नान करने के पूर्व प्रणाम स्तुति करने 


के बाद स्नान, सन्ध्योपासन, तर्पण आदि करते थे । विद्यार्थी गंगालहरी आदि स्तोत्रों का पाठ | 


| तथा सन्ध्या आदि करते थे । फिर कुटी में लौटने पर बेल वृक्ष के नीचे स्थण्डिलपरंकुशासनादि || 


बिछाकर भस्म रुद्राक्ष आदि धारण करके १२ बजे तक गायत्री जप, तर्पण, होम गायत्री पंचाग || 


| आदि का पाठ करते थे । फिर गंगा जी में मध्याह स्नान, सन्ध्या करके लौटने पर स्वयं अपने || 
| हाथ से भोजन बना कर भोग लगाकर प्रसाद पाते थे। भिक्षा के अनन्तर १५, २० मिनट || 


करवट बदलने के बाद शास्त्रा का अध्ययन पठन पाठन, कथा वार्ता तथा शास्त्रार्थ होता था । || 
सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व गंगा स्नान, सन्ध्या पूजन आरती आदि होती थी । अध्यापक तथा || 
विद्यार्थी भी सन्ध्या आदि करने के अनन्तर बड़ों को प्रणाम करके कुलपति जी को प्रणाम करते | 
थे । उस समय विद्यार्थियों से सस्वर वेद पाठ सुनते थे विद्यार्थियों में भी शास्त्रार्थ होता था । || 
इन्होंने बेल के नीचे गायत्री के कई पुरश्चरण किये । कम से कम चौबीस करोड़ गायत्री का जप || 
किया । गायत्री तथा गंगा जी दोनों देवियां साक्षात्‌ प्रकट होकर अभाव की पूर्ति तथा चमत्कार | 
दिखाती थीं । इस व्यस्त दिनचर्या के कारण वे स्थान से बाहर बहुत कम जाते थे । इन्होंने. 
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नरवर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी कई पाठशालायें खोलीं। इस पाठशाला के प्रथम 
प्रधानाचार्य आदर्श गृहस्थ सर्व शास्त्र पारंगत श्री विजय प्रकाश शर्मा थे । आप आदर्श क्रषि 


पाठशाला का संचालन करते थे । क 
ठा “as पुराणे, कलियुग खण्डे, घोडशतमे परिच्छेदे पंचमोऽध्यायः ॥५ ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


त सुनने के लिये 

में नित्य प्रति महाभारत की कथा होती थी । कथा सु एक भयंकर 
सतो आता था । श्रोता भयभीत होकर उसकी ओर देखते थे । तीसरे दिन महाराज 
जी ने जम्रतापूर्वक उससे प्रार्थना की कि हे नागदेव ! तीन दिन तक आपने कथा सुनी है । | 

आपकी उपस्थिति में श्रोता और वक्ता दत्त चित्त नहीं हो पाते । आपका कार्य हो गया, अब 
कृपा करके कल से आप दर्शन न दें । महाराज की आज्ञा से उस दिन से फिर नाग नहीं आया । 
कुलपति जी की उपस्थिति में विद्यालय में किसी वस्तु का अभाव नहीं था । एक बार 
विशेष अवसर पर भण्डारा का आयोजन हुआ । भोजन सिद्ध होने पर परसा जाने लगा । 
भण्डारे में दही की कमी हो गयी, इसका पता महाराज जी को चला, सुनकर तुरन्त भोजन गृह 
| में पहुंचे.। भण्डारी की बात सुनकर कहा, तुम चिन्ता न करो” दही के पात्र पर अपना अंगोछा 
लपेट दिया और परसने की आज्ञा देकर कहा कि “मां की कृपा से कोई भी पदार्थ कम नहीं 
होगा” यह कहकर कुटी में चले गये । सबने स्वेच्छानुसार दही लिया, फिर भी दही बच गया । 
वे नित्यप्रति गंगा जी में निश्चित स्थान पर गोता लगाते थे । एक दिन वहां जल कम पड 
गया । स्नान से तृप्ति नहीं हुई । भागीरथी से प्रार्थना की आज जल के अभाव में स्नान से तृप्ति 
नही हुई । कल यदि गोता लगाने योग्य जल प्राप्त होगा तो तट पर विद्यार्थियों के गंगा लहरी 
|| के १०८ पाठ कराऊंगा । कुलपतिजी के जीवन में इस प्रकार की अनेक चमत्कारपूर्ण घटनायें 
| ब्रह्मचारी जी की योग्यता तथा प्रभाव देखकर ब्राह्मणों का कन्यादान के लिये आने का | 
` || फिर से तांता शुरू हो गया। पिता जी ने विवाह की आज्ञा दी । वे असमंजस में पड़ गये। | 
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पुत्रत्व की रक्षा तीन विशेष कारणों से होती है । १. जीवित पिता की आज्ञा का पालन करने से, | 
मृत पिता की क्षय तिथि पर श्राद्ध, पिंड, तर्पण, विप्र भोजन, पितरों की आश्रम तृप्ति के लिये 


| गया में पिंड दान । अतः मैं पिता की आज्ञा से विवाह तो करूंगा, किन्तु विवाह की रूपरेखा 


बनाने का अधिकार मुझे पिता जी की ओर से मिलना चाहिये, जिससे में अन्तिम निर्णय ले | 
सकूँ । पिता जी ने सहर्ष आज्ञा दे दी । तब महाराज जी ने कन्या के पिता से कहा- “विवाह 
के विषय में मेरे अपने कुछ विचार हैं । यदि वे आपको मान्य हों तो निश्चित रूप से विवाह 


॥ होगा-- 


१. में बारात लेकर आपके ग्राम में नहीं जाऊंगा । 

२. सिर पर मोर धारण नहीं करूंगा । 

३. हरिद्रा लेपन आदि स्वीकार नहीं करूंगा । 

४. आपकी कन्या के भरण पोषण का भार भी वहन नहीं करूगा । 

५. ससंकल्प प्रतिग्रह के रूप में आपकी कन्या को स्वीकार नहीं करूगा । यदि आप 
उचित समझें तो यहीं लाकर अपनी कन्या को भिक्षा के रूप में अर्पित कर दें । 

यह सुनते ही वातावरण में उदासी छा गयी । कुछ देर मौन रहकर उक्त सज्जन ने कहा । 

“यदि महर्षि जरत्कारु का युग होता तथा मुझ में वासुकि जेसी सामर्थ्य होती 
तो कुछ विचार किया जा सकता था। अब तो मैं आपके निर्णीत विचारों को पूर्ति 
करने में असमर्थ हूं।” यह कहकर वे सज्जन वहां से चले गये । द पू 
ब्रह्मचारी जी के इन विचारों की चर्चा सर्वत्र फैल गई । तब से किसी ने विवाह की चर्चा 










आपका पूरा समय पितृ सेवा, शाखाध्ययन एवं तपश्चर्या में बीतने लगा । पिता की पौत्र 
दर्शन की इच्छा मन में ही रही । साकार न हो पायी । छ 7 स 

महाविद्यालय में शंकराचायों, महामण्डलेश्वरं विद्वानों और महन्तों की 4 भीड़ लगी क नगी रह 
थी । ब्रह्मीभूत पुरी पीठाधीश्वर एवं महामना पं. मदन मोहन मालवीय यजी अ ब दे ने इनकी प 
एवं गद्यं में जीवन गाथा गायी हे । पूज्यपाद करपात्री जी तो उन टं के साक्षात्‌ शिष्य ७०० श थे र हनन 
कई शंकराचायाँने संन्यास लेकर शंकराचार्य पद अहण करने की याचना की । हेरी 
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नहीं के शतकोटि होमात्मक महायज्ञ में, बम्बई के महायज्ञ में आपने प्रधान 
हि नकारा की दक्षिणा आदि द्वारा सेवा की । इन यज्ञों में दाक्षिणात्य महापण्डित 
जी श्री गिरिजाशंकर जी श्रुति स्मृति पुराणोक्त महा कर्मकाण्डी, दाक्षिणात्य पंडित श्री करुणा 
शंकर जी वानप्रस्थी जी संन्यास के बाद श्री सोमाश्रम जी प्रभास भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध हुये । 
दण्डि मण्डल मण्डन मणि, अद्वैत निष्ठ अनन्त श्री विष्णु आश्रम जी प्रमुख थे । 
'ब्रह्मीभूत | 
महाराज श्री जी ने अपने तप, त्याग तथा दिव्यता से ५८ वर्ष तक महाविद्यालय का 
संचालन किया । शरीर त्यागने से पूर्व चार दिन अस्वस्थ रहे, किन्तु दिनचर्या का कोई नियम 
भंग नहीं किया । चैत्र कृष्णा दशमी गुरुवार वि. सं. २०१२ में दिन के ९ बजे एकाक्षि साधु 
के सान्निध्य में सावित्र्य लोक में गमन किया । और्ध्व दैहिक क्रियायें विधिपूर्वक सम्पन्न हुई । 
शरीर छोड़ने से पूर्व गीता का दूसरा अध्याय दत्त चित्त होकर सुना । ७२वें श्लोक का पाठ-- 
“एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
| स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपिब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥” 
हे पार्थ इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुआ यति मोहित नहीं होता । अन्त काल में ब्रह्म 
निर्वाण को प्राप्त होता है । 
` पूरा होते ही आंखें बन्द हो गयी । 
सभी लोग शोकातुर हो उठे । वेद मन्त्रों तथा स्तोत्रों का पाठ ब्राह्मण लोग करने लगे। 
यह समाचार क्षेत्रीय ग्रामों में, अलीगढ़, चन्दौसी, बुलन्द शहर, खुर्जा, डिबाई, अतरौली, अनूप 
_ शहर, राजघाट आदि में पहुंच गया । सुनते ही जन समूह नरवर पहुंचा । मनों की तादाद में 
घी, चन्दन, कपूर, धूप आदि सामग्री एकत्रित हो गयी । दिन के ४ बजे तक हिन्दू, मुसलमान, 
|| सिक्ख, ईसाई आदि की भीड़ लगी रही । दिन के चार बजे शुक्ल यजुर्वेदीय मन्त्रों के साथ 
॥ विमान उठाकर गंगा तट पर अन्तिम संस्कार हुआ। समाचार मिलते ही ब्रह्मीभूत 
' ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी ५ बजे अपने वाहन से अन्तिम संस्कार के बाद 
|| पधारे । जगद्‌ गुरु जी ने चिता की परिक्रमा करते हुये जनता का शोक वेदान्त वाक्यों द्वारा दूर 
॥ किया । पूज्य स्वामी करपात्री जी भी दो चार दिन बाद पहुंचे । कुछ काल मौन धारण करके | 
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श्रद्धांजलि अर्पण करते हुये कहा--“विश्व बन्धुता के प्रतीक परम तपस्वी श्री महाराज 
जी के अभाव को पूर्ति अब इस धर्म विरोधी युग में सम्भव नही ।” उस समय पं. 
अखिलानन्द भी उपस्थित थे। | 
ब्रह्मचारी जी ने पिता के जीवन काल में उनकी जन्मभूमि वरौली में पदार्पण नहीं किया । 
पिता का शरीर छूटने के बाद ग्राम में महाराज कर्ण सिंह द्वारा वृहत्‌ सम्मेलन करवाया, जिसमें 
तीनों जगद्‌ गुरु एवं स्वामी करपात्री जी महाराज उपस्थित थे । एक वृहत्‌ सम्मेलन पाठशाला 
में भी करवाया । जिसमें भारत की महानतम विभूतियां उपस्थित थीं । कुलपति जी के बाद 
महाविद्यालय का पूरा भार उन्हीं के शुभ संकल्पानुसार प्रधानाचार्य पदासीन, परम तपस्वी, 
विद्वृद्वरेण्य, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, महामाहेश्वर गुरुवर पं. श्री विजय प्रकाश जी के कन्धों पर आया । 
आपने इस स्थान की उन्हीं के समान तप त्यागमय जीवन के द्वारा सर्वाङ्गीण उन्नति की । कुछ 
वर्ष पूर्व आप दिवंगत हुये । इस समय उनके ज्येष्ठ पुत्र परम सौम्य, आतिथ्य प्रिय पं. श्रीमहेश 
शर्मा जी प्राचार्य पद पर आसीन हैं । | 
प्रशस्ति-पत्र 
पूज्य पाद करपात्री जी ने कुलपति के विषय में लिखा है। 
तत्रैकाने सुरनद तटे भास्कर संमुखः 
उटजे समुपाविश्य दीर्घकालं समाधिना॥१८॥ 
गायत्रीमजपन्नित्यं दिव्यं ब्रह्म  सनातनम्‌॥ 
तमालोक्य हठाच्छ्लोकः स्मृतिमायाति सत्वरम्‌ ॥१९॥ 
ऋषयो दीर्घ सन्ध्यत्त्वाहीर्घमायुरवाप्नुवन्‌॥ 
तत्सन्दर्शन मात्रेणोपदेशाद्यनपेक्षेया ॥२० ॥ 
सहस्रं व्यक्तयोऽभूवन्‌ सदाचार परायणाः ॥ 
समये चोपदेशस्य सविनोदं प्रसादयन्‌॥२९॥ 
सरसैः सरलैः शब्दैः पाठयामास कळी वणिन:॥ 
ब्रह्मचर्य वेद शास्त्र जपादिकम्‌ ॥२२॥ 
अर्थ-ब्रह्मचारी जीवन दत्त जी महाराज एकान्त में गंगा नदी तट पर अपनी 
बैठकर सूर्य नारायण के सम्मुख बहुत समय तक बैठकर, दत्त चित्त होकर दिव्य सनातन 
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३६६ श्री गुरुवंश पुराण (कालयु | 


इस रूप को देखकर बरबस पुण्य कीर्ति ब्रह्मचारी 
की 2 मन जे “तत्त्व वेत्ताओं ने दीर्घ सन्ध्या कर के दीर्घायु प्राप्त 
की ।” यह उपदेश बिना कहे ही उनके दर्शन मात्र से प्राप्त होता है ॥ १८ से २० तक । । हज़ारों 
व्यक्ति उनके इस मौन उपदेश से सदाचारी हुये । समयानुसार सब को विनोदपूर्वक प्रसन्न 
करते हुये उपदेश करते थे ॥२१॥ ब्रह्मचारियों को मधुर तथा सरल शब्दों में ब्रह्मचर्य, वेद 
शास्त्र को पढ़ाते हुये जपादि का उपदेश करते थे ॥२२ ॥ 
श्री दीक्षित भिरावटी बदायूँ- 
सनाढ्य वंशभूषण तेहि पालन को विष्णु पृषण, 
दूषण हरण गुण जिन के अपार थे। 
विप्र कुल पालक, खल सालक धर्म चालक थे, 
दीन द्विज कंज वन विकास को तमारि थे॥ 
विरति, भक्ति, ज्ञान निष्ठ तप योग ते वरिष्ठ, 
दानिन में महादानि परम उदार थे। | 
धीर कर्मवीर गंभीर श्री जीवन दत्त डं 
छवि तेज युक्त शब्द मन सुधा सागर थे ॥ (जीवन स्मृति ग्रन्थ से) 
इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे षष्ठोऽध्यायः ॥६ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


प्रमुख श्रद्धांजलियां 
ब्रह्मचारी जी के ब्रह्मी भूत होने पर पुरी पीठाधीश्वर श्री निरञ्जन देव तीर्थ जी ने--सुडोल, 
हृष्ट पुष्ट, साढ़े छः हाथ लम्बा शरीर जिसने श्री ब्रह्मचारी जीवन दत्त जी को देखा 
होगा, उसके हृदय में अनायास ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी की मूर्तिमती प्रतिमा का भात 
` || जागृत हुये बिना न रहा होगा। इसके साथ ही भस्म चर्चित विशाल भाल, : 
आजन्म गायत्र्योपासना के तेज को मुखरित किये बिना नहीं रहता था । सनातन 
| धर्म के सर्वप्रथम, आर्य समाज से लोहा लेने वाले श्री पं. भीमसेन जी शर्मा के 
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शिष्य होने के नाते वैदिक कर्मकाण्ड में अटल विश्वास और सात्विक श्रद्धा उन्हे 


उत्तराधिकार में मिली थी। सम्पूर्ण जीवन गंगा तट के नरवर ग्राम स्थित संस्कृत 
महाविद्यालय की सेवा में उन्होंने बिताया ओर अन्त में अपना नश्वर शरीर उसी 
पतित पावनी भगवती सरस्वती भागीरथी के तट पर संस्कृति की सेवा में समर्पित 
कर दिया। दर्जनों लक्षाधीश तथा कोटि पति उनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते थे । 
फिर भी अपने लिये कभी किसी वस्तु की याचना उन्होंने नहीं की। पर साथ ही 


विद्यालय के लिये इस संकोच को त्यागने में भी नहीं हिचके। नरवर का. 


महाविद्यालय गंगा तट पर उनकी चिर स्मृति लिये खड़ा हे । उसकी तन, मन, धन 
से सेवा और मनसा, वाचा, कर्मणा उसे उन्नत करने की चेष्टा उनके प्रति सच्ची 
श्रद्धांजलि होगी । भगवान्‌ से उनकी शाश्वत शान्ति की प्रार्थना तथा उनके सेवकों 
से विद्यालय को चिरस्थायी बनाने की प्रेरणा का अनुरोध करता हूं। | 
आशीर्वाद | 
ब्र, जगद्‌ गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ज्योतिर्मठ । 


श्री सांगवेद महाविद्यालय, नरवर पो. नरौरा बुलन्द शहर के संस्थापक | 

` `| ब्रह्माचारी श्री जीवन दत्त जी महाराज ब्रह्मण्य थे। उनके साथ हमारा बहुत प्राचीन | 
|| सम्बन्ध था। अपनी कई बार की यात्रा में नरवर जाने का मोका मिला। उञ्चको | 

` | आदि से अन्त तक एक स्थिति और समान रूप में देखा। एक बार (सन्‌ १९४७ | 

` .|| इ. मे) बम्बई से रामेश्वरम्‌ की यात्रा कार द्वारा उन्होंने हमारे साथ की। इस यात्रा | 

में स्वामी करपात्री जी भी साथ थे॥ उस यात्रा में कई दिन साथ रहने का अवसर . 

आया। उनकी दैनिक चर्याः वास्तव में प्राचीन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों की थी । वे 5 | 

नित्य प्रातः ४ बजे उठते और १२ बजे तक गायत्री जप करते थे। धर्म के प्रति 

उनकी अटट आस्था थी उन्होंने अपने संकल्प मात्र से ऐसी संस्थाको जा च्या | 

जो उनकी वास्तविक स्मृति है। “कृते च प्रतिकर्त्तव्यमेष धर्म» सनातन: । के | 

अनुसार उनके जीवन वृत्त को प्रकाशित कराना उनको पूजा है। आप लोग इस || 

| कार्य में सफल हों यह हमारा आशीर्वाद है। श || 
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३६८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


उपदेश-वर्णाश्रम धर्म 
का स्वयं पालन करते हुये दूसरों से भी करवाते थे । वे नित्य 
कर्म, भा पंच देवोपासना आदि पर ज़ोर देते थे । वे कहते थे यदि 
ब्राह्मण रूपी वृक्ष की सन्ध्या रूपी जड़ सूख गई है तो वेद रूपी शाखा, धर्म कर्मरूपी पत्र भी सूख 
जाते हैं । अतः ब्राह्मण को सन्ध्या रूपी मूल की रक्षा करनी चाहिये । ब्रह्मचर्य का पालन करने 
वाला ब्रह्मलेक प्राप्त करता है, उसकी सभी लोकों में गति होती है । जो शरीर त्यागने से पूर्व 
काम तथा क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह मुक्त तथा सुखी है । 
माताओं को पातिव्रत का उपदेश देते हुये स्कन्द पुराण का उद्धरण देते थे-- 
तपमस्तप्यतेऽत्यन्तं दहनोऽपि च दह्यते ॥ 
कम्पन्ते सर्व तेजांसि दृष्ट्वा पतिव्रतं महः ॥ 
मृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । 
सेह कीर्तिमवाप्नोति मोदते i सह ॥याज्ञबल्क्य स्मृति। 
न वाग्दुष्टा दक्षा यम्बदा ॥ 
जा स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥दक्ष संहिता ॥ 
एकदृष्टिरिकमना भर्तुर्वचन कारिणी॥ क 
तस्याः विभीमहे सर्वे ये तथान्ये तपोधनाः ॥दक्ष संहिता ॥ 
पतिव्रतात्परं नास्ति ख्रीणां श्रेयस्करं व्रतम्‌॥ 
धर्म कामञ्ज मोक्षञ्च सर्वमाप्नोत्यतोयतः ॥ 
मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः ॥ 
अमितस्य च दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌॥ 
भर्ता देवो गुरु भर्ता भर्तातीर्थ व्रतानि च ॥ 
तस्मात्सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्पयेत्‌॥ 
$ पादं दक्षिणन्तु प्रयागं द्विजसत्तम। 
| प च पुष्करं तस्य या नारी परिपालयेत॥ . 
` - कार्येषु मन्त्री. करणेषु दासी, धर्मेषु पत्नी क्षमया धरित्री । 
स्नेहेषु माता शयनेषुरम्भा, रङ्गे सखी लक्ष्मण सा प्रिया मे॥ 
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अर्थ-महा पतिव्रता को देखकर सूर्य अत्यन्त सन्तप्त होता है, अग्नि भी तपायमान होता | 
| | है, सभी तेज कांपने लगते हें । अर्थात्‌ वह सर्व शक्ति सम्पन्न है । पति के जीते या मृत्यु के 
बाद अन्य पुरुष की इच्छा नहीं करती वह परलोक में उमा के साथ आनन्दित होती हे । पति 
के अनुकूल चलने वाली, कठोर बात न कहने वाली, घर के कामों में कुशल, सती, प्रियवादिनी, 
धर्म की रक्षा करने वाली, पति भक्ता स्त्री मानवी न होकर देवी रूप है । एक दृष्टि, एक मन, 
| | पति आज्ञा पालक स्त्री से यम तथा तपस्वी भी भयभीत होते हैं । स्त्रियों के लिये पातिव्रत से 
| | बढ़कर कोई व्रत नहीं है । क्योंकि इसी से वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थो को प्राप्त 
` | करती है। पिता-भ्राता पुत्र सीमित देने वाले हैं । असीम देने वाले पति का पूजन खत्री क्यों न 
करे । अर्थात्‌ अवश्य करना चाहिये । नारी के लिये पति का दाहिना पेर प्रयाग है तथा बायाँ 
पैर पुष्कर तीर्थ है । जो नारी पति की आज्ञा का पालन करती है । भगवान्‌ राम लक्ष्मण जी के 
प्रति सीता के गुणों का वर्णन करते हुये कहते हैं कि हे लक्ष्मण ! सीता उचित सलाह देने में 
मन्त्री, सेवा में दासी, धर्म पालन में पतन से रक्षा करने वाली पली, क्षमा में पृथ्वी, स्नेह में माता, | -. 
शयन में रम्भा अप्सरा, विनोद में सखी के समान मुझे प्रिय है। इस प्रकार अधिकारानुसार 
ब्रह्मचारी जी भक्ति ज्ञान, वैराग्य, सांख्य, वेदान्त, योग, व्याकरण आदि का उपदेश करते थे। | 
स्तुति 
विद्या, तपस्त्याग परीत जाती, द्विजत्व मूलं निहितं विदित्वा । 
योऽस्थापयन्नारवरे प्रदेशे, सदाश्रमं संघ मिवाश्रमाणाम्‌॥२३॥ _ 
अर्थ- (जिनमे) द्विजत्व का मूल विद्या, तप, त्याग से समन्वित जन्म के आधार पर स्थित 
है ऐसा जानकर जिन गुरुदेव ने नरवर स्थान में ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के संघ रूप में स्थापित 
किया है उन गुरु जी का मैं स्मरण करता हूं ॥२३ ॥ 
` आद्यक्षरं जीवनमेव दिव्यं, विश्वेश्वरं चेव परं गृहीत्वा। 
प्रत्याहरद्यो विजय प्रकाशः विवस्व शिष्यैर्गृहि काननस्थो॥२४॥ | 
अर्थ--जिन गुरुदेव ने दिव्य जीवन (अनासक्त जीवन अथवा तपो मूति ब्रह्मचारी जीवन | : । 
`| दत्त जी महाराज) को ही आदि अक्षर मानकर प्रकृति से परे अथवा तुरीयश्रमी विशे, (पर | 
' | ब्रह्म अथवा पं स्वामी अ श्री विश्वेश्वराश्रम जी दण्डी) को अन्तिम अक्षर ग्रहण कर एवं विद्वद्दर | 
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३७० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


आचार्य श्री विजय प्रकाश जी महाराज तथा उनके शिष्य मण्डल को गृहस्थी तथा वानप्रस्थी 


रूप में अन्तः पाति अक्षर लेकर प्रत्याहार की स्थापना की, मुझे उनका स्मरण हो रहा है। 
` आव यह है कि महावैय्याकरण पाणिनि ने प्रत्याहार प्रणाली की अद्भुत स्थापना 


“आदिरन्त्येन सहेता” अ. १/१/७१ । सूत्र द्वार प्रस्तुत की हे । हा ही गुरुदेव ब्रह्मचारी 
| जीवन दत्त जी ने प्रकृत आश्रम (महाविद्यालय नरवर) की स्थापना में इस प्रणाली का उपयोग 
|| किया था । अर्थात्‌ उनमें शास्त्रीय गम्भीर सिद्धान्तों को लोकिक उपयोग में लाने की अद्भुत 
| क्षमता थी। 


एक घड़ी भी जो रहे, कुलपति के संग लोग। 
धन्य घडी वे धन्य हैं, दूर हुये भव रोग॥ 
उन्हीं क्षणों के संस्मरण हुये यहां एकत्र। 
जिनका दिव्यालोक पा पाठक बने पवित्र ॥ 
परम पूज्य जीवन दत्त जी ब्रहाचारी जी का जीवन वृत्त सम्पूर्ण | 


} | । क्‍ इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, सप्तमो5 ध्यायः ॥७ ॥ 


-। अथाष्टमोऽध्यायः 


(१५०६) ब्रह्मचारी श्री बजरंग बली जी तथा श्री भयंकराचार्य (नागा बाबा) 


| बहाचारी श्री बजरंग बली जी का जन्म जिला व तहसील उन्नाव ग्राम-सातन में हुआ था। 





"| बाल्यावस्था से ही आप परम मेधा सम्पन्न विद्यार्थी थे । थोड़े ही समय में आपने हिन्दी, संस्कृत 
| तथा अंग्रेज़ी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया । इन्होंने धर्म सम्राट्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज 
के साथ अनेक आन्दोलनों में भाग लिया तथा महाराज जी के आशीर्वाद से राम राज्य परिषद्‌ 


की ओर से चुनाव लड़कर सफलता प्राप्त की । जनपद बांदा तथा हमीरपुर के बीच में एक 
दिग्गज विद्वान्‌ सत की सेवा कर उनके ब्रह्मभूत होने पर वहा के पीठाधीश्वर हुए। संसद» 
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॥ अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में आपकी सिंह गर्जना हज़ारों की संख्या में होती है । इन्होंने मंच त है | 
|| के माध्यम से दोनों भाषाओं की सेवा की है । हिन्दी तथा संस्कृत में लालित्यपूर्ण, न. 
-कब्रिता करने में सिद्धहस्त हैं । जनकल्याण के लिये अनेकों कार्य किये हैं इस समय स 5 
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में गोपालघाट सरायन नदी तट पर संस्कृत पाठशाला चला रहे हें । इनके परम सहयोगी श्री 
भयडूराचार्य जी हें । | शकक 
श्री भयङ्कराचार्य जी का जन्म अयोध्या तथा जौनपुर के बीच किसी ग्राम का है । संस्कृत || 
ˆ | आदि भाषाओं के अच्छे विद्वान्‌ हैं । सभी प्रकार के सन्तों के संगठन में आप जी जान से जुटे || 
। | हैं। इस समय सीतापुर में संस्कृत का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। 
'पंजाब के उदासीन आश्रम' | 
पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब में उदासियों के अनेकों आश्रम थे । विभाजन के बाद अनेक || 
स्थानों पर स्थानान्तर पञ्चाम्बु प्रदेश के अनेक ग्रामों, नगरों एवं दिल्ली हरिद्वार आदि स्थानों || 
में हुआ । पूर्वी पंजाब में आज से लगभग पौने दो सौ (१७५) वर्ष पूर्व जनपद होशियारपुर में | 
“लाजड़ा' नामक ग्राम में आश्रम था जो कालान्तर में नष्ट हो गया । यहां के ही एक फक्कड़ || 
गुरु से “सूस' ग्राम के परमसिद्ध सन्त भाई जवाहरदास जी ने दीक्षा ली । गुरु आज्ञा पाकर || 
अपने ग्राम के दक्षिण में फूस की कुटी बनाकर साधना करने लगे । इनका साधन तथा मन्त्र || 
अधूरा था । पंजाब के परमाचार्य श्री दण्डी स्वामी वेणी माधव आश्रम जी ने नुटियां दूर करके | [ 


| 
| 


योगमार्ग में उन्हें अग्रसर किया । उनकी महती कृपा से आप सिद्धि व चमत्कारों के धनी हो | 

गये । इनका जीवन चरित्र शारदामठ की परम्परा के मठों के अन्तर्गत स्वामी वेणी माधव | 

आश्रम जी तथा श्री विष्णु आश्रम जी के चरित्र के बीच में दिया हे । इनसे दीक्षा दो सन्तों ने |. 
ली । पहले भाई लाभदास जी थें । गुरु आज्ञा प्राप्त करके रीय के पूर्व दक्षिण में विद्यमान | | 

वहां से तीन कि. मी. की दूरी पर ग्राम “पिंडोरी फगूड़ियां' में आश्रम बनाकर साधनरत हुए । | 

ये विभाजन से पूर्व दिवंगत हो गए । वहां उनकी समाधि बनी है । मिथुन की संक्रान्ति (हाड़ || 

की संक्रान्ति) को बड़ा भारी मेला लगता है । Ror EE 
` श्री जवाहरदास जी के दूसरे शिष्य जालन्धर से होशियारपुर जाने सड़क पर | 
'नसराला' से आगे 'सींगड़ीवाला' गांव के थे । श्री गंगा सिंह जी गुरु दीक्षा के बाद अप अपने गाव | 
में आकर साधना करने ले। | उ न यज तळ 
श्री संत गंगा सिंहजी'ग्रामहजाराकाउदासीन आश्रम | 


जालन्धर से होशियारपुर जाने वाली सड़क पर जो जालन्धर छावनी होते हुए ज जाती! है, ॥ 


~ 


हजारा' गांव है । इस आम में श्री गंगा सिंह जी | 


नं 
न] 
आ 







जालन्धर से लगभग १० कि.मी. की दूरी पर ' 
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विरक्त थे। ये बाल्यावस्था से ही,अत्यन्त विरक्त और उदासीन थे । 
चत ठ से मोह नहीं था । इन्होने विवाह नहीं किया । घर छोड़कर 
'सींगड़ी' में गुरु सेवा करने लगे । गुरु जी ने कृपा कर इन्हें नोनिहाल कर दिया । वहां से ये 
अपने गांव के बाहर अपनी ज़मीन में कुटी बनाकर साना करने लगे । आप उच्च कोटि के 
विरक्त, साधन सम्पन्न व सिद्ध सन्त थे । इनका नाम सुनकर फिरोज़पुर का एक नवयुवक 
बालक जसवन्त सिंह जी सेवा में आए । गुरु जीने दीक्षा देकर काशी में विद्याध्ययन के लिये 
भेजा । वहां पर इन्होने व्याकरण वेदादि शास्राँ का ज्ञान प्राप्त करके गुरु सेवा में लग गये । 
इनके स्वरूपलीन होने के बाद भक्त शिष्यों ने श्री जसवन्त सिंह जी को गद्दी पर बिठाया। 
इनकी गुर में अटूट श्रद्धा थी । वहां पर भव्य गुरु समाधि का निर्माण किया है । 
श्री सन्त जसवन्त सिंह जी 
इनका जन्म पंजाब के फिरोज़पुर के निकट किसी क्षत्रिय धनाढ्य परिवार में हुआ था। 
बचपन से ही होनहार बालक थे । स्कूल की पढ़ाई के बाद सेना में भर्ती हुए । संसारी काम में 
आपका मन नहीं लगता था । नौकरी त्याग कर गुरु सेवा में आए । गुरु आज्ञा से शास्त्राध्ययन 
के बाद प्रचार करने लगे । विहार, आसाम, दिल्ली, हरिद्वार, प्रयाग आदि तीर्थों की यात्रा करके 
अनेकों का जीवन सुधार करके भक्ति मार्ग में लगाया । इनकी वाणी में जादू भरा था । हज़ारों 
शिष्य आकर्षित होकर इनके अनुयायी हो गये । पंजाब के अतिरिक्त बिहार, आसाम आदि 
में इनके कई आश्रम हें । मधुसूदनी गीता, चित्सुखी, विचारसागर, वृत्ति प्रभाकर, विचार 
चन्द्रोदय योगवासिष्ठ, आत्मपुराण आदि, गुरु ग्रन्थ साहिब, कुरान, बाइबिल आदि का अध्ययन 
किया । एक एक ग्रन्थ कई वर्षो में पूर्ण होता था । इन्होंने 'सुखमणि साहब की विस्तृत हि 
'टीका की है । आप कई वर्षों तक अवधूत वृत्ति में भी रहे । बारह महीने बाद समाज में अ 
पर एक कटि वस्त्र मात्र पहनते थे । परम तितिक्षु थे । धनी निर्धनों के प्रति समभाव था । 
भाषा अति कठोर, सत्य से परिपूर्ण एवं कल्याणकारी थी । गुरुओ के प्रति अनन्य श्रद्धा । 
शरीर त्यागने से पूर्व भक्तों को आज्ञा दी थी कि “मेरा शरीर छूटने के बाद मेरी समाधि 
बनाई जाये । मेरी समाधि बनने से गुरु जी की महिमा कम होगी ।” सेवकों ने इनकी आरे 
का अक्षरशः पालन किया । गुरु जी की समाधि के पास इनका दाह संस्कार हुआ | 
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इस आश्रम में विशेष रूप से स्वच्छता पाई जाती है । अति रमणीय भव्य आश्रम हे । 


गुरु सेवकों में आदि अनेक सेवक हैं । श्री महंगाराम जो इसी ग्राम “हज़ारा' के भक्त, हैं, 


रात-दिन जागकर गुरु आज्ञा का अक्षरशः पालन किया है । आजकल आप ही आश्रम चला ||. 


रहे हैं । पण्डित जी पूर्ववत्‌ सेवा में तल्लीन हैं । श्री जसवन्त सिंह जी के शरीर छोड़ने के बाद 


भक्तों ने 'सुखमणि साहब' की टीका का प्रकाशन कराया हे । इसमें फक्कडी भाषा की प्रधानता 


है। | 


आश्रम में परम गुरु तथा गुरु जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है । दो यां तीन. 


दिन पूर्व मूलमन्त्र का जाप 'एक ओंकार सत्गुरु प्रसाद' अखण्डं रूप से होता हे । जन्म 


दिन में कीर्तन, भजन, सन्तों के प्रवचन वजय जगदीश की आरती के बाद लंगर प्रसाद चलता | 


है । भारी लंगर होने पर भी तुरन्त सफाई होने के कारण मक्खी तक नहीं होती । दूसरे गुरु 
जी को अवधूत स्वामी जी के नाम से भी पुकारते हैं । वे नित्य किसी न करिसी अन्य को कथा 
करते थे । श्रोताओं के लिए कठोर आज्ञा थी कि उनकी कथा में १४ वर्ष से कम आयु की 


किसी बालिका या बालक को आने की आज्ञा नहीं थी । श्री गंगा सिंह जी की जन्म तिथि २ | 


अक्तूबर तथा श्री जसवन्त सिंह जी की २३ फरवरी है। . 
'सुखमणि साहिब की टीका' 


जैसे महाभारत का भाग विशेष, गीता, विष्णु सहस्र नाम, भीष्म स्तवराज, wo 
मोक्ष सनत्सुजातीय, शिव सहस्र नाम, विदुर नीति आदि अन्य है वैसे ही आदि गुरु ग्रन्थ साहिब || 
के ३५ अक्षरी, जपुजी साहब तथा सुखमणि साहब आदि अनेक अन्य ह । इन तीनों अन्य पर | 
हिन्दी, संस्कत तथा गुरुमुखी के विद्वानों ने अनेक टीकाएं की हैं । अवधूत जी नेआलोचनात्मक 


° गुरुद्वारों प्रसिद्ध अरदास हे | 
टीका इस पर की है । इसमें संसार के सभी गुरुद्वारों मे प्रसिद्ध अरदास गी 
“तुम ठाकरु तुम पहि अरदासी । जीवो पिण्डु सभु तेरी रासि॥ 


तुम मातु पिता हम बारिक तेरे । तुमरी कृपा में सूख घनेरे ॥ | 
कोड न जानइ तुमरा अन्तु। ऊंचे ते ऊंचा भगवन्तु॥ | | 





सगर समग्री तुमते सूत्रि धारी । तुमरे होइ सु अगियाकारी | Me 
तुमरी गति मिति तुम ही जानी । नानक दास सदा कुरबानी॥” | 
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यह अरदास पांच पदो में है । विभाजन से पूर्व इतनी ही अरदास कही जाती थी । इसमें 
और मिला दिया गया है । | हजी 
न हा । हमने समस्त बन्धु बान्धव देख लिये हमारा कोई भी नहीं है । ठाकुर आप ही 
अध्यक्ष हैं। अतः आपके पास हमारी प्रार्थना है, कोई और आश्रय न मिलने पर आ | 
'लिया है । पंच भूतो का बना यह शरीर आप ही के द्वारा रचित पंचीकृत पंच महाभूतों से बना 
है । अतः आप ही इसका योगक्षेम करें । मैंने सबको देख लिया कोई सहायक नहीं है । आप 
ही हमारे माता पिता हैं । हम तुम्हारे बालक हैं । भगवान को जो जिस भाव से भजता है, उसकी || 
भगवान उसी रूप में सहायता करते हैं । कहीं भगवान पति पुत्र रूप बन कर सहायता करते 
'हे । आपकी कृपा से जीव को परमानन्द प्राप्त होता है । इस सुख की प्राप्ति पामरों को नहीं || 
होती । हे नाथ ! आपका अन्त देवता, योगीन्द्र, मुनीन्द्र भी नहीं जानते । ग्रन्थकार हस्ताक्षर 
"करते हए कहते हैं क्योंकि आप महान से महान हैं । आपकी महानता को कोई पा नहीं सकता । 
“सम्पूर्ण सामग्री दृष्टि द्रष्टा दर्शन आप ही है । सम्पूर्ण संसार के उत्पादक, पालक और संहारक 
' आप ही हैं । विश्व के सूत्रात्मा आप ही हो । जैसे सूत्र में माला मणियां पिरोयी हुयी है, इसी 
प्रकार आप सर्वत्र अनुस्यूत हैं । आपकी आज्ञा से सूर्य, चन्द्र, अग्नि, तारागण प्रकाशित होते 
*हैं। आपकी इच्छा के बिना कोई एक क्षण भी टिक नहीं सकता । यदि स्थूल इन्द्रिय तथा 
` अन्तःकरण से आत्म दर्शन नहीं होता तो अर्थ यह नहीं है कि इस जगत्‌ का द्रष्टा कोई नहीं 
है । आप ही अपनी महिमा को जानते हो । आप सर्व समर्थ होने के कारण सब कुछ करने में 
समर्थ हो । गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आप की इस लीला को देखकर आपका मैं तुच्छ | 
' दास आप पर निछावर होता हूं, अर्थात्‌ आत्म समर्पण करता हूं । 
। :.. “वाहे गुरु शब्द पर विचार! | 
. सिक्ख संम्प्रदाय में वाहे गुरु की बड़ी महिमा है । इस नाम का कीर्तन भी होता है । वाहे || 
गुरु शब्द ग्रन्थ साहिब' में है या नही, अथंवा अन्यत्रै है इस विषय को लेकर सन्‌ १९३० से ||. 
' लेकर ४० के बीच में काशी में षडदर्शनाचार्य, व्याकरण, वेद-वेदान्त के वेत्ता अनेक धुरर |. 
. ज्ञानियों में लिखित तथा मौखिक रूप में शास्त्रार्थ हुआ था । “सुखमणि साहब" के टीकाका |. | 
बाबू तेजा सिंह का मत था कि वाह गुरु शुद्ध शब्द है वाहे गुरु नहीं । इन्होंने ग्रन्थ साहब के || 


5 SV 
® 
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प्रमाण देते हुए “नानक दास कहो गुरु वाहीं । वाहो गुरु तेजासिह का मत था । बसोड़ा 
जी ने वाहे गुरु शब्द सिद्ध किया था । भार, ब्राह्मणों के ग्रन्थ साहब की वाणी के अन्त में “वाहे 
गुरु' मन्त्र की रचना हुयी थी । यह शब्द ग्रन्थ साहब को लिपिबद्ध करने वाले भाई गुरुदास || 
जी की पुस्तक 'बारां भाई गुरुदास' में यह मन्त्र है, 'ग्रन्थ साहब' में नहीं। भाई गुरुदास जी | 
पांचवें गुरु अर्जुन देव के मामा थे । ज्ञानी हजारा सिंह जी ने बराहगो, बाहगुरु, बाहो या गुरुबाह || 
या बाहू गुरु इन शब्दों को लेकर विशद विचार हुआ था । कुछ विद्वानों का कहना था--वाहे || 
गुरु शब्द में संक्षेप में भगवान विष्णु के चारों अवतारों का नाम आ जाता है । “वाह गुरु' के | 
“वा! शब्द से सत्य युग के वासुदेव, रु' के रकार में त्रेता के राम, 'गु' में द्वापर के गोविन्द, 'ह' 

. में आदि हरि, कलियुग के कहे गये हैं । इन लोगों के इस विचार को काटते हुए अवधूत जी: 

ने लिखा है कि ये बातें कपोल कल्पित और अप्रमाणिक हैं । 'वा' से वासुदेव तो ठीक है, “ह 

| से हरि ठीक है, 'गु' से गोविन्द 'गुरु' के 'गु' के उकार को ओकार व्याकरण के किस सूत्र से 
हुआ तथा गुरु के रुकार को दीर्ध आकार किस सिद्धान्त से हुआ । अतः यह माननीय नहीं है । || 
वास्तव में वाह गुरु शब्द का अर्थ भक्तों के अनेक प्रकार के पाप ताप को बहाने वाले का नाम ||. 
चह है (वहतीति वहः) । वह सबके अन्तःकरण में अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करता || 
है इसलिए गुरु है । | | 





Tp दूसरा अर्थ ` हि न 
सिक्खों में एक कथा प्रचलित है कि जब आठवें गुरु ने शरीर छोड़ा तब के लिये | 
' बहुत झगड़ा हुआ । उनके अनेक शिष्य अपनी-अपनी गददियां लाकर भेंट पूजा लेते थे ya | के नके || 
नाम गुरु जी ने वसीयत लिखी थी, वह तेग बहादुर अत्यन्त शान्त थे । एक गुफा में ध्य 
समाधि में तल्लीन थे । इनको लोग तिगा' कहते थे । उस समय व्यापार या यातायात काकोई । 
विशेष साधन नहीं था । नदियों में बड़ी-बड़ी नौकाओं द्वारा ह था। एक व्यापारी | 
का जहाजी बेड़ा मझदार में डूबने लगा । सौदागर ने गुरुओं से प्रार्थना की “गुरुदेव मेरा बेड़ा | 








'गहियां लगाये बैठे थे । वह भक्त परीक्षणार्थ र्थ एक एक गिन्नी सबकी भेंट करने लगा ए लन) 
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पीठ ठोंक कर आशीर्वाद दिये । जब सबको FI RT कली 
और तो नहीं है ? एक ने कहा तेगा' गुफा में बैठा है । उसने उनके पास र भेंट 
करके प्रणाम किया । गुरु जी बोले तू बडा मक्कार है । तूने मुझसे प्रार्थना की कि मेरा बेड़ा 
किनारे लग जायेगा तो इतनी मोहरे चढ़ाऊगा । तेरी नैय्या को पार लगाने में मेरी पीठ छिल 
गयी । यह कह कर उन्होंने अपनी पीठ दिखाई । तब वह प्रसन्नता में गुरु लब्मा लज्झा वाह 
गुरु वाह गुरु' कीर्तन करने लगा । तब से यह शब्द प्रचलित हो गया। 
प्रत्येक गुरुद्वारे में कुछ दोहे अरदास के कहे जाते हैं । इन दोहों की रचना सन्‌ १७५२ 
में हुई थी । प्राचीन शुद्ध पाठ अकाल पुरुख के वचन सूं, प्रगट चलायो पंथ। सब 
सिक्खण को वचन है, गुरु मानियो ग्रन्थ गुरु खालसा मानिये प्रगट गुरु की 
देह। जो सिख मिलबो चहे, खोज शब्द मह ले॥ 
बाद में इसमें थोड़ा परिवर्तन इस प्रकार से हुआ-- | 
आज्ञा भइ अकाल की सभी चलायो पंथ। 
सब सिंक्खन को हुकुम है, गुरु मानियो ग्रन्थ॥ 
गुरु ग्रन्थ जी मानियो, प्रगट गुरां दी देह। 
जाका हिरदय शुद्ध है, खोज शब्द मह लेह॥ 
राज करेगा खालसा आकी रहे न कोइ-इत्यादि । Se 
अवधूत जी ने अपनी टीका में अति कठोर शब्दो में वर्तमान अकालियों की आलोचना 
करते हए वैदिक सनातन धर्म की मूर्ति पूजा, वर्णाश्रम व्यवस्था, जन्मना जाति, छुआछूत क 
समर्थन किया है । 


इति श्री गुरुबंश पुराणे, कलियुग खण्डे षोडशतमे परिच्छेदे अष्टमोऽध्यायः ॥८ ॥ 
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अथ नवमोऽध्यायः 
सन्त शिरोमणि श्री ज्ञानदास जी (पश्चिमी पंजाब के उदासीन आश्रम) 
'श्री का््णि कलापाचार्य जी (महन्त श्री गोपाल दास जी महाराज) 

पश्चिमी पंजाब में अनेक उदासीन आश्रम हैं । उनमें से एक पंजाब की सीमा पर स्थित 
जिला हरीपुर में हजारा से पांच कोस उत्तर पूर्व के कोने में एबटाबाद की सड़क से एक कोस 
दूर पर्वत के ऊपर बगड़ा ग्राम में और दूसरा जिला गुजरात तहसील कालियामें चन्द्र भागा 
नदी के तट पर कादराबाद में था। इन आश्रमों के अतिरिक्त यत्र तत्र और भी अनेक आश्रम || 
थे जो भारत विभाजन के बाद दिल्ली, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, बल्लभगढ़ आदि स्थानों में आ 
गये । इनके आदि प्रवर्तक स्वामी ज्ञानदास जी थे । Mh 

महाराज जी का जन्म पश्चिमी पंजाब जिला गुजरांवाला में रामनगर नामक शहर में ब्राह्मण || 
परिवार में हुआ था । इनका शैशवावस्थामें ही भगवान कृष्ण केप्रति अनन्य प्रेम था । खानपान, | 
खेलकूद, बातचीत में मन न लग कर आप हरि के ध्यान, नाम जप में सजल नेत्रों से लगे रहते 
थे । पूर्वजन्म के पुण्य से वैराग्य की वृद्धि होने लगी । बाल्यावस्था में गृह आदि त्याग कर 
योग्य गुरु से संन्यास की दीक्षा ली । फिर गुरु की आज्ञा प्राप्त कर उत्तम ब्राह्मण के पास गये । 
उन्होंने योग्य सन्त का शिष्य जानकर अति श्रद्धा से वेद वेदान्त का अध्ययन कराया । कुछ | 
काल बाद पण्डित जी तीर्थ यात्रा के लिये जाने लगे । आपने कहा भगवन्‌ ! विद्याधन से मेरी | 
पूर्ण तृप्ति नहीं हुई है ।' गुरु जी ने इनका नाम ज्ञानदास रखा था। वृद्ध ब्राह्मण ने आशीर्वाद ॥ 
दिया कि तुम जिस संस्कृत ग्रन्थ को हाथ में लोगे वह पूर्व पठित प्रतीत होगा। आप परम 
प्रसन्न हुये विद्यागुरु तीर्थ यात्रा के लिये चले गये । इन्होंने गुरु चरणों में जाकर प्रणाम किया । 
पण्डित जी का आशीर्वाद सफल हुआ । है कक वल | 

इन्होंने सुयोग्य पात्र जाने कर अपने आज्ञाकारी शिष्य गोपालदास जीको #५ म्पूर्ण विद्या 
प्रदान की । ज्ञानदास जी पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा करते थे । ज्ञानदास का रीर ट छूटने टने | 
के बाद उनके गृहस्थ शिष्यों तथा सन्तं ने श्री गोपालदास जी को आसन पर आसीन किया। 
आप ब्रज भूमि की रमण रेती में १ वी. वर्ष का नियम लेकर भगवन्नाम का अनुष्ठान | करने लगे अळी 

श्री द्वारा कथित गुरु चरित्र 
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सन्तप्रवर श्री गोपालदास जी 

गुरु महिमा गुरुपद करहुं कोटि प्रणाम ॥ 

जिनकी कृपा कटाक्ष पाय कर, विरचे पुस्तक ग्राम। 

पशुमति सम श्री प्रथम मनीषा, वचत न आगम नाम॥ 

अब बहु सज्जन सूरि कहत हैं, भाषत कथत ललाम। 
जिनके वचनामृत पीवत ही, जाना निज को राम॥ 

कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, वसुन्धरा पुण्यबती च तेन। 

अपार संवित्सुखसागरेऽस्मिन्‌ लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 


. जिसका चित्त अपार सुख सागर रूपी परब्रह्म रूपी परमात्मा में लीन हो गया हे उसका 





कुल पवित्र हो गया, माता कृतार्थ हो गयी तथा जन्मभूमि भी पुण्यवती है । प्राचीनतम काल से 
ही पञ्चनद प्रदेश मन्त्र द्रष्टा ऋषियों की परम पवित्र भूमि है । इसी प्रान्त में जिला हरीपुर, हजारा 
'से पांच कोस की दूरी पर बगड़ा ग्राम में, जिसे पुराणों में 'भार्गवालय' कहा जाता था, यहीं पर 
भृगुवंशी ब्राह्मण रहा करते थे । इसी ग्राम में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले शुद्ध सात्विक, 
परोपकारी, धर्मावलम्बी प्रतिष्ठित क्षत्रिय रहते थे । उनका नाम लाला जवाहरमल जी सूरी व 
' उनकी धर्मपत्नी का नाम चन्दन देवी था । घर खूब सम्पन्न था । ब्राह्मण अतिथियों का सत्कार 


|| होता था। यहां वैशाख से लेकर कार्तिक तक सन्त आते जाते थे । यह ग्राम अमरनाथ की 
|| यात्रा में पड़ता था । दम्पत्ति के यहां किसी बात की कमी नहीं थी किन्तु पुत्र का अभाव खटकता 
|| था: क 7 
| ' एक दिन एक तेजस्वी तपस्वी महात्मा घर में आये । दम्पत्ति ने शास्त्रोक्त विधि से पूजन 

स्वागत किया । आतिथ्य से प्रसन्न होकर सन्त जी बोले “भक्त जी ! आपका बालक 


| || कहां है ? सन्त का वचन सुनते ही दोनों की आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगे । 


-॥ उत्पन्न 


} 
|. 
|. 
J 
4 
१. 
| 


५ 
4 
» 
८ हन 
i दै 


ड | भरसक प्रयल किया और कुछ काल ठहरने को कहा । सन्त जी दोनों को सम्बोधित करते हुए 


हाथ का संकेत श्रीकृष्ण की ओर करके बोले “हे गुरुदेव ! भगवान मेरे बालक 
हैं।” सुनते ही महात्मा प्रेम मग्न हो गये। आशीर्वाद दिया, “अच्छा भगत जी ! 
आप के घर में एक वर्ष बाद सुन्दर, गुणवान, धर्मात्मा, सदाचारी, यशस्वी पुत्र 
उत्पन्न होगा, यह मेरा वचन है।” यह कहकर सन्त चले गये । दोनों ने उन्हें रोकने का 
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बोले, “में तुम दोनों पर प्रसन्न हूं । एक वर्ष बाद आऊंगा ।” यह कहकर तुरन्त अन्तर्ध्यान हो 
गये । दम्पत्ति को अति विस्मय हुआ । 2 

जन्म--एक वर्ष पश्चात्‌ शुभ, योग, नक्षत्र, करण घड़ी में वि. सं. १९१९ फाल्गुन शुक्ल 
तृतीया को ब्रह्म मुहूर्त में चन्दन देवी ने मन्द मुस्कान से युक्त बालक को जन्म दिया । दोनों 
को ही नही, पूरे ग्राम को अपार प्रसन्नता हुयी । पिता अपने कुल पुरोहित जयराम जी के घर 
गये । प्रणाम कर, पुत्र जन्म की सूचना दी । पण्डित जी ने शास्त्रीय विधि से देवर्षि पितृ पूजन 
के बाद जात कर्म संस्कार किया । आचार्य ने भविष्यवाणी करते हुए कहा “यह बालक तेजस्वी 
होगा, निर्धन धनवान, विद्वान्‌ मूर्ख इनका गुणगान करेंगे, योगेश्वरेश्वर होगा ।” गृह शुद्धि के 
बाद पण्डित जी ने इनका नाम भगवान दास रखा । पांचवें वर्ष की आयु में जन्माष्टमी के दिन 
| मुण्डन संस्कार हुआ । माता पिता लाइ से इन्हें  दास' कहकर पुकारते थे । 

एक दिन बालक अपने मित्रों के साथ खेलते हुए बीच में पद्मासन से बेठ गया ओर मित्रों 
से भी पद्मासन लगवाया । वे बोले खेल बन्द करो, मेरी बात सुनो । मानव शरीर खेल के लिये. 
नहीं है । मेरे साथ बैठ कर भगवत्कीर्तन करो । आंखें बन्द करके बालकों को कीर्तन कराने | 
लगे । गांव के लोग दौड़ कर देखने लगे । वह हिन्दू मुसलमानों की बस्ती थी । सभी लोग 
कीर्तन में तल्लीन हो गये । थोड़ी देर बाद इन्होंने भगवान कृष्ण बलदेव की जय बोलकर | 
कीर्तन बन्द करवाया । | 

उपनयन संस्कार-पण्डित जयराम जी ने ११ वर्ष की आयु में वैशाख शुक्ल तृतीया | 
को शास्र विधि से जनेऊ कराया । आचार्य जीने ब्रह्मचर्य व्रत पालन की शिक्षा दी विद्याध्ययन | 
की समाप्ति पर समावर्तन हुआ । वे गृहस्थी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे । माता पिता || 
के विशेष आग्रह से इनका विवाह जयराम जी आनन्द की पुत्री पार्वती देवी से मार्गशीर्ष शुक्ल | 
पञ्चमी को हुआ । वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर माता पिता को प्रणाम कर शौचादि से निवृत्त होकर | 
नित्यकर्म करते थे । बाद में पिता की आजानुसार गृह कार्य करके सायंकाल देव ५ मन्दिर में | 
सत्संग के लिये जाते थे । एक दिन पिता ने कहा “में वृद्ध हो चुका हूं । तुम गृह क ता | 

















हो । अब मैं वानप्रस्थी होकर प्रभु का चिन्तन करूंगा ।” इनकी ३ ` इच्छा न रहने कस्मा) 
शिरोधार्य की । कमलवत्‌ निलिप्त भाव से गृह कार्य करने लगे । भगवान दास बोले 9 क्त के तं | 
विष्णु दास जी इनसे स्नेह करते थे। उनका उम्र स्वभाव था । एक [दः वे बोले “मेरा अति | 
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कठोर स्वभाव है । दूसरों के दोष देखने में दक्ष हूं । मुझे शान्ति कैसे प्राप्त हो । इन्होंने कहा 
“मनुष्य शरीर प्राप्त करके मुक्ति का साधन करना चाहिए । राग द्वेष में मत रहो । शास्र विरुद्ध 
आचरण करने पर भगवान के दरबार में क्या उत्तर दोगे ?” इनके वचनों का उन पर बहुत 
प्रभाव पड़ा । उन्हेनि दुर्गुण त्याग दिये । 

एक दिन आप पिता की चरण सेवा कर रहे थे । पिता ने कहा, “बेटा ! कल प्रातः चार 
बजे मैं परम धाम को जाऊंगा । इससे पूर्व ही तुम गंगा, यमुना जी का जल तथा तुलसी दल 
रख देना ।” ये तुरन्त कुल गुरु के पास पहुंचे । उन्होंने बुलाकर अन्न, वरू, मिष्ठान्न, रुपए तथा 
गऊ आदि का दान विधिपूर्वक कराया । मृत्यु से पूर्व पिता ने लोक परलोक में यशस्वी होने 
का आशीर्वाद दिया । पिता पद्मासन लगा कर बड़े तकिए के सहारे बैठ गये । भगवान का 
नाम कीर्तन करते हुए, अन्त में हरि औं तत्सत्‌' कहते हुए उत्तरायण में माघ शुक्ल सप्तमी को 
शरीर त्याग कर भगवत्स्वरूप हो गए । पिता की अन्त्येष्टि विधि विधान से हुई । पिता की 
चौवर्षी तक वानप्रस्थी के रूप में एक समय भोजन, पृथ्वी पर शयन, तेल, साबुन आदि का 
त्याग करके रहने लगे । 

इति श्री गुरुबंश पुराणे, कलियुग खण्डे षोडशतमे परिच्छेदे नवमोऽध्यायः ॥९ ॥ 


चोर के प्रति उदारता 
एके बार शीत काल की रात्रि में इनके देखते हुए घर की कुछ सामग्री लेकर चोर चले 
|| गए । आप प्रसन्न मुद्रा से देखते रहे । प्रातः मां ने पूछा सामान कहां गया । तब कहा “कोई ले 
“गया होगा ।* मां ने पूछा, “तुमने देखा ।” दास ने हां कहा । मां ने कहा “तुमने रोका क्यों || 
|| नहीं?” दास ने कहा “गरज वाला लेने आता है ले गया ।” मां ने डांट कर कहा “पुलिस में 
. | रिपोर्ट लिखाओ ।” मां के विशेष आग्रह वश रिपोर्ट लिखवाई । एक पठान पर शङ्का थी । 
_ ॥ उनके घर की तलाशी हुयी, किन्तु कुछ नहीं निकला । वह इनसे द्वेष करने लगा । इसने झूठा 
|| कलंक लगाया है । मैं इसे नहीं छोडूंगा । ये नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने जाते 
|| थे । वह तलवार लेकर मारने की इच्छा से नदी पर पहुंचा । उसे देखते ही ये चाचा जी संलाम 





न 
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कहते थे । ऐसे छः महीने बीत गये । इनके सलाम करते ही वह शान्त हो जाता । आशीर्वाद 
देता बेटा खुश रहो । एक दिन गुफा के समीप दोनों की भेंट हुयी । उसने नत मस्तक होकर 
कहा, “तुम्हारे दयालु स्वभाव ने मेरे हृदय को जीत लिया है । इनको गले लगाया तथा कहा 
“आज से तुम मेरे स्वामी हो । मैं तुम्हारा मुरीद (सेवक) हूं । इससे यह सिद्ध होता है कि अपने 
मन में शत्रु भाव मिट जाने पर दूसरे का भी शत्रु भाव मिट जाता है । 
पिता की चौवर्षी के बाद सं. १९४१ मेष की संक्रान्ति का मेला देखने के लिये थाना सिंह 
के कोट में चले गये, लौट करके नहीं आए । तीर्थों में भ्रमण करते हुए मथुरा आए । वहां से 
द्वारकाधीश के दर्शन हेतु गये । संयोग से परम सिद्ध सन्त ज्ञानदास जी भी वहीं थे । इनके 
पीछे चले गए । वे आसन पर बैठे थे। इन्हेनि प्रणाम किया । उन्होंने आशीर्वाद देकर पूछा 
“बेटा ! कहां से कैसे आये हो ? इन्होंने अपना परिचय देकर आजीवन सेवा की आज्ञा मांगी । 
उन्होंने कहा, “तुम्हारी अत्यन्त अल्प आयु है । गृहस्थ में रहकर भगवतू चिन्तन करो ।“ आपने ॥ 
कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होने ब्रज की यात्रा की आज्ञा दी । इन्होंने कहा मैं सब कुछ कर चुका || 
हूं । गुरु शिष्य में तीन दिन तक विवाद चलता रहा । इनकी दृढ़ता, निष्कामता आदि सहुणों || 
को देख कर गुरु जी ने कुछ काल आश्रम निवास कर सेवा भजन की आज्ञा प्रदान की । वे 
अपनी स्वतन्त्रता त्याग कर गुरु जी के अनुशासन में रहने लगे । एक दिन गुरु जी a में 
बैठे थे। भगवान्‌ ने उन्हें आज्ञा दी । “यह मुमुक्षु साधन आपकी शरण में आया है। अनेक 
जन्मों का यह मेरा प्रेमी भक्त है । यह इसका अन्तिम जन्म है । इसको दीक्षा देकर कृतार्थ करें 
मेरी आज्ञा है।” इस आज्ञा को प्राप्त करके गुरु जी ने अक्षय तृतीया को शाखाज्ञानुसार वेश 
. | की दीक्षा देकर कृतार्थ किया । शिष्यों ने हाथ जोड़ कर गुरु स्तुति की-- 
धन्य गुरु. धन्य गुरु धन्य गुरु शानी। 
. दीन जानि दया करत, मोक्ष पंथ दानी॥ 
ईश से विशेष कृपा, गुरु की बखानी॥ 
` बार बार जन्म मरण, ईश दिया जानी॥. 
गुरु कृपालु ने हमारी, जन्म मृति मिटानी॥. ॥ 
. देश दिये दुख दात वम संक मग या. 
कार्ष्णि हृदय शान्त करत, गुरु पियूष वानी ॥ धन्य गुरु. ॥ | 
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॥ -दीक्षाकेबाद सद्गुरु देव जी ने वेद शास्त्र अठारह पुराणों का अल्प काल में ज्ञान कराया । | 
|| इनकी मेधा शक्ति से गुरु अति प्रसन्न थे । गुरु जी ने इनका नाम “कार्ष्णि गोपाल दास” रखा । 

॥ जैसे विष्णु भक्त को वेष्णव, शिव भक्त को शैव कहते हैं, वैसे ही कृष्ण भक्त को संस्कृत में 
'कार्ष्ण' कहा जाता है । एक दिन शिष्य ने गुरु जी से भगवान के दर्शन कराने की प्रार्थना की । : 
भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं देते इन्होंने आश्वासन दिया, “बेटा गोपाल ! भक्त को 

| भगवान के दर्शन की जितनी छटपटाहट होती है उतने शीघ्र ही भगवद्दर्शन होता 

है। एक दिन गुरु चरण सेवा के अनन्तर आसन पर बैठे थे। रात्रि का एक बजा था । इन्हें 

| भगवान के नपुरों एवं वंशी की आवाज़ सुनाई पड़ी । आप चौंक कर मन्दिर के पीछे दौड़े । 

इन्होंने वहाँ देखा भगवान ऊंचे टीले पर ग्वाल बालकों के बीच में खड़े वंशी बजा 
रहे हैं। आप जडवत्‌ खडे रहे। भगवान के दर्शन करके मुग्ध हो गये। भगवान 
| ग्वालो के साथ इनके सम्मुख आ गये। इन्होंने अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए “जे 
|| राधे जय रमण बिहारी' का कीर्तन आरम्भ कर दिया। भगवान भी अपनी वंशी 
|| और नपर का स्वर मिला कर नाचने लगे । ग्वाल मण्डली भी स्वर में स्वर मिला 
|| कर नाचने गाने लगी। भगवान ने इन्हें अपनी गोद में बिठा कर पीताम्बर से मुख 
` | पोंछा और पीठ पर हस्त फेरते जाते तब भी इनका कीर्तन चल रहा था । भगवान 
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गुरुदेव ने शरीर त्यागने से पूर्व ही भविष्यवाणी कर दी थी । रमण रेती में उनका विधिवत्‌ || 
संस्कार हुआ । भागवत्‌ सप्ताह तथा भण्डारा भी हुआ । आश्रम के अधिकार आपको प्राप्त | 
हुए । दूसरी बार श्री राधा जी सहित भगवान्‌ ने इन्हें दर्शन दिये । इन्होने स्तुति करके वरदान | 
मांगा । हे प्रभु ! जो आपका भक्त निरन्तर राधा कृष्ण के मन्त्र का जप करे । वह यदि नाम | 
के प्रभाव से ब्रह्माण्ड का उद्धार करने की प्रार्थना करे तो आप कर दें । भगवान्‌ तथास्तु कह || 
कर अन्तर्हित हो गये । बोले “मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा ।” जिस रूप में भगवान्‌ ने उन्हे || | 
दर्शन दिया था, उसी रूप की महावन में मन्दिर निर्माण करके स्थापना करने का विचारहुआ। || 
मूर्ति लेने के लिये जयपुर पहुंचे । पूरे जयपुर में हजारों मूर्तियों में वैसी मूर्ति नहीं थी । सबसे 
बड़े मूर्तिकार ने कहा “आप उस स्वरूप का आकार बना दें, वैसी ही मूर्ति बनेगी । इन्होने | 
मोम की दो मूर्तियां बनाई । मिस्त्री ने उसे उसी के अनुरूप श्री विग्रह तैयार किया। समणरेती | | 
में उनकी स्थापना हुई । इन्होने “वैराग्य भास्कर' तथा “भक्ति प्रकाश' दोग्रन्थलिखे । लाला | | 
विष्णु दास सूरि ने ग्राम जाने की इनसे प्रार्थना की बड़ी कठिनाई से इनकी स्त्रीकृतिम्रिली। | | 
ग्राम वालों में आपस में फूट थी । इन्होंने उपदेश देते हुए कहा-*“जहाँ सुमति तेह सम्पत्ति | | 
नाना।” इन्होंने दृष्टान्त देकर कहा, “जब तिनके बिखरे रहते हैं तो पशु उन्हें कुचल देते हे । || . 
मनुष्य जब उन्हें मिलाकर रस्सा बनाता है तब हाथी, बैल आदि उसमें जकड़ कर बंध जाते हे । || 
हाथ की पांच उंगलियां जब भिन्न होती हैं, तब मार खाती है जब मिल जाती हें तब चाटा | ` | 
लगाती हैं । जब फूस बिखरा:रहता है, तब नीचे बिछाते हैं । लोग पैरों तले रोदे हैं । जब | | 
मिलाकर छप्पर बनता है, तो वह सबके ऊपर हो जाता है । एक एक ही है, दो दोही है, शत्यं | | 
शून्य ही है, जब तीनों मिल जाते हैं तब १२० हो जाते हैं देखो ! पाण्डव पांच थे, कारच ॥ | 
१०१ थे, किन्तु युद्ध में विजय पाण्डवों की हुई, कौरवों की नहीं । श्रीराम लक्ष्मण 2७" णदोथेरावण | ` 
के 'एक लाख पूत, सवालख नाती ता रावण के घर दियान बानी!" आपसी |. . । 
फूट के कारण रावण हारा । राम लक्ष्मण की विजय हुई । आपके उपदेश सेग्रामासी सभी | ` 

दो व्यक्ति आपस में विवाद करते हुए इनके पास पहुंचे । पीपल के पेड़ पर एकगिरगिट | . _ 
था । उसे देख कर एक ने कहा इसका रंग लाल हे । दूसरे ने कहा इसव है ग क नोलात | 
आपने निर्णय करते हुए कहा “तुम दोनों ठीक कहते हो ।” इन्हें पता था कि न्न bb 
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३८४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


बदलता है । बहुरूपिया है । इसी प्रकार सच्चिदानन्द परब्रह्म एक होने पर si भी अनेक रूपों में 
प्रकट होता है । आपने श्रीमद्‌ गोपाल विलास नामक ग्रन्थ दोहा चौपाइयों में लिखा । इसके 
बाद प्रबोध चन्द्रोदय नाटक का हिन्दी अनुवाद, श्याम सगाई, हरिआशक पन्थ, प्लेगाष्टक 
आदि ग्रन्थ लिखे । 
एक दिन एक भक्त ने प्रश्‍न किया । भगवन्‌ । यह गृहस्थ आश्रम भयंकर दुःखदायी 
है । आप कृपा कर इसका मोह छुड़ा दें ।' आपने कहा “बिहारी लाल | यह घर अन्ध कूप | 
के समान तब तक प्रतीत होता है तथा वन्धु वर्ग मोह रूप बेड़ी में तब तक जकड़ते हैं, मान 
अपमान आदि सिंह तब तक भय देते हैं जब तक यह जीव भगवान्‌ की शरण नहीं लेता। | 
आप अनन्य भाव से भगवान्‌ का चिन्तन करें, मंगल होगा ।” भक्त ने इसी के अनुसार 
जीवनयापन किया । | 
यतिराज अति वृद्ध हो चुके थे । एक दिन सेवक को आज्ञा की । खादी की नई कोपीन, 
अलफी, अंगोछा गेरू में रंग दें । आज से मैं केवल गंगा, यमुना का जल पान करूंगा । शरीर 
अतिकृच्छ हो गया था परन्तु मुखारबिन्द प्रसन्न तथा तेजस्वी था । आपके शिष्य श्री परमानन्द 
जी कार्ष्णि भास्करानन्द जी, कार्ष्ण हरिनाम दास जी को पत्र देकर बुला लिया और भी सेवक 
दूर-दूर से आने लगे । सब ने पूछा “आप की अन्तिम क्या आज्ञा है ? अन्तिम उपदेश में 
आपने कहा “संसार मुसाफिर खाना है । जीव रूपी मुसाफिर इसमें रहता है । इसे द्वन्द्वातीत 
होकर यद्च्छालाभ सन्तुष्ट रहकर भगवान्‌ का भजन करना चाहिए । अन्तिम समय में आपने 
एक भजन कीर्तन करवाया । इनके अनुयायी गृहस्थ, विरक्त इसका कीर्तन करते हैं । आपका 
आश्रम मथुरा गोकुल मार्ग के यमुनातट पर महावन रमणरेती में है । यहां पर भगवान्‌ ने महारास 
| किया था । | 
| ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हें रमण बिहारी के । 
! 3 साधू सेवा धर्म हमारा, काम क्या दुनियादारी से ॥ 
Ee कोई भला कहो चाहे बुरा कहो। 
हरि जब हो चुके रमण बिहारी के॥ 
`|  इसकीर्तनकीआज्ञादी। |. | 
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अन्तिम क्षण 

पौष शुक्ल षष्ठी ब्रह्म मुहूर्त में चार बजे अपने बिहारी लाल जी को स्नान करने के लिए 
यमुना जल लाने की आज्ञा दी । उन्होंने स्नान कराकर वही खादी के कपड़े पहनाए । आप 
पहन कर पद्मासन पर बैठे । उपस्थित महात्माओं को जय श्री कृष्ण कह कर हरि ओम्‌ तत्सत्‌ 
की ध्वनि लगाने लगे । सन्त भक्त निर्निमिष नेत्रों से मूर्ति का दर्शन कर रहे थे । पौने पांच बजे 
दीर्घ घण्टा नादवत्‌ “ओम्‌ का उच्चारण करें अन्त में 'ओम्‌ कृष्णाय नमः के उच्चारण के साथ 
शरीर त्याग कर ज्योति स्वरूप भगवान्‌ में लीन: हो गये । सर्वत्र सूचना दी गयी । दर्शनार्थ 
भक्तों की भीड़ हुई । चन्दन धूपादि के पूजनोपरान्त सुन्दर विमान बना कर मथुरा में धुवघाट 
| पर समाधि दी गयी । विक्रमी सम्वत्‌ १९७९ था। 

सोरठा-- गुरु जीवन संक्षिप्त लिखा, कार्ष्णि हरिनाम धृत। 

वास्तव चरित अमित, सिन्धु बिन्दु सम जानिये॥ 

गुरु जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र इंनके परम कृपापात्र सेवक काणि हरिनाम दास जी ने 
लिखा है। विस्तृत चरित्र सागर के समान है। यह उसमें बिन्दु तुल्य है। श्री कार्ष्णि 
कलापाचार्य जी का किङ्कर कार्ष्णि हरिनामदास जी । 

॥ इति श्री गुरु बंश पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, दशमोऽध्यायः ॥१०॥ | 


श्री गुरु कार्ष्णि हरिनाम दास जी 
महाराज श्री का जन्म पंचनद प्रदेश में जनपद गुजरात (पंजाब में गुजरात नाम का एक 
जिला है जो गुजरात प्रान्त से भिन है) में तहसील कालिया में चन्द्रभागा नदी तट पर कादराबाद न 
ग्राम में हुआ था । गुजरात नगर लक्ष्मण जी के वंशजों द्वारा बसाया हुआ है । इसी आम में 2. 
वेदज्ञ ब्राह्मणों का गुलहाटी मोहल्ला था । इनके पितामह का नाम प० जयराम जी था। उनके ॥ 
पुत्र लद्धाराम जी की धर्मपत्नी माता हरकौर जी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। दादी का ॥ 
नाम ज्वाला देवी था। आप सारस्वत ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदीय वेद की माध्यन्दिनी ७० शाखा, 
कात्यायन सूत्र के अनुयायी थे । दीर्घ आयु बीतने पर भी कोई सन्तान नहीं हुई । एक दिनएक | 
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बीतराग तपस्वी सन्त चेतन दास जी ने पिता पुत्र सास बहू को उदास देखकर इसका कारण 
पूछा । सास ने अञ्रुपूर्ण नेत्रों से पुत्र-वधू को ओर संकेत करके कहा--“इसकी गोद सूनी है ।” 
सन्त ने पौत्र होने का आशीर्वाद दिया । उनके आशीर्वाद से जयराम जी ने शास्र विधि से 
जातकर्म संस्कार करके दान आदि से ब्राह्मणों को सम्मानित किया । बालक का नाम रलाराम 
रखा | बालक बाल्यावस्था से ही होनहार था । जब कुछ चलने लगा तो वह सन्तों की गोद 
में बैठ जाता । माता-पिता से वस्तु लेकर सन्तों की सेवा में रखता । सन्तों से अधिक अनुराग 
था। सन्तों को देख कर आसन लगाकर प्राणायाम, समाधि आदि की नकल करता । 

पांच वर्ष की आयु में विद्या आरम्भ की । उस समय राजभाषा उर्दू थी । इसके साथ ही 
साथ हिन्दी का भी अध्ययन किया । आठ वर्ष की आयु में विधिवत्‌ उपनयन हुआ । पिता, 
बाबा वेदज्ञ कर्मकाण्डी थे । उनसे इन्होंने सन्ध्योपासनादि कर्म सीख लिये । 

एक बार एक विरक्त सन्त आये । उनकी इन्होंने सेवा की । वे कई दिनों तक रहे । 
विद्यालय से आने पर वे सीधे सेवा में लग जाते । नित्य प्रति वैराग्य बढ़ने लगा । घर में मन 
` नहीं लगता था । जब वे महात्मा जी जाने लगे तब उनके साथ जाने का विचार किया । उनको 
जाते देख परिवार की मोह ममता छोड़कर उनके साथ हो लिये । वहां से चलकर हरिद्वार 


पहुंचे । उन्हीं के साथ लखनऊ आये । वहां पर चौक सब्जी मण्डी में उदासीन आश्रम था। | 


वहां के महन्त बाबा विचार दास जी तेजस्वी सिद्ध महात्मा थे । वहां रहकर तन मन से सेवा 
करने लगे । एक दिन महन्त जी ध्यान में बैठे थे । भगवान्‌ ने उन्हें इनको मन्त्र देने की प्रेरणा 
की । शुभ मुहूर्त में निर्वाण भेष देकर हरिनाम दास नाम रखा । उस समय आयु १४ वर्ष की 
' || थी। गुरु वृद्ध हो चुके थे । वे उत्तराधिकारी का विचार करने लगे। गृहस्थों सन्तों को एकत्र 
. करके इनका अभिषेक किया । उन्होंने आज्ञा दी 'मै वृद्ध हो चुका हूं । तुम इस स्थान को जैसे 
“हो वैसे चलाओ । यह सुनते ही आप गद्दी से उतर गये और प्रणाम किया । अपने बड़े गुरु 

| भाई को गद्दी पर बिठा कर गले की सभी मालायें उतार कर उनके गले में पहनाकर तिलक 
| कर दिया। ये प्रणाम करने के बाद सब लोगों के देखते-देखते कमण्डलु लेकर बड़ी तेजी से 
| भागे । किसी को पकड़ने का अवसर ही नहीं दिया । लखनऊ से चल कर आपने समस्त तीर्था 
|| कोयात्राकी। Hgts fe YP SS $ साजन म 
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पिता द्वारा बालक की खोज 

माता-पिता ने अनेक देवताओं की मनौती मान कर इन्हें प्राप्त किया था । अतः यह परिवार 
के अनेक सदस्यों की आखों का तारा था ये भाई बहनों में सबसे बड़े थे । अकस्मात्‌ विद्यालय || 
से न लौटने पर परिवार में नहीं प्रत्युत पूरे ग्राम में भी शोक तथा चिन्ता की लहर दौड़ गई । 
चारों ओर आदमी दौड़ाये गये । आस-पास के मेलों में, ग्रामों नगरों में, सन्तों के स्थानों में, | 
खोज करने पर भी कोई सफलता नहीं मिली । पिता का मन पौरोहित्य कर्म से विरक्त हो || 
गया । खान-पान भी अच्छा नहीं लगता था । इनके दो पुत्र एक कन्या थी जिनके नाम श्री | 
मुकुन्द लाल जी, नन्दलाल जी तथा सीता थे । इनमें से किसी के प्रति प्रेम नहीं था । सभीतीर्थो || 
में दूंढा । पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, किन्तु पता नहीं चला । खोजते हए प्रयाग के कुम्भ में 
पण्डित केशवानन्द जी के क्षेत्र में वे ठहरै । कई दिनों बाद सन्तों की एक रोली में इन्हें भस्म 
लगाये, जटा बढ़ाये, चिमटा कमण्डलु लिये अपनी मस्ती में आते देखा । देखते ही पिता का || 
प्रेम का बांध टूट गया । इन्होंने दौड़ कर उनका हाथ पकड़ लिया । चौंक करके बोले मेरा | 
हाथ क्यों पकड़ा ।” उत्तर मिला “इस हाथ के लिये मेरे पैर की कई जूतियां धिस गयीं । ध्यान || 
से देखने पर पिता को पहचान लिया । उनका यथाविधि आसन आदि से सम्मान किया । पिता || 
ने बार-बार घर लौटने का हठ किया इन्होंने अनेक युक्तियों से समझाते हुए कहा “पिता | 
जी ! मेरा घर में मन नहीं लगेगा । आप शास्त्रा के धुरंधर विद्वान हे, सब कुछ समझते हे । | 
मुझे आशीर्वाद देकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें । पिता ने एक नहीं सुनी और कहा “घर || 
तो चलना ही पड़ेगा ।” इन्होंने तीन शर्तें रखीं। ९. घर में न ठहर कर बाहर नहर पर या || 
बगीचे में ठहरूंगा। २. वेष नहीं बदलूंगा। ३. समय का आग्रह न करें ।” यह कह | 
कर ११ वर्ष बाद कादराबाद लौटे । पिता के बगीचे में धुनी लगायी । निरन्तर साधन में लगे || 
रहे । कभी घर नहीं गये । घर से भिक्षा आती थी, ग्रहण कर लेते थे । किसी सत्संगी के आने | 
पर बात करते थे वर्ना मौन रहते थे । पिता जी भी भजन साधन में रहने लगे । पत्री का विवाह | 
कर दिया। नन्दलाल जी की मृत्यु हो गई । मुकुन्द लाल जी का विवाह कर गृहस्थी का पूरा || 
भार सौंप दिया । कुछ वर्षों बाद गांव में महामारी फैली । इसमें पिता जी की मृत्यु हो गई । | 
अनुज से दाहक्रिया कराकर परिवार व समाज को सान्त्वना दो । | 
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। पुनः गृह त्याग की. 
कुछ दिन पश्चात्‌ आप अमृतसर की दीपावली देखने के बहाने निकले, लौट कर नहीं 
आये.। तीर्थों में भ्रमण करते हुये इन्हें गुरु विचारदास जी की रुग्णता का पता चला। गुरु 
दर्शनार्थ लखनऊ आए । इनके वहां आने की सूचना पाकर घुर जी अति प्रसन्न हए । इन्होंने 
गुरु चरणों में प्रणाम किया | उन्होंने आशीर्वाद देकर हाथ पकड़ कर कहा-- बेटा संगत की 
सेवा न छोड़ना ।” ये वहां रहकर गुरु सेवा में लग गये । गुरु जी के परमधाम गमनोत्तर सभी 
क्रियाएं पूर्ण कर महन्त बाबा करणदास को प्रणाम कर हरिद्वार आ गये । 

| विद्या गुरु की प्राप्ति | 

हरिद्वार से आप ब्रज में आए । उन दिनों स्वामी गोपाल दास जी महाराज कंस किले पर 
विराजमान थे । आपने वहां जाकर आचार्य चरणों में प्रणाम किया । गुरु जी की आज्ञा प्राप्त 
कर माधुकरी भिक्षा सेवन कर विद्याध्ययन करने लगे । एक दिन एक नास्तिक गृहस्थ के द्वार 
पर नारायण हरि' आवाज़ दी । उसने इन पर जूता फेंका । जूता इनके कन्धे पर लगा । आप 
हंसते हुए जूता लेकर चल दिये । मन में कहा बहुत अच्छी भिक्षा मिली । वह पीछे दोड़ा । 
॥ उसका जूता नया था । उसने कहा बाबा जूता देता जा । आपने कहा भाई, आज तक तो किसी 
ने भिक्षा देकर वापस नहीं मांगी । वह लज्जित होकर और जूता लेकर वापस चला गया । 
लोगों ने जब उसे फटकारा तब इन्होंने लोगों से कहा, भाई इसे कुछ न कहो । इसने आज कुछ 
दिया है तो कल भोजन भी देगा । आपकी क्षमा शीलता से वह अधिक प्रभावित हुआ और 
जीवन पर्यन्त इनका सेवक हो गया । भिक्षा लेकर गुरु चरणों में लौटे । इस विषय की चर्चा 

गुरु जी से नहीं की । सत्संगियों से इनकी क्षमा शीलता की बात सुनकर आचार्य जी अति 
|| प्रस हुये । हरिद्वार के कुम्भ में पञ्चकेश उतार कर परमहंस हो गए । 
आचार्य जी का परमधाम गमन 

विक्रमी सम्वत्‌ १९७९ पौष शुक्ल षष्ठी को जय श्री ने परमहंस आश्रम में आचार्य जी | 
| ने शरीर त्यागा । उस समय आप गुरु चरणों में उपस्थित नहीं थे । सूचना प्राप्त होने पर वे | 
॥ वहां पहुंचे । अन्त्येष्टि में सम्मिलित हुए । 
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श्री गोपाल विलास की टीका 

गुरु जी के ब्रह्मलीन होने पर उनकी स्मृति में उनके मौलिक ग्रन्थ श्री गोपाल विलास.|| 
की हिन्दी टीका तथा 'जय श्री' कल्याण वाटिका राम जी द्वारा, महावन, जगन्नाथ घाट वृन्दावन, 
कनखल, हरिद्वार में भागवत आदि की कथा व भण्डारे गुरु जी के निमित्त किये । इस उक्त 
ग्रन्थ की टीका के अतिरिक्त आचार्य जी के कई ग्रन्थ नित्य नैमित्तिक विधि, 'कृष्णार्पण 
प्रार्थना, 'कर्णाभरणम्‌', “वैराग्य भास्कर” 'साधुसिंहोपन्यास', 'अवतार मीमांसा' आदि ग्रन्थ 
छपवा कर सन्तों व भक्तों में बांटे । | 

भगवद्‌ दर्शन 4 

आपके मन में भगवद्‌ दर्शन की तीव्र उत्कण्ठा हुई । इसकी साधना एकान्त स्थान में 
होनी चाहिये जो विक्षेप रहित हो । इसके लिये अक्रूर घाट, यमुनातट, द्वारिकाधीश जी का 
बगीचा स्थान चुने गये । केवल वहां पर दूध पीकर गोपाल सहस्र नाम का अनुष्ठान किया। || 
आप एक दिन साधना में बैठे थे तभी श्याम-सुन्दर पीताम्बर ओढे वंशी बजाते, गऊ लिये हुए 
प्रकट हुए । आपने खड़े होकर उनका साष्टांग प्रणाम करके मनोहर झांकी का आनन्द लेने 
लगे । दर्शनोपरान्त भी साधनों में कमी नहीं की । रमणरेती में आपने “गोपाल विलास के || 
आधार पर रास लीला करवाई । अतिवृद्ध होने पर भक्त प्रह्लाद दास को महन्त पद पर || 
अभिषिक्त किया । सम्वत्‌ १९९४ था । वे पूर्ण तत्परता के साथ पूज्य चरण जी को सेवा करते | 
हुए ठाकुर जी का शृंगार करते थे । आश्रम में पहले कोई प्रपञ्च नहीं था । बाद में दो भक्त || 
दो गऊएं बांध गये । धीरे-धीरे वह दो से पांच, पांच से दस, धीरे-धीरे उनका परिवार १२५ र 
तक हो गया । उनके पास गोचारण करने वाले सन्तसेवक रहने लगे वही सन्त सेवक गऊओं | 
को चराने ले जाते थे । गऊओं के लिये कई गोशालाओं का निर्माण हुआ । धीरे-धीरे आश्रम | 
में मन्दिर, सन्तों की वृद्धि तथा कुटियाएं बनने लगीं । एक बार भयंकर बाढ़ में सब बह गयीं । || 
कालान्तर में पक्की कुटियो और गोशालाओं का निर्माण ऊंचे स्थल पर हुआ । एक भक्त के | 
विशेष आग्रह से भगवान्‌ श्याम-सुन्दर का पक्का दिव्य मन्दिर निर्मित हुआ । सम्वत्‌ २००६ || 
चैत्र सुदी तृतीया को इनके परमप्रिय शिष्य स्वामी कृष्णानन्दजी महाराज जो विष्णु सहखनाम |. 
'के उपासक थे, गोलोक पधारे । | डे = वशी 
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एक दिन गऊशाला के समीप वाली कुटिया में, जबकि वह फूस की झोपड़ी थी, रात में 
कुप्पी जलाकर रखी गई । कुटिया में आग लग गयी । आग की लपेट में १४ कुटियाएं व 
गऊशाला जलने लगी । प्रचण्ड अग्नि ने ४० फुट ऊचा बरगद तथा जामुन की डालियां भी 
जला दीं। किसी भी उपाय से अग्नि शान्त नहीं हुई । जब स्वामी जी को पता चला, वे घटना 
स्थल पर पहुंचे । सन्त रेत डाल रहे थे । उन्हें रेत डाल कर बुझाने से मना कर दिया और बोले 
«हम सबके सौभाग्य से अग्नि देव स्वयं प्रत्यक्ष पधारे हैं । रेत डालकर इनका अपमान मत 
करो । इसमें सफलता नहीं मिलेगी । घृत आदि से पूजन सामग्री देकर इनका स्वागत करो । 
जैसे ही महन्त जी भीतर सामग्री लेने गये, अग्नि शान्त हो गयी । बाद में महन्त जी ने अग्निदेव 
का यथाविधि पूजन किया । भक्तों ने कहा “संयोग से गऊशाला में कोई गऊ नहीं थी । यदि 
होती तो बड़ा अनिष्ट हो जाता । आपकी आज्ञा हो तो गो शाला पक्की बन जाए । ' 
कुछ काल पश्चात्‌ आश्रम में संस्कृत पाठशाला खोली गई । पण्डित श्री हरिदत्त जी 
शास्त्री प्रथम आचार्य थे जो बाद में 'कार्ष्णि हंसानन्द जी” के नाम से प्रसिद्ध हुए । वे सन्तं 
तथा विद्यार्थियों को व्याकरण, दर्शन, साहित्य आदि पढ़ते थे विद्यार्थियों के भोजन वस्त्र तथा 
पुस्तकों की सुविधा नगर के सेठों ने की । इस पाठशाला की विभूतियों में श्री मोहनदास जी, 
विरक्त मण्डलेश्वर गंगादेव जी, काष्णेंय परमानन्द जी, आचार्य युधिष्ठिर कुमार, मुनि 
मण्डलाध्यक्ष स्वामी आनन्द राघव जी, साधुबेला संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी के वेदान्त 
विभागाध्यक्ष श्री भरत लाल जी झा मुख्य हैं । 
॥ इति श्री गुरू" पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, एकादशोऽध्यायः । ।११ ॥ 


| अथद्दादशोऽध्यायः | | 


महन्त श्री प्रहाद दास जी की गोलोक यात्रा 
महन्त जी वृद्ध हो चुके थे । सम्वत्‌ २०१४ ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में वे गम्भीर रूप से अस्वस्थ 
हुए । अनुभव हुआ कि शरीर नहीं रहेगा । सन्त गोपालदास जी सेवा करते थे । आश्रम का 
कार्यभार कौन बहन करे, यह समस्या आई । गुरुदेव जी का कल्प चल रहा था । अन्ततो गत्वा 
| गुरुदेव के नाम ही फिर से लिखा गया । वे रुष्ट हुए और बोले “मैं इसे.लेकर कहां जाऊगा । 
मेरे कौन पापड़ बेलेगा । कार्ष्णि ब्रजमोहन जी ने कहा “आपकी सत्ता से सब कुछ चलेगा। | 
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८ मई सन्‌, १९५७ में लिखा पढ़ी हुई । महन्त जी वृन्दावन के श्रद्धालु थे । उन्हें वहीं भेज 
दिया । वहां उनकी सेवा में कार्ष्णि ब्रजमोहन तथा अनेक सेवक थे । वृन्दावन में वे आठवें | 
दिन गोलोकवासी हुए । उनका शरीर रमणरेती में लाया गया । १५ मई. १९५७ को यमुना 
जी में जल समाधि दी गयी । 


सन्‌ १९६४ ई० जनवरी २६ से पहले नई जमीन खरीद कर भगवान्‌ का भव्य मन्दिर 
बनाकर बलराम तथा श्री कृष्ण की स्थापना हुई । स्थान का नाम उदासीन गुरु कार्ष्णि गोपाल 
रखा यहां पर वर्ष में श्री रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, पुरुषोत्तम मास में विशेष उत्सव होने 
लगा । कुछ समय बाद “श्री उदासीन कार्ष्णि उदास आश्रम ट्रस्ट की स्थापना हुई ।' 
इसके प्रथम परमाध्यक्ष महन्त श्री कार्ष्णि विरजानन्द जी हुए । आठ सदस्य ओर || 
थे जिनमें ४ सन्त और ४ गृहस्थ। सन्तों में स्वामी विमलानन्द जी, स्वामी 
| श्यामानन्द जी, स्वामी रामकृष्णदास जी, स्वामी गुरु सेवानन्द जी थे। गृहस्थो में 
| श्री चांदीराम जी, श्री राम सर्राफ, श्री दाऊदयाल जी तथा सोहन लाल शर्मा थे। 
इसकी वसीयत रजिस्ट्री १६ जून, १९६४ में हुई । 

गोलोक धाम गमन 

उत्तराखण्ड की यात्रा में स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। सन्‌ ६७ से अति 
निर्बलता आ गई थी । ६ माह पूर्व रमणरेती से बाहर न जाने का निश्चय कर लिया । किसी 
प्रकार का कोई लाभ न होने से सन्त भक्त अत्यन्त निराश हो गये । आपने सान्त्वना देते हुए | 
कहा--“इसकी चिन्ता न करो । संसार नश्वर है। मेरे सामने ही उत्तराधिकारी श्री | 
विरजानन्द जी नियुक्त हो गए हैं। यह शरीर महानमक हरामी है । इसको कितना 
खिलाओ पिलाओ; अन्त में दगा ही देगा ।” शरीर त्यागने से पूर्व मौन धारण कर लिया । || 
वे हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते थे । कार्तिक कृष्ण द्वादशी सायंकाल ६ बजे भक्तों छ आ अपार || 
भीड़ में आश्रम से नीचे उतारा । सन्तों के हाथ में ही ३ बार राम राम कह कर गोलोक सिधार | 
गये । उसी समय पद्मासन लगाया गया । दर्शकों की अपार भीड़ थी । शरीर को पंचामृत से | 
स्नान कराकर पूजन, आरती, परिक्रमा हुई । पुष्पों का सछत्र विमान बनाकर श्री विग्रह पर लाया | 
गया । जब विमान सियाराम के बगीचे के पास पहुंचा, गऊएं मध्याह्न विश्राम के लिये लौट ' हु 
रही थीं। विमान देखते ही कान खडे करके टकटकी लगाकर देखते हुए आंसू बहाने लगी । | 


ण 03 0 हा ङ ५ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३९२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


गऊओं हृदय भी पसीज गए । सभी गएं भी साथ जाने लगी । गवालों ने 
5 त्य र ना जी के गहरे जल में जल समाधि दी गई । लौटने पर सन्तों भक्तों 

मेत्रो से श्रद्धाञ्जलियां अर्पित कीं । 

१ dd नित्य प्रति ४ बजे स्नान से निवृत्त होकर नित्य क्रिया सम्पन्न करके 
मंगल तथा शृंगार आरती में सम्मिलित होते । मध्याह्न का प्रसाद पंगत में पाते थे । रात्रि में 
यायंकाल की आरती के पश्चात्‌ केवल दूध लेते थे और उपदेश भी देते थे दो सन्त सेवक 

इनके चरण दबाते थे । सबकी शंकाओं का समाधान करते थे । 

| जीवन झांकी तथा संस्मरण 5 अब डड 
आरम्भ में आश्रम बहुत नीचे था । इसमें मिट्टी डालनी थी । रात्रि में स ज 
प्र पाला से फावड़ा डलिया लेकर तख्त के नीचे रख लेते थे । प्रातः स्नानादि नित्यक्रिया 
से निवृत्त होकर अकेले ही मिट्टी डालते थे । उस रास्ते से निकलने वाले को जब पता चलता 
तब सबकों को सूचना होती । सब लोग भागे हुए. आते और स्वामी जी का हाथ बटाने लगते । 
चे वाणी से आज्ञा न देकर शरीर से करके संकेत करते थे । 

२. एक बार भण्डार में मोटी रोटी बनने लगी । आप भण्डार में पहुंचे । बेलने वाले सन्त 
से हटने को कहा वह संकोच के कारण नहीं हटा । उसका हाथ पकड़ कर उठा दिया । स्वय 
छोटी छोटी रोटियां बनाकर सेंकने लगे । रोटी सेंकने वाले तवे पर पच्चीस रोटियां एक बार 
मं सिक जाती थी । उस दिन समस्त रोटियां सेक कर उठे । तब से रोटी की सेवा सही होने 
लंगी । 

. ३, एक दिन गऊशाला में सेवकों की कमी हो गई । आप तुरन्त कपड़ा सिर पर बांध कर 
टोकरी में गोबर भरने लगे । सन्तों ने मना किया । आप बोले इन हाथों को भी पवित्र होने 
दीजिए । इतने में एक कमिश्नर कश्मीरी ब्राह्मण आए । उन्होंने स्वामी जी का नाम सुन रखी 
था, दर्शन नहीं किया था । उन्होंने आकर पूछा महाराज जी कहां है । संकेत मिला गऊशाला 

में है । ये बोले कहीं होंगे, आ जावेंगे । आप कुटिया में बैठिए । बाद में वास्तविकता का पता 

लगने पर वे विशेष प्रभावित हुए । 
| क्षमा शीलता- आप क्षमा की साक्षात्‌ मूर्ति थे । एक बार एक सन्त आश्रम में आए । 
` | आसन नहीं था । महन्त जी ने बाघम्बर बिछाने को दिया जाते समय उस सन्त ने बाघम्बर 
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अपने बिस्तर में बांध लिया । महन्त जी ने उसका बिस्तर खुलवा कर बाघम्बर ले लिया । वे 
सन्त बड़े उग्र स्वभाव के थे। उसने कुपित होकर कुल्हाड़ी स्वामी जी ओर फेंकी । कुल्हाड़ी 
स्वामी जी के मुख के समीप होकर निकल गई । महन्त जी ने उसे पकड़ लिया और मारने 
लगे । श्री चरण छुड़ाने के लिये दौड़े । वे बोले- “महन्त क्या करता हे ? खबरदार अरे ! 
सन्त ही ताड़ेंगे और सन्त ही प्यार करेंगे । भविष्य में किसी सन्त से कुछ न कहना ।” 

४. एक बार कार्ष्णि हेतराम चतुर्वेदी जी का इकलौता पुत्र धांधू स्वर्ग सिधार गया । चौबे 
जी अत्यन्त दुःखी होकर स्वामी जी के पास आए । मां अन्नपूर्णा के मन्दिर में पछाड़ खाकर 
रोने लगे । बोले “महाराज मैं लुट गया ।” महाराज जी ने सांत्वना देकर उठाया और उनके 
घर गये । वे मृतक के पास त्राटक लगा कर बैठ गये । बालक तुरन्त उठकर बैठ गया । आप 
तुरन्त सुस्त हो गये । भक्त का कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया । चार महीने बाद पण्डित 
नन्द किशोर जी के कल्प के उपचार से स्वस्थ हुए । सन्त श्री गुरु शरणानन्द जी ने “तितिक्षा' 
शब्द का अर्थ पूछा । वे बहुत देर तक सोचने लगे । वे स्वयं गुरु को इसका अर्थ समझाने 
लगे । इन्होंने सस्नेह रोक कर दृष्टान्त देते हुए कहा--नारायण ! भोजन में किसी के आगे 
मालपुआ, पूड़ी, कचौड़ी आदि परोसे जा रहे हों । क्षुधा रहने तक पूड़ी परोसे जाने पर, पुआ || 
ले लेना तितिक्षा है । पूढी आने पर माल पुआ लेने के लोभ में पूड़ी मना करना विलासिता हे । 
इन्होंने इसी विषय को भी गोपीचन्द तथा उनकी माता का उदाहरण देकर स्पष्ट किया 

ग्रन्थ पंथ सब जगत में, बात बंतावत तीन। 
ईश हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन॥ 

आपका पूरा जीवन इसी का भाष्य रूप था । भक्तों के कल्याण के लिए आपने ४ उपाय || 
बताये हैं-- त 

(१) भगवदाधार, (२) उभय पक्ष = लाभ हानि में धैर्य, (३) उद्योग 
(४) यथालाभ सन्तोष कील 

ठाकुर हमरे रमणबिहारी, हम हैं रमणबिहारी के। 
साधू सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से॥ हे ह. आ. 
कोई भला कहो या बुरा कहो, जब हो चुके रमणबिहारी के॥ | 
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काम क्रोध दो शत्रु हमारे, इनने रार मचाई है। 
ज्ञानखड्ग विवेक ढाल कर, विजय तिनों से पाई है ॥ 
कार्ष्णि गुरु की कृपा से, यह मारग हमें सुहाई है ॥ 
यदि कोई शिष्य संन्यास की प्रार्थना करता तो उससे कहते-- 
“पहले मरण कबूल कर, जीवन की छड आस । 
होइ सबन की रेणु पुन. आओ हमरे पास॥ 
चे कहते थे कि सन्तों का बाना मुर्दा का बाना होता है । अहंकार को बिना 
मारे मुदे का बाना धारण करना व्यर्थ है । ऐसी विभूतियां भारत में बहुत कम पाई 
जाती हैं। 
॥ इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, द्वादशोऽध्यायः ।।१२॥ 


' श्री स्वामी कार्ष्णि वजानन्द जी का जीवन वृत्त रमणरेती 


महन्त श्री स्वामी विरजानन्द जी का जन्म बिहार प्रान्त पटना (पाटलिपुत्र) ५ फरवरी सन्‌, 
१९३९ में प्रातः ५ बजकर ३३ मिनट पर हुआ था। पिता जी का नाम प्रो० रामायण शरण 
जी, माता का नाम श्री मुखराना था पिता अदभुत शिक्षाविद्‌ राष्ट्रीय पुरुष थे । इस परिवार ने 
|| सन्‌ १९४२ के आन्दोलन में भाग लिया था । उसी में इनके अनुज की मृत्यु हो गई थी । 
॥ माता-पिता के संस्कारों का प्रभाव बालक पर पड़ा रामायण शरण जी के तीन पुत्र थे । बड़े का 
नाम श्री रामचन्द्र प्रसाद, दो पुत्र जुड़वां हुए । इनमें से एक का नाम अवध किशोर और दूसरे 
का व्रजकिशोर था । बड़े पुत्र शास्त्री हुए । इन्होंने अंग्रेज़ी से पी० एच० डी०, हिन्दी से डी० 
|| लिट्‌० की । रामायण के अदभुत विद्वान्‌ थे । भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे । 
श्री वृजकिशोर जी की माता का शरीर इनके जन्म के समय स्वस्थ था फिर थोड़े दिनों 
|| बाद उनकी मृत्यु हो गई । इनका भरणपोषण बाबा दादी तथा मौसी ने किया । शैशवावस्था 
से ही इनका जीवन धार्मिक था । वे बाल्यावस्था से ही किसी के दुःख को देख नहीं पाते थे । 
पशु-पक्षियों के भी हित चिन्तक थे । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा पटना के सेन्ट जेवेरियस हाई 
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स्कूल में हुई । वहां इन्हें विश्व बन्धुत्व तथा नैतिकता की शिक्षा प्राप्त हुई । दशम कक्षा में 
उत्तीर्ण होने के बाद पटना के बी० एम० कॉलेज में प्रवेश लिया । उसी कॉलेज में आपके बड़े 
भाई पढ़ाते थे। शैशवावस्था में ही भक्ति भावना जागृत हो गई थी । इनके छोटे मामा की 


| मृत्यु सन्‌ १९४२ को क्रान्ति में ब्रिटिश सरकार की गोली से हुई । थोड़े समय बाद बाबा दादी || 


| भी काल का ग्रास हुए । इन घटनाओं को देख कर इनका मन उपराम हुआ । युवावस्था में ही | 


| घर से निकल गए । अग्रज श्री रामचन्द्र प्रसाद अलीगढ़ के एक आश्रम से ढूंढ कर लाये । || 


इनका अध्ययन फिर आरम्भ हुआ । कई बार ये भागे किन्तु इनके भाई फिर ढूंढ कर लाये। | 


जब वे इंग्लैंड गये । इन्हें जाने का अवसर मिला और तीर्थ यात्रा हेतु निकल पड़े । रमणरैती 
| आए । काषाय वस्त्र साधु रूप में थे, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम किया । जिस गुरु की 


खोज में थे, उनकी प्राप्ति हो गई । कई दिनों के भूखे थे। वहीं प्रसाद ग्रहण किया और | 


आध्यात्मिक क्षुधा की भी पूर्ति हुई । गुरु आज्ञा प्राप्त कर ये आश्रम की सभी सेवाएं करने 
|. लगे । भण्डार गऊशाला तथा कृषि आदि की व्यवस्था सुचारु रूप से की । इनको पात्र जान 

कर सन्‌ १९५८ अक्षय तृतीया को उदासीन परम्परानुसार चतुर्थ आश्रम की दीक्षा दी। योग 
पट्ट कार्ष्णि श्री विरजानन्द रखा । ये भिक्षा मांग कर गोकुल से लाकर गुरु चरणों में अर्पित 
करते । सन्त इन्हें कामधेनु कहते थे । गऊओं की बड़ी श्रद्धा से सेवा करते थे । बन में गोचारण 
के लिए जाते तो अंगोछा दिखा देते थे । गऊ को हाथ से मारते तक नहीं थे । उन्हें अंगोछा 
दिखा देते थे । अंगोछा का जिधर संकेत होता गऊएं उधर ही चल देती । इनकी भिक्षा वहीं 
पहुंचाई जाती । | हट 


आप स्वतन्त्र प्रकृति के थे । गुरु महाराज किसी भी सन्त को आश्रम से बाहर जाने की 
अनुमति नहीं देते थे । यदि कोई जाने का हठ करता तो हाथ जोड़कर निवेदन करते थे “क्या 


कोई अपराध हो गया, या सेवा में कोई त्रुटि है। चारों पुरुषार्थ होने 


के 


जाने के लिये क्यों कष्ट करते हो ।” श्री विरजानन्द जी को जब जाने की इच्छा होती तो | 


॥ 
| & 


अ.” 
5 





बिना गुरु आज्ञा के ही चल देते । अधिकतर अवधूत श्री हरिप्रकाश जी के पास हरि झाड़ीर र | 
रहते । वहां भीड़ हो जाने पर उत्तर काशी चले जाते। ठाकुर जी का श्रृंगार बड़ी श्रद्धा से | | 
करते । इनका शृंगार अद्वितीय होता था । ब्रज की यात्रा का प्रबन्ध इन्हे सौंपा गया था । गुरु | 










| जी ने अपने जीवन में ही उनको उत्तराधिकारी बना दिया था। इनका श्री स्वामी गुरु 
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हार्दिक प्रेम था । वे इन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे । एक बार गोचारण करते हुए गुरु- 
5 33 के हाथ पैर में चोट आई । हड्डी टूट गई थी । उन्हें हस्पताल में भर्ती कराया 
गया । उनके छोटे गुरु भाई होने पर भी मातृवत्‌ सेवा की । श्री गुरु शरणानन्द जी की भी 
गुरुवत्‌ इन पर श्रद्धा थी । गुरु जी ने कहा था--“यह हमारा ही स्वरूप हे । सभी इनको 
इसी दृष्टि से देखेंगे ।” गुरु जी के ब्रह्मी भूत होने के बाद उनके भण्डारे के बाद इनका महन्ती 
पर विधिवत्‌ अभिषेक हुआ । इनके लिये यह बडा बन्धन था । कई बार छोड़-छोड़ कर भागे । 
ढूंढ कर लाये गये । एक बार महन्त शास्त्र के पास बिहार में चले गये । आश्रम में वार्षिक 
उत्सव था । महन्त के अभाव में अखरता था । शास्त्री महन्त जी ने आज्ञा दी कि हमारी आज्ञा 
है, आश्रम के वार्षिक उत्सव में अवश्य जाओ । इसी समय स्वामी जी की मूर्ति भी स्थापित 
होगी । बड़ी कठिनाई से महन्त जी वहां पहुंचे । इनमें सेवा भाव बहुत था किन्तु पद प्रतिष्ठा 
से वैराग्य था । भक्तों से दिन भर प्रणाम करवाना, भेटे लेना तथा आशीर्वाद देना खलता था । 
जब कोई आरती पूजा करता तो उससे घबरा जाते । भक्त से कहते कि तुम भावना करो 
कि यह आरती पूजा मेरी नहीं वरन्‌ सद्गुरुदेव जी की है । मैं तो द्रष्टामात्र हूं । इस प्रकार से 
अपने भावों की रक्षा करते थे । वे परिग्रह को भयंकर मानते थे । आश्रम में जो वस्तु जिस 
निमित्त आती थी, उसी में लगाते थे । जो सन्तों का भाग हड़पता है उसकी बुद्धि अवश्य दूषित 
होती है--यह गुरु देव की आज्ञा है और मेरा भी यही अनुभव है । क 
महन्त जी गोवर्धन की दण्डवती प्रदक्षिणा करते थे । गुरु शरणानन्द जी लिखते हैं कि 
मुझे भी दण्डवती एक परिक्रमा करने की आज्ञा दी । उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु हमारे गुरुजन 


|| तथा आप तपस्या इकट्टी करते जा रहे हैं उसका उपभोग करने वाला भी कोई चाहिए । आप 


कमाऊ पूत हैं, मैं उड़ाऊ पूत हूं । मुझ से यह सब नहीं होगा ।” इन्हें गऊ के मारने से कूल्हा, 
हाथ पैर की हड्डी टूट गई थी । इसलिये विवश थे । परिस्थितिवश गोवर्धन जाना पड़ा । महन्त 


जी ने कहा “आप दण्डवती न करें हमारे साथ चलें ।” उन्होंने इनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन 


नहीं किया । दूसरे दिन परिक्रमा आरम्भ होनी थी । महन्त जी बोले “एक दिन दण्डवंती करके 


| देख लीजिये, शक्ति न हो तो छोड़ देना ।” वे भी दण्डवती करने लगे । उन्हें थका देख कर 
` || दाऊ जी के मन्दिर में रुक गये । सन्ध्या के समय शेष यात्रा पूर्ण करके आश्रम पहुंचे । साथ 
|| में २०-२२ सन्त तथा गृहस्थ थे। गुरु कृपा से दोनों की यात्रा सफल हुई । गुरु शरणानन्द जी 


कक व डी, Se“ 
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की भावना थी जो गोवर्धन पर्वत सात दिनों तक धारण कर सकता हे, क्या वह अपनी शक्ति 
से गोवर्धन की दण्डवती परिक्रमा की शक्ति नहीं दे सकता है । 

सन्‌ १९७८ में यमुना जी ने ऐतिहासिक कृपा की । उसकी भयंकर बाढ़ में आश्रम की 
सभी कुटियां बह गईं । बड़े-बड़े गहरे गडे हो गये थे । पुनर्निर्माण असम्भव था किन्तु इनके 
पुण्य प्रताप से आश्रम पुनः पूर्व वैभव को प्राप्त हुआ । पता ही नहीं चलता था कि यहां कभी 
बाढ़ आई थी या नहीं । 

महन्त जी का प्रारब्ध तथा वेराग्य के साथ संघर्ष निरन्तर चलता रहा । वे जहां भी भाग 
कर जाते, पकड़ लिये जाते । एक बार भक्तों और सन्तों के बीच में आपने कहा “तुम लोग 
मुझे ढूंढ कर ले आते हो । इस बार मैं ऐसी गुफा में बैठ जाऊंगा, तुममें से कोई ढूंढ नहीं 
पाएगा । श्री चान्दीराम ने हंसते हुए कहा “आप किसी भी गुफा में चले जाएं, में अवश्य ढूंढ 
लाऊंगा ।” इन्होंने उत्तर दिया “अभी तो तू हंस रहा है । बाद में पता चलेगा। तू वहां केसे 
पहुंचेगा यहां मेरे भजन में बाधा पहुंचती है । वहां में निश्चिन्तता से भजन करूगा । इनके 
अभिप्राय को कोई समझ नहीं पाया । इसके कुछ दिन बाद वे शाश्वत धाम में चले गये । 

उनका शरीर छूटने के बाद इच्छा न होते हुए भी कई विषयों के प्रकाण्ड विद्वान, समदर्शी | 
साधु से भी परम निर्वाण सन्त श्री स्वामी गुरु शरणानन्द जी कार्ष्णि को गुरु गद्दी पर आसीन 
किया । इनकी देख रेख में अनेक आश्रमो का प्रबन्ध सुचारु रूप से हो रहा है । श्री विरजानन्द | 
जी का देहावसान १२ जुन, सन्‌ १९८२ शनिवार के दिन सायं ६.३० बजे राम कृष्णमिशन | 
सेवा आश्रम में हरिनाम स्मरण करते हुए हुआ । विधिविधान से अन्तिम संस्कार हुआ । शरीर | 
रमणरेती में लाया गया । वहीं यमुना जल में प्रवाहित किया गया । उनकी मृत्यु के १४ दिन 
बाद वर्तमान महन्त जी को पूर्व रात्रि में एक प्रकाश पुञ्ज दिखाई दिया। उनके प्रति उसने 
कहा, “क्या तुम्हें स्मरण नहीं है। मैंने कहा था कि नेपाल से आकर तुम्हारे साथ | 
ही रहूंगा। क्या तुम भूल गये।” सुनते ही उनकी नींद खुल गयी। एक नवीन || 
उत्साह का संचार हुआ। यह स्वप्न नहीं वरन्‌ गुरु तत्त्व की शाश्वतता, व्यापकता ह ता | 
तथा सर्वज्ञता का संकेत था। गुरुः साक्षात्‌ ईश्वर का स्वरूप द है। ३ हक `| 
स्वरूपभूता गुरु परम्परा भी शाश्वत है। आविर्भाव, तिरोभाव शरीरों का होता 
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है। हमारे संकटों के समय हमारी रक्षा तथा मार्ग-निर्देश गुरु तत्त्व करता है । 
आवश्यकता केवल गुरु चरणों में श्रद्धा और विश्वास की है । इसलिये कहा है, 
“गुरुन्रह्मा गुरुविष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे 
नमः ॥ इति शम्‌। (लेखक श्री गुरु चरण शरण स्वामी कार्ष्णि गुरु शरणानन्द जी 
महाराज) 

॥ इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


अनन्त श्री वर्तमान महामण्डलेशवर गुरु शरणानन्द जी 


महाराज (रमणरेती) 

श्री स्वामी गुरु शरणानन्द जी कार्ष्ण श्री विरजानन्द जी के गोलोक गमनानन्तर रमणरेती 
महावन में आसीन हुए । आप महाविद्वान, शान्त, सरल, निरभिमानी, समन्वयवादी, सुलझे हुए, 
वेदों, उपनिषदों दर्शन-शाख्नं की गुत्थियों को सुलझाने में परम दक्ष हैं । आप की भाषण शैली 
गम्भीर होते हुए भी रोचक है । इनका जीवन वृत्त जानने के लिये तथा इनसे सम्बन्धित गुरु 
परम्परा के ज्ञान के लिये पत्र दिया था । आपने अपने पूर्ववर्ती चार आचार्यो के जीवन चरित्र 
का छायाचित्र भेज दिया था । जनश्रुति के अनुसार तथा बुलन्द शहर में आषाढ मास में श्री 
लक्ष्मीनारायण मन्दिर में भाषण देते हुए जो सुनाया था, उसी के आधार पर चरित्र चित्रित किया 

छ) || जाता है । | 
आपका जन्म लखनऊ मण्डल में उन्नाव जनपद के दुवेपुर में हुआ था । धनाढ्य परिवार 
था । बाल्यावस्था में भयंकर ज्वर एवं महाकष्टदायक फोड़ा हुआ था । माता-पिता की लाड़ली 
' सन्तान थी । अनेक उपचार करने पर भी जब फोड़ा ठीक नहीं हुआ तो मां ने अपने कलेजे पर 
|| पत्थर रख कर अपने सामने चिरवाया था । ज्वर के दिनों में कोई विशेष पर्व था । अनेक प्रकार . 
' || के पकवान बने थे। सन्तो ब्राह्मणों का तथा सम्पूर्ण ग्राम का भोजन था । सबने यथेष्ट परम 
। | स्वादिष्ट भोजन किया । इनके विशेष आग्रह पर भी मां ने अन्न का दर्शन तक नहीं करवाया । . 
|| इस विषय में बाहर से मां का कठोर व्यवहार होने पर भी भीतर से दया से परिपूर्ण था । आपने 
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माता की उदारता का वर्णन करते हुए कहा कि “उस समय यदि मेरी मां दया करके आप्रेशन 
न करवाती और टाइफाइड बुखार में भोजन दे देती तो यह शरीर संसार में न रहता । उनकी 
कठोरता के भीतर परम करुणा छिपी हुई थी । ने कक ति 
विद्या अध्ययन के बाद आप का मन घर में नहीं लगा । सच्ची शान्ति तथा सद्गुरु की 
खोज में निकले । जैसे गुरु की खोज में थे, रमण रेती में महाराज श्री हरिनाम दास जी प्राप्त 
हुए। उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मणा करने लगे । आपकी खोज में पिता और पितामह 
निकले । उन्हें पता चला । वे रमणरेती में आए । उस समय आप आटा गूंथ रहे थे । गुरु आज्ञा 
उनसे मिलने की हुई किन्तु ये नहीं मिले । सबके पूछने पर कहा “मिलने से पिछली मोह ममता 
जागृत हो जाएगी ।” पिता और पितामह वापस लौट आए । सद्गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
पर चतुर्थ आश्रम की दीक्षा हुई । इस समय रमणरेती आश्रम की शाखाएं हरिद्वार, दिल्ली, | 
पठानकोट, वृन्दावन आदि अनेक स्थानों पर हैं । सभी स्थानों पर सुलझे हुए महात्मा व्यवस्था | 
करतेहैँ। | | - | 
उपदेश--गुरु दीक्षा, अधिकारी निर्णय तथा अनेक प्रकार के मन्त्र 
विक्रमी सम्वत्‌ २०५२ सन्‌ १९९५ में मार्ग शीर्ष मास में पंजाब के जनपद गुरुदासपुर | 
के टीना नगर का सन्त सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ था । स्टेशन के पास भव्य पण्डाल | 
बना था । अध्यक्षीय भाषण करते हुए आपने गुरुतत्त्व की व्याख्या करते हुए कहा “गुरु शरीर | 
नहीं है । शरीर नश्वर है । इसके भीतर अधिष्ठान चैतन्य, देशकाल, वस्तु के परिच्छेद से रहित | 
है । वह पूर्ववर्ती सभी गुरुओं का गुरु है । साधन सम्पन्न शिष्य की गुरु अपने पास रखकर || 
कम से कम एक वर्ष या १२ वर्ष परीक्षा करे । दीक्षा देने से पूर्व मास, तिथि, योग, करण, लग्न | 
आदि का विचार करके दीक्षा देनी चाहिए । अकहडा चक्र आदि अनेक चक्रो का विचार करके ॥ 
गुरु मन्त्र लेना-देना चाहिए अर्थात्‌ मन्त्र, मन्त्र pene का की कक. करके हुक | 
मन्त्र देना चाहिए । प्रत्येक वर्ग के प्रथम अक्षर लेने वाले शिष्य क नाने क व ११ नमो भन वता | 
का प्रथम अक्षर और मत्र का प्रथम अक्षर का विचार करके मन्त्र दीक्षा दी जाती है भक, । सभी | 
अक्षरों के पांच तत्त्व हैं क्रमशः आकाश, वायु अग्नि जल और पृथ्वी आदि का मिलान करे । । 
इन पांचों में से अग्नि जल का और जल का अग्नि शु है । आकाश सबमें सम है। वायु | 
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अग्नि का मित्र है । पृथ्वी का जल मित्र है । भाव है कि इन वर्गा के अक्षरों के अनुसार मनर 
पांच प्रकार के होते हैं। शत्रु, मित्र सिद्ध, सुसिद्ध और सम ये पांच प्रकार के मन्त्र हैं। यदि 
गुरुओ से शिष्य को शत्रु मन्त्र मिला है तो करोड़ों जप करने पर भी लाभ के स्थान पर हानि 
होती है । मित्र मन्त्र का अनुष्ठान करने से निश्चित मात्रा में शाख्रविधि से अनुष्ठान करने से 
लाभ होता है । सिद्ध मत्र के जप के अल्प मात्रा में जप करने से सफलता मिलती हे । सुसिद्ध 
मन्न के जपने के बिना ही कार्य सिद्ध हो जाता है । सम मन्त्र के जाप से विशेष लाभ होता हे । 
आज कल अन्धाधुन्ध मन्त्र देने से ही लाभ होता है, ऐसी समाज में भ्रान्तिपूर्ण धारणा 
ठीक नहीं होती है । इसीलिये गुरु शिष्यों की भरमार होने पर भी लाभ नहीं होता । अनुभवी 
चिकित्सक ही रोगी की परीक्षा करके रोग के कारण को जान कर वह जानता है कि किस रोगी 
को कौन सी औषधि लाभ करेगी । अस्पतालों में या दवाई-विक्रेताओं के यहां अनेक प्रकार 
की औषधियां और इंजेक्शन होते हैं । सब रोगियों के लिए सभी औषधियां नहीं होती हैं । 
जिस रोगी को जिस औषधि से लाभ होगा, वैद्य या डाक्टर वही उसको देगा । इस विषय में 
रोगी की इच्छा काम नहीं करती । वैसे ही मन्त्र शास्त्र में लाखों मन्त्र होने पर भी किस साधक 
को कौन सा मन्त्र लाभदायक होगा, यह अनुभवी जन्म-मरण रूपी रोग के चिकित्सक 
सद्गुरुरूपी वैद्य ही जानते हैं । मन्त्रों के शत्रु मित्रादि का विचार विशेष रूप से मन्त्र 
महोदधि, दीक्षा प्रकाश, दीक्षा प्रकाशिका, 'अनुष्ठान प्रकाशः' आदि ग्रन्थों में 
देखना चाहिए । डू ह ओड 
ब्रह्मलीन महामण्डलेश्वर गंगेश्वरानन्द जी | 
आपका जन्म पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब के इलाइलपुर जिले के किसी ग्राम में जाट के 
परिवार में हुआ था । आप जन्मान्ध थें । परन्तु पूर्वजन्म के शुभकर्म से सरस्वती भगवती की 
विशेष कृपा थी । आपवेदादि शास्त्रा के धुरन्धर विद्वान्‌ थे । चारों वेदों की शाकल्य, वाजसनेयी, 
कौथुम तथा शौनक संहितायें कण्ठस्थ थीं । गीता आदि अन्य शास्त्रो का भी आपको अच्छा 
ज्ञान था । इन्होंने वेद का प्रचुर मात्रा में प्रचार किया । वृन्दावन से चारों वेदों का बृहदाकार | 
सबसे मोटा संस्करण प्रकाशित करके भारत में अनेक प्रसिद्ध स्थानों पर प्रचारार्थ प्रदान किया । 
' इनके वृन्दावन, आगरा, हरिद्वार, काशी, प्रयाग आदि अनेकों महानगरों में श्रौतमुनि आश्रम हैं। | 
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उदासीन सन्त श्री माधवदास जी महाराज, उदासीन आश्रम बल्लभगढ॒ 
इनका जन्म पश्चिमी पंजाब में हुआ था । इनके माता-पिता उदासीन सन्तों के शिष्य थे । 
जन्म से पूर्व ही माता-पिता ने भावी पुत्र को गुरु गद्दी को सौंपने का संकल्प किया था । अतः | 
जन्म के छः सात साल बाद बाजे गाजे के साथ इन्हें गुरु चरणों में भेंट किया । इनका जन्म 
सन्‌ १९२४ का था । गुरु जी ने विद्या अध्ययन के लिये इन्हें काशी भेजा । वहां पर इन्होंने | 
व्याकरण, साहित्य, दर्शनशास्त्र आदि से शास्त्री पास किया । बाद में गुरु चरणों में लोट आए । 
गुरु जी ने विधि-विधान से इन्हें दीक्षित किया । विभाजन के बाद यहां के महन्त अपने गुरु 
भाइयों तथा शिष्यों सहित बल्लभगढ़ में आए । वहां पर मोहना रोड पर उदासीन आश्रम का || 
निर्माण किया । यह नगर हरियाणा प्रान्त के जिला गुड़गांव में था । कुछ वर्ष पूर्व इसका जिला | 
फरीदाबाद हो गया । आश्रम में प्रातः सायं काल दोनों समय सत्संग होता हे । आश्रम काटूस्ट | 
बना है, वह सारी व्यवस्था करता है । आश्रम बहुत विस्तृत हे । इसमें पहले एक सत्संग भवन 
तथा छः सात कमरे तथा बाहरी भाग में दुकानें बनी थीं । बाद में शौचालय, स्नानागार आदि 
बने । अब श्री शंकर जी तथा लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर बना है। गुरु जी का शरीर छूटने | 
के बाद श्री माधवदास जी महन्त हुए । इस आश्रम में पहले बहुत महात्मा रहते थे। बाद में ॥ 
अकेले महन्त जी रह गए । डेढ़ वर्ष पूर्व सन्त माधवदास जी परलोक सिधार गए । तब सेवक | 
भक्तों ने मिलकर इनके अग्रज को पदासीन किया । दोनों सन्त परमविनयी, नम्र, सन्तसेवी हैं । | 
स्वामी श्री अखण्डानन्द जी महाराज पीली कोठी हल क, 
प्राचीन तीर्थ स्थान है । पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान्‌ राम लक्ष्म 3) 
जी bs बिराजे थे । यहां ही भरत जी भगवान्‌ को लिवाने आए थे। ona श्री | 
कामदनाथ, फटिक शिला, अत्रिआश्रम, हनुमान धारा, नृसिहधारा, सीतारसोई, भरतकूप आदि | 
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अनेक स्थान हैं । किसी उदासीन गुरु से दीक्षित होकर स्वामी श्री अखण्डानन्द जी यहीं विराजे | 
थे । वेदान्तनिष्ठ, तपस्वी, प्रभावशाली वक्ता थे । आप दीक्षित होने के बाद यहां साधनारत || 
हुए । प्रातः तीन बजे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर योगाभ्यास ध्यान करते थे । इनके 
आश्रम में कोई महात्मा १२ बजे रात्रि से पूर्व सो नहीं सकता था । प्रातः तीन बजे घण्टी बजने 
पर उठना अनिवार्य था । इनके हजारों शिष्य थे जिनमें प्रधान श्री स्वामी दयानन्द जी, युगपुरुष 
स्वामी श्री परमानन्द जी, श्री स्वामी मुक्तानन्द जी, श्री स्वामी नारायणानन्द जी आदि हैं । इनके 
ब्रह्मीभूत होने के बाद स्थान का विवाद चला । स्वामी दयानन्द जी तथा स्वामी परमानन्द जी 
|| को दो वर्ग के भक्तों ने गुरु पद पर आसीन किया । गुरुगद्दी को लेकर अभी भी विवाद चल 
रहा है । दोनों ही महाविभूति सम्पन्न महात्मा हैं । श्री परमानन्द जी के शिष्य श्री ब्रह्मदेवादि 
|| अनेक हैं । इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं । योगशिविर भी लगाते हें । 
श्री स्वामी नारायणानन्द जी वृन्दावन 

आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था । उपनयन के बाद धर्मसंघ विद्यालय में आपने 
विद्याध्ययन किया । बाल्यावस्था में ही एक नेत्र जाता रहा । गीता रामायण की आप अत्यन्त 
रोचक, विशद, सारगर्भित व्याख्या करते हैं । कई वर्ष पूर्व वृन्दावन में आपने आश्रम का निर्माण 
किया । वहां सन्तों तथा सेवकों का यथोचित सत्कार होता है । दैनिक सत्संग तथा संस्कृत 
पाठशाला भी चल रही है । गीता ज्ञान भवन पालीवाल पार्क आगरा में वहां के सिद्ध सन्त 
न्यस्त दण्डी स्वामी श्री गोविन्दाश्रम जी महाराज के समय से दैनिक गीता सत्संग में, श्री गीता 

जयन्ती तथा राम नवमी पर आप आकर अपने सदुपदेश से श्रोताओं को कृतार्थ करते हैं । 
॥ इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ | 


| अथ पंचदशोऽध्यायः | 
भारत विख्यात सर्वशास्त्र निष्णात 
'स्व० श्री पं० ज्वाला प्रसाद जी मिश्र (१५०७) 


|| भारतके मूर्धन्य विद्वान्‌ पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी मिश्र का जन्म मुरादाबाद में हुआ 
` था। इन्होने विद्या वारिधि की उपाधि प्राप्त की थी । आपने जीवन का कोई क्षण व्यर्थ नही 
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जाने दिया । ये निरन्तर शास्त्रावलोकन करते थे । जो अभूतपूर्व शास्त्र होता, उसकी हिन्दी या 
संस्कृत टीका करने लग जाते । आपने वाल्मीकीय रामायण, अद्भुत रामायण, क्षेपक कथाओं 
॥ सहित तुलसीकृत रामायण लवकुश काण्ड सहित, शिवपुराण, यजुर्वेद का भाषा भाष्य, 
भगवद्गीता आदि ग्रन्थों पर हिन्दी टीका की । संस्कृत में रुद्राष्टाध्यायी, लघुसिद्धान्त कोमुदी, 
सिद्धान्त कौमुदी की टीकाएं की हैं, जिनमें से कुछ प्रकाशित और कुछ अप्रकाशित हैं । स्वतन्त्र 
महाग्रन्थो में जातिभास्कर, दयानन्द तिमिरभास्कर आदि अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । अति वृद्धावस्था 
| में कार्तिक पूर्णिमा में गढमुक्तेश्वर में, जिसका पौराणिक नाम गणमुक्तेश्वर है, शंकर जी के 
कई गण यहां मुक्त हुए थे, इसीलिए इसका नाम गणमुक्तेश्वर हुआ, यहां गंगातट पर परमधाम 
को प्राप्त हुए । आपने जातिभास्कर नामक ग्रन्थ, जो विक्रमी सम्वत्‌ १९८५ में श्री वेंकटेश्वर 
स्टीम प्रेस से प्रकाशित हुआ था । इस ग्रन्थ की रचना ग्रन्थ के अन्त में दूसरे दोहे के अनुसार 
१९४१ सम्वत्‌, मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष पञ्चमी, शुक्रवार को यह ग्रन्थ.पूर्ण किया था। अन्य के 
अन्त में अपना परिचय निम्न प्रकार से दिया है-- 
ब्रह्मा शंकर विष्णु श्री, गणपति गिरा मनाय। 
_जातिभास्कर ग्रन्थ यह, पूर्ण कियो सुख दाय ॥१ ॥ 
सम्वत्‌ शशि वारीश ग्रह. भूमि मार्गशिर मास। 
कृष्णपक्ष भृगुपञ्चमी, पूर्ण कियो सुखरास॥२॥ 
बसत रामगंगा निकट, नगर मुरादाबाद | 
भजन करत हरि को सदा, बुध ज्वाला परसाद ॥३ ॥ 
श्रोता वक्ता के रहै, नित नव मंगल गेह! | 
प्रेम नेम अरु धर्म लखि, करहि परस्पर नेह ॥४ ॥ 
करुणामय आनन्दनिधि, सकल सुमंगल मूल । 
जन ज्वाला प्रसाद पर, सदा रहो अनुकूल॥५॥ 
जातिभास्कर का परिचय 
इस ग्रन्थ में आपने भारत की चार जातियों तथा इन चारों जातियों सेउत्पन् संकर अठारह 
जातियों के अनेक भेदों का विशद वर्णन वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत, ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड | 
(जिसकी रचना श्री परमेश्वराचार्य जी ने की है) सर्वजातीय विवेकः आदि अनेक अन्थों के | 
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उपोद्घात सहित ब्राह्मण खण्ड, क्षत्रिय खण्ड, वैश्य खण्ड, | 
THz sa में जाति शब्द की विशद व्याख्या व्याकरण के महाभाष्य, 
गौतमसूत्र, तर्क प्रकाशिका, सिद्धान्त मुक्तावली, वात्स्यायन कामशास्त्र, पुरुषसूक्त, शुक्ल || 
यजुवेंदीय, कृष्ण यजुर्वेदीय, अथर्ववेद, तैत्तिर ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, मनुस्मृति ब्रह्माण्ड पुराण, 
हरिवंश विष्णु पुराण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, मत्स्यपुए ; गीता, हारीत-अत्रि-पराशर स्मृति | 
आदि ग्रन्थों के प्रमाण सहित जन्मना जाति का विशद वर्णन किया हे। 
ब्राह्मण खण्ड--इसमें सारस्वत ब्राह्मणों की उत्पत्ति उनके अवटंक, आदयकुल, | | 
चारघर, तीसरी श्रेणी, दत्तारपुर, होशियारपुर सारस्वत ब्राह्मणों की उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, 
'जम्म-जसरोटा की तीन श्रेणियां, कांगड़ा के सारसवतों की तीन श्रेणियां, नर्मदा के उत्तरवासियों | 
की उत्पत्ति कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की उत्पत्ति, इनके कुलों व गोत्रों का कथन, काश्यप गोत्र कथन 
मनोह बरुआ, सखरेज, गौरी ग्राम, शिवराजपुर, शिवाली, कसरी, पंचोर, हरिवशपुर, गूदर, चिंगस | 
आदि ग्रामों की वंशावली, शाण्डिल्यं, कात्यायन, भारद्वाज, उपमन्यु, साकृत आदि गोत्रों का 
|| वर्णन है । 
दशगोत्र वर्णन--कश्यप, गर्ग, गौतम, भारद्वाज, धनञ्जय, वत्स, वशिष्ठ कौशिक, 
कविस्त, पाराशर आदि गोत्रों का वर्णन, सरयूपारीण ब्राह्मणों की उत्पत्ति । प्रवरा का वर्णन गौड 
तथा श्री गौड की उत्पत्ति, इनके गोत्र, प्रवर तथा टंक का निरूपण । जीर्णक्रम, मेडतवालक्रम | 
बारह प्रकार के गौड़ ब्राह्मण, सनाढ्य ब्राह्मणों की उत्पत्ति, साढ़े तीन गोत्र की गोत्रावलि, उत्कल 
ब्राह्मण निर्णय, मैथिल ब्राह्मण उत्पत्ति, कर्नाटक, तेलंग, महाराष्ट्र, द्राविड़, महाराष्ट्र ब्राह्मणों के 
|| अल्ल गोत्रादि का नक्शा । ताप्ती नदी तीरस्थ काण्ठ पुरवासी, औदीच्य सहख ब्राह्मणोतषि | 
सिद्धपुर के इक्कीस पद का कोष्ठक, नागर ब्राह्मणोत्पत्ति, इनके गोत्र प्रवर का निर्णय, षडायत | 
| ब्राह्मणोत्पत्ति, वायडा, गिरिनारायण की उत्पत्ति शाखा सहित गोत्र आदि का वर्णन, कडोल 
| ब्राह्मणोत्पत्ति तथा गोत्र अवंटक, गढ़वाली पर्वतीय ब्राह्मणोत्पत्ति, सुरौला ब्राह्मणों की उत्पति 
|| का विवरण, नौतियाल, दोवाल, खानीराई, रतूडी, गैरोला, दीमरी, डीमरी, थापलायल, माइपाी 
|| बिजलवार, हतवाल कौटचाल, सोती या सुती । गंगारही ब्राह्मणों की विख्यात जातियां बुध 
|| डंगवाल, सुकुलानी आदि ४३ जातियां हैं । . | 
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खस ब्राह्माण- पर्वत निवासी कूर्मांचलीय ब्राह्मण, पाण्डेय, उपमन्यु गोत्रीय मिश्र ओर 
वैद्य, जोशी, त्रिपाठी, भट्ट, उपरैती, पाठक, पाठणी । | | 
श्रीमाली ब्राह्मण--काची, धीमाली, श्रीमाली ब्राह्मणों के गोत्र, अवटंक, शाखा, वेद, 
| प्रवर, कुलदेवी, निरायिका कोष्टक, गोत्र अल्ल वर्णन । 
वाल्मीकिगोत्रीय उपाख्यान 
पद्मपुराण पाताल खण्ड में लिखा है-- 
“तत्रैकदा तु वाल्मीकी रामाल्लब्धो धनो महान्‌। 
श्रीमद्रामसहायेन सर्वसम्भारसंभृतः ॥ 
सरस्वत्यग्निकोणे तु कृत्वा स्थानमनुत्तमम्‌ 
उत्तमं मण्डपं कृत्वा गोतमादीन्महामुनीन्‌॥ 
वाल्मीकिर्वयामास कृुतुर्जातस्तथोत्तमः।” 
एक बार वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से बहुत धन ग्राप्त कर सरस्वती के अग्नि कोण में 
यज्ञ प्रारम्भ किया । उत्तम मण्डप बनाकर गौतम आदि महान्‌ ऋषियों से प्रार्थना की मेरा यज्ञ | 
सम्पन्न करें ।' ऋषियों ने ऐसा ही किया । 
“सर्वे ते शिष्यलक्लैकमुत्तमा वेदवित्तमाः । 
तेषां विहितसंख्यानां गोत्राणि विमलानि च॥ 
शतान्युच्चैः सञ्जातीन महात्मनाम्‌ । 
म gies गोरक्षणनियोजिताः ॥ 
गोमित्रीयास्ते विज्ञेयाः सर्वदा विबुधोत्तमैः । | । 
अष्टौ च चासति राह 3 सहस्रशः ॥ हे 
ख्यग्रे प्रेषिता होते वे ख्यालयाः स्मृता 
उन सभी ऋषियों के पास वेदज्ञ एक लाख शिष्य थे। उनमें से उन्होंने पचास हज़ार | 
शिष्यों को गोरक्षा में नियुक्त किया वे सब गोमित्रीय कहलाये । गोमित्रीय ब्राह्मण देवताओं | 
से भी उत्तम थे । उनमें से ४८ हज़ार सूर्य के सम्मुख हो गये । ये सभी तेरह हज़ार ख्यालय | 
कहलाये । शेष दो हज़ार वाल्मीकि नाम से विख्यात हुये । पजा श 
“वाल्मीकास्ते तु विञेया विख्याता भुवनत्रये | | 
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ब्राह्मणों का शुक्ल यजुर्ववेद माध्यन्दिनी शाखा है । ये सभी कोकिल मुनि 

Co ११०० कायस्थ सेवक भी वाल्मीकि कायस्थ कहाये । इन ब्राह्मणों 
का निवास वाल्मीकपुर (बालम) में है । इनके हल द्वारा भूमि शोधन करने के कारण इन्हें 
हलहल कहते हैं । ये क्मनिष्ठ सात्विकी और दयालु होते हैं । इनके नाम व गोत्र नीचे दिये || । 


जाते हैं । 


वाल्मीकि ब्राह्मणों का गोत्र चक्र 

Mm = .. गोत्र प्रा. छा 
२. भारद्वाज 0 

२. वशिष्ठ ० 

३. काश्यप काश्यपवत्सनेध्रुवः 

४. गार्ग्य काश्यपवत्सधुवः म 

५. आत्रेय ` आत्रेय अर्चना नाराशावाश्वा 

६. गोतम . कठै 

वत्स “ 

2 कोण्डिन्य वशिष्ट मैत्रावरुण कोण्डिन्य 

९. भार्गव भार्गवच्यवन आप्तवान आष्टषेण अनुपेक्ष 

दु मुल `` आड्डिरस ब्रहामुहल 
जमदग्नि ' जमदग्नि भार्गव और्वि 
१२. अङ्गिरस अङ्गिरस ब्रह्ममुह्ल 
९३. - कुत्स मान्धाता आङ्गिरस कौत्स 
१४. _ कौशिक इ 
१५. विश्वामित्र. ` दैवत दैदश्रवस 
१६. -_ पुलस्त्य ककल: 
९७. ` अगस्त्य विश्वामित्र पुस्मर रथवार्धुल 
१८. शाण्डिल्य 
> कात्यायन भार्गवच्यवन और्व जमदग्नि वत्स 


जातिभास्कर पृ० सं० १२८, ब्रह्मणोत्पत्तिमार्तण्ड से-रचं० श्री परमेश्वराचार्य 


| समाज में तथा सरकार में त्रेताकालीन वाल्मीकि के विषय में थे अन्त्यज थे' यहं भाति 
निवृत्त हो जानी चाहिए। . 
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शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की उत्पत्ति, शुक्लयजुर्वेदीय, लोडब्राह्मण ब्राह्मणोत्पत्ति, त्रिवेदी लोड 

ब्राह्मणों की उत्पत्ति, झालोरा, गुग्गुली, चित्तपावण, कोंकणस्थ ब्राह्मणोत्पत्ति तथा गोत्र प्रवर चक्र, | 
बंगाली ब्राह्मण, वारेन्द्र श्रेणी के ब्राह्मण सप्तशती, वैदिक श्रेणी, गदाधर आदि का विशेष 

| विवरण, कश्मीरी ब्राह्मण, शुक, दधीचि कुलोत्पन्न ब्राह्मण, दायामा, दिशावाल, खेडवाल, 
.. || रायकवाल, रोडवाल, भार्गव, वेदपाठ मेवाड़, मोतापाल, औदुम्बर, कापिल्य, वाटमूल, शृगाल, 

| वारीय, अनावाला, घाटीवाला आदि ब्राह्मणों की उत्पत्ति तथा गोत्र । दूसरे अनेकविध | 

| ब्राह्मणः--माध्यन्दिन खिस्तिया, नार्सदीय, सोमपुरे, अगस्त्य, अथर्ववेदी, अधिकारी, 

| अम्बलवशी, अष्टसहस्न, अशूद्र प्रतिग्राही, अर्बतबकालु अखेलू, अद्वैत, अहिनरू, राढ्य 
आचारलू आमिरगौड़, आयर, आयङ्गर, उदेन्य, ऋषि, इन्दोरिया,उलचकामें, ओझा, कनाराकामा 
| इत्यादि ब्राह्मणों के भेद । इस प्रकार हजारों ब्राह्मण जातियां ब्राह्मण खण्ड में दी हैं । 

क्षत्रियखण्ड-वाल्मीकि रामायण, श्री मद्‌ भागवत तथा भविष्य पुराणों से 

क्षत्रियों की वंशावली, चन्द्रवंश वर्णन श्री राम के बाद का सूर्यवंश दिल्ली का चद्धवंशु 
राठौर, राठोरे, कुशवाहा, परमार, चामुहान या चौहान, सोलंकी, चालुक्य, पडिहार, चावडा राङ्क | 
या तक्षक, जाट, हण, हून, बल्ला, झाला, डाबी, गौड़ डोड़, खेती करने वाली जातियां, महाराष्ट्र | 
के ९६ कुलो का कथन, गोती, राजकुमार, रेक्यार, गर्गवंशी, खत्री, अरोड़ा वंस का इतिहास, | 
ब्रह्मक्षत्रोत्पत्ति, लवणक्षत्री गढ़वाली, संन्यासी आदि का कथन, गुरुसिख, डोमजोगी, विश्नोई, | 
डोम, कुमायूं के क्षत्रिय--भंडारी, तडागी, कौशिक, कोलरा, किन्वर आदि जातियों का वर्णन । | 

वैश्य खण्ड--क्रग्यजुः अथर्व के प्रमाण से वैश्य जाति का कथन अग्रवाल, अगरवाल, 
माहेश्वर वैश्योत्पत्ति, सोनी, सोमानी, जाफेरिया, राठी भण्डारी, चौखडाचंडक, तोतला, आगशूङ | 
धूत, मन्त्री, नौलखा, धाकडमाहेश्वरी, महाजन माहेश्वरी, पौरखा, चौरासी ८ 4००८ वैश्य जाति की || 
नामावली, गुजरात की चौरासी, दक्षिण की चौरासी, मध्यदेश की चौरासी, ओसवाल, महाजन, || 
जैन मत के चौरासी गच्छ, गच्छों की उत्पत्ति का समय, खण्डेलवाल के चौरासी गोत्र आदि || 
नामों उत्पत्ति--आमदेवी का कोष्टक, खडदर्शनो के ९६ भेद, वेल के गुथे हुए गहोई वैश्य | 
जातिका कथन्‌ द्वादश सैनी नाम वैश्यं का कथन, पल्लीवालपूरावाल शूरसेनी, अयोध्यावासी 
वैश्य बनिया, रस्तोगी, वैष्णव, रू, पुरुवार, साध, उमर, साहू, गुजराती, दक्षिण भारत ह त के, उड़ीसा | 
के, बंगाल के वैश्यो का वर्णन, नागर वैश्यं के भेद, षडायत वैश्योत्पत्ति श्रीमाली वेश्यो के 
१३५ वैश्यो का कोष्ठक भार्गव वैश्योत्पत्ति, गोभुजवेश्योत्पत्ति कथन। | ह 
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_ विचार कोटि की जाति--भाट-ब्रह्मभट्ट आदि का कथन 
जातिभास्कर के पू० २८१ से २८६ तक । थे 
वैश्यायां सूतवीर्येण पुमानेको वभूव ह। स भट्टो वावदूकश्च सर्वेषां।| . 

स्तुतिपाठकः ॥ | 
अग्निकुण्ड में उत्पन्न सूत के वीर्य से वैश्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका नाम भट्ट: 
हुआ । क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न सारथिकर्म करने A जाति से यह जाति 
भिन है । भाट जाति कोई नही, ब्रहाभट्ट ब्राह्मण नामक जाति है । वह कविवंश में है । महाभारत 
में लिखा है कि एक यज्ञ में ब्रह्म का तेज आहुति को प्राप्त हुआ । उससे तीन पुरुष उत्पन्न 
हुए । सातशत संज्ञावली का कथन, दिल्ली जाति के सम्पूर्ण जाति के महाजन 
पुरुषा वपुषा युक्तः स्वैः स्तैः प्रसवजैर्गुणैः। भृगित्येव भृगुः 
ूर्वमङ्गरेभ्योऽङ्गिराभवत्‌ ॥१ ०५ ॥ 
अंगारसंश्रयाच्चैव कविरित्यपरोऽ भवत्‌ ॥१ ०६ ॥ (महाभारत अनुशासन पर्व) 
वे अपने प्रसवजन्य गुणों से संयुक्त होकर पुरुषाकार हो गये । यज्ञ की ज्वाला से भृगु 
जी, अंगारों से अंगिरा तथा उन अंगारों की थोड़ी ज्वाला से कवि नामक ऋषि हुए । जल के 
|| देवता वरुणने सुर्य के समान तेजस्वी भृगु जी को अपना पुत्र बनाया, अग्नि ने अंगिरा को तथा 
पितामह ने कवि को अपना पुत्र बनाया । ब्रह्मा जी के पुत्र कवि की सन्तान वारुण कहलायी । 
उनके आठ पुत्र हए जो अपने ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी स्वाभाविक गुणों से युक्त थे । उनके नाम 
|| कवि, काव्य, धृष्णु बुद्धिमान, उशना, भृगु, विरजा, काशी, धर्मवित्‌ उग्र हैं । 
॥ +: | विचार | 
महाभारत में ये आठ पुत्र लिखे हैं । परन्तु महाभारत में ऐसा कोई श्लोक नहीं है जिससे 
पता चले कि कवि नाम ऋषि के सभी वंशज कवि हुए । कारण यह है कि कवि यदि वंशपदवी 
' || होती तो समस्त ऋषिकुल की सन्तान कवि होनी चाहिए क्योंकि वे सभी श्लोक रचना में दक्ष || 
| थे । ईशावास्योपनिषद्‌ के आठवें मन्त्र में ईश्वर के लिये कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू? 
` ' | विशेषण आये हैं । कवि = क्रान्तिदर्शी, त्रिकालदर्शी अथवा सूक्ष्मदर्शी तत्ववेत्ता; मनीषी = 
| विद्वान; परिभू = परितः व्याप्त स्वयम्भूः = अजन्मा । इस अर्थ के अनुसार चारों वर्णाश्रम 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





षोडशः परिच्छेद/अध्याय १५ ४०९ 


कविवंशीय हो सकते हैं । यदि कवि का अर्थ ब्रहाभट्ट किया जाए तो सभी ब्रह्मभट्ट हो जाएंगे । 
इसका यह कहना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता कि कवि के वंश में भाट हुए । जब तक किसी 
धर्म शास्त्र का प्रमाण न हो कि कवि नामक ऋषि की सन्तान ब्रह्मभट्ट है, कोई केसे मान सकता 
है । यदि ब्रह्मभट्ट महर्षि की सन्तान है तो उसने ब्रह्मकर्म छोड़ कर मनुष्यों की स्तुति कैसे की ? 
उसने ऐसा करके अपने को निकृष्ट किया । ऋषि समाज में यह सम्भव नहीं हो सकता । स्तुति 
करना सूत, मागध; भाटों का काम है । देखिए महाभारत अनुशासन पर्व, वर्णसंकर जाति, | 
विवेकाध्याय श्लोक १०, १२-- र 

विप्रायां क्षत्रियो ब्राह्मं सूतं स्तोमक्रियापरम्‌। 

वैश्यो वैदेहिकं चापि मौहूल्यमपवर्जितम्‌॥१०॥ 

वन्दी तु जायते वैश्यान्‌ मागधो वाक्यजीविनः। 

शूद्रान्निषदो मत्स्यघ्नः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात्‌॥१२॥ 

क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से चारों वेदों से पृथक्‌ (राजाओं की स्तुति करने वाला | ( 

सूत हुआ) वैश्य के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से अन्तपुर का रक्षक संस्कारहीन वेदेह जाति का | 
पुरुष हुआ । वैश्य के द्वारा क्षत्रिया खी से वाक्यजीव वन्दी मागध वाक्यजीव जाति हुई अर्थात्‌ 
यह वन्दी और मागध स्तुति करके अपना निर्वाह करते हैं । यदि कवि ऋषि के वंश के भाट |. 
होते तो मनुस्मृति अध्याय तीन के अनुसार 'सोमपास्तु कवेः पुत्रः' सोमपा पितृ कवि के पुत्र | 
यदि ब्रह्मभट्ट होते तो क्या यहां 'सोमपा' शब्द भी ब्रहाभट्ट है । उन कवि के आठ पुत्र गिनाये | 
हैं उनमें सोमपा नामक कोई पुत्र है ही नही; फिर आठ पुत्रों के रहते यह स्वीकृत पुत्र केसे कहे | 
जाते । ऐसा प्रमाण ब्रह्मभट्ट जाति के ग्रन्थ में नहीं पाया जाता कि अमुक ऋषि की सन्तान | 
ब्रह्मभट हैं । यदि ऋषि भाट का काम करते तो राजाओं के विवाह आदि में नेग योग के समय | 
दक्षिणा ले सकते थे किन्तु उन त्यागी ऋषियों ने राज्य पर लात मार दी । वे ऐसा कभी न करते ह रते | 
यदि कवि ऋषि या कवि ऋषि के पुत्रगण ही यह काम करते तो महाराज 'पृथु की स्तुतिके | 
समय उस वंश के ब्राह्मण खड़े होकर स्तुति करने लग जाते किन्तु उन्‍होंने ऐसा नहीं किया। || 
इससे ब्रह्मभट्ट जाति ब्राह्मण सिद्ध होकर संकर जाति सिद्ध होती। इसका निर्णय जाति | 
भास्कर में विस्तार से दिया है । ग्रन्थ का कलेवर बढ़ जाने के भय से विस्तृत रूप से नहीं ' 
लिखा हे । | 0. ती 
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बारह प्रकार के गौड़ तथा चार प्रकार कायस्थ की उत्पत्ति । कल्पभेद से कायस्थो की 
उत्पत्ति, संकर कायस्थों की जाति का निरूपण, कुर्मी, खाती, राज, धीमान, गोप, लोध, लोहयु 
तगा जातियों की उत्पत्ति मिश्रखण्ड-अनुलोमज-विलोमज १८,७, ११,५ संकर जातियां, 
चाण्डाल आदि जात्ियां । शालक्य, मणिकार, कुमार, लोहकार, बढ़ई, नीली, कुक्कुट, क्रोधिक, 
टांकटाली, ठठार, माली, साली, तेली, श्वपच, धोबी, चमार, नट, किंशुक, ब्रूड़, धीवर--तारू, 
मिल्लु सौमिक मातंग ब्रह्महत्यारा, मद्यपीने वाले, सोना चुराने वाला, गुरु ख्रीगामी, कायस्थापित, 
कुन्ताल (नापित) तीर्थनापित्‌, देवलक, मल्ल, चुच्चुम, मण्डल, सूत्रधार, क्षेमक, मैत्रेय, चित्रकार, 
पवन, लिंगायत, हड्डीडुम, गंगापुत्र, सुण्डी, राजपुत्र, महादस्यु, बागाती,शराक, डालग्राही, तलवार, 
कपाली, जुलाहा, गदी, कंसारी, बेलगाड़ आदि । इस न्थ में प्रमाण और इतिहास सहित अनेक 
जातियों का वर्णन हुआ है । 

॥ इति श्री गुरु० पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, पंचदशोऽध्यायः । ।१५ ॥ 


पंडित कृपाराम जी, श्री जस्पति जी, श्री अमीरचन्द्र जी, श्री बजीर चन्द्र जी, 
श्री मुसही राम जी, श्री रामदयाल जी, श्री घासीराम जी श्री लक्ष्मीधर जी 
(१५०८ से १५१५) | 
स्वर्ण मन्दिर का वास्तविक इतिहास तथा पंडित श्री कृपाराम जी एवं वंशज 
) | जगत प्रसिद्ध अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर, जिसका प्राचीन नाम हरिहर मन्दिर था । आज 
॥ से कई वर्ष पूर्व इस मन्दिर में शंकर, हनुमान, राधाकृष्ण आदि अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियां 
|| थीं । वैदिक परम्परा से इनका पूजन होता था । अभी भी इस मन्दिर के ऊपर हरमन्दिर' लिखा 
“ | हुआ है। प्राचीन काल में यहां अमृत से परिपूर्ण सरोवर था । अमृतसर से २६-२७ किलो 
|| मीटर दूर श्री रामतीर्थ नाम का एक तालाब अब भी है । वहां कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला 
|| लगता है । यहां के लोगों का कथन है कि श्री सीता का वनवास यहीं हुआ था । इसके समीप 
` || ही वाल्मीकि आश्रम था । यहीं लवकुश का जन्म तथा विद्याध्ययन हुआ था । परन्तु यह बात 
॥ वाल्मीकि आदि आर्ष रामायणों से सिद्ध नहीं होती । लक्ष्मण जी ने सीता जी का त्याग श्री राम 
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| की आज्ञा से गंगा तट पर किया था। यह स्थान जनपद उन्नाव के परिहर नामक; जिसका 
आधुनिक नाम परियर है । यही वास्तव में सीता का त्याग तथा लवकुश की जन्म भूमि है । 
सिक्ख इतिहास के अनुसार अमृतसर में अमृत का कुण्ड था । यहां पर ही श्री गुरु रामदास 
| जी ने दिव्य नगर तथा मन्दिर का निर्माण किया था । किन्तु स्टीम प्रेस बम्बई वेकेटश्वर प्रेस | 
से हरिहर कीर्तिनीराजनम्‌' नामक संस्कृत में श्लोकबद्ध संस्कृत टीका सहित पुस्तक प्रकाशित ॥ 
| हुई है । इसके आरम्भ में इस मन्दिर का इतिहास श्लोकबद्ध संस्कृत टीका सहित दिया है। | 
| उसी के आधार पर मन्दिर का इतिहास लिख रहा हूं । इसके लेखक वशिष्ट गोत्रीय गंगार्ह 
| जातीय सारस्वत ब्राह्मण पण्डित श्री घासीराम जी के अनुज श्री रामदत्त जी ने टीका की है । 
| इत्यमृतसरो5भिधानगरनिवासिना वाशिष्ठगोत्रगंगाईज्ञातीयसारस्वत पण्डित | 
घासीरामानुज श्रीरामदत्तेन समुन्मेषित स्वप्रस्तावनापूर्वक हरिहर मन्दिर निर्मापण | 
साङ्गमन्दिर प्रशंसा श्रीराधाकृष्ण नीराजन स्तवान्तप्रबन्थस्य श्री कृष्णचरणप्रेमवत | 
| पण्डित यागेश्वरकृतं व्याख्यानं समाप्तम्‌। इस पुष्पिका से सिद्ध होता है कि इसकी | 
श्लोक रचना पण्डित श्री रामदत्त जी ने की है; इसकी संस्कृत व्याख्या पंडित श्री यागेश्वर जी || | 
| ने की है-- 
'पण्डित श्री कृपाराम जी की वंशावलि तथा मन्दिर का इतिहास' 
वासिष्ठगोत्रो गंगार्ह: ज्ञातो सारस्वतः सुधीः: | 
कृपारामनामास्य सुनुः श्रीजस्यतिः कृती ॥३॥ | 
वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए भागीरथी गंगा के समान प्रशंसनीय जाति वाले सारस्वत 
विद्वान्‌ ब्राह्मण पंडित कृपाराम जी थे । उनके परम पुण्यवान पुत्र श्री जस्पति नाम वाले ज्योतिष 
शास्त्र के विद्वान्‌ हुए ॥३ ॥ क 9 
चत्वारस्तनयः नयेषु निपुणाः पुण्यश्रियोज्योतिषज्ञः . 
श्री जस्पतिशर्मणः प्रतिदिशं कीतिर्यथा तेऽभवन्‌॥ _ 
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उत्तम प्रभाव वाले ज्योतिष तथा नीति शास्त्र के विद्वान्‌ चार पुत्र हुए । 
हां में थो, वजीरचन्द्रजी हुए जिनमें प्रथम पुत्र श्री अमीर लक 
५ वर्ष में मृत्यु हो गई । दूसरे पुत्र श्री वजीरचन्द्र जी की ख्याति थी । ये i क 
विद्वान्‌ थे । तीसरे श्री मुसद्दी राम जी बड़े भगवद्‌ भकत तथा परम विरक्त 2 ह्‌ क 
तीसरे अप्रसिद्ध होने के कारण मूल में इनके नामों का उल्लेख नहीं हुआ है । Fo पुत्र पंडित 
श्री रामदयाल जी नामक हुए । इनके पातिद्रतधर्म का पालन करने वाली दो पक थीं । मव 
विद्वान्‌ महात्माओं के कृपापात्र थे । अब मन्दिर निर्माण में धन अर्पण करने वाले का नाम ते 
हैं। उनका नाम श्री वजीरचन्द्र था। इन्होंने सैंकड़ों निर्धन ब्राह्मणों का उद्धार कि 
मिखारियों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करते थे । ब्राह्मणों के शुभाशीर्वाद से पंडित श्री घासीराम 
नामक वंशधर हुए । इनके पुत्र श्री लक्ष्मीधर हुए। इनका युवावस्था में विवाह हु भर 
काल के पश्चात्‌ इनकी मृत्यु हो गई । पंडित जी की गोरी नामक पुत्री का युवावस्था ल 
हुआ । पुत्री ने पिता द्वारा प्राप्त धनराशि नारायण की सेवा में लगा दी । कुछ समय व क 
मृत्यु हो गई । भतीजी द्वारा भगवान्‌ के निमित्त अर्पण किये हुये धन से उनके चाचा जी % 
के समान सुन्दर अमृतसर में सन्तोष सरोवर को उत्तर दिशा में मन्दिर का निर्माण किया । इ 
बाद बड़ाभारी महोत्सव हुआ। भतीजी की युवावस्था में मृत्यु हो गई थी न इस शोक 
व्याकुल होकर चाचा ने अपना तथा अपनी भतीजी का नाम उस मन्दिर पर नहीं लिखा । चाचा 
|| ने भी अपनी सद्गतिके लिये यथाशक्ति निजी धन लगाकर मन्दिर का शिखर निर्मित कराया । 
मन्दिर विश्रामगृह बनने के पश्चात्‌ मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा के समय बड़ा भारी महोत्सव 
॥ किया। श्री राधाकृष्ण शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, स्वामिकार्तिक जी, नन्दी, हनुमान जी, 
॥ दुर्गाजी आदिकी मूर्तियों की स्थापना की । इन मूर्तियों का पूजन करने के लिए विद्वानूपुजारियों 
| को नियुक्त किया । मन्दिरं में दोनों समय पूजा आरती होती थीं । आरती में शंख, घण्टा, 
- | नगाडा आदि बाजे बजते थे । इस मन्दिर का नाम “हरिहर' मन्दिर रखा । सफेद संगमरमर से 
` | बने दोनों मन्दिर कैलाश तथा क्षीर सागर के समान सुशोभित हुए । ं 
|| इसमन्दिर में अंगों सहित चारों वेद, षडदर्शन, रामायण, महाभारत, पुराणों की कथा होती 
|| थी। इन ग्रन्थों के पाठक विद्यार्थी यहां अनेक शास्त्रा का अध्ययन करते थे और दोनों समय 
| की आरती पूजा में सम्मिलित होते थे । समय-समय पर विद्वानों में वेद आदि शाखतरों के माध्यम 
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से नास्तिकों तथा आस्तिको में शास्त्रार्थ होते थे । वादी प्रतिवादी अपने-अपने सिद्धान्त को | 
उपस्थित करते हुए, दूसरे के सिद्धान्त का युक्ति, तर्क व प्रमाणों के द्वारा खण्डन करते हुए 
अपने सिद्धान्त का मण्डन करते थे । यह शास्त्रार्थ संस्कृत में कई दिनों, महीनों तक चलता || 
था । उस समय यह सभा ब्रह्मा जी की ब्रह्म सभा के समान या देवराज इन्द्र की सभा “सुधर्मा! | 
के समान शोभित होती थी । हारे हुए नास्तिक हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते थे । इस सभा |. 
में बैठे हुए विद्वान्‌ ब्रह्मलोक की सभा में बैठे हुए मनु, वशिष्ठ क्रतु, भृगु अंगिरा, मैत्रावरुणी | 
के समान शोभित होते थे । इस मन्दिर के इतिहास के अन्त में नीचे लिखे श्लोक से मंगलाचरण 
करके इतिहास पूर्ण किया है । | 
श्री हरिशरणमस्तु सर्वदा श्रीशिवः शरणमस्तु सानुगः ॥ 
मन्दिरे प्रविशतां सदा सतां मंगलं दिशतु सर्वमङ्गला ॥१५ ॥ 

“मैं लक्ष्मी सहित विष्णु तथा शक्ति अनुचरो सहित शिव जी की शरण ग्रहण करता हुँ । || 
ये देवता मन्दिर में प्रवेश करने वाले द्विजाति सत्पुरुषो का दसों दिशाओं में मंगल करें ।' 

ऊपर के प्रमाणों से स्वर्ण मन्दिर सनातनियों का गढ़ था । कालान्तर में जब से अकालियों | 
का कब्जा हुआ तब से सनातनी देवताओं की मूर्तियां हटाकर खालसा पंथ का गढ़ बनाया || 
गया । तब अमृतसर के लालाओं ने इसी प्रकार का लक्ष्मी नारायण मन्दिर (टुर्ग्याणा मन्दिर) || 
का निर्माण सरोवर के बीच में बनाया । इस पर भी सोने का पत्र चढ़ा है । इस मन्दिर की प्राण || 
प्रतिष्ठा स्वनामधन्य पूजनीय पंडित श्री मदनमोहन मालवीय जी ने की थी । यह स्थान भी | 
विशालतम एवं दर्शनीय है । यहां पर वेदभवन का विशाल हालं है; जिसमें समय-समय पर || 
महोत्सव मनाये जाते हैं । सन्‌ १९६४ में मन्दिर के समीप गोल मैदान में कार्तिक मास में | 
सर्ववेद शाखा सम्मेलन पुरी पीठाधीश्वर जगद्‌ गुरु शङ्कराचार्य श्री निरञ्जन देव तीर्थ जी | 
महाराज की व्यवस्था में हुआ था । इसमें परम तपस्वी जगद्‌ गुरु शं० शारदापीठाधीश्वर || 
अभिनव श्री सच्चिदानन्द तीर्थ जी महाराज तथा धर्म सम्राट्‌ पू० पा० स्वामी श्री करपात्री जी | 
महाराज तथा भारत के धुरन्धर विद्वान्‌ पंडित व सन्त पधारे थे । यहां नव दिनों तक जमकर || 
|| संस्कृत में छः घण्टे निरन्तर शास्रार्थ चलता था । इसका विस्तृत विवरण पीछे आचार्य की || 
परम्परा में दिया गया है । म | 
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श्री स्वामी कैलाशानन्द जी महाराज सागर मध्यप्रदेश (भक्तराज) 
श्री स्वामी जी के जन्म का नाम पंडित कैलाशचन्द्र शुक्ल था । मध्य प्रदेश प्रान्त के सागर 
नगर में आपका जन्म हुआ था । आप बाल्यावस्था से ही भगवद भक्त, शान्त तथा सन्तोषी 


हे । रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, भकतमाल आदि ग्रन्थों का अध्ययन आपने अधिक 


किया है । आठ वर्ष की आयु में गृह त्यागकर भगवान्‌ की खोज में निकले । पैदल चलते हुए 
स्टेशन पहुचे । पास में कोई पैसा, वख या सामान नहीं था । बिना टिकट यात्रा आरम्भ कर 
दी । गाडी में एक सज्जन भक्त मिले । परिचय प्राप्त होने पर इनको अपने साथ वृन्दावन में 
|| भक्त शिरोमणि श्री बिन्दु जी के पास ले गए । गोस्वामी जी इनके गौर भोले भाले शरीर को 
देखकर द्रवित हुए। अपने आश्रम में रखकर अनेक शास्त्रा को पढ़ाया । इनके भक्तिरूपी 
पेड़ को बढ़ाया । आप भक्ति में आकर भक्तों का चरित्र सुनाते हुए खूब रोते तथा रुलाते हैं । 
संगीत के माध्यम से आपका प्रवचन होता है । दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, भुसावल, मथुरा, 
वृन्दावन, आगरा, लखनऊ, कानपुर, भूपाल आदि में आपके कार्यक्रम होते हैं । वाल्यावस्था 
में माता-पिता के न रहने से भाइयों ने उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया । अतः उनसे 
उदासीन होकर सागर में जनता कोल्ड स्टोरेज के पीछे आपने विश्राम के लिये कुटी बनाई है । 
आप हमारे साथ अलीगढ़, लखीमपुर, आगर, ओयल, लखनऊ, बांदा, कुसैला आदि कई 
॥ स्थानों पर साथ रहे । म 

उपदेश- इनका भाषण सरल सरस हिन्दी में होता है । जीवात्मा के सम्बन्ध में आप 
|| अति सरल रोचक दृष्टान्तों से समझाते हैं । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में मन्त्र है--एको देवः 
सर्वभूतेषु गढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' इस आधे मन्त्र की व्याख्या करते हुए आप 
कहते है कि चींटी, मच्छर, खटमल से लेकर सभी प्राणियों में आत्मा रूप, रंग, आकार, भार 
आदि से रहित है । वह रूप रहित होने पर भी जिस नाम रूप वाले शरीर में आता है, वैसा ही 
दीखता है । जैसे कोई हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गया; लौटते समय उसकी इच्छा गंगा जल 
ले जाने की हुई । वह हरकी पौडी पर दुकान से गंगाजली लेता है । दुकान में प्लास्टिक की 


बनी हुई लाल, पीली, हरी, नीली, काली, गुलाबी आदि अनेक रंगों की, हाथी, घोडा, तोता, बन्द, | 


गऊ आदि अनेक प्रकार की गंगाजलियां देखता है । उनमें से अपनी इच्छानुसार मन पसन्द 
॥ की गंगाजली लेकर उसमें गंगा जल भरता है । गंगा जी में अथाह आकार रहित जल है । 
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वही जल गंगाजली में आकर जिस आकार व रंग की गंगाजली है, उसी आकार तथा रंग का 
जल दीखता है । वास्तव में गंगा जल लाल, पीला, हरा, नीला आदि नहीं है, न ही उसका 
आकार मोर, तोता, गाय, बन्दर जैसा है । किन्तु गंगा जली के आकार रंग, उपाधि से उसी रंग, 
आकार का दीखता हे, वेसे आत्मा या परमात्मा नाम रूप रंग आदि से रहित होने पर भी जिस 
आकार या रंग वाले शरीर में प्रवेश करता है शरीरों की उपाधि से इन नाम रूपों से रहित होने 
पर भी शरीर की उपाधि से भासित होता है । 
भक्तराज जी सर्वशान्त होने पर भी जहां कहीं उचित व्यवस्था न हो वहां पर रुष्ट हो जाते 

हैं । इनके रहने का, बोलने का उचित समय यदि न मिले तो-सभा में फटकार देते हैं । कहते 
हैं कि मैंने अभिमान करना नहीं है, स्वाभिमान छोड़ना नहीं है । 

॥ इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


अनन्त श्री महामण्डलेश्वर स्वामी प्रकाशानन्द जी महाराज, चम्बा 

महाराज जी का जन्म जनपद आगरा में पालीवाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था । उपनयन || 
के बाद हरिद्वार तथा काशी में वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया । कुछ काल धर्मसप्राट श्री 
स्वामी करपात्री जी के धर्मसंघ महाविद्यालय में भी अध्ययन किया। आप प्रखर बुद्धि, 
सर्वशास्त्रनिष्णात, सुलझे हुए, निरभिमानी सन्त हैं । हिमाचल प्रदेश चम्बा में तथा पठानकोट ॥ 
पंजाब में आपके दो आश्रम हैं । प्रति वर्ष शरद्‌ ऋतु में वार्षिक सन्त सम्मेलन करते हैं जिसमें 
जगद्गुरु शङ्कराचार्य, महामण्डलेश्वर तथा भारत के अनेक भागों से धुरन्थर विद्वान आते हैं। 
आपवेद-वेदान्त के गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन लौकिक दृष्टान्तं से कर्ते हैं । वर्णाश्रम-व्यवस्था 
का समर्थन करते हैं । 





भाषण शेली | 
आप समाज को देखकर धार्मिक, आध्यात्मिक तथा राजनीतिक सभी प्रकार का प्रवचन | 
करने में दक्ष हैं। एक बार गुरुभक्ति को लेकर आपने अनन्य गुरुभक्त एकलव्य का दृष्टान्त | 
देकर गुरु सेवा का फल बताया था । इनके आश्रम में प्रति सप्ताह रविवार को साधना का | 
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अभ्यास कराया जाता है । उसमें आपने कहा था कि साधक को एकान्त स्थान पर चित्तवृत्तियों 
का निरोध करते हुए नित्य प्रति दोनों समय ध्यान का अभ्यास करना चाहिए । यद्यपि आरम्भ 
में चित्त एकाग्र करना कठिन होता है किन्तु अभ्यास से सुगम हो जाता है । जैसे साइकिल या 
स्कुटर सीखने वाले व्यक्ति का आरम्भ में पैडल पर पैर नहीं रुकता, साइकिल चलाते समय 
यदि वह सीधा न बैठकर इधर-उधर देखे, या किसी से बातचीत करे तो गिर जाता हे । परन्तु 
जब उसका अभ्यास हो जाता है तब इधर-उधर देखने तथा बातचीत करने पर भी वह साइकिल 
से नहीं गिरता । यही सिद्धान्त स्कूटर आदि के चलाने के अभ्यास में लागू होता है; वैसे ही 
आरम्भ में साधक का मन 'इष्ट” में नहीं लगता । साधक आलस प्रमाद छोड़कर बिना उकताए 
ध्यान का अभ्यास नित्य प्रति करता रहे तो उसके लिए सुगम हो जाता है। जैसे कोई 
दाल-साग-सब्ज़ी के अभाव में जब रूखा भोजन चबाता है तो उसे कौर मीठा नहीं लगता; 
यदि वह निरन्तर उसको चबाता जाए, उसमें मिठास आ जाती हे, वेसे ही प्रारम्भ में भजन का 
आनन्द न मिलने पर भी कालान्तर में वह मधुरातिमधुर हो जाता हे । 
इस समय आपकी अवस्थां ६० वर्ष के लगभग होगी । | 
ब्रह्मचारी श्री शिवस्वरूप जी | | 
` ब्रह्मचारी जी का जन्म जनपद बाँदा, उत्तर प्रदेश के किसी ग्राम में हुआ था । प्रारम्भिक | | 
शिक्षाके अनन्तर आपने परम तितिक्षु सन्त अश्विनी गंगातट में विद्यमान अनन्त श्री दण्डी स्वामी | | 
अव्यक्तबोध आश्रम जी महाराज से महावाक्य लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, ज्वालापुर आदि स्थानों 
पर व्याकरण तथा वेदान्त लेकर आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की । ऋषिकेश के गुरु जी स्वामी 
|| सच्चिदानन्द आश्रम के स्थान 'सहुरुसदंन' मायाकुण्ड में रहकर गुरु जी की सेवा करते हुए 
|| अध्ययन किया। कुछ समय आप गुजराती आश्रम में भी रहे । आजकल इनके भक्त इनके 
लिए वृन्दावन में आश्रम बनाने का विचार कर रहे हैं । आपने एक चातुर्मास वेदभवन लुधियाना 
में भी किया था । उसमें सायंकाल आप मौखिक ब्रह्मसूत्र सुनाते थे उसी समय श्री गुरुवंश 
पुराण का लेखन भी आपने किया था । इस समय आपने संन्यास ले लिया है किन्तु संन्यास 

|| का योग पट्ट का ज्ञान नहीं है। यल 
|| ह (१५१ ६ से १५२१) अनन्त श्री पं० महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा जी चतुर्वेद | | 
|| पं० श्री म० म० प्रमथनाथ जी तर्कभूषण, नैयायिक शिरोमणि पं० बच्चाशमा || 
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(स्वामी सुरानन्द जी) , म० म० पं० गोपीनाथ जी शर्मा, पं० श्री बलेदव प्रसाद | 
|| जी उपाध्याय, पं० श्री हरिहर कृपालु जी द्विवेदी । 

3 १. पं० श्री गिरधर शर्मा जी का जन्म राजस्थान में हुआ था । आप संस्कृत भाषा के 
| प्रकाण्ड पण्डित थे । कल्याण के पुराने विशेषाङ्क में आपके पाण्डित्यपूर्ण लेख प्रकाशित हुए 
| हैं । शास्त्र की अत्यन्त जटिल गुत्थियों को-सुलझाने में आप परम दक्ष थे । ब्रह्मीभूत 
| पुरीपीठाधीश्वर स्वामी भारती कृष्णतीर्थ जी महाराज के उत्तराधिकारियोँ की नामावली में 
| आपका सर्वप्रथम नाम था । 
| २. आचार्य प्रवर श्री प्रमथनाथ जी का जन्म बंगाल में हुआ था । व्याकरण, दर्शनरशास्त्र 
| आदि अनेक विषयों के आप महाविद्वान थे । आज से लगभग ७०-७५ वर्ष पूर्व काशी के | | 
| सुप्रसिद्ध जीवन्मुक्त परमयति अनन्त श्री विशुद्धानन्द जी महाराज के पादपद्यो में बैठ कर 
| छान्दोग्योपनिषद्‌-शाङ्करभाष्य तथा आनन्दगिरि टीका सहित, श्री स्वामी मधुसूदन जी.की 
अद्वैतसिद्धि का अध्ययन किया था । महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी पदोन्नति होकर | 
पटना में स्थानान्तरण हो गया । आपकी विद्वत्ता से मुग्ध होकर महाराज जी भारती कृष्णतीर्थ 
जी ने आपका नाम भी उत्तराधिकारी की सूची में दे दिया था । 

३. पं० गोपीनाथ शर्मा जी भी सरस्वती देवी के पूर्ण कृपापात्र थे + इनके लेख भी कल्याण 
के विशेषाङ्क में आते रहे । पुरी के शङ्कराचार्य की सूची में आपका नाम महाराजश्री जीने दिया 
था । न: क्य जड ह RC हल 
४. पं० बच्चाशर्मा (स्वामी सुरानन्द जी) का जन्म बिहार प्रान्त में हुआ. था। भारत के | 
| अद्वितीय नैयायिकों में आपकी गणना थी । इन्होने श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती महाराज जी | 

की गूढार्थदीपिका पर गूढार्थतत्त्वालोकः नामक व्याख्यान अत्यन्त पांडित्यपूर्ण क्रिया हे। 
इसकी हिन्दी टीका भी काशी से प्रकाशित हुई है । उनकी टीका का थोड़ा सा अंश यहां दिया 
जा रहा है। आकः 

“गृढार्थतत््वालोकः' तीसरे तथा चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म तथा ज्ञान का निर्णय | 
किया है । आप पांचवें अध्याय में कर्म तथा त्याग का निर्णय करते हैं । भगवान्‌ ने तीसरे | _ 
|| अध्याय में ज्ञान तथा कर्म का एक साथ असम्भव होने के कारण अधिकारी भेद से कर्म तथा 
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ज्ञानके अधिकारी का निर्णय किया है । अज्ञानी कर्म के अधिकारी का एक ही काल में अन्धकार 
प्रकाश के समान समसमुच्चय असम्भव है । ब्रह्मतत्त्वको जानकर ही जीव अमृतत्व को प्राप्त 

करता है । इसके अतिरिक्त मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है । ज्ञान होने पर कर्म की अपेक्षा 

नही है। किन्तु जिस ज्ञानी को प्रारब्ध वशात्‌ कर्म करना पड़ता है, ऐसे कर्म संन्यास का विवाद 

सहित निर्णय चतुर्थ अध्याय में किया है । अज्ञानी के द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि के लिए तथा 

ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म अवश्य करना चाहिए। 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः 
विविदिषन्ति । यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन' इति श्रुतेः । सर्वं कर्माखिलं पार्थ, ज्ञाने 
परिसमाप्यते । इति भगवद्वचनाच्च । ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा से ब्राह्मण यज्ञ दान 

से गृहस्थ, वेद के वचन (वेदाध्ययन) से तपस्या या ब्रतों से ब्रह्मतत्त्व को जानने की इच्छा करते 

है । इस श्रुति से हे पार्थ ! सभी कर्म ज्ञान में सम्पूर्णरूपेण समाप्त हो जाते हैं । “एवं सर्वाणि 
कर्माणिज्ञानार्थानि तथा सर्वकर्मसंन्यासोऽपिज्ञानार्थं श्रूयते । 'एतमेव परिव्राजिनो 

|| लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति, 'शान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो 
भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत्‌, 'त्यजतेव तज्जेयं त्यक्तुः प्रत्यक्‌ परं पदम्‌, 'सत्यानृते 

| सुखदुःखे वेदानिमं लोकममुञ्च परित्यज्यात्मान-मन्विच्छेत्‌, इत्यादो। तत्र 
|| कर्मतत्त्यागयोरारादुपकारक सन्निपत्योपकारकयोः प्रयाजावघातयोरिव न 
| | होते हे तथा समस्त कर्मो का त्याग भी (वेद मे) ज्ञान के लिए कहा है । इस लिए परब्रह्म परमात्मा 
/ | कोज्ञान से प्राप्त 
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समुच्चयः सम्भवति विरुद्धत्वेन योगपद्याभावात्‌ ।' इस प्रकार सभी कर्म ज्ञान के लिए 


करने की इच्छा वाले संन्यासी इन्द्रियों को मन सहित वश में करके 

ओ | परमवैराग्यवान्‌ > तितिक्षु समाधि में स्थित होकर अपने अन्तःकरण में ब्रह्म का साक्षात्कार करके | 
| बयासलेतेहे सत्य असत्य सुख-दुःख लौकिककर वैदिक कर्म को त्यागते हुए ब्रह | 
ओ | जानने की इच्छा को इत्यादि, उसमें कर्म और उसका त्याग जो कि आराद्युपकारक है और | 
यी है तस जैसे पत र [पव रव शु हे | इनका प्रयाज और अवघात का समुच्चय नहीं हो सकता । भाव यह € | 
. | कि जैसे आहुंतक्षेप तथा ब्रीहि अवहन दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती वैसे कर्म | 
i Er एक ; साथ ड नहीं मु हौ ७ : न दि रु | | का वया अनुष्ठान एक सापः नहीं | | 
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श्री बच्चाशर्मा जी 'गूढार्थतत्त्वालोक> में व्याख्या करते हुए लिखते है कि 'अन्तःकरण 
| शुद्धि द्वारा नित्यनैमित्तिकनिष्कामकृत यज्ञादिकर्माणीत्यर्थ: ।' वेद प्रतिपादित सभी || 
निष्काम यज्ञादि कर्मों का तथा नित्य नैमित्तिक कर्मा का अन्तःकरण की शुद्धि में तात्पर्य है। | 
चददृष्टेन स्वव्यापारमात्रेण्‌ प्रधानयज्ञस्य कर्मसंन्यास सर्वविक्षेपाभाव सम्पादनेन | 
प्रधानज्ञानस्योत्पत्तावुपकारेकः । सति विक्षेपे तदसम्भवात्‌ प्रधानसाधन द्रव्यादि | 
संस्कार द्वारा प्रधानोपकारक सन्निपत्योपकारकमवघाततप्रोक्षणादिवत-प्रधान | 
साधन ब्रीह्मादि संस्कार द्वारा, प्रधानयागस्य ज्ञानसाधनान्तःकरणस्य | 
शुद्धिरूपसंहकार द्वारा प्रधानज्ञानस्य साधनं नित्यनैमित्तिकादिकर्म 
तत्रादारादुपकारकस्य संन्निपत्योपकारकादन्तरदृत्वेन मुख्यतया इन्दवे प्रथमनिर्देशः ॥ - 
कर्मतत्यागयोरल्पात्वत्कर्मणः प्रथमनिर्देश आवश्यक इति दारष्टान्तिके ८ वैपरीत्ये 
नान्वयेऽपि नासड्डतिः । प्रयाजावघातयोरिवेति व्यतिरेकदृष्टान्तः । 
` अपमे-व्यापार के अतिरिक्त व्यवधानरहित उपकारक प्रधान का उपकारक उद्देश्य पूर्वक 
'त्थारा! 'याग' है । उसका एकदेश उद्देश्यगत कर्मत्व का त्याग में उपचार आरादोपकारक है । | 
“विष्णु यजति’ इत्यादि प्रयोग हैं । भाव यह है कि याग के उपकारक अङ्ग दो प्रकार के होते. 
है । एक सन्निपत्योपकारक जो सामवायिक कहलाते हैं । दूसरे आरादुपकारक कहे जाते है । |. 







































यज्ञ के दो स्वरूप है--द्रव्य तथा देवता । इनके शुद्धिकारक कर्म को सन्निपत्योपकारक 


हैं। ये साक्षात्‌ द्रव्य देवता संस्कार द्वारा प्रधान याग के उपकारक है । जैसे आहुति के लिए | 








हवन सामग्री त्याग करने हेतु, “घान कूटना' पहली क्रिया है । यद्यपि प्रोक्षित या अप्रोक्षित | 
(शुद्ध-अशुद्ध) धान के कूटने से खीर के लिए चावल निकल आता है । चावलों को कूट कर |. 
शुद्ध किये बिना देवता के लिये द्रव्य तैयार नहीं हो सकता है । जो जिसका उपकारक है, उसी || 
का उस प्रकरण में उल्लेख मिलता है । भाव यह है कि स्वर्ग की इच्छा से दरशपूर्णमास याग ह 
करने वाला कर्मी शुद्ध हवन सामग्री से स्थान क्रिया, मज; समय, द्रव्य आदि की? ुद्धिसेस्वर्ग | = 
| अस जता ह कस हिषे अत यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता । अनुष्ठान के बिना विधि व्यर्थ है । अतः द्रव्य तथा देवता | = 
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दोनों का अनुष्ठान होने से स्वर्ग प्राप्त होता है । अनुष्ठानकर्ता तथा शास्त्रविधि दोनों का 
नष्टाश्वदग्धरथवत्‌ घनिष्ट सम्बन्ध है । युद्ध में दो योद्धाओं में से एक के घोड़े मर गए, दूसरे 
|| का रथ जल गया । दोनों ने मिलकर एक दूसरे की सहायता की ओर दोनों ने युद्ध में विजय 
|| प्राप्त की । जैसे आग्नेयादि छः यागों का भिन्न काल में अनुष्ठान होता है, एक काल में अनुष्ठान | : 
|| नहीं हो सकता वैसे ही निष्काम कर्म तथा ज्ञान दोनों का एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता || । 
|| वरन भिन्न कालों में हो सकता है । इसी का नाम उत्पत्यपूर्व है (हरिहरकृपालु टीका) 
|| विक्षेप होने पर यह असम्भव है । यज्ञ यागादि के प्रधान द्रव्य आदि की शुद्धि द्वारा 
|| प्रधानोपकारक सन्निकट होने से यज्ञ की सामग्री धान को कूट कर चावल निकाल कर उसकी 
|| शुद्धि के समान यज्ञ के प्रधान साधन धान के संस्कार द्वारा जैसे सामग्री शुद्ध की जाती है वैसे ही 
॥ ज्ञान के साधन अन्तःकरण की शुद्धि संस्कार द्वारा निष्काम नित्य नैमित्तिक आदि कर्म ज्ञान की 
|| प्राप्ति में सहायक हें । ज्ञान की प्राप्ति के अन्तरङ्ग साधन होने से द्वन्द्ों के विनाश करने में मुख्य 
|| उद्देश्य है । कर्म तथा उनका त्याग अल्प होने के कारण इनका पहले निर्देश आवश्यक है । 
॥ विषम दृष्टान्त होने के कारण कर्म, ज्ञान का एक काल में समन्वय नहीं हो सकता । इसमें कोई 
|| असङ्गति नहीं है । इसमें यज्ञ के लिए धान कूटना तथा शुद्ध करना यह व्यतिरेकी सिद्धान्त है । 
|| इस गीता रीका के अतिरिक्त आपका और कोई ग्रन्थ हमें प्राप्त नहीं हुआ । 
| `  महामहोपाध्याय पं० श्री बलदेव प्रसाद उपाध्याय 
|| आप हिन्दी, संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे । इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की हे । आप 
|| इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे । श्री शंकराचार्य नामक ग्रन्थ आपने हिन्दी में लिखा । इसमें 
॥ आचार्यपाद के आविर्भाव के पूर्ववर्ती आचार्यों का विवरण देकर उस काल की परिस्थिति का 
|| वर्णन करते हुए भगवत्पाद का अनेक संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर विशद चरित्र लिखा है । 
|| भगवत्पाद के किये हुए कुछ शास्त्राथा का भी दिग्दर्शन कराया है । उनके संन्यासी शिष्यं 
' | गृहस्थो का वर्णन किया है । शंकर द्वारा स्थापित सभी मठों का तथा गोसाइयों और दशनाम | | 
|| संन्यासियाँ का भी उल्लेख हैं। इस ग्रन्थ के पढ़ने से पता चलता है कि उपाध्याय जी ने | - 
| देववाणी कै अनेक ग्रन्थों को भलीभांति हृदयंगम करके लिखा है । चारों मठों के जगद गुरुओं 
| से मिलकर उनसे मठ सम्बन्धी साहित्य भी प्राप्त किया । | 
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म.म. पं० प्रवर श्री हरिहरकृपालु जी द्विवेदी हि 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्र महामहोपाध्याय पण्डित हरिहरकृपालु जी का जन्म बिहार प्रान्त में हुआ 
| था । श्री द्विवेदी सर्वदर्शनशास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे । व्याकरण, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त, 
पूर्वमीमांसा, सांख्य और योग आदि के उद्भटसुधी थे । इन्होंने मधुसूदनी गूढार्थदीपिका का | 
| गहन अध्ययन करके गूढार्थदीपिका तत्त्व विवेचन पुरस्सरं नामक श्रीमद्भगवदगीता क़ी 
विशद टीका दो भागों में की है। इसका सम्पादन पण्डित जी के सुपुत्र पण्डित श्री ब्रह्मदत्त 
| द्विवेदी जी ने किया है । सेठ श्री विनोद कुमार मुरारका जी ने इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया 
| है । इस टीका में जहां-जहां पर मधुसूदन स्वामी जी ने अथवा किसी दूसरे विद्वान ने अपनी 
व्याख्या लोक या शास्त्र विरुद्ध की हे, द्विवेदी जी ने उस पक्ष को प्रकट किया है । इसमें अनेक 
| शास्त्रीय सिद्धान्तों का रहस्योद्घाटन किया है । श्लोक का अर्थ, पदों तथा वाक्यों का 
| शास्त्रानुमोदित व्याख्यान किया है । उदाहरणार्थ-पृष्ठ १६, १९, २८, २९, ३०, ३९, | 
| ३४, ३५, ४४, ४७, ६८, २२६ व २२७ आदि में देख सकते हैं। इस ग्रन्थ के दो |. 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । पण्डित जी ने पुरी पीठाधीश्वर श्री निरञ्जनदेव तीर्थ जी को | 
वेदान्त और दर्शन का अध्ययन कराया था । द्विवेदी जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र उनके सुपुत्र | 
पं० श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी व्याकरणभूषण, न्याय, व्याकरण, साहित्याचार्य, श्री रामनिरञनदास | 
मुरारका संस्कृत कालेज पटना ने लिखा है । र इर | 

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, तपोमूर्ति पं महामहोपाध्याय श्री हरिहरकृपालु द्विवेदी जी का काशीवास | 
(निधन) चेत्र कृष्ण नवमी सं० २००५ तदनुसार १२ मार्च, १९४९ में नीलकण्ठ स्थित राधा 
कृष्ण मन्दिर में रात्रि १० बजे हुआ था। भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत साहित्य के | 
|| मूर्तिमानस्वरूप, पण्डितों के आशा केद, शास्त्रों की महान निधि, त्याग एवं सरलता का महान ॥ 
समन्वय पण्डित जी संसार से उठ गए । इसकी पूर्ति निकट भविष्य में असम्भव है । यद्यपि | 
उनकी भव्य मूर्ति का दर्शन नहीं होता तो भी उनकी लेखनी से लिखे ग्रन्थ का रसास्वादन आज | 
भी सुलभ है । - उभ जल जो आ 

पण्डित जी का जीवन संस्कृत के अध्ययन अध्यापन में व्यतीत हुआ | प्न 
सुप्रसिद्ध सेठ श्री रामनिरञ्जनदास मुरारका के सुव्यवस्थित महाविद्यालय म ४० 


अध्यक्ष पद पर आसीन होकर व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्रों का अध्यापन करते; 
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४२२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


बाद में अपने सुपुत्र पण्डित ब्रह्मदत्त द्विवेदी के कन्धों पर महाविद्यालय तथा गृहस्थ का भार 

छोड़कर भगवान विश्वनाथ के चरणों में शेष जीवन व्यतीत करने के लिए काशी आ गए। 

काशी में सेठ जी के सुपुत्रों ने उनके निवास, भोजन आदि की व्यवस्था कर काशीवास में 

सहायता की । काशी में भी आप प्रातःकाल से लेकर बारह बजे दिन.तक पूजा पाठ से निवृत्त 

होकर एक बजे से सन्त मंहात्माओं को वेदान्त आदि का अध्यापन मृत्यु के ६ माह पूर्व तक 

|| करते रहे । इसी काल में इन्होंने वृहदारण्यकवार्तिकसार' नामक विस्तृत ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद 

सहित लिखा । यह अच्युत ग्रन्थ माला से मुद्रित हुआ है । तत्पश्चात्‌ पण्डित जी ने मधुसूदनी 

टीका की विवेचनापूर्ण व्याख्या लिखी जो समुपस्थित है । इसी के अन्तराल में 'कुसुमाझली' 

|| की संस्कृत टीका की जो विक्रमी सं० २००६ तक प्रकाशित नहीं हुई थी । 

गीता की व्याख्या पहले अच्युत ग्रन्थ माला काशी से एक अध्याय मुद्रित हुआ था । बाद 

में संचालक के बाधा उपस्थित करने पर स्थगित कर दिया । गीता प्रकाशित न होने के कारण 

पण्डित जी चिन्तित हुए । पटना में धर्मनिष्ठ सेठ श्री बाबू लाल मोरारका की प्रार्थना से कलकत्ता 

से प्रकाशित हुआ। सेठ जी सदब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे । यह ग्रन्थ आदर्श प्रेस काशी में 

मुद्रितहुआ । दो वर्ष में पूर्ण हुआ । इस ग्रन्थ के संशोधन का कार्य कृष्णमोहन ठाकुर, व्याकरण 

साहित्याचार्य, मीमांसा वेदान्तशास्त्री जी ने किया । भविष्य में ऐसे सरल विद्वान होना अत्यन्त 
असम्भव हें । | 

` ग्रन्थ का कलेवर बढ़ जाने के कारण पण्डित जी की गीता का अल्पांश बच्चाशर्मा जी | - 
`| की पाँचवें अध्याय की अवतरणिका की टीका में लिख दिया है । अतः पाठकजन उसी में 
|| संतोष करेंगे। | 
॥ इति श्री गुरुवंश पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


| | अथाष्टादशोऽध्यायः | 
|| तीन कालिदास, पाँच तुलसीदास तथा पण्डित श्री राजेन्द्र कटारिया जी | 
|. गप प्रथम कालिदास (१५२२) - संस्कृत साहित्ये में कविकुल चूड़ामणि कालिदास 
|| असिद्ध कवि थे । बाल्यावस्था में वे महामूर्ख थे । वन में किसी पेड़ की लकड़ी काट रहे थे। 
|| जिस शाखा पर बैठे थे, उसी को काट रहे थे । बाद में भगवती महाकाली के शुभाशीर्वाद से. 
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ये त्रिकालदर्शी महाकवि हुए । इनके समय में एक विद्योत्तमा नाम की परमविदुषी.थी । उसने 
अपने समकालीन सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ मै पराजित कर दिया था। उसने प्रतिज्ञा की थी 
कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से विवाह करूंगी । शास्त्रार्थ में हारे हुए सभी 
विद्वानों ने मिलकर अपने अपमान का बदला लेने की इच्छा से विचार किया कि हम इसका 
विवाह महामूर्ख से करवायेंगे । यह विचार कर वे मूर्ख की खोज में निकले । किसी वन में 
उन्होंने कालिदास जी को पेड़ की जिस शाखा पर बैठे थे उसी शाखा को काटते देखा । ब्राह्मणों 
ने उन्हें बुलाया तथा समझाते हुए कहा--“तुम्हारा विवाह करा देंगे । शास्त्रार्थ के लिये तुम्हे 
लिये जा रहे हैं । तुम मौन रहना । हम तुम्हें गुरु मान कर तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम्हारा एक 
परम विदुषी के साथ विवाह होगा ।” यह कहकर विद्वानों ने इन्हे सुन्दर वख्नाभूषणों से विभूषित | 
कर पूजा की तथा उसके पास ले गये । बोले “ये हमारे गुरुदेव हैं । मौनी है । संकेत से शास्त्रार्थ 
करते हैं । इनसे तुम प्रश्न करो ।” उसने एक उंगली खड़ी करके संकेत किया कि 'ब्रहा 
एक है ।' इन्होंने समझा कि यह कहती है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी । 
कालिदास जी ने दो उंगली खड़ी करके कहा कि में तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। 
पण्डितो ने व्याख्या करते हुए कहा “तुम कहती हो 'ब्रह्म एक हे ।' हमारे गुरु जी 
कहते हे 'जीवात्मा तथा परमात्मा दो हैं।” यह सुनकर वह मोन हो गईं। उसने ॥ 
अपनी पांचों उंगलियां खड़ी करके कहा जगत तथा शरीर पांच तत्त्वों से बनाहे। | 
कलिदास ने अर्थ लगाया कि यह कहती है 'में चाटा मारूंगी।' इन्होंने मुक्का || 
कस कर संकेत किया--में मुक्का मारूंगा। पण्डितो ने व्याख्या की “तुम कहती | 
हो आ पांच तत्त्वों से बना है। हमारे गुरु, जी कहते हैं कि जब तक पञ्चभूत | 
आपस में नहीं मिलते तब तक जगत और शरीर नहीं बनते ।” 
यह सुनकर वह निरुत्तर हो गई । उसने पराजय स्वीकार की ब्राह्मणों ने कालिदास के साथ | 
विद्योत्तमा का विवाह करा दिया । कालान्तर में अपनी मूर्खता से खिन्न होकर इन्होंने जगदम्बा || 
| काली की आराधना करके दर्शन तथा वरदान प्राप्त कर त्रिकालज्ञता प्राप्त की । भगवती के | 
|| वरदान से आप त्रिकालदर्शी महाकवि हुए । महाराज विक्रमादित्य तथा राजा भोज के नवरत्नो | 
में महारत्न थे। इन्होंने "रघुवंशमहाकाव्यम्‌, अभिज्ञान _कुमारस- | 
म्भवम', 'मेघदूतम्‌', 'विक्रमोर्वशीयम्‌' आदि अनेक अन्थों की रचना को। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















४२४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


विद्वानों करते हुए उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गोरवम्‌। नेषधे 

त राज गुणा; । कालिदास जी की उपमा, भारवि की अर्थ गोरवता, 

नैषध का पदलालिल्य एवं माघ कवि के तीनों गुण प्रसिद्ध हैं । परन्तु आदि कवि वाल्मीकि 

तथा भगवान्‌ वेद व्यास के सम्मुख इनकी विशेषताएं नगण्य हैं । वाल्मीकि जी ने योग वाशिष्ठ 

में अति अदभुत उपमाएं दी हैं । महाभारत द्रोण पर्व में जहां पर अभिमन्यु वध का प्रकरण 

आता है--उस दिन अर्द्धरात्रि तक युद्ध होता रहा । चन्द्रोदय का वर्णन व्यास जी ने ऐसी-ऐसी 
उपमाएं देकर किया जिसको देखकर विद्वानों को आश्चर्य होता हे । 

पतिव्रता की महिमा 

एक बार महाराज भोज या विक्रमादित्य प्रजा का सुख-दुःख जानने के लिए गुप्तचर रूप 

में विचरण कर रहे थे । ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करते हुए एक सद्गृहस्थ आश्रम के समीप से 

निकले । ऋषि सन्ध्योपासना के अनन्तर सूर्य उदय के पश्चात्‌ चन्दन की लकड़ी से हवन करने 

के बाद अपनी अर्धाड्िनी के जांघ पर सिर रखे हुए सो रहे थे । उस पतिव्रता का कुछ महीने 

का अबोध बालक रेंगते हुए हवन कुण्ड की अग्नि के पास पहुंचा तथा उसमें गिर गया । 

पतिव्रता ने पुत्र को गिरता देखकर भी बचाने का प्रयास इसलिए नहीं किया कि उचक कर 

बालक को बचाने से पतिदेव की निद्रा भंग हो जाएगी । पतिव्रता के इस दृढ़ निश्चय को 

॥ देखकर अग्निदेव उस पतिव्रता के शाप से भयभीत होकर चन्दन के समान शीतल हो गए । 

इस घटना को महाराज देख रहे थे । वे आश्चर्य करते हुए दम्पत्ति को प्रणाम करके राजभवन 

|| में लौट आए । महाराज ने त्रिष्टप्‌ छन्द के तीन पादों की रचना की । चौथे पाद की पूर्ति के लिए 

|| कवियों से प्रार्थना की । तीन पाद सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके, न बोधयामास पति 

पतित्रता । पतिव्रता शापभयेन पीडितः ये तीन पाद सुनाकर चौथे पाद की पूर्ति के लिये 

प्रेरित किया । संस्कृत साहित्य में.क्रान्तदर्शी, त्रिकालज्ञ को कवि कहा है । कुछ आचार्यो ने 

कवि का अर्थ सूक्ष्मदर्शी या आत्मदर्शी किया है । ईशावास्योपनिषद्‌ के आठवें मन्त्र में ईश्वर 

केलिये 'कविर्मनीषी परिभू; स्वयम्भूः' आया है । आजकल हिन्दी संस्कृत आदि भाषाओं 

| में तुकबन्दी करने वाले को कवि कहते हैं । उनके दरबार के कवि तो सभी थे (छन्द शाख के 

|| ज्ञात) किन्तु त्रिकालदर्शी नहीं थे । इन सबको घटना का ज्ञान नहीं था । इसलिये चौथे पाद 

|| की पूर्ति नहीं कर पाये। कालिदास जी भी वहां उपस्थित थे । इन्होंने महाकाली का ध्यान | 
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करके उस घटना को समाधि में प्रत्यक्ष देखा । नेत्र खोलकर आपने इसकी पूर्ति इस प्रकार से 
को। सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके, न बोधयामास पति पतिब्रता। पत्तिव्रता || 
शापभयेन पीडितः हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः ॥ पुत्र को अग्नि में गिरता देखकर भी, पुत्र 


a ns टे के हक अपने पति को नहीं जगाया और स्वयं भी उस ने नहीं | 
| गा | आग्नि पतिव्रता के शाप से भयभीत होकर अग्निहोत्र की अग्नि चन्दन के कीचड़ के || 
| समान शीतल हो गयी । न चन्दन के कीचड़ के 


कालिदास की इस त्रिकालज्ञता से सभी प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा करने लगे । इस 


| कथा से सिद्ध होता है कि पतिव्रता पति की सेवा के प्रभाव से कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌ घोर 
॥ कलिकाल में भी समर्थ हो सकती है । gn | 


महाराज दिलीप की गो सेवा तथा पुत्र प्राप्ति ( 
महाकवि की अमरकृति “रघुवंश काव्यम्‌' इनकी अद्वितीय रचना है । इसके मंगलाचरण || 


| में इन्होंने शङ्कर पार्वती जी की वन्दना की है । “वागर्थाविव संपृक्तौ वगार्थप्रतिपत्तये। || 


जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥” “शब्द और अर्थ के समान जो एक है, शब्दार्थ 


| का प्रतिपादन करने के लिये जगत के माता-पिता शिव-पार्वती जी को मै प्रणाम करता हूं ।” 


सूर्यवंश में दो दिलीप नाम के राजा हुए हैं । इनमें प्रथम दिलीप के पुत्र भगीरथ थे जो | 


| मृत्यु लोक में गंगा जी को लाये । इनके पिता महाराज अंशुमान महाराज सगर के पौत्र थे । 


दूसरे दिलीप 'रघु' के पिता हए । इनके बहुत काल तक संतान नहीं हुई । महाराज दिलीप || 

चिन्तित होकर सपत्नीक गुरु चरणों में पहुंचे । गुरु वन्दना के अनन्तर अपनी इच्छा व्यक्त || : 
की । गुरु जी कुछ काल समाधिस्थ रहे, फिर नेत्र खोलकर बोले- हे राजन्‌ ! तुमने पूर्वजन्म | 
में कामधेनु गक का अपराध किया है । उसके शाप से तुम्हारे सन्तान नही है । यदि तुम कामधेनु || 





|| की अथवा उनकी वंशजा नन्दिनी की सेवा करो तो उनके आशीर्वाद से त्रैलोक्य विजयी पुत्र | 







प्राप्त करोगे ।” महाराज ने गुरु आज्ञा शिरोधार्य की । उस समय के महाराजा आधुनिक नेताओं || | 
के समान आलसी, प्रमादी नहीं थे । यदि वे चाहते तो गो सेवा में कई सेवक रख सकते थे। || 
वे स्वयं मनसा-वाचा-कर्मणा पली सुदक्षिणा सहित गो सेवा में तत्पर हुए । घर में लौटने पर ||. 
सुदक्षिणा भी महाराज के समान ही गो सेवा में तत्पर रहती थी । प्रथम दिन चे जाने के लिये || 
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हुईं की आज्ञा न होने से नहीं गई । महाराज गऊ के चलने पर चलते, 
र पर व्हा बाएं बैठते, भोजन जल आदि गो के पीने पर ग्रहण करते थे । कई दिन 
के बाद गऊ माता ने परीक्षा लेने का विचार किया । उसने अपनी माया से सिंह रचा । अथवा 
शिवगण ने सिंह का रूप धारण करके गऊ पर आक्रमण किया (त । गऊ रंभाती हुई भाग कर ॥ | 
महाराज के.पास पहुंची । दिलीप ने यह देखकर धनुष लेकर सिंह को मारने के ल्यि तत्पर 
हुए । परन्तु उसने दिलीप का हाथ रोक दिया । वह मानवी भाषा में बोला Co महीपाल 
तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यसतरमितो वृथा स्यात्‌। न पादपोन्मूलन शक्तिरंहः शिलोच्चये 
मूर्च्छति मारुतस्य हे राजन्‌ ! आप वृथा परिश्रम न करें । वृक्षों को जड़ से उखाड़ंनें की 
शक्ति सम्पन वायु में पर्वत की शिलाओं को उड़ाने की सामर्थ्य नहीं है । 
कैलास गोरं ; कम अलक कवे | | 
अवेहि मां किंकरमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भतुल्यम्‌। 
अमुं पुरः पश्यति देवदारुं पुत्रीकृतोऽसो वृषभध्वजेन 
यो हेम कुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसञ्ञः ॥ 
कैलाश पर्वत के समान गौरवर्ण शंकर कृपा करके जिस बैल पर सवार होते है उन शंकर 
|| के आठ गणों में से मैं कुम्भोदर नामक निकुम्भ के समान पराक्रमी सेवक हूं । पृथ्वी, जल 
|| अग्नि वायु'आकाश सूर्य, चन्द्रमा, सोमयाग करने वाले ब्राह्मण ये शंकर जी की आठ मूर्तियां 
|| हैं। हे राजन ! अपने सामने जो देवदार का वृक्ष देखते हो, इसका पालन अपने पुत्र के समान 
) || स्वामिकातिक की माता पार्वती जी ने अपने स्तनों के द्वारा निकले हुए दुग्ध से किया है । अथवा 
|| दुग्ध के समान जल से सींचा । दिलीप ने उससे कहा कि “यह मेरे गुरु की गो हव्य प्रदान 
|| करती है । इसके प्राणन लो ।” इसके बदले में अपना शरीर तुम्हें अर्पण करता हूँ । यह कहकर 
|| वह सिंह के आगे लेट गये । सिंह ने कहा- “हे राजन्‌ ! तुम अपना महा मूल्यवान्‌ शरीर 
|| मुझे क्यों अर्पण करते हो । मनुष्य शरीर दुर्लभ है । इस राजा के शरीर को प्राप्त करके तुम 
` || क्षात्र धर्मानुसार प्रजा की रक्षा करते हो । अतः तुम्हें यह उचित नहीं है । महाराज ने कहा-- गुर 
|| जी तथा उनकी गऊ के लिये मैं सर्वस्व न्योछावर कर-सकता हूं ।” महाराज की दृढ़ता की 
|| देखकर गऊ अत्यन्त प्रसन हुई । सिंह अन्तहित हो गया । देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे । 
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नन्दिनी बोली--“हे राजन्‌ ! मेरा दूध दुह कर सपत्नीक पान करो । इसके प्रभाव से तुम्हें 
महापराक्रमी, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होगा ।” दिलीप ने कहा- “गुरुदेव को समर्पित किये बिना 
स्वेच्छा से कुछ नहीं ग्रहण करूंगा ।” वे गुरु आश्रम में लौट आए । दूध दुह कर गुरुदेव को | 
समर्पित किया । उन्होंने वेद मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके दम्पत्ति को पीने को दिया। इसके | 
प्रभाव से शुभ काल में जब पांच ग्रह उच्च स्थान में थे तब दशम मास में महारानी सुदक्षिणा 
ने तेजस्वी बालक को जन्म दिया । गुरु जी ने जातकर्म, नामकरण संस्कार शास्रविधि से करके 
बालक का नाम 'रघु' रखा । उनके जन्म के समय सिद्ध, देव, गन्धवों ने बाजे बजाते हुए पुष्पा | 
की वर्षा की । अयोध्या में महोत्सव मनाया गया । राजकुमार रघु ने बाल्यावस्था में ही भगवान्‌ | 
विष्णु की आराधना करके प्रतयक्ष दर्शन किया । उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर त्रैलोक्य विजय 
का आशीर्वाद देकर कहा--“हे रघो ! तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे वंशधर पौत्र | 
दशरथ के यहां अवतार लूंगा । यह वंश सूर्यवंश तथा काकुत्स्थवंश के नाम से विख्यात है । | 
अब से लेकर इसकी रघुवंश के रूप में ख्याति होगी ।” इन्होंने दस वर्ष की आयु में पिता की | 
आज्ञा प्राप्त कर इन्द्र पर आक्रमण किया था । उनको हराकर रथ के पीछे बांध कर अयोध्या | 
में पिता जी के पास ले आए । इन्द्र की दीनता देखकर महाराज दिलीप ने इन्द्र से “मेरे तथा 
मेरे पुत्र के राज्य में विशेष वर्षा का वरदान लेकर मुक्त कर दिया । ' 
कृत्तिवास रामायण तथा रघुवंश काव्यम्‌ 
इन्हीं का यह प्रभाव देखकर कालिदास ने भी अपने ग्रन्थ का नाम दिलीपवंशकाव्यम्‌या || 
अजवंशकाव्यम्‌ तथा दशरथवंशकाव्यम्‌ न रखकर रघुवंशकाव्यम्‌' रखा । श्री रामजी को | 
रघुनन्दन, रघुवीर आदि नामों से अधिक पुकारा जाता है । र 
द्वितीय कालिदास (१४३६) - दक्षिण भारत में भी कालिदास नाम के संस्कृत के || 
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अथैकोनविशो5 ध्यायः 


भारवि तथा माघ (१५२२-१५२३) 

प्रसङ्ग प्राप्त कालिदास के समकक्ष महाकवि भारवि तथा महाकवि माघ का भी दो शब्दों 
में वर्णन करते हैं । 'भारवि' माता-पिता के अनन्य भक्त थे । बाल्यावस्था में ही कुशाग्रबुद्धि 
होने के कारण इनकी ख्याति सर्वत्र हुई । पिता को छोड़कर सभी इनकी प्रशंसा करते थे । पिता 
निरन्तर तिरस्कार करते हुए फटकारते थे । एक दिन इन्होंने खिन्न होकर पिता से शास्त्रार्थ 
करने का निश्चय किया । फिर विचार में आया कि पूजनीय पिता जी को शास्त्रार्थ करके उन्हे 
हराकर अपमानित करना उनकी जीवित हत्या के समान पाप है । यह विचार कर वे रोते हुए 
पिता श्री के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे । उन्होंने चरणों पर गिरे बालक को उठाकर 
हृदय से लगा लिया । सान्त्वना देते हुए बोले--“बेटा ! यदि में तुम्हारी त्रुटियां न दिखाता 
तो तुम इतने बड़े कवि न हो पाते । नीतिशास्त्र मे लिखा है कि ईश्वर तथा गुरु के सामने तथा 
पीठ पीछे स्तुति करें नौकर की अच्छा काम करने के बाद प्रशंसा करे । मित्र के मुख पर 
प्रशंसा करे । परन्तु पत्नी तथा पुत्र की परोक्ष अपरोक्ष में कभी प्रशंसा न करें । बड़ाई करने पर 
ये दोनों सिर पर चढ़ कर बिगड़ जाते हैं । माघ आदि के विषय में कुछ प्राप्त नहीं हुआ । 

` चार तुलसीदास 

वाल्मीकि के साक्षात अवतार मानस के तुलसी के अतिरिक्त ४ और तुलसीदास हुए हैं । 


| इनमें प्रथम सोरों के तुलसीदास हुए । इन्होंने रामचरित मानस का माहात्म्य, तुलसीकृत 
॥ रामायण में क्षेपक कथाएं तथा लवकुशकाण्ड लिखा है । द्वितीय तुलसी (दक्षिणी 


तुलसीदास) इनका जन्म दक्षिण भारत में समुद्र तटवर्ती प्रदेश में क्षत्रिय कुल में हुआ था । 


|| आप वाल्मीकिरामायण के अनन्य श्रोता थे । एक दिन ये समुद्रतट पर किसी ब्राह्मण से रामायण 


॥ के सीता हरण का प्रसंग सुन रहे थे । उसमें रावण द्वारा सीता हरण का प्रसंग आया । वह 





|| विलाप करती हुई सीता को लिये जा रहा था । आप पूर्ण भावावेश में आकर घोड़े पर बैठकर 


रावण से सीता मां को छुड़ाने के लिये घोड़े सहित समुद्र में कूद पड़े और बहुत दूर निकल 





|| गए। इतने में आकाशवाणी हुई उसने कहा-- भक्तराज ! कहां जा रहे हो। सीता को श्री 
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राम ने प्राप्त कर लिया है । पीछे घूम कर देखो । रावण को जीतकर श्री राम जी सकुशल 
लक्ष्मण तथा सीता सहित अयोध्या जा रहे है.।” इन्होंने पीछे राम, लक्ष्मण, जानकी का प्रत्यक्ष 
दर्शन किया । रुदन करते हुए भगवान्‌ से प्रेमाभक्ति का वरदान प्राप्त किया । 

तृतीय तुलसीदास उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में एक पण्डित जी देवीदत्त धुरन्धर विद्वान्‌ 


| हुए थे । उनके पूर्व पुरुष का नाम भी तुलसी दास था । 


चतुर्थ तुलसीदास पश्चिमी पंजाब जिला गुजरावाला मुरलीग्राम के सुप्रसिद्ध संत स्वामी 


| रामतीर्थ जी महाराज वैराग्य की साक्षात्‌ मूर्ति थे । ये अपने को राम बादशाह कहते थे । इनके 
| पूर्वज तुलसीदास नाम के हुए थे । 


श्री चन्द्रमामुनि जी (१५२४) 
त्रेता में श्री रामावतार से पूर्व न जाने कितने युग पहले 'चन्द्रमुनि' नामक ऋषि हुए थे। | 


| इनकी कथा संस्कृत हिन्दी आदि अनेक रामायणों में आती है । जिस समय भगवान्‌ की आज्ञा 
| प्राप्त करके वानर भालू सीता की खोज में निकले । एक महीना बीतने पर भी सीता का पता | 


नहीं चला । वे भूखे प्यासे थे । एक गुफा में गये । स्वयं प्रभा नाम की योगिनी से वार्तालाप 
करके उनकी योग शक्ति के प्रभाव से तुरन्त ही समुद्रतट पर पहुंचे । वहां जटायु के भाई 
सम्पाति को देखा । वानरों से वार्तालाप के बाद सम्पाति ने उन्हें आत्म कथा सुनाई । यह प्रसंग 


॥ अध्यात्म रामायण के किष्किन्धा काण्ड के आठवें सर्ग में आया है । 


सम्पाति ने कहा--“मैं और मेरा भाई जटायु दोनों यौवन के मद में उन्मत्त होकर सूर्य | 
पर्यन्त पहुंचने के लिये उड़े । अनेक योजन उड़ने पर सूर्य की किरणों से जटायु के पंख जलने ॥ 


लगे । मैंने अनुज की ममतावश उसके ऊपर अपने पंखों की छाया की । सूर्य किरणों से मेरे | 
पंख जलने लगे । मैं मूर्च्छित होकर विन्ध्यपर्वत की चोटी पर गिरा तीन दिन के बाद मुझे | " 








होश आया । मैंने आंख खोल करके किसी मुनि का सुरम्य आश्रम देखा । धीरे-धीरे मैं मुनि | 





॥ के आश्रम में पहुंचा । वह चन्द्रमा नामक मुनि का आश्रम था । मुनिराज ने मुझको देखकर 


विस्मित होकर कहा--' हे सम्पाति ! तुझ को विरूप किसने किया है ।” सम्पाति ने मुनिको | 
सारी कथा सुना दी । उसने कहा-- हे प्रभो ! ऐसे जीवनकोश्वारण करने से क्या लाभहै 2” || _ 
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४३० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


चन्द्रमा मुनि का ज्ञानोपदेश 
कर्म प्रवर्तते देहेऽहं बुद्धया पुरुषस्य हि। 
अहंकारस्त्वनादिस्यादविद्या -सम्भवो जडः॥१३॥ 
चिच्छायया सदा युक्तस्तप्तायः पिण्डवत्सदा । 
तेन देहस्य तादात्म्याहेह चेतन वान्भवेत्‌ ॥१४ ॥ 
देहोऽहमिति बुद्धिस्यादात्मनोऽहं कृतेर्बलात्‌। . 
तन्मूल एष संसारः सुखदुःखादि साधकः ॥१५ ॥ 
हे सम्पाति ! कर्म में प्रवृत्त हुआ जीव “में शरीर हूं ।' अनादि अविद्या तथा अहंकार के 
कारण जीव जड़ शरीर में अहंबुद्धि करता है तपे लोहे में अग्नि के समान “में यह शरीर हूं 


|| यह अहंकार चिदाभास युक्त होकर देह में तादात्म्य भाव प्राप्त करता है । इससे जीव को 


जन्म-मरण, सुख-दुःख आदि की प्राप्ति होती है। इसका मूल अहंकार है ॥१३-१५॥ 
निर्विकार आत्मा के साथ देह के इस मिथ्या तादात्म्य से मिलकर “मैं शरीर हूं और कर्मा का 
कर्ता हः ऐसा संकल्प करके कर्म तथा उसके फल में बंधकर शुभ कर्मो से ऊंची योनियं तथा 
पाप से नीच योनियं में भ्रमता हूं । शुभ कर्म से उत्तम लोक का सुख प्राप्त कर पुण्य क्षीण होने 
पर फिर मृत्यु लोक में आता है । 

पहले वह चन्द्र मण्डल में, वहां से वह इसकी किरणों के साथ अन्न फल में आकर पुरुष 


|| द्वारा खाया जाता है । वह वीर्य रूप में स्री को प्राप्त होकर उसके रज से मिलकर एक दिन में 


झिल्ली से लिपटे हुए तरलपदार्थ से मिलकर कुछ कठिन हो जाता है । पांच रात्रि में वह 


|| बदबुदाकार होकर, सात रात्रि बीतने पर मांसपेशी के समान अण्डाकार हो जाता है । १५ दिन 
|| में खून पेशी से लिपटा हुआ, २५ रात्रि के बाद उसमें अंकुर उत्पन्न होने लगता है । फिर एक 
|| महीने में क्रम से उसकी गर्दन, शिर, कन्थे, मेरुदण्ड, पेट आदि अंग उत्पन्न होते हैं । दो महीने 
| म | हाथ, पांव, पसलियां, कमर तथा घुटने बनते हैं । तीसरे महीने में उसके अंगों के जोड़, 
|| चोथे महीने में उंगलियां निकल जाती हैं । पांचवें मास में नाक, कान, नेत्र, नाखून, मसूड़े तथा 
|| गुप्त अंग उत्पन होते हैं । छठे मास के आरम्भ में कानों के छिद्र गुदा, खी पुरुष के चिन्ह तथा 
|| नाभि बनती है । सातवें महीने में रोम, शिर के केश प्रकट होते हैं । आठवें महीने में अंग उपाङ्ग 
|| सहित स्पष्ट हो जाते हैं । हे संपातिं ! इस प्रकार माता के पेट में गर्भ बढ़ता है । पांचवे महीने 


SS mr +m 


|| में चेतना आती है । गर्भस्थ शिशु नाभि में लगे नाल के सूक्ष्म छिद्र से माता द्वारा खाये अल | 
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| | के कर्मा का स्मरण करके माता की पेट की अग्नि से जलता हुआ जीव भगवान्‌ से 
॥ करता हे “मैंने पूर्व के अनेक जन्मों हज़ारों योनियों में जन्म लेकर करोड़ों बन्धु बान्धवों ख्री | 


| नहीं किया । अब न जाने नरक तुल्य माता के गर्भ से कब निकलुंगा । हे प्रभु ! निकलने पर 
| में आपकी निरन्तर आराधना करूंगा ।” इसी चिन्ता से चिन्तित जीव प्रसूति वायु से प्रेरित 
होकर फोडे के कीड़े के समान बाहर गिरता है । बाहर आकर बाल्यावस्था के कष्टों को भोगता || 
| है । हे गृध्र ! युवावस्था के दुःख को तुम स्वयं देख चुके हो । इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा । 


|| सुग्रीवकी आज्ञा पाकर उनको ढूंढते हुए वानर आयेंगे । समुद्रतट पर तुम्हें उनका दर्शन होगा । | 


षोडशः परिच्छेद/अध्याय १९ ४३१ . 





















से वृद्धि को प्राप्त होकर जीता है । उस समय इसे पिछले जन्मों की स्मृति होती है । पूर्व जन्मों 


पुत्रादिकों का सम्बन्ध अनुभव किया । मैं मनुष्य शरीर पाकर न्याय अन्याय से धनोपार्जन | 
करके कुटुम्ब के भरण-पोषण में आसक्त रहा । भाग्यहीन मैंने स्वप्न में भी विष्णु का चिन्तन 


देहाध्यासी जीव जब तक देहाभिमान करता है तब तक वह दुःखों से नहीं छटता । इसलिये | 
तुम अहन्ता ममता का त्याग कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित होकर जीवन मुक्ति प्राप्त करके | 
प्रारब्ध क्षीण होने पर विदेह कैवल्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हो । | 

हे पक्षिराज ! यदि तुम आत्मचिन्तन करने में असमर्थ हो तो सुगम उपाय बताता हूं सुनो । | 
अविनाशी परब्रह्म परमात्मा त्रेता युग में भगवान्‌ नारायण दशरथ नन्दन के रूप में अवतार | 
लेकर रावण को मारने के लिये दण्डक वन में आएंगे। पञ्ववटी में दोनों भाइयों की ॥ 
अनुपस्थिति में सीता का हरण करके रावण उन्हें लंका में स्थापित करेगा । सीता की खोज में | 


तब तुम उन्हें सीता जी का पता बता देना । उसी समय तुम्हारे पंख जम जायेंगे । यह कह कर || 
मुनि मौन हो गये । सम्पाति वानरों से आत्म कथा का उपसंहार करते हुए कहते हे कि है || 
वानरो ! मुनि श्रेष्ठ चन्द्रमा ने मुझे ज्ञानोपदेश किया । देखो तुम से बातें करते हुए मेरे कोमल | 
पंख जम आए हैं । हे वानरो ! तुम्हारा कल्याण हो । अब मैं जाना चाहता हूं । इस समुद्र को || 
लांघने से सीता का अवश्य पता लगेगा ।” भगवान्‌ शंकर पार्वती से कहते हैं “हे देवि ! | 
जिनका नाम स्मरण करने मात्र से ही दुर्जन भी संसार रूपी सागर से पार कर विष्णु के सनातन || 
पद को प्राप्त कर लेते हैं लोग तो त्रिलोकी की स्तुति करने वाले भगवान्‌ राम के अनन्य भक्त || 
हैं । इनके लिये समुद्र पार करना कोई कठिन बात नहीं है । किडी 
॥ इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ । EE 
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न पण्डित दु जो का जन्म राजस्थान में हआ था । कालान्तर में इनके पिता उत्तरं प्रदेश के |: 
| अलीगढ़ जनपद में हाथरस में आ गये । यहां पर इनकी शिक्षा दीक्षा तथा कार्य क्षेत्र रहा। || 
' रेन बहीभूत शंकराचार्य पुरी पीठांधीश्वर स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज से दीक्षा | 
(जी आपे निस्वार्थ सरल समाज सेवी, राष्ट्रीय पुरुष थे । इनकी धर्मपत्नी अति धमंज्ञा, 
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| भगवद भक्ता लौकोपकार के कार्या,मे बढ़ चढ़े कर भाग लेती. थीं । हाथरस में कन्या. |. 
| महाविद्यालय की स्थापना कीं । पण्डित जी ने निरावरण नामक धार्मिक साप्ताहिक प्र. | 


~ Don = 


निकाला था । धर्मपली शरीर छोड्ने से.कई वर्ष पूर्व मृत्यु से संघर्ष करती रहीं । बड़े कष्ट से 
ईर त्यागा | इनकी स्मृति में श्री कटारिया जी ने एक संस्था बनाकर भवन संस्था को अपित 
कर दिया । आप पत्रकार, लेखक के अतिरिक्त हास्य रस के अच्छे कवि भी थे। कुछ वर्ष 


। ! 


पूर्व इनका देहान्त हो या. कि > 


> भारत के सुप्रसिद्ध सिद्ध महापुरुष श्री देवरहा बाबा जी (१५२५) हा 


न्न क 3 x - ढी 
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तीतराग घोर तपस्वी, महात्यागी देवरहा,बाबा,का जन्म जनपद देवरिया के किसी. 
इनकी-जन्म तिथि,के विषय-में भक्तों की अनेक़ प्रकार 
तुलसीदास ज़ी के समकालीन 
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` - अनन्तश्री फलाहारी बाबा गढ्मुक्तेश्वर (गढ. गंगा), उत्तर प्रदेश (९५२६) ` 


माता के कार्य में सहायता करने लगे.। इनके एक पुत्र उत्पन्न. हुआ जिसका नाम से मनाथ | - 
' शुक्ल था । इनके गृह त्यागने के बाद वह कृषि का कार्य देखने लगा वे अपने परिबार तथा | 
` भाइयों का पोषण करने लगे । रुक्मिणी: माता निश्चित मन a भगवद. भजन में लग गुर बी 


| कहि ९ सत गहा साक 
' में सफलता नहीं मिली । द्वारका आदि तीर्था की यात्रा करके लोट आए । लोटने पर £ 
' से उर्क्रणु होने का विचार किया । गया में जाकर पितरों का श्राद्ध 


Es कि :> 4 है क > 4 
५ ने ~ 
5 ०. LS A YS FFF PS मा. | 
१ आए | गी STs आऊ 2“ fs छ = र. शं FISS क > Ne a " } “दड टा 2 < २ a tr छि ~ हि दर | |] 
८७७ क ४ wes, TYE we र्र x ककमि a> ne 6 दर ` हे शः ६ ~ पे पक } ह 
5 3 S FE १ 57 क. १ हे EY ड है । है! 9 (209 ॥% ज op ९५६. “ह. a” Rl 
१ i हैँ 20५२ fs 5 ड ही न १ क छि के ५ रि = 7 १ > क ४०:27) प् >> / 
। | तर 5 रोक og 3 A ` ) 
$ हे „के - ८: Re वट ७ 4 t 
nner 


षोडशः परिच्छेद/अध्यायः२० . .. 






परमःवीतराग अनन्त श्री फलाहारी बाबाःका जन्म विक्रमी'सम्वत्‌१९३४ में अयोध्या 
क्षेत्र के अन्तर्गत जिला जौनपुर में बसोही नदी के तट पर बसे दियावा' ग्राम में एक पवित्र 
सरयूपारीण ब्राह्मण कुल में हुआ था । इनके पिता: का नाम;पंडित मणिकानिकां तथा माता का 
नाम रुक्मिणी देवी था।:पितृदत्त नाम श्रीं राजाराम शुक्ल था इनके दो भाई ओर थे । 

पिता जी कट्टर सनातन धर्मी; भागवत्‌ रामायण आदि धर्मग्रच्धों में श्रद्धा रखते थे. भा माता 
भी परम धार्मिक थीं । शिव मन्दिर में भागवत रामायण आदि“कथा:सुनती थी । यहां पर देनी |. 
काप्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ भी हैः। वैदिक कर्मकाण्डी ब्राह्मणों का यहं गढ़ हे । इस मन्दिस्मेंब्रार्षिक || 
महोत्सव:तथा पुरुषोत्तम मांस में विद्वान्‌ःसन्त महात्मा आते रहते थे ॥ इनके माता-पिता नित्य || 
कथा सुनते थे;साथ में बालक भी जाता-था-। घर में खेतीबांडी थी । ० छा ७ हज 20: Go 

पालन-पोषण तथा विवाह--इनका भरण-पोषण धर्मभक्ति प्रधान वातावरण में ॥ 


































' हुआ | मां की गोद से ही कथा सुनते थे.। इनकी.भक्तितथा विरक्ति नित्यप्रति बढ़ने लगी। | 

' पिता जी को प्रतीत हुआ कि यह गृहस्थी-छोड़कर चला जाएगा.। इसलिए इनका विवाह ९ | 
' वर्ष की आयु में नेमी ग्राम के पण्डित रामावतार की पुत्री उमराई देवी के साथ कर दिया) | 

' विवाह के ढाई वर्ष बाद पिता स्वर्ग सिधार गये । बाद में इनके: ताऊ चाचाओं ने परिवार की. ||| 


देखभाल की । रुक्मिणी देवी. के ऊपर परिवार का.बोझ आया. उसे बालकों की. न वभाल: |: | 
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४३४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


तीर्थ यात्रा -- इनकी तीर्थ यात्रा और सत्संग में विशेष रुचि थी । प्रथम आपने उत्तराखण्ड 
की यात्रा की । फिर दक्षिण में रामेश्वरादि तीथों की यात्रा भगवान्‌ श्री राम ने, जिस मार्ग से 
अयोध्या से रामेश्वरम्‌ की यात्रा की, उसका अनुसरण करते हुए रामेश्वर तक गए । उत्तराखण्ड 
की यात्रा में बर्फीले पहाड़ों पर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । आगे ऊंची ठूला घाटी 
आई जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है, उसको पार करके जयन्ती तथा उमड़ी कुमड़ी की विकट 
चढ़ाई चढ़नी पड़ी । इसे पार करने के बाद तिब्बत गये । वहाँ कुछ दूरी पर बाबा तिर्थापुरी 
पहुंचे । इससे आगे कैलाश शिखर के दर्शन किये । कैलाश में चार गुफाएं हैं । अन्तिम गुफा 
में दलाई लामा रहते हैं । इन्होंने दुभाषिये के माध्यम से उनसे वार्तालाप किया | कैलाश की 
परिक्रमा पूर्ण करके मानस सरोवर गये । इस दुर्गम यात्रा को पार करके वहां से कुछ दूर पश्चिम 
की ओर राक्षस ताल पहुंचे । वहां से तगला कोट मण्डी आए । वहां से दक्षिण भारत की यात्रा 
आरम्भ की । 
फलाहारी साधना 
उत्तर तथा दक्षिण भारत की यात्रा में इनको भोजन की समस्या आई । आप खान-पान में 
परम आचार विचार करते थे । वे फलाहार लेकर यात्रा करने लगे । तीर्थ यात्रा से लोट कर 
आपने ब्रह्मभोज किया । ब्रहाभोज से अवशिष्ट अन को बड़ी श्रद्धा से लिया । बाद में जीवन | 
पर्यन्त वे फलाहार पर रहे । फलाहार के १४ वर्ष बाद फिर ब्रह्मभोज किया । 
गृहत्याग तथा गुरुदीक्षा ढु 
` तब तक इनके छोटे भाई गृहस्थी संभालने में समर्थ हो गये थे । वैराग्य की प्रबलता में 
आपने गृह त्याग किया । गृह त्यागने के पश्चात्‌ तीर्थ यात्रा करते हुए काशी पहुंचे । वहा 
| अस्सी घाट पर नौका में विराजमान दिगम्बर स्वामी हरिहर जी का दर्शन किया । इन्होने 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया। स्वामी जी ने वात्सल्यभाव से इन्हें छाती से लगाया। 
विधि-विधान से दीक्षित करके इन्हें शिष्य बनाया । इनसे दीक्षित होकर अपना जन्म | 
|| सौभाग्यशाली समझा । वहाँ बहुत काल तक गुरु सेवा करते हुए साधना करने लगे। % | 
|| | गुरु आज्ञा आप्त करके यात्रा केलिये निकले और गढ्मुक्तेश्वर गंगा तट पर आए । यहा पर | 





, आपको उचित स्थान जंचा और यहीं रम गये । इनकी इच्छा भी गुरु जी के समान मां की गोद || 


(SFr 
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सा इक कपास माता तिस तित वि ति यसै 


|| दर्शन किया जाता है । भीतर के सभी कूपों का जल मीठा है । इससे बाहर के कूप खारी हैं । 
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में रहने की हुई । वहां ब्रज घाट में आश्रम बनवाया और रहने लगे । बाबा अनन्य गो भक्त 


थे। वहीं गो शाला भी बनवाई । आजकल वहां पर डेढ़ सौ से अधिक गऊएं बछडे हैं । | 
विशेषतः वृद्ध, रोगी दूध न देने वाले गो वैलो की एक ही भाव से सेवा होती है । ब्रज घाट में 
फलाहारी बाबा अनेक हैं । आश्रम बनने पर भी आप नौका में ही रहते थे । अतः नोका वाले ॥ 
फलाहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


सत्योपाख्यान रामायण की कथा | 
व्यास जी द्वारा रचित अठारहवां ब्रह्माण्ड महापुराण है । यह ग्रन्थ ४ भागों में बंटा हे । 
इसके प्रथम भाग में ४ पर्व हैं । दूसरा भाग ललितोपाख्यान तीसरा नासिकेतोपाख्यान, 
चौथा सत्योपाख्यान हे । ये चारों भाग मूल रूप में वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित हुए 


| थे । ब्रह्मीभूत अनन्त श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने इन्हें गढुमुक्तेश्वर में यह ग्रन्थ | 


सन्‌ ५५ या ६० के बीच में सुनाया था । इसमें भगवान्‌ राम की बाल लीलाओं का विस्तृत 
वर्णन है । इसका कथा विषय बाल्मीकि तथा तुलसीकृत रामायण से भिन्न हे । एक सो बीस 
वर्ष पूर्व यह ग्रन्थ बम्बई से प्रकाशित हुआ था । बाबा ने सन्‌ १९८० में इसका भाषानुवाद | 
प्रकाशित किया । | 
दक्षिण भारत की पद यात्रा 
स्वामी जी ने सम्वत्‌ २०१९ में गढमुक्तेश्वर ब्रजघाट से ४० भक्तों के साथ रामेश्वर || 
यात्रा का निश्चय किया । गढ़मुक्तेश्वर से अयोध्या गाड़ी या मोटर से, अयोध्या से भगवान्‌ | 
राम के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए पैदल यात्रा की । रामेश्वरम्‌ एक टापू हे । यह | 
११ मील लम्बा ७ मील चौड़ा है । “मण्डपम्‌' स्टेशन से पाम्पुरम्‌ तक एक ताम्रपर्णी नदी पर | 
४ मील लम्बारेल ळा पुल है । श्री रामेश्वरम्‌ का मन्दिर भी बड़ा विस्तृत है । यह एक ही छत | 
में है । छत १००० फुट लम्बी ६५० फुट चौड़ी तथा १२५ फुट ऊंची हे । मन्दिर में 
की ऊंचाई १ हाथ से अधिक है । मन्दिर में प्रवेश करते ही 'प्रादुण में बेठे हुए नन्दीश्वरः 
ऊंचाई तिमंजिले मकान के बराबर है । इसके प्राङ्गण में २२ तीर्थ हैं । इनमें स्नान के बाद ही 









यहां भगवान्‌ राम ने वाण मारकर तीर्थ प्रकट किये थे । नल, नील, अंगद, हनुमान, 
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४३६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) . 
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लिये प्रस्थान किया । यह लौटा-पौरी की यात्रा ६५०० मील की थी । इस यात्रा में साढ़े छः 


|| महीने लगे । गुढ़मुक्तेश्वर में लौटने पर इनके दर्शनार्थ हजारों भक्तों की भीड़ हो गई । यात्रा 


से लौटने पर ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी ने विशाल ब्रह्मभोज का आयोजन 


|| किया । कुछ वर्ष पूर्व आप ब्रह्मीभूत हुए । 


(पंडित जयकिशन शर्मा भूतपूर्व चेयर मैन गढ्मुक्तेश्वर) 


|| | इति श्री गुरु० पु०, कलियुग खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ | 


अथ एकर्विशतितमोऽध्याय 


|| श्री गीता सत्संग लखनऊ को महान्‌ विभूतियां (१५२७) 


वेदान्ताचार्य पंडित श्री दुर्गादत्त जी उप्रेती 


त्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन से एक किलो मीटर की दूरी 

'पर गौतम बुद्धमार्ग गणेशगंज में श्री गीतां सत्संग भवन है । लखनऊ नगर लक्ष्मण जी के 
द्वारा बसाया हुआ है । इसका प्राचीन नाम॑ लक्ष्मण पुरी या लखनपुरी था जो.कालान्तर में 
लखनऊ हो गया । सत्संग भवन श्रीमहादेव नामक पंजाबी खत्री ने दान किया था । यह मकान : 
अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण था । इसको तोड़ कर नवीन हाल बनवाया । इसमें श्री गीता सत्संग का 
| श्री गणेश जिला अल्मोड़ा के प्रकाण्ड विद्वान्‌ पंडित दुर्गादत्त उप्रेती ने किया । इनका जन्म | 
|| अल्मोड़ा के पास किसी ग्राम में हुआ था। आप नैष्ठिकं ब्रह्मचारी थे । इनके अनुज पंडित 
|| देवीदत्त वीदत्त जी उप्रेती सद्गृहस्थ थे। लखनऊ आने से पूर्व आप जम्मू-काश्मीर में भी रहे । वहाँ | 
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|| आदि के नाम से तीर्थों के नाम हैं । मन्दिर में श्री राम द्वारा स्थापित बालू के लिंग, विश्वेश्वर, : 
|| गन्धमादनेशवर ये तीन लिंग हैं इन तीनों की स्थापना भंगवान्‌ ने की है लक्ष्मेशवर, अगस्तीश्वर 
| आदि अनेक लिंग इन्हीं नाम वालों के द्वारा स्थापित हैं । | 

रामेश्वर तक पैदल जाने के बाद मुण्डली रेल द्वारा मदुरई, वहां से बस द्वारा कन्या कुमारी 
गए । वहां से त्रिचनापल्ली में “श्री रङ्गम्‌' श्री जम्बुकेश्वरम्‌ महादेव का दर्शन करते हुए मद्रास 
से तिरुपति बाला जी गए । वहां से श्री शैल पर्वत पर जाकर “श्री मल्लिकार्जुन का दर्शन 
किया वहां से विजयवाड़ा, इटारसी होते हए तीर्थराज प्रयाग आए । प्रयाग से अयोध्या के 
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“॥ परवेंद-वेदांग, व्याकरण ज्योतिष आदि का अध्ययन करके अध्यापन करने लगे इनके पास 

:॥ गुजराती प्रेस बम्बई से प्रकाशित श्रीमद भगवद्गीता को द्वितीय गुच्छ था. इंसमें संस्कृत की 
आठ टीकाएं प्रकाशितं हुई थीं। (१) केशव काश्मीरी भट्ट, (२) मधुसूदनी, (३) शङ्खरानन्दी,: 

' (४) श्रीधरी, (५) भाष्योत्कर्षदीपिका (६) तत्व निर्णय, (७) परमार्थप्रपा; (८) श्री वेच जी की 

टीकाएं हैं। गौतम बुद्ध मार्ग के अतिरिक्त, पंडित जी ने गीताप्रचार' के लिये डालीगंज में गीता 

,॥ विद्यालय की स्थापना की । जिसमें विद्यार्थियों की प्रतिवर्ष गोरखपुर से संचालित गीता रामायण 

`| की परीक्षाएं भी होती हैं। पण्डित जी उच्चकोटि के विद्वान्‌ होने पर भी अतिसरल थे। कई | 

| वर्ष पूर्व कानों से बिल्कुल नहीं सुन पाते थे । अतः प्रश्न कर्ता को कागज या स्लेट पर लिखना 

' पड़ता था । आपने ब्रह्मसूत्र पर अतिसरल सुबोध संस्कृत में टीका की जो गीता सत्संग, लखनऊ 

| से प्रकाशित है । यहां से अन्य ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए हे जैसे वैराग्य संदीपिनी, सर्वधर्मसादृश्यम्‌ 

` || आदि हिन्दी, संस्कृत तथा अगेज़ी में है । श्री अवधेश दयाल जी ने निजी व्यय से प्रकाशित | 

' || करके गीता सत्संग को समर्पित किया.। दोनों आचार्य सर्दियों में लखनऊ तथा ग्रीष्म में 
अल्मोड़ा चले जाते थे । कुछ वर्ष पूर्व आपने यहीं लौकिक लीला संवरण करके परमगति 
रात ल | 

: पंडित श्री देवीदत्त:जी उप्रेती (१५२८) 








जसमीपःमिश्रावली; 


। | रामासरे पुजारी-पंडितः बालेदीन 
! के ह सूर्य प्रसाद:जीः सेठ पोहकरमलःअग्रवाल, कृष्ण मुरारी रार "ल त न्‌ | 
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४३८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


| शिवकुमार जी दीक्षित, श्री दयानन्द जी गुप्ता, श्री रामनाथ गुप्ता, लाला आनन्द 
माधव सिंह जी, श्री श्याम सुन्दर जी श्री वास्तव, लाला वजनन्दन जी, श्री ठाकुर 
शंकर बख्श सिंह, वैद्य जी, पंडित नन्दकिशोर जी, पंडित कृपाशंकर शुक्ल, 
ब्रह्मचारी कृष्ण स्वरूप जी, श्री गोपाल नारायण जी श्री वास्तव पण्डित श्री सूर्य 
प्रसाद जी नागर ने श्री गीता सत्संग के निर्माण तथा महोत्सवों में जी-जान से सेवा की है । 
इनकी पुण्य स्मृति में समिति ने “संत सम्मान योजना चलाई । आप सन्तं तथा सत्संग के 
अतिप्रेमी थे । श्री प्रयाग नारायण त्रिवेदी जी गीता सत्संग के प्रधान मन्त्री बहुत काल तक रहे । 
इनके समय में भारत के धुरन्धर शंकराचार्य, महामण्डलेश्वर तथा प्रकाण्ड पण्डित महोत्सवों 
में तथा सामान्य दिनों में पधार कर ज्ञानामृत की वर्षा करते रहे । इनका जन्म जिला लखीमपुर 
खीरी का था । कई वर्षों से लखनऊ ख्यालीगंज में रहते रहे । आपने बच्चों को गीता रामायण 
में रुचि उत्पन की । उन्हे प्रोत्साहित करके गीता, रामायण तथा बम्बई की कोविद आदि परीक्षाएं 
दिलाई और पुरस्कृत भी किया । त्रिवेदी जी हिन्दी भाषा के गद्य-पद्य के लेखक भी थे । इन्होने 
भगवान्‌ कृष्ण, तीथों तथा हमारे सदगुरुदेव ऋषीकेश वाले स्वामी श्री सच्चिदानन्द आश्रम 
महाराज की स्तुति में कविता लिखी । इनके अग्रज पंडित केदारनाथ जी नवीन हिन्दी के अच्छे 
सुलझे हुए कवि थे । इन्होने भाषा में राम वनवास, अंगद की पैज, बुढ़ापा आदि कई कविताएं 
|| की हैं । इनके बड़े सुपुत्र पंडित विष्णुदयाल जी त्रिवेदी भी अच्छे रामायणी हैं । कुछ वर्ष पूर्व 
'| दोनों भाइयों ने साकेत धाम प्राप्त किया । 

श्री रामशङ्कर द्विवेदी जी का गौर वर्ण, विशालकाय शरीर है । पंडित जी का जन्म जिला 
इटावा में हुआ था । आपने हिन्दी, संस्कृत, उई, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त 
किया था। लखनऊ सेक्रेटरिएट में सेवा करते थे । इन्होंने गीता शङ्करानन्दी, पञ्चदशी, 


ज्ञानेश्‍वरी गीता, ज्योतिष आदि का भी ज्ञान प्राप्त किया । सन्‌ १९४२ से भवन की अपने घर 


के समान देख रेख करते हुए ऊपर के हाल का निर्माण करके गीता आदि ग्रन्थों के श्लोक, 
दोहे आदि लिखवाये । गीता जयन्ती में वक्ताओं के बोलते समय, उनके भाषण लिखकर 
वार्षिक रिपोर्ट में छपवाते थे । आपने परमगुरुदेव जी की डायरी से चुने हुए वेदान्त के श्लोकों 
' || तथा दोहों का वेदान्तमणि माला के नाम से प्रकाशित कर गुरुऋण से उरण हुए । सेवा निवि 
। || के पश्चात्‌ आपका अधिक समय शास्त्र के पठन-पाठन में व्यतीत होता था । आपकी धर्मपली 
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परम धार्मिक, श्रद्धावान थी । पति की परमेश्वर के रूप में सेवा करती थीं । लगभग तीन वर्ष 
पूर्व जब दोनों लखनऊ से ऋषिकेश जा रहे थे, लक्सर से हरिद्वार के लिये गाडी बदलनी थी, 
भीड़ बहुत थी, द्विवेदी जी दूसरे दरवाजे से सामान रख रहे थे, भीड़ के कारण उस दरवाजे से 


` | वे नहीं चढ़ पायी, दूसरे दरवाजे से चढी, इतने में गाड़ी चल दी । इन्होंने समझा पति स्टेशन 


' पर छूट गये । घबराकर चिल्लाते हुए उतर पड़ी । प्लेटफार्म पर गिरते ही मृत्यु हो गई । 
यात्रियों ने जंजीर खींची । द्विवेदी जी को वहीं से लखनऊ लोटना पड़ा । आप ध्यान में ज्यादा | 
रहने लगे । कुछ वर्षों से आंख और पैर से लाचार होने के कारण कहीं आते जाते नहीं हैं ।- | 
सदगुरुसदन ऋषिकेश में भी ३-४ बार जाकर, कई महीने रुककर गुरु जी की सेवा करते थे। 
गुरु जी की उत्तरगीता तथा पूर्वगीता की हिन्दी टीकाओं का प्रूफ इन्होंने देखा था । बीस वर्ष 
पूर्व इन्होंने त्यागी स्वामी जी से सपलीक दीक्षा ग्रहण की थी । उनके निर्देश से साधन करते: 
हैं । इस समय आप ८५ वर्ष से ऊपर हैं । | 

श्री रघुवीर सहाय शर्मा--आप पहले रेलवे में गार्ड थे । सेवा से मुक्त होकर एक दो 
वर्ष गीता सत्संग के प्रधानमन्त्री रहे पुजारी रामासरे एवं दोनों माता प्रसाद तथा गायत्री प्रसाद 
इनमें से पंडित श्री रामासरे तथा प्रथम माता प्रसाद ने सत्संग की कई वर्ष सेवा की । बाद में | 
दोनों भाई कुछ समय तक रहे । 

लाला श्री बालेदीन जी गुप्त--आपका जन्म भी ऋषीकेश वाले गुरु जी स्वामी 
सच्चिदानन्द आश्रम के जनपद के उसी ग्राम का था । आप आरम्भ से अन्त तंक भवन के 
अध्यक्ष रहे । वार्षिक सम्मेलनों के अतिरिक्त भी आप नियमतः सायंकाल के सत्संग में आते | 
रहे । इन्होंने गीता जयन्ती में विद्वानों के लिये प्रथम दिन कर्मयोग, दूसरे दिन भक्तियोग, तीसरे | 
दिन ज्ञान योग, चौथे दिन तीनों का समन्वय विषय दिया था । तब से निरन्तर यही विषय चलते | 
है । गीता के तथा अन्य शास्त्रों के अध्येता तथा विद्वानों से तर्क करने में अतिदक्ष थे। कुछ ॥ 
वर्ष पूर्व स्वर्ग सिधार गये । क के ख क । 

लाला सूर्य प्रसाद जी--आप भी सत्संग के कर्मठ सेवक थे । हर सत्संग में संतों विद्वा | । 
की सेवा में त्रुटि होने पर सदस्यों तथा अधिकारियों को फटकारते थे। Me 

सेठ पोहकरमल अग्रवाल--लखनऊ के दानी भक्त सेठो में आप सर्वोपरि थे । आपत्ति | 


होने पर भी कथा तथा नाम जप के परम श्रद्धालु थे । इनका जन्म हरियाणा पान्त में हुआ था । || 





, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


go श्री गुरुवंशः पुराणः (कलियुग खण्ड-३) 





| युवावस्था' में लखनऊ आकर व्यापार करने लगे अपने पुरुषार्थ से धनोपार्जन करके न्यू: 
| गणेशगंज अम्रीनांबाद रोड परःपककाःतिमंजिला भव्य भवने तथाःथोड़ी ही दूर सड़क पर' 
' | दुकानें बनवाई चक्की; रुई; सीमेन्ट, नमक, चीनी वगैरह के थोक व फुटकर व्यापारी थे (पत्नी 
' | -की मृत्यु पहले हो गई थी । इनके कोई संन्तान:नहीं थी । अतः अपने अनुज 'श्रीःविश्वम्भर'' 
||, दयालंजी के बड़े पुत्र कृष्ण मुरारी अग्रवाल को गोद लेकर पढ़ा लिखाकर मजिस्ट्रेट बनवाया । . 
'॥ सब कुछ उसी के नाम लिख दिया आपनेदंण्डी स्वामी श्री भगवदाश्रम जी से दीक्षा ली ।.. 
:|| गुरुजी केभी आप अनन्य भक्‍त थें। गीता; रामायण के कार्यक्रमों में महाराज श्री यहीं रुकते 
| ये रात-दिनं मन्त्र जप में रहते थे। कई धार्मिक:आग्रोजनों: में संहयोग करते थे। रामायण: 
| “तथा गीता दोनों संमितियों के सदस्यःथेध कुछ वर्ष पूर्व देवलोक को प्राप्त किया । | 
` | „¬ श्री कृष्ण मुरारी लाल अग्रवाल--इनका जन्म सन्‌ १९२८ में हुआ थां । इनके चार पुत्र. 
|| दो पुत्रियां हैं । एक वर्ष हुआ इनकी मृत्यु हो गई । पंडित बद्री प्रसाद अवस्थी- आप बड़े 
" | सरल सत्संगी; सन्त-ब्राह्मण सेवी, सच्चे भगवद्‌ भक्त हैं। इनका जन्म जनपद रायंबरेली में 
हुआ था लखनऊ में नौकरी की वहीं मकान बनंवाया। आप सन्तान हीन हैं । भतीजों को: 
संबं कुछ दे दिया थां । वही सेवा करते हैं । AF "म , 
| | सेठ श्री रामनिवास अग्रवाल--आप भी सत्संगी, सरल भक्त सेवी, सांधक गृहस्थ हैं । 
पंडित श्री शिवकुमार जी दीक्षित आप १०-१२ वर्षा से निरन्तर श्री गीता सत्संग के प्रधान: 
मन्त्री चुने जाते हे । घर की चिन्ता इन्ह बिल्कुल नही है । निरन्तर शरीर, मंन तथा धन से भवन! 
की. उन्नति में लगे रहते हे । इनका घर गीता सत्संग से डेढ़ दो किलो मीटर दूर कान्यकुब्ज: 
| कॉलेज में हे । वहा से पैदल ४-५ बार आना-जाना इनके लिये ७२ वर्ष की.आयु में भी. 
|| साधारण कार्य है । यदि सत्संग किसी साधु ब्राह्मण के किसी खर्च में संकोच करता हे तो आप. 
| अपनी जब से उसकी सेवा करते है । इनका जन्म जनपद सीतापुर हरगांव से लहरपुर:क़ी | 
|| सडक पर सिंगना ग्राम में हुआ ।.आप:४-५-भाई थे. इनमें से इनको मिलाकर तीन वर्तमान! 
हैं । इनके दो तीन पुत्रियां है जिनका विवाह, हो गया है.। एक पुत्र हुआःथा जो-दो तीन-साल| 
बाद -चल:बसा। उसके जनम मृत्यु का इन्हें किञ्चित.शोक नहीं हुआ.) पत्नी तथा-परिवार 
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` थे । आप लखनऊ महापालिका में नौकरी के बाद सेवा निवृत्त हो गये । इनकी ७ भी गुरु 


थे । नित्य प्रति-गोमती स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करते रहे? इनकी मकान गीता“ सत्संग के पॉस ही 


' वैष्णव संत से जो अंग्रेज़ी, संस्कृत, दक्षिणी भाषाओं तथा हिन्दी के ज्ञाता,तितिश्षु 

| उनसे दीक्षा लेकर भजन साधन करते-है। इन्होंने का मूल 
|| सहित निजी अनुवाद किया.है । उसके पठन-पाठन में लगे रहते हे. । आप कट्सत्यभाषी, | 
:|| स्पष्टवादी तथा लोक वासनाऔं से रहित है । पंडित नन्दकिशोरं-शुक्ल व कृपा शकर | 
:| शुक्ल- ये दोनों भाई हैं इनका जन्म जनपद उन्नाव में हुआ था। दोनों कई कम रू लखनऊ 


|| उन्नाव में हुआ हैं। इनके दो पुंत्रियों है दोनों का विवाह उन्ले चा रि 


षोडशः परिच्छेद/अध्याय २१ 





श्री दयानन्द जी गुप्त कोषाध्यक्ष हैं। श्री रामनाथ जीं भी कर्मठ व्यक्ति थे। 


छोड़ गए। श्री आनन्द माधव जी महासज्जन, भगवद भक्त संत्संगी, गुरु ब्राहमण, संन्ता के | 





अनन्य भक्त थे । श्री गीता संत्संग तथा सदगुरु सेवक संघ ऋषिकेश के आय व्यय निरीक्षक 





सन्तो की अनन्य सेविका थी धर्मपली की मृत्यु के बाद भंतीजों 


|:परलोक सिधार गयें। श्रीः श्याम सुन्दर श्री वास्तव:-सेक्रेटरिएंट में नौकर थे अपनी | 


जन्मभूमि बांदा में बामदेवेश्वर मन्दिर की.तन:मंनःधन सें सेवा करते रहें आप अच्छे सत्सँगी | 





था । अब उसको छोड़कर लखनऊ में अन्यत्र चले मयेंहेंभ'लालाब्रजमन्दन जी<-आप भी 
श्री गीता सत्संग तथा सदगुरु सेवा:संघ ऋषिकेश के.कर्मठ भक्त सदस्य रहे । शंकर बख्श 
सिंह जी--इनका जन्म जिला सुल्तानपुर में हुआ. था लखनऊ में बहुत वर्षोस्सेरहररहे हैं ।. 


सेवा काल में-तथा-सेवा से निवृत्त.होकर दोनों समय़-नियम-से.सत्संगःमें.आते-वथा-लाभ | 


-उठाते.। आप बड़े. उत्साही, निर्भीक, स्पष्टवादी, वक्ता तथा कार्यकर्ता हैं ।: ढोंग तथा असत्यता 
|| के विरोधी है । इनकी माता (लगभग:१०० वर्ष आयु)अभी.जीविव हैं. ">० ह डिक | 





श्री वैद्य जी--आप.सुलज्ञे हुए श्री:राधाकृष्ण,जी के.अनन्य-उपासकःहे एक दक्षिणी | | 


स्वान्तः सुखाय श्रीमद भागवत का मूल | 










में हैं । श्री नन्दकिशोर रजी कौ शुक्‍ल स्वीट नामक मिठाई कौ दुकान ॒ 
सत्संगं को सायंकाल आरती के बाद दूध के भोगे की सेवा आप करते हे इनके 








| पाप क अरा ps हि|| 
व "कृपा शंकर कई वर्षों से भवन की सेबा से कर रहें है Maids A | 


८ आफ बक्क शुक्ल जी के श्वसुरुँ हे दनको जन्म जनपद | अ 


ब्रह्मचारी कृष्ण ममेह | 
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5 श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


शंकराचार्य श्री कृष्णबोध आश्रम जी के शिष्य थे.। इनसे महावाक्य लेकर 
| न करे रहे । जब शरीर न शिथिल हो गया, तब से 
गीता सत्संग में रह कर साधना करते रहे । चल-अचल सम्पत्ति दोनों पुत्रियों को बांट दी । इस 
समय ९ २-९३ वर्ष के लगभग आयु के है । आप अत्यन्त स्वाभिमानी तथा सजग है । कानों 
से सुनाई नहीं देता है अतिवृद्ध होने पर भी आपकी आवाज़ बड़ी तेज़ है । हमसे कई बार 
संन्यास की इच्छा की । अति अशक्त होने के कारण सन्यास की दीक्षा नहीं दी । र निरन्तर 
गायत्री जप चलता है । इन्हें आत्मविश्वास बहुत है । खूब जोश में आकर कहते हैं मैं त्रिकाल 
संध्या में १०० वर्ष से अधिक जी ने की प्रार्थना करता हूं । इससे पूर्व यमराज मुझे ले नहीं जा 
|| सकते । अब दो माह पूर्व स्वर्गवासी हुए ।. 
श्री गीता जयन्ती समारोह 

प्रतिवर्ष मोक्षदा एकादशी से १२ दिन पूर्व भागवत की कथा फिर एकादशी 

से चौदस तक गीता जयन्ती मनाई जाती है । इसके भवन निर्माण में सभी ने सभी प्रकार 

का सहयोग दिया है । सत्संग का आरम्भ सन्‌ १९३२-३३ के लगभग धर्मसम्राट्‌ स्वामी श्री 
करपात्री जी महाराज के द्वारा हुआ था । प्रारम्भ में नीचे सत्संग होता थो । ऊपर हाल बनने के 

बाद नीचे दुकानें बनाकर किराए पर उठा दी गयीं। अतः सत्संग ऊपर होने लगा। ऊपर 

|| गैलरी में दो कमरे हाल के बराबर पुस्तकालय, रसोई घर बना । बाद में तीसरी मंजिल पर पांच 
|| कमरे बने । श्री गीता जयन्ती समारोह में ज्योतिर्मठ के दोनों शङ्कराचार्य, स्वामी कृष्णबोधाश्रम 
|| जी, स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी, पुरी के जगद गुरु स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, सुमेरु 
|| पीठाधीश्वर स्वामी शङ्रानन्द जी सरस्वती काशी तथा महामण्डलेश्वर अनन्त 

| श्री स्वामी प्रकाशानन्द जी हरिद्वार कनखल, स्वामी एकरसानन्द जी महाराज, श्री स्वामी 
|| नारदानन्द जी, भजनानन्द जी, श्री जयदयांल जी गोयन्दका, बीतराग स्वामी रामदेव जी महाराज, 
|| शेष जी, अजमेर के वेदान्ती श्री राम मनोहर दास जी, शास्त्रार्थ महारथी श्री मांधवाचार्य जी, 
| आदि मूर्धन्य सन्त व विद्वान्‌ आते रहे । प्रारम्भ में इसकी अध्यक्षता श्री नारदानन्द जी ने की । 
| बाद में लगभग पचास वर्ष तक बिना किसी व्यवधान के अनन्त श्री सद्गुरुदेव सच्चिदानन्द |. 

| आश्रम जी महाराज करते रहे । यह महोत्सव कई वर्षों तक तुलसी पार्क (ग्रेन पार्क) में होता | 
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रहा । बाद में पुराने कार्यकर्ता तथा वक्ता न रहने पर भीड़ कम रहने लगी, तब से भवन में 
कार्यक्रम होने लगा । इस सम्मेलन से १९ दिन पूर्व ही पन्द्रह दिन के लिये किसी भागवती 
व्यास द्वारा श्रीमद्‌ भागवत की कथा होती है । जयन्ती के कार्यक्रम में भाषण लिखकर वार्षिक | 
रिपोर्ट में प्रति वर्ष छपते हैं । इसमें वार्षिक आय व्यय का लेखा भी रहता है । श्री गीता जी 
की स्वर्ण जयन्ती के अवसर (सन्‌ १९८१) पर महाराज श्री करपात्री जी ने आने की कृपा की || 
थी । यहां के वर्तमान पुजारी अतिसरल ब्राह्मण पंडित श्री हरिश्चन्द्र दीक्षित तथा भवन के | 
अनन्य सेवक पंडित श्री योगेन्द्र जी त्रिपाठी हैं । इस पुजारी से पूर्व पंडित अशोक कुमार जी 
दीक्षित पुजारी रहे । कु | 
॥ इति श्री गु० पु०, कलि० खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, एकर्विशतितमोऽध्यायः ॥२१॥ || 


श्री रामचरितमानस सेवा समिति हनुमान मन्दिर (लखनऊ) हा | 

श्री गीता सत्संग के सामने ग्रेन पार्क में श्री हनुमान जी, शङ्कर जी, सन्तोषी देवी, श्री राम || 

आदि के मन्दिर बने हैं गीता सत्संग से कुछ वर्ष अंग्रेजों कें शासन काल में श्री रामचरितमानस || 
सम्मेलन आरम्भ हुआ । इसकी अध्यक्षता भी गुरुदेव अनन्त श्री स्वामी सच्चिदानन्द आश्रम || 
जी महाराज ऋषीकेश ही कई वर्षों से करते रहे । उनके शिथिल हो जाने पर पुरी पीठाधीश्वर | 
जी की अध्यक्षता में सम्पन्न होता रहा । इस समिति के प्रधान प्रारम्भ में डाँ० पाठक जी रहे १ । | 
इनकी मृत्यु के बाद यह भार वंसल ट्रेडिग कम्पनी के स्वामी श्री ओम प्रकाश वंसल जी के || 








कन्धों पर आया । इन्होंने पुरी के जगदगुरु से दीक्षा ली थी। उस समय के सदस्यों में श्री | 
पूर्णचन्द्र जी वंसल, श्री त्रिपाठी आदि अनेक थे । इनके सन्त वक्ताऔं में श्री स्वामी रामदेव | 
जी महाराज, शेष जी, शांडिल्यमणि, मैदानी बाबा, ग्वालियर के मानस महारथी श्री १ मदास के 
जी तथा मिथिला से श्री सीताराम जी, ब्रह्मचारी श्री राम जी आदि अनेक सन्त पधारते थे । इनः | 
से मैदानी बाबा का चरित्र लिखने योग्य है। _ || 


मैदानी बाबाजी (९९ से 
महाराज श्री का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में हुआ था का बाल्यावस्था से ही | 
रामचरितमानस' का पाठ करते हैं। इन्हें पूरा रामचरितमानस तथा तुलसी के बारह अन्थ 
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४38४ श्री गुरुवंश: पुराण (कलियुग .ख़ण्ड-- ३) 


' कण्ठस्थ हैं.। आपःअति.सरल, शान्तपरमतितिक्षु सत्यवादी, मधुरभाषी,निरभिमानी सन्त हें). | 
। इनके एक मात्र पुत्रीथथी जिनका-विवाह:हो-गया:है ।, अब उसके भी पौत्र, प्रपत्र हो गये. होँगे।. | 
"पुत्री के विवाह के प्रश्‍चातू पत्नी.क़ी मृत्यु हुई. आप स्वतनत्र-होकर-विचरण.करते हुए राम 
' कथा का प्रचार करने लगे.। भारत के प्रायः सभी तीर्थों की पैदल यात्राःकी.। वानप्रस्थ आश्रम 
, में प्रवेश के बाद उसके शास्त्रीय नियमों का कठोर पालन करते हुए कई वर्षा:तक बारहों महीने 
' कैसी कठोर शीत, वर्षा गर्मी हो, भयंकर तूफान आदि में भी-मैदान में पड़े रहते थे। स्वास्थ्य | 
, बिगड़ने पर भी किसी मकान आदि का आश्रय नहीं लिया.। इस समय.आप :१०० से ऊपर | 
' हो गये होंगे । शरीर वृद्ध होने पर भी मनोबल युवकों से भी कई गुना अधिक है.। इस संस्था || 
' के प्राचीन वक्ताओ में आप.ही एक बचे हे, जो निरन्तर आरम्भ से लेकर आज तक लगातर || 
' सम्मेलन में भाग लेते हे । तीन चार पीढ़ियों तक संमिति के सदस्यों परं आप के तप, त्याग || 
| तथा कथनी करनी का प्रभाव पड़ा हैः।'पूरी:जनताःआपःसेःप्रभावित है । ऐसे सन्तों से भारत || 
' गौरवान्वित हो रहा है। इस्‌ वर्ष (१९९९ में) दो-माह पूर्व आप दिवंगत हुये.। - | 
न FS 'पुराण:भवन' स्टेशन; रोड, लखनऊ 
। --नलखनऊमेंचारबामःस्टेशन से जो:सड़क विधान सभा:को-गई हैः उस पर सेठ स्व०: | 





झिेमणि-सेषजी-के कृपापात्र-शिष्यःश्री-प॒तञ्जलि जी थे । सेठ.जीःने दो कमरे पुराणभवनः || 
कोदे सूखे हें.) यहां प्रस्सभी अठारहो.पुराण विद्यमान हे ॥ सायंकाल को एक डेढ़ घण्टा पुराण: || 
। चूर्चाहोती-है.।सेठ:जी का शरीर छूरनेःके:बाद-उनके युतर-शरी-श्रवण कुमार अग्रवाल इसकी: || 
|| काठस्था:कख्रे:है ॥श्री पतञ्जलि ज्ी-जेऽसन्ध्योपासना; देवधिपितृतर्पण; आतिथ्यसत्कार | 
 बलितेश्वदेकपड्चमल्नयज्ञें का.विशेष प्रचार (किया.। इनके दिवंगत होने के पश्चात्‌ इनके | 



















' बड़े सुपुत्रमं० श्री कलाभर द्रिवेदी जी इसकी व्यवस्था ग.तथाग्॒राणों काग्चार कर रहे हें;। यहां | 
के भक्तों में पण्डित शी. कमललोचन तथा. श्री पंकज लोचन आदिःअनेकः थे-। प्रसंग प्राप्त | 
| इनकी परम्परा नीचे दी जा रही हे-- र | 
| | 5 (मी एड दा यपासी भदेनी में रहते थे । संस्कृत के अनेक विषयों के प्रकराण्ड सरयूपारीण 
|| ब्राह्मणथे॥ इनके एक प्र हे : आसन्त्‌ पली कर्कशाःथी-। गृह त्याग कर आप-सनातन 
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(: षोडशः परिच्छेद/अध्याय:२२::: £= Yu 
' धर्म का प्रचार करने लगे शास्त्रीय आचार का स्वयं पालन करते हुए'उपदेश देने लगेतवेदः || 
. की “मातृदेवो भव, पितृदेवो भव;-आचार्यदेवो भव; अतिथिदेवो भव आदिका मंचः 
` के मौखिक -उपदेश:क्रे अतिरिक्त: क्रियात्मकः नांटक भी करते थे । इन्होंने काशी,म्रयाग, 
लखनऊ, मिश्रिख; आदिं; अनेक “स्थानों पर निजीः ब्राह्मण शिष्य मण्डली सहित इसका 
प्रचार-प्रसार कियाः। इनके भाषण के बाद अनेकों तम्बुओं मेंपतिःपली,माता-पिता/ गुरू शिष्य 
- अपनी पूजनीयों की देववत्‌ पूजा आरती उतारते थे'सांधारणःजनता/पर इनका विशेषःप्रभाचः 
' पड़ता था । यज्ञों से पूर्व विज्ञापन पन्नों में विद्वान, ब्राह्मणों तथा सन्तो के लिये नियम लिखे होते 
थे । आप लोग यत्रतत्र प्रचार करने में मार्ग व्यय-तथा दक्षिणा लेकर प्रचार करते हैं । हमारे || 
` प्राचीन भारत के सन्त, मुनि, आचार्य, निष्काम सेवा करतें थे । अतः इस यज्ञ को अपना समझ | 
' कर प्रत्येक वक्ता अपने व्यय सेःआकर बिना दक्षिणा के प्रचारकर आदर्श उपस्थित करें । || 
' गुहस्थों के लिये निर्देश-था, वे लोग-अपना निजी खानःपान:का सामान व रहनेःकीःव्यवस्था , 
करके समाज में आदर्श उपस्थित करें । इस प्रचारं का कई सन्तु ब्राह्मणों ने विरोध भी किया | 
विशेष रूपं से लखनऊ, मैमिषउन्नावं के शफीपुर के सम्मेलनों में श्री स्वामी रामदेवःजी के || 
` इसका खण्डन किया । आरम्भ में दोनों सनतो में बड़ा प्रेम था। श्री रामदेव जी इन्हे कई-स्थाना क || 
' परःले गये (बाद में मंच पर ही शास्त्रार्थ करते हुए दोनों में उत्तेजना हो गयी" परस्पर भारी | 
मतभेद हुआ स्वमी देवच कहतेये बहकहे। शाकी आज का पालन कला | 
चाहिए पुत्र माता-पिता को देववत पत्नी पतिको, शिष्य गुरु को देववत्‌ समझ करं अपने घर. ||. 
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| में पूजन करके आज्ञा का पालन करे । बाहर इस प्रदर्शन और ढोंग को आवश्यकता नहीं हेत” 





: नहीं पड़ता जितने परेत्वक्ष देखकर । अते ह प्रचार की शैली ठीक है । कई स्थानों पर सवामी || 
' रामदेव जी रुष्ट होकर चले गये। _ 


हक # ss a उद 


लखनऊ में गोमती तट पर श्री शेष जी नें यह आयोजन किया । वहां स्वामी श्री रामदेव | 


Fl 


.जोज थे । इन्हें महवरध किया उन दिनो गुर जी भो नही थे! नसे शेष चो तथा उनके | 
.स्वीकृति नहीं दी । उनका विशेष आग्रह देखकर स्वीकार किया। सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर 
*शेष जी की जय जयकार होने लगी । इनके शिष्यों में अत्रि, गौतम, भरद्वाज 
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वानप्रस्थी गृहस्थ थे । अन्तिम समय इन्हें हार्निया का रोग हुआ किसी सेठ की कोठी में आप्रेशन 

हुआ । डाक्टरों ने उठना, बैठना, स्नान करना, हिलना-डुलना चौबीस घण्टे के लिये मना किया 

| था किन्तु आप हटी बहुत थे । स्नान आदि के लिये उठकर जाने लगे । कच्चे टाके खुल गये 

मूर्च्छित होकर गिर पड़े । थोड़ी देर बाद मृत्यु की गोद में चले गये । शेष जी की जयन्ती 

मिश्रित में भाद्रपद मास में धूमधाम से मनाई जाती है । एक बार इनके जयन्ती महोत्सव में 
पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ भी आए थे । 

॥ इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, द्वार्विशतितमो5 ध्यायः ॥२२॥ 


| अथ त्रयोविशतितमोऽध्यायः 
व्याकरणचार्य पंडित श्रीधर जी महाराज (१५३१) 
पण्डित श्री श्रीधर जी महाराज लखनऊ में सर्वमान्य व्याकरण तथा भागवत के मूर्धन्य 
विद्वान्‌ थे । आप जितने विद्वान्‌ थे उतने ही निरभिमानी, सरल, सन्तोषी थे । पंडित पतञ्जलि 
जी ने आप से कर्मकाण्ड पढ़ा था । पुरी के शङ्कराचार्य स्वामी निरंजनदेव तीर्थ जी महाराज 
` लखनऊ की गीता जयन्ती तथा श्री रामचरितमानस सम्मेलन में आते थे । इनको व्याकरण के 
विषय में कुछ सन्देह था । यहां के विद्वानों से पंडित जी की विद्वत्ता सुनी ही नहीं थी प्रत्युत 
.॥ वार्तालाप से प्रकट भी हो गई थी । आप जगद्गुरु पद पर आसीन होने पर भी तुलसी पत्र 
पुष्प पुष्पमाला, फल, मिष्ठान्न आदि पूजन सामग्री लेकर श्रद्धा भक्तिपूर्वक इनके पास पहुंचे । 
प्रणाम करने ही वाले थे, पंडित जी लज्जित होकर उनके चरणों में गिर पड़े । प्रेमाश्रु पूर्ण नेत्र 
स र 05 “आप 444 होकर ऐसा करके मुझे नरक में ले जाना चाहते 
हे |” दोनों विद्वानों में घण्टौं व्याकरण कें विषय में वार्तालाप हआ जिन लोगों ने 
देखा होगा वे भी कृतार्थ हो गये होंगे । हु भा? न 
| दुत श्री देवीदयाल जी त्रिपाठी (१५३२) 
-_॥ म लखनऊ क वृद्ध विद्वानों में हैं । यह कान्यकुब्ज कॉलेज में कई वर्ष पूर्व संस्कृत | 
॥ पम यै । कर्मकाण्ड ज्योतिष के धुरन्धर विद्वान्‌ है । श्री योगेन्द्र त्रिपाठी के ये सगे पितामह | 
| है इनकी जन्मभूमि कानपुर के पास देहात में है पंडित जी ९०-९५ वर्ष के लगभग हो चुके | 
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पंडित जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम में हुआ था । आजमगढ़ | 
चन्द्रवंशीय महाराज अजमीढ के द्वारा बसाया गया था । इस क्षेत्र में सरयुपारीण ब्राह्मण पाये 
जाते हैं । आप विद्याध्ययन के नाम पर लखनऊ के किसी विद्यालय में अध्यापक थे । भारतीय || 
संस्कृति तथा कर्मकाण्ड के कट्टर उपासक थे । त्रिकाल स्नान, त्रिकाल सन्ध्या, बलिवैश्वदेव, | 
अग्निहोत्र, पुरुषसूक्त आदि का पाठ किये बिना जल तक नहीं लेते थे । नल का पानी आपने 
कभी नहीं पिया । नित्य गोमती स्नान करने जाते थे, उसका जल या गंगाजल सेवन करते थे 
आप स्वयंपाकी थे । जब तक निरोगी रहे, पत्नी, पुत्र, भाई, भतीजे किसी के हाथ का भोजन 
नहीं किया । यात्रा में भोजन के पात्र साथ रहते थे । कितनी गर्मी क्यों न पड़ती हो, किसी के || . 
हाथ का कूप का जल भी दूसरे के पात्र का नहीं पिया । रुद्राष्टाध्यायी, श्रावणी कर्म, भाद्रपद मे 
गणेश पूजन, श्रावण में पार्थिव रुद्राभिषिक करते थे । शिखा, यज्ञोपवीत से रहित ब्राह्मण या जो 
प्रातः सूर्योदय से पूर्व सन्ध्या न करता हो, दिन में सोता हो फटकार देते थे । इन्होंने सैंकड़ों | 
द्विजातियों को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में प्रेरित किया । धर्मशास्त्र के विरुद्ध कितना बड़ा 
कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण या सन्त हो, यहां तक कि स्वेच्छाचारी, जगद्गुरुओं को भी नहीं छोड़ते 
थे । इन कारणों से इनको लखनऊ का दुर्वासा ऋषि कहते थे । आप किसी के व्यक्तिगत शत्रु | 
नहीं थे । शत्रुता व्यक्ति के दुर्गुणों से थी । सदाचारी, विद्वान्‌, सन्मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण | 
तथा सन्त के अनन्य भक्त थे । इनके कई वर्षों तक कई पुत्र हुए, कोई नहीं बचा । अन्त में | 
कलाधर तथा लीलाधर दो बालक सपरिवार लखनऊ पुराण भवन में हैं । इन्होने अपने ग्राम 
में श्रीमद्‌ भागवत सप्ताह इस शरीर द्वारा करवाया था। मूलपाठ इनके ग्राम के निकटवर्ती | 


| संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य जी ने किया था । उनका कर्मकाण्ड अद्वितीय था । प्रथम दिन 


के पूजन में ३-४ घण्टे लगे थे । RAs | 

द्विवेदी जी हठी अधिक थे । बोलते तो निरन्तर बोलते ही रहते थे। मौन हो तो कई || 
सप्ताह मौन रहते थे । १६-१७ घण्टे अन्न जल ग्रहण किये हो जाता था । वृद्धावस्था में | 
अनियन्त्रित भोजन होने के कारण शरीर महारोगी तथा शिथिल हो गया । यहाँ तक कि || 
शौचालय तक लघुशंका व दीर्घशंका आदि जाने के लिये दूसरे की सहायता लेनी पड़ी 5 ।चे | 
सालों अचेत पड़े रहे । इनकी प्रबल इच्छा काशी में शरीर छोड़ने की थी । कई बार काशी गये || 
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वानप्रस्थी गृहस्थ थे । अन्तिम समय इन्हें हार्निया का रोग हुआ किसी सेठ की कोठी में आप्रेशन 
हुआ । डाकररों ने उठना, बैठना, स्नान करना, हिलना-डुलना चौबीस घण्टे के लिये मना किया 
| था किन्तु आप हठी बहुत थे । स्नान आदि के लिये उठकर जाने लगे । कच्चे टांके खुल गये 
मूर्च्छित होकर गिर पड़े । थोड़ी देर बाद मृत्यु की गोद में चले गये । शेष जी की जयन्ती 
मिश्रित में भाद्रपद मास में धूमधाम से मनाई जाती हे । एक बार इनके जयन्ती महोत्सव में 
पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ भी आए थे । 

॥ इति श्री गुरु पु०, कलि० खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, द्वार्विशतितमोऽध्यायः ॥२२ ॥ 


अथ त्रयोविशतितमोऽध्यायः 
व्याकरणचार्य पंडित श्रीधर जी महाराज (१५३१) 
पण्डित श्री श्रीधर जी महाराज लखनऊ में सर्वमान्य व्याकरण तथा भागवत के मूर्धन्य 
विद्वान्‌ थे । आप जितने विद्वान्‌ थे उतने ही निरभिमानी, सरल, सन्तोषी थे । पंडित पतञ्जलि 
जी ने आप से कर्मकाण्ड पढ़ा था । पुरी के शङ्कराचार्य स्वामी निरंजनदेव तीर्थ जी महाराज 
' लखनऊ की गीता जयन्ती तथा श्री रामचरितमानस सम्मेलन में आते थे । इनको व्याकरण के 
|| विषय में कुछ सन्देह था । यहां के विद्वानों से पंडित जी की विद्वत्ता सुनी ही नहीं थी प्रत्युत 
) वार्तालाप से प्रकट भी हो गई थी । आप जगदगुरु पद पर आसीन होने पर भी तुलसी पत्र 
पुष्प, पुष्पमाला, फल, मिष्ठान्न आदि पूजन सामग्री लेकर श्रद्धा भक्तिपूर्वक इनके पास पहुंचे । 
प्रणाम करने ही वाले थे, पंडित जी लज्जित होकर उनके चरणों में गिर पड़े । प्रेमाश्रु पूर्ण नेत्रो 
से युक्त गद्गद स्वर में बोले “आप जगद्गुरु होकर ऐसा करके मुझे नरक में ले जाना चाहते 
हैं।” दोनों विद्वानों में घण्टो व्याकरण के विषय में वार्तालाप हुआ । वह दृश्य जिन लोगों ने 
देखा होगा वे भी कृतार्थ हो गये होंगे । | 
' . पंडित श्री देवीदयाल जी त्रिपाठी (१५३२) 
 . आप लखनऊ के वृद्ध विद्वानों में हँ । यह कान्यकुब्ज कॉलेज में कई वर्ष पूर्व संस्कृत 


|| पढ़ते थे । कर्मकाण्ड, ज्योतिष के धुरन्धर विद्वान्‌ हैं । श्री योगेन्द्र त्रिपाठी के ये सगे पितामह 


| है । इनकी जन्मभूमि कानपुर के पास देहात में है । पंडित जी ९०-९५ वर्ष के लगभग हो चुके 


द 
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स्व० पंडित श्री पतञ्जलि जी द्विवेदी पुराणाचार्य (१५३३) 

पंडित जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम में हुआ था । आजमगढ़ 
चन्द्रवंशीय महाराज अजमीढ के द्वारा बसाया गया था । इस क्षेत्र में सरयूपारीण ब्राह्मण पाये 
जाते हैं । आप विद्याध्ययन के नाम पर लखनऊ के किसी विद्यालय में अध्यापक थे । भारतीय 
संस्कृति तथा कर्मकाण्ड के कट्टर उपासक थे । त्रिकाल स्नान, त्रिकाल सन्ध्या, बलिवैश्वदेव, 
अग्निहोत्र, पुरुषसूक्त आदि का पाठ किये बिना जल तक नहीं लेते थे । नल का पानी आपने 
कभी नहीं पिया । नित्य गोमती स्नान करने जाते थे, उसका जल या गंगाजल सेवन करते थे 
आप स्वयंपाकी थे । जब तक निरोगी रहे, पत्नी, पुत्र, भाई, भतीजे किसी के हाथ का भोजन | ' 
नहीं किया । यात्रा में भोजन के पात्र साथ रहते थे । कितनी गर्मी क्यों न पड़ती हो, किसी के || 
हाथ का कूप का जल भी दूसरे के पात्र का नहीं पिया । रुद्राष्टाध्यायी, श्रावणी कर्म, भाद्रपद में 
गणेश पूजन, श्रावण में पार्थिव रुद्राभिषेक करते थे । शिखा, यज्ञोपवीत से रहित ब्राह्मण या जो | 
प्रातः सूर्योदय से पूर्व सन्ध्या न करता हो, दिन में सोता हो फटकार देते थे । इन्होंने सैंकड़ों 
द्विजातियो को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में प्रेरित किया । धर्मशास्त्र के विरुद्ध कितना बड़ा 
कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण या सन्त हो, यहां तक कि स्वेच्छाचारी, जगद्गुरुओं को भी नहीं छोड़ते 
थे । इन कारणों से इनको लखनऊ का दुर्वासा ऋषि कहते थे । आप किसी के व्यक्तिगत शत्रु 
नहीं थे । शत्रुता व्यक्ति के दुर्गुणों से थी । सदाचारी, विद्वान्‌, सन्मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण | 
तथा सन्त के अनन्य भक्त थे । इनके कई वर्षों तक कई पुत्र हुए, कोई नहीं बचा । अन्त में 
कलाधर तथा लीलाधर दो बालक सपरिवार लखनऊ पुराण भवन में है । इन्होंने अपने ग्राम 
में श्रीमद्‌ भागवत सप्ताह इस शरीर द्वारा करवाया था । मूलपाठ इनके ग्राम के निकटवर्ती 


॥ संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य जी ने किया था । उनका कर्मकाण्ड अद्वितीय था । प्रथम दिन 


के पूजन में ३-४ घण्टे लगे थे । हज 
द्विवेदी जी हठी अधिक थे । बोलते तो निरन्तर बोलते ही रहते थे। मौन हो तो कई 
सप्ताह मौन रहते थे । १६-१७ घण्टे अन्न जल ग्रहण किये हो जाता था। वृद्धावस्था में | 
अनियन्त्रित भोजन होने के कारण शरीर महारोगी तथा शिथिल हो गया। यहां तक कि | 
शौचालय तक लघुशंका व दीर्षशंका आदि जाने के लिये दूसरे की सहायता लेनी पड़ी । वे | 
सालों अचेत पड़े रहे । इनकी प्रबल इच्छा काशी में शरीर छोड्ने की थी। कई बार काशी गये || 
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। 
भी, परन्तु वहां शरीर न छूटकर पुराण भवन लखनऊ में ही देहावसान हुआ । सम्पूर्ण 
और्ध्वदैहिक क्रियायें बढ़े पुत्र श्री कलाधर जी ने कीं । पण्डित जी ने इन्हें अपने जीवन में | | 
ज्योतिष, कर्मकाण्ड, पुराण का विद्वान्‌ बनाकर सारा भार उन पर छोड़ दिया था।इससमय में | | 
पुराण भवन में कथा वार्ता तथा व्यवस्था कलाधर के हाथ में है । लखनऊ में विद्या तथा सुशील 
स्वभाव के कारण विशेष ख्याति है । गीता सत्संग भवन के समान रामायण भवन भी बनाने 

की इच्छा थी । कई बार प्रयास भी किया किन्तु सफल नहीं हुए । लखनऊ में धर्मसंघ का एक 
संस्कृत विद्यालय जो नष्टप्रायः हो गया था । उसकी पूर्ति आपने कालेश्वर महादेव के मन्दिर 

में संस्कृत विद्यालय स्थापित करके को। . 

। इति श्री गु० पु०, कलि० खण्डे; षोडशतमे परिच्छेदे, त्रयोविशतितमोऽध्यायः ॥२३॥ 


अथ चतुविशतितमोऽध्यायः 


श्री गीता, रामचरितमानस समिति, बांदा | 

गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि के निकट बांदा नगर है । यहां पर श्री गीता जयन्ती 

समारोह कई वर्षो से मनाया जाता है । इसके सदस्यों में व्याकरणाचार्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद 

जी शुक्ल, पण्डित श्री माता प्रसाद जी अवस्थी वकील, पंडित हरिशरण जी, पंडित श्री 
यज्ञेशकुमार मिश्र, स्वामी सेठ मुनिलाल जी गुप्त, आचार्य श्री स्वामी पण्डित मनोहर लाल जी 
आदि अनेक हैं । इनमें से श्री दुर्गा प्रसाद जी वामदेव संस्कृत पाठशाला के प्रधानाचार्य 

` || व्याकरण से आचार्य हैं । इनके अतिरिक्त इस समिति के और भी सदस्य धन आदि से पूर्ण 
|| सहयोग करते हैं । यह उत्सव पहले रामलीला ग्राउण्ड में होता था । वहां अनाज मण्डी होने 

|| के कारण सत्संग में बाधा पड़ी । तब से स्टेशन के पास श्री हनुमान मन्दिर के सामने कचहरियों 

|| के पास होने लगा । इसमें श्री मध्वाचार्य जी आन्ध्रप्रदेश, श्री निमबार्काचार्य जी, काशी के 

|| वाचस्पति मिश्र, तीर्थराज प्रयाग अलोपीबाग के “श्री कृष्णचरितमानस' के यशस्वी लेखक 
गीता बाबा, उज्जैन के पंडित श्री विन्देश्वरी प्रसाद जी, स्व० पण्डित श्री चन्द्रहास जी हरदोई 

` || पंडित श्री भागवताचार्य श्री शैलेश त्रिपाठी मंगटा, कानपुर आदि अनेक विद्वानों ने भाग लिया. 
|| सदस्यं में से पंडित माता प्रसाद जी अवस्थी इस समय विरक्त होकर आतुर संन्यास लेकर 
|| अपने गुरु स्थान में योग साधना अभ्यास में लगे हुए हैं। . ० 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


षोडशः परिच्छेद/अध्याय २३ | ४४९ 


श्री रामचरितमानस सेवा समिति रेलवे स्टेशन बांदा 
सन्‌ १९७८ में जब इस शरीर ने बांदा वामदेव जी के मन्दिर में चातुर्मास्य किया था तो 
वहां पर आनन्द रामायण की कथा तथा सेवा करने के लिये पंडित श्री वीरेन्द्र करवीहा, इनके 
घनिष्ठ मित्र श्री गेंदालाल जी स्वर्णकार, पंडित श्री धर्म प्रकाश जी वाजपेयी गार्ड, बरेली के 
सी० ओ०, पण्डित श्री नारायण कुमार जी शुक्ल तथा श्री वीरेन्द्र के गुरु, वेष्णवाचार्य आदि 
अनेक सज्जन कथा सुनते थे । इन सभी भक्तों ने सभी प्रकार से सेवा करके सुविधाएं प्रदान 
कीं । सबसे अधिक सेवा श्री वीरेन्द्र जी, श्री धर्म प्रकाश जी तथा श्री नारायण कुमार शुक्ल ने. 
की । तभी से वहां के भक्तों में गीता तथा रामायण के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न हुआ । 
इसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ गीता-रामायण के प्रचारार्थ वार्षिक महोत्सव मनाना आरम्भ किया। 
इससे पूर्व पीली कोठी वाले स्वामी अखण्डानन्द जी की शिष्य मण्डली रामायण मेला करती 
थी जो आज भी होता है । बांदा रेलवे ने स्टेशन के पास सम्मेलन का विचार किया। इसका 
पूर्ण श्रेय श्री वाजपेयी जी तथा इनके घनिष्ठ मित्रों को था । यह कार्यक्रम दक्षिण उत्तर प्रदेश ॥ 
तथा मध्य प्रदेश का विशाल सम्मेलन है । इसमें वाजपेयी तथा उनके मित्र काशी, प्रयाग, मध्य 
प्रदेश बिहार आदि दूर-दूर के मानस के उच्चकोटि के विद्वानों को बुलाकर प्रवचन कराते हे । 
गीता सम्मेलन की अपेक्षा इसमें छः-सात हजार की भीड़ हो जाती है । भीड़ का कारण दोनो 
ग्रन्थों की गम्भीरता तथा सरलता भी है । गीता देव वाणी में लिखित दार्शनिक ग्रन्थ है । मानस | 
हिन्दी में होने के कारण तथा कथा प्रधान होने के कारण सुगम है । आधुनिक रामायण के 
कथावाचक, रामकथा के अलावा रोचक चुटकुले, दृष्टान्त तथा संगीत के माध्यम से श्रोताओं | 
का मनोरंजन भी करते हैं । गीता में मनोरंजन आदि नहीं है । दोनों के ही सदस्य साधुवादाह | 
हैं। मानस सम्मेलन की अध्यक्षता पहले चित्रकूट में श्री कामतानाथ मन्दिर के महत्त श्री प्रेम | 
|| पुजारी जी भी करते रहे । यह सम्मेलन नवम्बर में २५ नवम्बर से २९ नवम्बर तक होता है। 
श्री गीता जयन्ती का आरम्भ मार्गशीर्ष प्रतिपदा से, अष्टमी तक भागवत सप्ताह तथा नवमी से | 
द्वादशी तक गीता पर प्रवचन होता है । १ ह| 
इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ | 
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अथ पञ्चविशतितमोऽध्यायः 


जनपद उन्नाव के सत्संग समारोह सफीपुर 

इस जिले की सफीपुर तहसील में सफीपुर, देवगनमक मिर्जापुर, कुसैला तथा नरहरपुर 
में चार सम्मेलन होते हैं । इनमें से सबसे पुराना सत्संग सफीपुर का है । यह सदर बाजार में 
मोटेश्वरमहादेव के प्रांगण में पंडित श्री सीताराम जी पाण्डेय ने आरम्भ किया था। इसके 
प्रथम अध्यक्ष गरिया स्वामी, न्यस्तदण्ड अनन्त श्री स्वामी श्यामानन्द सरस्वती जी महाराज 
थे । उनके ब्रह्मोभूत होने के बाद वीतराग स्वामी रामदेव जी महाराज हुए । इनके पश्चात्‌ 
कानपुर वाले दण्डी स्वामी परमात्मानन्द जी सरस्वती हुए । उनके ब्रह्मलीन होने के अनन्तर 
सत्संगियों तथा सन्तों व्यासों के विशेष आग्रह से इस शरीर को करनी पड़ी । इसमें सफीपुर 
की सारी जनता का सहयोग रहता है । आरम्भ से आने वाले सन्तो में शाहजहांपुर शीतलापीठ 
के महन्त स्वामी राममूर्ति आश्रम जी हैं । इनसे पूर्व दण्डी स्वामी शिवदेवाश्रम जी आदि अनेक 
सन्त पधारते थे । तीन दिन तक सन्तों तथा व्यासों को श्री सीताराम जी ४०-४०, ५०-५० 
दोना में घट रस भोजन भक्ष्य भोज्य आदि चारों प्रकार का विशेष रूप से, श्रद्धा प्रेम से कराते 
है । यह कार्यक्रम पौष कृष्ण द्वितीया से चतुर्थी तक चलता है । | 

देवगन मऊ मिर्जापुर--यह ग्राम सफीपुर से७-८ किलो मीटर की दूरी पर बहुत बड़ा 
ग्राम है । पण्डित भगवती प्रसाद मिश्र यह सम्मेलन गांव से बाहर नहर के पास बरगदिया 
बाबा में अपने खेतों में कराते हैं । इसका आरम्भ सन्‌ १९६९ में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया से 
चतुर्थी तक हुआ था । तबसे यही तिथियां चली आ रही हैं । मिश्र जी के अनन्य सहयोगी 
पंडित रामविलास जी मिश्र हैं । श्री भगवती प्रसाद जी ने सत्संग के भोजन के पात्र छोलदारी, 
शामियाना, लाउड स्पीकर सत्संग के लिये बनवाया है । इसका उपयोग वर्ष में ३ दिन सम्मेलन 
में ही होता है । सत्संग की यह सामग्री किसी के विवाह शादी आदि में किराये या मांगने में 
नहीं दी जाती है । यहां तक कि इनके स्वयं लड़के लड़की का विवाह जनेऊ या अन्य कार्यक्रम 
हो तो तम्बू कनात शामियाना गैस माइक आदि किराये का लाते हैं । श्री भगवती प्रसाद जी 

|| के प्रपितामह को मिर्जापुर के ठाकुरों ने बहुत सी भूमि दी थी । | 
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श्री सनातन धर्म सत्संग सभा कुसैला 
यह ग्राम उन्नाव से हरदोई जाने वाली सड़क पर बह्मना नामक बस स्टैण्ड से डेढ़-दो 
किलो मीटर की दूरी पर है । इस क्षेत्र में गरियाबाबा जी का बहुत प्रचार है । यहां के पंडित 
प्रेम शंकर अग्निहोत्री के पिता पितामह गरिया स्वामी के अनन्य भक्त थे । उनकी मृत्यु के 
बाद ग्राम के वृद्ध पुरुषों ने ग्राम में सत्संग होने का प्रस्ताव रखा । श्री प्रेम शंकर जी विशेष 


| सत्संगी थे । आपने हमारे इस क्षेत्र में आने से पूर्व पंडित श्यामसुन्दर जी मिश्र तथा पंडित | 


रामसेवक जी वाजपेयी कानपुर वालों ने आरम्भ किया था । सन्‌ १९७८ या १९८० के लगभग 
हम मिर्जापुर के सम्मेलन में जा रहे थे, बस में प्रेम शंकर जी से भेंट हुई । ये यथा नाम तथा 
गुण हैं । इन्होंने बड़ी श्रद्धा प्रेम से हमें गांव में लाकर सेवा की, बोले--“यह कार्यक्रम तो हमारे 
गांव की सीमा पर ही होता है । मैं आपको वहां छोड़ आऊंगा।” इन्होंने आगामी वर्ष के 
कार्यक्रम में आने के लिये आमन्त्रित किया । इनकी सेवा तथा प्रेम भाव को देखकर प्रतिवर्ष 
इनके कार्यक्रम में आते रहे । इस शरीर की अध्यक्षता में सम्मेलन होता रहा । बीच में एक 
वर्ष अलीगढ़ वाले दण्डी स्वामी श्री भगवद आश्रम की अध्यक्षता में २-३ वर्ष स्वामी रामदेव 
जी की अध्यक्षता में इनके बाद स्वामी परमात्मानन्द जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम चला । 
श्री प्रेम शंकर जी का सम्मलेन नवीन होने पर भी आप भारत के सुप्रसिद्ध मानस प्रवक्ता 
तथा वीतराग सन्तों को ढूंढ कर लाने में तथा अद्वितीय पत्र लिखने में सिद्धहस्त है । व्यासों 
तथा सन्तों के कुशल पारखी हैं। सभी के अनुकूल भोजन, निवास की व्यवस्था यथायोग्य 
पूर्णरूपेण होती है । इनका पूरे क्षेत्र में विशेष प्रभाव है । उन्नाव जैसे नगर में भी ऐसे वक्ता 
तथा श्रोताओं की भीड़ नहीं होती जितनी इनके कार्यक्रम में होती है । इसमें सहयोग कर्ता श्री 
प्रेम शंकर के दोनों भाई, पितामह के छोटे भाई, गांव वाले आदि थे । इनके अक्खड स्वभाव | 
के कारण लगभग सभी पीछे हट गये । तब भी आपने साहस नहीं छोड़ा है। आपका | 
तन-मन-धन तीनों प्रकार से पूरा परिवार सहयोग करता है । इनके पाच छ; पुत्रियां हैं । एक || 
पुत्र था वह भी भगवान्‌ को प्रिय हुआ । अग्निहोत्री जैसा कर्मठ व्यक्ति मिलना अत्यन्त दुर्लभ | 
है । नरहरपुर में वसन्त पंचमी से सप्तमी तक तीन दिन कार्यक्रम होता है। | 
इति श्री गुरु० पु", कलि० खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, पञ्चविशतितमोऽ घ्यायः ॥२५॥ | 
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४५२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


अथ षड्विशतितमोऽध्यायः 


ओयल उपनगर तथा सत्संग समारोह क 
यह नगर लखनऊ से बरेली की छोटी लाइन पर जनपद लखीमपुर खीरी में वहां से १३ 
किलो मीटर की दूरी पर है । अंग्रेज़ों के समय से यहां राजा हुए हैं जिनका नेपाल से सम्बन्ध 
है । अब से लगभग ३०० वर्ष पूर्व यहां के एक राजा ने मण्डूक यन्त्र पर भव्य शिव मन्दिर 
का निर्माण करके कई एकड़ भूमि मन्दिर के नाम लगाई । यह मन्दिर अष्टदल कमलाकार 
सीढ़ियों पर विद्यमान है । सीढ़ियां मेंढक पर हैं । मेढक मगर पर स्थित है । तीन मंजिल मकान 
के बराबर चढ़ने पर मन्दिर का शिवलिंग है । यह कम से कम पृथ्वी से ५-६ मंजिल की ऊंचाई 
पर है। जलहरी संगमरमर की नक्काशी की हुई मनुष्य के कमर से ऊंची हे । इसमें विशाल 
शिवलिंग स्थापित है । प्रतिघण्टा इसमें रंग बदलते हैं । 
वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके बताया कि यह शिवलिंग कुछ काल बाद पान मणि हो 
जाएगा । मन्दिर के कलश के ऊपर सोने का चन्द्र है । पहले यह सूर्य चन्द्र की गति से घूमता 
था । अब यह खण्डित हो गया है । यह मन्दिर आन्ध्र प्रदेश के एक शिवमन्दिर के अनुरूप 
है। इसके चारों ओर बहुत ऊंचाई पर चार परकोटे बने हुए हैं । परकोटो के चारों ओर चार 
द्वार हैं। मन्दिर के उत्तर में आंगन की सीढ़ियां पार करके श्री राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण 
जी का मन्दिर है । पर्वतीय राजाओं में बगिया में दुर्गा मन्दिर तथा लखीमपुर सीतापुर की 
|| सडक के पास बगिया में श्री राम मन्दिर बना हुआ था । कई वर्ष पूर्व गिरने के कारण वे मूर्तियां 
|| राधाकृष्ण मन्दिर में स्थापित हुईं । वहां पर सेठ श्री जगन्नाथ जी ने शिव मन्दिर तथा हनुमान 
मन्दिर बनवा कर मूर्तियां स्थापित की । सी 
सेठ जी की मृत्यु के बाद इस समय वहां का प्रबन्ध उनके मझले पुत्र श्री संतोष कुमार 
|| कर रहे हैं। दोनों मन्दिरं के पुजारी पंडित श्री बलदेव प्रसाद जी द्विवेदी थे । इनके बाद हा 
|| कृपाशंकर जी पुजारी हुए । इन्होंने पंडित पुतान को राधाकृष्ण मन्दिर का पुजारी रखा है । दु 
|| मन्दिर भी जीर्ण-शीर्ण था। जहां पर श्री दुर्गा जी की मूर्ति पर छत नहीं थी बाद में सेठ 
मक्कालाल जी ने इस मन्दिर का निर्माण किया । इनके चार पुत्र थे । इस मन्दिर में चैत्र कृष्ण | 
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अष्टमी को.मेला लगता था । श्री मक्कालाल जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों श्री देवीदयाल, 
श्री कालीचरण, श्री कामताप्रसाद तथा श्री धनीराम आदि ने मिलकर इस मन्दिर का जीर्णोद्धार 
किया । विशेष कर धनी राम जी ने मन्दिर का विस्तार, चारों ओर चारदीवारी, व्यास गद्दी, 
मन्दिर की मरम्मत, दो कमरे, एक बरामदा आदि का निर्माण किया । चैत्र में जहां पर नाटक 
नौटंकी होती थी; इसको धार्मिक रूप देने के लिये पंडित श्री सूबेदार शुक्ल तथा पंडित श्री 
कैलाश नाथ वाजपेयी जो वहां अध्यापन करते थे, दोनों के परामर्श से सन्‌ १९७० से सन्त 
सम्मेलन आरम्भ हुआ । पहले दो दिन कार्यक्रम होता था । बाद में इसे सप्तमी अष्टमी नवमी 
तीन दिन कर दिया गया । कुछ वर्ष बाद श्री धनीराम जी ने शतचण्डी यज्ञ भी आरम्भ किया । ' 
इसमें पुरी पीठाधीश्वर जगद्‌ गुरु श्री शङ्कराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी, ऋषिकेश वाले गुरु 
जी, कानपुर वाले स्वामी रामतीर्थ जी, मानस के महारथी पंडित रामेश्वर दयाल त्रिपाठी बांदा 
जो कालान्तर में इलाहाबाद चले गए थे, श्री कुझ बिहारी शुक्ल, दण्डी स्वामी श्री भगवद्‌ 
आश्रम जी महाराज, दण्डी स्वामी श्री नित्यानन्द जी महाराज, स्वामी राघवेन्द्राश्रम जी, स्वामी 
राममूर्ति आश्रम जी, त्यागी जी महाराज, स्वामी माधवाश्रम जी तथा विमलानन्द तीर्थ आदि 
अनेक धुरन्धर विद्वानों ने कृपा की । यहां के मञ्च संचालक पंडित श्री सूबेदार शुक्ल, पंडित 
राम गोपाल त्रिपाठी निमचेना, संत श्री विवेकानन्द जी कोइया, उन्नाव, पंडित श्री विष्णुदयाल 
जी त्रिवेदी आदि रहे । सेठ जी के जीवन काल में तथा मृत्यु के पश्चात्‌ उनके यथा नाम तथा 
गुणानुसार श्री श्रवण कुमार जी ने भी सम्मेलन तथा मन्दिर की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दिए । 
उनकी मृत्यु के बाद सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र सेठ देवकी नन्दन वर्मा जी भी पूर्ण उत्साह के | 
साथ इस कार्य में लगे हुए हैं । इस कार्यक्रम से कई वर्ष पूर्व ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी | 
कृष्णबोधाश्रम जी महाराज तथा पुरी के ब्रह्मीभूत शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी | 
महाराज भी पधारते थे । ल स 
राजाओं द्वारा बनाया हुआ सड़क पर ही एक हनुमान जी का मन्दिर है । इसका भव्यरूप | 
आचार्य प्रवर पंडित श्री त्रिवेणी प्रसाद मिश्र को है । एक प्राचीन धर्मशाला नगर के बीच में | 
हे । वहां पर विष्णु महायज्ञ का प्रारम्भ सन्‌ १९७५-७६ के लगभग माघ मास में एक वैष्णव | ५ 
सन्त श्री चतुर्भुजाचार्य जी ने किया । बाद में पंडित श्री बाबूराम जी अग्निहोत्री ने इसको कई | 
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वर्षो तक चलाया कालान्तर में यह बन्द हो गया । इसमें श्याम जी पराशर, स्वामी रामतीर्थ 
जी, रायबरेली के प्रभात जी तथा कुशल जी आदि अनेक दिग्गज विद्वान्‌ पधारते रहे । श्री 
बाबुराम जी के वृद्ध होने के बाद इसे अब पंडित श्री दयाशंकर जी अग्निहोत्री ने अपने हाथ 
मेंलिया । अब कुछ समय से यह बन्द है । इसके अतिरिक्त सड़क पर ही एक गृहस्थ उदासीन 
आश्रम है । यहां धनुष यज्ञ रामलीला होती है । क्षत्रिय परिवार श्री राधाकृष्ण जी का अनन्य 
भक्त है । इसके प्रथम अध्यक्ष ठा फकीर सिंह हुए । इनके बाद इनके पुत्र श्री अर्जुन सिंह 

कार्य करते रहे । इनके बाद स्थिति का ज्ञान नहीं है । 

मुबारकपुर जाम का स्वराट्‌ सन्त सम्मेलन 
ओयल के पास ही लखीमपुर सीतापुर सड़क के निकट १ किलो मीटर की दूरी पर 
मुबारकपुर जाम नामक ब्राह्मण प्रधान ग्राम है । यहां पर एक अग्निहोत्री ब्राह्मण रहते हैं । जब 
इन लोगों के बालक-बालिकाओं के विवाह में बाधा पड़ने लगी तब तक एक बाबा, लकड़ 
दादा की सन्तान कोई अपने को शुक्ल, मिश्र, दीक्षित, अवस्थी लिखने लगे । इनमें से पंडित 
भगवती प्रसाद, पंडित प्यारे लाल जी, पंडित बैजनाथ जी, पंडित श्याम सुन्दर जी तथा पंडित 
चन्द्रभाल शुक्ल ५ भाई थे जिनमें से चार जीवित हैं । पंडित श्री भवती प्रसाद तथा प्यारे लाल 
के सुपुत्र श्री वासुदेव जी शुक्ल दारोगा, पंडित छैलबिहारी ने शतचण्डी यज्ञ तथा सन्त सम्मेलन 
. || की इच्छा प्रकट की । ग्राम में श्री वासुदेव जी, कभी-कभी धनुष यज्ञ करवाया करते थे । इन 
दोनों के तथा पंडित श्री राजेन्द्र प्रसाद जी एवं अन्य अनेक सदभक्तो के सहयोग से कुछ वर्ष 
तक स्वराट सन्त सम्मेलन होता रहा । अब हमारे पास समयाभाव के कारण बन्द हो गया है। 
|| इसमें गृहस्थ सच्चे सन्त परमतितिक्षु सदैव प्रसन्नचित्त हरगांव वाले श्री मिश्री लाल जी वख 
|| विक्रेता जी शारीरिक तथा अन्य प्रकार का सहयोग ओयल तथा जाम के कार्यक्रम में देते रहे । 
ओयल में श्री शंकराचार्य जी के आने पर आपने शुद्ध सात्विक भोजन से जगद्‌ गुरु जी के 
मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था । इन्होंने हरगांव तीर्थ पर भी एक शतचण्डी यश 
तथा सन्त सम्मेलन किया । 
लखीमपुर खीरी के सन्त समागम 
१. संकटादेवी-लखीमपुर संकरादेवी मन्दिर की ओर से यह कार्यक्रम अनन्त श्री 
॥ स्वामी नारदानन्द जी की अध्यक्षता में मार्गशीर्ष कृष्ण में प्रारम्भ हुआ था । इसमें दिग्गज 
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विद्वान्‌ और सन्त पधारते है । रेलवे लाइन के किनारे ऋषि आश्रम में वक्ताऔं की व्यवस्था 
होती है । स्वामी जी के ब्रह्मीभूत होने के बाद उनके शिष्य श्री विवेकानन्द सरस्वती की 
अध्यक्षता में यह कार्य सम्पन्न होता रहा । 

२. गीता जयन्ती महोत्सव, गीता भवन उदासीन आश्रम--यह कार्यक्रम वहां के 
महन्त श्री स्वामी श्याम प्रकाश जी की अध्यक्षता में मार्ग शीर्ष शुक्ला षष्ठी से एकादशी तक 
होता है । इसमें दण्डी स्वामी भगवदाश्रम जी महाराज अवश्य आमन्त्रित किये जाते थे । 

३. दुर्बल आश्रम--यह महोत्सव सन्त दुर्बल दास जी ने आरम्भ किया था। यह 
कार्तिक मास में सम्पन्न होता था । इसकी अध्यक्षता दण्डी स्वामी भगवदाश्रम जी की होती थी । 

४. विशाल सन्त सम्मेलन लिलोटी नाथ--यह स्थान पुल के समीप एकान्तमें है । 
दण्डी स्वामी विष्णु आश्रम जी के परम कृपा प्राप्त शिष्य श्री रामलोचन ब्रहाचारी जी के द्वारा 
विशाल यज्ञ तथा सन्त सम्मेलन हुआ था । इसमें धर्म सम्राट्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज, 
अनन्त श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, सैंकड़ों दण्डी स्वामी व ब्रह्मचारी तथा सदगृहस्थ 
सम्मिलित हुए थे । यह कार्यक्रम कई दिनों तक चला था । इसमें दूधु फल, मिठाई दक्षिणा 
आदि की भरमार रही । 

इति श्री गुरु० पु०, कलि० खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, षड्विशतितमो5ध्यायः ॥२६॥ 


| अथ सप्तविशतितमोऽध्यायः | 
जनपद सीतापुर के दो सम्मेलन 

१. उदयीपुर सरोसापूर्व संदनाब्लाक-सिधौली से मिश्रित की सड़क परं संधना 
नामक ब्लाक से ३-४ किलो मीटर की दूरी पर उदयीपुर सरोसा ग्राम है । यहां पर ब्राह्मणों का 
एक ही परिवार था । बाद में इसी की शाखाए पांच घर हो गये । इसके समीप सरोसा नामक | 
बड़ागांव है । यह यहां का पत्रालय है । सन्‌ १९७३ में इसके समीप निमितापुर में वैद्य पंडित | 
रामनारायण दीक्षित के नलकूप पर ३-४ महीने तक आनन्दरामायण सुनाई थी । यह स्थान 
निमितापुर से आधा किलो मीटर 'मोहम्मदा' नामक आम में है । इस कथा को सुनने के लिये | 
उदयीपुर, सरोसा, आमाघाट, राजपुर, बढ़ैया खेरा, संदना आदि से श्रोता आते थे । 
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कई वर्ष बाद क्षेत्रीय जनता की इच्छा शतचण्डी यज्ञ तथा सन्त सम्मेलन करने की हुई । 

स्थान ग्राम से पूर्व बगिया चुना गया । इसी के समीप सीतापुर वाले सहगल की खेती भी है । 

इसका आरम्भ पंडित श्री भारत प्रसाद द्वारा हुआ । इसमें उनके चारों पुत्र पंडित श्री रामाधार 

आदि तथा इनके भतीजे पंडित राममनोहर जी तथा उनके दोनों पुत्र और परिवार, ग्राम, निमितापुर 

के सभी ब्राह्मणों ने ५-६ पड़ोसी गांवों के भक्तों ने तन-मन-धन से सहयोग किया । यह 

|| कार्यक्रम माघ के नवरात्रों में (माघशुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक) चलता है । इसमें हजारों की 

भीड़ होती है । श्री भारत प्रसाद जी की मृत्यु के बाद पंडित रामाधार जी इसके अध्यक्ष हुये । 

उपाध्यक्ष पंडित रामनारायण जी दीक्षित चुने गये । अन्यान्य भी कई सदस्य हैं । दो वर्ष पूर्व 

श्री रामाधार जी दुर्घटना ग्रस्त हुए । तब इनके चचेरे भाई राम फल अध्यक्ष हुए । इसमें श्री 

भयंकराचार्य जी पंडित, श्री मुनुवा वाजपेयी (बनवासी), पंडित अवधेश व्यास 'आशुकवि' 

बढ़ैया खेरा आदि अनेक सन्त महात्मा पधारते थे । यहां की जनता संगीत तथा नाटक अधिक 

पसन्द करती है । इसलिये गम्भीर वक्ता कम आते हैं । तीन वर्ष बाद यहां पर दुर्गा देवी का 
मन्दिर तथा एक कमरा बना । यज्ञ शाला प्रतिवर्ष छायी जाती है । | 

२. गायत्री महायज्ञ दत्ततल--यह स्थान सिधोली से मिश्रित जाने वाली सड़क पर 

रालामऊ के पास विशाल ग्राम है । तीन चार हजार से अधिक की जनसंख्या है । यहां एक 

|| वाजपेयी परिवार, सुशिक्षित, सनातन धर्मावलम्बी है । पंडित श्री हरिवंश वाजपेयी एवं इनके 

अनुज श्री गेंदालाल डी वाजपेयी थे । आप दोनों संस्कृत के विद्वान्‌ कर्मकाण्डी, ज्योतिषी थे । 

|| दोनों शतायु से अधिक हो गये थे । इन दोनों का परिवार समृद्ध तथा फलता-फूलता हे । पंडित 

॥ श्री हरिवंश के प्रथम पुत्र पंडित रामखेलावन वाजपेयी थे । आप भी मध्यमा उत्तीर्ण थे । आप 

॥ भागवत बांचते थे । इनके कई पुत्रों में भी बनवासी ज्येष्ठ हैं । माता-पिता ने ब्रह्मावर्त में, जहां 

) | सीताजीका बनवास हुआ था, विद्याध्ययन के लिये भेजा, इसीलिये इन्हें बनवासी कहने लगे । 

|| इन्हेनि अपने ग्राम के बाहर कभी गायत्री यज्ञ कभी महारुद्र यज्ञ कभी विष्णु महायज्ञ करवाना. 

|| आरम्भ किया । आप भावुक, समय का रुख देखकर परिवर्तनशील, अवसरवादी हैं । इनका 

|| दो-तीन जिलों में विशेष प्रभाव है । ग्राम के अतिरिक्त सीतापुर हरदोई आदि अनेक ग्रामों में 

|| कई महा सम्मेलन किये । संगीत, नृत्य के माध्यम से तथा अपने चटकीले मटकीले भाषण से 

|| जनता को आकर्षित करने में परम दक्ष हैं । 
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श्रेत्रिय ब्रह्मानिष्ठ श्रीमत्‌ 





परमहंस परिब्राजकाचार्य तपो मूर्ति परम वीतराग 
श्री 008 अनन्त श्रीस्वामी रामदेव जी महाराज 
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प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री १००८ श्री स्वामी रामदेव जी महाराज की 
| संक्षिप्त जीवन यात्रा के 
पूज्य गुरुदेव जी के पिता श्री महादेव जी त्रिपाठी इटौरा ग्राम जिला फैजाबाद निवासी |. 


| थे । पांच वर्ष की अवस्था में आपत्ति ग्रसित होकर सम्बन्धियों के यहां छागुरपुर मिश्रोलिया | ( 


ग्राम में चले आये थे । वहीं थोड़ी दूर पर आलमपुर धनौरा निवासी रामसमुझ द्विवेदी की | | 
बहिन मर्षला देवी के साथ विवाह हुआ । बहुत समय पश्चात्‌ देव पूजन आदि के प्रभाव |. 
से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ । आप का नाम रामनिहोर था आप वाल्यावस्था | 
से ही शीर्षासनादि आसनों का अभ्यास करना ग्राम के बाहर एक मील दूरी पर एक सरोवर ॥ 
पर जाकर स्नानादि प्रातः सायं समाधि जैसी स्थिति में बैठकर अभ्यास करना ये नववर्ष की || 
अवस्था में ही इस तरह के कार्य देखने वालों ने बताये । रामपुर कुजरहा में अक्षर ज्ञान | 
प्राप्त किया फिर पढ़ना बन्द कर दिया बहुत दिन तक ऐसे ही अध्ययन किया । १८ या १९ |. 
वर्ष की अवस्था से पुनः सदावर्ती संस्कृत विद्यालय टाण्डा में लघु सिद्धान्त कोमुदी 
का अध्ययन प्रारम्भ किया । वहीं किसी आर्य समाजी संन्यासी ने रामनिहोर की जगह रामदेव || 
नाम रख दिया था । कुछ समय पश्चात्‌ टाण्डा से अयोध्या जी अध्ययन के लिये चले गये, | 
वहां उस समय श्री वासुदेवाचार्य जी से व्याकरणादि पढ़े, तत्‌ पश्चात्‌ वाराणसी में कई वर्ष | | 
रहकर अध्ययन पूरा किया । वाराणसी से लगभग २७ या २८ वर्ष की अवस्था में घर जाकर || | 
श्रीमद्‌ भागवत की कथा ग्राम वासियों को सुनाई । इसके पश्चात्‌ अपनी माता से आज्ञा लेकर 
टाण्डा या फैजाबाद में प्रदर्शनी लगी है--देखने जाऊंगा माता ने आज्ञा दे दी, प्रदर्शनी देखने 
चले गये । उरतच क. 
फैजाबाद से वहीं विचरते हुए प्रयाग राज आये । गंगा किनारे होकर गंगोत्री तक गये 
वहां से वापसी में दूसरे तट होकर प्रयाग राज आये । इतनी यात्रा वर्षो में पूरी को ७८ गंगातट छ तट 
होकर चलने में फर्रखाबाद जन पद में सुघनापुर की करर में (यानी जंगल) में जाने से पूर्व 
वहां एक श्री ब्रह्मानन्द जी के नाम से सिद्ध महात्मा ठहरते थे, ठीक उसी स्थान हे पर आप | 
अधिक समय रुक गये इसलिये लोग उन्हें ब्रह्मानन्द जी का अवतार रस ते थे । वह र लगभग | 
चार मील की दूरी पर फर्रखाबाद जन पद ग्राम कुम्हरोर के कुछ विशिष्ट क्षत्रियाँ ८ ने आम में 
चलने के लिये आग्रह किया तो आपने कहा कि एक की कौपीन से ग्राम में : से जाऊ तब | 
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४५८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


आमवासियों ने लगभग ढाई गज वख्न लाकर दिया उसी कोजैसेकि बांधते थे बांध कर गये 

आम में जाकर भिक्षा किया और तुरन्त ही चले आये । इसके पहले वहां के लोग कुछ ही ऐसे 

थे जो उन्हें पागल भी कहते थे । पंडित भैरवी सहाय ग्राम पिथनापुर निवासी ने उन्हे 

पहचाना था, पहचान होने के बाद भीड़ बढ़नी आरम्भ हुई । एकान्त प्रिय श्री महराज जी कुछ 

समय रुकने के पश्चात्‌ ढाई घाट चले गये । वहां एक ब्राह्मण वैय्याकरणी सम्पन्न ठहरे थे, 

माघ का महीना था एक फूस की झोंपड़ी में ठहर कर श्रीमद्‌ भागवत महापुराण क पूल पाठ 

करते थे । आप भी सुनने लगे । रात्रि में वहीं वालू में गढै जैसा बना लिया उसी में रात्रि व्यतीत 

की । दूसरे दिन उन ब्राह्मणों ने ओस से बचाने भर की छाया कर दी क्योंकि वहां रेतीला मैदान 

वृक्षादि कुछ नहीं थे । माघ भर वहीं ठहरे रहे । उन ब्राह्मणों ने अगले वर्ष के लिये फिर आग्रह 

किया तो श्री महाराज जी ने कहा कि यदि शरीर रहेगा तो आऊगा । हाट में जो ब्राह्मण 

कल्पवास किये थे उन्होंने अन्य लोगों से अगले वर्ष के लिये माघ महीने में गंगातट ढाई घाट 

में रहने को कहा और श्री महाराज जी की त्याग तपस्या का वर्णन किया तो बहुत से लोग 

अगले वर्ष के लिये तैयार हो गये । इसी क्रम से धीरे-धीरे कई वर्षा में एक बहुत बड़े मेले का 

रूप ले लिया जिसे लोग रामनगरिया कहने लगे । माघ माह में इतना बड़ा मेला कल्पवासियों 
का श्री प्रयाग राज जी को छोड़ कर गंगातट पर और कहीं नहीं होता है । 

` पैसे तो अब लगभग २ दशकों सें अन्य स्थानों पर भी रामनगरिया के नाम से ही मेला 

लगने लगा है । ढाई घाट रामनगरिया में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था जिसे स्वामी स्वयम्भूतीर्थ 

|| जी ने कसया था जिसमें चारों शंकराचार्य और श्री करपात्री जी महाराज भी आये थे । उसमें 

|| श्री महाराज जी को नहीं बुलाया था पर श्री महाराज जी उस वर्ष पूरे महीने भर ढाई घाट 

|| रामनगरिया में रहे और यज्ञ में नित्य जाकर यज्ञ मण्डप की परिक्रमा करते थे । श्री करपात्र 

) / | जी महाराज को मालूम हुआ तो स्वयम्भूतीर्थ से बहुत नाराज हुए थे । श्री महाराज जी कुछ 

|| समय प्रयाग राज में रहते थे जीवन के अन्तिम वर्षा में अधिकतर प्रयाग राज व घटियाघाट 

फर्रुखाबाद में माघ माह में रुकते थे । 

॥ कानपुर सिंघानिया परिवार में पद्मपती की माता तपश्चर्या से बहुत प्रभावित थीं । कानपुर 

|| में ही गंगातट पर दर्शन किया था कुछ समय बाद जब चले गये पता लगवाया तो इतना ही 

' || पता लगा कि गंगातट होकर पश्चिम की ओर गये हैं । ढाई घाट शमशाबाद से तीन मील | 
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गंगातट पर है । इससे भी पश्चिम दूर कछिला घाट के पास मिल गये । पर वहां आपके चेचक 


निकल आई थी उसी अवस्था में मां जी दर्शन करके लौट आई थीं । वहां जंगल था फिर कुछ 
महीनों बाद पता किया तो वहां नहीं मिले । एक बार संयोग बस मां जी स्वयं हरिद्वार गईं थीं 
वहां सभी महात्माओं से आश्रमों में जाकर पूछा तो पता लगा कि हां एक तपस्वी इस तरह के 
हें जो श्री चण्डी देवी मन्दिर की तलहटी में ठहरे हैं और कभी-कभी इधर आ जाते हैं । तब 
मां जी उस दुर्गम मार्ग को किसी तरह से तय करके वहां पहुंचीं । श्री चण्डीदेवी मन्दिर की 
तलहटी में पहुंचने पर भी सघन छाया सघन झाडी आदि में दूंढते-दूंढते किसी तरह दर्शन || 
हुआ, मां जी सूखा मेवा साथ ले गईं थी श्री महाराज जी के पास भूमि में ही रख दिया थोड़ी 
देर बैठी रहीं रात्रि होने से पहले ही लौट आईं, उसके बाद ही हरिद्वार में जे० के० हाऊस नाम 
से गंगातट पर ही एक कोठी बनवाई थी जहां स्वयं ठहरती थी । | 
श्री महाराज जी ने कुछ समय बाद ही पुनः जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व श्री बद्रीनाथ || 

जी की यात्रा की । लोटने के बाद हिमाचल की यात्रा कालका से ऊपर परंवाणु होकर सोलन 
शिमला मण्डी, कुल्लू मनाली, मनाली से आगे कहीं रटांग नाम की कोई जगह है जहां कठिन || 
चढ़ाई के बाद बहुत तेज वायु चलती है गये, लोटते समय मनाली के पास एक पहाड़ी पर 
हिडिम्बा देवी का मन्दिर है दर्शन किया । ये हिंडिम्बा देवी भीमसेन की स्त्री घटोत्कच की माता 
शीं । घटोत्कच के पैदा होने के उपरान्त तपस्या करके देवी स्वरूपा हो गई । यह स्थान वहां | 
सिद्धपीठ माना जाता है । लौटने पर कुल्लू में कुछ दिन रुक गये वहां के कुछ लोग श्री महाराज || 
जी की तपश्चर्या से बहुत प्रभावित थे । दर्शनार्थियों की भीड़ दिन पर दिन बढ़ रही थी । श्री | 
महाराज जी वहां से मण्डी चले आये वहां भी वही स्थिति देखी तो श्री ज्वाला जी चले आये | 
वहां से काश्मीर श्री अमरनाथ जी व वैष्णव देवी जी का दर्शन किया । उधर से वापसी में | 
पंजाब व दिल्ली से पश्चिमी क्षेत्रों में विचरते हुए राजस्थान में वहां के तीर्था का दर्शन किया । || 
वहां से क्रमशः गुजरात व वहां के तीर्थो का दर्शन किया । महाराष्ट्र में विचरण किया वहां के | 
तीर्थो का दर्शन किया तथा पूरा दक्षिण भारत व वहां सभी तीर्थो का दर्शन करते हुए उड़ीसा, | | 
बिहार, बंगाल, आसाम आदि प्रदेशों में और वहां के तीर्था का दर्शन करते हुए पुनः उत्तर भारत | 
में गंगातट पर ही विशेष रूप से विचरण करते रहे । बोलते बहुतहीकमथे। | 
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गंगातट .पर कानपुर परमट के सामने एक गंगा बाग के नाम से बगीचा था वहां एक 

कुटिया भी थी । एक सूबेदार ब्रह्मचारी जी वहां रहते थे जो उस बगीचे की देखभाल करते || 

थे । श्री महाराज जी वहां भी कुछ समय ठहरे थे, कुछ समय पश्चात्‌ श्री गंगा जी ने उस बगीचे 

को अपनी धारा में बहा लिया तो श्री महाराज जी फर्रुखाबाद में गंगातट पर शाह जी की 

विश्रांति कही जाती हैं उसी के पास में श्री हनुमान गढ़ है रुक जाते थे । श्री गंगा में तैरते थे । 

वहां के लोगों ने बताया कि श्री महाराज जी फर्रुखाबाद के सामने से गंगा जी में प्रवेश करते 

शे और फतेहगढ़ किलाघाट ३ मील दूरी पर निकलते थे । कुछ समय पश्चात्‌ गंगातट होकर 

हरिद्वार फिर चले गये वहां भी बहुत रुके रहे, वहीं कुछ भक्तों ने फिर आग्रह किया कि आप 

कानपुर पधारे और भक्तों के दर्शनार्थ वहां भी कुछ समय ठहरें, श्री महाराज जी ने कहा कि 

देखा जायेगा, इसी बीच में श्री करपात्री जी महाराज भी बिचरते हुए सङ्ग में हो गये, ६ माह 

तक साथ-साथ विचरते रहे आपस में बड़ा प्रेम था । श्री करपात्री जी महाराज़ भी एक कोपीन 

मात्र से ही विचरते थे, दोनों विभूतियां बहुत ही दर्शनीय थीं । दर्शनार्थी दर्शन के पश्चात्‌ अपने 

घर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि बड़ी ही अनोखी दिव्यता थी । श्री करपात्री जी महाराज तो 

बाद में श्री संन्यासी जगद्‌ गुरु शंकराचार्य श्री ब्रह्मानन्द जी महाराज से संन्यास लेकर दण्डी 

स्वामी बन गये । पश्चात्‌ धर्मसंघ व रामराज्य परिषद की स्थापना करने से दोनों विभूतियों में 

मतभेद हो गया और शास्त्रार्थ हुआ । वर्षा पत्राचार माध्यम से शास्त्रार्थ होता रहा । श्री करपात्र 

|| जी महाराज का अन्तिम एक ही उत्तर था कि समयानुसार आश्रमादि का संग्रह कर लिया जाता 

है । श्री महाराज जी आश्रमादि बनाने का खण्डन करते रहे और अन्त तक दोनों में द्वैत बना 
रहा। | 

| एकबारभूमते हुये गंगातट कानपुर में श्री जागेश्वरधाम की वाटिका में एक कुटिया है जो 

| वर्तमान समय में भोजनालय कहा जाता है उसी कुटिया में चातुर्मास में रहे और पास ही में एक 

॥ चबूतराबनवाकर नन्द राम जी मेहरोत्राने छप्पर डलवा दिया था । उसी के नीचे श्री महाराज जी 

||| श्रीमद्‌ भागवत महापुराण की कथा सुनाते थे स्थान चारों तरफ से खुला व थोड़ा था लोग वर्षा 

॥ होने पर भीगते थे पर कथा सुनते रहते थे । तब कुछ भक्तों ने कहा कि यहां सत्संग करने के लिये 

|| एक स्थान वनवा दिया जाये पर श्री जागेश्वर धाम समिति वालों की अनुमति के बिना बनवाना 

|| कठिन होगा यदि श्री महाराज जी कह दें तो समिति वाले आपत्ति नहीं करेंगे । श्री महाराज जी 
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ने कह दिया तो समिति वालों ने कहा कि ये सब आपका हे हमारा कुछ नहीं । हम सब आपके || 
सेवक हैं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी, फिर कुछ भक्तों ने गुप्त दान द्वारा बनवारी लाल || 
गोयल ठेकेदार की देख-रेख में बनवाना प्रारम्भ कर दिया। सन्‌ १९४१ में राजा श्री 

दुर्गानारायण सिंह जी तिवो राज्य द्वारा भवन का उद्घाटन हुआ और इसके बाद से ही श्री 
महाराज जी ने कुछ वेदिक ग्रन्थों को मंगवाकर रखना प्रारम्भ किया, एक छोटा सा पुस्तकालय 
जैसा हो गया, भवन का नाम रखा गया सत्संग भवन सत्संग पुस्तकालय । श्री महाराज जी ने 
सभी ग्रन्थों का अध्ययन किया, इसके पहले बहुत कम बोलते थे एक ही जगह अधिक दिन नहीं ॥ 
ठहरते थे केवल वर्षा में दो माह एक स्थान गंगा का किनारा या किसी तीर्थ में इसके अलावा 


॥ अन्त समय तक विचरते रहे उनका किसी व्यक्ति या वस्तु में लगाव नहीं था । 


विशेष विद्वानों द्वारा आग्रह करने पर उपदेश देना प्रारम्भ किया । श्री महाराज जी ने एक | 
छोटी सी सभा को लेकर बड़ी-बड़ी सभाओं में प्रवचन किया । बड़े-बड़े शंकराचार्य जसे 
महात्माओं की उपस्थिति में प्रवचन किया । शास्त्र विरुद्ध कोई भी बात सहन नहीं करते थे।. 
किसी भी वक्ता की बात को साधारण हो या शंकराचार्य पद प्रतिष्ठित हो यदि कोई बात शास्त्र | 
विरुद्ध कह दी तो सभा में ही चाहे वो सभा साधारण या १०,००० की भीड़ भरी हो शान 
विपरीत बात को सहन न करके खण्डन करते थे । उन्होंने अपने जीवन काल में एक साधारण | 
वक्ता से लेकर जगद गुरु शंकराचार्य जैसे वक्ता को भी अछूता नहीं छोड़ा । श्री महाराज जी 
सत्य के उपासक थे । एक साधारण से लेकर बहुत बड़े धनी में समानता का वर्ताव रखते थे। | 
इन्हीं सब बातों को लेकर शरीर पूरा होने के पश्चात्‌ लगभग ३ माह पश्चात्‌ ब्रह्मावर्त (बिठूर) | 
रामधाम में पुरी के शंकराचार्य जगदगुरु निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने कहा था कि महाराज || 
जी चले गये, अब देश के अन्दर, तपस्वी ढूंढने पर मिल जायेंगे त्यागी ढूंढने पर मिल जायेंगे | 
विद्वान्‌ भी मिल जायेंगे परन्तु सभा में सत्य बात का कहने वाला कोई नहीं है । a 

श्री महाराज जी शरीर पूरा होने के ३ घण्टे पूर्व कुर्सी पर बेठे थे वथुआका आरा । | 
इसके पश्चात्‌ कहा कि शालिग्राम जी का दर्शन करा दो । श्री राधा कृष्ण मन्दिर जे० के० | 
कमलानगर में ही ठहरे थे । मन्दिर से शालिग्राम भगवान्‌ को श्री पुजारी जी ले आये, साथही | 
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| किया शालिग्राम भगवान्‌ का दर्शन करने के बाद ही वैद्य जी ने एक तेल लगाने को दिया था । 

शरीर में अकड़न हो गई थी इसलिये । पांव से लेकर कमर तक उस तेल को हम लोग लगा 
रहे थे श्री महाराज जी कहने लगे आज जो कुछ करना हो कर लीजिये कल किसका करोगे । 
श्री महाराज जी ने ऐसा इसलिये कहा था कि इसके पहले उन्होंने पांव दबबाना तेल मर्दन 
कराना कभी अच्छा नहीं समझा और न ऐसा किया ही, पर ये तो औषधि थी फिर भी उन्हे 
अच्छा नहीं लगा, इसके बाद लेट गये, आसन पर लेटने के पश्चात्‌ ही कहते हैं कि मेरे शिर 
के पास स्री कौन खड़ी है । मैने कहा कोई नहीं, तो बोले कि नहीं खड़ी क्यों खड़ी है मैंने कहा 
कि खी कोई नहीं खड़ी केवल गमले में तुलसी जी हैं तो सुनते ही हंसने लगे ओर वो प्रसन्नता 
उनके चेहरे पर लगभग एक घण्टे ब्यी रही और इसी अन्तर में श्री महाराज जी ने अपने नेत्र 
सदा के लिये बन्द कर लिये । 

श्री महाराज जी की आद्योपान्त पूरी जीवन यात्रा का विवरण देना किसी के लिये भी बहुत 
ही कठिन है मैने जहां तक जितना जाना.लिख दिया । 

श्री स्वामी जी महाराज आपको मेरा बार-बार नमन स्वीकार हो । 


आपका 
रामकुमार ब्रहाचारी 
सत्संग भवन, सत्संग पुस्तकालय 
नवावगंज, कानपुर--२०८००२ 
अपने वतन में 
१३० वर्ष | फिर भी सक्रिय । 


| १३० वर्ष की अवस्था हो जाने के बाद भी कितना साहस और जीवट है इस बुढ़िया में, 
॥ फैजाबाद की इस बुढिया का कोई निकट सम्बन्धी या रिश्तेदार नहीं है । मांगे हुए पैसों में से 
छ) / | दो रोटियों का प्रबन्ध कर शेष पैसे वह हनुमान जी के मन्दिर में चढ़ा आती है । लगभग 
` || पांचछह मील का चक्कर वह अब भी लगा लेती है । कुछ बोलने का प्रयास करती है तो 
.__॥ शब्द दंतहीन जबड़ों में खोकर रह जाते हैं । उसके जीवन के १३० वर्ष, उसके चेहरे पर आयी 
|| झुर्रियों से साफ मुखरित हो उठते हैं । यह प्रसङ्ग स्वामी श्री रामदव जी की माता का है । काशी 
॥ में ६० वर्षो के बाद माता-पुत्र का मिलन हुआ था । | 
|| इति श्री गुरु पु०, कलि० खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, सप्तर्विशतितमोऽध्यायः ॥२७॥ 
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| अथाष्टाविशतितमोऽध्यायः | 


गोत्र तथा प्रवर तालिका र 
हमारे प्राचीन ऋषियों से लेकर १००-१५० वर्ष पूर्व तीनों द्विजातियों को अपना वेद, 
शाखा, धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, श्रोतसूत्र, पाद आदि का ज्ञान था । लार्ड मैकाले के षड्यन्त्र से भारतीयों 
को धीरे-धीरे अपने धर्म तथा वेदादि शास्त्रा में अश्रद्धा हो गई । स्थिति यहां तक हुई कि अब 
बहुधा अपना गोत्र तक द्विजाति नहीं जानती । संन्ध्या, पूजा, श्राद्ध यज्ञयागादि में गोत्र का भी 


` || उच्चारण होता है । श्रद्धालु पाठकों के ज्ञानार्थ अकारादि क्रम से गोत्र प्रवर की तालिका लिखी 


जाती हे-- | 
गोत्र प्रवर 
(अ) 
अतिथिगोत्र आत्रेय-आर्चनानस--आतिथ्य 
अघमर्षण वैश्वामित्र--अघमर्षण--कौशिक 
अगस्ति आगस्त्य--दाढर्य--अच्युत--इद मवाह 
अत्रि अर्चन--अनस- श्यावश्व | 
अज वैश्वामित्र--माधुच्छंदस--रोहिण | 
(आ) | 
आङड्विरस आङ्गिरस--गौतम--भारद्वाज 
आष्टिषेण भार्गव--च्यवन--आपणवान--आष्टिपेन--अनूप 
आश्वलायन भार्गव--वार्ध्य--देवोदास 
आशालि आङ्विरस--गौतम-शारद्वान 
आरुणि पुरुदसु--पुरुकुत्स--आङ्गिरस 
आष्टकि वैश्वामित्र- माधुच्छन्दस-आष्टक 
(उ) 
उपमन्यु उपमन्यु--औतिथ्य--आङ्गिरस 
उलूक वैष्णवमित्र--दैवरात-उलूक 
उद्दालक | भाषण क 
ह | भार्गव--आष्टिकेषेण--ऋचीक क 0०3 
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औशनस- भारद्वाज- -शन्देन्द्र 
गौतम--आङ्गिरस--औतिथ्य 
बैश्वामित्र--दैवरात--औदल 


कात्यायन--विष्णु--आङ्गिरस 
काश्यप--वत्सार--नैधुव 
कौशिक--अत्रि-जमदग्नि 
कृष्णात्रेय--आप्नवान- सारस्वत 
कौण्डिन्य--आस्तीक--कौशिक 
वशिष्ठ 
कौण्डिन्य--वशिष्ठ--मित्रावरुण 
गरुप--माहेन्द्र--मयोभुव 
आइ्रिस--कौत्स--सांख्यायन 


आंगिरस- -वार्हस्पत्य--भारद्वाज--वान्दन--मात--वचस 


कौशिक अघमर्षण- विश्वामित्र 
मानव--ऐल---पौरुरवस 
आङ्गिरस--महीयव--औरुक्षमस 
वैष्णवमित्र--कात्य--अलीक 
देवरात--विश्वामित्र--औदल 
वैष्णवामित्र--दैवश्रवस--दैवतरस 
आद्विरस--वार्हस्पत्य-- भरद्वाज 
आड्रिस--औतथ्य--दैर्घ्यतमस 
कणव--आङ्गिरस--अजमीढ 
वैश्वामित्र--दैवरात--औलेत 

गौतम- आङ्विरस--औतथ्य 

गार्गय- धृतकौशिक- माण्डव्य आथर्व--वैशम्पायन 
आङ्गिरस भारद्वाज--वार्हस्पत्य--भवत-- गर्ग 
विश्‍वामित्र--देवरात--औदुम्बर 

गृत्समद | 
आत्रेय--गविष्ठिर--पौर्व--अतिथि (पौर्वातिथि) 


वैश्वामित्र--दैवरात--औदल 
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(ज) 
जमदग्नि 
जैमिनि 
जातुकर्ण्य 
तण्डि 

(द) 

दर्भ 
दीर्घतमस 
दालभ्य 
देवल 
द्वायमुष्यायण 
देवरात 
दैवन्त्यायन 
(ध) 
धनञ्जय 
(न) 
पराशर 
पृषदश्व 
पुरुकुत्स 
पेप्पलाद 
पिङ्ग 
पूतिभाष 
पूरण 
वृहदग्नि 
व्भ्रु 
वृहदश्व 
भद्रण 
भारद्वाज 
भार्गव 
भालन्द 
मान्धतृ 
मर्षण 


षोडशः परिच्छेद/अध्यायं २८ ४६५ 


जामदग्नि--और्व- वशिष्ठ 
जैमिनि--औतिथ्य--सांकृति 
वाशिष्ठ--आत्रेय--जातुकर्ण्य 
आङ्गिरस-गौर्वीत-सांकृत 


आङ्गिरस--अम्बरीष--यौवनाशव 
आङ्गिरस--औतिथ्य-दैर्घ्यतमस 
कश्यप--वत्सार नैधुव 
शाण्डिल्य--अतिथि- देवल 

आङ्गिरस- वा्हस्पत्य--भारद्वाज--कात्याक्षील 
वैश्वामित्र-देवरात--औदल 
भार्गव--वैतहव्य--सावेतस 


वैश्वामित्र--मधुच्छन्दस--धानञ्जय 


पुरुदसु--पुरुकुत्स -आङ्गिरस = 
शक्ति-वशिष्ठ-पराशर | 
आड्रिसस--पार्षदश्व--वेरूप 

आइ्रिस-पौरुकुत्य्य--त्रसदस्यु 
वशिष्ठ--मैत्रावरुष्ण--पेप्पलाद 
आड्रिस्‍स--अम्बरीष--यौवनाश्व 
आड्रिस--गौरिवीति--सांकृति 

वैश्वामित्र-दैवरात--पौराण 

वैश्वामित्र--दैवणत-औदल 


वैश्वामित्र--दैवरात-औदल ब ॥ . 


आह्विस-वार्हदू--उक्थ्य--गौतम 
पुरुदसु--पुरुकुत्स-आजङ्गिरस 

भारद्राज-आजङ्विरस- वार्हस्पत्य जक 
भार्गव--आच्यवान--आपवान--ओऔर्व--जामद्ग्नि 
भालन्द--गविष्ठिर पूर्वातिथि 
मान्धातृ-अम्बरीष--यौवनाश्व 


'पुरदसुनपुर्कुत्स आनत. भा 
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मन्द्रण 
मौद्रल्य 
मरीचि 
मनुतन्तु 
माध्यन्दिन 
मार्कण्डेय 


मौत 


मौक 
मित्रयु 
याज्ञवल्क्य 


` यास्क 


रौक्षायण 
रैभ 
रोहिण 
राहूगण 
रथीतर 
लोगाक्षि 
लोहिताक्ष 
लोहितजन्हु 
वादरायण 
वामरथ्य 
वत्स 
वसिष्ठ 
विष्णु वृद्धि 
वैजवाप 
विदल 
वासल 
वैशम्पायन 
विश्वामित्र 
वार्ध्यश्व 
वैन्य 
वीतहव्य 
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पुरुदसु--पुरुकुत्स--आङ्गिरस 
मौद्रल्य--आहड्विरस--वार्हस्पत्य 
भार्गव--वैतहव्य--सावयस 
वैश्वामित्र--दैवरात---औदल 
वशिष्ठ- -शाक्त्य--पराशर 
और्व--अपन्वान्‌ 
भार्गव--वैतहव्य--सावेतस 
भार्गव- वैतहव्य--सावेतस 
भार्गव--दैवोदाम--वाघ्नर्यश्‍व 
याज्ञवल्क्य--अंगिरस--अजमीढ 
यास्क--मित्रयु--वैन्य 


आङ्गिरस--भारद्वाज--आङ्गिरस--वार्हस्पत्य--मातवचस 


काश्यप--आवत्सार--रैभ 
वैश्वामित्र--माधुच्छन्दस--रौहिण 
आड्रिस--गौतम--शारद्वन्त 
आड्विरस--वैरूप्य--पार्षदश्व 
आङ्गिरस--साङकृत्य--गौरिवीत 
वैश्वामित्र--गाधिन--वैणव 
वैश्वामित्र--गाधिन--वैणव 
पुरुदसु--पुरुकुत्स--आइ्विरस 
आत्रेय--अर्चन--आनस--आतिथ्य 
और्व--च्यवन--भार्गव--जामदग्न्य--आप्नवान 
वसिष्ठ- अत्रि--साङ्कृत 
विष्णुवृद्धि--पौरुकुत्स--त्रसदस्व 
अत्रि--गविष्ठिर--पूर्वार्ट् 
वैश्वामित्र-देवरात--औदल 
भार्गव--च्यवन--आपवान---ओर्व---जामदग्न्य 
विश्वामित्र- वैशम्पायन--जमदग्नि 
विश्वामित्र बृहस्पति-वृषगुण 
वार्ध्न्यश्व 

भार्गव--वैन्य--पार्थ 
यास्क--बाधूल--मौनमौक 

वसिष्ठ 
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वब 
वारिधायन 
वाश्कल 
वात्स्यायन 
विदल 
बाधूल 
वामदेव 
वेणु 
शाण्डिल्य 
शालङ्कायन 


शौनक 
शुनक 
शरद्वन्त 
शम्बु 
शैवगव 
शाक्य 
शालिनी 
शाक्यावत 
शार्बरा 
श्येत 
श्रोमत 
शालाक्ष 
शठ 
सावर्ण्य 
साङ्कृति 
सांख्यायन 
साहुल 
सात्यकि 


सात्यङ्कायनि 


सोमवात 


सुमङ्गल 
हरित 


इति श्री गुरू पु०, कलि० खण्डे, षोडशतमे परिच्छेदे, अष्टाविशतितमो 
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वैश्वामित्र-देवरात---औदल 
वैश्वामित्र--देवरात--पौरण 
वैश्वामित्र--देवरात--पौरण 
आइड्रिस--गौतम--शारद्वन्त 
भार्गव--च्यवन-आफवान- और्व- वैद 
भार्गव--वैतहव्य--सावेनस 
आङ्गिरस-वामदेव--गौतम 
वैश्वामित्र-गाधिन-वैणव 
शाण्डिल्य--आसित--देवल 
शालङ्कायन--आवत्सार भैध्रुव आङ्गिरस वाहंस्पत्य 
शौनक--शोनहोत्र--गृत्समद 

गृत्समद 

आहड्विरस--गौतम--शारद्रन्त 
आड्रिस--गौरवीति--साडकृत 
आइ्रिस--गौरवीति--साइकृत 
शाक्य--गौरिवीत--साङ्कृढा 
वैश्वामित्र-दैवरात--औदल 
वैश्वामित्र--दैवरात--औदल .. 


भार्गव वैन्य- पार्थ 

वैश्वामित्र-दैवश्रवस--दैवतरस 
वैश्वामित्र-गाधिन--वेणव 

पुरुदसु--पुरुकुत्स--अन्लिरा 

सावर्णि -और्व--च्यवन- भार्गव- जामदग्नि आफवान 
साडकृति-आङ्गिरस-गौरिवीत | 
सांख्यायन--वाचस्पति--ऑज्लिस्‍स--श्रवत--गर्ग 


वैश्वामित्र--साहुल--माहुल १० खु | प 


पुरुदसु-पुुकत्स-अक्ग || 
आत्रेिय-आर्चनानस--आतिथ्य । | | कु 


आङ्गिरस--अवरीष--यौवनाशव | | नी व 





भार्गव--वैतहव्य--सावेतस __ क न है ५ | | 








४६८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


अथ एकोनत्रिशतितमोऽध्यायः 


सर्व श्री पंडित वासुदेव जी शास्त्री अभयङ्कर तथा 
श्री काशीनाथ वासुदेव अभयङ्कर एम० ए० (१५३४-१५३५) 

पंडित श्री वासुदेव अभयंकंर जी की गणना भारत के उच्चतम विद्वानों में की जाती है । 
आपने वाचस्पतिमिश्र, विज्ञानभिक्षु मधुसूदन सरस्वती, नागेश उपाध्याय आदि पण्डित श्रेष्ठों 
के ग्रन्थों पर महानिबन्ध, टिप्पणी, व्याख्या २५ ग्रन्थों पर लिखकर जन्म कृतार्थ किया । श्री 
नागेश उपाध्याय जी के १२ ग्रन्थों पर शेखर” १३ ग्रन्थों पर “आमोद” नामक व्याख्या लिखी 
है। १३ आमोद (१) 'परिभाषेन्दुशेखर टीका रूपा परिभाषा मोदः, (२) 
'लघुशब्देन्दु शेखर टीकात्मकः' शेखरामोद्‌, (३) 'यतीन्द्रमतदीपिकाटी- 
कात्मकः' प्रकाशामोदः (४) ` 'अट्वैतवेदान्त का स्वतन्त्र प्रबन्ध रूप- अद्वैतामोदः, 
(५) सर्वदर्शनसंग्रह टीकारूप-'दर्शनामोदः, (६) धर्मतत्त्वनिर्णयरूप- 
'धर्मामोदः', (७) कुण्डार्कटीकारूप 'कुण्डामोदः', (८) सिद्धान्तविन्दुटीकारूप 
*सिद्धान्तामोदः', (९) आपोदेवीन्यायप्रकाशटीकारूप 'न्यायामोदः', (१०) 


भगवद्‌ टीका टिप्पणीरूप 'गीतामोदः, (११) काय परिशुद्धिरूप 'कायामोदः, ` 


(९२) मोक्षसाधनविवेचन पर 'साधनामोदः', (१३) मोक्षस्वरूपविवेचन पर 

'मोक्षामोदः' । इन तेरह ग्रन्थो में से प्रथम दो परिभाषामोदः तथा शेखरामोदः अप्रकाशित तथा 
अपूर्ण हैं। | | 

...... -जीवनवृत्त 

आपका जन्म महाराष्ट्र में सन्‌ १८६३ में हुआ था । तीन वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु 

|| सन्‌ १८६५ में, १८७० में आठ वर्ष की आयु में पितामह की मृत्यु हुई । सप्तक्रषिपत्तन मे 

|| आप अपने घर से कारुण्य सिन्धु गुरु जी के चरणों में जाकर व्याकरण, न्याय आदि ग्रन्थों का 

अध्ययन परिश्रमपूर्वक करने लगे । २८ वर्ष में सन्‌ १८९० में पुण्यपत्तन में जाकर फर्ग्यूशन 

|| कालेज में शास्त्री पद प्राप्त करके सैंकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे । विद्या पढ़ाने के साथ-साथ 

|| ग्रन्थों की रचना भी आरम्भ की । इनकी अलंकार, मीमांसा, धर्मशास्त्र वेदादि शास्त्रों पर शास्त्र 


|| जी के विवरण तथा अनुवाद ग्रन्थों में मधुरता, प्रसाद, गम्भीरता, मूल के कठिन प्रकरणों का || 


|| सरलता से विवेचनं विशद रूप में पाया जाता है । व्याकरणं आदि ग्रन्थों का अध्ययन 
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के अनन्तर १८८६ से १८८८ तक 'गूढार्थप्रकाश' तथा तत्वादर्श नामक दो a रचना || 
-की जो प्रकाशित नहीं हैं । पुण्यपत्तन से जाने के बाद न्याय, वेदान्त, अलंकार, मीमांसा आदि | 
के प्रमाणभूत ग्रन्थों का अद्वैत शाङ्कर वेदान्त के शाङ्कर भाष्य का सारांश टिप्पणी सहित मराठी | 
में सन्‌ १९०२ में अनुवाद किया । आपने भारत की अन्यान्य भाषाओं में भी अन्थों के अनुवाद || 
किये । इस ग्रन्थ से उत्साहित होकर स्वामी रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादक 


“श्रीभाष्य पर दीपिका और निवृत्ति दो टीकाएं की हैं। १९०४ से लेकर १९०७ तक 
विशिष्टाद्वैत नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा । 

सन्‌ १९१८ में रामानुज द्वारा प्रतिपादित विशिष्टाद्वैत का खण्डन करने के उद्देश्य से 
'अद्वैतामोद? नामक ग्रन्थ लिखा सन्‌ १९१७ में पातञ्जलि योग सूत्र आदि का संशोधन 


किया । सन्‌ १९२१ में 'काव्यप्रकाश ग्रन्थ का सम्पादन किया। १९२४ में मांधवाचार्य ॥- 


सायणकृत 'सर्वदर्शन संग्रह' ग्रन्थ की आपने व्याख्या की । १९२२ में 'धर्मतत्वनिर्णय 
१९२९ में 'कुण्डार्क टीका” तथा अपने पितामह की संस्कार पद्धति का मुद्रण किया । १९३८ 


में गीता के दो अध्यायों की व्याख्या की । १९३४ में सिद्धान्त बिन्दुकाठिन्यम्‌, १९३५ में | 


बहुत काल से परिगृहीत पातञ्जलि जी के महाभाष्य व्याकरण का मराठी में अनुवाद किया, || . 


जिसके प्रथम भाग के पादद्वय डेक्कन एजूकेशन सोसायटी संस्था ने सन्‌ १९३६ में कि 
किये । १९४१ में महायुद्ध के कारण लेखन सामग्री की दुर्लभतावश इस महाभाष्य क ती 


और सातवें अध्याय के मुद्रण में रुकावट आई । १९४१ में आप अस्वस्थ ६» । उसी समय || 


“कायशुद्धि" नामक ग्रन्थ लिखा । १९४२ में आश्विन शुक्ला पञ्चमी को आपने भगवान्‌ 


शङ्कर का स्मरण करते हुए अन्तिम वीन श्लोक लिखे जो कि इनके संक्षिप्त जीवन के परिचय 


स्वरूप तथा शंकर जी की भक्ति के सूचक हैं-- | 
नागेशात्पाणिडत्यं सभाजयं नीलकण्ठशाख्रिभ्यः ! 
प्रपितामहादैँ विरक्तिं पितामहाच्चातुला तथा प्रतिभाम्‌॥१॥ | 
लब्ध्व्रा गुरोः सकाशाद्‌ विद्यां विनयञ्च a क 
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पंडित वासुदेव शास्त्री जी ने “श्री नागेश भट्ट जी से पाण्डित्य, श्री नील कण्ठशाख्री जी 
से शास्त्रार्थ प्रपितामह जी से विरक्ति, पितामह जी से आतुल प्रतिभा, सदगुरुओं से विद्या, विनय, 
परमपवित्रता प्राप्त करके ६० वर्षों तक शिष्यों को अनेक ग्रन्थ पढ़ाकर अनेक शास्त्रों पर २५ 
ग्रन्थों की रचनाकर पार्वती पति शङ्कर को समर्पित करके अपना जीवन सफल किया ।' 

पंडित श्री काशीनाथ वासुदेवं जी अभयंकर जी ने जो शास्त्री के सुपुत्र हैं, इन्होंने “सर्वदर्शन 
संग्रह’ की प्रस्तावना में अपने पिता श्री का जीवन चरित्र लिखा हे । इस प्रमाण से शास्त्री जी 
लगभग ८० वर्ष तक इस भूमण्डल को पावन करते रहे । इस ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण सन्‌ 
१९५० में पुण्यपत्तन में “प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर के अधिकारियों द्वारा प्रकाशित हुआ । 
इनके सुपुत्र श्री काशीनाथ वासुदेव का जीवन वृत्त प्रकाशित न होने के कारण 
ज्ञात नहीं हे” | 

इति श्री गुरु पु०, कलि० खण्डे, षोडशतमे परि०, एकोनरविशतितमोऽध्यायः ॥२९॥ 


अथ त्रिशत्तमोऽध्यायः 


श्री गुरुबंश पुराण का परिशिष्ट-सोलह दर्शनों के ग्रन्थों की सूची . 





: सर्वदर्शन संग्रहः में ग्रन्थ तथा ग्रन्थ कर्ताओं की सूची 
॥  .- ग्रन्थकृन्नाम अनुमानित समयः ग्रन्थ नाम 
त ९. चार्वाक दर्शनम्‌ 
१. बृहस्पति सूत्र | 
२. जयराशिभट्ट (७००) तत्त्वोपप्लवसिंह 
३.हरिभद्र ` (७००६०) - पड्दर्शनसमुच्चयः 
४. गुणरत्न (१४००) तर्करहस्यदीपिका 


५. जयन्त (६६०) न्यायमञ्जरी 

Pt `` २. बौद्धदर्शनम्‌ | 

त्रिपिटक (सूत्रपिटक-विनयपिटक-अभिधर्मपिटक) 
प्रज्ञापारमितासूत्र, तथागतगुह्यसूत्र, महायानसूत्र, 

-लझवतारसून्र, ललितविस्तरसूत्र, वज्रच्छेदिकासूत्र, 
| पर सुखावतीव्यूह, सद्धर्मपुण्डरीक महाविभाषा, संयुक्ताभिशाख 

२. कात्यायनीय पुत्र (१२०) अश्वघोष | अभ्रिधर्मज्ञान प्रस्थान सूत्र (महाविभाषा) ज्ञान प्रस्थान टीका) 


१. शाक्यमुनि (शकात्‌ पूर्व ५००) ` 
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४. पूर्ण 

५. मौटूलायन 

६. देवक्षेम 

७. अश्वघोष (१२०) 
८. नागार्जुन (१५०) 


नागार्जुन (१५०) 


आर्यदेव (३५०) ` 


कुमारजीव (३८०) 
बुद्धपालित (४००) 
चन्द्रकीर्ति (५५०) 
भावविवेक (६००) 
९. नन्दीश्वर (१७०) 
१०. स्थिमति (२५०) 
११. आर्यदेव (३००) 


१२. असङ्गभद्र (३२०) 
१३. असङ्ग (३२०) 


१४. वसुबन्धु (३३०) 
(असङ्ग भ्राता) 


यशोमिश्र (३४०) 


वसुमित्र (३५०) 
गुणमति (३७०) ` 


स्थिरमति (३७०) 
संघभद्र (३८०) 
दिड्नाग (४००) 
१५. वसुमित्र (३५०) 
१६. बुद्धधोष (४००) 


१७. द्विड्लाग (४००) ' 
घर्मकोति (६३५) _ 


` समयप्रदीप, न्यायानुसार 
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धातुकाय 

प्रज्ञप्तिशास्र 

विज्ञानकाय 

सूत्रालङ्कार, वज्रसूची, महायान श्रद्धोत्पादशास्र, बुद्धचरित 
मूलमध्यमकारिका, सुहृल्लेख, शतशास्र, मध्यमकावतार, 
धर्मसंग्रह 

मूलमध्यमकारिकावृत्ति (अकुतोभया) 
मूलमध्यमकारिकाभाष्य 


` मूलमध्यमकारिकावृत्ति 


मूलमध्यमकारिकावृत्ति (मूलमध्यवृत्ति) 
मूलमध्यमकारिकावृत्ति (प्रसन्नपदा) 
मूलमध्यमकारिकावृत्ति (प्रज्ञाप्रदीप) 
अवदानशतक 

महायानप्रवेशक 

बोधिसत्त्वयोगाचारचतुःशतक, स्वाधिष्ठान प्रभेद, 
चित्रविशुद्धि प्रकरण, हस्तबल 










योगाचारभूमिशास्र, सप्तदशभूमिसूत्र महायान सूत्रालंकार, 
महायानसंपरिग्रहशास्त्र, उत्तरतन्त्र 

विंशकारिका प्रकरण, परमार्थ सप्तति, अभिधर्मकोष, 
सद्धर्मपुण्डरीक, प्रज्ञापारमिता, परमार्थ सप्तति, रलत्रय, 
मध्यान्तविभाग सूत्रभाष्य 

अभिधर्मकोषटीका (स्फुटार्था) 

अभिधर्मकोषटीका 

अभिधर्मकोषरीका 

अभिधर्मकोषरीका (अभिधर्मकोषव्याख्यान) 
अभिधर्मकोषटीका (न्यायानुसार) 
अभिधर्मकोषटीका (मर्मप्रदीप) _ 
प्रकरणपद्‌ 

विशुद्धिमार्ग हक 366: 
प्रमाणसमुच्चय, आलम्बनपरीक्षा, न्यायप्रवेश, प्रमाणशाख 
प्रवेश, नयद्वार, नयमुख | 
प्रमाणसमुच्चयटीका (प्रमाणवातिक) 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


१८. चन्द्रकीति (५५०) 
१९. भावविवेक (६००) 
२०. कृष्णदेव (६२०) 
२१. चन्द्रगोमि (६२५) 
२२. धर्मकीर्त (६३५) 


विनीतदेव (७००) 
शान्तभद्र (८००) 
धर्मोत्तर (८५०) 
मल्लवाक्याचार्य (११६०) 
२३. शान्तिदिव (६५०) 
२४. शान्तरक्षित (७२०) 
२५. कल्याणरक्षित 
२६. क्षेमेन्द्र (१०८०) 


१. पूर्वाचार्य 
२. महावीरस्वामिनो गणधराः 


शीलाङ्क (९६०) 
जिनहंस (१५५०) 
अभयदेव (१०५०) 
मलयगिरि (१२५०) 
शान्त्याचार्य (१०५०) 
देवन्द्रगणि (१०६०) 
हरिभद्र (९००) 
हेमचन्द्र (११२५) 
तिलकाचार्य (१२४०) 
ज्ञानसागर (१३८०) 
जिनभद्र क्षमाश्रमण (६००) 
३. भद्रवाहु (पूर्व ३००) 
क्षेमकीर्ति (१२८०) 


_ सहज कीर्ति (१६३०) 


SR RL 


माध्यमकावतार 

तर्कज्वाला (दर्शनसमुच्चयरूप), मध्य हृदय कारिका 
मध्यमप्रती त्यसमुत्पाद 

न्यायालोकसिद्धि 

सन्तानान्तरसिद्ध, न्यायबिन्दु,ग्रमाणवार्तिक, 
प्रमाणविनिश्चय, हेतुबिन्दु, सम्बन्ध परीक्षा, चोदनाकरण 
न्यायबिन्दु टीका 

न्यायबिन्दु टीका 

न्यायबिन्दु टीका 

न्यायबिन्दु टीका 

शिक्षासमुच्चय, बोधिचर्यावतार 

माध्यमकालंकार, तत्त्वसंग्रह 

ईश्वरभङ्गकारिका 

बोधिसत्वावदानकल्पलता 


३. जैनदर्शनम्‌ 


चतुर्दश पूर्वग्रन्था ८ 
224७  द्वादशोपाङ्गानि, दश परि- 
ज्ञासत्राणि, षट्‌ छेदसूत्राणि, चत्वारि उत्तराध्ययनावश्यका- 
दीनि, मूलसूत्राणि, दवे चूलिकासूत्रे, इति पञ्चचत्वारिशदागमाः 
आचाराङ्गसूत्र टीका, सूत्रकृताङ्गटीका 
आचाराङ्गसूत्र टीका, (प्रदीपिका) 
अङ्गग्रन्थ टीका 
उपाङ्गग्रन्थ टीका 
उत्तराध्ययनसूत्र टीका 
उत्तराध्ययनसूत्र टीका 
आवश्यकसूत्र टीका (शिष्यहिता) 
आवश्यकसूत्र टीका भाष्यवृत्ति 
आवश्यकसूत्र टीका टीका 
आवश्यकसूत्र टीका टीका (ज्ञानसागरी) 
आवश्यकसूत्र निर्युक्तिभाष्य (विशेषावश्यक भाष्य) 
कल्पसूत्र, दश निर्युक्तिग्रन्थाः 
कल्पसूत्र दरा 


कल्पसूत्र, दश (मञ्जरी) 
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११. माणिक्यनन्दिन्‌ (८००) 


विजयसिंह (११२०) कल्पसूत्र, दश (कल्पावलोकिनी) | 
४. कुन्दकुन्द (२५) ` प्रवचनसार, पञ्चास्तिकायसमयसार द्वादशानुप्रेक्षा, क्क 
(पदानन्दि, एलाचार्य, वक्रग्रीव) रयणसार, समयप्राभृत उ 
अमृतचन्द्र (९०५) प्रवचनसारटीका, (अध्यात्मतरड्डिणी) पञ्चास्तिकायटीका | | 
समयसार टीका (आत्मख्याति) हः 
बालचन्द्र (११२०) समयसार टीका दु: 25% 
प्रभाचन्द्र (१२७५) समयसार टीका Eo] 
ज्ञानचन्द्र (१७२०) समयसार टीका अ 
५. उमास्वाति (५०) तत्तवार्थाधिगमसूत्र (सोपज्ञभाष्ययुक्त) 
(वाचकमुख्य, गृधपिच्छ) ८ 
सिद्धसेनदिवाकर (५२५) तत्त्वार्थाधिगमसूत्र टीका (तत्त्वानुसारिणी) | 
समन्तभद्र (६००) तत्त्वार्थाधिगमसूत्र टीका (गन्धहस्तिमहाभाष्य) | 
पूज्यपाद (७००) तत्त्वार्थाधिगमसूत्र टीका (सर्वार्थसिद्धि) 
(देवनंदिन्‌, जिनेन्द्रबुद्धि) 
अकलङ्कदेव (७५०) तत्त्वार्थाधिगमसूत्र टीका (ततत्वार्थशलोकालङ्कार) 
विद्यानन्दिन्‌ (८००) तत्त्वार्थाधिगमसूत्र टीका (तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक) 
श्रुतसागर (१५००) तत्त्वार्थाधिगमसूत्र टीका (श्रुतसागरी) 
६. देवर्ट्धिगणि (४३३) ' नन्दिसूत्र 
हरिभद्र (९००) na 
चन्द्रसूरि (११६०) नन्दिसूत्र व्याख्या (३. HS डी 
७. सिद्धसेनदिवाकर (४५०) न्यावतार, संमतितर्कसूत | | 
चन्द्रप्रभु | न्यावतारटीका ः 
८. मानतुङ्ग (६००) भक्तामर स्तोत्र सि ववी 
९. समत्ताभद्र (६००) ` आप्तमीमांसा (देवागमस्तोत्र) युक्त्यनुशासन, उपासना य नन | 
अकलङ्देव (७५०) आप्तमीमांसा टीका (अष्टशती) 
विद्यानन्दिन (८००) आप्तमीमांसा टीका (अष्टसहखी उ | 
| (नामधेया) | । 
लघुसमन्तभद्र (११४०) आइसहस्तटीका(विषमपदतासयी । 
वसुनन्दिन्‌ (१२००) अष्टसहखटीका (आप्तमीमांसावात) ._ | 
प्रभाचन्र (८२५) | 
१०. विद्यानन्दिन्‌ (८०९) ॥ 
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(न जा २ 


` अनन्तवीर्य (१४३९) . 


प्रभाचन्द्र (८२५) 
१२. जिनसेन (८४०) 
१३. अमोघवर्ष (८५०) 
१४. गुणभद्र 
१५. अमृतचन्द्र 
सकलकीर्ति 
१६. हरिभद्र 
गुणरल 
१७, नेमिचन्द्र 
१८. मलधारिराजशेखर 
१९. श्री योगीद्ध 
लघुपदानन्दिन्‌ 


देवेन्द्र - . 
२२. देवसूरि (वादी देवसूरि) 


- रलप्रभ 
राजशेखर 
_सानचन्द्र 
२३. नेमिचन्द्र 
२४. आशाधर . 
२५. शान्तसूरि 
६. जिनदत्तसूरि 


२७. 


h + £) मेरुतुङ्गः है । १९ । 
लघुपद्मनन्दि ३ 2 जीको कु टं ०. हे 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


परीक्षामुख टीका (परीक्षामुखलघुवृत्ति) 
परीक्षामुख टीका (प्रमेयकमलमार्तण्ड) 

आदिपुराण 

प्रश्नोत्तरमाला 

आत्मानुशासन 

तत्त्वसार, पुरुषार्थसिद्धयुपायः 

तत्त्वार्थसारदीपिका 

षड्दर्शन समुच्चय, अनेकान्तजयपताका 
षड्दर्शन समुच्चय टीका (तर्करहस्य दीपिका) 
द्रव्यसंग्रह, गोम्मटसार, क्षपणसार 
द्रव्यसंग्रह, षड्दर्शन समुच्चय 
परमात्म प्रकाश 
परमात्मप्रकाश टीका 
नवतत्त्व 
नवतत्त्व टीका 
योगशास्त्र (अध्यात्मोपनिषद्‌) प्रमाणमीमांसा, प्रमाण 
चिन्तामणि, वीतरागस्तुति, त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरित्र, 
शकानुशासन, महावीरचरित, परिशिष्टपर्व 
वीतरागस्तुति टीका, (स्याद्‌ वादमञ्जरी) 


, - . वीतरागस्तुति टीका 


शब्दानुशासन टीका (लघुन्यास) 

प्रमाणनय तत््वालोकालङ्कार, प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार 
टीका (स्याद्‌ वादरलाकर) 

स्याद्‌ वादरलाकारवृत्ति, रलाकरावतारिका 
रलाकरावतारिकाटीका (पञ्जिका) 


> रलाकरावतारिकाटीका (टिप्पण) 


द्रव्यसंग्रह: 


धर्मामृत 


' धर्मरत्न वृत्तिः 


विवेकविलास 
षड्दर्शनविचार, प्रबन्धचिन्तामणि 
यत्याचार | 


तती | 
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३०. नेमिचन्द्र प्रवचनसारोद्धार टीका (विषमपद व्याख्या) 

उदयप्रभ देवसूरि आरम्भ सिद्धि 
३१. महेन्द्र मुनि चानोदयसारसंग्रहः 
३२. जयसेन ` धर्मरलाकर 
३३. रामचन्द्राश्रम सिद्धान्तचन्द्रिका 

सदानन्द सिद्धान्तचन्द्रिका टीका (सुबोधिनी) 
३४. जयसागर सन्देह दोलावली 
३५. मुनिसुन्दर अध्यात्मकल्पद्रुम 

४. श्री रामानुजदर्शनम्‌ ||| 

३६. जयविजय (१५३६) नयोपदेश प्रकरण : 
३७. जयशेखर (१५३७) | उपदेशिचिन्तामणि | ः 
३८. यशोविजय (१५३८) मार्ग परिशुद्धि, नयप्रदीप ८ 
३९. धर्मसागर (१५३९) प्रवचन परीक्षा E 
४०. जयसोम(१५४०) विचाररलसंग्रह 
४१. विमलकीर्ति पद व्यवस्थासूत्रकारिका F 
४२. विनयविजय (१५४१) लोकमप्रकाश 
४३. यशोविजय (१५४२) अध्यात्मपरीक्षा, ज्ञानबिन्दु, नयप्रदीप, ज्ञानसागर अध्यात्मसार | 
१. | महाभारत पाज्चरात्र, पौष्कर संहिता, शाक्तसंहिता जयसंहिता || 
२. नाथमुनि (१५४३) विष्णुपुराणटीका | 
३.बोधायण (१५४४) बह्मसूत्रवृत्ति 
४. द्रमिडाचार्य (१५४५) ब्रह्मसत्रभाष्य 
५. टङ्काचार्य (वाक्यकार आत्रेय ब्रह्मनन्दिन) ब्रह्मसूत्रवृत्ति 
६. रामानुज (१५४६) श्री भाष्य 

सुदर्शन (१५४७) ` ` श्री भाष्य टीका (श्रुत प्रकाशिका) 

रङ्गरामानुज (१५४८) शरुतप्रकाशिका रीका 

शरदविष्णु (१५४९) ्रुतप्रकाशिका रीका 

श्री निवासभास्कर (१५५०) ' श्रुतप्रकाशिका रीका 

सुदर्शन (१५५१) श्री भाष्य टीका (श्रुत प्रदीपिका) 

रामानन्द श्री भाष्य रीका र 

परकाल (१५५२) श्री भाष्य टीका (मित प्रकाशिका) 

चण्डमारुतमहाचार्य (१५५३) श्री भाष्यटीका (उपन्यास `| 


लकष्पणसूरि (१५५४) ` श्री भाष्य रीका काशिका) ` ` 
_ मेघनादारि (१५५५) भाष्यटीका (नैन प्रकाशिका) ` 
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४७६ 


सुन्दरराज दीक्षित (१५५६) 
वासुदेवशाख्री अभयंकर 


रामानुज 
रामानुज 


७. यामुनाचार्य 
८. यादव प्रकाश 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


श्री भाष्य रीका 

श्री भाष्य टीका (निवृत्ति) 

ब्रह्मसूत्र वृत्ति (वेदान्तदीप) 

ब्रह्मसूत्र वृत्ति (वेदान्तसार) 

आगम प्रामाण्य, सिद्धित्रय, गीतासंग्रह, स्तोत्ररत्न 

यतिधर्म समुच्चय (विश्वेश्वर स्वामी रचित यतिधर्मं से 
भिन्न) 





रामानुज वेदार्थ संग्रह 
सुदर्शन (१५५७) वेदार्थ संग्रह टीका (तात्पर्यं दीपिका) 
राममित्र (९५५८) वेदार्थ संग्रह टीका (स्नेह पूर्ति) 
रामानुज . भगवद्‌गीता भाष्य 
भगवानदास (१५५९) भगवद्गीता भाष्य (भूषणा) 
रामानुज रहस्यत्रय 
वेदान्ताचार्य रहस्यत्रय टीका (रहस्यत्रयसार) 
प्रकाल (१५६०) . रहस्यत्रय सारटीका (सार प्रकाशिका) 
गोपादेशिक (१५६१) रहस्यत्रय सारटीका (सारस्वादिनी) 
वेडुटनाथ (वेदान्तदेशिक) (१५६२) रहस्यत्रय टीका (रहस्यत्रयचुलुक) 
- वीरराघव (१५६३) रहस्यत्रय टीका (तात्पर्य दीपिका) 
वीरराघवदास (१५६४) - रहस्यत्रय टीका (तात्पर्य दीपिका टीका) 
“ ) | अग्नि स्वामी (१५६५) रहस्यत्रय टीका 
| ९ वरदाचार्य (१५६६) रामानुजसिद्धान्तसार, तत्वत्रयनिरूपण 
5 १०. अनन्त (१५६७) प्रपन्नामृत (रामानुजचरित), ब्रह्मलक्षण निरूपण 
| ११. लोकाचार्यं (१५६८) तत्त्वत्रय, तत्वशेखर 
का वरवर (१५६९) ` तत्त्वत्रयभाष्य 
१ |: कृष्णपाद (१५७०) - ततत्वत्रय विवरण 
ग वेङ्कटनाथ (वेदान्तदेशिक) न्यायसिद्धाञ्जन, पञ्चरात्ररक्षा, तत्त्वमुकताकलाप, 
न | न्यायतिलक, न्यायरलावली, न्यायपरिशुद्धि, वादीत्रयखण्डन 
| रंगरामानुज | - सिंद्धाञ्जन टीका 
| कृष्णताताचार्य (१५७१) | .  सिद्धाञ्जन टीका 
रं वेङ्कटनाथ (१५७२) तत्त्ममुक्ताकलाप टीका 
Ee नैनाराचार्यं (१५७३) तत्त्वमुक्ताकलाप रीका (तत्त्वमुक्ताकलापकान्ति) 
चः कुमार वेदान्ताचार्य (१५७४): न्यायतिलक टीका 
५ | [tees श्री निवासाचार्य न्यायपरिशुद्धि टीका (न्यायसार) 
म श 
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(मध्वाचार्य जी की टीका की गीता टीका से भिन्न हैं) 









१२. रङ्गरामानुज उपनिषद्‌ भाष्य 
१३. रङ्गराजू विषय वाक्य दीपिका 
१४. कूरनारायण (१५७५) उपनिषद्‌ वृत्ति 
२०७. ७ 5 तत्त्वसार 
वीतराघव तत्त्वसार टीका 
१६. मुद्गल सूरि (१५७६) शतदूषिणी 
चण्डमारुतमहाचार्य (१५७७) शतदूषिणी टीका (चण्डमारुत) 
१७. रम्यजामातृमुनि (१५७८) तत्त्वनिरूपण 
१८. रामकृष्ण (१५७९) विशिष्टद्वैत संग्रह: 
१९. लक्ष्मणाराध्य (१५८०) ` अद्वैतरल 
अम्निहोत्रभट्ट (१५८१) अद्वैतरल टीका (अद्वैतरल दीपिका) 
२०. नारायणमुनि (१५८२) वेदान्तरक्षा, तत्त्वसंग्रह 
२१. अग्रगोस्वामी (१५८३) रहस्यत्रय 
२२. नैनाराचार्य तत्त्वत्रयचुलुक, रहस्यत्रयचुलुक | 
कुमार वेदान्ताचार्य (१५८४) तत्त्वत्रयचुलुक टीका (तत्त्वत्रयचुलुकसंग्रह) 
२३. श्री निवासाचार्य रहस्यत्रयसार 
२४. वागीश (१५८५) न्यायसिद्धाञ्जन 
२५. पुरुषोत्तम प्रसाद (१५८६) श्रुत्यन्त सुरद्रुम 
२६. वरदनायक (१५८७) तत्त्वत्रय निरूपण 
२७. श्री निवासदास यतीन्द्र मतदीपिका 
वासुदेवशाख्री अभ्यंकर यतीन्द्र मतदीपिका टीका (प्रकाश) 
५. पूर्ण प्रजञदर्शनम्‌ (श्रीमदानन्द तीर्थ मध्वाचार्य का द्वैतदशनम) 
चतुरश्रुति, गौपवनश्रुति, सौपर्णश्रुति, पोत्रायणश्रुति, 
i होला करव्यश्रुति, उद्दालकक्रुति, भाल्लवेयश्रुति 


माठरव्यश्रुति, कमठश्रुति; पौष्यायणश्रुति, कौशिक 
काषायणश्रुति, माण्डव्यश्रुति, इन्द्रु्युम्मश्रुति, परमाश्रुति, 
नारायणश्रुति, महोपनिषद, शाकल्यसंहिता br न्यसंहिता 

अध्यात्मवचन ब्रह्मतर्क, वृहतन्म ` च वेद्शिक्षा, नारयण 


२. पुराणग्रन्याः .. -महावराहपुराण, आग्नेय पुराण, कोर्म, के स्कान्द, गरुड 
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४७८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


३. विष्णुस्वामि (१५८८) 
४. आनन्दतीर्थ (मध्यमन्दिर, पूर्णप्रज्ञ) 


५. जयतीर्थ 


६. व्यासतीर्थ (१५८९) 


तम्मणाचार्य (१५९०) 
राघवेन्द्रतीर्थ (१५९१) 


कुण्डलगिरि (१५९२) 
यदुपति (१५९३) 
श्री निवासतीर्थ 


भगवत्तीर्थ (१५९४) 
सत्यनाथयति (१५९५) 


नरहरिं (१५९६) 
रघुत्तम यति 


` ७ राघवेन्द्रतीर्थ ` 

८. वादिराज (१५९८) ` 
विट्टलःसूनु (१५९९) 
| वरदराज 
सम्याभिनव यति (१६००) 
सुरोत्तमतीर्थ (१६०१) 


न्य | ९. विद्याधीश (१६०२) 


वेन्तकृष्ण (१६०३) 
जनार्दन भट्ट (१६०४) 


ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीताभाष्य 

उपनिषद्‌ भाष्य, संक्षेप भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीताभाष्य, 
प्रमाणलक्षण, कथालक्षण, उपाधिखण्डन, मायावादखण्डन, 
प्रपञ्चमिथ्यात्वखण्डन, तत्त्वसंख्यान, तत्त्वविवेक तत्त्वोद्योत, 
कर्मनिर्णय, विष्णुतत्त्वनिर्णय, ऋगभाष्य, न्यायविवरण, कृष्णा- 
मृतमहार्णव, तन्त्रसारसंग्रह, सदाचारस्मृति, महाभारत तात्पर्य 
निर्णय, भागवत तात्पर्य निर्णय, गीता तात्पर्य निर्णय इत्यादयः । 
आनन्दतीर्थ ग्रन्थ टीका, न्यायसुधान्यायकल्पलतादयः, 
चन्द्रिका, प्रमाणपद्धति, वादावली 

जयतीर्थ ग्रन्थ टीका, तर्कताण्डवादयः, चन्द्रिका, 
कृष्णामृतमहार्णवटीका, आथर्वण माण्डूक्य काठकतलवकार 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाष्य विवरण, भेदोजीवन 
कृष्णामृतमहार्णवरीका (न्यायविवरण) 

तर्कताण्डव टीका, न्यायकल्पलताटीका (भावदीप) वादावली 
रीका (भाव दीपिका) चन्द्रिका टीका (प्रकाश) 
न्यायसुधाटीका 

न्यायसुधाटीका तत्त्वविवेक टीका, तत्त्वसंख्यान टीका 
गीताभाष्य टीका (भाव दीपिका) आनन्द तीर्थ, जयतीर्थ, 
व्यासतीर्थ ग्रन्थ टीका | 
ब्रह्मसूत्र भाष्य टीका (भाव प्रकाशिका) 

ब्रह्मसूत्र भाष्य टीका (तत्त्व प्रकाशिका) 

ब्रह्मसूत्र भाष्य टीका (भाव प्रकाश) 

जयतीर्थ टीका व्याख्या, आनन्द तीर्थकृत वृहदारण्यकभाष्य 
व्याख्या 

उपनिषद्‌ व्याख्या, संक्षेप भाष्यविवृत्ति (तत्त्वमञ्जरी) 
महाभारत तात्पर्यनिर्णयटीका, भेदोज्जीवन, युक्तिमल्लिका 
महाभारत तात्पर्य निर्णय टीका 

महाभारत तात्पर्य निर्णय टीका (मन्दसुबोधिनी) 

महाभारत तात्पर्य निर्णय टीका (दुर्घटार्थ प्रकाश) 
युक्तिमल्लिका टीका (भावविलासिनी) 

ब्रह्मसूत्रव्याख्यान, न्यायसुधा टीका (वाक्यार्थे चन्द्रिका) 
भागवततात्पर्य निर्णय टीका 


' भागवततात्पर्य निर्णय टीका 
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' वेदाङ्ग तीर्थ (१६०५) 
देवेशतीर्थ (१६०६) 
१०. पद्मनाभ (१६०७) 


अनन्त (पद्मनाभपुत्र) (१६०८) 


११. सत्यनाथ यति (१६०९) 


वेदेशभिक्षु (१६१०) 


मड्जलधर्माचार्य (१६११) 


षोडशः परिच्छेद/अध्याय ३० | ४७९ 


' पमध्यविजय टीका 


पदार्थ कौमुदी (तत्त्वोद्योत टीका) 
पदार्थ संग्रह 
पदार्थ संग्रह टीका (मध्यसिद्धान्तसार) 
अभिनवतर्कताण्डव, तत्त्वप्रकाश टीका (अभिनव चन्द्रिका) 
प्रमाण पद्धति टीका, (अभिनवामृत), सूत्रभाष्य टीका (तत्त्व 
प्रकाशिका) 

छान्दोग्योपनिषद भाष्य टीका (पदार्थ कौमुदी) 
षट्प्रश्नोंपनिषद्‌ भाष्य टीका विवरणम्‌ 


६: नकुलीश-(लकुलीश कालामुख पाशुपत) -दर्शनम्‌ 


१. पशुपति (भगवान्‌ शिव) 


नकुलीश (लकुलीश) 
राशीकरभट्ट (१६१२) 


३. आदर्शकार 

४. हरदत्त (१६१३) 
५. नागशिव (१६१४) 
६. सोमेश्वर सूरि (१६१५) 
७. भासर्वज्ञ (१६१६) 


१. परशुराम (१६१७) 
रामेशवर (१६१८) 
२. आगम ग्रन्थाः 


३. 


४. मृगेन्द्र, पुष्कर (१६१९) 


७. शैव दर्शनम्‌ 


पौष्करागम, किरणागम 


पञ्चार्थविद्या 

पञ्चार्थसूत्र (पञ्चार्थदर्शन, पञ्चाध्यायी) 
पञ्चार्थसूत्र भाष्द 

वायु पुराण अध्याय ११, १४, १५, २३ 
लिङ्ग पुराण अध्याय (७) 

कूर्मपुराण पूर्वाद्ध अध्याय (५३) 
शिवपुराण 

वायवीय संहिता अध्याय (२, ९, १०) 
आदर्श 

गणकारिका 


नकुलीश योग परायण 


विद्याकल्पसूत्र 

विद्याकल्पसूत्र वृत्ति (सौभाग्योदय) 

शिवसंहिता, शिवाष्टक, शिवरहस्य, अनुभवसूत्र, दत्तसंहिता, . 
सूतसंहिता, वृहत्संहिता, शुकसंहिता, अहिर्बुध्न्यसंहिता 
रुद्रयामल, विष्णुयामल, आगमतन्र, निगमतन्त्र ||| 
कालागिनरुद्रोपनिषद्‌ ॥ | 
कामिकागम (मृगेनद्रागमात्मक) कर्णागम, सौरभेयागम, ˆ | 
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४८० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २३) 


५. रुरु (१६२०) अनुभवसूत्र (शिवज्ञानबोधः) 

६. शिवपुराण 

७. नन्दिकेश्वर नन्दिकेश्वरकारिका 

८. गौडपाद शक्तिसूत्र, सुभगोदय, 

९. शङ्कराचार्य सौन्दर्यलहरी, प्रपञ्चसार, ललिता त्रिशतिभाष्य 
` लक्ष्मीधर सौन्दर्य लहरी टीका 
पद्मपाद प्रपञ्चसार टीका 

१०. वसुगुप्त (सूत्रद्रष्टा) (९६२२) शिवसूत्र 
नरेश्वर (१६२३) शिवसूत्र टीका 

११. विद्याकण्ठ (१६२४) भावचूड़ामणि 

१२. नारायणकण्ठ (१६२५) 

१३. निगम ज्ञानदेशिक (१६२६) - शिवज्ञान बोधसूत्र वृत्ति 


्षेमराज (बम्बई के खेमराज से शिवज्ञान बोधसूत्र वृत्ति 
भिन्न संर १०२०) (१६२७) 





२४. विद्यारण्य श्री विद्यार्णव 
भोजराज तत्त्वप्रकाश 
अघोर शिवाचार्य तत्त्वप्रकाश टीका 
१५. सोमशम्भु (१६२८) 
' १६. विद्यापति ठक्कुर शैव सर्वस्वसार 
१७. सत्त्वसंग्रहः 
१८. ज्ञानरलावली 
१९. कालोत्तर 
२०. सौरभेय 
{ ¦ २१. श्री कण्ठ शिवाचार्य ब्रह्मसूत्र भाष्य 
| . अणय दीक्षित ४ ब्रह्मसूत्र भाष्य टीका (शिवार्क मणि दीपिका) 
| , नीलकण्ठ (१६३०) ' > ब्रह्मसूत्र भाष्य तात्पर्य (क्रियासार) 
| | २२. अमृतानन्द (१६३१) योगीन्द्र रहस्य 
| २३. शम्भूदेव (१६३२) शैवसिद्धान्तदीमिका, शम्भुपद्धति 
| त पम पूर्णानन्द यति (१६३३) तत्त्वचिन्तामणि, वामकेश्वरतन्त्र, षट्चक्रभेदपत्र, श्यामरहस्त 
| २५. भास्करराय | नित्यषोडशिकार्णवसेतु, भावोपनिषद्‌ भाष्य, श्री सूक्तभा ५ 
| . कौलोपनिषद्‌ भाष्य, वरीवस्यारहस्य, 
ह | ललितासहस्रनामभाष्यम्‌, गुप्तवती (सप्तशती टीका) 
_« ° | २६ उमानन्द (१६३४) नित्योत्सव 
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८. प्रत्यभिज्ञादर्शनम्‌ 
१. वसुगुप्त (सूतरद्रष्टा) शिवसूत्र 
कल्लर (१६३५) शिवसूत्र (वृत्ति (तत्त्वार्थ चिन्तामणि मधुवाहिनी) 
i भास्कर शिवसूत्र वार्तिक 
| क्षेमराज शिवसूत्र वृत्ति (शिवसूत्र विमशिनी) 
| वसुगुप्त स्पन्दामृत स्पन्दकारिका 
कल्लट स्पन्दकारिका वृत्ति (स्पन्दवृत्ति, स्पन्दसर्वस्व) 
रामकण्ठ स्पन्दकारिका टीका (स्पन्दवृत्ति, स्पन्दसर्वस्व) 
उत्पलवैष्णव (१६३६) स्मन्दकारिका टीका (स्पन्दप्रदीपिका) 
भास्कर स्पन्दकारिका टीका (स्पन्दसूत्र वार्तिक) 
क्षेमराज स्पन्दकारिका टीका (स्पन्दसन्दोह) 
वसुगुप्त भगवद्गीता रीका (वासवी टीका) 
राजानकलासक (१६३७) भगवद्रीता टीका (लासकी) 
२. सोमाननद (१६३८) शिवदृष्टि 
सोमानन्द शिवदृष्टि वृत्ति | 
उत्पलाचार्य शिव दृष्टि वृत्ति (प्रत्यभिज्ञावृत्ति प्रत्यभिज्ञा कारिका ॥ 
प्रत्यभिज्ञा सूत्रापज़ामिका) || 
उत्पलाचार्य . प्रत्यभिज्ञा टीका (प्रत्यभिज्ञावृत्ति) | । ( 
अभिनवगुप्त प्रत्यभिज्ञा वृत्ति टीका (प्रत्यभिज्ञावृत्ति विमशिनी लघ्वी टीका 
तथा वृहतीच) 
| उत्पलाचार्य ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका वृत्ति (प्रत्यभिज्ञा विवरण) 
| अभिनव गुप्त शिव दृष्टि वृत्ति (शिवदृष्टया लोचन) | | 
| उदयाकरसूनु (१६३९) शिवढ्‌ष्टि सूत्रवृत्ति || 
| ति उत्पलाचार्य सिद्धित्रयी (ईश्वरसिद्धि, अजडसिद्धि, प्रमातृसिद्धि) ॥॥ 
| स्तोत्रावली | 
॒ ४. राम कण्ठ भगवद्गीता टीका क 
| “५. अभिनव गुप्त परात्रिंशिका विवरण, तन्त्रालोक, तन्त्रसार, तत्रबटधातिका, | . 
| > पसर बोधफ्वदशका > 
जयरथ (१६४०) तन्रालोकटीका रमत के वश - ४ | | 
योगराज (१६४१) परमार्थसार टीका ल्ह | 
६. क्षेमराज . ईश्व प्रत्यभिज्ञाहृदय, स्पन्दनिर्णय, विज्ञानभैरव टीका | 
७. प्रकरण विवरण पञ्चक उके 
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श्री गुरुवंश | पुराण (कलियुग खण्ड- ३) 


१. 

२. 

३. नागार्जुन 

४. रामेश्वरभट्टारक 

५, गर्भश्रीकान्तमिश्र (१६४२) 


६. हे 
७. श्री गोविन्द भगवत्पादाचार्य 


चतुर्भुज (१६४३) . 


८. यशोधर (१६४४) 

९, वाग्भट्टाचार्य (१६४५) 
९०. नित्यनाथ (१६४६) 
११. गोविन्दाचार्य (१४००) 


१२. 

१३. 

१४. उपेन्द्र (१६४७) 

१५. मल्लारि (१६४८) 
१६. शालिनाथ (१६४९) 

१७. वैद्यनृप सूनु (१६५०) 

१८. 


१९. महादेव (१६५१) ` 


२०. सोमदेव (१६५२) 

२१. मथनसिंह ` 

२२. रामचन्द्र 

२३. देवदत्त (९६५३) 

* २४. मदनाङ्कदेवसूरि (१६५४) 
२५, विष्णुदेव (१६५५) 


९. रसेश्वर दर्शनम्‌ 


रुद्रयामल, मतोत्तर, यमलाष्टक 
रसार्णव 
रसरलाकर 


रसेश्वर सिद्धान्त 
रस हृदय 


. रस हृदय टीका (बालचय बोधिका) 


रस प्रकाश सुधाकर 

रसरत्नसमुच्चय 

रसरत्नाकर 

रससार । (ये शङ्कर गुरु गोविन्द भगवत्पादाचार्य जी से 
भिन है) 

रसरलप्रदीप 

सांकार सिद्धि 

भैषज्यसार 


. “रसकौतुक 
“रसमज्जरी 


रसमुक्तावली 
रसावतार 
रसपद्धति 
रसेन्द्र चूडामणि 


 रसनक्षत्र मालिका 
` रसेन्द्र चिन्तामणि 
' 'घातुरलमाला 
` रसचिन्तामणि 


रसराजलक्ष्मी 


विशेष: श्री शङ्कराचार्य जी के गुरु श्री भगवत्गोविन्दपादाचार्य जी के अति दुर्लभ दो ग्रन्थों रसहृदय 


तथा रससार' का पता चलता है । 


१०. अक्षपाद दर्शनम्‌ (गौतम न्याय दर्शनम्‌) 
१, अक्षपाद (गौतम) निभा व्यायसृत्र ` 
क & आय सूत्र माथ्या ०... 


है || 
||. वात्स्यायन 
| | “२५ ६ 
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उद्योतकर (१६५६) 
वाचस्पतिमिश्रः 
उद्यनाचार्य (१६५७) 
वर्धमान (१६५८) 
पद्मनाभ | 
शंकरमिश्र (१६५९) 
मित्रमिश्र 
विश्वनाथ (१६६०) 
जयन्त (१६६१) 
जयराम (१६६२) 
राधामोहन (१६६३) 
महादेवभट्ट (१६६४) 
मुकुन्ददास (१६६५) 
चन्द्रनारायण (१६६६) 
विश्वनाथः 
नागेश 

२. वाचस्पतिमिश्र 

३. जयन्त 

४. भासर्वज्ञ 
जयसिंह 
वासुदेव काश्मीरी (१६६७) 

५. उदयनाचार्य | 
वर्धमान क 
रुचिदत्त (१६६८) 
वरदराज 
वामध्वज (१६६९) 
गुणानन्द (१६७०) 
गोपीनाथ मोनी (१६७१) 
जयराम 
चन्द्रनारायण (१६७२) 
उदयन 
वर्धमान 





षोडशः परिच्छेद/अध्याय ३० 


न्यायवातिक | 
न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका 
न्यायवार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि 


परिशुद्धि टीका (न्याय निबन्ध प्रकाश) | 
न्याय निबन्ध प्रकाश टीका (वर्धमानेन्द्र) 
न्याय निबन्ध प्रकाश टीका (न्यायतात्पर्य मण्डन) 


न्याय सूत्र भाष्य टीका (न्यायदीप) 
न्याय सूत्र भाष्य टीका 
गौतमसूत्रवृत्ति (न्यायमञ्जरी) 
न्यायसिंद्धान्त माला 

न्यायसूत्र विवरण 

न्यायसूत्र वृत्ति (मितभाषिणी) 
न्यायसूत्र वृत्ति 

न्यायसूत्र वृत्ति 

न्यायसूत्र वृत्ति ` 
न्यायसूत्र वृत्ति 

न्यायसूची निबन्ध, न्यायसूत्रोद्धार 
न्यायकलिका 

न्यायसार 


न्याय सार टीका (न्यायतात्पर्य दीपिका) | ु 


न्याय सार (पदपञ्चिका) 

न्याय कुसुमाञ्जलि 

न्याय कुसुमाञ्जलि टीका (प्रकाश) 
न्याय कुसुमाझलि टीका (मकरन्द) 


“न्याय कुसुमाझलि टीका 


न्याय कुसुमाझलि टीका 


न्याय कुसुमाञ्जलि टीका (विवेक) _ | 


न्याय कुसुमाञ्जलि टीका (विकास) 
न्याय कुसुमाझलि टीका (विवरण) 
न्याय कुसुमाझसि टोका 
आत्मतत्त्वविवेक (बोधधिक्कार) 
आत्मतत्त्वविवेक टीका 
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मथुरानाथ (१६७३) आत्मतत्त्वविवेक रीका 
हरिदासमिश्र (१६७४) आत्मतत्त्वविवेक टीका 
६. श्री कण्ठ | न्यायालङ्कार 
७. वरदाचार्य . तार्किक रक्षा 
नृसिंह उक्कुर तार्किक रक्षा टीका (प्रकाशिका) 
. विनायकभट्ट तार्किक रक्षा टीका (न्याय कौमुदी) 
ज्ञानपूर्ण  _तार्किकरक्षाटीका 
मल्लिनाथ (सं० १३५०) (१६७५) तार्किक रक्षा टीका (निष्कण्टक) 
८. वासुदेव काश्मीरिक न्यायभूषण 
९. अभयतिलक न्यायवृत्ति 
१०. गंगेशोपाध्याय (१६७६) तत्त्वचिन्तामणि 
वासुदेव सार्वभौम (१६७७) . तत््वचिन्तामणि टीका 
जयदेवमिश्र (१६७८) तत्त्वचिन्तामणि टीका (तत्त्वालोक) 
हरिदासमिश्र तत््वालोक टीका 
हनुमान (१६७९) तत्त्वालोक टीका (हनुमदीया) 
पक्षेश्वर (१६८०) तत्त्वालोक टीका 
वर्धमान तत्त्वालोक टीका 
तर्कचूड्ामणि (१६८१) तत््वालोक टीका (प्रकाश) 
रघुनाथ | तत्त्वालोक टीका (तत््वदीधिति) 
जगदीश (१६८२) तत्त्वदीधिति टिप्पणी (जागदीशी) 
शंकर मिश्र ` तत््वदीधिति जागदीशी टीका 
मथुरानाथ तत्त्वदीधिति टीका (मथुरानाथी) 
मथुरानाथ _ तत्त्वदीधिति टीका (तत््वालोक रहस्य) 
भवानन्द (१६८३) तत्त्वदीधिति भवानन्दी 
शंकर मिश्र तत्त्वदीधिति (मयूख) 
गदाधर | तत्त्वदीधिति टीका (गदाधरी) 
रघुनाथशास्त्री (१६८४) . गदाधरी रीका (न्यायरल) 
११. केशवमिश्र तर्कभाषा 
` तर्कभाषा टीका (न्यायदीप) 
चिन्हभट्ट (१६८५) तर्कभाषा टीका (चिन्ह भट्टी) 
_ वेङ्कटाचार्य चिन्हभट्टी टीका 
रामलिङ्ग चिन्हभट्टी टीका 
Fo ah eo को न कमल FCS a 
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5 (१६८६) चिन्हभट्टी टीका (तर्कभाषा प्रकाश) 
मोरारि (१६८७) चिन्हभट्टी रीका 












शुभविजय (१६८८) चिन्हभट्टी टीका (तर्कभाषा विवरण) 
विश्वनाथ चिन्हभट्टी टीका (न्याय विलास) 
गौरीकान्त (१६८९) चिन्हभट्टी टीका (भावार्थ दीपिका) 
माधव देव (१६९०) चिन्हभट्टी टीका 
सिद्धचन्द्र (१६९१) चिन्हभट्टी टीका 
माधवभट्ट (१६९२) चिन्हभट्टी टीका 
गणेश दीक्षित (१६९३) चिन्हभट्टी टीका (तत्वप्रवोधिनी) 
वागीश | चिन्हभट्टी टीका (प्रसादिनी) 
कॉडिन्य दीक्षित (१६९४) | चिन्हभट्टी टीका (प्रकाशिका) 
बलभद्र चिन्हभड्टी टीका (प्रकाशिका) 
गुड़भट्ट (१६९५) चिन्हभट्टी टीका 
गोपीनाथ चिन्हभट्टी टीका (उज्वला) 
भास्कर | चिन्हभट्टी टीका (दर्पण) | 
गोपीनाथ ठक़्कुर चिन्हभट्टी टीका भाव प्रकाशिका | || 
चैतन्य भट्ट *चिन्हभट्टी टीका प्रकाश 2: ॥ 
नागेश चिन्हभट्टी टीका योगावलि || 
दिनकर चिन्हभट्टी टीका कौमुदी || 
गंगाधर भट्ट चिन्हभट्टी टीका | | 
नारायण चिन्हभट्टी टीका का | 
१२. रघुनाथ भट्ट पदार्थ खण्डन (पदार्थ तत्त्व निरूपण) । ॥. 
१३. जानकी नाथ भट्टाचार्य (१६९६) न्यायसिद्धान्त मज्जरी M 
यादव न्यायसिद्धान्त मञ्जरी (मञ्जरी सार) || 
श्री कण्ठ न्यायसिद्धान्त मञ्जरी (तर्क प्रकाश) 
लौगाक्षि भास्कर (१६९७) न्यायसिद्धान्त मञ्जरी | 
वासुदेव न्यायसिद्धान्त मञ्जरी (न्यायरलावली) . : 
कृष्णवागीश न्यायसिद्धान्त मञ्जरी नय 
| त्रिलोचनदेव (१६९८) न्यायसिद्धान्त मञ्जरी हमे... ज 
| | शशधर (१६९९) न्यायसिद्धान्त मञ्जरी (न्यायसिद्धान्तदीप) | 
| शेषानन्त (१७००) न्यायसिद्धान्त सिद्धान्तदीप टीका (प्रभाकर) 
४. जीवराज (१७०१) ` तर्ककारिका, तर्कमञ्जरी 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


१५. वासुदेव सार्वभौम सार्वभौम निरुक्ति 
१६. गणेशदास षोडश पदार्थ 
१७. भगरथ मेघ (१७०२) द्रव्य प्रकाशिका 
१८. मित्रमिश्र पदार्थ चन्द्रिका 
१९. जगदीश तर्कामृत 
२०. लौगाक्षिभास्कर पदार्थमाला 
२१. माधव देव न्याय सार | 
२२. शशधर न्याय सिद्धान्त दीप 
२३. श्री निवास न्याय सिद्धान्त मञ्जरी 
२४. अनन्त पदमञ्जरी 
२५. चूडामणि न्याय सिद्धान्त मञ्जरी 
श्री कृष्ण न्याय सिद्धान्त मञ्जरी टीका (भाव दीपिका) 
११. औलुक्य दर्शनम्‌। (कणाद वैशेषिक दर्शन) 
१. महर्षि कणाद ा कणाद सूत्र 
प्रशस्तपाद (१७०३) कणाद सूत्र भाष्यम्‌ (पदार्थ धर्म संग्रहः) 
व्योमशिवाचार्य (१७०४) कणाद सूत्र टीका (व्योमवती) 
उदयनाचार्य कणाद सूत्र टीका (किरणावली) 
पद्मनाभ कणाद सूत्र टीका (किरणावली भास्कर) 
वर्धमान . कणाद सूत्र रीका किरणावली प्रकाश 
श्रीश (१७०५) कणाद सूत्र टीका (न्यायकन्दली) 
श्री वरसाचार्य (१७०६) न्याय सूत्र टीका (लीलावती) 
शङ्डरमिश्र न्यायसूत्र टीका कणादरहस्य उपस्कार 
जगदीश भाष्य सूक्त 
कणाद सूत्रभाष्य (रावण भाष्य) 
भरद्वाज कणादसूत्रवृत्ति 
जयनारायण कणादसूत्रवृत्ति 
नागेश कणादसूत्रवृत्ति 
चन्द्रकान्त कणादसूत्रवृत्ति . 
२. सानचन्द्र दशपदार्थी 
३. उदयन लक्षणावली 
शाङ्गधर लक्षणावली रीका (नयायमुक्तावली) 
४. शिवादित्य सप्तपदार्थी, लक्षण माला 
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मल्लिनाथ 

































सप्तपदार्थी टीका (निष्कण्टक) 
माधव सरस्वती सप्तपदार्थी टीका (मितभाषिणी) 
सिद्धचन्द्र सप्तपदार्थी टीका 
. हरि सप्तपदार्थी टीका 
जिनवर्धन सूरि सप्तपदार्थी टीका 
वलभद्र सप्तपदार्थी टीका 
अनन्त ` ` सप्तपदार्थी टीका 
शेषानन्त सप्तपदार्थी टीका 
शारङ्गधर सप्तपदार्थी टीका (पदार्थ चन्द्रिका) 
भैरवेन्द्र सप्तपदार्थी टीका शिशु बोधिनी) 
भावविद्येश्वर (१७०७) सप्तपदार्थी टीका 
५. वल्लभन्यायाचार्य (१७०८) न्यायलीलावती 
६. लौगाक्षी भास्कर तर्क कौमुदी 
मोहन भट्ट तर्क कौमुदी टीका 
७. विश्वनाथ पञ्चानन (१७०९) भाषा परिच्छेद 
विश्वनाथ पञ्चानन भाषा परिच्छेद टीका (मुक्तावली) 
बालकृष्णभट्ट मुक्तावली टीका (प्रकाश) 
रुद्र. 'मुक्तावली टीका (रौद्री) 
महादेव दिनकरौ मुक्तावली रीका (दिनकरी) 
रामरुद्र (१७१०) : मुक्तावली टीका (दिनकरी टीका) 
त्रिलोचन मुक्तावली टीका (त्रिलोचनी) 
विन्देश्वरी प्रसाद (१७११) मुक्तावली टीका 
कल्याण मुक्तावली टीका न 
नारायणतीर्थ मुक्तावली भाषा परिच्छेद टीका (न्याय चंद्रिका) 
८. अनंभट्ट (१७१२) तर्कसंग्रह ` “कर 
तर्क संग्रह टीका (दीपिका) 
नीलकण्ठ तर्क दीपिका प्रकाश नम 
लक्ष्मी नृसिंह तर्क दीपिका टीका (भास्करोदय) 
श्री निवास बेड 
गोवर्धन क 
कृष्णधूर्जटी 
चन्द्रसिंह : a 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


शि पपा | प्रसाद 











क्षमा कल्याण 


हनुमान 
मुरारि 
मुकुन्दभट्ट 
मेरुशास्त्री 


१. जेमिनि 


बोधायन 

उपवर्ष 

शबर स्वामी 
वार्तिककार 

प्रभाकर 

शालिकनाथ (१७१३) 
कुमारिलभट्ट 
पार्थसारथी मिश्र (१७१४) 
सुचरिंत मिश्र (१७१५) 
मण्डनमिश्र 

पार्थ सारथी मिश्र 
सोमेश्‍वर 


_ कमलाकर (१७१६) 


कवीन्द्र (१७१७) 
पादभट्ट (१७१८) 
भयदेव (१७१९) 
हरि 

भर्तृमित्र 

पं० भवदास (१७२०) 
प्रभाकर 
वाचस्पति मिश्र 
पार्थसारथि मिश्र 


~ gr = ` | > Dd Baro न्‌ 





तर्क संग्रह टीका (तरङ्गिणी) 
तर्क संग्रह टीका (फक्किका) 
तर्क संग्रह टीका (प्रभा) 

तर्क संग्रह टीका 

तर्क संग्रह टीका (चन्द्रिका) 
तर्क संग्रह टीका (वाक्यवृत्ति) 
तर्क संग्रह टीका (न्याय निर्णय) 


१२. जैमिनि दर्शनम्‌ 


पूर्वमीमांसासूत्र 

पूर्वमीमांसासूत्र वृत्ति (कृतकोटि) 

पूर्वमीमांसासूत्र वृत्ति 

पूर्वमीमांसासूत्र भाष्य 

शाबर भाष्य वार्तिक 

शाबर भाष्य व्याख्या (वृहती) 

शाबर भाष्य वृहती व्याख्या (ऋजुविमला) 

शाबर भाष्य वार्तिक (श्लोक वार्तिक, तंत्र वातिक) 
शाबर भाष्य श्लोक वार्तिक व्याख्या (न्यायरलाकर) 
शाबर भाष्य (काशिका) 

तन्त्र वातिक व्याख्या 


: तन्त्र वार्तिक व्याख्या (न्यायरलमाला) 


तन्त्र वातिक न्यायसुधा (राणक) 

तन्त्र वार्तिक न्यायसुधा 

तन्त्र वार्तिक न्यायसुधा 

तन्त्र वार्तिक न्यायसुधा 

तत्र वार्तिक न्यायसुधा (तौतालीततिलक) 
मीमांसा सूत्र वृत्ति 

मीमांसा सूत्र वृत्ति 

मीमांसा सूत्र वृत्ति 


मीमांसा सूत्र वृत्ति 
“मीमांसा सूत्र वृत्ति 


मीमांसा सूत्र वृत्ति, शास्त्र दीपिका, तन्त्ररल ' 
शास्त्र दीपिका व्याख्या (सिद्धान्त चन्द्रिका) 
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| = न्य 
सोमनाथ 
नारायण 


` कमलाकर 


भइदिनकर 

शङ्करभट्ट 

बालमभट्ट (१७२१) 
वेदान्तदेशिक 
माधवाचार्य 
वेडडूटाचार्य 

भवनाथ 

रामकृष्ण 

सोमेश्वर 
वल्लभाचार्य 
गागाभट्ट (१७२२) 
श्री निवासाध्वरि 
राघवानन्द॒ (१७२३) 
दामोदर भट्ट 


करविन्द स्वामी (१७२४) 


लक्ष्मण सूरि 
लोगाक्षि भास्कर 
खण्डदेव (१७२५) 
शम्भूभट (१७२६) 
नारायणभट्ट 
महादेव तीर्थ (१७२७) 
नागेश 
नीलकण्ठदैवज्ञ 
EE । 
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शा दीपिका व्याख्या (कर्पूर वार्तिक) ` 


शास्त्र दीपिका व्याख्या (मयूखमालिका) 
शास्त्र दीपिका व्याख्या 
शास्त्र दीपिका व्याख्या (आलोक) 
शास्र दीपिका व्याख्या (भाइदिनकर) 
शास्त्र दीपिका व्याख्या (प्रकाश) 
शास्त्र दीपिका व्याख्या (प्रभा) 

सूत्र वृत्ति (सेश्वरमीक्षांसा) 

सूत्र वृत्ति (जैमिनीय न्यायमाला विस्तर) 
सूत्र वृत्ति 

सूत्र वृत्ति (मीमांसा नयविवेक) 

सूत्र वृत्ति (प्रकाशिका) 

सूत्र वृत्ति (न्यायमाला विस्तर) 

सूत्र वृत्ति 

सूत्र वृत्ति (कुसुमाञ्जलि) 

सूत्र वृत्ति 

सूत्र वृत्ति (दीधिति) 

सूत्र वृत्ति टीका (सुबोधिनी) 

सूत्र वृत्ति 

सूत्र वृत्ति (ज्योतिष प्रदीपिका) 

सूत्र वृत्ति ं 
सूत्र वृत्ति (भाइ दीपिका) 


सूत्र वृत्ति (भाइ दीपिका टीका (प्रभावती) 


सूत्र वृत्ति (नयोद्योत) 


_ सूत्र वृत्ति (विद्वन्मनोहरा) 


सूत्र वृत्ति 
सूत्र वृत्ति (सुबोधिनी) 
सूत्र वृत्ति (न्यायबिन्दु) 
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` प्रकरण पञ्चिका 
विधिविवेक, मीमांसानुक्रमणी 


२. शालिकनाथ (१७२८) 
३. मण्डनमिश्र 
वाचस्पति मिश्र 


४. गागाभट्ट 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


५. राघवानन्द 
६. अणयदीक्षित 
७. आपदेव 
अनन्त देव 
८. लौगाक्षि भास्कर 
अर्जुन मिश्र (१७२९) 
शिव योगी 
९. खण्डदेव 
-१०. शङ्करभट्ट 
११. कृष्णयज्वा (१७३०) 
१२. नारायणभट्ट 
१३. 


१. पाणिनि 
वररुचि 
नारायण 
कात्यायन 


रामचन्द्र सरस्वती (१७३१) 
नारायण 

नागेश 

बालमभट्ट 

रामकृष्णानन्द (१७३२) 
शिवरामेन्द्र (१७३३) 
लक्ष्मण सूरि 

हरि (भर्तृहरि) 

हलाराज (१७३४) 
पुञ्जराज | 


भाइ संग्रहः 


. विधि रसायन 


मीमांसा न्याय प्रकाश 

मीमांसा न्याय प्रकाश वृत्ति 
अर्थ संग्रह 

अर्थ संग्रह टीका 

अर्थ संग्रह टीका | 

भाट्टरहस्य, मीमांसा कौस्तुभ 
मीमांसा बालप्रकाश, सुबोधिनी 
मीमांसा परिभाषा 

भाइ भाषा प्रकाशिका 

भाइ भाषा प्रकाश 


१३. पाणिनि दर्शनम्‌ 


सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ 
सूत्रवार्तिक पाठ, सूत्रवृत्ति (वाररुचिसंग्रहः) 
वाररुचिसंग्रह टीका (दीपप्रभा) 
सूत्रवार्तिक पाठ 

संग्रहः 

महाभाष्य 

महाभाष्य व्याख्या 

महाभाष्य व्याख्या (प्रदीप) 

प्रदीप टीका (कैय्यट प्रकाश) 

प्रदीए टीका (विवरण) 

प्रदीप टीका (विवरण) 

प्रदीप टीका (उद्योत) 

प्रदीप टीका उद्योत टीका (छाया) 
महाभाष्य रीका 


- महाभाष्य रीका 


महाभाष्य टीका (आदर्श) 
वाक्यपदीय 

वाक्यपदीय व्याख्या (किरण प्रकाश) 
वाक्यपदीय 
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E (१७३५) 
कुणि (१७३६) 
विइल (१७३७) 
जयन्त 
जयादित्यवामनौ 
हरदत्त 


रङ्गनाथ 


उपमन्यु (९७३८) (१८२० विक्रमीय) 
न्यासकार 


शिवभट्ट 
महामिश्र 

जिनेन्द्र बुद्धि 
वासुदेव 
विप्रराजेन्द्र 
उदयन 

सीरदेव (१७३९) 
रामचन्द्र 

विट्टल 

शेषकृष्ण 
क्यो चन्द्रशेष 
जयन्त (मधुसूदन पुत्र) 
वारणवतेश 
रामभट्ट 
विश्वकर्मा (१७४०) 
शिवारामेन्द्र 
भट्टोजि दीक्षित 
हरिबल्लभ 
कृष्णमिश्र 
नागेश 
बालमभट्ट 
राघवाचार्य 
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` प्रक्रिया कोमुदी व्याख्या (प्रसाद) 


प्रक्रिया कौमुदी व्याख्या (सत््रक्रियाव्याकृति) 


५ १ << हँ हर 
00) । नि 
ह > MT Be षः ` 
| 0 > १ 
सूत्रव्याख्या (शब्दकोस्तुभ) ब रती 
डे “~ | 
darn aN 8 | 


भट्टोजिदीक्षित 





क: टू थ्‌ 
बाय भर लकत न rs, res i 






सूत्रवार्तिक 
सूत्रवृत्ति 
सूत्रवृत्ति 
सूत्र वृत्ति टीका 

पाणिनी सूत्र वृत्ति (काशिका) 
काशिका व्याख्या (पदमञ्जरी) 
पदमञ्जरी व्याख्या (मकरन्द) 
काशिका टीका (तत्त्वविमर्शिनी) 
काशिका रीका (न्यास) 

न्यास व्याख्या (कुडुमविकास) 
न्यास व्याख्या (व्याकरण प्रकाश) 
न्यास व्याख्या (विवरण पञ्चाशिका) 
न्यास व्याख्या (काशिका वृत्तिसार) 
सूत्र विवरण (शब्दामृत) 

सूत्र वृत्ति (मितवृत्यर्थ संग्रह) | | 
सूत्रवृत्त ह त 
सूत्रवृत्ति (प्रक्रिया कौमुदी) | 




















































प्रक्रिया कोमुदी व्याख्या 

प्रक्रिया कोमुदी व्याख्या (गृढभाववृत्ति) 
प्रक्रिया कौमुदी व्याख्या (तत्त्वचन्द्र) 
प्रक्रिया कौमुदी व्याख्या (अमृतसृति) 
प्रक्रिया कोमुदी व्याख्या. 








सूत्र वृत्ति do 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


शि ६७ | 
हरिदीक्षित 

बालमभट्ट 
कल्याणमल्ल 
कृष्णमिश्र 
चक्रपाणिशेष (१७४१) 
जगन्नाथ (१७४२) 
ज्ञानेन्द्र सरस्वती (१७४३) 
कृष्णसौनि (१७४४) 
अनन्त 

नीलकण्ठ 

वासुदेव 

रामकृष्ण 

नागेश 

उदभड्डर (१७४५) 
बालमभट्ट 

राजाराम (१७४६) 
भैरवमिश्र (१७४७) 
सदाशिव भट्ट भुले 
पाठक (१७४८) 
भास्कर शास्त्र अभयड्र (१७४९) 
राधवाचार्य व्रजेन्द्र गडकर 
वासुदेव शास्री अभयड्र ।. 


इन्द्रदत्त (१७५०) 
विश्वेश्वरतीर्थ (१७५१) 
कम | (१७५२) 


` वरदराज 


जय कृष्णमौनी (१७५३) 


` विश्वेश्वर (१७५४) 


सिद्धान्त कौमुदी व्याख्या (प्रौढमनोरमा) 


मनोरमा व्याख्या (शब्दरल) 

शब्दरल व्याख्या (भाव प्रकाश) 

शब्द्रल व्याख्या (शब्दरलदीप) 

मनोरमा व्याख्या (कल्पलता) 

मनोरमा खण्डन 

मनोरमा कुचमर्दिनी 

सिद्धान्त कौमुदी व्याख्या (तत्त्वबोधिनी) . 
सिद्धान्त कोमुदी व्याख्या (सुबोधिनी) 
सिद्धान्त कौमुदी व्याख्या (बाल मनोरमा) 
वैयाकरण सिद्धान्त रहस्य 

वैयाकरण सिद्धान्त रहस्य 

वैयाकरण सिद्धान्त (रत्नाकर) 

वैयाकरण सिद्धान्त (वृहच्छन्देन्दुशेखर, लघुशब्देन्दुशेखर) 
लघुशब्देन्दुशेखर व्याख्या (ज्योत्सना) 
लघुशब्देन्दुशेखर व्याख्या (चिदस्थिमाला) 
लघुशब्देन्दुशेखर व्याख्या 
लघुशब्देन्दुशेखर व्याख्या (चन्द्रकला) 
लघुशब्देन्दुशेखर व्याख्या (सदाशिवभट्टि) . 
लघुशब्देन्दुशेखर व्याख्या (पाठकी) 
लघुशब्देन्दुशेखर व्याख्या (विवरण) 
लघुशब्देन्दुशेखर व्याख्या (विषमी) 
लघुशब्देन्दुशेखर व्याख्या (गूढार्थ प्रकाश) 
सिद्धान्त कौमुदी व्याख्या (रलार्णव) 
सिद्धान्त कौमुदी व्याख्या 

सिद्धान्त कौमुदी व्याख्या 

सिद्धान्त कौमुदी व्याख्या 

सिद्धान्त कोमुदी व्याख्या (सरला) | 
सूत्र व्याख्या लघु कौमुदी, मध्य कोमुदी 


लघु कोमुदी व्याख्या, मध्य कौमुदी व्याख्या 


सूत्र वृत्ति (व्याकरण सुधा महानिधि) 


र सूत्रवृत्ति 
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कि. 
अन्नभट्ट 
धरणीधर (१७५५) 
नारायण 

माधव 

बलराम . | 
रक्षित (१७५६) 
वर्धमान 

२. व्याडि 

३. शरणदेव 

४. बोपदेव 

५. सीरदेव 

शेषाद्रि शुद्धि (१७५७) 
६. श्रीपति. 

७. पुरुषोत्तम 

८. विश्वरूप 

९. कृष्णशेष (१७५८) 
१०. रलेश (१७५९) 
११. 

११. कोण्ड भट्ट (१७६०) 
बनमाली 

हरिवल्लभ (१७६१) 


मन्तुदेव (१७६२) - 


भैरव (१७६३) 
महानन्द (१७६४) 
११. नीलकण्ठ 
१२. गदाधर 
१३. नागेश 
बालमभट्ट 
इन्दिरापति (१७६५) 
मन्तुदेव 
भीमभट्ट 
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मूढार्थ दीपिनी 
सूत्र वृत्ति 
सूत्र वृत्ति (व्याकरण सर्वस्व) 
सूत्र वृत्ति (शब्द भूषण) 
धातुपाठ टीका (धातु वृत्ति) 
धातुपाठ टीका (धातु प्रकाश) 
धातुपाठ टीका (धातु प्रदीप) 
गणपाठ टीका (गणरलमहोदधि) 
परिभाषा वृत्ति 

दुर्घटवृत्ति 

कामधेनु 

परिभाषा वृत्ति 

परिभाषा वृत्ति टीका 
ज्ञानदीपिका 

प्रयोगरलमाला 

विश्वरूप निबन्ध 

पद चन्द्रिका 

लक्षण संग्रह: १ ||| 
स्फोट सिद्धि न्याय विचार ५ क 2 







- >> 
न ने उप 





वैयाकरण भूषण, व्याकरण भूषण सार 
वैयाकरण भूषण, टीका (मतोन्मज्जा) । 
वैयाकरण भूषण सार टीका (लघुभूषण कान्ति) | 
वैयाकरण भूषण सार (वृहददर्पणा, लघुदर्षणा) | 
वैयाकरण भूषण सार (परीक्षा) 
वैयाकरण भूषण सार 

पाणिबीय दीपिका 
कारकनिर्णय, उपसर्ग विचार 
परिभाषेन्दुशेखर 
परिभाषेन्दुशेखर टीका (गदा) . 
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४९४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


शङ्करभट्ट 
लक्ष्मीनृसिंह 
हरिनाथ द्विवेदी 
भैरव 

पाठक 


राघवाचार्य गजेन्द्र गडकर 
विष्णुभट्ट 

वासुदेव शास्त्री अभयङ्कर 
नागेश 


बालमभट्ट 
कृष्णमिश्र 
राजारायदीक्षित 
१४. उदयडूर 
१५. विष्णुराम 
१६. कुपशास्री (१७६६) 
१७. रामभद्राश्रम (१७६७) 
१८. अनन्त भट्ट 


। १. कपिल (सांख्यदर्शन प्रवर्तक) 


२. आसुरि (कपिल शिष्य) 
३. पञ्चशिखाचार्य (आसुरि शिष्य) 
४. पञ्चशिखाचार्य वार्षगण्य 
५. ईश्वर कृष्ण 
माठराचार्य (१७६८) - 


| गौडपादाचार्य 


स्वामी नारायण तीर्थ 


7 वाचस्पतिमिश्र 


भारती यति 
ज्ञानानन्द 


परिभाषेन्दुशेखर (शाडूरी) 
परिभाषेन्दुशेखर टीका (त्रिशिखा) 
परिभाषेन्दुशेखर टीका (अकाण्ड ताण्डव) 
परिभाषेन्दुशेखर टीका (भैरवी) 
परिभाषेन्दुशेखर टीका (पाठंको) 
परिभाषेन्दुशेखर टीका (अम्बाकर्ता) 
परिभाषेन्दुशेखर टीका (त्रिपथगा) 
परिभाषेन्दुशेखर टीका (चिच्चन्द्रिका) 
परिभाषेन्दुशेखर टीका (तत्त्वादर्श) 
परिभाषेन्दुशेखर टीका (वृहन्मंजूषा, लघुमंजूषा, 
परमलघुमञ्जूषा 


"लघुमञ्जूषा टीका (कला) 


लघुमञ्जूषा रीका (कुञ्जिका) 
लघुमञ्जूषा टीका 


परिभाषा प्रदीप्तार्ति 


परिभाषा प्रकाश 

परिभाषा भास्कर 
सिद्धान्त चन्द्रिका 
शब्द सुधा 


१४. सांख्य दर्शनम्‌ 


सांख्यसूत्रर कपिलसंहिता, कपिलपञ्चरात्र, तत्वसमास, 


कपिल स्मृति 


' गाथाषष्टिसहस्त 


षष्ठितन्त्र 

सांख्य कारिका 

सांख्य कारिका वृत्ति (माठर वृत्ति) 
सांख्य कारिका भाष्य 


` ` सांख्य कारिका भाष्य टीका (चन्द्रिका) 


सांख्य तत्त्वकौमुदी 


सांख्य तत्त्वकोमुदी रीका 
` सांख्य तत्त्वकोमुदी रीका 
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४९५ 
स्वप्नेश्वर सांख्य तत्त्वकोमुदी रीका : 
नारायणतीर्थ सांख्य तत्त्वकौमुदी टीका 
वंशीधर ` सांख्य तत्त्वकौमुदी टीका 
यागानन्द (१७६९) सांख्य कारिका टीका 
कृष्णमिश्र सांख्य कारिका व्याख्या 
भवदेव सांख्य कारिका वृत्ति 
कुलमुनि (१७७०) सांख्य कारिका वृत्ति 
रामकृष्ण ` सांख्य कौमुदी 
कपिल सांख्य सूत्र 
सांख्याचार्य सांख्य सूत्र भाष्य 
विज्ञानभिक्षु ` सांख्यसूत्र भाष्य 
अनिरुद्ध (१७७१) सांख्य सूत्र वृत्ति 
महादेवानन्द सरस्वती सांख्य सूत्र वृत्ति टीका 
रामचन्द्र सांख्य सूत्र वृत्ति | 
ज्ञानामृत सांख्य सूत्र वृत्ति 
नागोजिभट्ट सांख्य सूत्र वृत्ति | 
योगानन्द “सांख्यं सूत्रं विवरण | 
कृष्णमिश्र सांख्य सूत्र विवरण | 
कपिल ` सांख्यसमाससूत्र (तत्व समास) If 
भावागणेश (१७७२) सांख्य समास सूत्र टीका (सांख्य तत्त्वयाथार्थ्य दर्पण) | 
कविपति सांख्यतत्त्वप्रदीप 
विभानन्द (१७७३) तत्त्वसमास सूत्रवृत्ति, समाससूत्रव्याख्यो (सर्वोप कारिणी) | | 
रघुनाथ ` ` सांख्य तत्त्वविलास | | 
सीमानन्द (१७७४) सांख्य तत्त्वविवेचन | 
विज्ञानभिक्षु सांख्य सारविवेक 
' भावागणेश ग सांख्यसार, सांख्य परिभाषा, सांख्य तत्त्व प्रदीषिका I 
१५. पातञ्जलदर्शनम्‌ ee 
१. याज्ञवल्कय योगयाज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्योपनिषद्‌, हठयोग प्रदीपिका, || 
` ` योगानुशासनम्‌, राजयोग ह | 
२. पतञ्जलि _ . ` योगसूत्र न | 
वाचस्मतिमिश्र | ` ` आष्य टीका (तत्त्व वैशारदी) म | 
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४९६ 


हँ | 


ES | 
} 


बृद्धभोज (१७७५) 
भोजराज 
विज्ञानभिक्षु 
भावागणेश 
रामानन्द सरस्वती 
नारायण भिक्षु 
भवदेव 

उदयङ्कर 

नागेश 

नागेश 

अनन्तभट्ट - 
अरुणाचल (१७७६) 
ज्ञानानन्द 
सदाशिवभट्ट 
महादेवभट्ट 
वृन्दावन (१७७७) 


१. उपनिषद्‌ 
भर्तृप्रपञ्च 
गौडपादाचार्य 
शङ्कराचार्य 
आनन्दगिरि 
सुरेश्वराचार्य 


आनन्दगिरि 
'शड्डरानन्द 


विद्यारण्य स्वामी 
माधवाचार्य 


` नित्यानन्द 


अमरदास (१७७८) 


ब्रह्मानन्द सरस्वती (१७७९) 


श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


योगसूत्र वृत्ति 

योगसूत्र वृत्ति (राजमार्तण्ड) 
योगवार्तिक 

योगवार्तिक 

योगवार्तिक (मणिप्रभा) 
योगवार्तिक (गूढार्थ दीपिका) 
योगवातिक 

योगवार्तिक (योगवृत्ति संग्रह) 
लघुवृत्ति 

छाया 

योगचन्द्रिका 

योगचन्द्रिका 

योगचन्द्रिका 

योगचन्द्रिका 

योगचन्द्रिका 

योगचन्द्रिका 


१६. शाङ्कर दर्शनम्‌ 


. वृहदारण्यक भाष्य, ईशोपनिषद्‌ भाष्य 


माण्डूक्य कारिका 

दशोपनिषद्‌ भाष्य 

शाङ्करभाष्य व्याख्या 

वृहदारण्यक भाष्य वार्तिक, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाष्य, 
(विश्वरूप, देवेश्वर, मण्डनमिश्र वातिक) 
वृहदारण्यक भाष्य वार्तिक टीका 
कैवल्योपनिषद्‌ वृत्ति (दीपिका), ईशावास्यदीपिका, 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ दीपिका 

वृहदारण्यक वार्तिकसार 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ दीपिका . 

छान्दोग्य वृहदारण्यक वृत्ति (मिताक्षरा) 


< ईशाद्यष्टोपनिषद वृत्ति (मणिप्रभा) 
ईशावास्य रहस्य 
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रामचन्द्र 2 `  ईशावास्य रहस्य ` 

उव्वट . ईशावास्य भाष्य | 

आनन्दभट्ट | ईशावास्य भाष्य | | े 

अनन्ताचार्य | ईशावास्य भाष्य म 

नारायण ईशावास्य भाष्य कु 
२. औडुलोमि वेदान्त सूत्र 

आश्मरथ्य वेदान्त सूत्र वृत्ति 

कार्त्स्न कृष्ण वेदान्त सूत्र वृत्ति 
३. व्यास (वादरायण) बहासूत्र (शारीरिक मीमांसा सू | || 

वृत्तिका (बोधायन) ब्रह्मसूत्र वृत्ति । 

उपवर्षाचार्य _ ब्रह्मसूत्र वृत्ति टीका (कृतकोरि) 

शङ्कराचार्य शारीरिक मीमांसा भाष्य 

आनन्द गिरि ' शारीरिक भाष्य टीका (न्याय निर्णय) ` 

पद्मपादाचार्य (विष्णु शर्मा सनन्दन) पञ्चपादिका 

प्रकाशात्म मुनि पञ्चपादिका विवरण 

माधवाचार्य विवरण प्रमेय संग्रह 

नृसिंह मुनि विवरण भाव प्रकाशिका 

अखण्डानन्द सरस्वती विवरण विवरण (तत्त्वदीपन) 

(विक्रमी १५००) (१७८०) 

कृष्णभट्ट (१७८१) विवरण टीका 

अमलानन्द पञ्चपादिका दर्पण 

आनन्दपूर्ण (१७८२) - पञ्चपादिका रीका 

धर्मराजाध्वरीन्द्र पंञ्चपादिका टीका (पददीपिक) | h 

विद्या सागर (१७८३) | पञ्चपादिका टीका ट, || 

वाचस्पतिमिंश्र शारीरिक भाष्यटीका(भामती) ` | I 

अमलानन्द भामती टीका (कल्पतरु) ‘So ककती 

अप्पय दीक्षित कल्पतरु टीका (परिमल) 

अद्वैतानन्द सरस्वती शारीरिक भाष्य टीका ब्रह्मविद्याभरण) 


(०७: 


स्वामी गोविन्दानन्द . शारीरिक भाष्यटीका(ल प्र) | | 
केशवानन्द स्वामी | शारीरिक भाष्यटीकाटिपणी || 
रामानन्द तीर्थ शारीरिक भाष्य टीका (तात्पर्य संग्रह | | 


नारायण सरस्वती शारीरिक भाष्य टीका (भाष्य वातिके) Mme 7 
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४९८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


विश्वेद 
गोपालानन्द (१७८४) ु 
स्वयं प्रकाशानन्द सरस्वती (१७८५) 
रघुनाथ सूरि पर्वते 
सर्वज्ञात्ममुनि 
नृसिंह आश्रम 
स्वामी रामतीर्थ (विक्रमी १६२५) 
विश्ववेद 
पुरुषोत्तमसोमयाजी 
शङ्करानन्द 
अन्नंभट्ट 
सदाशिवानन्द सरस्वती 
रामानन्द सरस्वती 
अखण्डानन्द 
भैरवतिलक 

४. वेद व्यास 
शङ्कराचार्य 
आनन्दगिरि 
नीलकण्ठ 
अभिनवगुप्ताचार्य 
श्रीधरस्वामी 
मधुसूदन 
बच्चाशर्मा 
शङ्करानन्द 
धनपतिसूरि 

५. गोविन्द्भगवत्पाद्‌ 

६. शङ्कराचार्य 
बोधेद्र .. 
अद्वैतानन्द 
नारायण तीर्थ 


शङ्कराचार्य. 
चण्डेश्वर (१७८७) 
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“ शारीरिक भाष्य टीका 


शारीरिक भाष्य टीका 

शारीरिक भाष्य टीका (वेदान्तवचन भूषण) 
शारीरिक भाष्य टीका (शङ्करपादभूषण) 
संक्षेप शारीरिक (सार संग्रह दीपिका) 
संक्षेप शारीरिक (तत्त्वबोधिनी) 


_ संक्षेप शीरीरिक (अन्वयार्थ प्रकाशिका) 


संक्षेप शारीरिक टीका (सिद्धान्त दीप) 
संक्षेप शारीरिक रीका 


संक्षेप शारीरिक (दीपिका) 


संक्षेप शारीरिक (मिताक्षरा) | 
संक्षेप शारीरिक (अद्वैतामृत वर्षिणी) 
संक्षेप शारीरिक (ब्रह्मामृत वर्षिणी) 


संक्षेप शारीरिक (ऋजुप्रकाशिका) 


संक्षेप शारीरिक (ब्रह्मसूत्र तात्पर्य विवरण) 
श्रीमद्भगवद्गीता 


. श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य 
. श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य टीका 


श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य टीका (भारतभावदीप) 
श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य 

श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य सुबोधिनी 
श्रीमद्भगवद्गीता गूढार्थ दीपिका 
श्रीमद्भगवद्गीता गूढार्थ दीपिका तत्त्वालोक .. 


. श्रीमद्भगवद्गीता तात्पर्य बोधिनी `: 


श्रीमद्भगवद्गीता भाष्योत्कर्ष दीपिका 
अद्वैतानु भूति 


... , आत्मबोध 


आत्मबोध टीका (भाव प्रकाशिका) 


.... आत्मबोध टीका (अध्यात्म चन्द्रिका) - 


आत्मबोध टीका (बालबोधिनी) : 
अपरोक्षानुभूति 
अपरोक्षानुभव (अनुभवदीपिका) 
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नित्यानन्दानुचर (१७८८) ` अपरोक्षानुभव 
विश्वेश्वर (१७८९) अपरोक्षानुभव (वाक्यश्रुति) | | | 
श्री शङ्कराचार्य वाक्य वृत्ति i | 
विश्वेश्वर वाक्य वृत्ति टीका (प्रकाशिक) | ` ह - 
शङ्कराचार्य दशश्लोकी कहे | 
श्री मधुसूदन स्वामी 'दशंश्लोकी टीका (सिद्धान्त बिन्दु ` ` 
पुरुषोत्तम सरस्वती (१७९०) सिद्धान्त बिन्दु टीका (बिन्दुसंदीपन) २ 
ब्रह्मानन्द सरस्वती (१७९१) सिद्धान्त बिन्दु टीका (न्याय रत्मावलो) ` 
स्वामी पूर्णानन्द तीर्थ (१७९२) सिद्धान्त बिन्दु टीका (तत्वविवेक | | 
सच्चिदानन्द स्वामी (१७९३) सिद्धान्त बिन्दु टीका FP | 
वासुदेव शास्री अभयङ्कर सिद्धान्त बिन्दु टीका (सिद्धान्त बिन्दु संदोह) | 
श्री शङ्कराचार्य ` ` उपदेश साहस्री, विवेक चूडामणि 
रामतीर्थ (१७९४) उपदेश साहस्री टीका नक || 
आनन्द राम (१७९५) उपदेश साहस्री रीका , ॥ 

७. विमुक्तात्मा (१७९६) ब्रह्मसिद्धि, इष्टसिद्धि ॥ 
वाचस्पति ब्रह्मसिद्धि टीका (ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा) | 
रम्यदेव (१७९७) इष्टसिद्धि टीका || 
ज्ञानोत्तम (१७९८) इष्टसिद्धि टीका || 

८. सुरेश्वराचार्य नैष्कर्म्यसिद्धि 
जञानोत्तममिश्र _नैष्कर्म्यसिद्धि टीका (चन्द्रिका) | 

९. बोपदेव मुक्तिफल गीर | 
हेमाद्रि मुक्तिफल रीका (कैवल्य दीपिका). as | र 

१०. आनन्दबोध न्यायमकरन्द बि | 
चित्सुखाचार्य ' ज्यायमकरन्द टीका 

११. श्रीहर्ष खण्डनखण्ड खाद्य | 

` चचित्सुखाचार्य ` ' खण्डनखण्ड खाद्यरीका प: 

शङ्करमिश्र . खण्डनखण्ड खाद्य टीका | k 
रघुनाथ खण्डनखण्ड खाद्य रीका 

१२. प्रकाशात्ममुनि शब्दनिर्णय 

१३. चित्सुखाचार्य ` प्रत्यक्तत्व प्रदीपिका (चित्सुखी) je me 
प्रत्यक्स्वरूप प्रत्यक्तत्त्व प्रदीपिका टीका (मानसनेन प्र द नी) *#| 

१४. विश्वेश्वर दृग्दृश्यविवेक 
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५०० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 





१५. शुद्धानन्द सरस्वती दृग्दृश्यविवेक (वेदान्त चिन्तामणि) 
१६. स्वयं प्रकाश यति तत्त्वदीपन 
१७. लक्ष्मीधर अद्वैत मकरन्द 
पूर्णानन्दतीर्थ (१७९९) अद्वैत मकरन्द टीका 
१८. माधवाचार्य (स्वामी विद्यारण्य जी) वैयासिकन्यायमाला, जीवन्मुक्तिविवेक; पञ्चदशी 
रामकृष्ण पञ्चदशी टीका 
' रामकृष्ण पञ्चदशी टीका 
अच्युतराय मोडक (१८००) पञ्चदशी टीका 
१९. नृसिंहाश्रम जी (१८०१) भेदधिक्कार 
नारायणाश्रम (१८०२) भेदधिक्कार टीका (सत्क्रिया) 
नृसिंह दीक्षित (१८०३) भेदधिक्कार टीका (अद्वैत चन्द्रिका) 
नृसिंह आश्रम भेदाधिक्कार टीका (अद्वैत दीपिका) 
नारायणाश्रम भेदाधिक्कार विवरण 
सदानन्द भेदाधिक्कार विवरण 
२०. सदानन्द अद्वैत ब्रह्वासिद्धि, जीवन्मुक्त प्रक्रिया, वेदान्त सार अद्वैत 
दीपिका 
रामतीर्थ (१८०४) वेदान्तसार टीका (विद्वन्मनोरञ्जिनी): : 
दयाशंकर (१८०५) वेदान्तसार टीका (सुबोधिनी) 
नृसिंह सरस्वती वेदान्तसार टीका 
२२. धर्मराज अध्वरीन्द्र वेदान्त परिभाषा 
राम कृष्ण अध्वरीन्द्र वेदान्त परिभाषा टीका (शिखामणि) ` 
अमरदास शिखामणि टीका (मणिप्रभा) 
धनपति सूरि वेदान्त परिभाषा टीका 
शिवदत्त (१८०६) वेदान्त परिभाषा टीका (अर्थ दीपिका) 
२३. श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती : प्रस्थान भेद, अद्वैत रत्न रक्षणं, वेदान्त कल्प लतिका, 
| अद्वैतसिद्धि, ईश्वरप्रतिपत्ति प्रकाश, भगवद्धक्ति रसायनम्‌ 
ब्रह्मानन्द सरस्वती (१८०७) अद्वैतसिद्धि टीका (लघु चन्द्रिका, वृहच्चन्द्रिका, 
गौडब्रह्मानन्दी) 
शतानन्द व्यास (१८०८) अद्वैत सिद्धि संक्षेप (अद्वैत सिद्धिसिद्धान्त सार) 
विट्वलेशोपाध्याय (१८०९) अद्वैतसिद्धि संक्षेप (विट्टलेशोपध्यायिसिद्धि व्याख्या) 
२३. प्रकाशानन्द (१८१०) वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली 


२४. भट्टोजिदीक्षित तत्त्वकौस्तुभ, अद्वैत कौस्तुभ 


कम 
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षोडशः परिच्छेद/अध्याय ३० | 


५०१ 

२५. ब्रह्मानन्द सरस्वती वेदान्त मुक्तावली 

रामसुब्रह्मण्य (१८११) वेदान्त मुक्तावली व्याख्या 
२६. रामचन्द्र अद्वैत प्रकाश, अद्वैत रहस्य, अद्वैत निर्णय संग्रह 
२७. अखण्डानन्द मुक्ति सोपान, अद्वैत रलकोष | 
२८. अप्पय दीक्षित सिद्धान्तलेश, न्यायमुक्तावली 

धर्मय्य दीक्षित (१८१२) सिद्धान्त लेश टीका 

गंगाधर सरस्वती (१८१३) सिद्धान्त लेश टीका (बिन्दु सीकर) 

. अच्युत कृष्णानन्द तीर्थ (१८१४) सिद्धान्त लेश टीका (कृष्णालंकार) . 

विश्वनाथ तीर्थ सिद्धान्त लेश टीका 

रामचन्द्र ` सिद्धान्त लेश टीका 
२९. अद्वैरण्य मुनि (१८१६) वेदान्त कोझनुदी र 
३०. रङ्गोजिभट्ट 3 अट्वैतचिन्तामणिः - : 
३१. महादेव सरस्वती तत्त्वानुसन्धान | 

सुकाचार्य (१८१७) तत्त्वानुसन्धान व्याख्या 
३२. विप्रेन्द्र सरस्वती (१८१८) . वेदान्त तत्त्वसार 
३३. आत्मदेव पञ्चानन (१८१९) अभेदाखण्डचन्द्रमा 
३४. वासुदेव शास्त्री अभयङ्कर अद्वैतामोद, कायपरिशुद्धि 

सर्वदर्शन संग्रह 








इस ग्रन्थ के कर्ता अनन्त श्री पूज्यपाद श्री सायण तथा माधवाचार्य जी हैं । आपने इस || 
ग्रन्थ में नास्तिक, आस्तिक सम्पूर्ण दर्शनों का गद्य में प्रतिपादन किया है । इस पर पंडित श्री 
वासुदेव अभयङ्कर शास्री जी ने 'दर्शनाडुराभिधया' नामक व्याख्या की है । इस अन्थ का. 
दूसरा संस्करण शास्त्री जी के सुपुत्र श्री काशीनाथ शास्त्री जी ने पुण्यपत्तनस्थ प्राच्य विद्या 
संशोधन संस्थान' से सन्‌ १९५१ में प्रकाशित किया था । इस ग्रन्थ के अन्त में तिद्वान्‌ सम्पादक 
ने अत्यन्त परिश्रम करके ग्रन्थ में प्रमाण रूप उदधृत श्रुतिसूत्र आदि का अकारादि क्रम से वर्णन 
किया है । सूची पत्र ३ में ग्रन्थों तथा ग्न्थकारों के नाम अकारादि क्रम में दिये हैं सूचीपत्र< | ~ | 
में चार्वाक से लेकर शाडूरदर्शन तक १६ दर्शनों का विवेचन भाष्य वातिक टीकाकारोंकानाम | 
तथा समय का निर्देश किया है । समय अनिश्चित होने के कारण नहीं लिखा। इन १६ दर्शनों | | 
मे से चार्वाक दर्शन के ५, बौद्ध के ९२, जैन के १२९, रामानुज के ९८, पूर्णप्रज्ञ | | 














(मध्वाचार्य) के १०७, नकुलीश के १३, शैव के ६४, प्रत्यभिज्ञा के ३८, रसेश्वर | क 
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५०२. श्री गुरुवंश-पुराण (कलियुग खण्ड-३) 
के २८, अक्षपाद (गौतम) ११२, औलूक्य (कणाद) के ५८, :जैमिनि के ७१, 
पाणिनि के १४२, सांख्य के ४४, पातञ्जल के २४, भगवत्पाद शङ्कर के १७६ || 
| मौलिक ग्रन्थ सूत्र; भाष्य, वातिकं, वृत्ति, विवरण, टीका आदि के नाम तथा | 
कर्ताओं के नाम दिये गये हैं। १६ दर्शनों को मिलाकर कुल १२०१ ग्रन्थ होते हैं। 
इन ग्रन्थों के नाम, पृष्ठ श्लोकदि संख्यासूचीपत्रों में दी है। विद्वान्‌ पाठकों को 
` इससे अनुमान हो जाएगा कि हमारे पूर्वज कैसे उच्चतम ज्ञान के शिखर पर आरूढ़ | 
थे। सम्पूर्ण विश्व की समस्त भाषाओं का साहित्य आदि से लेकर आज तक का | 
सम्पूर्ण साहित्य एक ओर रखा जाएं तथा संस्कृत के किसी एक विषय का साहित्य 
एक ओर रखा जाए तब भी इसकी तुलना में अत्यन्त न्यून होगा। 
. ॥ इति श्री गुरू पुराणे, कलियुग खण्डे, षोडश परिच्छेदे, त्रिशतितमोऽध्यायः । ।३०॥ 
॥ सम्पूर्णोऽयं षोडशतमः परिच्छेदः ॥ 
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सप्तदशो परिच्छेद/अध्याय १ ५०३ 


: अथ सप्तदशो परिच्छेद 


| अथ प्रथमोऽध्याय | 

आधुनिक प्रभावशाली व्यास, प्रकाशक, लेखक तथा प्रचारक वर्तमान 
काल में भी अनेक कथा वाचक व्यास, लेखक तथा प्रचारक हैं । उनका उल्लेख करने से पूर्व 
कश्मीर में पंडित श्री रामनाथ तर्करत्न न्यायाचार्य रहते थे। आपने संस्कृत में चार तर्क 
प्रधान ग्रन्थ लिखे हैं । जिनको पढ़कर धुरंधर विद्वान भी आश्चर्य चकित हो जाते हैं । पंडित 
जी जितने विद्वान्‌ थे उतने ही सरल, महात्यागी, तपस्वी, अर्किञ्चन सम्राट थे। इनकी सती 

साध्वी धर्मपत्नी भी कल्पनातीत महात्यागिनी थी । 0 
दम्पत्ति की सम्पत्ति में एक चटाई; कुछ पुस्तकें, लेखनी, मसी पात्र, दो जोडी वस्न तथा 
भोजन सामग्री में सीमित पात्र अन्नादि थे । आप वेद विद्या बेचते नहीं थे । पुस्तक लेखन से | 
जो कुछ प्राप्त होता था बांट देते थे । पंडित जी ने कभी किसी से याचना नहीं की । मुफ्त का | 
भोजन नहीं करते थे । भोजन प्राप्ति की वृत्ति के लिए इनकी पली वन में जाकर 'मृंज' तोड़कर ॥ 
लाकर रस्सियां बनाकर बेचने से जो भोजन सामग्री प्राप्त होती थी, उसी को प॒काकर भगवान्‌ || 
को भोग लगाकर दोनों प्रसाद ग्रहण करते ये । ह 
पंडित जी ईश्वर स्मरण स्वाध्याय लेखन में तल्लीन रहते थे । घर में भोजन सामग्री है || 
या नहीं इसकी चिन्ता नहीं करते थे । धर्म पली कैसे खर्च चलाती है । इसका भी पता नहीं | 
था । धर्मपत्नी मनसा-वाचा-कर्मणा पतिं सेवा में तत्पर रहती थी । वर्तमान काल की खियों || 
तथा विद्वानों को तप त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । पंडित जी की ख्याति देश देशान्तर | 
में फैली थी । दूसरे देशों के विद्वान्‌ कश्मीर में जाकर महाराज से बोले, “हे राजन्‌ ! जिस || 
देश में विद्वान्‌ शुद्ध अन्तःकरण धर्मात्मा पुरुष दुःख पाते हैं इसका पाप उस देश || 
के राजा को लगता है । आपके राज्य में भारत के अद्वितीय विद्वान्‌ भूख का कष्ट |. 
सहन करते हैं। आपको उनकी उनसे पूछकर सेवा करनी चाहिए) ._ छ | 
विद्वानों सें प्रेरित महाराज पंडित जी की झोपड़ी में पहुंचे । हाथ जोड बोले जोड़कर प्रार्थना करने 
लगे, “हे भगवन्‌ आपको कुछ कमी तो नहीं है?” पंडित जी बोले, “हे राजन्‌ ! | 




































जैन चार लिखे है उनमे मे तो कोई कमी दिल ना देती आप देखो कई | 
-कमीहोतोबताओ। | आ | 
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५०४ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड २) 


राजा बोला हे ब्राह्मण ! में ग्रन्थों की कमी नहीं पूछता हूं न ही शब्दों की कमी 
पूछता हूं। अन्न, जल, वर्तन, वस्तु घरबार की कमी के विषयों में पूछता हूं।” 

पंडित जी बोले, “घर का व्यवहार घरवाले ही जाने” इस व्यवहार का तो मुझे 
कोई स्मरण भी नहीं है । मेरा तो प्रभु का ऐसा स्मरण है कि घर का कोई पता ही 
नहीं हे ।” 

जो भक्त प्रभु के स्मरण चिन्तन में सदैव तल्लीन रहता है उसके पास यदि सम्राट्‌ भी आ 
जाता है तो वह संसार की बात नहीं करता । 

राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा, “घर की बात घरवाले ही जाने आपको स्मरण 
नहीं तो आप मुझे माता जी से मिलने की आज्ञा दें। 

महाराज के ऐसा कहने पर पंडित जी ने घर में प्रवेश करने की आज्ञा दी। महाराज 
नतमस्तक होकर झोंपड़ी में पहुंचे, माता जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, “मां आपके 
घर में अन्न, वस्न, व्यवहार की कमी हो तो मुझे आज्ञा दें । में सेवा से अपने को कृतार्थ करू । 
जिस देश में तपस्वी, त्यागी ब्राह्मण दुःखी होते हैं, उसका पाप देश के राजा को लगता हे मां 
बताओ में क्या सेवा करू ।” | 

जब राजा ने इस बात को फिर से दोहराया, तब पंडित जी ने अपना आसन समेट.लिया । 


` धोती ओर चटाई बगल में दबाई । फिर पली से बोले, ये पुस्तकें हटा लो हम यहां से चले 
' जाते हे हमारे यहां रहने से इस राजा को पाप लगता है इनके राज्य में लाञ्छन लगता हो तो 
॥ अन्यत्र चले जायेंगे। हमारे कारण किसी को दुःख नहीं होना चाहिए । 
डा ' महात्यागी ब्राह्मण के यह शब्द सुनते ही राजा चरणों में गिर पड़े तथा बोले, “हे नाथ 
मेरा यह भाव नहीं हे । में तो आपकी सेवा का अवसर मांग रहा था। हे प्रभो ! 


| आप रुष्ट न होएं।” | 
| पंडितजी ने कहा मुझे सेवा की आवश्यकता नही है । ब्राह्मणी से पूछो यदि वे 
|| कुछ चाहती हों तो इनको दे दो। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी बोली, “हे 
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|| राजन्‌ ! हमें नदियां पानी दे रही हे” सूर्य प्रकाश दे रहे हैं। मेरा पूर्ण ब्रह्म हवा 
|| बहाकर प्राण वायु दे रहा है । जीवन चेतना से युक्त है । मेरा इष्ट शरीर के भीतर 
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की छोटी सी बूंद कई मन दूध को फाड़ देती है वैसे ही अहंकार जीव की हजारों जन्म॑ |. 


सप्तदशो परिच्छेद/अध्याय १ द 





नस नाड़ियों में रक्‍त का संचार करते हुए हृदय को धडका रहा है । अनन्त ब्रह्माण्ड | 
नायक परमात्मा सदेव हमारे साथ हे तो हमें कमी किस बात ठ हे राजन्‌ ! आप्त | 
काम, पूर्णकाम, परमात्मा पूर्णरूपेण हमारे हृदय में बसा है । सर्वशक्तिमान ईश्वर | 
हमारे भीतर बैठकर जीवन चला रहा है। हमारे श्वासों में बैठकर वह इद्धियोंको | 
सत्ता दे रहा है। वह निद्रा जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आदि में सदैव हमारी रक्षा करता है। | 
हे राजन्‌ मुझे कोई अभाव नहीं है। घर में शाम तक का आटा तथा दो दिनों 
के लिये लकड़ियां पड़ी हें । मिर्च मसाला भी कल तक चलेगा। हे राजन्‌ [| 
पशु-पक्षियों को तो शाम के दाने की भी चिन्ता नहीं है फिर भी आनन्द से जीते 
हैं। मेरे पास तो कल तक की सामग्री है । फिर मै चिन्ता क्यों करूं । हे राजन्‌ !. 
मेरे शरीर के वस्त्र इतने नहीं फटे कि मैं पहन न सकुँ, पुराने होने पर भी फटे नहीं 
है। मेरे पास दो साड़ियों, बिछाने के लिए चटाई, ओढ्ने के लिए चहर है । मेरी 
चूड़ियां अमर है। पतिदेव मेरे साथ में हैं। सर्वव्यापी परम पतिका मेरे हृदय में 
वास है। इन सब के होते हुए मेरे पास अभाव कैसा। परम तपस्वी ब्राह्मणी का 
वचन सुनते ही राजा भाव विभोर होकर द्रवीभूत हो गये। सती के चरणों में 
साष्टाङ्ग प्रणाम करते हुए बोले, “हे मां तुम गृहस्थ साध्वी हो। अथवा संन्यासिनी 
हो, कहना कठिन है। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। 
जो लोग मनसा-वाचा-कर्मणा प्रभु को समर्पित हो चुके हैं, उनके मन में संसार के उच्च 
से उच्च अथवा ब्रह्मा के पद की भी लालसा नहीं होती । किसी सम्राट के आकर आदर करने 
पर भी कोई आकर्षण नहीं होता । कोई अनादर करे तो भी दुःख नहीं होता । सुख दुःख की || 
प्रतीति वृत्ति में होती है । जो सदैव ब्रह्मकार वृत्ति में तल्लीन रहते हैं उन्हें सुख दुःख का भान 
नहीं होता । | | , अया 
जो साधु साधक साध्वी होकर लड़ते झगड़ते हैं वे पूर्ण रूप से भगवत्‌ शरण में नही गए || 
वे शरीर के शरण होकर इसी के भरण पोषण में सदैव तल्लीन रहते हैं । जिस साधु सेठ गृहस्थ र | 
आदि में अहंकार है उसका सब व्यर्थ है । अहंकार जीव का सबसे बड़ा शत्रु हे । जेसे खटाई | 
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५०६ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


तपस्या को निरर्थक कर देता है । इतने विद्वान्‌ होने पर भी दम्पत्ति में अपने तप त्याग आदि 
का अहंकार लेश मात्र नहीं था । वर्तमान कालीन सन्तों गृहस्थों महिलाओं को इस चरित्रं से 
अहंकार त्याग कर तप त्याग की शिक्षा प्राप्त होती है (जीते जी मुक्ति लेखक श्री आशां 
राम जी बापु) 

॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, सप्तदश परिच्छेदे, प्रथमोऽध्यायः ॥१।। 


_ पंडित श्री राम चन्द्र जी डोंगरे 

वर्तमान काल में सद्गृहस्थ सन्तों में पूज्य श्री महात्यागी श्री राम चन्द्र डोंगरे सुलझे हुए, 
' समन्वयवादी, साधक, भगवद्‌ भक्ति से ओतप्रोत सुप्रसिद्ध प्रभावशाली वक्ता हुए हें. । आपकी 
कथनी, करनी एक थी । भागवत्‌ रामायण की कथा नेत्र बन्द करके अति सुगम सुबोध वर्तमान || 
समस्याओं का समाधान करते हुए सुनाते थे। इनकी कथा में. कई लाखों का पण्डाल लगता 
था । व्यास के अत्यन्त दूर होने के कारण दर्शन तथा श्रवण सुविधा की दृष्टि से अनेक हार्न 
तथा दूरदर्शन सेट लगते थे । लाखों की भीड़ होती थी । भक्ति रस में स्वयं रुदन करतें हुए || 
भक्ति भाव में तल्लीन होकर श्रोताओं को भी मन्त्रमुग्ध कर देते थे। कथा में जो चढ़ता था 

|| वह संस्था निर्धनों अनाथों में बांट देते थे। कथा करने से पूर्व समुपस्थित सभी सन्तों तथा 
) || श्रोताओं को प्रणाम करते थे । || 
॥ महाराजजी का जन्म गुजरात प्रान्त में हुआ था, बाल्यकाल से ही इनमें भक्ति के संस्कार || 
/ | थे । आपके जीवन के विषय में जानकारी न होनें के कारण नहीं लिखा । डोंगरे जी ने भागवत || 

_ || रहस्य तत्वार्थ रामायण नामक अनेक ग्रन्थ गुजराती तथा हिन्दी भाषाओं में लिखे हैं । 
|. श्री मुरारी जी बापु 

||  आफकेपूर्वजो में से पितामह जो कि हरियाणा प्रान्त में रहते थे कालान्तर में गुजरात में 
| जाकर व गए थे । इनके पिता पितामहः भी कथावाचक थे । कोमल बुद्धि बालक को इन्हीं |. 
वच ' से-भक्ति तथा कला का संस्कार जागृत हुआ, आप सद्गृहस्थ हैं । पत्नी तथा परिवार सनातन | 
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वहां पर.जीवाई नामक महिला ने इनसे थोड़ा सामान खरीदा सामान तोलते समय उस महिला 


' लज्जित हुई इनके चरणों पर गिर पड़ी । 


सप्तदशो परिच्छेद/अध्याय २ ५०७ 


धर्म के अनुकूल है । इनकी कथा में भी हजारों की संख्या में लोग आं जाते थे । आप साज | 
बाज के साथ मधुर संगीत में कथा वाचन करते हैं । इनके प्रवचनों का संग्रह रामायण के रूप | 
में प्रकाशित हुआ है । 
श्री रमेश भाई जी ओझा 
इनका भी जन्म सौराष्ट्र प्रान्त का है । रामायण भागवत आदि के अच्छे प्रचारक हैं । 
परम प्रचारक श्री आशाराम जी बापु | 
इनका जन्म सिन्धु प्रान्त में हुआ था । आप बाल्यकाल में ब्राह्मणोचित कर्म संध्या गायत्री || 
अग्निहोत्रादि करते थे । आपने सिन्ध के परम तपस्वी वीतराग परम सन्त श्री लीला शाहजीकी |. 
महिमा सुनी । जैसे चुम्बक लोहे को आकर्षित करती है वैसे ही उनके गुणों से आकृष्ट होकर || | 
उनके शरणागत हुए । उन्होंने अपने दिव्य शक्ति के प्रभाव से आपको सफल वक्ता तथा योग | 
में निष्णात कर दिया । आप भी गृहस्थ सन्त हैं । आपका साहित्य तथा प्रवचन के माध्यम से ॥ 
देश-विदेश में प्रचार है । भारत में तथा विदेश में सैंकड़ों आश्रम हैं । मौखिक तथा साहित्य के || 
माध्यम से प्रचार संस्थान है। आप अपनी कथा में भक्ति ज्ञान, योग, राष्ट्र सेवा आदि का || 
समन्वय करते हैं । प्रसंग प्राप्त इनके गुरु देव जी का जीवन भी यहां दियाजा रहा है। | 
परम सिद्ध सन्त श्री लीलाशाह जी महाराज फे की ॥ 
आपका जन्म भी सिन्ध प्रान्त के धनाढ्य परिवार में हुआ था । इनके जन्म का नाम श्री | 
लीलाराम जी था। इनके पिता दुकान करते थे । अध्ययन के बाद इनको भी पिता के साथ | 
दुकान में बैठना पड़ा । इनका शरीर दुकान में रहता था, मन परमात्मा में तल्लीन रहता था, उन्हे 
प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते थे। . न । 
एक बार आप एक बैलगाड़ी पर सामान लादकर जङ्गी नामक आम में बेचने जारहे थे। | 













को वस्तुओं का वजन कम लगा उसने इनको तुरन्त थप्पड़ मारकर कहा तू सामान कम ळी देकर || 





` लुटता है इन्होंने शान्ति पूर्वक उत्तर दिया सामान तो मैने पूरा तौला है फिर शंका तुम्हे केसे से | 


हुईं । शंका है तो फिर तौल देता हूं। इनके दूसरी बार तौलने पर अधिक निकला महिला 
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५०८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


गांव में एक जीवा नामक शिकारी रहता था, एक बार वहाँ अकाल पड़ा, जीवा अपने 

ज्याचा री कर पाया, इधर अन्न की गाड़ी लेकर लीलाशाह बेचने जा रहे 
थे । मार्ग में थका हुआ जीवा बैठा था उसने इनसे बच्चों के लिए अनाज मांगा इन्होने तुरन्त 

आधा मन अनाज उसको दे दिया, उन दिनों पैसे से वस्तु अदला-बदली की जाती थी । वह 
अनाज लेकर लखुमल के दुकान पर पहुंचा उसने थोड़ा अनाज देकर अन्य भोजन सामग्री 

ली । दुकानदार ने पूछा तुमने अन्न कहां से लिया, उसने कहा यह मुझे लीलाशाह ने दान में 

दिया । वह यह सुनकर विचार मग्न हुआ लीलाशाह के पास भगवती लक्ष्मी जी की महती 

कृपा थी । वे जितना दान करते थे । उससे कई गुना स्वयमेव प्राप्त होती थी । इस दयालु 
स्वभाव के कारण वे लोकप्रिय हो गये दूसरे व्यापारी लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे । लीलाराम 

पर ब्रह्माण्ड के महादानी भगवान्‌ की विशेष कृपा थी । जब पत्थर के अन्दर कीड़े को भी 
भोजन देता है। उसी का प्रत्यक्ष करना चाहेंगे । उन्हें अपनी दान शीलता का अभिमान नहीं 

था। उनके वैराग्य के संस्कार प्रबल होने लगे । एक बार घर छोड़कर कुलगुरु रलभक्त की 

शरण ग्रहण की । कुछ समय बाद गुरु जी की मृत्यु हुई तब उनके शिष्य चारमल जी को भक्तों 

ने गुरु गह्दी पर बैठाया । उनके ब्रह्मी भूत होने के बाद लीलाराम जी गद्दी पर बैठ गये । पदासीन 

होने पर भी भगवत साक्षात्कार की इच्छा हुई, लीलाराम जी का भरण-पोषण उनकी चाची ने 

किया था । उनसे उन्होने संन्यास की आज्ञा मांगी वह रोने लगी, आज्ञा नहीं दी, उसके रोने का 

` | उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसने अन्त में मृत्यु के समय अर्थी उठाने का वचन देकर संन्यास 
) की आज्ञा दी । आपने संन्यास लेकर आश्रम धर्म का पालन करते हुए अद्वैत वेदान्त योग का 

|| प्रचार किया । | 


पूर्वोक्त संतो के अतिरिक्त वर्तमान काल में अनेक प्रचारक देश देशान्तर में 
प्रचार करते हे। विस्तारभय से नही लिखा । . 


ओ- ॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, सप्तदश परिच्छेदे, द्वितीयोऽध्यायः । ।२ ॥ 
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सप्तदशो परिच्छेद/अध्याय ३ 


भारत के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, 
पोराणिक, वैदिक, प्रमुख प्रकाशन केन्द्र 
(१) वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई 

प्राचीन काल में कोई मुद्रण यन्त्र नहीं था । विद्वान्‌ अपने आश्रमो घरों में भोजपत्रो, ताड, | 
पीपल बरगद के पत्रों पर अपने ग्रन्थों को लिखते थे । लेखनी के रूप में गरुड़पंख या मोरपंख 
लिखता था । अतः अधिकारी पुरुषों को ही गुरुओं के माध्यमों से ज्ञान प्राप्त होता था । समय 
ने करवट बदल दी दुर्भाग्यवशात्‌ भारत पर मुसलमानों के आक्रमण हए उन्होंने एक हजार | 
वर्ष से अधिक समय तक भारत को अपने अधीन रखा । मुगलों के अन्तिम सम्राट मोहम्मद 
शाह के बाद भारत छिन्न-भिन्न हो गया व्यापारी के रूप में आए हुए विदेशी फ्रांसीसी, अंग्रेज | 
पुर्तगालियो ने धीरे-धीरे भारत के कई प्रदेश अपने अधीन कर लिए । कालान्तर में अंग्रेजों 
तथा फ्रेंच लोगों का परस्पर युद्ध हुआ । अन्ततोगत्वा भारत में “ईस्ट इंडिया कम्पनी” का | 
शासन हुआ । विक्रमी सम्वत्‌ १९१४ में सन्‌ १८५७ में अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम | 
आरम्भ हुआ जो सफल नहीं हुआ । इसके बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी से शासन सत्ता विक्टोरिया || 
के हाथ में आई । यह पूर्व जन्म में भविष्य पुराण के प्रति सर्ग पर्व के चौथे खण्ड के कलियुगी || 
इतिहास समुच्चय नामक प्रकरण में त्रिजटा नाम की राक्षसी थी । रावण को मारने के बाद जब || 
भगवान्‌ पुष्पक विमान से अयोध्या जाने लगे तब सीता जी के प्रार्थना करने पर भगवान्‌ राम 
ने त्रिजटा को वरदान देते हुए कहा, “हे त्रिजटे तूने आपत्ति काल में सीता जी की सब || 
प्रकार से रक्षा की है। अतः मैं वरदान देता हूं कि तू कलियुग में विकटा के नाम | 
से जन्म लेकर शासन करेगी। तेरे राज्य में सूर्यास्त नहीं होगा।" उस समय के | 
मनीषियों ने विचार किया अपने वैदिक तथा आर्ष साहित्य का प्रचार प्रसार होना | | 
चाहिए। कालान्तर में बम्बई महानगर में वेंकटेश्वर प्रेस की स्थापना हुई इसके 
माध्यम से संस्कृत के प्राचीन वेद, शास्त्र, दर्शन, साहित्य, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष, 
पुराण, धर्मशास्त्र, चम्पू, नाटक, काव्य, महाकाव्य आदि : अनेक अ्रन्थो का || 
मौलिक तथा संस्कृत टीकाओं सहित प्रकाशन हुआ । इसके सम्बन्ध में कहा जाता | 


| ५० ९ 
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५०८ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


उसी गांव में एक जीवा नामक शिकारी रहता था, एक बार वहां अकाल पड़ा, जीवा अपने 

बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर पाया, इधर अन्न की गाड़ी लेकर लीलाशाह बेचने जा रहे 

थे । मार्ग में थका हुआ जीवा बैठा था उसने इनसे बच्चों के लिए अनाज मांगा इन्होंने तुरन्त 

आधा मन अनाज उसको दे दिया, उन दिनों पैसे से वस्तु अदला-बदली की जाती थी । वह 

अनाज लेकर लखुमल के दुकान पर पहुंचा उसने थोड़ा अनाज देकर अन्य भोजन सामग्री 

ली । दुकानदार ने पूछा तुमने अन्न कहां से लिया, उसने कहा यह मुझे लीलाशाह ने दान में 

दिया । वह यह सुनकर विचार मग्न हुआ लीलाशाह के पास भगवती लक्ष्मी जी की महती 

कृपा थी। वे जितना दान करते थे। उससे कई गुना स्वयमेव प्राप्त होती थी । इस दयालु 

स्वभाव के कारण वे लोकप्रिय हो गये दूसरे व्यापारी लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे । लीलाराम 

पर ब्रह्माण्ड के महादानी भगवान्‌ की विशेष कृपा थी । जब पत्थर के अन्दर कीड़े को भी 

भोजन देता है । उसी का प्रत्यक्ष करना चाहेंगे । उन्हें अपनी दान शीलता का अभिमान नहीं 

था । उनके वैराग्य के संस्कार प्रबल होने लगे । एक बार घर छोड़कर कुलगुरु रत्नभक्त की 

शरण ग्रहण की । कुछ समय बाद गुरु जी की मृत्यु हुई तब उनके शिष्य चारमल जी को भक्तों 

ने गुरु-गद्दी पर बेठाया । उनके ब्रह्मभूत होने के बाद लीलाराम जी गद्दी पर बैठ गये । पदासीन 

|| होने पर भी भगवत साक्षात्कार की इच्छा हुई, लीलाराम जी का भरण-पोषण उनकी चाची ने 

) || किया था । उनसे उन्होंने संन्यास की आज्ञा मांगी वह रोने लगी, आज्ञा नहीं दी, उसके रोने का 

` | उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसने अन्त में मृत्यु के समय अर्थी उठाने का वचन देकर संन्यास 

| को आज्ञा दी । आपने संन्यास लेकर आश्रम धर्म का पालन करते हुए अद्वैत वेदान्त योग का 
| प्रचार किया। 

पूर्वोक्त संतों के अतिरिक्त वर्तमान काल में अनेक प्रचारक देश देशान्तर में 

|| प्रचार करते हे । विस्तारभय से नहीं लिखा। . 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, सप्तदश परिच्छेदे, द्वितीयोऽध्यायः । ।२॥ 
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सप्तदशो परिच्छेद/अध्याय ३ हे .- ५०९ 


भारत के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, 
पौराणिक, वैदिक, प्रमुख प्रकाशन केन्द्र 
(१) वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई ` 

प्राचीन काल में कोई मुद्रण यन्त्र नहीं था । विद्वान्‌ अपने आश्रमों घरों में भोजपत्र, ताड, 
पीपल बरगद के पत्रों पर अपने ग्रन्थों को लिखते थे । लेखनी के रूपमें गरुड़पंख या मोरपंख || 
लिखता था । अतः अधिकारी पुरुषों को ही गुरुओ के माध्यमों से ज्ञान प्राप्त होता था । समय 
ने करवट बदल दी दुर्भाग्यवशात्‌ भारत पर मुसलमानों के आक्रमण हुए उन्होंने एक हजार | 
वर्ष से अधिक समय तक भारत को अपने अधीन रखा । मुगलों के अन्तिम सम्राट मोहम्मद | 
शाह के बाद भारत छिन्न-भिन्न हो गया व्यापारी के रूप में आए हुए विदेशी फ्रांसीसी, अंग्रेज | 
पुर्तगालियों ने धीरे-धीरे भारत के कई प्रदेश अपने अधीन कर लिए । कालान्तर में अंग्रेज़ो | 
तथा फ्रेंच लोगों का परस्पर युद्ध हुआ । अन्ततोगत्वा भारत में “ईस्ट इंडिया कम्पनी” का || 
शासन हुआ । विक्रमी सम्वत्‌ १९१४ में सन्‌ १८५७ में अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम | ( 
आरम्भ हुआ जो सफल नहीं हुआ । इसके बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी से शासनसत्ता विक्टोरिया | 
के हाथ में आई । यह पूर्व जन्म में भविष्य पुराण के प्रति सर्ग पर्व के चोथे खण्ड के कलियुगी ॥ 
इतिहास समुच्चय नामक प्रकरण में त्रिजटा नाम की राक्षसी थी । रावण को मारने के बाद जब | 
भगवान्‌ पुष्पक विमान से अयोध्या जाने लगे तब सीता जी के प्रार्थना करने पर भगवान्‌ राम | 
ने त्रिजटा को वरदान देते हुए कहा, “हे त्रिजटे तूने आपत्ति काल में सीता जी की सब ॥ 
प्रकार से रक्षा की है। अतः मैं वरदान देता हूं कि तू कलियुग में विकटा के नाम 
से जन्म लेकर शासन करेगी। तेरे राज्य में सूर्यास्त नहीं होगा।” उस समय के || 
मनीषियो ने विचार किया अपने वैदिक तथा आर्ष साहित्य का प्रचार प्रसार होना || 
चाहिए। कालान्तर में बम्बई महानगर में वेंकटेश्वर प्रेस की स्थापना हुई हक इसके | | 
माध्यम से संस्कृत के प्राचीन वेद, शास्त्र, दर्शन, साहित्य, छन्द निरुक्त, ज्योतिष, || 
पुराण, धर्मशास्त्र चम्पू नाटक, काव्य, महाकाव्य आदि अनेक ग्रन्थों का | 
मौलिक तथा संस्कृत टीकाओं सहित प्रकाशन हुआ । इसके सम्बन्ध में कहा [जाता | 
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५१० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


है कि 'पुराणानां समुद्धर्ता क्षेपराजो भविष्यति ।' कलियुग में पुराणों का उद्धार 
करने के लिए क्षेमराज होगा। अतः इस प्रेस के सम्बन्ध में भी वेंकटेश लावनी 
नामक कविता में लिखा है। २. सर 
लावनी-- जय जय श्री वेंकटेश पुत्र महिमा अपरंपारा है॥ 
शहर बम्बई मध्य विराजत पूरण भरो भण्डारा हे॥ 
वेंकटेश की छापा खाना सारे जगत बखाना हे॥ 
श्री युत खेमराज अधिकारी परम भक्त हरि माना है॥ 
` उत्तम काम दाम लघु भारत अत्युत्तम व्यापारा है॥ 
शहर बम्बई - भव्य विराजत पूर्ण भरो भण्डारा हे ॥१॥ 
वैदिक औ वेदान्त पुस्तकें धर्मशास्त्र की सारी हें॥ 
परम पवित्र पुराण सबै विधि कर्म काण्ड की न्यारी हैं॥ 
लघु अरु दीर्घ वैदिक सिगरी राम वाण अनुहारी है॥ 
भक्तन प्रिय स्तोत्र छपाए जिनकी नहीं सुमारी हे॥ 
 रामानुजी काव्य चम्पू छन्द. राजनीति चच्चारा है॥ 
पि आहि जया ४ 7४:6 ॥२॥ 
ज्ञान भक्ति गाने के लायक नाटक नए बनाए हें॥ 
. करुणा, वीर, हास्य रस पूरित सकल जनन मन भाए हैं॥ 
सब प्रकार ज्योतिष के पुस्तक ग्राहक गण ललचाए हे ॥ . 
_ वैयाकरण एक नहीं वाचा मोटे टेप छपाए हैं॥ 
` मीमांसा, इतिहास, भाष्य, अरु योग शास्त्र सारा है॥ 





£ २ 3 शहर घम्बई +, ............॥।३॥ 
मूल संस्कृत भाषा टीका हिन्दुस्तानी सवै रकम॥ _ 
` भाषा के सब ग्रन्थ सोहाएं छन्द बद्ध वार्तिक ना कम॥ 
मोटा कांगज जाडा अक्षर परमपुष्ट मन भावन कोर ॥ 
` कृष्ण बिहारी शुक्ल बखांनत भारत वासी जलदी दौर ॥ 
: “परम शुद्ध सुन्दर दर कमती जानत संब संसारा हे॥ ` 
` ` शहर बम्बई मध्य विराजत पूरण भरो भंडारा है॥४॥ 


= 
न 
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सप्तदशो परिच्छेद/अध्याय ३ ५११ 


इस प्रेस में चारों वेदों की चारों संहिताएं, अन्य मूल संहिताएं सायण-महीधर, उब्बट | 


दुर्गाचार्य, वेङ्कराचार्य विष्णु सूरी आदि के भाष्यों सहित प्रकाशित हुई हें । संस्कृत टीकाओं 
सहित विशेषतः श्रीमद भागवत्‌ महापुराण की श्रीधरी वंशीधरी अन्वितार्थ प्रकाशिका चूर्णिका, 
सनातन, जीव, रूप गोस्वामी जी की टीकायें श्री वल्लभाचार्य विश्‍वनाथ चक्रवर्ती आदि कौ 


संस्कृत व्याख्याएं छपी है । विष्णु पुराण पर श्रीधरी तथा विष्णु चिति नामक टीका प्रकाशित 


हुई है । महाभारत की नीलकण्ठी टीका श्रीमद्‌ भागवत पुराण के प्रथम तीन श्लोकों की 
वंशीधरी जिससे प्रथम श्लोक की सौ पक्षों में व्याख्या है । वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण 
कल्कि पुराण, आदि अनेक ग्रन्थों की मुरादाबाद निवासी पंडित श्री ज्वालाप्रसाद मिश्र की हिन्दी 
टीकायें छपी हुई हें । पंडित ज्वाला प्रसाद जी का जाति भास्कर नामक ग्रन्थ भी यही से 


| 


प्रकाशित हुआ है । इस प्रेस में अति प्राचीन भाषा का संगृहीत ग्रन्थ जिसमें श्री गोस्वामी | 


तुलसीदास जी की बजरंग चालीसी छपी है । इसका छाया चित्र नीचे दिया है । 
अथ गणेशस्तुतिप्रारम्भः 


श्री गणेशाय नमः॥ छन्द ॥ प्रथमसुमुखइकरदन कपिलगजकर्णसुखदायक ॥ | 
लंबोदरपुनिविकट विघ्ननाशनजुविनायक। धूष्रकेतुअरुगणाध्यक्ष शिरचंद्रगजानन ॥ | 





द्वादशनामप्रभातानित्यसुमिरो निजआनन॥ विद्यारंभविवाहमेंगृहप्रवचेशगमने सदा | 


शुभश्रीगणपतिरटतघरनिधीघनसंकटछिदा । 
इति गणेश स्तुति समाप्त 
अथ बजरंग चालीसी प्रारम्भः 


श्री गणेशाय नमः ॥ दोहा ॥ बुद्धिहीनतनु जानिकै, सुमिरोतनयसमीर ॥ बुधिविद्याबलदेह 





तेजप्रतापमहाजगवंदन ॥ विद्या वानगुणीअतिचातुर 
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|| प्रभुचरित्रसुनिबेकोरसिया ॥ रामलषणसीतामन बसिया॥ सूक्ष्मरूपधरिसियपहंआयो । || 
बडोरूप धरिलंकजरायो॥ भीमरूप धरिअसुरसँहाऱयो ॥ श्रीरघुनाथकेकाजसँवारयो ॥ || 
आनिसजीवनि लषणजिवाये। रामचंद्रतबकंठलगाये॥ रघुवर कीन्हींबहुतबड़ाई । |. 
अहोतातभरतसमभाई ॥ सहसवदनतुम्हरेगुणगावैं ॥ असकहिरघुपतिकंठ लगावैं ॥ || 
|| सनकादिर्बब्रह्मादिमुनीशा। नारद शारदसहितअहीशा ॥ यमकुबेरदिशिपालजहाति। | 
|| कविकोविदेकहिसकहिंकहाँते ॥ तुमउपकार सुग्रीवहिकीन्हा । राममिलायराज्यपददीन्हा ॥ |. 
|| तुमरोमंत्रविभीषणमाना ॥ लंकेश्वरभयेसबजग जाना ॥ युगसहस्रयोजनजो भानू ॥ लीलाताहि || 
|| मधुरफलजानू ॥ प्रभुमुद्रिकामेलिमुखमाहीं । जलधिलाँधिगेअचरजनाहीं ॥ दुर्लभकाजजगत | 
|| मेंजेते। सुमिरतसिद्धिहोहिंसबतेते ॥ रामदुबारे तुमरखवारे । विनुआज्ञानहोइपैठारे ॥ सब | 
सुखलहैतुम्हारीशरना। तुमरक्षकाहकोडरना ॥ आपनतेज सँभारो आपै ॥ तीनोलोकहाँकते || 
कापे ॥ भूतपिशाचनिकरनहिंआवै । महावीर जबनामसुनावै ॥ नाशै रोग हरे तनुपीरा । भजे || 
|| निरंतर हनुमतवीरा ॥ संकटतेहनुमान छोड़ावै॥ मनवचकर्मध्यानजोलावै ॥ सब |. 
|| पररामराजशिरताजा । ताकेकामहेतुसोछाजा ॥ औरमनोरथजोकोइलावै । तनमनवांछितफल || 
|| सोपावै ॥ चारिउयुगपरतापतुम्हारो। हैपर सिद्धजगतउजियारो॥ रामपियारेशंभुदुलारे ॥ | 
|| साधुसंतकेतुमरखवारे॥ अष्टसिद्धिनवनिधिके दाता । असवरदीन्हजानकीमाता ॥ रामरसायन || 
|| तुम्हरेपासा। सादरतुमरघुपतिकेदासा ॥ तुम्हरे भजनरामकोभावै ॥ जन्मजन्मकोदुख || 
|| बिसरावै ॥ अंतकालरघुपतिपुरजाई.।.जहाँजन्महरिभक्त कहाई ॥ औरदेवताचित्तन धरई । || 
|| हनुमत सेइ सकल सुख करई ॥ संकटहरै मिटै सब पीरा ॥ जोसुमिरैहनुमतबलबीरा ॥ जै जै || 
| जै हनुमान गुसाँई। कृपाकरहुगुरुदेवकिनाँई.॥ यहशतबार पढ़े जोकोई। || 
|| छूटेबंदिमहासुखहोई। जोकोइपढ़ेबजरंग चलीसा ॥ होइसिद्धसाखीगौरीशा ॥ || 
|| तुलसीदाससदा हरिचेरा। कीजेदासहृदयमहडेरा ॥ दोहा ॥ पवनतनय संकटहरण, 
|| मंगलमूरति रूप ॥ रामलषण सीतासहित, वसहुहृदयसुरभृप ॥ इति श्री तुलसी दासकृत 
|| बजरंगचालीसी सम्पूर्ण ॥ 
|| इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, सप्तदश परिच्छेदे, तृतीयोऽध्यायः ॥३।। 


= = पि हु 
bs ०००८ ५23 हन शन...” 
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(२) निर्णय सागर प्रेस बम्बई 
इस मुद्रणालय में श्रीमद्‌ भगवत्‌ गीता श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य श्री वल्लभाचार्य 
श्री निम्बार्काचार्य, श्री मध्वाचार्य आदि आचार्यो के भाष्य, शांकर भाष्य पर आनन्द गिरि श्री 
| नीलकण्ठी, श्री धरी, मधुसूदनी, भाष्योत्कर्ष दीपिका, अभिनव गुप्ताचार्य जी की टीकाएं श्री 
| मधुसूदन सरस्वती जी की गूढार्थ दीपिका पर मैथिली पंडित श्री वच्चा शर्मा जी का गृढार्थ 
| तत्त्वालोक प्रकाशित हुआ था । धर्मसिन्धु निर्णय सिन्धु शिवगीता की संस्कृत टीका आदि 
| प्रकाशित हुई थी । व्याकरण के पाणिनि अष्टाध्यायी का पातञ्जल महाभाष्यम्‌ कात्यायन ऋषि 
के वार्तिक सहित कैयट प्रणीत प्रदीप नागेश कृत उद्योत पायगोण्डे कृत छाया, ब्रह्म सूत्र शांकर 
भाष्यम ग्त प्रभा भामती तथा आनन्द गिरि जी का न्याय निर्णय सहित प्रकाशित हुआ । तर्क 
संग्रह संहिता सहित योगवाशिष्ठ महारामायण की महारामायण तात्पर्य प्रकाश व्याख्या सहित 
एवं भट्ट दीपिका पर महामहोपाध्याय सर्वतन्त्र खण्डदेव प्रणीत प्रभावती व्याख्या सहित 
| प्रकाशित हुए हैं । इनके अतिरिक्त भी सांख्य न्याय आदि अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए । . 
(३) गुजराती प्रेस बम्बई 

इस यन्त्रालय में भगवद्‌ गीता पर पांचों आचार्यो का भाष्य प्रथम गुच्छ में तथा उन भाष्यों 
की संस्कृत टीकाएं द्वितीय गुच्छ में प्रकाशित हुई हैं यथा केशव काश्मीरी कृत गीता की 
निम्बार्काचार्य के भाष्य की टीका, स्वामी शंकरानन्द की तात्पर्य बोधिनी, मधुसूदन जी को 
गृढार्थ दीपिका, श्रीधर स्वामी जी की सुबोधिनी परमार्थ प्रभा आदि आठ टीकाएं ईस्वी सन्‌ 
१८८७ में द्वितीय गुच्छ में प्रकाशित हुई थीं। बाल्मीकी रामायण पर कतक, रामाभिरामी 


नीलकण्ठी वंशीधरी आदि अनेक टीकाएं प्रकाशित हुई । यहां से भी संस्कृत के प्रत्येक विषय | 


के ग्रन्थ प्रकाशित हुए । 
| (४) आनन्द आश्रम प्रेस पुणे 


यहां से सभी उपनिषदें अनेक भाष्यों टीकाओं सहित प्रकाशित हुई हे । श्री शांकर || 


गी 





दिग्विजय पर धनपत सूरी जी की डिम डिम तथा अद्वैत राज लक्ष्मी जी की टीकाएं छपी हुई || 
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हैं। श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता पर श्री हनुमान जी का पिशाच भाष्यम्‌, शिव महाभारतम्‌ प्रकाशित 
हुए । इसमें शिवाजी के पितामह से लेकर शिवाजी पर्यन्त श्लोकबद्ध उनके घनिष्ठ मित्र जी 
का लिखा आखों देखा जीवन चरित्र विस्तार से वर्णित हुआ है । यह ग्रन्थ पूर्ण नहीं है । तैत्तिरीय 
ब्राह्मण आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक आदि ग्रन्थों का सायण भाष्य सहित प्रकाशन हुआ हे । 
इस यन्रालय ने भी संस्कृत की महती सेवा की है । 
(५) मद्रास गवर्नमैंट ओरियन्टियल सीरिज 
यहां से पातञ्जल योग दर्शनम्‌ व्यास भाष्य तथा श्री शंकराचार्य के विवरण सहित || | 
प्रकाशित हुआ है । यहां से संस्कृत, तामिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड, उदू अरबी, फारसी | | 
आदि अनेक भाषाओं के ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। संस्कृत में प्रधान रूप से-- 
(९) विश्वनारायण तन्त्रसार संग्रह, (२) भार्गव नाडिका, (३) हरिहर चतुरंगम्‌, 
(४) ब्रह्मसूत्र वृत्ति मिताक्षरा, (५) न्याय सिद्धान्त तत्त्वामृत्तम, (६) आनन्द | | 
कन्दम्‌, (७) आयुर्वेदमहोदधि, (८) गीत गोविन्द अभिनय, (९) कोलकम्पु, | 
|| सेहिन्द्रविलास, (१०) धर्मकूटम्‌ सुन्दर काण्ड (११) जातक सार, 
(९२) विष्णु तत्व निर्णय वाक्य, (१३) संहिता दर्पण, (१४) बिजापल्लव, 
(१५) आरोग्य चिन्तामणि, (१६) तत्त्वसार रत्नसारिणी, (१७) सूत्रार्थ लहरी, 
(१८) दीपिका, रत्न शास्त्र (१९) देवकेरलम्‌ चन्द्रकला श्री। 
तामिल 
| (१) सवहिन्द विद्यामुरई (Dialectes), (२) do (Eyes), (३) do (एनीमा) ) 
(४) ०० (सबस्कसम) (५) अगस्तियार २००, (६) ताला समुद्रम्‌, (७) 
भारतानित्यम्‌ नाइटम्‌, (८) पण्डितकेली विलास नाटकम्‌, (९) पूर्वाकाकरवर्ती 





|| नाटकम्‌, (१०) मदन सुन्दर विलास नाटकम्‌, (११) रामानुजीय आम्मनी, | 
॥ (१२) दक्षनायर विद्या आइवनी, (१३) वैदिक कालंकियम्‌, (१४) अनुभव | 
|| विद्यामूरि पण. 3, (१५) भारत सिद्धान्तम्‌, (१६) अनुभव विद्याम्‌ १०. 4 | 


पक ways 
em mwas 
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तेलगू । 
(१) रघुनाथ नायक अभ्युदयम्‌ (२) राजगोपाल विलासम्‌, | 
(३) रामायणमु कट्टावरदराजू कृतम्‌, (४) अनुभव विद्याम्‌ (५) अभिनव || 
दर्पणमु, (६) ब्रह्म विद्या सुधार्णवमु (७) रजतला चिन्तामणि, (८) विद्या | 
चिन्तामणि, (९) कुमार मुनि कथा, (१०) कतमारज्‌ कथा। 
मराठी 
(१) नित्य शास्त्र संग्रहः, (२) देवेन्द्र कुर्बान जी, (३) भक्त विलास, 
(४) श्लोक वाधा रामायणम्‌। 





| 
| 
मलयालम | | 
(१) अश्व चिकित्सा, (२) कलिबन्धु संवादम्‌, (३) अद्वैत वेदान्तम || 
(४) वार्हस्पत्य सूत्र (मलयालम भाष्य सहित) , (५) कर्णा पद्धति । | ( 
(१) सदगुरु रहस्यम्‌, (२) विद्यासार संग्रहः । 
. इस्लामिक भाषा । 
(१) जमिलअल आशय, (२) तिब्ब करीदी, (३) थक्की भुरन | 
(४) सफनद अल नाजत। | 








. अरबी 


१, शोककु यूहर । PET | 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, सप्तदश परिच्छेदे चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ |. 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
महापुराण, चारों वेद संहिंताएं सभाष्य, ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय ब्राह्मण, हनुमान he नुमान जी का गीता | 
` पर पिशाचभाष्यम्‌, ईशावास्योपनिषद्‌ से लेकर बृहदारण्यक उपनिषद तक शाकर 
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| 
' आनन्दगिरि टीका सहित प्रकाशित हुई हैं । ईशावस्योपनिषद पर भाष्य सहित ९ टीकायें, || | 
अन्य उपनिषदों पर शंकरानन्दी आदि टीकायें प्रकाशित हुई हैं । श्री शांकर माधवीय दिग्विजय || | 
पर धनपति सूरि जी की डिम डिम तथा अद्वैत राज लक्ष्मी नाम्नी दो टीकायें मुद्रित हुई हैं । 

' इनके अतिरिक्त अन्य अनेक विषयों को लेकर सहस्रो ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं । 

गीता प्रेस गोरखपुर 
इस प्रकाशन केन्द्र में गीता, महाभारत, वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्मरामायण, श्री | 
रामचरितमानस पीयूष,-श्री रामचरितमानस मूल तथा हिन्दी टीका सहित अनेकों पाठ भेदों 
सहित प्रकाशित किया है । मानस का व्याकरण, मानस रहस्य, मानस शंका समाधान, तुलसीदास || | 
जी के अन्य मौलिक १२ ग्रन्थों का सानुवाद प्रकाशन किया है । अष्टादश महापुराणों का || | 
' उपपुराणों गर्गसंहिता सहित हिन्दी में अनुवाद किया है । योगदर्शन, नारद भक्ति सूत्र, 
शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, अनेक भक्तों के चरित्र, ब्रह्मसूत्र गीता पर शांकर भाष्य तथा रामानुजीय 
भाष्य सहित सानुवाद प्रकाशित हुए हैं । महाभारत संक्षिप्त तथा सटीक विस्तृत दोनों प्रकाशित 
|| हुये हैं । कल्याण मासिक पत्रिका के माध्यम से.वैदिक सनातन संस्कृति, अध्यात्म, योग ज्ञान, 
वैराग्यवरद्धक चरित्र तथा सिद्धान्त प्रकाशित. हुये हैं। ईशावास्योपनिषद्‌ से लेकर | | 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ पर्यन्त उपनिषदों का शांकर भाष्य. सहित हिन्दी अनुवाद प्रकाशित है । || । 
महाभारत के उद्योग पर्वान्तर्गत भगवान्‌ सनत्सुजात जी ने धृतराष्ट्र को ज्ञानोपदेश | | 
*सनत्सुजातीय पर्व' नाम से प्रसिद्ध है । इस उपदेश का “शांकर भाष्य' सहित हिन्दी अनुवाद, 
' विष्णु सहस्र नाम के शांकर भाष्य सहित प्रकाशित हये हैं । 

' _ “श्री भगवनाम कोमुद्दी” नामक महानिबन्धु जिसमें नाम की महिमा, नाम के अधिकारी, 
नाम का फल विस्तार से निरूपित हुआ है । कल्याण के विशेषाड़ों में वेदान्त योग, भक्ति, 
' उपनिषद्‌ रामायण, गीता, कृष्ण, राम, शिव, शक्ति, श्री राम चरित मानसाङ्क गंगा, गौ, नारी, | 
संस्कृति, भक्त, ईश्वर आदि नामों से अंक प्रकाशित हये हैं । EE 
` इस प्रेस के आदि दो प्रवर्तक महारथी भक्त शिरोमणि नित्य लीला लीन, श्री हनुमान || 
' प्रसाद जी पोद्दार एवं उनके नित्य अभिन्न सहायक सगे मौसेरे भाई सेठ: श्री.जय़ दयाल || | 
|| गोयन्दका जी ने यहां अथक परिश्रम करके वैदिक सनातन धर्म का महान्‌ उपकार किया है । 
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| सनातन जगत इनका चिरकाल तक ऋणी रहेगा । इनके अतिरिक्त श्री पंडित शान्तनु बिहारी || 
| जी द्विवेदी जो संन्यास के बाद अनन्त श्री स्वामी अखण्डानन्द जी के नाम से प्रसिद्ध हुये, इनका. | 

भी इस संस्था को मनसा वाचा कर्मणा कल्याण के माध्यम से तथा श्रीमद्‌ भागवत महापुराण || 
के दूसरे संस्करण के संक्षिप्त व्याख्याकार हये हैं । इन्होंने कई वर्षो तक इस संस्था की निःशुल्क | 
| सेवा की है । जिसका उल्लेख ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मीभूत स्वामी ब्रह्मानन्द जी के शिष्यां के || 
अन्तर्गत चित्रण किया जा चुका है। . . | ह 
सन्त शिरोमणि भोले बाबा, श्री मुनि लाल जी गुप्त, श्री जानकी नाथ जी शर्मा, श्री चक्र || 
| माधव बाबा, श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी, श्री घनश्याम दास जी जालान, श्री मोती लालजी || 
जालान, स्वामी रामसुख दास जी आदि अनेक महान्‌ विभूतियां हुई हैं । इन सब का संक्षिप्त | 


परिचय दिया जा रहा है । 


भक्त शिरोमणि श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार | 

भाई जी का जन्म सन्‌ १८९२ में मारबाड़ में हुआ था। वाराणसी संस्कृत अन्ध | 
महाविद्यालय से प्रकाशित इनका एक स्मृति ग्रन्थ निकला हे । उसमें इनका जीवन चरित्र | 
संस्मरण, कृति तथा चमत्कार विस्तार से लिखा है । विस्तारभय से यहां पर संकेत मात्र किया 
जाता है । सन्‌ १९३१ में कल्याण का “ईश्वराड़ू” निकला था । उसमें अनेक विद्वानों के इश्वर | 
कृपा की प्रत्यक्ष चमत्कार पूर्ण घटनायें दी थीं। उसमें भक्त राज ने अपनी बाल्यावस्था का | 
उल्लेख करते हुये एक घटना लिखी थी । जब आप चारपांच वर्ष के बालक थे तब रात्रि में || 
भयंकर भूकम्प आया । आप अपने पितामह.श्री कनीराम जी के साथ सोये थे । अर्थ रात्रि में | 
भयंकर भूकम्प आया । सभी लोग हाहाकार करने लगे । बढी कठिनाई सेइनके बाबा मलवे || 
को ईटाकर बाहर निकले। आप उसी में दब गये । बाबा का एक मात्र पोत्र.था । वे रोने धोने. हे ने 
लगे । चौथे दिन मलवा हटाने पर ईश्वर कृपा से आप जीवित निकले बाबा ने रोते हुये हि पौत्र 
को गले से चिपका लिया । उसी घटना में एक केले बेचने वाला भी अपने मकान में सो रहा 
था । वह बुरी तरह मलवे में दब गया था । मकान की एक कड़ी टूटकर तिरछी गिरी । इक्कीसवे सवे 
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' हिली जोर जोर से झटके आने लगे । धरती फटी, उसमें से जल निकलने लगा । मेरे ऊपर 
एक छेद था । उसमें से वायु तथा प्रकाश आता था । मैंने केले खाकर तथा जल पीकर आत्म 
रक्षा की । इक्कीसवें दिन केले और जल समाप्त हो गया था । मैं जीवन से निराश हो गया । 
थोड़ी देर बाद फावड़ा चलने की आवाज सुनाई दी । मैंने धीरे से मन्द स्वर में कहा, में जीवित 
हुँ । तुम लोग फावड़े से मुझे मार न देना । मलवा हटने पर में बाहर निकला । इन घटनाओं 
से अधोलिखित दोहा सत्य सिद्ध होता है । जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोय । 
बाल न बाँका कर सके जो जग बेरी होय ॥ | 

मारवाड़ छोड़ने के बाद भाई जी बम्बई आ गये । वहां कुछ साल रहने के अनन्तर 
गोरखपुर आये । सेठ जी ने इनका पूर्ण सहयोग किया । दोनों के सहयोग से “गीता प्रेस 
गोरखपुर” की स्थापना हुई । इस प्रेस से प्रकाशित सर्व प्रथम ग्रन्थ “श्री सिद्धान्त दिग्दर्शन” 
अद्वैत वेदान्त का हिन्दी भाषा का है । सम्वत्‌ १९८३ में प्रकाशित हुआ । यह कल्याण से पूर्व 
का है । इसके लेखक प्रकाशक हृषीकेश वाले श्री स्वामी स्वयं ज्योति जी महाराज हें । श्री 
स्वामी जी महाराज शांकर वेदान्त से धुरन्धर विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं स्वामी जी ने मंगलाचरण 
में लिखा है । 






कृते यस्मै प्रणामेऽन्य देवेभ्यः सकृतो भवेत्‌ | 

सर्वेभ्यः फलतः सम्यक्‌ तं नौमि गणनायकम्‌॥९॥ 

| सूत्र भाष्य कृतौ नत्वा नत्वा तदनुसारिणः । 
तद्वाक्यान्यनुसरति कश्चित्‌ सांख्येक कोतुकः ॥२ ॥ 

॥ अर्थ यह है जाके नमस्कार तैं अन्य सकल देवन कूँ फल तैं नमस्कार होई जावे है, ता || 
गणनायक कूँ नमस्कार है । कोई विचाराभिलाषी सूत्रकार-भाष्यकार कूँ औ तिनके अनुसारि | ' 
पूर्वाचार्य कूँ नमस्कार करके तिनके वाक्यन के अनुसार भाष्य ग्रन्थ कूँ रचे है । 

' | तक _ ग्रन्थ की विशेषता 
||... यह ग्रन्थ विराम रहित चार परिच्छेदों में हे । पूरे ग्रन्थ में सैंकड़ों पृष्ठों तक कहीं दूसरा | 
|| पैराग्राफ नहीं है । लेखक ने शांकर भाष्य, न्याय निर्णय टीका, भामती रत प्रभा, वेदान्त कल्पतरु, |. 
| िदान्त कल्पतरु परिमल, संक्षेप शारीरिक भाष्यम्‌ विवरण प्रमेय, विवरण प्रमेय संग्रह, | 
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सुरेश्वराचार्य जी का वार्तिक प्रत्यक 
क्‌ तत्त्वचिन्तामणि, अद्वैत सिद्धि अद्वैत रल 
पञ्चदशी, जीवन्मुक्ति विवेक; आत्म पुराण आदि आर्ष अन्थो के प्रमाण देकर कभ 
किया है । इस ग्रन्थ में वेदव्यास जी के वेदान्त दर्शनम्‌ (ब्रह्मसूत्र) के चार अध्यायों के १६ 
पदों का दिग्दर्शन कराया है । इसलिये इसका नाम “श्री सिद्धान्त दिग्दर्शनम्‌” है। | 
नना सेठ श्री जयदयाल जी गोयन्दका | कर्त, 
इन्हनि इस प्रेस में तन, मन, धन से सहायता देकर पूर्ण सहयोग किया है । दोनों महापुरुषों 
ने अनेक मोलिक ग्रन्थों की रचना तथा अनुवाद किया हे । रे 
१. भगवच्चर्चा--इसके रचयिता श्री हनुमान प्रसाद जी हैं यह ग्रन्थ छः भागों में छपा 
है । इसमें भगवान्‌ की पूजा का विधान, तुलसी, चन्दन आदि की महिमा का विशद वर्णन है । | 
भाई जी कल्याण के प्रधान सम्पादक रहे । बालक, नारी, वीर, भक्तों की कथायें विशेष रूप 
| 








से लिखीं । श्री राम चरित मानस तथा नारद जी के भवित सूत्र का विशद वर्णन प्रेमदर्शन' 
नामक ग्रन्थ में किया है । श्रीमदू भागवत में श्री कृष्ण भगवान की माखन चोरी लीला चीर 
हरण लीला तथा रास लीला की शंकाओं का समाधान विशेष रूप से किया है । 

सेठ जी ने “तत्त्व चिन्तामणि” नामक ग्रन्थ सात भागों में लिखकर भगवान्‌ के निराकार 
निर्गुण, निराकार सगुण, सगुण साकार का रहस्योद्घारन किया है । श्रीमद्‌ भगवद्गीता 
तत्त्व विवेचिनी' नामक व्याख्या की है । पहले यह “श्रीमद्‌ भगवदगीतांक” में प्रकाशित 
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थी । बाद में यह पुस्तक के रूप में कई संस्करणों में प्रकाशित हुई । “ ध्यानावस्था में प्रभु से | 
वार्तालाप” आदि अनेक मौलिक ग्रन्थ लिखे हैं । 
श्री मुनिलाल जी गुप्त . ॥। 
आप खुर्जा निवासी थे । इन्होंने विष्णु पुराण “श्री भागवत पुरण” दो भागों में, विवेक || 
चूडामणि आदि अन्थों की टीकायें की हैं जो कि गीता प्रेस से छपी हैं। यति चक्रचूडामणि || 
अद्वैत वेदान्त के परम निष्ठावान श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज की गूढार्थ दीपिका पर || 
विशद हिन्दी मे व्याख्या की है।इस व्याख्या को अपने गुरुदेव श्री उडिया बाबा जी को | 
समर्पित किया है । यह न्य वाराणसी से प्रकाशित हुआ है । गुनिलाल जी ने गृह्या | 
कर उडिया बाबा जी से अलि संन्यास अहण किया । उ इनका योग पट श्री सवयी | 
` सनातन देव रखा । निसन जन्या हा 
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आ श्री कृष्ण दयाल जी गोयन्दका 
_ आप सेठ जयदयाल जी के अनुज थे । इन्होंने अग्रज की आज्ञा प्राप्त कर पातञ्जल योग 
दर्शन, ब्रह्मसूत्र, ईशावास्योपनिषद्‌ से लेकर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ पर्यन्त नौ उपनिषदों की 
अन्वय सहित टीका की है । श्री शंकराचार्य के भगवद्गीता भाष्य एवं श्री रामानुजाचार्य जी 
के भाष्य का भी हिन्दी अनुवाद किया है । 
 _ श्री भोले बाबा 
इनका गोरखपुर से विष्णु सहस्र नाम शांकर भाष्य भाषा टीका सहित छपा हे । इनकी 
वेदान्त छन्दावली, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य का दो भागों में हिन्दी अनुवाद, वेदान्त केसरी 
कार्यालय लाल घाट जमुनातट आगरा से अनेक छोटे मोटे अन्थों सहित प्रकाशित हुये हैं । 
अच्युत कार्यालय काशी से श्री शंकरानन्द गीता तात्पर्य बोधिनी का हिन्दी अनुवाद एवं ब्रह्मसूत्र 
` शांकर भाष्य रल प्रभा संस्कृत टीका का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित है इसका विशेष वर्णन इनके 
जीवन चरित्र में दिया जा चुका है । : 
| पंडित श्री जानकी नाथ जी शर्मा (१८२१) 
आपका जन्म बिहार प्रदेश के जनपद आरा में हुआ था । इन्होंने गीता प्रेस में रहकर 
प्रत्येक ग्रन्थ का संशोधन किया हे । प 
| ठ श्री बाबा राधा माधव (१८२२) र 
` आपश्री चक्र के नाम से प्रसिद्ध थे । इन्होंने राधा माधव से सम्बन्धित कवितायें लिखी 
'हैं। आप प्रसिद्ध कहानीकार थे । प्रेम की साक्षात्‌ मूर्ति थे । समय के अनुयायी, बालवत्‌ स्वभाव || 
' था। ८५ से अधिक आयु होने पर भी ३५, ४० वर्ष के नवयुवक प्रतीत होते थे । | 
' ` अनन्त श्री च्यस्त दण्डी स्वामी गोविन्दाश्रम जी (नैपाली बाबा) 
॥ , पालीवालपार्कआगरा | | 
|| ड .... आपका विशद वर्णन पीछे कर चुके हैं । इन्होंने गोरखपुर में रहकर कल्याण के आरम्भ || 
- | के पांच अंकों का संशोधन किया था । गीता प्रेस के सभी सदस्यों का आपके प्रति गुरुभाव | 
|| था। गीता ज्ञान भवन में इनके ब्रह्मभूत होने के बाद भी कई वर्षों तक कल्याण की पत्रिका | 
॥ बिना मूल्य आती रही । a 
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पुराण मूलमात्र, प्रकाशित हुये हैं । £ पुश टे 
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श्री घनश्याम दास जाला; मोतीलाल जालान सर्वश्री 
स्वामी | 
जी श्री श्याम सुन्दर जी जालान-चिम्मन लाल जी गोस्वामी, आ | 


५२१ 


वतम पाण्डेय आदि सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ हुये है इनके विषय में पूर्ण जानकारी नहीं 


सर्व श्री स्वामी रामसुख दास जी 


आपका जन्म राजस्थान में हुआ था । आप सुलझे हुये विद्वान्‌ साधक तथा परोपकारी | 
सन्त हैं । इन्होंने गीता पर साधक सञ्जीवनी नामक विशद व्याख्या की हे । जो गीताप्रेस से 
प्रकाशित है । इन्होंने अन्य छोटे बड़े बहुत से ग्रन्थ लिखेहै. २. 


॥ इति श्री गुरु बंश पुराणे, कलियुग खण्डे, सप्तदश परिच्छेदे, पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥॥- 


अथ षष्ठोऽध्याय 


काशी के प्रकाशन केन्द्र ठ उबाल वा 

क्लाइव रोड कलकत्ता, चौखम्भा संस्कृत सीरीज, प्रकाशक-जय कृष्ण 
दास, हरिदास गुप्त, पंडित पुस्तकालय, राजा दरवाजा वाराणसी, मास्टर खेलाडी 
लाल संस्कृत पुस्तकालय, कचोड़ी गली वाराणसी, ठाकुर प्रसाद एण्ड सन्स; 
मोती लाल बनारसी दास, अमर यत्रालय वाराणसी, अच्युत कार्यालय 
वाराणसी, राजा जी दुर्ग रामनगर आदि । जगत: गंज काशी "अ 
१. क्लाइव रोड कलकत्ता से, काशी रहस्य, संस्कृत नीलकण्ठी टीकासहितु,अष्टादश 
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३. जय कृष्णदास जी कृष्णदास--इस प्रेस से प्रणवकल्पु न 
सहित आदि । | जग हास] 
४. पण्डित पुस्तकालय--से आनन्द रापायण, वाल्मीकीय रामायण 
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५२२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड- २) 


भागवत महापुराण श्रीधरी टीका, देवी भागवत हिन्दी टीका, देवी भागवत तथा श्रीमद्‌ भागवत 

|| मूलमात्र, बृहत्स्तोत्र रत्नाकर आदि अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुये हँ । 
ओ- ५. मास्टर खेलाडी लाल संस्कृत पुस्तकालय- वृहत्सनातन धर्म मार्तण्ड आदि अनेक 
ग्रन्थ प्रकाशित हुये । 

६. मोती लाल बनारसी दास- यहां से आज से कई वर्ष भारत विभाजन से पूर्व लाहौर 
में पंडित मोती लाल शर्मा नामक संस्कृत के अद्वितीय विद्वान्‌ हुये थे । इन्होंने श्रीमद्‌ भगवद्‌ 
गीता एवं उपनिषदों पर वेद वेदान्त विज्ञान भाष्य नामक हिन्दी में विस्तृत व्याख्यायें की हैं । 
इन्होंने भाष्य करने से पूर्व गीता विज्ञान भाष्य भूमिका एवं उपनिषद्‌ विज्ञान भाष्य भूमिका 
नामक महानिबन्ध लगभग २५० पृष्ठो के छः खण्डों में लिखा था, जो कि वाराणसी से प्रकाशित 

|| हुआ हे । इससे अनुमान होता है कि इन्होंने यह दोनों ग्रन्थ कम से कम २५ या ३० खण्डों 
| में लिखे होंगे । आपने अपने नाम से पूर्व “वेद वेदान्त विज्ञान वीथी पथिक पंडित श्री 
“मोती लाल शर्मा” लिखा है । मुझे जनपद हरदोई के संस्कृत महाविद्यालय सकाहा की 
पुस्तक सूची में दोनों पुस्तकें प्राप्त हुई थीं; जिनमें से एक पुस्तक गीता विज्ञान भाष्य भूमिका 
॥ नामक ग्रन्थ का एक खण्ड पढ्ने को प्राप्त हुआ था । इसमें पंडित जी ने जीवात्मा परमात्मा 
|| को लेकर महाभारत के शान्ति पर्व में विद्यमान “भीष्म स्तवराज' में पितामह ने ३१वें श्लोक, | 
|| “अति वाय्विद्ध कर्माणः . . . . . . . . से लेकर ८५वें श्लोक “त्वं हि सर्व मयो 
|| निधिः^ पर्यन्त स्तुति की है । इस पर विद्वान्‌ आचार्य ने जीवात्मा तथा परमात्मा के उपाधि 
| ) ` || भेद से ४३ विवर्ता का सूक्ष्म विशद विवेचन किया है । पंडित जी की जीवनी हमें प्राप्त नहीं 
| हो पायी है । सम्भवतः इन्हीं महानुभाव के नाम पर काशी, दिल्ली, पटना, बंगलोर तथा मद्रास 
॥ में मोतीलाल, बनारसी दास के नाम से संस्था हो । इन स्थानों से १८८ उपनिषदों का गुटका 
| कर्मठ गुरु पौरोहित्य कर्म पद्धति, मनुस्मृति, विजयानन्दी टीका सहित श्री रामचरितमानस तीन 
3 | भागों में, अनेक अन्य संस्कृत के मौलिक तथा सटीक ग्रन्थ छपे हैं । | 
| ७. अमर यन्त्रालय वाराणसी--यह बहुत प्राचीन यन्त्रालय है । यहां से विक्रमी सम्वत्‌ 
= [१९ वभूषित श्रीमहण्डी स्वामी महादेवाश्रम जी महाराज का “पंचाक्षरी 
_ | भाष्यम्‌ नामक अन्य उनके चरित्र सहित प्रकाशित हुआ था । पञ्चाक्षरी मन्त्र की श्री पद्म 
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पादाचार्य जी ने २३ श्लोकों में व्याख्या की थी । इस पर महाराज श्री जी ने संस्कृत गयो में | 
विशद व्याख्या की है । इस यन्त्रालय से प्रकाशित और कोई ग्रन्थ नहीं प्राप्त हुआ । | 

८. अच्युत कार्यालय वाराणसी--यहां से शंकरानन्दी गीता सानुवाद, ब्रह्मसूत्र शाड़र | 
भाष्य रल प्रभा संस्कृत टीका तथा हिन्दी में भोले बाबा की टीका सहित छपी है । प्रकरण 
पञ्चकम्‌ सानुवाद तथा अन्य अनेक ग्रन्थ छपे हैं । 

९. राजा जी दुर्ग रामनगर--यहां से मूल एवं हिन्दी टीका सहित अष्टादश महापुराण || 
तथा अन्य ग्रन्थ प्रकाशित हये हैं । 

१०. जगतगंज काशी-यहां से श्री गुरु गीता, शम्भु गीता, श्रीधीश गीता, दुर्गा गीता, | 
विष्णु गीता, संन्यास गीता, सूर्य गीता दत्तात्रेय ग्रन्थ माला आदि अनेक ग्रन्थ भाषा रीका सहित || 
प्रकाशित हुये हैं । इनका प्रकाशन श्री सनातन धर्म महामण्डल द्वारा हुआ है । यहां से विशुद्ध 
वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पुस्तक तथा मंच के माध्यम से होता था । इस समय यह 
मृत प्रायः है । 

॥ इति श्री गुरु बंश पुराणे, कलियुग खण्डे, सप्तदश परिच्छेदे, षष्ठोऽध्यायः ॥६ ॥ 


अथ सप्तमो5 ध्यायः 


सस्ता साहित्य मण्डल प्रयाग, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌ पटना; मुंशी नवल 
किशोर प्रेस लखनऊ, भुवन वाणी प्रेस रानी कटरा लखनऊ 

सस्ता साहित्य मण्डल तथा बिहार राष्ट्र भाषा से क्रमशः गीता प्रवचन आदि एवं अनेक 

भाषाओं के कवियों की रामायण आदि पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद हुआ हे । 

मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ अति प्राचीन प्रेस है । यहां से मोटे अक्षरों में अति || 

बृहदाकार मनुस्मृति हिन्दी टीका तथा टिप्पणियां सहित विचार अध्यात्म रामायण दो भागों मे में, द | 

निर्णय सिन्धु मूल आदि अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं । 
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की वाणियों का मौलिक ग्रन्थ सहित गद्य पद्यं में अनुवाद प्रकाशित किया है 
की कम्ब रामायण, बंगला की कृत्तिवास रामायण का पद्यानुवाद तेलगू की 
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॥ गुजराती, मराठी, कन्नड, मलयालम आदि गुरु ग्रन्थ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबिल आदि 
|| ग्रन्थों का उन-उन भाषाओं के विद्वानों द्वारा अनुवाद करवा कर संसार का विशेष उपकार किया 


| हे। 





|| वैदिक यन्त्रालय अजमेर । यह प्रेस अत्यन्त प्राचीन हे । महर्षि स्वामी दयानन्द जी द्वारा | 
॥ इसकी स्थापना हुई है । यहां पर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य गुरुकुल आश्रम तथा डिग्री कालेज भी | 
|| खोले । इस प्रेस में ऋग्वेद की शाकल्य संहिता, शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता, सामवेद | 
॥ की कौथुम संहिता, अथर्ववेद की शौनक संहिता स्वामी जी के भाष्य सहित तथा मूलरूप में | 
|| प्रकाशित हुई हैं । षडदर्शनों सहित अन्य अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं । | 
|| :-देहाती पुस्तक भण्डार चावड़ी बाजार दिल्ली, केदारनाथ भार्गव यमुना 
॥ प्रिटिंग प्रेस पीपल महादेव दिल्ली ६ यहां से पंडित श्री दीनानाथ शास्त्री जी द्वारा लिखित 
|| श्री सनातन धर्मालोक ग्रन्थ अनेक पुष्पों में प्रकाशित हुआ है । देहाती पुस्तक भण्डार दिल्ली 
|| से भी अनेकों ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं । श्री सनातन धर्मालोक पत्रिका एवं शास्त्रार्थ महारथी 
|| माधवाचार्य द्वारा लिखित क्यों? नाम का ग्रन्थ दो भागों में प्रकाशित हुआ है । देहली से अन्य 
|| अनेक भ्रेसों से भी विभिन्न प्रकार के ग्रन्थ प्रकाशित हुये हें । मथुरा के अनेक प्रेसों से विचार : 
| चन्द्रोदय, विचार सागर, ब्रजविलास आदि अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं । 

` स्वाध्याय मण्डल ओंध, सितारा, महाराष्ट्र-पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
द्वारा अनुवादित वाल्मीकीय रामायण, प्रत्येक काण्ड की समालोचना सहित, पूर्ण महाभारत 
हिन्दी टीका सहित, प्रकाशित हुये हैं । महाभारत की समालोचना भी अलग से छपी है । गीता 
» | की पुरुषार्थ बोधिनी टीका, इन्द्र शक्ति का विकास, क्या वैदिक विवाह पद्धति में देवर को पति 

|| बनाने की इच्छा है? उपनिषदों की ईशावास्योपनिषद्‌ से लेकर आरम्भ की नौ उपनिषदों पर 

॥ सातवलेकर जी की टीका, वेदों पर भाष्य प्रकाशित हुआ है । 
|| ब्रह्म प्रेस इटावा, मुकाम व पो० अमरोंधा जिला कानपुर--पंडित श्री कालूराम 

ह; शास्त्री त्री जी ने इन दोनो प्रेसों से व्याख्यान दिवाकर, धर्म प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण, 
` | संस्कार विधि पुराण वर्म, भगवद्‌ भक्ति, लीडरी पर प्लेग, विधवा विवाह निर्णय, आर्य समाज 
|| की मोठ श्राद्ध निर्णय आदि अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं। | 


हु 
| 
॥ 
: 
ड 
| 
| 
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धर्म संघ प्रकाशन मेरठ--यहां से जगद्‌ गुरु गौरव, अभिनव शंकर, परमहंसी | 
| त्रिपथगा, श्री करपात्री एक अध्ययन, पिवत भागवतं रसमालयम्‌, पंडित श्री कालीचरण जी 
| पौराणिक, श्री गुरुवंश पुराण प्रथम भाग आदि अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं । इनमें से जगद्‌ 
| गुरु गौरव, अभिनव शंकर, श्री करपात्री जी एक अध्ययन, परमहंसी त्रिपथगा, पंडित श्री | 
| कालीचरण पौराणिक आदि के यशस्वी लेखक पंडित श्री कृष्ण प्रसाद जी शर्मा हें । इनकी 
| लेखनी में जादू भरा हे । इन ग्रन्थों के प्रकाशन में मनसा, वाचा, कर्मणा इनके अभिन्न सहयोगी 
| पंडित श्री श्याम सुन्दर जी वाजपेयी हैं । इन ग्रन्थों में से जगद्‌ गुरु गौरव को छोड़कर अन्य 
सभी ग्रन्थ नवयुगान्तर प्रेस, शारदारोड में स्थित श्री वीरेन्द्र मेरठ नगर द्वारा मुद्रित हये हैं । 
दक्षिण भारत के प्रकाशन केन्द्र क्क] 
१. वाणी विलास प्रेस श्रीरङ्गम्‌- यहां से श्री गुरुवंश काव्यम्‌ संस्कृत आदि भाषाओं | 
|| के ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं। . .. | 
२. गङ्गा तुङ्गा प्रकाशन हनुमान घाट वाराणसी--यहां से आद्य शङ्कराचार्य | 
आविर्भाव काल, समीक्षा व निर्णय, कामकोटि शतकोटि वाराणसी, बंगलो... ._ 
| ३. तुड़ा तरङ्ग प्रकाशन श्री शङ्कर मठ शङ्कर पुरम्‌ बैंगलूर- सुङ्गातीर के तपस्वी, | 
जीवनी श्री मदभिनव विद्या तीर्थ जी महाराज। | Fs न 
४. शृंगेरी जगद्‌ गुरु महासंस्थानम्‌ बेंगलूर--से प्रकाशित “मूलाविद्या भाष्य 
वार्तिक सम्मता” (द्वितीय परिष्कृत संस्करण) लेखक पंडित के० कृष्ण जोयिस शंकर मठ । | 
५. A Tttvaloka Publication. The Greatness of Sringeri. ॥ 
६. शिमिलि वेंकट राम शास्त्री ट्रस्ट त्रिशिरपुरी-यहां से श्री शङ्कर विजय 
मकरन्दः श्री शङ्करोदन्त आचार्य प्रशस्ति मकरन्द॒, श्री शङ्कराचार्य (आंग्ल भाषा में) शंकर || 
अभ्युदयः, रूपकामला, प्रकाशित हुये। ` | 
७. गोवर्धन मठ प्रकाशन केन्द्र जगन्नाथ पुरी--श्री मदादि शङ्कराचार्य विरचितं | 
“यति दण्डैश्वर्य विधानम्‌” यह अति दुर्लभ ग्रन्थ पाण्डुलिपि के रूप में नेपाल में था । ढ़ अ दु भूत । 6 
अनन्त श्री विभूषित अवधूत शिरोमणि, तन्त्र सम्राट्‌ श्री स्वामी विद्यारण्य जी महाराज हमारे | 
गुरुभाई जी ने बड़ी कठिनाई से इसे लिखकर प्रकाशनार्थ पुरी पीठाधीरवर जः न गुरु | 


(५ 
h 


|| शराय ब्रह्मभूत श्री निरञ्जन देव तीर्थ ने जयपुर त्रिपोलिया बाजार के श्री शङ्कर आठ मरिन्टस | 


- , वर्ष भे 509३ आर. इसमें > Sr ३ +r ___2_. ती. 
से प्रकाशित कराया । यह ग्रन्थ लगभग २५०० वर्ष तक लुप्त रहा । इसमें दण्ड की महिमा, | 
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प्रभाव तथा शरीरस्थ सहस्ों सूक्ष्म नाड़ियों का विवेचन सूक्ष्म रूप में हुआ है। यह ग्रन्थ मूल 
संस्कृत में छपा है । 

८. श्री मज्जगद गुरु शङ्कराचार्य पीठ परिषद्‌ पुरी के प्रकाशन-- 

१. नासदीय सुक्तम्‌, यह सूक्त ऋग्वेद के दशममण्डल में विद्यमान है । इसकी सूक्ष्म 
रस रहस्यमयी व्याख्या श्री हरिहर प्रकाशिका नामक टीका वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर अनन्त 
श्री स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती जी ने भाषा में की है । 

२. श्रीमद्‌ भागवत महापुराण के प्रथम दो अध्यायों की व्याख्या 

३. कुन्ती स्तुतिः 

४. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ की दो भागों में रहस्य पूर्ण टीका 

५. शुक सुधा 

महाराज जी ने गीतादि अन्य अनेक ग्रन्थों की भी व्याख्यायें लिखी हैं । 

॥ मने अपनी अल्प मति के अनुसार जिन जिन प्रकाशन केन्द्रों तथा ग्रन्थों की जानकारी थी, 
उसके अनुसार लिखने का प्रयास किया । पूर्वोक्त प्रकाशनों के अतिरिक्त हो सकता है और 
भी अनेक सुप्रसिद्ध मुद्रणालय हों, उनमें अति दुर्लभ ग्रन्थ प्रकाशित हुये हों । अथवा मेरी 
॥ स्मृति पटल से उतर गये हों या प्रेसों एवं पुस्तकों के नाम, पते सही न हों । विज्ञ पाठक पढ़कर 
|| जुटि सुधार कर सूचित करें, जिससे आगामी संस्करण में संशोधन किया जा सके । 
|| ॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, सप्तदश परिच्छेदे, सप्तमोऽध्यायः ॥७ ॥ 


अनन्त श्री अद्वैत कमल दिवाकर 
श्री मद्दण्डी स्वामी ब्रह्मानन्द तीर्थ जी महाराज 
| | अन्त श्री विभूषित पदवाक्य प्रमाणज्ञ श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मानन्द तीर्थ जी 
| | काजन्म दक्षिण भारत के पेरुकुल नामक वंश में अखण्ड, कावेरी के संगम पर हुआ था । आप 
5 मर सामवेदीय रीय ब्राह्मण थे । आपकी माता का नाम पार्वती तथा पिता का नाम श्री रंगनाथ था । 
| | इन्होंने श्री साम्बशिव शास्री जी से वेदादि ग्रन्थों का अध्ययन किया था। इसके बाद श्री 
EN शिवशङ्कर जी के पुत्र श्री सुत्रहाण्य शारी जी से शाख्रो का अध्ययन किया । आप चार भाई. 
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थे, जिनमें ज्येष्ठ श्री शंकर शास्त्री, दूसरे अय्या शास्त्री, तीसरे कृष्ण शास्त्री थे । इन्होंने [ | 
पराप्त प्रपितामह से चले आ रहे गुरुओं से एक दण्ड संन्यास ग्रहण किया । उन्होंने श्री ब्रह्मानन्द || 
तीर्थ योगपट्ट दिया । ग्र जी का नाम श्री मुहुस्वामी था तथा परमगुरु श्री रामानन्द तीर्थ जी | 
थे । गुरुदेव आम्रावती नदी तट पर स्थित कारत्तूर नामक ग्राम में रहते थे । इनका पूर्वाश्रम का ॥ 
नाम गणपति दीक्षित था । सोमयाजी योगिराट्‌ ब्रह्मनिष्ठ यति थे । इनके परमेष्ठी गुरु श्री ॥ 
महामहोपाध्यय श्री राम जी शास्त्री चम्पकारण्य में नार कोविल ग्राम में रहते थे । इनके पूर्वज 
अद्वेत वेदान्त के धुरन्धरतम विद्वान्‌ श्री अप्पय दीक्षित जी थे । इनकी नवम पीढ़ी में मरवीन्द्र | 
नामक विद्वान्‌ हुए थे । जिन्होंने अवैदिकता को दूर करके वैदिक सनातन धर्मका झण्डा लहराया | 
था। 
संन्यास के कुछ वर्षो के बाद आपने सम्पूर्ण तीर्थों की यात्रा की इनमें नेपाल, प्रयाग, काशी, 
नैमिषारण्य आदि अनेक तीर्थ हैं । उत्तराखण्ड की यात्रा में देवलोक जिसका वर्तमान नाम देलक | 
है इसके उत्तर में मूर्द्धानाभि पादुका नाम के श्री भवानी दुर्गा के तीन स्थान है । इसके ऊपर श्री | 
स्थान तथा नीचे ज्वालामुखी जिसमें बिना घी लकड़ी से ज्वालायें निकलती हैं । भगवती के | 
चरणों में जल सहित ज्वाला निकलती है । आपके साथ गोडंवंशीय ब्राह्मण विद्यार्थी था। | 
भ्रमण करते हुए आप जम्मू पहुंचे । वहां पर केसरी सिंह वर्मा नामक विद्वान्‌ ने आपका स्वागत | 
किया । उनके साथ दिल्ली शमशेर प्रेम शमशेर सिंह, केदार शमशेर सिंह भी थे । जम्मू के 
श्री रघुनाथ मन्दिर के प्रतिनिधियों ने आपका स्वागत किया । वहीं पर आपने विक्रमी सम्वत्‌ | 
९५० में “अद्वैत मार्तण्डः” नाम ग्रन्थ लिखा । इसकी संस्कृत टिप्पणी राजकीय संस्कृत || 
पाठशाला जम्मू के प्रधानाचार्य श्री गंगाधर जी शास्त्री ने लिखी । यह ग्रन्थ विक्रमी सम्वत्‌ ha | 
१९५६ फाल्गुन मास में प्रकाशित हुआ । मूल ग्रन्थ की समाप्ति आषाढ कृष्ण शनिवार विक्रमी | 
सम्वत्‌ १९५० को हुई । इसकी टिप्पणी सम्वत्‌ १९५५ विक्रमी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षमें हुई | | 

| उपदेश अद्वेत मार्तण्डः (अद्वैतामृत कुण्डः) | || 
महाराज श्री द्वारा लिखित इस अद्वितीय ग्रन्थ में पूर्व पक्षीय द्वारा किये गये आक्षेपो का | | 
समाधान, आत्म निरूपण, आत्मा का तटस्थ तथा स्वरूप लक्षण, दोनों लक्षणों की शंकाओं का | _ 




















समाधान, आत्म शब्द की व्युत्पत्ति, आत्मा एक होने पर भी उपाधि कृत अनेक हैं । ल ह ६ 






|| लक्षण, अध्यास निरूपण, स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, अध्यासं का उपसंहार, ज्ञान के | 
भक्तिरूपत्व का निराकरण, समसमुच्चय का खण्डन्‌, निष्काम कर्म अन्तःकरण की शुद्धि क 
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हेतु, साधन चतुष्टय, आत्ममनः संयोग ज्ञान का हेतु, अज्ञान निवृत्ति का उपाय, अनुमान प्रमाण, 
निर्गुण श्रुतियों का हेय गुण राहित्य का निराकरण, जीव के सच्चिदानन्द स्वरूप का कथन भेद 
श्रुतियो का भेद तात्पर्य में अभाव निरूपण, द्वा सुपर्णा' मंत्र का शङ्का समाधान, तत्त्व मास की 
व्याख्या, प्रारब्ध निरास, अधिकारी विचार, गुरु शिष्य संवाद, शिष्य की स्वरूप सम्बन्धी शङ्का, 
गुरुओं का उत्तर, आत्मा में कर्ता भोक्तापन नहीं है, वैदिक शारू, वैदिक शैव, कपिलादि 
षड्दर्शनो का अद्वैत सिद्धान्त निरूपण, वैदिक वैष्णव तथा तान्त्रिक वैष्णवों का अद्वैत मत 
कथन, कर्ता भोक्तापन जन्य अभिमान की निवृत्ति का उपाय, अज्ञान का अभावत्व निरूपण, 
सृष्टि क्रम, तीन प्रकार के जीवों का निरूपण, ब्रह्म ही जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण 
है । विवर्त्त तथा परिणाम का लक्षण, सृष्टि की विषमता का परिहार, लिङ्ग शरीरोत्पत्ति, ज्ञान 
` | अज्ञान के विरोध के निरास सहित ज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति का कथन, श्रवण, मनन्‌, 
' निदिध्यासन निरूपण, योग ज्ञान का हेतु है इस आक्षेप का परिहार, ज्ञान योग, अद्वैतयोग, 
निरालम्ब योग, निराभास योग, योग की पांच भूमिकायें, लययोग, छः प्रकार की सविकल्प 
समाधि जनकादिकों का समाधि का अनुष्ठान, निर्बीज समाधि, जीवन्मुक्त लक्षण, समाधि की 
७ भूमिकायें प्रणव की सात भूमिकायें, अष्टाङ्ग योग, मन्त्र योग, मन्त्र स्वरूप कथनम्‌, सगुणध्यान 
का फल, प्रेम भक्ति योग, नादयोग निरूपण, नाद ध्यान, दस प्रकार के शब्दों के अनुसन्धान 
का फल, नादानुसन्धान सम्प्रदाय की परम्परा, ब्रह्मयोग निरूपण, शक्ति सृष्टि, नाद सृष्टि, विन्दु 
सृष्टि निरूपण, शब्द ब्रह्म निरूपण, चार प्रकार की वाणी का वर्णन, शाम्भवी मुद्रा का लक्षण, 
शिव योग निरूपण, प्राइमुखी मुद्रा का लक्षण, नाद की चार अवस्थायें, प्रकारान्तर से नाद की 
चार भूमिकायें, कानों में अंगुली लगाकर नाद का अनुसन्धान, नाद विन्दूपनिषदू में 
नादानुसन्धान, ग्रन्थ का उपसंहार, शिष्य का गुरुओं के प्रति अनुभव कथन, इत्यादि विषयों का 

सुन्दर विवेचन है । | | 

॥ ॐ श्री गुरुभ्यो नम: ॥ श्री हेरम्बो विजयते ॥ 
| मंगलाचरणम्‌ | 


| ` सत्यज्ञान सुखात्मकं शिवतनुं ब्रह्मादि संसेवितम्‌ । 
. ||. ` मोहध्वान्त विनाशनैकशशिनं. स्वात्मस्वरूपं गुरुं ॥ 
॥ क ध्वात्वा तत्किरणात्मिकां हरवंधूं विद्यास्वरूपां शिवां। 
' जीवन्मुक्तिसुखामृताब्धिलहरीं ध्यायाम्यभीष्टाप्तये ॥१ ॥ 
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- सप्तदशो परिच्छेद/अध्याय ८ ५२९ 


अर्थ--ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भली प्रकार सेवित सत्य ज्ञान सुख स्वरूप मोह रूपी 
अन्धकार को नष्ट करने में चन्द्रमा के समान शिवरूपधारी स्वात्म स्वरूप गुरुओं का ध्यान 
करके उनकी ज्ञान रूपी किरण ब्रह्मविद्या स्वरूप परम कल्याण रूपा शिववधू का जीवन्मुक्त 
रूपी सुखामृत की प्राप्ति के लिये, सुखामृतरूपी सागर की तरंगरूपा पार्वती जी का मैं ध्यान 
करता हूं ॥१ ॥ 

द्वेतध्वान्त विनाशाय सारमाकृष्य सर्वतः । 
क्रियतेउद्वैत मार्तण्डो ब्रह्मानन्देन भिक्षुणा ॥२ ॥ 
अर्थ--ब्रह्मानन्द संन्यासी ने अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर करने के लिये प्राचीन आर्ष 
ग्रन्थों का सार लेकर अद्वेत मार्तण्ड नामक ग्रन्थ की रचना की ॥२ ॥ 
| आप ग्रन्थ के आरम्भ में आत्मा तथा अनात्मा दो प्रकार के पदार्थो का वर्णन करते हैं। 
| आत्मा-पारमार्थिक यथार्थ वस्तु अनात्मा-अनादि अविद्या से कल्पित, अपारमाथिक । आत्मा 
सच्चिदानन्द स्वरूप हे, अनात्म नाशवान्‌, दुःख रूप जड़ है । आत्मा को छोड़कर अनात्मा | 
नरशृंगवत्‌ कल्पित मिथ्या हे । अयमात्मा ब्रह्म यह आत्मा ब्रह्म है। उसी को 
श्वेताश्वतरोपनिषद में एको देवस्सर्व भूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्म्माध्यक्षस्सर्व भूताधिवासस्साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥ सभी प्राणियों के 
भीतर छिपा हुआ परमात्मा एक, सर्वव्यापी कर्मा का साक्षी, चैतन्य, केवल निर्गुण है। ॥ 
|| व्याख्याकार व्याख्या में लिखते हैं कि सजातीय, विजातीय, स्वगत तीनों भेदों से रहित हे अतः | 
एक है । वह ज्ञान घन (देव) है । यह लक्षण सूर्यादि में भी घटित होता हे इसलिये देव कहा || ' 

हे । अनादि अनिर्वचनीय माया से ढका हे इसलिये गूढ़ कहा । वह परमाणु से लेकर ब्रह्माण्ड 
तक व्याप्त होने के कारण सर्वव्यापी कहा । स्थावर जंगम में उसकी सत्ता होने के कारण 
सर्वभूतान्तरात्मा कहा । सर्वभूतों में स्थित होने पर भी अकर्ता होने के कारण कर्म्माध्यक्ष कहा । ॥ 
सर्व कर्म का साक्षी कहने पर द्वैत की प्राप्ति होती है इस शंका को दूर करने के लिये सर्व कहा । | 
वह केवल कर्म्मों का अध्यक्ष ही नहीं अपितु कम्मों का द्रष्टा है जड़ वस्तु साक्षी नहीं हो सकती || | 
ज्ञान स्वरूप होने के कारण चेतना कहा । वह द्रष्टा, दर्शन दृश्य त्रिपुटी से रहित होने के कारण || | 


केवल कहा । ज्ञानादि गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण कहा । इस मन्त्र की व्याख्या व्यास | 


जी के ब्रह्मसूत्र पर लिखी “ब्रह्मनन्दामृतवर्षिणी” वृत्ति के आधार पर की है। | 
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५३० श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड--३) 


“स॒त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म अत्रायं पुरुषः स्वयं 
|| ज्योतिर्भवति, तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः, अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनुच्छित्ति 
धर्म एकं सर्वगतं सूक्ष्मं कूटस्थमचलं धुवम्‌ योगिनस्तं प्रपश्यन्ति महादेव्याः परं 
पदम्‌, अयमात्मा ब्रह्म। 
अर्थ सत्य ज्ञानं मंत्र तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की ब्रह्मवल्ली का मंत्र है । इसमें शिष्य के प्रति 
|| गुर ब्रह्म का स्वरूप लक्षण करते हुये कहते हैं कि ब्रह्म त्रिकाल अबाधित ज्ञान स्वरूप, देशकृत्‌ 
कालकृत्‌ वस्तुकृत्‌, परिच्छेदत्रय रहित होने के कारण अनन्त है । ब्रह्म अनुभव ज्ञान गम्य 
नित्यानन्द स्वरूप है । अत्रायं-यह मंत्र वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के आ. ब्रा. ।४ ।३ । ब्राह्मण 
का है--ब्रह्म जागृत के समान स्वप्न तथा सुषुप्ति में भी स्वयं ज्योति ज्ञान स्वरूप है; क्योंकि 
यदि वह ज्ञान स्वरूप न होता तो रात्रि के गाढ़ अन्धकार में भी दोपहर के सूर्य के समान प्रकाश 
न होता । अविनाशी यह मंत्र भी इसी उपनिषद्‌ का है । मैत्रेयी के प्रति याज्ञवल्क्य कहते हैं 
कि- अरे मैत्रेयी ! यदि तुम ज्ञान से अजर-अमर होना चाहती हो तो कटने पिटने से रहित, 
भीगने, सूखने, उड़ने, जलने से रहित, स्वयं ज्योतिस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करें । एकं 
सर्वगतं- अखण्ड मण्डलाकार सर्वव्याप्त, सूक्ष्म, निर्विकार, अचल, ध्रुव उस महादेवी के परम 
पद के साक्षात्कार की इच्छा कंरते हैं । अयमात्मा--यह मंत्र अथर्ववेद की माण्डूक्योपनिषद्‌ 
का है । मंत्र द्रष्टा ऋषि कहते हैं कि यह आत्मा ब्रह्म है । 
॥ इस ग्रन्थ में महाराज जी ने अद्वैत की सहस्रं श्रुतियों के प्रमाण देकर इनके प्राचीन भाष्य 
तथा टीकाओं के माध्यम से आत्मा तथा ब्रह्म की एकता का द्वैतवाद का खण्डन करते हुए 
विशद वर्णन किया है । विस्तारभय से नहीं लिखा । 
॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे कलियुग खण्डे, सप्तदश परिच्छेदे, अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


Re अथ नवमोऽध्यायः 





|_१९श्रीआनन्दपूर्ण १२, श्री स्वामी रामानन्द (एक दण्डी) 


6 _१कपर्दिकि ` २. श्री निवासदास 

ge "` ` ३. श्री पराङ्डश नाथ मुनि ४. ज्योतीश्वर 

५, श्री विष्णु | . ६, श्री द्रविडाचार्य (द्वितीय) 
|| ७ श्री अखण्डानन्द जी (१४वीं सदी). ८. श्री विष्णु भट्ोपाध्याय 
0 ९. श्री नृसिह स्वरूप १०. श्री आत्म स्वरूप 
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सप्तदशो परिच्छेद/अध्याय ९ ५३१ 


१३. श्री अनन्त कृष्ण . ९४. श्री जगन्नाथाश्रम 
१५, श्री हरि दीक्षित १६. श्री नीलमेघ शास्त्री 
१७. श्री धर्मभट्ट जी १८. स्वामी अद्वैतानन्द 
१९. रामेश्वर भारती २०. सुब्रह्मण्य अग्नि चिन्मुनींद्र 
२१. श्री सीताराम २२. श्री अनन्यानुभव 
२३. श्री सीतानाथ जी तत्त्व भूषण २४. श्री अवधेश आश्रम जी 
(भाष्यच्छायाटीका) 
२५. श्री डमरू स्वामी जी २६, श्री ईश्वराश्रम जी 
२७. श्री स्वामी निजबोधाश्रम जी २८. श्री स्वामी मुक्तानन्द जी 
२९. श्री स्वामी चिद्धनानन्द जी ३०. श्री स्वामी भूमाश्रम जी (वामेश्वर बकसर वाले) 


३१. श्री स्वामी वीतरागानन्द काशी ३२. श्री रामेश्वर भारती 
३३. श्री सब्रह्मण्य अग्नि चिन्पुनीद्र ३४. श्री सीताराम 


३५, श्री अनन्यानुभव ३६. श्री कृष्णानुभृत्ि | 
३७. श्री सीतानाथ ३८. श्री पुण्यराज 
३९. श्री लीलाचार्य ४०. श्री मंगलदास 


४९. श्री स्वामी विमलानन्द वर्तमान ४२. श्री वीतरागानन्द काशी 
विमलानन्द तीर्थ से भिन्न है । 


४३. श्री शास्त्रानन्द जी ४४. श्री पंडित देवदत्त जी 
४५, श्री प्रो. वि. वेंकटाचलम्‌ कुलपति ४६. श्री लक्ष्मणभट्ट 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 
४७. श्री क्रत्तालवार ४८. श्री पिल्ललोकाचार्य 
४९. श्री माधवेन्द्र पुरी ५०. श्री अरुण 
५९. श्री मित्र शर्मा ५२. श्री पेरिय नाम्बि 
५३. श्री शक्र शर्मा ५४. श्री नारायण भट्ट 
५५. श्री अच्युत पक्षाचार्य ५६. श्री अनन्तेश्वर 
५७. श्री मित्र शर्मा | ५८. श्री मनसुख दास (चेतन दास) 
५९, श्री पुण्य सदन ६०. श्री विष्णु शर्मा 
६९. श्री जगन्नाथ ६२. श्री केशव भारती 
६३. श्री हराई पण्डित ६४. श्री माधवेन्द्र पुरी 
६५. श्री कुमार देव ६६. श्री केशवदास 
६७. श्री कुलपति मिश्र ६८. श्री रसनिधि जी 
६९. श्री रामसहाय दास ७०. श्री मतिराम जी 
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५३२ श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 
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सती शिरोमणि जशोदादेवी-नेवादामन्सूर पुर-जनपद-सीतापुर 

॥ उत्तरप्रदेश के जनपद सीतापुर में.स्थित एक नेवादामन्सूर पुर ग्राम है । ब्राह्मण बहुल 
|| इस ग्राम में सोठियांव के मिश्रों का एक परिवार रहता है । लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व हरदोई 
जनपद के सोठियांव ग्राम के निवासी श्री हरगोविन्द प्रसादमिश्र नेवादा' में आकर बस गये । 
|| इनके कोई सन्तान नहीं थी । अतः नेवादा ग्राम के अवस्थी परिवार में इनका द्वितीय विवाह 
|| हुआ। इस द्वितीय विवाह का कारण वंश परम्परा की रक्षा हेतु पुत्र की कामना मात्र थी । 
विवाहोपरान्त अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी सन्तान नहीं हुयी । जिनकी कन्या के साथ 
यह दूसरा विवाह हुआ वे ज्योतिष शास्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे । इनकी पत्नी ने इनसे कहा, 
“आपका विद्वान होना वृथा है जबकि आपकी पुत्री निःसन्तान होने के कारण 
अत्यन्त दुःखी है।” पंडित अवस्थी जी ने कहा, “सन्तान का योग नहीं है ।” पत्नी ने 
कहा, “आप दूसरों के सन्तानोत्पत्ति के लिये उपाय करते हो तो अपनी कन्या के 
लिये भी कुछ करो।” पंडित जी कुछ रुक कर अपनी पली से बोले, “यदि तुम चाहो तो 
तुम्हारी पुत्री के सन्तान हो सकती है । परन्तु तुम्हें एक पुत्र से हाथ धोना पड़ेगा ।” 
. | पत्नी राजी हो गयी । पंडित जी ने कुछ महीनों तक दिनरात जप पूजा आदि को सम्पन्न करके 
. | बोले, “काम सिद्ध हो गया है। अब शीघ ही तुम्हारी पुत्री से महाप्रतापी, विद्वान्‌ 
. | पुत्र होगा और उससे बंश का विस्तार होगा।” पली से शर्त लगायी कि तुम्हें पुत्र की 

छ || मृत्यु के समय रोना नहीं चाहिए क्योंकि वही पुत्र तुम्हारी कन्या के गर्भ से उत्पन्न होगा । 
|| समय आया ओर पंडित जी का छोटा पुत्र बिना बीमारी के चल बसा । पंडित जी अपनी 
>” || पूजाकी सफलता देखकर बड़े प्रसन्न हुए परन्तु उनकी पंडितानी कुछ दुःखी हुई । पंडित जी 
|| ने उन्हें डाटा और कहा रोना मत' नहीं तो काम बिगड़ जाएगा । वे शान्त हो गयीं । अगले 
| ला गया कि उनकी पुत्री के गर्भ हे । यह जानकर वे दिन में अधिक समय अपनी 
डा le लगीं । समय आने पर केलासवती के पुत्र का जन्म हुआ । उसका 
बा दी रखा गया हे अह बालक सुन्दर एवं स्वस्थ था । बड़ा होने पर इसे अपने 
| FE 00: की देख-रेख में [निकास का अवसर मिला । संस्कृत के अध्ययन के साथ-साथ 


१ SNES" rd, 
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'ताजिक नीलकण्ठी' इसे रटा दी गयी । हिन्दी साहित्य में केशवदास की रामचन्द्रिका 
इन्हें कण्ठ करायी गयी । विद्वत्ता के साथ-साथ श्री जानकी रमण मिश्र अपने काल के प्रसिद्ध 
और बलिष्ठ योद्धा भी थे । 

श्री जानकीरमण के ३ भाई ओर थे जिनके कई-कई पुत्र हुए और परिवार बढ़ने लगा । 
आज इस परिवार में २०० तक लगभग स्त्री पुरुषों की संख्या हें । इस प्रकार परिवार वृद्धि 
का आशीर्वाद फलीभूत हुआ । श्री जानकीरमण मिश्र के दो पुत्र ओर एक पुत्री ने जन्म लिया । | 
इनमें सबसे बड़े श्री रामाधीन मिश्र, छोटे श्री शिवनारायण लालमिश्र (बड़े महाराज) ओर बहन || 
यशोदा देवी थीं । दोनों के चार-चार पुत्र हुए । श्री रामाधीन मिश्र अंग्रेजी, संस्कृत के विद्वान्‌ | 
थे । श्री शिवनारायण लाल मिश्र वैद्य थे । वैद्यक कार्य के साथ-साथ इन्होंने देवी सम्पत्‌ कीर्तन | 
मण्डल की स्थापना की और उसके सभापति बने । धीरे-धीरे भगवान्‌ की कृपा से भक्ति रस 
में डूब गये । चैतन्य महाप्रभु की भांति कीर्तन करते बेहोश तक हो जाते । जनपद में इनका 
नाम सभापति या बड़े महाराज के रूप में प्रसिद्ध हो गया । एक दिन कीर्तन कर रहे थे कि. 
अचेत होकर गिर पड़े । कीर्तन मण्डल के लोग उठाकर घर ले गए । दूसरे दिन उनकी जीवन 
लीला समाप्त हो गयी । 

सभापति का स्थान रिक्त हो गया । रिक्त स्थान का चुनाव हुआ । दूसरे सभापति के रूप | 
में श्रीमती यशोदा देवी को, जो श्री रामाधीन मिश्र की पत्नी थी, चुन लिया गया । वे सबके मना 
करने पर भी दस वर्ष पूर्व से ही कीर्तन मण्डल आती, प्रसाद की व्यवस्था करती ओर कीर्तन | 
मण्डल के मुख्य उत्सवों में एक पग से सक्रिय रहती । भण्डारा और सामग्री की समस्त व्यवस्था | 
बड़े महाराज श्री शिवनारायण लालमिश्र (सभापति) की सहचरी धर्मपली साक्षात्‌ ॥ 
लक्ष्मीस्वरूपा श्रीमती सूर्यदेवी जी (हकीमिनि जी) बडी दक्षता ओर उदारतापूर्वक करती थीं। | 
इसलिये महिला होते हए भी मण्डल के नियमों का उल्लंघन करके इन्हें सभापति चुना गया। || 
|| सभी भक्तों ने एक स्वर से कहा कि जब बाहर किसी ग्राम में कीर्तन करने जाना होगा तो || 
॥ सभापति का चित्र ही मण्डल की अध्यक्षता करेगा। इस प्रकार अनेक वर्षो तक उनके रे नके द्वारा क रा | 
भक्ति की आराधना होती रही । उन्हें तो भगवान में मिलना ही था । अतः पूर्व से ही ऐसी | 

व्यवस्थास्वयबन गई । कुछ काल के पश्चात्‌इनके पति बीमार हुए | उन्हें अस्पताल में || 
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कराया उपचार में कोई असावधानी नहीं हुई फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका । उनके दिवंगत 
होने पर श्री यशोदेवी ने उन्हीं के साथ अपने शरीर को त्यागने की इच्छा की । अपने भतीजे 
श्री सीताराम मिश्र को अपनी इच्छा बताकर आपने कीर्तन मण्डल के सभापति का पद उन्हें 
|| सौंप दिया। 

यशोदा देवी ने अपने पति के साथ सती होने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु घर वालों 
द्वारा सतर्कता से चार पांच दिन उनकी निगरानी की गई, फिर सब उदासीन हो गये । इन्होंने 
पांचवें दिन योगाग्नि प्रकट करके अपने को उसमें स्वाहा कर दिया । प्रातः चार बजे का समय 
था। सन्‌ १९७२ का सितम्बर मास था । उस समय गर्मी के कारण ४ बजे प्रातः-प्रातः सभी 
लोग सोये हुए थे । अकस्मात्‌ बड़े जोर से 'ओम्‌' जैसी ध्वनि सुनाई दी । सब लोग जाग 
गए । बात करने लगे कि आवाज कहां से आई है । तब तक पुनः २-३ बार बड़े जोर की “ओम्‌ 
ध्वनि सुनाई दी । लोग ध्वनि को लक्ष्य करके कमरे की ओर दौड़े । वहां अद्भुत दृश्य दिखाई 
दिया । यशोदा देवी बिना लकड़ी की सहायता से जल रही हैं और पद्मासन पर बैठी हुई कीर्तन 
भी करती जाती हैं । सभी चिल्लाये “आपने यह क्या किया । हम सब लोग जेल में बन्द हो 
जाएंगे ।” उन्होंने कहा, “कीर्तन करो कुछ नहीं होगा ।” सभी लोग कीर्तन करने लगे । यह 
खबर आग की तरह फेल गयी । सीतापुर शहर की भीड़ इकट्ठा होने लगी । फूल पत्तियों की | 
दुकानें लग गयीं । जय जयकार होने लगा । सतर्कतावश पुलिस को भी बुला लिया गया । 
|| वहां दो दरोगा और कुछ कांस्टेबिल उपस्थित हुए जिनमें एक दरोगा मुसलमान था । उसने 
|| परिवार के विरुद्ध कार्यवाही करने की नीयत से इसे ढोंग बताया । दूसरे हिन्दू दरोगा ने माचिस 
|| की एक तीली जलाकर मुसलमान दरोगा के हाथ में लगा दी वह चिल्लाकर बोला, “यह 
| | आप क्या करते हैं ।” वह बोला “हम तुम्हें आग की गर्मी दिखा रहे है । तुम एक तीली से 
. || जलने पर चिल्ला पड़े हो ओर वह जल रही है, लपटें उठ रही हैं परन्तु प्रसन्न है और कीर्तन 
| | कररही हें । वहां अपार भीड़ थी । सभी कीर्तन में मस्त थे । सती माता की जय से आकाश 
|| गुजायमान था। पुलिस वाले भी प्रसन्नता के आंसुओं के साथ कीर्तन कर रहे थे । धीरे-धीरे 

|| सती का शरीर भस्म हो गया । | 
४ | || डक आज नेवादा ग्राम एक तीर्थ स्थल बन गया है । प्रत्येक वर्ष विशाल मेला लगता हे । 
| | शिक्षा विभाग ने इस मेले हेतु २ दिन का अवकाश घोषित किया है । विशाल मन्दिर और 
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यज्ञशाला के साथ-साथ बड़े महाराज शिव नारायण लाल मिश्र की स्मृति में विशाल कीर्तन || 
मण्डल भवन का निर्माण भी हुआ है । वहीं पर साधु सन्तों के रहने के लिए एक सन्त निवास | 
भी बना हुआ है । शंकर दयाल मिश्र (नेवादा) 

॥ इति श्री गुरु वंश पुराणे, कलियुग खण्डे, सप्तदश परिच्छेदे, दशमोऽध्यायः ॥१० । । 


| अथैकादशोऽध्यायः | 
| उपसंहार 
मैंने. भगवती जगज्जनी श्री शारदाम्बा, सदगुरुओं तथा अन्य प्रेरणादायक विद्वानों से | 
सत्‌प्रेरणा, लेखन सामग्री आर्थिक तथा शारीरिक सहयोग प्राप्त करके अपनी अल्पमति गति || 
के अनुसार टिट्टिभकुशा के अग्रभाग से समुद्र शोषणवत्‌ अनधिकार चेष्टा करते हुये- श्री | 
गुरुवंश पुराण” चार खण्डो में लिखा है । इसमें मैने अद्वेत वेदान्त की परम्परानुसार सुप्रसिद्ध || 
श्लोक-- 
ॐ नारायणं पदा भवं वशिष्ठं, शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च । 

व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं, गोविन्द योगीन्द्र मथास्य शिष्यम्‌॥ 

श्री शङ्कराचार्य मथास्य पद्म पादञ्ज हस्तामलकञ्च शिष्यम्‌। 

तं त्रोटकं वार्तिक कारमन्यानस्मद्‌ गुरून्‌ सन्ततमानतोऽस्मि॥ 
की विशद व्याख्या की है; जो निम्नांकित है-- | 
सत्ययुग के प्रथम परिच्छेद के प्रथम अध्याय से लेकर इस परिच्छेद के पचपनवें अध्याय | 
के १२९वें पृष्ठ तक ॐ शब्द की व्याख्या है । नारायणम्‌ शब्द की इसी खण्ड के द्वितीय | 
परिच्छेद के प्रथम अध्याय के १३०वे पृष्ठ से लेकर इस परिच्छेद के पन्द्रहवें अध्याय के | 
पृष्ठ १५९ तक नारायण पद की व्याख्या है । इसी खण्ड के तृतीय परिच्छेद के प्रथम अध्याय न्याय 
के १६० वें पृष्ठ से लेकर इसी परिच्छेद के ५१वें अध्याय के २८५ पृष्ठ तक पद्मभव पद | 
की व्याख्या है । इस खण्ड के चतुर्थ परिच्छेद के प्रथम अध्याय पृष्ठ २८६ से इसी परिच्छेद | 
के चौथे अध्याय पृष्ठ २९३ तक पद्मभव ब्रह्मा जी के पुत्रों की परम्परा है । इस खण्ड के पृष्ठ | 
२९४ अध्याय ५ से लेकर इसी परिच्छेद के अध्याय ८ पृष्ठ संख्या ३०२ तक वशिष्ठ पद | 
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की व्याख्या है । इसी पृष्ठ से भृगु आदि १४ सप्तर्षियों, १४ इन्द्रों तथा १४ मनुओं का 
उपाख्यान वशिष्ठ जी से सम्बन्धित होने के कारण इसी के अन्तर्गत आ गया है । 
त्रेतायुग खण्ड 
इस खण्ड के प्रथम अध्याय पृष्ठ ३३० से ३४३ तक महर्षि वाल्मीकि एवं उनकी रामायण 
का शङ्खा समाधान किया गया है । इसी पृष्ठ से इनके प्रथम शिष्य भरद्वाज जी का चरित्र पृष्ठ 
३४४ तक, दत्तात्रेय जी का यहीं से आरम्भ होकर पृष्ठ ३४५ तक, महर्षि दुर्वासा जी का पृष्ठ 
३४६ से प्रारम्भ होकर पृष्ठ ३४७ तक, इसी पृष्ठ से विश्वामित्र जी का चरित्र आरम्भ होकर 
पृष्ठ २४८ तक चला । पृष्ठ ३४८ से श्री मार्कण्डेय जी का पृष्ठ ३५० तक, पृष्ठ ३५० से 
३५१ तक ब्रह्मचारी कोत्स का, पृष्ठ ३५१ से ३५४ तक ब्रह्मविद्‌ अष्टावक्र जी का, पृष्ठ ३५४ 
से गौतम, शतानन्द, चिरकारी, कणाद, महर्षि जमदग्नि, भगवान परशुराम, अकृतब्रण का पृष्ठ 
३५९ तक लिखा है । इन सब ऋषियों के चरित्र उपदेश, सिद्धान्त विशेषता से युक्त होने के 
कारण वशिष्ठं पद की व्याख्या के अन्तर्गत आते हैं । 
| त्रेतायुग खण्ड के पृष्ठ ३५९ अध्याय १५ से लेकर ३६० तक शकितं पद की व्याख्या 
| 
| | द्वापर युग खण्ड 
इस खण्ड के पृष्ठ ३६१ से ३७४ तक पराशरं पद की व्याख्या है । इसी पृष्ठ के नवम 
अध्याय से लेकर पृष्ठ ३८४ तक व्यासं पद की व्याख्या है । पृष्ठ ३८४ दशम अध्याय से 
) , | लेकर २९५ अध्याय १५ तक शुकम्‌ पद की व्याख्या है । पृष्ठ ३९६ से लेकर व्यास जी 
` | केशिष्य सुमन्तु पैल, जैमिनि, पिप्पलाद, असित, देवल, इन्द्र प्रमिति, वाष्कल, पौराणिक शिष्यों 
/ | में सूत, सुमति, अग्निवर्चा, मित्रांश, शांसपायन आदि का चरित्र पृष्ठ ३९७ तक है। 
| वेदवचनानुसार “आत्मा बे जायते पुत्र” निश्चय ही पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में 
|| अवतरित होती है । पुत्र देहज तथा नादज दो प्रकार के होते हैं । शारीरिक पुत्र की अपेक्षा | 
|| नादज पुत्र अर्थात्‌ मत्र प्रसूत पुत्र अधिक श्रेयस्कर होता है । शुकदेव जी व्यास जी के देहज 
| | || तथा नादज दोनों प्रकार के पुत्र हे । अन्य शिष्य तथा उनकी शिष्य परम्परा व्यास जी की नादज 
' | सन्तति होने के कारण व्यासं पद की व्याख्या के अन्तर्गत है । 
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पृष्ठ ३९८ से लेकर पृष्ठ ४२७ ब्रह्मि कक्षीवान्‌ पर्यन्त क्रमशः महर्षि मुद्गल, शंख, | 
लिखित, धौम्य, उपमन्यु, आरुणि, वेद, श्वेतकेतु जरत्कारु, आस्तीक, मैत्रेय, शौनक, उत्ङ | ` 
अणीमाण्डव्य सिद्ध बाबा बालक नाथ जी, भर्तृहरि, महर्षि ऐतरेय (महीदास) महषि ऐलूषकवष, 
महर्षि मतङ्ग श्री सत्यकाम जावाल, ब्रह्मि कक्षीवान्‌ आदि का चरित्र वेद के सूक्ष्म तत्त्वों की | 
व्याख्या करने के कारण व्यास के अन्तर्गत आ जाते हैं । वर्तमान काल में भी कथा वाचकों | 
को व्यास नाम से कहते हैं । | 








गोड पदं महान्तम्‌ 
इसके महान्तं पद में अत्यन्त सूक्ष्मता है । इसके अन्तर्गत अनेक परमसिद्ध पुरुषधरियों 
के अनन्तर गौडपादाचार्य आते हैं । अर्थात्‌ श्री गौडपादाचार्य जी महाराज श्री शुकदेव जी के 

| कई शिष्य प्रशिष्यों के अनन्तर छठी या सातवीं पीढ़ी में गौडपादाचार्य जी हैं। अतः 

“गौडपदम्‌” के अनन्तर महान्तम्‌ पद लगा है । | 
श्री शुकदेव के साक्षात्‌ कृपा पात्र शिष्य श्री “नृसिंहमुनि” उनके शिष्य श्री महेश मुनि, || 
“महेश मुनि के शिष्य श्री भास्कर योगी, इनके शिष्य श्री महेन्द्र मुनि जी, महेन्द्र मुनि के श्री 
माधवानन्द जी महाराज, श्री माधवानन्द जी के श्री जिष्णुदेव जी हुये। उनके शिष्य श्री. 
गौडपादाचार्य जी हुये । अतः गौड पदं महान्तम्‌ पद से शुकदेव जी के अनेक महान्‌ शिष्यो 
के अनन्तर गौडपादाचार्य जी हुये यह सातौं महापुरुष इस पाञ्चभौतिक शरीर से आज भी | 

विद्यमान है । अधिकारी साधकों को तपोवन में यदा कदा इनके दर्शन भी होते हैं । अतः श्री | 

|| गुरु वंश पुराण के कलियुग खण्ड के पृष्ठ सं० १ से लेकर पृष्ठ तक गौड पदं महान्तम्‌ | 
पद की व्याख्या है । MS .. 
पृष्ठ सं० ६ से महर्षि पतञ्जलि, पाणिनि, कात्यायन, पुष्पदन्ताचार्य, वोपदेव आदि के | 
चरित्र हैं । विद्यार्णव तन्त्रानुसार शक्तिपात योग की परम्परा कपिल जी से लेकर श्री महागोड || 
तक दी गई है । महागौड के बाद वीर, अघोर, धुव, दिवाकर, चक्रधर, प्रथमेश, चतुर्भुज, आनन्द || 
भैरव, धोर तथा गौडपादाचार्य हैं । इस परम्परा में महागौड से लेकर गौडपादाचार्य तक 3 4 $१० || ` 
गुरुओं का उल्लेख है । इसमें महागौड तथा गौड दो भिन व्यक्ति सिद्धहेते हैं। औविद्याणत | 
तत्र प्रथम श्वास श्लोक ११९ से १२० के अनुसार-गोडादि शंकरान्तश्च सप्तसंख्या हर 
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समीरिताः । एकसप्तति संख्याश्च गुरवः शिवरूपिणः ॥ तच्छिष्याणां क्रमं ज्ञात्वा 
स गुरुत्व विधानतः। स्मरणात्‌ सिद्धिमाप्नोति साधकस्तु न संशय: ॥ श्री 
गोडपादाचार्य से शंकराचार्य पर्यन्त सात संख्या कही गयी है । कपिल भगवान्‌ से लेकर 
शंकराचार्य तक उनके शिष्यो तक ७१ गुरु शिव रूपी हैं । इनके क्रम को गुरुत्व विधान से 
| जानकर साधक स्मरण मात्र से सिद्धि प्राप्त करता है । इस परम्परा में १ गोड पादाचार्य २. 
| पावक, ३. पराचार्य, ४. सत्यनिधि, ५. रामचन्द्र, ६. गोविन्द भगवत्पादाचार्य, ७. शंकराचार्य 
| अर्थात्‌ कपिल भगवान्‌ से लेकर शंकराचार्य पर्यन्त ७१ गुरु हुये । श्री शुकदेव जी से लेकर 
| गोडपादाचार्य तक ४९ आचार्यों का नाम आता है । यह दोनों परम्परायें कल्याण के वेदान्त 
, अक तथा पंडित श्री बलदेव प्रसाद उपाध्याय द्वारा लिखित “श्री शंकराचार्य नामक ग्रन्थों की 
परम्परा में कुछ अन्तर है । इन दोनों में से कौन प्रामाणिक है इसका निर्णय विद्वान्‌ स्वयं करें । 
पृष्ठ ६ से १९ तक “गोविन्द योगीन्द्र मथास्य शिष्यम्‌” की व्याख्या है । इसके आगे 
श्री शङ्कराचार्य जी के १४ संन्यासी शिष्य अथवा अन्य ग्रन्थों के अनुसार ५३ संन्यासी शिष्यों 
का ब्रह्मचारी और गृहस्थ शिष्यों सहित वर्णन “श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादज्च 
हस्तामलकं च शिष्यम्‌ । तं त्रोटकं वार्तिककार” पर्यन्त आचार्य पाद द्वारा स्थापित चार 
|| प्रधान मठों सहित अनेक उपमठों का वर्णन विस्तार से सैंकड़ों पृष्ठं में हुआ हे । 
यति सन्ध्या में गुरु वन्दना के अन्तर्गत परात्पर गुरु वन्दना के पश्चात्‌ “समस्त 
| ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय प्रवर्तकाचार्येभ्यो नमः” यहां अद्वैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत, 
| | दैताद्वेत अचिन्त्य भेदाभेद, विशिष्टाद्वैत शब्दाद्वैत स्वलीलाद्वैत, स्पन्दवाद आदि समस्त 
, | ब्रहिदया के परवर्तकाचायों की वन्दना की है। दश शान्ति पाठ में “३४ नमो ब्रह्मादिभ्यो 
` | ब्रह्मविद्या ग के 
| सम्प्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः ।” इस मन्त्र में भी ब्रह्मा जी 
हा ह र त ऋषियों के वंशजं तथा गुरुओं की वन्दना की है । इन 
|| विभिन प्रकार के सम्प्रदाय के वाच्य | 
| ता सर कह" त्र चित्रण उपदेश तथा सिद्धान्त पूर्वोक्त मन्रों 
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सप्तदशो परिच्छेद/अध्याय ११ ५४१ 


श्री गुरुवंश महापुराण, महापुराण के परिच्छेद तथा अध्याय ॥ 
इस ग्रन्थ के सत्ययुग खण्ड के प्रथम परिच्छेद में ५५ अध्याय, दूसरे में १५, तीसरे में 
५१, चौथे में २० अध्याय है । त्रेतायुग तथा द्वापर युग परिच्छेद से रहित हैं । इस खण्ड में 
१५ तथा द्वापर युग खण्ड में २४ अध्याय हैं । कलियुग खण्ड में कुल १७ परिच्छेद तथा 
५०२ अध्याय हैं । सम्पूर्ण ग्रन्थ में कुल मिलाकर प्रथम भाग में १८६ अध्याय तथा ४ परिच्छेद 
हैं तथा तीनों भागों में २१ परिच्छेद तथा ६८८ अध्याय हैं । 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते ॥ 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 
ॐ शान्तिः! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी॥ 
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ 
अपुत्रिणः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पोत्रिणः ॥ 
अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदः शतम्‌॥ 
.  . श्रीमत्परमहंसपरिद्राजकाचार्यः सर्वयोगनिष्णातः मानसिकपरमगुरु अनन्तश्री दण्डी 
स्वामी वेणीमाधवाश्रमस्य प्रशिष्येण, अनन्तश्रीपरमहंसपरित्राजकाचार्यस्य मानसिकगुरोः | 
विष्णुआश्रमस्य शिष्येण, i पदवाक्यप्रमा' he Rese पल 
स्वामिमहादेवाश्रमस्य विद्यागुरोः शिष्येण, अ दण्डिस्वामिनः || 
सच्चिदानन्दस्य कृपापात्रेण शिष्येण दण्डिस्वामिना शिवबोधाश्रमेण (रमेशाश्रमेण) विरचिते || 
श्रीगुरुवंश महापुराणे, कलियुगखण्डे, सप्तदशपरिच्छेदे एकादशोऽध्यायः ॥११ ॥ 
॥ परिपूर्णोऽयं सप्तदशः परिच्छेदः ॥ | 
है ॥ सम्पूर्णमिदं श्रीगुरुवंशमहापुराणम्‌ ॥ | 
॥ शमिति ॥ “कल 
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श्री गुरुवंश पुराण (कलियुग खण्ड-३) 


श्री गुरुवंश पुराण महत्त्व 


श्री गुरुवंश पुराण की महिमा अगम अपार । 
संसारी पढ़ि सुख लहें उदासीन भव पार॥१॥ 
श्री गुरुवंश पुराण पढि मूढ़ होहि सुज्ञान। 
रोम-रोम का तम मिटे दूर होत अज्ञान॥२॥ 
श्री गुरुवंश पुराण पढि कलिमल होत विनाश । 
देह परम पावन बने देही करे प्रकाश॥३॥ 
आगम निगम पुराण-मय श्री गुरुवंश पुराण । 


`प्रति दिन अनुशीलन किये करत परम कल्याण ॥४ ॥ 


घट-घट भीतर रहत है चेतन अमल प्रकाश । 
बिनु गुरु कृपा न मिलइ सोइ चिदानन्द आभास ॥५ ॥ 
आगम निगम पुराण हें कामधेनु के रूप। 
दुह करके अमृत दिया श्री गुरुदेव अनूप ॥६॥ 
श्री गुरुवंश पुराण पय जे नित पियहि सुजान । 
सहजहि तनु तजि ते सकल पद पावहि निर्वाण ॥७ ॥ 
श्री गुरु वंश पुराण है पावन परम पुनीत । 
जेहि पढि हरिहर पद मिले विगत यातना भीत ॥८ ॥ 


रचयिता 
श्री मद्गुरुचरणकमल 
चंचरीक 


चन्द्रकिशोर अवस्थी “चन्द्रेश” 
शास्त्री, एम० ए० (संस्कृत, हिन्दी) एल. टी० 
अवकाश प्राप्त प्रवक्ता संस्कृत, _ 
नि० ग्रा० सिकन्दरपुर सरोसी 


पो० सिकन्दर पुरा सिहुरा 
जिला उन्नाव (उत्तर प्रदेश) 
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